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आक्षथर्न . 


मानव स्वभावतः अपने अतीत के प्रति आस्था रखता है क्योक्कि उसके द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में उसे 
. अधिक लाभ की सम्भावना रहती है । अपने ही जीवन की अतीतकार्लिक स्मृतियों को-ह$ परभ सम्मान एवं स्नेह 
की दृष्टि से देखता है । भले ही उनमें कष्ट के कण्टक अथवा सुख के सुमन हों ; पर कालान्तर में वे दोनों समांन.. | 
सुखदायनी हो जाती हैं। जत्र अपने ही जीवन का अतीत-स्मरंण एवं चिन्तन आनन्ददायक होता है तो अपने पूवजों 
के अतीत को जानने की उत्कट अभिलाघा किस सहृदय को न होगी । प्राचीन काल में जब कि आज की तरह सब 
प्रकार के साधन ही नहीं प्रत्युत विचारों को मूतं रूप देनेवाली लिपि का भी अस्तित्व नहीं था, तब लोग यथासम्भव 
सभी बातों को स्मरण रखते थे, अपने गुरुजनों से सुनते थे और अपने से छोटों को सुनाते थे | आज भी दस-बारह 
बर्षे तक की अवस्था के बालकों को नानी की कहानों में प्रेमचन्द और शरच्चन्द्र की कहानियों से अधिक आनन्द 
मिलता' है | कहानियों एवं उपन्यासों की सहसनों पुस्तकों के प्रकाशित हो जाने पर भी घूम-घूम कर किस्सा-कहात्नी सुनाने 
. वालों की आज मौ अच्छी संख्या है। वीर गाथात्मक आल्हा आदि को पुस्तको.के सेकड़ों संस्करण प्रकाशित होने पर 
भी आज वर्षा ऋतु में उसका. गायक एक-एक दिन में चार-चार स्थानों पर बुलाया जाता है। सारांश यह कि उस 
पुरानी प्रथा का अवशेष आज भी भारत में जीवित है | पुराण इस देश की इसी परम्परा के अतीतकालिक चित्र 
हैं, यह दूसरी बात है कि उनमें आवश्यकता से बहुत अधिक चढ़ाव-उतार और रंगीनी आ गई है | व्यासों और 
सूतों की परम्परा ने उनके मूल स्वरूप को अआइत कर दिया है। हमारी अन्धश्रद्धा, भक्ति और रूढिपूजा ने अच्ष॒त, 
जल, और पुष्प चढ़ा कर उन (चित्रों) को और अधिक वित कर दिया है। परिणामतः उनके उद्देश आज दूसरे 
हो गये हैं, चे सवसाधारण की दृष्टि में इतिहास न रहकर पूजा की वस्तु बन गये हैं। पुराणों की यह सानान्य 
प्रतिष्ठा उनकी दुर्दशा कां कारण बनी है। आज का बुद्धिवादी विचारशील नवयुवक सिवा उपेक्षा एवं घृणा 
के उस ओर अपना एक चण भी देना नहीं चाहता । पाश्चात्य रीति-रस्म एवं वहाँ की अन्धपरम्परा के विषय में | 
वह चाहे पचासों ग्रन्थ पढ़ ले, किन्तु अपने यहाँ के पुराणादि का एक पृष्ठ भी नही देखना चाहता । उसके मन में. 
इस ओर से घोर प्रतिक्रिया के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मनोरंजक चुटकुले, तिलिस्मी उपन्यास आदि सारहीन | 
विषयो से भी वह पुराणों को गया बीता समझ बैठता है । ह कोसते हैं कि यह सब पश्चिमी सभ्यता का कुफल दै। 
ˆ बात सस्य है; पर आंशिक । हमें विचारपूर्वक यह सोचना चाहिये कि उनके. सन सें इस घोर तितिक्षा का बीज 
से पड़ा । पश्चिमी सम्यता तो केबल जल-वायु का काम करती है । वह बीज पड़ता है, इमारे समाजकी ! 
अन्धपरम्परामूलक विश्वसनीय रूढ़ियों से॥.जो आँख खोलनेसालों की आँखें बन्द कराती हैं, विचार करने को प्रा | 
बतलाती हैं, सच्चे जिज्ञासु को श्रविरंबासी एवं नारकीय की उपाधि देती है, झाल मूं दकर चलनेवालों को लग | 
साम्राज्य, इन्द्र का महान्‌ पद, सेकड़ों अश्वमेध का अवभ्य-स्नान करने की प्रमाण-पत्र बाँटती हैं । ऐसो सिचित 
` अझलिकाओं पर बिहार करने के लिए कोई विचारशील नबशुबक कैसे तैयार हो सकता हेग ~ ० ५३७ 
॒ . पुराण" शब्द का सामान्यतया प्राचीनकाल की वस्तुओं अथवा कथाओं से तात्पर्य है। पुरा 
अथवा (पुरा नीयते? इस विग्रह से इसकी निष्पत्ति होती है, दोनों विग्हों से उक्त झथै निष्पन्न होता रे 
५ आख्यायिकादि के एकत्र संकलन का नाम “पुराण? है। स्वयं पुराणों में शी “पुराण? के कई लक्षण 
छै कोशकारों ने उनके इस मत को अपनाया है। जिनमें सर्वाधिक प्रचलिश लक्षण यह है-- | 
० सरारच अतिसंगश्च वंशो सन्वन्तराणि 3212 
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जिसमें सगा ईश्वर कृत सृष्टि (कारण सृष्टि), प्रतिसगै पुनः (कार्य) सृष्टि और लय, देवताओं एवं पितरौ 


की वंशावली, समस्त मन्वन्तर ( किस मनु का कब तक अधिकार रहता है) तथा वंशानुचरित (सूर्यचन्द्र प्रभृति | 


राजवंशों में उत्पन्न होने वाले राज़ाओं के संच्िस वर्णन) पुराण के ये हो पाँच लक्षण हैं | इस लक्षण से 
सर्वांशतः घटित होनेबाले प्रायः अधिकांश महापुराण हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें सब लक्षण नहीं घटित होते | 
` पुराण” शब्द का व्यवहार अथववेद, शतपथ ब्राह्मण, छान्दोग्य, इहदारणयन्छरपु्तिरीयारण्यक, श्राशवलायन 
गह्य सूत्र, आपस्तम्ब घर्मेसूत, मनु संहिता, रामायण, महाभारत प्रति हिन्दू जाति के प्राचीनतम एवं सम्मान्य ग्रन्थों में 
कया गया है | पर यह दिपादास्पद है कि उस समय भी “पुराण की यही परिभाषा थी । अ्रथर्व संहिता के «ऋचः 
“-सामानि छन्दांसि पुराणं बजुषाः सह?, (अथव ११।७।२४) इस मत का “ऋक्‌ ; साम, छन्द और पुराण ये स्पथ्‌ उत्पन्न 
हुए? यह स्फुट श्रयं है । इहदारण्यक और शतपथ ब्राहमण में एक स्थान पर यह बर्णन किया गया है कि “जिस प्रकार 
गीले काष्ठ से उत्पन्न अग्नि से पथक्‌-पथक्‌ घुञ्चां निकलता है, उसी प्रकार इस महान्‌ भूत के निःश्वास से ऋग्वेद 
यजुवँद, सामवेद, त्रथर्वाङ्गिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषत्‌, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुव्याखान 
निकले हैं | ये सभी इसके निःश्वास हैं |? इसमें भी “पुराण? का इतिहासादि से पृथक्‌ कथन किया गया है । ज्लान्दोग्यो 
पनिषत्‌ के 'स होवाच ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यञ॒वेंदमाथवंणं चतुथप्रितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदस्‌ ।? 
(छान्दोग्य उ०७।१।१) इस वचन द्वारा इतिहास और “पुराण” भी वेद समूह में पाँचव वेद माने गये हैं | इसी प्रकार 
महाभारत और रामायण में भी पुराण शब्द का अनेक स्थलों पर प्रयोग हुआ है | स्वामी शङ्कराचायं ने इहदारणयक 
के भाष्य में “पुराण” शब्द की व्याख्या की है | उनका कहना है कि 'वेदों में कवंशी और पुरूरवा के कथोपकथन 
आदि ब्राह्मण भाग का नाम इतिहास और सबसे पहले एक सात्र श्रसत्‌ था इत्यादि सृष्टि के प्रक्रिया घटित वृत्तान्त 
का नाम पुराण है |? इसी प्रकार आचाय सायण ने मी वेदों में आये हुए “पुराण” शब्द की निरुक्ति करते हुए सृष्टि 
प्रक्रिया घटित इत्तान्त को “पुराण? माना है | इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल में भी पुराणों का 
अस्तित्व था | वह बहुत बाद की रचना नहीं हैं | यह अन्य बात है कि कालान्तर में चलकर उनमें अन्य विषयों की 
अपेक्षा अधिक परिवर्तन हुआ । उन प्राचीन पुराणों में क्या-क्या विषय थे, क्या-क्या विषय बाद में जोड़ें गये, इसका 
निणंय आज दिन किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता | .शंकराचाय एवं सायण की परिभाषा के अतिरिक्त 
महाभारत एबं रामायण में पुराणों का जो परिचय दिया गया है, उसमें सृष्टि-प्रक्रिया-घरित बृतान्तों के अतिरिक्त 
"अन्य विषयों का भी उल्लेख किया गया दै | महाभारत के आंदि पर्व में महर्षि शौनक ने कहा है-- 
नर ३ पुराणे हि कृथा दिव्या: आदिवंशाश्च घीमतास्‌ । 
कथ्यन्ते ये पुराशमाभिः अ्तपूव पितुस्तव । (महाभारत आदिपव ४1२) ` 


: पुराणो में दिव्य कथाओं एवं परम बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों के आदिवंशों के बर्णन हैं, जिन्हें मैं पूर्वेकाल में , 


(आप के प्रिता जी से) सुन चुका हूँ।? यही नहीं महाारत के आदि पव में उन समस्त राजाओं की नामावलि है 
जिनके बंशवणन पुराणों में हैं । इसी प्रक्रार रामायणा/ के बालकाण्ड के नंवमू सग से लेकर ग्वारहव सरां तक वर्णित 


_कथाओं को भी पुराण" संज्ञा दी गई है । इन बातों पर विचार करने से पता लगता है कि वेद काल से लेकर रामा- , 
यणु एवं महाभारत काल तक जो “पुराण? प्रचलित थे, उनमें. सुष्टि-प्रक्रिया-चटित वृत्तान्तों, दिव्य कथाओं एवे परम ' 


८” 


बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों के-आदि वंशों का बर्णन था | “पुराण” के धुना प्रचलित “सर्ग ₹च प्रतिसगेशच' इस उपयुक्त 
` लक्षण से इसकी समानता है । इ म 

` : इसप्रकार यह स्पष्ट हो गया कि पुराणों का अस्तित्व वेदों से भी प्राचीन है | उसकी यह परम्परा मनुष्य 
जीवन के संस्कृत होने के साथ-साथ चेली है | समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होते आये हैं | इधर बहुत पीछे 
श्राकर ईस परिवतन-पदधति का क्या ईष्परिणाम हुआ, इसे इम आगे बतलायेंगे। किन्तु वैदिक युग में “पुराण” का 
अचार रहने पर भी इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता कि पुराण के रचयिता अथवा सकेलयिता कौन थे! 
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`= चेद मंत्रों की भाँति उनके पियो, राओ मोली» कानकिनियोगनमदी है?" केंवशः बृहद रणयक उपनिषुदू | 
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के उपयुक्त उद्धरण में इतिहासादि के साथ “महान्‌ भूत” के निःश्वास से केवल उत्पत्ति होने की चर्चा मात्र आती है। 
पर मनुसंहिता, आश्वलायन गह्यसूज एवं महाभारत में “पुराण? के अनेक होने का प्रमाण भी उपलब्ध होता है। : 
स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्रे धर्मशास्त्राणि चैव हि! २० : 
. आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च"॥ 
23४2: ( मनुसंहिता ३, २३३ ) ( । । 
श्राद्धादि पितरों के उद्देश से सम्पन्न होनेवाले कायों में वेद, घमेशास्त्र, पुण्य आख्यान, इतिहास, पुराण 
एवं खिल का पाठ पितरों को सुनाना चाहिये | इसमें “पुराण? का बहुवचन प्रयोग किया गया है । इसी प्रकार | 
श आयुष्मतां कथाः कीतयन्तो साजल्यानीतिहासपुराणानीत्याख्यापयमानाः न हे 
डर ( आश्वलायन शुद्यसूत्र ४६.) `: , 
उपयुक्त उद्धरण में मी “पुराए? के बहुवचन प्रयोग से उसके अनेकत्व की सिद्धि होती है | आज के उपलब्ध 
पुराणों में उनके विषय के सम्बन्ध में जो कुछ ज्ञात होता है, उसका सारांश यह है कि पुराण सवंप्रयम एक था| 
उसी एक से धीरे-धीरे अठारह पुराण हुए । सत्यवतीनन्दन१ (कृष्ण द्वेपायन ) व्यास उन अठारहों पुराणों के 
सर्वप्रथम एकमात्र प्रवक्ता थे | इस सम्बन्ध में विष्णुपुराण का यह उद्धरण समीचीन होगा | प्रायः इसी आशय के 
वचन अनेक पुराणों में कुछ परिवतन के साथ आये हैं। ः ० 
आख्यानैरचाप्युपाख्यानैगाथामिः कल्पद्धिभिः। - २ 
पुराणसंहिता चक्र पुराणाथेविशारदः ॥ 
प्रख्यातो व्यासशिष्योऽसूत्‌ सूतो वै लोमहर्षणः । 
पुराणसंहिता तस्मै ददौ व्यासो मह्दामुनिः ॥ 
सुमतिश्चाञ्निवकर्चाश्च मित्रायुः शांशपायनः। " 
अकृतन्रणोऽथसावणिः पट्‌ शिष्यास्वस्य चाभवन्‌ । 
काश्यपः संहिताकत्तां सावणिः शांशपायनः । 
लौमहषणिका चान्या .तिसणां सूलसंहिता ॥ 
चतुष्टयेनाप्येतेन संहिता नामिदझुने। ` 
; ( चिष्छ पुराण, ३ अंश, ६ अ० श्लोल १६-१६ ) . 
“पुराणों के अर्थ को भली भाँति जाननेवाले सत्यवती) सुत (कृष्ण द्वौपायन) व्यास ने आख्यान *, 
उपाख्यान? गाथा और कस्पशुड्धियों” द्वारा पुराण संहिता की रचना की, और उसे अपने सुप्रसिद्ध शिष्य सूत- 
कुलोत्पन्न लोमहर्षण को प्रदान किया । सुमति, अग्निवर्च्चा, मित्रायु, शांशपायन, अञ्कतन्रण ओर सावणि>-्ये 
छु लोमहषंण के शिष्य थे । इनमें से काश्यप (कश्यपवंशीय अकृतत्रण), सावणि ओर शांशपायन ने लोमहषण से 
प्राप्त मूल संहिता के आधार पर एक-एक" पुराणसंहिता की रचना की । उक्त चारों संहिताओं का (सारांश) संग्रह | 
कर (प्रस्तुत) पुराण-संहिता की. रचना हुई! इस उद्धरण से सवप्रथम एक पुराण के अस्तित्व का पता लगता 
है । उसका स्मरण सभी शास्रो के निर्माण के पूव ब्रह्मा ने किया, तद्नन्तर उनके मुख से-बेद मिकले- - 
पुराणं सवंशाख्राणां प्रथम बरह्मणा स्सतस्‌ | - 
अनन्तरं च वक्त्रेश्यो वेदास्तस्य विनतिःसृताः ॥ 
(मत्स्य पुराण अ०. १३ श्लोक ३) . म 
१अष्टादुशपुराणाना वक्ता सस्यवती सुतः , (पद्मपुराण रेवाखण्ड ।) 2? छ 0. 
स्वयं देखे गये विषयों का वणंन । *कणपरस्परा द्वारा सुने राये विषयों का वणन, पितरगण, परलोक. _ 
अथवा अन्योल बिभिन्न विषयों केत अल धरुद्षियों।), शाकुला अ के तिणय। PO र र ड के 
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ऐसा वणन केवल मत्स्य में ही नहीं ब्रह्माएड प्रश्रति कई पुराणों में किया गया है । जो हो, चाहे ब्रह्मा ने | 
स्मरण किया हो अथवा उस महान्‌ भूत के निःश्वास से वह आर्विभूत हुआ हो पर अति प्राचीन काल में उसका 
अस्तित्व था श्रोर वह संख्या में पहले एक था | 
. कई पुराणों में इष्णद्वेपायन व्यास को वेद का भी चार विभाग करनेवाला बतलाया गया है, और इसी 
कारण से उनका नाम भी वेदव्यास ग्र्थात्‌ वेदों का फैलाव करनेवाला कहा गया है।इस कथन से यदि यह अनुमान 
किया जाय कि वेदों की तरह व्यास जी ने अपने समय में उपलब्ध पौराणिक सामग्रियों का भी एकत्र सङ्कलन किया 
था तो कोई आपत्ति न होनी चाहिए | पर यह मान लेना कि सभी पुराणों के एकमात्र कर्ता सत्यवती सुत व्यास थे, 
'कई इष्टियों से उचित नहीं प्रतीत होता । पुराणों की शैलियों के अतिरिक्त साम्प्रदायिक दृष्टियों से भी यार्‌ विचार 
कियो जाय तो इसकी निःसारता मालूम हो जाती है | शैव पुराण में शिव को सभी देवतां एवं शक्तियों का 
स्वामी माननेवाला वैष्णव आदि पुराणों में शिव से भी अधिक महत््वशाली विष्णु आदि को किस प्रकार सानेगा १ 
अथवा इस प्रकार उसकी इस बात में कौन मान्य है, कौन श्रमान्य है, इसका निर्णय किस प्रकार हो सकेगा १ 
इसके अतिरिक्त एक ही कथानक, एक ही विषय, एक ही वणन कई पुराणों में समान रूप से मिलते हों सो 
« तो दै ही अक्षरशः अध्याय के अ्रध्याय कई पुराणों में समान रूप से मिलते चलते हैं| एक ही बातों को सभी ग्रन्थों 
में अविकल रूप में रख देना स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता है । इन बातों से यह अनुमान और पुष्ट हो जाता है कि 
कृष्णद्वोपायन व्यास ने अठारहाँ पुराणों का प्रचार स्वयं नहीं किया होगा, उन्होंने संहिता के नाम से अपने समय 
तक उपलब्ध पौराणिक सामग्रियों का संकलन किया होगा और्‌ उसका अधिकार सूतवंशीय अपने शिष्य लोमहर्षण 
को दिया होगा । और बाद में चलकर लोमहर्षण की शिष्यपरम्परा ने लोक में उसका इतना बहुल प्रचार एवं प्रसार 
किया होगा | यहाँ पर एक वात और भी ध्यान देने योग्य है कि कृष्णद्वे पायन व्यास ने पुराणों के प्रचारादि का कायं 
सूतबंशीय लोमहषण को क्यों सौंपा ! वायु श्रौर पाद्यपुराण के कथन से इसका समाधान इस रूप में मिलता हे कि 
_सूतो का पुराण कहने (बाँचने) का अधिकार जन्म से ही है |? इस कथन का मूल कारण यह समझ पड़ता है कि 
जिस समय ब्राह्मणों का ध्यान विविध प्रकार की वैदिक संहिताओं, उपनिषदों,श्रारण्यकों आदि प्रशस्त आध्यात्मिक एवं 
धार्मिक अन्यों के प्रचारादि की रोर था, उस समय उन्हें राजवंशादि के कीतन, पव, तीथ, त्यौहार, दानादि सांसारिक 
विषयों की ओर प्रवृत्त करना उचित नहीं समझा गया, पर इन सब विषयों की लोक के लिए परम आवश्यकता 
- थी, अतः “जन्मना? ब्राह्मण न होने पर भी सूतों को यह काय सौंपा गया । आज भी बड़ी संख्या में बन्दी, मागघ 
एवं चारण लोग सूतों की इस जीविका पथ के पथिक हैं.श्रौर उनका भी समाज में काफी सम्मान है | ऐसा अनुमान 
होता है कि इन्हीं सूतों की परम्परा से सत्यवती नन्दन! क्ृष्णद्देपायन व्यास द्वारा संकलित पुराण-संहिता का लोक 
में व्यापक प्रचार हुआ होगा और सामान्य जनता ने, जिसे वैदिक संदिताश्रों एवं आरण्यको के समझने का समय 
एवं साधन कम था, सूतों की इस देन का पर्याप्त सम्मान किया होगा। उन्हीं यूतों ने ही इसके अठारह भेद भी 
* किये होंगे और इन अठारहों के बाद भी परिशिष्ट रूप में बहुत से उपंपुराणों की सृष्टि हुई होगी | इस अनुमान 
का आधार पुराणों की वणन शैली की विविधता के अतिरिक्त उनमें कुछ परिवर्तन के साथ पाई जानेवाली प्रचुर 
समानता भी है । एक ही पण्यं वस्तु को विविध व्याख्याता अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं से कुछ भिन्न-भिन्न कर देते 
हैं | सभी पुराणों के लिए एक ही लक्षण एवं पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पानतरेऽतघ । (अ० ४३ श्लोक ४) मत्स्य 
महापुराण के इस कथन से भी हमारे अनुमान को पुष्टि मिलती है। « , 
ह | नवा दों द्वारा प्रचलिद पुराणों पर इतिहास के धार्मिक आन्दोलनों का बिशेष प्रभाव पड़ा | समय- 
म पर सारतभूमि म प्रचलित दोनेवाले सम्प्रदायो की उस पर इतनी अधिक छाप पड़ी कि एक सम्प्रदाय वालों ने 
तौनःतीन चार-चार पुराणों तक को प्रभावित किया । ब्राह्म, शैव, वैष्णव, भागवत आदि पुराणों के नाम से ही यह 
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स्पष्ट हो जाता है कि यह उन विशेष सम्प्रदायों के धार्मिक अन्य हैं। साम्प्रदायिक विषयों को “छोड़कर ऊपर करे 
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कि एक-एक सम्प्रदाय के अनुयायी पण्डितो ने अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुकूल विचारों एवं भावों का उनमें 
सम्मिश्रण किया और स्यल-स्थल पर उपयोगी परिवर्तन एवं परिवद्धन भी किया । उन्होंने इस खुबी के साथ यहद 
कार्य किया कि वास्तविक और प्रक्धिप्त विषयों में भेद बहुत कम मालुम पृइता है । यह प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ गई 
कि पुराण के सवैमान्य उपयु क्त “सगंश्च प्रतिसर्गश्च? इत्यादि लक्षण के अतिरिक्त . ्रह्मवेवतं पुराण में महापुराण 
के दूसरे लक्षण भी बनाये आये [ और उस सवमान्य लक्षण को उपपुराणों का लक्षण बतलाया गया । 

सृष्टिश्चापि विसृष्टिशच स्थितिस्तेपाञ्च पालनम्‌ । 

कर्सणा' चासना वातो मनूनाञ्च क्रमेण च ॥ 
>> चणंनं अलयानाञ्च मोक्तस्य च निरूपणम्‌ 1. 

उद्कीत्तत इरेदेव देवानाब्व एथक्‌-एथक्‌ । 

दशाधिकं लक्षणञ्च महतां परिकीतिंतम्‌॥ 

(अह्मवैचतंघुराण १३२ अध्याय । श्लोक ३१-३७) 
इस प्रकार यदि ब्रह्मवैवर्त पुराण का मत माना जाय तो महापुराण में उग्यु'क्त दस लक्षण होने चाहिये 

और उपपुराणों में पाँच । किन्तु इससे भी अमरकोष में वशित उक्त सवसम्मत लक्षण की ही मान्यता सिद्ध होती 
है । क्योंकि उपपुराणों में उक्त पाँच लक्षण भी नहीं मिलते । जो हो, पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि सतों ने 
एवं पण्डित समाज ने अपनी-अपनी देश-काल जनित परिस्थितियों से बाध्य होकर पुसंणो में यथेच्छ ' परिवतंन किया 
आर कथाओं को अलंकार के रंग में इतना गहरा रँग दिया कि उन पर आज के युग में विश्वास करना ही कठिन 
हो गयाः! एक-एक राजाओं के राज्य काल लाख-लाख वर्षों के हो गये, पुत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुँच गई,सामान्य 
पिण्डदान का पुण्य अश्वमेध यज्ञ के अवभथ स्नान से भी बढ़ गया । एक बात और भी मालूम पड़ती हे कि सूतों ने 
अपने-अपने क्षेत्रों (यजमानी) का भी विभाग कर लिया था | यदि किसी पुराण में मध्यभारत के तीर्थों,नदियों, देवालयों , 
एवं पुण्यचेत्रों का माद्वातम्य है तो किसी में उत्तर भारत के। कहीं पर गंगा यदि सौ योजन दूर से ही नाम लेने 
वाले को भवसागर से पार उतारती हैं तो कहीं छिप्रा, नमदा एवं फल्णु, जैसी नदियाँ उन से भी अधिक पुण्य एवं 
फल प्रदान करती हैं। मत्स्य महापुराण में नमेदा का विस्तृत माहात्म्य एवं उसके समीपस्य छोटे-छोटे ग्रामों एवं 
देवालयो की, जिनमें से अधिकांश का अस्तित्व भी अरब लुप्त हो गया होगा, विस्तृत नामावलि के देखने से यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि इसके मूलप्रवक्ता सूत का वहाँ से विशेष सम्बन्ध था। इस प्रकार छानबीन करने के उपरान्त इस. 


बात में सन्देह नहीं रह जाता कि पुराणों में सामयिक एवं दैशिक सरिवतनों की भी अधिकता है । एक ही पुराणकी _ 


विभिन्न प्रतियों तक में महान्‌ भेद पाये जाते हैं, वे केवल लेखकों एवं सूतो के कारण ही नहीं हैं | समय-समय पर 


भिन्न-भिन्न देशों में होनेवाले परिवर्तन भी इसके कारण हैं | प्रायः साम्प्रदायिक पुराण इस इष्टि से कुछ सुधरे हुए हैं. है द 
क्योंकि सम्प्रदायाचायों ने उनकी एकवाक्यता पर पर्याप्त ध्यान रखा है और वैद वाक्यों की तरह उनकी व्याख्या 


एवं भाष्य में “पदक्य? शैली को अपनाकर परिवर्तन को कुछ असम्भव बचा?दिया है। 


ृतों द्वारा पुराणों का यह प्रसार कब हुआ १ एक मूलसंहिता के अठारह भेद कबर बने १ उनका क्रम 


कैसा रहा! इन प्रश्नों पर कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | कई पुराणों में अठारहों स्रहापुराणों एवं _ 


उपपुराणों का क्रमानुगत वर्णन किया गया है, श्लोकों की संख्या बतलाई गई है । इनमें से किसी पुराण में एक को 
प्रथम कहा गया है तो किसी में दूसरे को । ऐसी स्थिति में निर्भ्रात्त रूप से क्या कहा जा सकता है १ कहना न होगा | 


कि सभी पुराणों में इस नामावलि का प्रक्षेप मी सतों द्वारा ही हुआ । “इस पुराण के अतिरिक्त अन्य पुराण भी हैं, 


उनके सुनने का भी परम श्रेय है, उनकी श्लोक संख्या इतनी है”, इस संक्षित्त परिचय से भोताओं के मन में अन्य 
पुराणों के प्रति भी .आस्था बढ़े --यही उनका सूल उद्देश था । मत्स्य महापुराण की उपलब्ध प्रतियों सें महापुरांणों | 
के साथ-साथ उपपुराणों की भी नामावलि दी गई है, इस से उसकी परम नवीनता सिङ होती है। प्र इससे यह न दु 
मान लेना चाहिये किसको आदी ला ऐंजावीत ली, एक, सिया सरित, तान्त, अन्वन्तर, देव पित. 
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बंश एवं राजवंशादि के वर्णनों का सम्बन्ध है, यह सब प्राचीन हैं | सारांश यह कि कुछ पुराणों में बहुत अधिक 
परिवर्तन हुए और कुछ में कम | पर साम्प्रदायिक पुराणों में इस प्रकार के परिवतन जो कुछ किये गये वे इतनी 
निपुणता से हुए कि चीर नीर के समान उनका पार्थक्य करना बहुत कठिन कार्य हो गया । इस परिवतन के कुचक्र 
ने भविष्य पुराण को भानमती का पिटारा कर दिया | ऐसा लगता है कि पिछली शताब्दी तक के पण्डितो ने अपनी 
निपुणता उसमें दिखाई | दुर्भाग्यवश इस परिवर्तन पद्धति ने पारौणिक साहित्य के मदच्वे को जनता की इष्टि में कम 
कर दिया | वेदों, उपनिषदों एवं आरण्यको की तरह उनकी विशुद्धता स्थिर नहीं रह सकी | पर इन थरिवतंनों एवं 
परिवद्धनों के कारण यह मानि लेना कि सभी पुराण आधुनिक हैं, उनमें कुछ भी तत्त्व नहीं है, नितान्त ग्रनुचित है । 
पुराण का एक मूल रूप ही नहीं परम प्राचीन है, उसके अठारह भेद भी प्राचीनकाल के हैं | आपस्तम्ब झझ सूत्र 
में स्पष्ट रूप से भविष्य पुराण का नामोल्लेख किग्रा गया है और किसी पुराण का निर्देश न कर उसमें यह 
उद्धरण दिया गया है-- 
अष्ठांशीतिंसह्ाणि ये प्रजाभीषिरपयः । 
दचिणेनायंस्णः पन्थानं ते श्मशानानि भेजिरे ॥ 
अष्डाशीतिसह्नाणि ये प्रजां नेषिरषंयः । 
` डत्तरेणाय॑म्णः पन्थानं तेअखतत्वं हि कर्पते ॥? 
5 0 ; (आपस्तम्ब शुह्ासून्र २।२३।३-४) , : 
“जिन अठासी सहस्र ऋषियों ने सन्तान की कामना की वे श्रयमा के दक्षिण पथ में श्मशान को प्राप्त हुए 
र जिन अठासी सहस्र ऋषियों ने सन्तान विषयक कामना नहीं प्रकट की वे अर्यमा के उत्तर पथावलम्बी होकर 
अमरत्व के अधिकारी बने |! इसी से एकदम मिलते-जुलते श्लोक ब्रह्माण्ड पुराण, पद्मपराण, मस्स्यपुराण आदि में 
भी मिलते हैं। भविष्य पुराण के स्पष्ट नामोल्लेख से मूल संहिता का विभाग भी ञ्रति प्राचीनकाल में सिद्ध होता है, 
क्योंकि आपस्तम्ब अहयसूत्र का रचना काल अनेक विद्वानों ने ईस्वी पूव ३ री शताब्दी के आसपास माना; है । 
इधर विष्णु पुराण के क्रम के अनुसार भविष्यत्‌ पुराण का नवम्‌ स्थान है | जो हो, पर इतना सिद्ध हो जाता है कि: 
पुराणों की मूल संहिता के भेद भी नवीन नहीं हैं | इसके अतिरिक्त न्य प्रमाण भी हैं । अनेक पुराणों के अनुसार: 
दी गई क्रम संख्या से ब्रह्माण्ड पुराण का अ्ठारहवाँ स्थानः दै । एतिहासिकों का अनुमान है क्रि ईसा की ५ 
वीं शती में भारतीयों ने यबद्वीपः में पदार्पण किया था | उसी समय वे लोग स्वभावतया श्रपने साथ रामायण 
महाभारत एवं पुराणादि घामिक ग्रन्थों को भी साथ ले गये होगे । उसी. के परिणामस्वरूप वहाँ के शैव ब्राह्मणों 
के घर आज भी ब्रह्माएड पुराण का वेदों की तरह आदर होता है | वहाँ के ब्रह्माण्ड पुराण एवं हमारे देश में. 
उपलब्ध ब्रह्माण्ड पुराण में बहुत कम अन्तर मिलता है | इसेसे यह अनुमान होता है कि ईसा की ५ वीं शताब्दी 
के पूव ही पुराणों के अनेक मेद ही जुके थे.। इन प्रग्ाणों के अतिरिक्त आठवीं शताब्दी में उत्पन्न होने बाले 
स्वामी शाङ्कराचाय ने माकरडेय पुराण से उद्धरण दिया है, सातवीं शताब्दी में होने .वाले वाण भट्ट ने. हष 
चरित में माकणडेय पुराण के देवी माहात्म्य से विषयों का चयन किया है, वायु पुराण की चर्चा की है। मयूर 
भट्ट ने, जो कि, बाणभट्ट के समसार्मायक ही थे, सौर पुराण से सूरशतक का विवरण उपस्थित किया है। उसी: 
समय के ब्रह्मुस ने विष्णुधर्मोत्तर पुराण के आधार पर ब्रह्मसिद्वान्त की रचना की है । ग्यारहबीं शताब्दी में 


` आने वाले विदेशी यात्री अलवेरुनी ने आदित्य, वायु, मत्स्य, विष्णुधमोत्तर आदि पुराणों की चर्चा की है। इन 


खुब प्रमाणों से यह मानने में किसी को भी(श्रापत्ति न होनी चाहिये कि आज से डेढ़ दो हजार वर्ष पूव ही पुराणों 
के मेदोपभेद हो चुके थे। पर पीछे चलकर समय-समय पर उनमें परिवर्तन होते रहे । उनमें क्या मौलिक है, 


` कया प्रं, यपि यह कहना सरल नहीं है पर पुराणों के उक्त लक्षण से इस विषय में सहायता मिलती है । उपयु' 
क | सरल नहीं ६ के उक्त ल ती है । उपयुक्त 

5 1000 कै अविरिक धार्मिक करियाएँ, सामान्य समुदाचार, देवी-देवताओं के माहास्म्य, दवान, देवोत्सव, ब्त, 

 तियस, विविध प्रकार शा, भूगोल) खमरोस;-्मदीतीये"९केनधेो'के.साहासमयादवि. लौकिक 
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(७) 
विषयः पुराणों में पीछे से श्रावश्यक समझ कर सन्निनिष्ट किये गये हैं | जब-जब विरुद्ध घर्मानुयायियों ने हिन्दुओं की 
“सनातनधमे? से बिचलित करना चाहा है, तब-तब पणिडतों एबं सूतों ने पुराणों में “ग्रावश्यक' संशोधन किये हैं । 
उनके वह संशोधन उस परिस्थिति में उपकारक भी हुए हैं। सामान्य “नता ग्रहस्थाश्रम के बखेड़ों में पढ़कर 
धार्मिक सिद्धान्तों एवं तच्वों के फेर में फँसना पसन्द नहीं करती," उसे इतना चण नहीं है कि वह द्वेत, अद्वेत, 
विशिष्टाद्वत, जीव, ब्रह्म आदि के विषय में आचार्यों के निर्णीत मतों को पकड़ सके, उसे कोई सरल, सूधी वस्तु 
चाहिये, जो सुनने में सुवोध्य ओर करने में सुकाय हो । इसी उद्देश से कट्टर परिडतों ने बौद्ध, जैन आदि “सनातन घमः 
विरोधी मतों के बहकावे से बचने के लिए पुराणों में उपासना तथा कर्मकाए्ड के विप्रयों को आवश्यकता से | 
अधिकु.भरा और सूतों ने उनका ग्रामन्प्राम में घूम घूम कर प्रचार किया | जनता की रुचि के अनुकूल उसमें विविध 
काव्य रसों एवं अलंकारों की भरमार कर दी गई | आज भी आएटहा गानेवाले, अभी छु-सात सौ वष पूर्व उत्पन्न होने 
वाले आउदा ऊदल आदि को वीरता में अतिशयोक्ति का दिवाला निकाल देते हैं, और वह अंश जनता में चमत्कारी 
होने से सर्वाधिक पसन्द किया जाता है । इस उदाहरण का प्रयोग हम किसी बुरे मंशा से नहीं कर रहे हैं | मेरे कथन 
का तापय केवल इतना ही है कि सामयिक परिस्थितियों के कारण पुराणों में इतने अधिक परिवर्तन हुए हैं | समय-समय 
पर जितने भी धार्मिक आन्दोलन हुए, उन सब से मोर्चा लेने का काम परोक्ष रूप में पुराणों , से भी लिया गया! 
यह बात दूसरी है कि उनमें आज कितने ऐसे अंशंमिलते हैं जो एकदम अविश्वसनीय ही नहीं सवथा घुएय, 
दुष्ट एवं उपहास्य भी हैं। 'विष्णुदशेनमात्रेण शिवद्रोहः प्रजायते अंथवा 'थिक्‌ धिव कपालम? की कोई उग्र वेष्णव 
भले दी युक्त ठहराये पर वह सवमान्य नैतिकता के स्तर से भी बहुत नीचे है। ऐसे दूषित परिवतन परिवतनकारियों 
के व्यक्तिगत अवगुण के परिचायक हैं। ऐसी निन्द्य कोटि की बातों का सम्मिश्रण उन्होंने अन्न में विष को भाँति 
:कर दिया है जिसको अपवारित करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं दिखाई पड़ता । पर वास्तव में क्या पुराण एकदम 
भ्रष्ट हो गये हैं, उनमें लोक-कल्याण की भावना सवथा हीन कोटि की हो गई है ! नहीं। यदि वे ऐसे ही होते तो 
पंचम वेदः की उपाधि उन्हें कैसे मिलती ! वेदों के साथ पुण्यकायों में उनके पारायण का उपक्रम किस प्रकार चलता । 
आज.भी उनमें वह गुण वर्तमान हैं । जीवन के सभी क्षेत्रों में आनेवाली आवश्यकताओं का सूक्ष्म रीति से उनमें 
: विश्लेषण किया गया है । दया, क्षमा, सुजनता, कष्टसहिष्णुता, वीरता, धीरता, गम्भीरता, पवित्रता, सत्य, आदि 
पारमाथिक गुणों का सीघे-सादे ढंग में विशद स्वरूप चित्रित किया गया है | दानव से मानव ही नहीं राजर्षि तक 
बनने का आदर्श उपस्थित किया गया है | पारिबारिक जीवन की सभी कठिनाइयों को सरलता से पार करने के उपाय 
-बतलाये गये हैं| इस लोक की नश्बरता को प्रतिष्ठापित „करते हुए भी मानव जीवन को उच्चाति उच्च उठाने का 
“विस्तृत कमन्षेत्र उपस्थित किया गया है | सामान्य कुल में उत्पन्न होकर महान से भी महत्तम्‌ बनने का उदाहरण 
` रखा गया दै । जीव क्या है ! ईश्वर क्या है! सृष्टि क्यों है! परलोक क्या है ! जीव की गति किस प्रकार होगी १ 
'इस लोक एवं परलोक के कत्तव्य क्या हँ! ऐसे गूढ़ प्रश्ज्ञों का युक्तियुक्त एवं सरल समाधान किया गया है।' 
- दार्शनिक . विषयों के अतिरिक अन्यान्य चहुतेरे ऐसे विषयों भी उनमें स्थान्त दिया गया है, जिनकी, परम he आब- | 
श्यकता दै । ज्योतिष, राजनीति, अर्थनीति, वास्तुकला, मूतिकला, आयुवेद, घजेनद, कर्मेकाण्ड आदि का भी संद 
किन्तु उपयोगी वर्णन उनमें किया गया है । हिन्दू संस्कृति कोसंब्रल देनेवाले ऐसे अनेक शत चरित्रों का उनमें 
वर्णन है, जिनका स्मरण आज भी उत्साह एवं गौरव का कारण है । अवतारवाद का इतना बहुल प्रचार पुराणों 
द्वारा ही हुआ | सभी पुराणों में किसी न किसी देवता के अवतार की चर्चा की गई है । शैव सतानुयायौ पुराणों 
भें । करने कौ चर्चा है उसी प्रकार, वेष्णव मतानुयायी पुराणों में विष्णु / 
जिस प्रकार शिव के नाना अवतार धारण 2 स 
के | अबतारवाद की यह कल्पना इन्हीं पुराणों के कारण ही चली ऐसा कहना तो उचित नहीं है। उनकी संल _ 
मूलकथाएँ उपनिषदों एवं ब्राह्मण अन्यो में ह थीं, पुराणों ने उनको बहुत विस्तृत और प्रचारित किया एक-एक मत के ._ 
र तार पुष्ट किया । इस पुष्ट में उन्होंने एकदूसरे सत की स्पष्ट निन्दा | 
. अवलम्बन करनेवौलों ने अपने इष्टदेव का अपार ३ दाती. इस अकार इग देखते हं कि न. | 
तृक की । इस अन्ध 'सीस्प्रेषाधिकता "के/लवसए हु सो म्याद हानि भी हुई (क, हार ह्म र है ।क जहाँ के 
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( द) 
पुराणों में एक ओर विशवबन्धुत्व की भावना निहित है, जीबन के परम उपयोगी तत्त्वों का रे किया गया है, | 
वहीं पर अन्ध साम्प्रदायिकृता के" पुजारियों ने उसे अपने संकुचित चेत्र में ताला बन्द कर के रखने की चेष्टा मी | 
की है, घृणा द्वेषादि के बीज बोने में अपनी सारी विद्या बुद्धि लगा दी है । 

सूचम रीति से पर्यालोचन करने पर इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि प्रत्येक पुराणकार ने परमात्मा के 
- उपयक्त भिन्न-भिन्न सगुण रूपों को स्वीकार किया है। सृष्टि में इनके कार्यों का विभाजन .किया है । अपने इष्ट प्रति- 
पाश्च की महिमा के सामने अन्य को वच ,दिखाया है । दूसरे देवगणों को उसका सहायक अथवा साधन बनाया 
है | देवताओं और असुरों के भीषण युद्धों का रोमांचकारी वर्णन कर उसमें उसे मुख्य सहायक बनाया है । इस प्रकार 
कोई ऐसा पुराण न होगा, जिसमें उसके इष्ट. प्रतिपाद्य को महान असुरों से डेट';र - लोहा न लेना सडा हो। 
देवताओं की कृपा से ही वर प्राप्त कर असुरों की शक्ति की बृद्धि होती है; वे आगे चलकर ऐश्वय के सद से उन्मत्त | 
होकर लोकपीड़न में निरत हो जाते हैं । उनके मारने की चिन्ता सभी देवताश्रों को होती है, क्योंकि उनके पूव 
अधिकारी इन्द्र, वरुण, कुवेर, अग्नि एवं वायु प्रति अधिकार से च्युत कर दिये जाते हैं। लोक में विशेष विद्रोह 
की भावना बढ़ती है, तब वे मिलकर उन महान्‌ असुरों के बध का उपाय निश्चित करते हैं, वध में प्रमुख भाग 
उस पुराण. के इष्ट प्रतिपाद्य विभूति का ही होता है। शैव पुराणों में शिब, शाक पुराणों में देवी, वेष्णव पुराणों 
में बिष्णु एवं श्रन्य पुराणों में उसका मुख्य प्रतिपाद्य देव उस महान आसुर संकट से लोक की रक्षा करता ह्र 
दिखाया जाता है | देवताओं और सुरों के युद्ध का वर्णन पुराणों में अधिकतर आये हैं. - एशरेंदई-९9 : कक 
कशिपुः तारक, शुम्भ, निशुम्भ, मय, बलि, प्रहाद, रावणादि की चर्चा तो अनेक पुराणों में ७+ हां प्रकार स आई छा 
रामायण एवं महाभारत की कथाओं का भी अधिकांश पुराणों में वर्णन श्राया है । सुप्रसिद्ध दम्पति की कथाएँ जैसे- , 
सावित्री-सत्यवान, नल-दमयन्ती, दुष्यन्त शकुन्तला-प्रश्ति की कथाओं का भी प्रायः सभी पुराणों. में एक-सा वर्णन है | 
राजाओं की वंशावलि का वणन करते हुए सूयं, चन्द्र, यढु, कुरु आदि वंशों के सुप्रसिद्ध राजाओं की ललित कथाओं 
` का भी सभी पुराणों ने समान रूप से आदर किया है | उनमें बहुत ही समानता रखी गई है। अनेक स्थलों पर तो 
कई पुराणों में एक ही शब्दावलि भी पाई जाती है| सभी पुराणों में किसी न किसी सुप्रसिद्ध नदी, तीथ. चेत्र, 
' पर्वत आदि के विस्तृत माहात्म्य का वर्णन किया जाता है। उसकी सर्वभरेष्ठता सिद्ध करने में सूतों ने रीतिकालीन 
कवियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जिन सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ जिस सुप्रसिद्ध घटना का संयोग कणपरम्परा 
से विदित है, उसका उल्लेख प्रायः सभी पुराणों में एक रूप से किया गया है। तीर्थो के अतिरिक्त ब्रतों और दानों 
का जितना माहासय पुराणों में श्राया है, उसे “देखते F ए अतीतकालिक भारत की समृद्धि का सहज ही अनुमान 
किया जा सकता है | यह मानते हुए भी कि सूतों ने श्रथवा प्रतिग्रहीता ्राझण पण्डितो ने अपने लाभ के लोभ से 
दानों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया है; इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उस प्रकार की दान पद्धति उन 
दिनों .में वर्तमान यी । मत्स्य महापुराण में त्रतों एवं दानो के महान्‌ माह्वात्म्यो से प्रायः पचासों अध्यायों की पूर्ति की 
गयी हे | सुवण) चाँदी, ता आदि प्राठथो के पढाइ, बृषम अथवा धेनुं दान करने की अनेक विधियाँ बतलाई 
मय / ड से ल एक विधि को साङ्गोपाङ्ग पूण करने की सामथ्यं आज दिन करोड़पतियों में भी नहीं दिखाई 
ती | पत्यक बरतो, नियमं एवं यज्ञों का पयवसान दान में ही किया गया है। विना प्रचुर दक्षिणा को दिये हुए 
इन सब का कोई फल नहीं होता | तीथों एबं क्षेत्रों के माहातमयाँ में भी दान का विस्तृत वर्ण हदै। 
जितने भी तीथं होते हैं के छरे ले 1 वस्तूत वणन किया जाता 
आ दाते है, उन सब के छोटे-से लेकर बड़े स्थानों तक का माद्दाल्य रहता है और सत्र दान देने की 
बिधि बिहित है | इस प्रकार दान पद्धति/की श्रतिचर्चा से वास्तव में पराणो 
विज्ञापनों की तरह सामान्य जनता भी,सूतों की इस करण से | स 2 महिमा हानि भी हुईं है। श 
. ओर से शाखं मूँद लेती है । ५ दान के वास्तबिक महत्त्व को हेय समझकर उस 
> जता किक बे 0 i कि 
संख्या दी गई है i oT ली साया व महापुराण की नामावलि तथा उनकी इलो$ | 
7 > 9 निता OTR बत मित्रता का कारण)” सूो-की'“अज्यवरिपत वर्णना शैली ही 
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है । वास्तव में कौन पुराण प्रथम बना, कौन बाद में बना--इसका कोई प्रमाण उन लोगों के पास भी नहीं था । जो 
जिसको जिस क्रम से स्मरणपथ में मिला उसको उसने उसी क्रम से रख दिया। मत्स्य महापुराण से बिभिन्न पुराणों 
का जो क्रम दिया गया है, उसके साथ अनेक पुराणों की एकवाक्यता नहीं होती | इस दृष्टि से बिष्णु पुराण की 
सूची कुछ प्रामाणिक लगती है, क्योंकि उसका क्रम शरनेऊ पुराणों केक्रमो से कुछ मिलता-जुलता है। उसमें अठारहों पुराणों 
केःजो नाम आये हैं, उन्हें यथाक्रम दे रहा हूँ | प्रथम ब्राह्म, द्वितीय पा, तृतीय वैष्णव (बिष्णुपुराण , चठुथ शैव, 
पञ्चम भागवत, ष्ठ नारदीय, सप्तम्‌ माकेण्डेय, ष्टम्‌. आग्नेय, नवम्‌ भविष्य, दशम्‌ क एकादश लैज्, . 
द्वादश बाराह, त्रयोदश स्कान्द, चतुदंश वामन, पञ्चदश कौमे, षोडश मासस्य, सदर गाइड ओर अष्टादश 
ब्रह्माण्ड । इस क्रम से ञ्रापाउतः यह भासित होता है कि सभी पुराण एक साथ नहीं बने थे; पर इम कल से भी कई 
आपत्तियाँ उठेंगी । यदि सभौ पुराण वास्तव में क्रमशः निर्मित हुए होते तो पूर्ववर्ती पुराणों म परवर्ता पुराणा का 
नामोस्लेख कैसे सम्भव होता १ एक पुराण किसी को प्रथम और दूसरा किसी अन्य को प्रथम कैसे मानता १ आदि | 
जो हो, पुराणों की उपयुक्त नामावलि में हीत कई पुराणों के विषय में यह भी विवाद प्रचलित दै सद न 
पुराण हैं या नहीं ! यह बिषय स्वयं इतना महत्त्वपूर्ण और विस्तृत है कि इसके लिए कमी 5 कुछ BE 
जायगा | आज प्रकृत स्थल में इम केवल इस दिशा की ओर संकेत मात्र कर देते हैं कि क्रम और ना 


~ श = र्क >> ,. सभी £ 
पुराणों के निर्माण काल आदि का कोई सूक्ष्म ध्यान नहीं रखा गया है। एक ही विषय ही बातें घुम-फिर कर 


पुराणों में आती गई.हें । कुछ ऐसे विशेष विषय अवश्य हे, जिन पर मिन्न-भिन्न पुराणों में बिस्तृत र प 
गया है, उन:उन बि.:4 को छोड़कर यदि रब के उक्त पंचलक्षझबुक्त पौराणिक विषयों ग 
आइचयंचकित रह जायेंगे कि सब में एक-सी-ही बाते हैं। सहाइराणों के अतिरिक्त उपडुप र न के उपर 
भागवत एवं मात्स्य आदि महापुराणों में दी गई है। यहाँ यइ कहने को आवश्यकता नह रा 
रचना बहुत बाद में हुई है । प्रायः पौराणिक महान पात्रो को लेकर इनमें उन्हीं का विस्त कई रारटीति 
गया दै । शैली और उद्देश भी प्रायः वही हैं | इनमें प्रमुख उपएुराए यह हैं, Mrs ह 
दुर्बाता, कपिल, मानव, औशनध, वरुण, कालिका, साम्ब, नन्द, सोर, पराशर, आः न पुराण ह गया 
आर वसिष्ठ । स्कान्द पुराण के रेवालएड शिवधमे मे ब्रह्माण्ड, कू क को उपपुराण में से अघिः 
है, साथ ही नारदीय, शिव, आदित्य ओर बसिष्ठ का नामोल्लेख नहीं किया ८ रया है। कक पचिज विल 
कांश में पुराणों के उक्त पंचलक्षणों का पालन नहीं किया गया है। बणना लो में र he दस 
की चेष्टा की गई है जिसे देखने से यह स्पष्ट 1 हो जाता है कि वे बहुत आधुनिक हँ । यह 
धिकांश महापुराणों में कहीं नहीं आई है। " ८. 

क उक्त बेल मद्दापुराणो को वर्गों में औ विभक्त किया गया 2. हान शव जल र ६० 
आयी है कि अठारहों महापुराणों में दस शैव, चार नाझ दी शा सः 3. म. पारय. रित 
रहस्य खण्डान्तगत सम्भवकारड में स्कान्द पुराण में ह लिखा गया है के हैक की श्लोक संख्या ३ लाख है। 

न्द्‌ जैसे, वामन और ब्रह्माण्ड ये दस पुराण शीव है। इन सप वर्णित है। 
FD ता भय और गारुड ये चार वेष्वण हैं, इनमें भगवान विष्णु की महिमा वर्णित है।. 
पार लत हे म हं । अग्नि पुराण' अग्नि को और हमवत पुराए दस की महिला 
ब्राह्म ्रार a 


है। चारों वैष्णव पुराणों में अधिकतर महादेव और बिष्णु की समानता प्रतिपादित की गयी है । कहीं-कहीं पर 


[सम्य वणेन कि है। न में ब्रह्मा विष्णु महेश का साम्य 
` महादेव से अधिक विष्णु का मास्य बान या गया है। ब्राझ पुराण 
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तिपादित करते हुए भी मझा को श्रेष्ठ और सूर्य को तरिरेवात्मक सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार शब पुराणों में _ 
प्रतिपादि 


a > पनः र के 
रथ महापुराण में यद्यपि भगवान: बिष्छु 
देवताओं से अधिक शक्तिशाली माना गया है । प्रकृत मत्स्य सद्दा न विक 
हि न बर्णन किया गया है पर महादेव के विविध अवतारों एवं कार्यों का इम नय 
उन्हें देते इए मस्य़तार की.कया का मदय बिस्तार की दृष्टि से बहुत न्यून हो जाती है, इसकी च 
उरछ » ४8991 
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करूँ गा | इसी प्रकार वाराइ वामन और ब्रह्माण्ड में भी शिव की अनन्त शक्ति का वर्णन किया गया है, जिसके सम्मुख 
बिष्णु, ब्रह्मा प्रभ्ति सभी देवों एवं शक्तियों को कई बार प्रभावहीन होते दिखाया गया है। शंव मत की प्राचीनता 
एवं उसके उदात्त विचारों का ही यह परिणाम है कि श्रधिक्रांश पुराणो में उसकी चर्चा की गई है। ऋक, यजु, साम, 


- और अथव चारों वैदिक संहिताओं में रुद्र की स्तुति मिलती है। इनमें यजे दान्तर्गत स्द्राष्टाध्यायी का आज भी 


बहुत प्रचार है । यद्यपि इस बात में विवाद उठाया गया है कि वैदिक ख्द्र ही पारौणिक् शिव अथवा रुद्र हैं, पर यह 
परम्परा इतनी प्रचलित हो गई है कि वह तक नहीं स्वीकार करती। वाजसनेय संहिता में शतरुद्रों के बीच-बीच में शिव, 
गिरिश, पशुपति, नीलग्रीव,“सितिकणठ, भव, शर्व, महादेव इत्यादि नामों को देखने से रुद्र श्रौर शिव के एकत्व में 
अविश्वास नहीं रह जाता | अथवं संहिता में भी महादेव, भव, पशुपति आदि नामों का उल्लेख हुआ है। भ्रस्त .शव 
पुराणों में प्रायः इन्हीं उपयुक्त नामों की चरिताथत£ मनोहर कथाओं के रूप में की गई है | इनके अतिरिक्त साच्चिक) 
राजस एवं तामत--इन तीन गुणों केश्राधार पर भी पुराणों का वर्ग विभाग किया गया है | मैं यह कहने में संकोच 
नहीं करूँगा क्रि इस अभिनव विभाग में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है । किन्हीं सूत महादेय ने तीन का अठारह सें 
भाग देकर ६-६ का वर्ग बना दिया है | वस्तुतः सभी पुराणों की शेली देखने से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि सत्र सें 
उक्त तीनों गुणों एवं स्वभावो का यथास्थल प्रयोग किया गया है ।इन सभी महापुराणों एवं उपपुराणों का यद्यपि एक 
व्यष्टिगत उद्देश्य भी 'है, पर सत्र का समष्टि रूप में जो स्थूल उद्देश्य पाया जाता है वह यह है। पुराणों में कोई न 
कोई अबतार स्वीकार किया गया है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सूर्य, गणेश र शक्ति इनमें से किसी एक की उपासना 
का लोक में प्रचार हो, इस इष्टि से इनमें से किसी एक को प्रधान और अन्य को गौण माना गया है। पणिडतों ने 
देश एवं काल की परिस्थिति के अनुसार. श्रपने-अपने मत को प्रचारित करने के लिए एक-एक पुराण में एक-एक 


देवता की प्रमुखता स्वीकार की है । नै 22 
पुराणों में इन सब्र बातों के होते हुए भी अनेक लोकोपकारियों ने, जिन्हें वास्तव में देश और जाति के 


कल्याण करने की सच्ची अनुपम लगन थी, पुराणों. को सर्वथा त्याज्य माना है, उनकी भरपेट निन्दा की है, मार्मिक 


- दुष्ट स्थलों को तक के चाकू से चीर-फाड़कर जनता के सामने खोलकर रख दिया दै । क्या उनके यह कार्य किसी 


द्वेष के कारण हुए हैं, कदापि नहीं ! वास्तव में उन्होंने 'त्याज्यः दुष्टः प्रि योऽप्यासी दङ्ग. खीवोरयक्षता” अर्थात्‌ साँप 
की काटी हुई अंगुली की तरह दुष्ट ( दोषपूणं वस्तु) श्रस्यन्त प्रिय होने पर भी सबथा त्याज्य है, इस लोकोक्ति को 
चरिताथ किया है | उनकी यह धारणा थी कि ये पुराण सावंजनिक उपयोग के योग्य नहीं रह गये हैं, सामान्य जनता 
इनमें वणित आदर्शों पर चलकर सुखी नहीं रह सकेगी, अपना वास्त्रविक कत्तव्य भूल जायगी । उनकी धारणा कुछ 
अंश में सत्य है; पर यदि औषधि करने से सपं का बिभ्र उतर जाय तो अंगुली को काट कर फेक देना समीचीन 
नहीं लगता । सभी औषधियों के अभाव एवं विशेष परिस्थिति में अंगुली का काटना भी एक शेष कत्तव्य हे पर 
जिस अंगुली ने इतने जीवन तक अनेक दुःखों एवं सुखों में साथ दिया है यथासम्भव उसकी रक्षा करनी ही चाहिये । 
पुराणों ने चिरकाल से हिन्दू समाज का बहुत उपकार किं्रा है । हमारी वंशपुरम्परागत पवित्र भावनाएँ उनके साथ 
जुड़ी हुई हैं, इन सब बातों को देखते दु उनको एकदम बहिष्कृत कर देना नितान्त अनुचित है, जब कि थोड़ी-सी 
सावधानी ही उन्हें पूर्ववत्‌ पवित्र करू देती है। नितान्त अनर्गल कथाश्रों एवं स्बार्थपूणं उपदेशों को - 


पुराणों से अलग करके उनकी उपादेयता -से आप इनकार नहीं कर सकते । सोनारों की दूकान की मिट्टी 


को बटोर्‌ कर धोने वालों को भी जीवन-यापन के लिए पर्याप्त सोना चाँदी मिल जाता है, पुराण तो अनेक रल्नों के 

आकर हैं, इष्टि फैलाइये, विवेक के जल से मृत्तिकामिभ्रित उनके अनपेज्षित प्रसंगों को, जिनमें निन्दा आदि के सिवा 

दूसरी चीज नहीं है, स्वच्छ कीजिये, सहानुभूति एवं विश्वास का सम्बल रखिये, उनसे आपको अनमोल रत्न मिलेंगे | 
` पुराणों में पाठान्तरा की कठिनाइयाँ 

पाठों'की भिन्नता से यद्यपि सभी प्रचीन ग्रन्थ भरे पड़े हैं; पर पुराणों में तो यह सब से 'भ्रधिक हैं। एक 
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हैं| जिस अन्थ का जितने अधिक देशों, कालों एवं व्यक्तियों में स्थान रहेगा, उसमें उतना ही अधिक पाठान्तर पाया 
जायगा । प्रश्न यह होगा कि क्या वेद, उपनिषद्‌ अथत्रा अन्यान्य संस्कृत के घार्मिक, ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय ग्रन्थों 
का पुराणों की अपेक्षा कम देश, समय बा व्यक्तियों में प्रचार था । नहीं |,इन ग्रन्थों का भी इस दिशा में उनसे 
कम सहचव नहीं था; पर वेदों की तरह. पुराणादि के पाठों में कोई बन्धन नहीं रहता । सर के चिह्नों एवं उच्चारणों 
में समानता रखने के कारण उनमें पाठ-मेद की सम्भावना ही कैसे की जा सकती है । उनके उच्चारण एवं प्रयोग 
के लिए शिक्षाओं में नियम बतलाए गये हैं, अशुद्ध उच्चारण के घोर प्रत्यवाय एवं अनिष्ट होने की सम्भाबना 
दिखाई गई है । न 
, मंत्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थेमाह । 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशन्र: स्वरतोपराधात्‌ ॥ 
स्वर अथवा वर्ण से हीन उच्चारित मंत्र अपने वास्तविक अर्थ को नहीं प्रकट करता, यह मिथ्या हो जाता 
है । यही नहीं, वह वचन रूपी वज्र वेचारे यजमान का दत्रासुर की तरह विनाश भी कर देता है । कहा जाता है 
क्रि प्रचीनकाल में मंत्रप्रयोक्ता ऋषियों दवारा स्वर में गडबडी कर देने कें कारण यज्ञ का यजमान इनाझुर तो 
पराजित हो गया और उल्टे इन्द्र ही विजयी हुए । जो हो, परम प्राचीन काल से वेदों के उच्चारणादि के प्रति जैसी 
सावधानी रखी गई वैती समस्त विश्व में किसी भो धार्मिक ग्रन्थ की नहीं रखी गई । सुदूर दक्षिण प्रान्त के भइ, 
बंगाल -के भट्टाचार्य, कश्मीर एवं काशी के शाख्जियों के वैदिक मंत्रों के उच्चारणों में अनेक भौगोलिक विषमताओं कें 
रहने पर भी आज अ्रद्मुत समानता पाई जाती दै । यह सब उती सावधानो का परिणाम है । इसी तरह अन्यान्य 
धार्मिक ग्रन्थों में भी पर्यास सावधानी रखी गई दै । न्याय, सांख्य, वेदान्तादि शाञ्जोय अन्यों में भी समय समय पर 
होने वाले उनके विस्तृत भाष्यो एवं टिप्पणों से पाठान्तर की सम्भावना नहीं रही। आचायोँ एवं शिष्यां की परम्परा 
ने अन्तकाल से लेकर आज तक उनको कण्ठस्थ करने की अपनो प्राचीन पद्धति नहीं छोड़ी | उसी का परिणाम 
है कि इस विपरीत परिस्थिति में भी एक-एक शास्त्र के सेकड़ों ऐसे विद्वान्‌ मिलेंगे, जिन्हे सम्पूणं विषय यदि कण्ठस्य 
नहीं हैं तो स्पष्ट श्रव्य हैं। ऐसी अवस्था में उनमें पाठान्तरों को कल्पना कैसे की जा सकती है १ यही दशा 
आयुर्वेदादि अम्य संस्कृत ग्रन्थों की भी रही है | पुराणों का पण्डित समाज ने उपयुक्त सम्मान नहीं किया । 
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पुराणों की पवित्रता में आस्था रखते हुए मी वे, इधर से प्रायः उदासीन दी रहे । बहुत प्रचीन काल से 
पुराणों के उपदेशादि का अधिकार निम्नत्र्गीय सूतों में रहने के कारण उच वर्गाय ऋषियों ने उनकी | 
ओर पर्यात ध्यान नहीं दिया। पोछे चलकर जे दोत, श्रद्वौत, विशिष्टाद्वोत, आदि सम्प्रदायों के आचायों 
को जनता तक ्रपने सिद्वान्तों के फैलाने की आवश्वकता प्रतीत हुई तो उन्होंने एकाधिक पुराणों की 
विस्तृत टीकाएँ लिखीं | अपने मत को पुष्ट करनेवाली' युक्तियों का उनमें खुलकर प्रयोग किया । पाउ की एक 
रुपता को स्थिर रखने के लिए “पदक्ृत्य? की शैली अपनारी । उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ साप्रदायिक 
पुराण यथा श्री मदूभागबत, बिष्णु पुराश, शिव पुराण अधिक पाठान्तरों से . बचाये जा सके । उत्तर भारत से लेकर 
दक्षिण भारत तक उनके एकरूप रखने की कुछ चेष्टा भी की गई | पर वे पुराण, जिनमें समाते धम का सामान्यतया 
प्रतिपादन किया गया था, अनेक उपयोगी विषयों की जिनमें: चर्चा की गई थी, उन्‌ साम्प्रदायिक आचायों के 
कृपामाजन नहीं हुए । एक ही साथ शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति, गणेशादि का माहात्म्य जिसमें वणुन किया गया 
है उसके द्वारा एक ही सम्प्रदाय की पुष्टि किस प्रकार हो सकती है १ फलतः ऐसे पुराणों के ऊपर न तो साम्प्रदा- 
यिक आचायोँ ने कमी कपाहष्टि फेरी और न अपने को स्मातं कहने,वाले पंडितों ने। परिणाम यह हुआ कि 
वह सूतों की ही सम्पत्ति बने रहे। उन लोगों ने जिस प्रकार चाहा उनका प्रचार किया । जनता के मनोरंजन 
एवं कल्याण के लिए जिस वस्तु एबं जिस प्रकार के वर्णन उन्हें उपयोगी लगे सब को उनमें मिलाया । आज कल 
की तरह मुद्रण को सुबिधा तो थी नहीं, लिपिकारों की तनिक-सी असावधानी ने मी पुराणों के इन पाठात्तरों 
में योगदान किया 1, यथा (किसी पुराण को प्रतिलिपि, करने के लिये 0 र कोई लिपिकर्ता 
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पण्डित या । मानवसुलम असावधानता से उसने “शतम्‌? के स्थान पर “मतम्‌? लिख लिया और अपनी प्रति लेकर 
मद्रास गया । 'काशी की प्रति से यह पाठ आया है, अतएव अशुद्ध न होगाः--ऐसा मानकर उस प्रति से प्रतिलिपि 
` करनेवाले सभी "शतम्‌? के स्थान पर,“मतमू' आसानी से बना लेंगे । इसी प्रकार वणां की आकृतिंगत समानता के 
कारण' हस्तलिखित प्रतियों के पाठकों को भी कई स्थानों पर श्रम हो जाता है। वे श्रान्त पाठक यदि प्रतिलिपि, 
करेंगे तो उसी अपने भाव के अनुकूल उसका पाठ कर देंगे । इस प्रकार भी एक अशुद्ध पाठ की परम्परा फैलेगी | 
इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रदेश वाले अपनी लिपि में प्रतिलिपि करते समय मूल शुद्ध पाठ से प्रायः दूर नचले जाते हैं । 
इन सब कारणों से पुराणों के पाठान्तरों की इतनी अधिक संख्या हो गई है कि ठीक-ठीक अथ लगाना कठिन हो 
जाता है | कहीं-कहीं पर ऐसे आमक पाठान्तर श्रा जाते हैं जो प्रसंग, विषय एवं अवसर की कोई चिन्ता नहीं 
करते | यह तो साधारण-सी बात है। इससे भी थंढ़ बढ़ कर पुराणों में परिवतेन हुए हैं। अध्याय के अध्याय नये 
जुड़ जाते हैं । कथा के वीच में कोई नवीन प्रसंग आ जाता है, जिसके कारण कथा की अन्विति तो बिगड़ती ही है, 
उसकी संगति लगाना भी कठिन हो जाता है | कई स्थलों पर तो किसी प्रकार भी अ्रथ नहीं निकल सकता | 
अतएव संस्कृत के पणिडतों का इस ओर ध्यान जाना आवश्यक है | पुराण उनकी प्रतिष्ठा के ही एक अंग 
नहीं हैं, भारतीय संस्कृति के साथ उनका बहुत काल से संबंध है | उनका उद्धार एके जातीय कार्य है | कम से कम 
काशी में तो, जो संस्कृत विद्या का संसार में प्रमुख केन्द्र है, उसके यथार्थं स्वरूपनिश्चय का कार्य होना हौ चाहिये । 
पर मैंने देखा है कि पुराणों की ओर ध्यान देने का अवसर काशीस्थ परिडतों को भी नहीं मिलता। व्याकरण, 
न्याय, वेदान्त आदि की एक ही पंक्ति में वे दस-द्स दिन भले लगा दे, पर पुराणों की ओर एक घड़ी भी देना उन्हें 
पसन्द नहीं है | काशी की राजकीय संस्कृत परीक्षा में पुराणेतिहास विषय भी रखा गया है। उसमें आचाय तक 
' केवल वायुपुराण का -कुछ अंश, जो बहुत स्पष्ट है, पाख्च-क्रम में निर्धारित है, पर इतने से क्या होगा १ कम से कम 
३, ४, पुराणों को पाठ्यक्रम में रखना आवश्यक था । पाठ्यक्रम में न होने के कारण उन पुराणों का प्रकाशन 
भी प्रकाशक गण नहीं करते, जिनका जनता में प्रचार नहीं. है । अगारह पुराण तो सभी जानते हैं; पर अच्छे- 
अच्छे पण्डित भी, जो अपनी व्युत्पत्ति एवं स्मरण शक्ति के कारण ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, यह नहीं जानते कि वे 
अठारह पुराण कोन-क्रोन हैं ? उनमें क्या-क्या विषय है ! पणिडतों में यह प्रसिद्ध है कि “विद्यावतां भागवते परीक्षा? 
अर्थात्‌ विद्वानों को परीक्षा भागवत में है, सारांश यह कि भागवत बहुत ही जटिल पुराण है । बात सत्य है; पर 
भागवत के ऊपर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया जा चुक्रा है | अन्य पुराणों में भी उन्हें अपनी व्युसादन 
शक्ति का सदुपयोग करना चाहिये । मत्स्य, अ्रम्नि एवं विष्णु पुराण को तो उसमें रखना हो चाहिये, साथ ही 
पौराणिक विषयों के श्रन्वेधण का भी कार्य होना चाहिए 
मूल पुराणों का.निर्माण कब हुं्रा इस विषय पर'मैं पूव ही में कुछ संकेत कर चुका हूँ कि इनका मूल 
स्वरूप वेदकाल में भी था ओर वह बहुत ही संचिस था | पीछे चलकर व्यासों ने इनका फैलाव किया और सूतो ने ` 
जनता में प्रसार किया । पर इनमें सत्र पाणिनि व्याकरणों के नियमों का - अहुधा पालन हुआ, है, इससे यह सिद्ध 
` होता है कि यह पाणिनि के बहुत बाद तक बने हैं | पाणिनि का समय विक्रम संवत के ७ वीं ८ वीं शताब्दी पूर्व 
- माना जाता है | किन्तु राजवंशों की नामावलि से यह औ स्पष्ट होता दै कि गुप्तताल तक इनमें ्रावश्यकतानुसार 
समावेश होता रहा | पुराणों में तो उन्नीसबीं शताब्दी तक मनमानी हुई है । कोई नियंत्रण न रहने के कारण जिसने 
जिस विषय को अधिक पसंद किया उसने उसी को पुराणों में रख दिया | शंकर, रामानुज, माध्व, वल्लभ, आदि के 
सिद्धांतों का समावेश तो प्रायः पुराणों में खुलकर किया गया | इस दृष्टि से अभि, वायु और मत्स्य पुराण कुछ बचे 
हुये हैं; पर इनमें भी स्थल-स्थल पर साम्प्रदायिक्रता की गंध मिलती है। | 
` “व्यास और सूत के बारे में मैं कमी अलग से लिखूँगा पर अमी तक मेरी घारणा यही है कि यह व्यक्ति- 
` बाचक संज्ञा नहीं हैं । विष्णु पुराण से इनकी श्रनेकता का पता लगता है, महाभारत के इस कथन भर कि सत्यवती 
` के इन इण्पदपायच दीया दलेन ललित े/विरमास-महीं'जभसा १० यद हो सकता है कि... 
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कृष्णद्वैपायन महोदय ही सवप्रमुख ब्यास रहे होंगे | इनकी प्रधानता इतनी ब्यापक हो गई कि व्यास नाम लेते ही 
इनका स्मरण हो जाता है । पर जैसा कि ऊपर कह चुका हूँ, शैली की विविधता, विषयों की अनेकता, एक ही विषय 
पर परस्पर घोर मतभेद, काल दोष थ्रादि ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे इन्हीं कोः सभो पुराणों का कर्ता मानने में घोर 
आपत्ति उठतीं है | यदि समय के ऊपर ही ध्यान दिया जाय तो- यह महाभारत के समक्रालिक थे, जो पाणिनि के 
प्रादुर्भाव से बहुत पहिले ही सिद्ध होता है | तो फिर पुरांणों में पाणिनि व्याकरण का नियम-पालन किस प्रकार सम्भव 
हो सकता है | इसी प्रकार एक सूत भी सूत परम्परा (मागध, भाट) के अग्रणी हैं । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि 
भिन्न-भिन्न काल के पंडितों ने अपने यश की कोई चिन्ता न कर पुराणों में अपनी रचना्रों को समाविष्ट कर अपने 
दृष्टिकोण से देश, समाज और सभ्यता की उन्नत करने में योगदान, किया है | उनकी यह निःस्पृहता निस्सन्देह 
स्मरणीय है । 5 
पुराणों की शैली 
पुराणों में काव्य के सभी रसों का स्थान-स्थान पर उपयोग किया गया है : पर विशेषतया वीररस का इनमें 

वहुल वणन है। उसका कारण यही है कि सामान्य जनता इसे बहुत पसन्द करती है | इस जनप्रियता के लिए वैष्णव 
पुराणों में भी देवासुरयुद्ध का भीषण चित्र अंकित किया गया है | इन वर्णुनों में अलंक्रारों का इतना अ्रधिक प्रयोग 
किया गया है कि संख्या आदि में भी उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया । वेदों या उपनिषदों में जिन कथाग्रों का 
बीज पाया जाता है उसका पुराणों में घटारोप वणन किया गया है, इन्द्र द्वारा वृत्र के निधन आदि की कथाएँ, जो 
वैदिक संहिताओं में बहुत संच्चित रूप में विद्यमान हैं, अनेक पुराणों के बीसों अध्यायों में विस्तार पा चुकी हैं। इसी 
तरह त्रिपुर आदि की कल्पना भी वेदमंत्रों में निगूढ है | अगस्त और उवशी की उत्पत्ति कथा वेदों से ही आई है। 
इन्द्र, वरुण, कुवेर, रूद्र, सूय, चन्द्रमा आदि के स्वरूप की कल्पना भी वेदों से ही आई है, उनमें उनके गुणों के 
अनुसार स्वरूप की कल्पना की गई दै । तीथ, दान, श्राद्ध आदि की महिमा में अतिशयोक्तियों की सीमा पर ध्यान 
नहीं रखा गया है । किन्तु इनका मुख्य उद्देश सामान्य अपढ़ जनता में धार्मिक प्रपृत्तियों को जगाना ही है । इसी 
विचार से अपने सम्प्रदाय के विरोधी मतवालों पर घोर अआचेप भी इनमें किया गया है । 

भूगोल और खगोल वर्णन-में भी एक ही प्रकार की पद्धति पुराणों में अपनाई गई है | मत्स्य पुराण में भी 
जम्बू, शाक, कुश, कौञ्च, शाल्मल, गोमेद एबं पुष्कर द्वोपों का विचित्र ढंग से वणन किया गया है | इस भौगोलिक 
कल्पना में प्रत्येक द्वीप के चारों ओर कोई न कोई रसात्मक समुद्र है । पृथ्वी के मध्य भाग में लोका लोक नामऊ पवत 
है। सूयं उसी पर उदित होता दै । सूर्य से ऊपर (१) चन्द्रमा है। मेरु पर्वत की महत्ता प्रायः सभौ पुराणों में है । 
इन द्वीपों, समुद्रों एवं पवंतों का विस्तार करोड़ों एबं लाखों योजनों में दिया गया है। योजन के जो प्रमाण पुराणों में 
दिये गये हें, उनका कुछ विचित्र परिमाण मालूम पड़ता है, आधुनिक योजन अर्थात्‌ चार कोस का एक योजन यदि 
माना जाय तो साम्प्रतिक भूगोल ( भू-परिधि ) बहुत ही छोटा पड़ जायगा । पुर एणों के कथनानुसार सुमेरु पवत के 
निम्न प्रदेश में भारतवर्ष की अवस्थिति वशित है | पर उस सुमेरु पर्वत का कोई. नामोनिशान आज नहीं है । उसके 
स्थान पर आधुनिक पामीर का पठार यदि माना जाय तो कुछ संगति भले ही हो सकती है। द्वोपों के साथ-साथ 
वहाँ के निवासियों एवं कुछ रीति-रस्मों का भी संक्षिप्त वर्णन पुराणों में किया गया है; पर "उनसे आज़ का भौतिक 
मस्तिष्क कोई तात्पय नहीं निकाल सकता । द्वीपों एवं समुद्रों का वणन देखकर यदि कोई यह कहे कि सूतों ने इस 
प्रकार की कल्पना अपने घर बैठे ही कर ली है, अथवा इनका सम्बन्ध अतीन्द्रिय जगत्‌ से है तो कुछ अनुचित न 
होगा । मत्स्य पुराण में वर्णित जम्बू द्वीप में जामुन के इ से टपकने-वाले कके फलों से सुबण की नही बहती हे, 
इस वर्णन का कोई तान्त्रिक भले ही कुछ अथं लगावे पर भारतखण्ड वाले जम्बूदीप सं वह जामुन पैसे की 
पाव भर के हिसाब से बिकती 5 त नक युवक 

ली सुरों एवं 0 2. के राज्य-काल का भी यही हाल है | उनमें जितने वर्षो की संख्या दी नर गई . | 
है, उतने दिन भी जीर्वनै पारंश्‌रकरसेबालेःअपज-्कसर्सलेरोऽ} अजात सुदल, बशो कञः चलते हैं, एक-एक सुनि 
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या तपस्वी की समाधि में ही सहों वर्ष बीत'जाते हँ । एक-एक ऐसे शिशु उत्पन्न होते हैं, जो गर्भावस्‍था में ही 
सहसों वर्ष रहते हैं--ऐसे वर्षौ का क्या प्रमाण माना जाय १ इस प्रकार अनेक आश्चर्यजनक बातों से पुराणों की 
बर्तमानकालिऊ उपयोगिता में कुछ सन्देह हो जाता है जिसकी चर्चा ऊपर आ चुकी है। पर पुराणों की सीधी-सादी, 
आडम्बर विहीन कथाओं की शिक्षा हमारे जीवन में बड़े काम की है। उनकी सुरुचि, सरलता श्रौर मनोरंजकता की 
तुलना भारतीय वाङ मय में वेजोड़ है | मत्स्य महापुराण में कच ओर देवयानी, इलग ओर बुध, बृहस्पति और 
तारा, दीर्षवमा और मुमता, सत्यवान ,और सावित्री आदि की कथाएँ अपने पुरातन सौन्दय में आज भी 
जीवित हैं, वे न केवल एक आदर्श ही. उपस्थित करती हैं, प्रत्युत उनके याथाथ्यं एवं नाटकीय तत्त्वो 
“का भी एक महत्त्व है। मत्स्य पुराण में बर्जित त्रिपुर की चन्द्रिका एवं बन में ञ्रसुर-कन्याश्रों के शगार 
का वणन भी एक खण्ड-काव्य का आनन्द उपस्थित करता है | स्थल-स्यल पर हिमालय की छटा, किसी 
बन्य-प्रान्त की शोभा, नदी-तट `एवं नागरिक समृद्धि का जो चित्र इसमें अंकित किया गया है, वह बहुत 
ही चित्ताकर्षक और विशद है | राजाओं के कतंव्य तथा राज्य-रक्षा के विविप्न उपायों में तात्कालिक आथिक एवं 
सामाजिक नीति का जो वर्णन आया. है वह आज भी श्रविस्परणोय दै । अभिषेक क्रिया एवं उपद्रवादि के होने पर 
शान्ति के अनेक उपाय बतलाये गये हैं | सेनापतियों एवं मन्त्रियों के कत्तव्यों से लेकर साधारण से साधारण राज- 
कर्मचारी का कैसा व्यवहार होना चाहिये, इस पर सूक्ष्म रीति से साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से विचार क्रिया गया है। 
राज्य में स्थायी शान्ति रखने के जो विविध उपाय बतलाये गये हैं, उनकी उपयोगिता राज भी शेष है। प्रजाश्रों को सब 
प्रकार से सन्तुष्ट रखने के लिए. राजाश्रों के जो कत्तव्य निश्चित किये गये हैं, उन्हें देखने से गूढ़ रा नीति का परिचय 
मिलता है । मूर्तिकला एवं वास्तु का वणन इस विषय के तात्कालिक विज्ञान का सूचक है, पर इन सब के साथ- 
साथ कूटनीति, अभिचार एवं वेश्या-त्रत की कथाएँ कुछ वीभत्स चित्रों का भी संकलन करती हैं। पुराण जैसे 
धार्मिक उपाख्यानों में ऐसे विषयों का समावेश पीछे चलकर हुआ होगा, ऐसा अनुमान होता है | ग्रब इस विषय 
पर विशेष कहने की आवश्यकता मुझे नहीं दै | विषय-सूची में प्रायः सभी कथाश्रों का आकलन कर दिया गया है, 
जिससे पाठकों को सुविधा होगी | , । 
संच्चेप में मत्स्य महापुसण के वर्य विषयों में श्राद्ध, दान, मूर्तिपूजा वा मूर्तिप्रतिष्ठा तथा देवासुर संग्राम 
का हो विशेष वणुन है । मूतिपूजा, दान एवं श्राद्ध की विधियों में ब्राह्मण धर्म की कट्टरता भी स्पष्ट है । पितरों की 
कल्पनाओं में भौ शाद्रादि को श्रवच स्थिति में रखा गया है | इस विषय का अद्भुत दृश्य तो उस समय उपस्थित 
होता है जिस समय राजधम कें प्रकरण में बहुत सामान्य अपराध के कारण शूद्र को महान्‌ दण्ड देने का विधान - 
प्रस्तुत किया गया है जब कि वैसे अपराध का अपराधी ब्राह्मण और क्षत्रिय सामान्य शिष्टाचार से बंचित करार दिया 
गया है । मूर्तिपूजा एवं दान में भी शृद्वादि को सवथा बहिष्कृत किया गया है । वास्तु आदि वैज्ञानिक प्रकरणों में भी 
ब्राह्मणों की महत्ता गाई गई है, इस प्रक्रार सवत्र अत्ति ब्राह्मणवाद की चर्चा से इसमें इन विषयों का प्रक्षेप उस काल 
का हुआ मालूम पड़ता दे जब समाज्ञ में ब्राह्मणों की तूती बोलती थी | इस में वर्णित अनेक युद्धों में ्रधिकांश शिव 
ही विजयी होते हैं | त्रिपुरवासी दनिवुराज मय के बाणों से घायल होकर भगवान्‌ विष्णु एवं इन्द्र युद्ध-भूमि से पलायन 
कर शिव की शरण ताकते हैं, ब्रह्मा को भी उस स्थिति में कुछ नहीं सुझाई पड़ता। कुवेर, वरुण, अश्विनोकुमार - 
2 8 c Co यमराज को सा मुह की खानी पड़ती है। ऐसे समय में केबल शिव जगत्‌ की रक्षा 
ss र So कछ 3 पड़े हैं | काशी एवं प्रयाग के विस्तृत 
सूतों का व्यापक प्रसार था । वैष्णव त का प्रचार या प्रसार इन नयन हल नह यान त 
चला दंगे कहां नही ओह है इन प्रदेशों में सदा से ही कम रहा है। काशी, मथुरा 
कर कर ई है, भगवान्‌ कृष्ण की कुछ प्रसिद्ध कथाएँ केवल उनके वंश के प्रसंग में 
. आई हें। किन्तु कृष्ण की पत्नियों के दूसरे जन्म में वेश्यात्व की प्राप्ति एवं पर १ ट 
` भ्य घरं के मति किक हन्ति' इ मट भन र भो शिव की भिन 
र कद | होतीं हैं| भूतिःनिमी के प्रकर" में भी शिव की विभिन्न 
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मूर्तियों का अनेक प्रकार से जितना विशद निर्माण इसमें बताया गया है उतना विष्णु, कृष्ण या रामादि की मति का 
नहीं । रामायण की कथा तो इसमें बहुत ही संक्षित रूप में आई है | इस प्रकार ऐसे विचारों की प्रधानता से इसके 
वर्य विषयों में इतना अधिक प्रक्षेप मालूम होता दै कि इसी श्राधार पर हमारा श्रनुमान है कि किसी समय जनता में 
इसका बहुत अधिक प्रचार रद्दा होगा और वाद में वैष्णव पुराणों की सहत्ता से इसकी महिमा की हानि हुई होगी | 
इसके प्रतित विषयों की ऐतिहासिक भूमि से प्रच्षेपकाल की कुरीतियों का चित्र इसमें बहुत अधिक उभरा हुआ 
है । इतना तो स्पष्ट ही होता है कि उस समय ब्राह्मण धम की पूरी धूम, थी । समाज का सूत्र परिचालन सोलहों 
आने उन्हीं के हाथ का खिलवाड़ था । राजनीति से लेकर घर्मनीति तक सर्वत्र उनका अबाध संचरण था । राजाओं: . 
को अधिकार च्युत करने से लेकर श्राद्धकर्ता को स्वर्ग वा अपवर्ग देने क्री शक्ति उन्हें परम्परा से प्राप्त हो चुकी थी। | 
बौद्ध वा जैन सम्प्रदाय की ओर से किसी भी सम्भावित विपत्ति की उन्हें तिलमात्र की आशंका उस समय “में नहीं रह 
गई थी। देश मूति-पूजा में मस्त हो रहा था, सत्र ब्राह्मण ही “भू-सुर' बन कर जगन्मय हो रहे थे । उस समय इन 
ब्राह्मणों को सिब्रा अनुशासन, शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के कोई दूसरा मुख्य काम नहीं था । विविध प्रकार 
का दान लेने, श्राद्ध करने वा मन्दिर निर्माण आदि कराने की ही उन्हें चिन्ता थी ्राभिचारिक प्रयोगों का प्रक्तेप 
नाथ पन्थियों के तान्त्रिक जमाने का मालूम उड़ता है पर उसमें भी कुछ विशेषता है | और वह है यज्ञादि के 
विविधरूपों में ही उन अभिचारों को अंग रूप में स्वीकार करना | वेश्यात्रत वा श्रशून्य शयनत्रत की उद्भावना 
भी इन्हीं तांनिकों के प्रभाव से निहित मालूम पड़ती है | इसमें वर्णित युद्धः के वणनों में गहीत शैली से युद्धकला 
के विविध रूपों का चित्र उपस्थित होता है। युद्धाथ सुसज्जित देवासुरों की सेना में घोड़े, रथ, पदातिं और 
आकाशगामी रथों की कल्पनाएँ यथाथ रूप में कुछ अस्तित्व को साथ लेकर ही हुई होंगी । जिन अद्यत वाणों 
ओर पाशादि ग्रस्रों की कल्पना इसमें की गई है वह “ऐटम बम? से कम महस्तशालो नहीं हैं। सीमा प्रान्तीय 
दस्युओं की इत्ति और उनके रहन-सहन का जो बिझत चित्र इसमें आया है उससे भी सिद्ध होता है कि उस समय 
हमारे देश की राजनैतिक सीमा सुदूर विस्तृत एक महान्‌ साम्राज्य की ही रही है। उसमें गंगा, यमुना, सिंध) 
नमंदा, अंग, बंग, कर्लिंग एवं गुजर की सीमाएँ अन्तेभूत थीं | इसी प्रकार जिस प्रकार के आदर्श राजा और 
उसके योग्य भवन, कोश, मंत्रिपरिषद्‌ आदि का इसमें वणन किया गया है वह सब भी एक महान साम्राज्य के 
अधिकारी सम्राद्‌ के ही अनुरूप है । दण्ड और कर्‌ रूप, में मुद्राएँ ली जाती थीं। इसका आदर्शं राजा बहुधा सब 
सम्मति पर ही चलता है, वह अकेला ही भूपति नहीं है, वरन्‌ स्वामी, सचिउ, सुहृदू, वर्ग, कोष, राष्ट्र, बल, दुग 
और प्रजानायक सात राज्य के अंग होते हैं । राज्य की रक्षा में दुगों का अनुपम मह है | मय द्वारा रचित त्रिपुर 
ढुग की कल्पना एक अत्यन्त सुदृढ़. एवं दुर्गम दुरं की यथार्थता से प्रसूत है । त्रिपुर की दुर्गमता जितनी प्रशंसनीय 
है उतनी ही उसके भीतर का दृश्य भी मनोरम एवं आकर्षक दै । कानून बनाने का अधिकार राजा को नहीं है वरन्‌ 
वह शिष्ट लोगों की सम्मति से ही सदा चलता है । युद्ध में केवल घनुविधा शा ही कौशल नहीं प्रदर्शित किया गया 
है; वरन्‌ असि, गदा, परिष, मुसल, वज्र, पाश, तेग, फावड़ा, दण्ड आदि" के साथ-साथ सब्लयुद्ध एवं रथ के 
चक्क आदि से भी युद्ध की चर्चा है। इप प्रकार इसमें वणित तथ्यों का उपजीव्य एक परम सुखमय, समृद्ध, शान्त 
एवं निववै र साम्राज्य था, जिसमें ब्राह्मण धर्म का बोल बाला था 1 वह जो कुछ चाहते थे करते थे | समाज उनका 
अनुगामी था और वह चारों ओर से जीवन को शान्त, सुखी और समुन्नत बनाने के साथ-साथ अपनो मर्यादा को 
चिरस्थायी बनाने में भी जागरूक थे, अपने से निम्नस्थिति वालों के प्रति उनमें वहीं तक सहानुभूति अथवा स्नेह- 
भावना थी जहाँ तक उनसे किसी अपकार की आशंका नहीं हो सकती थी! ऐसी तथाकथित घोर हिन्दू सभ्यता 
अथवा ब्राह्मण वाद की अ्रति चर्चा में ही इस पुराण का जीवन बहुत दिनों तकबीता हे | इतना कहकर इस विषय 
को अब में समाप्त करता हूं । 2 

अपनी कठिनाइयों के सम्बन्ध में में क्या कहूँ १ किसी प्रचलित भाषा के अनुवाद का काम सी बहुत सरल 
नहीं होता । मैं एक ऐसी (अ) मृत (अप्रचलित) भाषा का अनुवाद करने बैठा था जिसका पुबृसामान्य उपयोग सदियों 
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से नहीं हो रहा है, जिसमें प्रयुक्त अनेक शब्दों का पता बड़े-बड़े स्थूलकाय बहुव्यय-सम्पन्न कोषों मे भी नहीं है। 

पुराणों में जितने विषय आये हैं, मैं उन सब का जानकार नहीं हूँ, केवल संस्कृत व्याकरण, साहित्य ओर हिन्दी ज्ञान 
के बल से उन सत्र का ठीक अर्थ निकालना कितना अनधिकारपूर्ण और उपदसनीय हैं, यह सब्र मैं जानता रहा, पर 

जब्र एक काम सौंप दिया गया था तो उसे तो,पूरा करना ही था। त्रीच-वीच में जो कठिनाइयाँ और जो उत्तमनें आई , 

हैं, उन्हें मैं ही जानता हूँ | जिन विशेषज्ञों से बड़ी-बड़ी सहायता मिलने की श्राशा थी, उनसे भी कोई काम नहीं 
सधा; पर इससे मुझे कु आत्मविश्वास अवश्य मिला | अनुवाद में मैंने अपनी ओर से कोई चीज बढ़ायी नहीं है, 
“विषय को अधिक स्पष्ट करने या अनुवाद में प्रवाह तथा श्रच्छी हिन्दी का प्रयोग करने की इच्छा रखते हुए भी 


` कुछ बढ़ाने या घटाने का कोई उपक्रम मैंने लों किया है। पर इतना अवश्य हुआ है कि कुछ प्राचीन श्रथोँ में 


रूढ शब्दों को नवीन उद्भावनाशों में मैंने अन्वित किया दै और यह केवल हिन्दी पाठकों की सुविधा के लिए ही किया 
है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा यह प्रयक्ञ केवल उन्हीं के लिए है। संस्कृत के विद्वदूवयों को मेरी इस अनुकृति में कोई 
विशेष आकर्षण नहीं होगा | संभवतः मूल में कितने ऐसे शब्द उन्हें मिलेंगे जिनका अर्थ उनकी इष्टि, दूसरा होगा 
और मेरी डि से दूसरा रहा, क्योंकि उनका अ्रर्थज्ञान केवल अपने या अपने ही समान विद्या-बुद्धि-सम्पन्न के लिए दै; जब 
कि मेरा यह प्रयत्न एक ऐसे समाज के लिए है जिसे उक्त आशय समझाने के लिए कोई दूसरा उपयुक्त श्र्थ मेरे 
समीप नहीं था । आशा है, संस्कृतञ्च पणिडतजन इसके लिए मुमे क्षमा करेंगे । अनुवाद में सरलता ओर प्रवाह लाने 
की मैंने वहीं तक चेष्टा की है, जहाँ तक'मूल पाठ के शब्दों की सहायता मिलती रही है और उनकी श्रथ-शक्ति का 
अपकर्ष नहीं हुआ है । प्रवाह ओर रोचकता के लिए श्लोकों की संख्या एक स्प प्रसंग की समाप्ति पर दी गई है । 
मूल को छोड़ कर बाहर जाने की सुविधा न तो मुझे पसन्द थी ग्र न सम्मेलन ने ही दी यी। अनुवाद के लिए 
मुझे जो एक प्रति मिली थी, वह थी श्रानन्दाश्रम पूना की | उसके सम्पादन के विषय में केवल इतना ही कहूँगा 
कि सम्प्रति उपलब्ध मत्स्य महापुराण की प्रतियों में वही सब श्रेष्ठ है; पर इतना होते हुए भी वह दोषरहित नहीं है। 
जिन पणिडतों के हाथों में उसके सम्पादन का काम दिया गया था उन्होंने कतिपय प्रतियों के पाठान्तरों का संकलन 
करने के अतिरिक्त अपनी विद्या या बुद्धि का सदुपयोग उसमें बहुत कम किया है । अनेक स्थलों पर या तो उनकी 
अनवधानता से अथवा प्रुफ देखनेबालों की सावधानी से बहुत कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसे स्थलों का संकेत 
हमारे पाठकों को उन्हीं शब्दों के आगे आये हुए: कोष्टकों से मिलेगा, जिनमें मेरी ओर से दूसरा अथ दिया गया दै । 
किन्तु इस प्रति में संकलित विभिन्न प्रतियों के पाठान्तरों से मुझे विशेष सहायता मिली है ( संदिग्ध स्थलों पर मैंने 
उक्त पुस्तक के मूल पाठ को छोड़ कर फुटनोट में दिए गए पाठान्तरों की शरण ली है.। क्योंकि ऐसे स्थलों पर उन्ह 
के द्वारा ग्रथ में कुछ जीवन ग्रां सकता था | वास्तु और मूर्ति निर्माण के प्रकरण. में पारिभाषिक शब्दों के अर्थ मुझे 
विश्वकोष तक में नहीं मिले । उन-उन विषयों के प्रसिद्ध कतिपय विशेषज्ञों ने भी अपनी असमथता प्रकट की अतएव 
पाठकब्न्द इसके लिये मुझे क्षमा करेंगे। ऐसे सभी शब्दों के आगे (१) चिह्न दिया गया है । इसी प्रकार कुछ स्थलों 
पर पूलप्रति की ्रशुद्धि से श्रथवा विषय के श्रस्पष्ट एवं अतिशय गूढ होने के कारण मुझे कुछ पदों या श्लोकों का 
ठीक श्रथ नहीं लगा, आशय भा नहीं प्रकट हुआ, यही नहीं सुप्रसिद्ध पणिडतों एवं उन विषयों के विशेषज्ञों को भी 
उक्त स्थलों-पर वहीं भ्रम हुआ, जो मुझे था तो विवश होकर ऐसे स्थलों पर या तो फुट नोट में अपनी श्रसमंथता 
व्यक्त कर दी है श्रथवा उक्त स्थलों पर"*" "०१ चिह्न रख दिया है। पर ऐसे स्थल दो ही चार हैं अधिक नहीं । 
पर इन सब दोपों के बावजूद भी सुमे अपने इस प्रयास पर कुछ सन्तोष है, वह इसलिए नहीं कि मैं इसे अच्छा 
समझता हूँ, वरन्‌ इसलिए कि इसे मैंने यथाशक्य सभी हष्टियों से सफल बनाने का यत्न किया है , अपनी ओर से 


कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहाँ करों कुछ भी सन्देह हुआ है उसके समाधान के लिए भरसक प्रयत्न किया. है । फिर 


सी मानव अपूर्ण है, उसकी कृति कभो दोषरहित हो ही नहीं सकती | यह तो अनुकृति ठहरी इसके लिए मैं 


| बिनतभाव से श्रपने विद्वान, एवं स्वदय पाठकों से प्रार्थी हूँ कि अपनी बहुज्ञता का लाभ वह सुके अगले संस्करण के 
लिए अवश्य दें। नहाँ-क ही: सन्हैकोडेन्म कि।न्या"च्युतियदिखाई“मङ्गेशुरन्त'फुके-सबितप्करे मैं उन्हें सुधारने और 


( १७ ) 
जानने को सहष तैयार हूँ । 
इस अनुवाद के अनेक अस्पष्ट स्थलों में अपने बहुमूल्य समय और श्रम की कोई चिन्ता न कर जिन 

महानुभावों ने मुझे सहयोग किया है, स्वभावतया उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना में अपना पुनीत कत्तव्य समझता 
हूँ । व्याकरणाचायं द्वदव्यं पंडित अनन्त शास्त्री फड़के पुराणाचाय, राजकीय संस्कृत महा वद्यालय काशी; ज्योतिषाः 
चाय पं० रामव्यात पाण्डेय, अध्यक्ष ज्योतिषविभाग हिन्दू विश्वविद्यालय काशी; आयदबेदपंचानन पं० जगन्नाथ 
प्रसाद शुक्ल प्रयाग; व्याकरण-वेदान्ताचायं पं० कमलाकान्त मिश्र, प्रिन्सिल गोयनका मद्दाविद्यालय काशी; व्याकरण- 
साहित्याचार्य पं० रामशंकर द्विवेदी, संस्कृत अ्रध्यापक लखनऊ विश्वविद्यालय, बाबू सम्पूर्णानन्द शिक्षानंत्री 
युक्तप्रान्त काशी, डा० बाबूराम सक्सेना, एम० ए.० डी० लिट्‌०, दिशवविद्यालय प्रयाग, भ्री मद्ावीरप्रसाद श्रीवास्तव 
बी० एस्सी० एलू टी० प्रयाग से कतिपय संदिग्ध स्थलों पर विचार-विमश किया है। | 

पुस्तक प्रकाशन में मेरे अनेक दैवी विपदाश्रों में ग्रस्त होने के कारण अ्रनपेचित विलम्त्र हुआ है । प्रायः 
डेढ़ वर्ष तः यह प्रेस में दी पड़ी रह गई । पूज्य पितूचरण की असामयिक मृत्यु ने मेरे हृदय के इषं और उल्लास को 
बहुत दिनों के लिए दूर. कर दिया है, उस समय तो अगाध विपत्ति-सागर में निमजित में एकाध वार यही सोच रहा 
था कि न जाने फिर कब यह प्रेस से'बाहर निकलेगी ; पर आज़ इसके इस रूप में बाहर निकलने पर, जिसे मुझसे मा 
बढ़कर खुशी होती उसके सवथा अमाव में, सुके कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हो रही है । 


सौर मारांशीष २३,२००३ \ ; रामप्रताप त्रिपाठी 
हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग ९ क 
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१३३ त्रिपुर में कौसुदी की छटा ३४२ 
१४० इन्द्र आदि के साथ शिव और उनकी सेना 
का त्रिपुर पर अभियान ३४३ 
१४० देव सेना और आसुरी सेना का युद्ध ३४३ 
१४० नन्दिकेश्वर और विद्युन्माली का युद्ध ३४४ 
१४० चिद्युन्माली का वध 7 ३१४ 
१४० भगवान शंकर का त्रिपुर पर,-ि;वमय 
बाण छोड़ना और पश्चाताप करना ३४९ 
१४० सय का त्रिपुर से प्रस्ट्रान करना ३४६ 
१३० त्रिपुर दाइ का वणन . ३४६ 
१४० इन्द्र का मय के सहज को शाप देना ३४७ 
१४० शांकर द्वारा त्रिपुर-विजय ३४८ 
१४१ घुरूरवा का पितृतपंण | ३४८ 
१9१ पुंव संधि का वणन 7 ३४० 


A - ~ 


21 


८ ) 


अध्याय विषय पृष्ठ संख्या 
१४१ श्राद्दसोजी पितरों का वर्णन ३४१ 
१४१ चारों युगों के याण का वर्णन ३४३ 
१४२ त्रेता की सृष्टि और उसे स्वभाव का वंशेन ३४४ 
१४३ त्रेता मैं यज्ञों की प्रवृत्ति का वणन ३२७ 
१४३ यज्ञों की विधियों का वर्णन ३४३ 
१४४ द्वापर की प्रवृति का वर्णन ६० 
१४४ कलियुग की अबुत्ति का वर्णन द्‌ 


१३४ कलियुग में अनेक प्रकार के कछों का वर्णन 
१४४ सनु परिवर्दन का ससय 
१४४ १४ सन्वन्तरों की स्थितियों का वणन 
५३१ कलियुग में साधारण मानौं और देच- 
तारों के शरीर की स्थिति का वणन 
१४४ संत तथा साधु लोगों का वर्णन 
१४४ वर्णाश्चन् व्यवस्था का वणं 
१४४ श्रौत तथा स्मात धर्म के लच्चण 
१४४ तपस्या और यज्ञ के लक्षण 
१४४ चया शम ओर दम का लक्षण 
१३ जितास्मा संन्यास, विरक्तता तथा जानी के 
लक्षण 
१४% चातुहोंत्र का विधान वणेन 
११ ऋषियों के धर्म का वणेन 
२२ ऋषि तथा आर्य का वर्णन 
» ज्षेत्रज्ञ का वणन 
२: ऋषियों की पाँच जातियों का वणन 
२२ ऋषियों के वंशों का वजन 


१४५ षडानन कार्तिकेय की-डत्पत्ति का वर्णन 
” दत्त की कन्याश्रों तथा उनसे उत्पत्ति हुई 


सृष्टि का वणन 

” दिति की कश्यप से एक भट्टाबलवान पुत्र 
की याचना 

२२ दिति के नियमोरलंघन करने के कारण 
इन्द्र का राभस्थान में प्रबेश | 


` डनचास सरुदृगणों की उत्पत्ति, 
” दिति की पुनः कश्यप से इन्द्र-वभ्र करनेवाले 


पुत्र की याचना 
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विषय पृष्ठ संख्या 


३७३ 


दिति की आज्ञा से इन्र को पकड़ने के लिए 


बञ्जांय् का प्रस्थान ३२७३ 
ब्रह्मा ओर कश्यप का. इन्द्र को छोड़ने के 

लिए बच्चारा को रूममाना ३७३ 
वञ्रांग को बझा द्वारा निर्मित वरांगी नाम 

की कन्या प्रा होना ३७३ 
सञ्जांग और चरांगी की अदूसुत तपश्चर्या ३७४ 
दशांगी की तपस्या में इन्द्र का विन्न डालना ३७४ 
वरांगी के कुपित होने पर इस्ब्र की करतूत 

का पर्यंत द्वारा रहस्योद्घादन ३७४ 


बज्रांग की तपस्या से ब्राजो का संतुष्ट होना ३७४ 
बज्चांग को वरदान की प्राप्ति ३७४ 


रोती हुई वरांगी का चज्जांग से मिलाप ३७१ 
वराँगी द्वारा इन्द्र की करतूत ्रकट करना २७१ 
देवराज का बदला लेने के लिए वज्रांग का 

तप का विचार करना _ ३७ 
चद्धांग के संकल्प का विचार करके बह्मा जी 

का अकस्मात्‌ प्रकट होना ३७४ 
बच्ञांग को तारक नामक पुन्न के लिए ब्रह्मा 

का वरदान ३७४ 
तारकासुर की उप्पत्ति और त्रेज्ञोक्य में 

कोलाह ३७६ 
तारकासुर का ङुजंभ और महिष आदि 

राचसों द्वारा अभिषेक ३७६३ 
तारकासुर का राखसों की सभा में घोर 

तपस्या का सकए्प ३७६ 
तारकासुर का पारियात्र रिरि की उत्तम 

कन्दरा सें तप करने के लिए जाना ३७७ 
तारकासुर झी घोर तपश्चर्या ३७७ 
तारकासुर को अझला का वरदान देना ३७७ 
दैत्यों का तारकासुर से वरदान का रूसाचार 

पूछना ३७५ 
तारकासुर का देवताओं से बदला लेने के लिए 

असुरो को संगठन करने का आ.श ३७५ 


£) 


) 
अध्याय विषय पृष्ठ संख्या 
१४८ तारकासुर की सेना का वर्णन ३७३ 
१: रासो की देयारी का हाल सुनकर इन्द्र 
का चिन्तित होकर गुरु ८ से सत्रणा _ ३८० 
? दृहस्पति द्वारा नीति के चार अंगों की 
व्याख्या १८० 
2 पौरुष का आश्रम लेने के लिए बृहस्पति . 
कः आदेश ३८० 
» ऐेचसेना की तैयारी ३८० 
११ देचसेना की विशालता का वर्णन ३5१ 
» रणभूमि में रए्योजना का वर्णन ३८२ ^ 
१४३- देवताओं एवं राज्ञां दोनों की रणसेरियों 
का यजना ३८ 
११ देवासुर संग्राम 7 10 विय री 
१४० यस और असन का घोरयुद्ध ` ३८९ ८) 
१२० कुबेर और जम्भासुर का युद्ध ३-६०. | 
१५० कुजस्भ और कुबेर का युद्ध ३८७ 
१५० निति और कुजस्भ का युद्ध ३०00. 
१५० निकृति की माया ३८९ 
१५० चरुण का युद्ध ३३० 
१५३ चन्द्रमा की माया ओर असुरो की पराजय ३६० 
१५० सूयं का भीषण युद्ध ३३१ 


१६० कालनेमि ओर देवताओं का खोमहृपक युद्ध ३३२ न” 


१५० अश्विनीङुसारों की वीरता 

१४० विष्ण का युद्धसूमि में प्रयाण 

१४० कालनेसि की पराजय 

१५१ अुरों का सामूहिक आक्रमण 

१२१ भगवान्‌ विष्णु का अदूसुत्‌ युद्ध कौशल | 
१४१ ग्रःन की झेप्यु और असुरो की निराशा 
१२ विष्णु का साया छु 

१६२ सथन और विष्णु का भोषण संआम - 
१२ असुरो का विष्ण से सामूहिक युद्ध 
१९२ युद्ध भूसि से विंष्छु का पत्लायन 

१२३ इन्द द्वारा. बिष्णु को प्रोस्साइन 

१२३ देवताओं क॑ पुनः तैयारी 

१४३ परावत का पलायन 
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( १० 
अध्याय विषय पृष्ठ संख्या 
१९३ इन्द्र और असुरों का भीपण युद्ध ३०२ 

॥ 2 त्रिपुर की दुदंशा ० ४०७ 

३ तारक का भीषण युद्ध ४०६ 

१५ देवताओं को निराशा और ब्रह्मा से प्राथेना ४१४ 
१४ ब्रह्मा की प्रसन्नता और तारकबध का उपाय 

- चणंन ४१६ 

` १९४ विभावरी से ब्रह्मा का निवेदन २७ ४१६ 


११४ विभाचरी का हिमवान के भवन में प्रवेश * ४१८ 


{३४ पावती का जन्म ३१३ 
» नारद और इन्द्र की बातचीत ३१६ 
» नारद का हिमवान से वात्ता लाप ४१२ 

३२६ 


५ मेना द्वारा पाचंती का भाग्य पूछना 
पार्वती के दुर्भाग्य पर हिमवान ओर सेना की 


चिन्ता 9२१ 
» नारद का आश्वासन और प्रस्थान ४२२ 
,, इन्द्र और कामेच की मंत्रणा ४२४ 


„ कामदेव का शिव को उत्तेजित करना ३२६ 
» कामदहन ओर रति की प्राथना ३२७ 
५, रति को शिच का वरदान ३२८ 
» हिमवान की रति से भेंट और बातचीत ४२८ 
हिमवान ओर पावंती की बातचीत ४२६ 
१ तपस्या के,लिए पावती का प्रयाण ३२६ 
5 तपोवन की शोभा 2 ४३० 
» मुनिर्यो द्वारा पाव॑ती की परीक्षा ” ४३१ 


» सुनियों की ग्रसन्नता भोर पावेती को वरदान 


प्राप्ति ४३३ 
9१ महादेव थोर सुनियों का संवाद ४३४ 
» मैना आर झुनियों की बातचीत” ३३६ 
५, शंकर-चिचाहृ का समारोह - २३७ 


शिव की विचित्र मूष विर बरात की तैयारी ४३८ 
» बरात का अद्भुत दृश्य ३३६ 
हिमवान के भवन की विचित्र शोभा ४४० 
१, ` पाचती की विदाई और हिमवा f डदासी ४४१ 
शिव अर पावती की कामक्रीडा 

ग्रमथां की विचित्र आकृति ४४३ 


री - 


) 
अध्याय बिषय पृष्ठ संख्या 
१४ पायेती और शंकर की बातचीत ४४३ 
१, पाच॑ती में पृत्र-प्राप्ति की कामना का 5 
- जागरण ४४६ 
3. चीरक को पुत्र रूप से-स्वीकार करना ३३ 
१, चीरक सें पुच्च की भावना ३३२ 


चीरक की बाललीला अर पाच॑ती की 


ह प्रसन्नता ४४७ 
१२२ शिव और पाव॑ती में प्रेस-कलह ४४७ 
११४ पुनः तपस्यार्थ पार्वती का प्रस्थान ओर चीरक 

की रखवाली ३४८ 
१९६ कुसुमामोदिनी और पाती की गुप्त मंत्रणा ३४३ 
१४६ आडि की हुर्भावना ३४० 


१६ आडि की घोर तपस्या और घर्मा की असञ्चता ४४१ 
१४६ पावती रूप घारी आडि की ख्ृत्यु ४३१ 
१४७ वीरक को शाप दान ४३९१ 
१४७ पार्वती की तपस्या पर ब्रह्माः का सन्तुष्ट होना ४४२ 


१२७ पार्वती द्वारा सौन्दुय की याचना ४३२ 
१४७ एकानशा का विन्ध्याचल में प्रस्थान ३२ 
१४७ सुन्दरी पाव ती का आगमन और वीरक द्वारा 
सार्गावरोध ४५२ 
१५८ चीरक द्वारा पावेती को स्तुति ३४३ 
१४८ पावती और शंकर का पुनः समागम ४४६४ 
१२८ उताचेले सुरों द्वारा शिव आश्रम की यात्रा ४५ | 
१२८ अझि को शाप दान ३९ 
१९८ कृत्तिकाओों की प्रतिज्ञा ३२ 
११३ स्कन्द्‌ की उत्पत्ति और उनके अनेक नामों का 
कारण ७४९६३ 
१४३ देवतां की ग्राथंना - ३२७ ` 
१२३ तारक के पास देवदूत द्वारा सन्देश ३२८ 
१५३ सिद्धो द्वारा कुमार की स्तुति ३५८ 
१६० तारक की व्याकुलता और युद्ध की तैयारी ४५८ 
१६० तारक और कुमार का भीषण युद्ध ४६० 
१६० तारक की सत्यु . ४६० 
१६१ हिरण्यकशिपु का जन्म ४६१ 
१६१ न्या द्वारा हिरणप्रकशिषु को चर-प्राप्ति ४४२ 


\ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ११ ) 
श्रध्वायं विषय पृष्ठ संख्या अध्याय विषय पृष्ठ संख्या 
१६१ हिरण्य्रकशिएु का अत्याचार और देवताओं में १७६ चन्द्रमा की सहायता से चरुण द्वारा अप्निमाया 
आतंक ४६२ ~ को शान्त करना ४३३ 
१६१ विष्ण का अभयदान ४६३ ५७६ दुर्याँ की ढुदशा ०० 
१६१ हिरण्यकशिएु की विचित्र सभा ४६४ १७७ कालनेमि का भीपण युद्ध _ ३०२ 
१६२ विष्णु का नरसिंह रूप घारण और प्रहलाद की /७७ कालनेमि की विज्ञय और दवों की पराजय ४९०४ 
प्राथंना ४३६४ १७८ कालनेमि का अमष ४०२ है 
१६२ नरसिंह और दानवों का भीषण युद्ध ४६६ १७८ विप्र और कालनेमि का भोषण्युद्ध ४०६७० 
१६३ नरसिंह और द्विरणप्रकशिएु का युद्ध ४६७ १७८्‌४कालनेसि को स्यु | १०७ 
१६३ हिरण्यकशिपु का निधन और जगत्‌ की १७८ देवताओं की पुनः निज्ञ पद प्राप्ति ०८ 
प्रसन्नता ३३१ १७६ अन्धङासुर का युद्ध २०३ ९ 
१६४ पद्धोदूभव की कथा ४७३ १७३ सातृकाओं की सृष्टि ५०३ 
१६४ चारों युगों की मरवत्तियाँ और अवधि ३७४ १७३ अन्धक की स्रस्यु और राणेशत्व की प्राप्ति १० 
१६६ सृष्टि का प्रलय वणन ४७ १७३ मातृकाओं को विध्वंसलीला है -. ११ 
६७ विष्णु का शयन ४७६ . ६७३ विष्णु 5 दवियों द्वारा मातृकाओं का ठ 
४७७ अवरोध 
दा ब ३७८ १८० काशी साहात्म्य प्रसंग में हरिकेशयक्ष की कथा ९१३ 2: ( 
१६७ विष्णु और मार्कण्डेय का संवाद ४७४ १८० अविसुक्त की शोमा ११४ Fo 
१६८ पांचों महामूलों की दिव्य उत्पत्ति ३८० १८० काशी की अद्झुत महिमा पू१ र 
१६३ ब्रह्मा का प्रादुर्भाव ४८१ १८१ यक्ष को वरप्राप्ति Ps २१ 
१७० मधु और कैटभ की दिव्य उत्पत्ति ४८२ १८२ नन्दिकेश्वर द्वारा सनव्कुमार को काशा- 
१७० सधु कैटस का निधन ४८३ साह्वात्म्य बतलाना है ४१६ 
१७१ ब्रह्मा को मानस पुत्रों की प्राप्ति ` ४८४ १८२ काशी के विविध तीथ ै ४२० 
१७१ दक्ष की बारह कन्या का वृत्तान्त ४८ १८२ स्कन्द्‌ द्वारा काशी की स्थिति का चणन ९२१ 
१७१ ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का विकास ३८४ . १८२ अविसुक्त द्वारा महान पापों के विनाश का 
१७१ विविध देवयोनियों का प्रादुर्भाव ४८६ माद्दासस्य , ३२२ 
१७२ विष्णु के विविध अवतारों की कथा ४८७ १८३ काशी के विविध साहाल्य के प्रसंग में देवी 
१७२ विष्णु के विराट शरीर में चराचर जगत की . , और महादेव छत्जचाद ० ४२४ 
अवस्थिति ४८६ १८४ काशी कीलो किक महिमा २३ 
१७२ दैरयों के अस्याचारों से देवताओं को कष्ट ४८६ १०९ व्यास को अमए और काशी का विचित्र | 
१७२ देवताओं की करुण प्राथना ३३० माहास््य a द २३४ 
१७३ दैस्यों और दानवो की युद्धार्थे तैयारी ७४३१ १5६ नर्सदा का अद्सुत माहास्य २३६ 
` ५७४ देवताओं का युद्धाथं अभियान ३३३ १०७ नसैदा माहात्म्य प्रसंग में बाण ओर अनौपस्या 
५,१७१ देवताओं और असुरों का लोमइपक संग्राम ७३% से नारद का संवाद ५३० 
१७४ सय की अझिमाया .- ३३६ १८८ त्रिपुर चिःह्स का वणन आर नसेदा का | 
५५४ आवं की कथा ४३३ साद्दास्म्य ५ २७४३ 
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» ईश्वर द्वारा शुक्ल तीथ की महत्ता का वर्णन ५४६ 


FN 


(RR ०) 
(। 
` अध्याय विषय पृष्ठ संख्या अध्याय विषय 2 पुष्ठ सख्यां 
१८३ त्रिपुर में सुन्दरियों का दहन ५४४ ” इश्वर द्वारा शुक्ल तीथ में स्नानादि करने 
. १८८ त्रिपुर की सुन्द्रियों का अग्निदेत् को. को उना १४ का फल-कथन a NS 
१ अग्निदेव का प्रकट होना और अपनी सफाई १३३ अनरक तीथं का माहार्म्य वणन २९७ 
देना ५३९ ”? गंगेश्वर तीर्थ का साहात्य्य वणन ८ 
१२ बाणासुर का भगवान शंकर से लिंग रचा की > दृशाश्वमेध के पश्चिम में शु की तपस्या १८ 
माया ; ५४२ पावती की इच्छानुसार शिव का वृषभ रूप 
“१, बाणासुर द्वारा शिव की स्तुति ० ४४६ धारण करना और सगु की तपस्या संग 
» बाणासुर को शंकर का वरदान ~ २९६ करना २२८ 
० शिव का त्रिपुर दाह को रोकना १४६ >? वृषभ पर सगु का क्रोध २२३ 
२१ त्रिपुर के एक पुर का असरकण्टक पर 9 शिच का भगु के सामने प्रकट होना ५३ 
गिरना ४३६ ” सुगु का शंकर की स्तुति करना ५२३१ 
» अमरकण्टक माहात्म्य वर्णन ३१४६ ??, शिव का असन्न होना ओर ख्रुगुको 
_/ 15९ माक्ण्डेय से ऋषियों का कावेरी संगम का वरदान देना ४६० 
साहाल््य पूछता - ४४७ ,/ ? खुगु तीर्थं का साहातय-वर्णन १३० 
४४ माकँण्डेय जी का कावेरी और नर्मदा के ० कनखल,इंस, वाराह और कन्या तीर्थ का ~ 
संगम का माहात्म्य कहना ६४७ वर्णन ६१ 
२ कुबेर की तपस्या . | ४४७ १६४ कुशेश्वर, मनोहर, पैतामह और सावित्री 
२२ शंकर द्वारा कुबेर को वरप्राष्ति १४८ आदि तीर्थो' का वर्णन ४६२ 
2 नर्मदा माह्दास््य का वर्णन १४० ”” आपाढ़, जामदग्न्य और विघटन तीथं 
१३० यंत्नेश्वर और धारा आदि तीर्थो का वणन ५४८ का वणं २६३ 
? ब्रह्मावत्त, कपिला, करंज, कुण्डलेश्वर » नर्मदा तट पर स्थित सभी तीर्थो के माहात्म्य 
. आदि अनेक तीथों' का वर्णन ५३३ का वर्णन १६४ 
२१ नर्सदा-स्तोत्र ४४६ १६४ सचुका मत्स्य भगवान से ऋषियों का 
१३१ शूल्रभेद नामक तीर्थं का वणन ५० ` वृत्तान्त पूछना ९६४ 
` » रावणेश्वर आर पिंगलेश्वर आदि तीथा ऋषियों की उत्पत्ति और उनके नामों 
का वर्णन १११ ` का वणन - २६३ 
२२ एरशडी, स्कन्द, चटेश्वर, “भेटि आदि तौथो २२ श्रगु की वंश-परस्परा का वणेन १६४ 
का माहात्म्य कथन ह १९२ १६६ अंगिरा की वंश-परस्परा का वर्णन १६१ 
» गर्गेशवर, संगमेश्वर आदि तीथों' का | २ क्रषियों के गोन्नों और प्रवर का वणन २६६ 
माहात्य कथन -”. ` ५९३ >” ऋषियों के प्रचर का वणन १६७ 
» भसुताद्वय, सोम, तापसेश्वर आदि तीथो १३७ अन्निवंश का वणेन २६८ 
का वणन” ५४४ १६८ अग्नि के अतिरिक्त अन्य वंशधरों का वर्णन ९६८ 
» ङुसुमेरवर तीथं का वर्णन - ` २५५ ° विश्चामिन्न की वंश परस्परा का णंन २६३ 
१३२ आगाचेश़ा तीं का वणन ४ ४४५ १३३ कश्यप बंश में उत्पन्न ऋषियों का णंन २१३ 


२०० चसिष्ठ के वंश का वणन ५७० 


(sR) 


अध्याय विषय पृष्ठ संख्या अध्याय विषय पृष्ठ वंख्या 
२०१ निमि का वसिष्ठ के पास जाकर यज्ञ करने २१३ सास थोर ससुर के साथ सावित्री को प्रसन्नता ३१ 
की प्रार्थना करना ५,७१ २१९ राञ्याभिपेक हे पश्चात्‌ राजा के कत्तव्य २३२ ४ 
२०१ वशिष्ठ का यज्ञ करने की इच्छा न प्रकट करना ७१ २१४ दिविध राज कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे हो ५३३ द्द 
२०१ निसि और वशिष्ठ का परस्पर चिरेह होने २१ राज्ञा की शिक्षा १३४ 27 
का शाप देना ३७१ २१९ राजा कं जीवन च्या ; २३६7 
» दोनों का विदेह होकर ब्रह्मा के पास पहुँचना ७२ २१४ राजा को सब ओर इष्टि रखनी चाहिए २३७ -+ 
» ब्रह्मा का निमिं को पलकों में आश्रय देना ५७२ २१६ राज़” के साथ अलुचरों के कत्तव्य २३८८ 
» वशिष्ठ का मित्रावरुण के वीयं से पुनर्जन्म २१६ चुचरों के साथ राजा का कत्तेव्य ३ ; 
होना ५७२ 1२१६ राजा का निवास कैसे और कहाँ दो 
” पराशर के वंश का दणंन ५७२ २२१६ हुरां कहाँ बनवाना चाहिए 
° २०२ अगस्त्य के वंश का वणन ४७३ २२१६ दुसे सें किसको स्थान देना चाहिए 
२१  पुलइ पुलस्त्य और क्तु के वंशधरों का वणंन ५७३ २१६ दुरा में संग्रहणीय वस्दुएँ 
' २०३ धर्म वंश का वर्णन ' ४७४ २१६ दुरा में संग्रहणीय ओषधियाँ 
gf ४ श्राद्ध अभिज्ञाषी पितरों का चणंन ४७४ २१३ विषोंको शान्त करनेवाश्षी संग्रहणीय ओषधियों 
|” श्राद्ध अभिलाषी पितरों की इच्छाओं का २१७ चिष शान्ति के विविध डपाय 
वणन ५७२ २१८ राजा के रक्षा संग्रहणीय अन्यान्य साधन 
२०१ व्यायी हुई गो के दान का साद्दासय १७६ २१३ विष पहचानने की अनेक युक्तियाँ 
२०६ कृष्ण सुगा चर्म की दान विधि और २१३ विषयुक्त सोजन की पहचान 
डसका माहात्म्प ४७६ “२२० राजपुन्न को शिक्षा केसे दी जानी चाहिए 
२०७ उत्तम दृषभों के शुभ लक्षण १७५ २२० राजाओं के मित्र कितने प्रकार के हो ते हैं 
२०७ निक्कष्ट वृषभों के लक्षण ५५३ २२० मित्रों के साथ राजा के कत्तेब्य 
२०७ वृषभदान की विधि और उसका मद्दास्य २८० '२२० राज्य के कितने झंग होते हे 
२०८ राजा अश्वपति की तपस्या ५८१ २२० राज्यांगों में राजा के कत्तव्य 
२०३ सावित्री देवी का वरदान १८१ २३० राजा को इन्द्रियजित्‌ होना चाहिए 
२०३ रूत्यचान से सावित्री का विवाह ३८२ २२१ साग्य और पौरुष-दोनों मैं श्रेष्ठ कौन 
२०३ चन में सावित्री के साथ सत्यवान का विचरण म२ “२२२ साम आदि सात उपायों की विधियाँ 
२०३ बन का प्राकृतिक दृश्य ₹व३ २३३ सास आदि का प्रयोग किन पर हो 
२१० सत्यवान के शिर में पीड़ा और यमराज का २२३ सेद्‌ की उपग्डेगिता और महता 
Pe रमन २८४ २२३ दान की प्रशंसा और योग विधि 
२१० सावित्री का अनुगमन आर यम से संचाद ४०४ २२४ दण्ड नीति की डपयोशिता ` ० 
२११ सावित्री को वापस करने की यम कीं कोशिश ४८६ २२६ झ्या दण्ड देनेवाला पापी है 
२११ सावित्री की पतिभक्ति की पराकाष्ठा और दो २२१ दण्ड की जारारूकेता 
चरदानों की प्राप्ति ८७ २२६ राजा केसे बचाया राया 
: २१२ सावित्री को तृतीय वर-प्राप्ति श्‍्म८ २२६ राजा में सभी देवताओं के गुण 
२१३ सस्यवान को जीवन-ज्ञाभ १३० १२२७ विविध प्रकार के अपराध और दण्ड , 
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( १४ 
A विषय . पृष्ठ संख्या 
R39 अपराध को स्वीकार करने वाला रथ ढुण्ड का 
- ” भागी ३१३ 
२२७ अपराधों में कुछ अपवाद - ६२१ 
१२२७ व्यभिचारियों को दण्ड ६२३ 
2. २२७ माता पिता आदि पतित होने पर भी, त्याज्य 
नहों ६२३ 
“२२७ ब्राह्मण को देश निर्वासित किया जाय १ ६२% 


१२२७ विविध प्रकार के क्षुत्र अपराधों पर भीषण दरड ६२६ 
२२८ महान अद्भुत दैनिक उपद्रवो पर शान्ति 
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. पहला अध्याय 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌, देवीं सरस्त्रतीं चेव ततोः जयमुदीरयत्‌ | 


चण्ड ताण्डव नृत्य के वेग में (अपने असह्य भार प्रे) दिग्गजों को अपने-अपने स्थान से विचलित 

कर देने वाले भगवान्‌ शंकर के चरणकमल संसार के विज्नों का नाश कर ॥१॥ 

मत्स्यावतार के समय पाताल लोक से उपर उछलते हुए जिस विष्णु भगवान्‌ की पूछ की चपेट 
से सारे समुद्र बिल्ञुञ्ध होकर ऊपर की ओर उछल पड़े, और ब्रह्माण्ड के खणडों के पारस्परिक संघष से इधर 
उधर हो जाने के कारण समस्तं प्रथ्वीमण्डल पर छा गये, उस (भगवान्‌ मत्स्य) के सुख से निकली हुई बेद 
. की ध्वनि तुम लोगों के अमङ्गल को दूर करे ॥२॥ 

नारायण, नरोत्तम नर और सरस्वती देवी को (प्रारम्भ में) नमस्कार करके तब जय (महाभारत 
एवं पुराणादि) का उच्चारण करना चाहिये । ॥३॥ : 

अजन्मा (जन्म रहित) होकर भी जो अपने कार्य के लिए नारायण नाम से स्मरण किया जाता है 
उस त्रिगुणमय; (स्त्व, रजस्‌, तमस्‌ स्वरूप) त्रिवेद स्वरूप, (ऋक्‌ यजुः और सामवेद स्वरूप) एवं स्वयम्मू 
(स्वयम्‌ उत्पन्न होनेवाले) भगवान्‌ को हमारा नमस्कार है ॥३॥ 

एक बार एक बहुत बड़े यज्ञ की समाप्ति के बाद, नैमिषारण्य में रहनेवाले शोनक आदि ऋषियों 
ने एकाअ चित्त होकर बैठे हुए सूत जी का बारम्बार अभिनन्दन करके, अनेक पुरानी पापों को दूर करने 

वाली ललित कथाओं के प्रसंग मै (मत्स्य पुराण की) इस,लम्बी कथा को पूछा । ४-२ 

ऋषियों ने कहा--निष्पाप सूत जी | कथा के प्रसंग में आपने हम लोगों को अनेक पुरानी 
कथाएँ सुनाई हैं । उन्हीं अमृत के समान मधुर एवं आनन्द देनेवाली कथाओं को हुम लोग पुनः सुनना चाहते 
. हैं | हम यह जानना चाहते हैं कि भगवान्‌ लोकनाथ विष्णु ने इस चर-अचरमय जगत्‌ की सृष्टि किस प्रकार 
की ! और उन्हें किन कारणों से मत्य का अवतार धारण करना पड़ा! आ भगवान्‌ वृषभध्वज को भैरव 
(अत्यन्त भयंकर) पुरारि एवं कपाली (सुण्डमाला धारण कर्‌ने वाला) की उपाधि धारण करने का.क्या कारण 
है ? सूत जी ! इन सभी बातों को हमें क्रमशः विस्तारपूवंक समझाइये, क्योंकि अमृत के समान आनन्द 
देनेवाली आपकी इन बातों से हम लोगों की तृप्ति नहीं होती ।॥५-६॥ 

सूत जी बोले- विप्रबुन्द । इस पुण्य को बढ़ानेबाले, दीघोयु प्रदान करनेवाले, अत्यन्त 


पवित्र-जिसे भगवान्‌ गदाधर ने स्वयम्‌ कहा है--सम्पूण मत्स्य पुराण को आप लोग सुन्निये । प्राचीन हु बट 
काल में सूर्य का पुत्र मनु दुःख-सुख में समान व्यवहार करनेवाला एवं संसार के सभी जीवों के ऊपर _ सा 
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दया भाव रखनेवाला एक क्षमाशील राजा था । उसने अपने सारे राज-पाट को अपने पुत्र को सौंप कर 
घोर तपस्या की और मलयाचल के एक भाग में सब प्रकार के आत्मगुणों से संयुक्त होकर योगाभ्यास 
प्रारम्भ किया । इस प्रकार योग और तपस्या में कई लाख वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त कमलासन 
ब्रह्मा जी प्रसन्न हुये और मनु से यथामिलषित वरदान माँगने का उन्होंने अनुरोध किया । ब्रह्म की आज्ञा पाने 
पर मनु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा--ब्रह्मत्‌ ! आप से-मैं केवल एक उत्तम वरदान माँगने की अभि- 


' लाषा करता हूँ। वह यह कि प्रलयकाल के आ जाने पर मैं इस स्थावर जंगमात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ की 


रक्षा कर सकूँ । मनु की प्रार्थना सुनकर विश्वात्मा भगवान्‌ ब्रह्मा ऐसा ही हो? कह कर अन्तर्धीन हो गये । 
और उधर (मनु पर प्रसन्न) देवताओं द्वारा आकाश से पुष्पों की विपुल वर्षा हुई | ॥|१०-१६॥ 

. ` तदनन्तर कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद एक- दिन मनु जी जिस समय अपने आश्रम में 
पितरों को अध्यं दे रहे थे, उसी समय उनके दोनों हाथों में होकर कमण्डलु के जल के साथ एक शफरी 
(मछली) नीचे गिर पड़ी । दयालु स्वभाव राजा ने प्रथ्वी पर दयनीय दशा में छटपयती हुई उस छोटी मछली 
को उठाकर उसी कमण्डलु के जल में प्राणरक्षा के लिए छोड़ दिया । कमण्डलु में छोड़ने पर एक दिन 
और एक रात व्यतीत हो जाने के बाद वह छोटी मछली सोलह अँगुल लम्बे मत्स्य के आकार में परिणत 
हो गई और स्थान की संकीणंता से उसे जब उस छोटे-से कमण्डलु में इधर-उधर तैरने का कष्ट होने लगा 
तो आत्तं होकर पुकारने लगी कि हि राजन्‌ ! मेरी रक्षा कीजिये ।? भेरी रक्ता कीजिये |? राजा ने उसे कष्ट 
में देखकर मिट्टी के एक बड़े घड़े में छोड़ दिया; पर वहाँ भी वह मत्स्य एक ही रात में तीन हाथ लम्बे 
आकार का हो गया और पुनः स्थान की संकीर्णता के कारण अत्यन्त आतुर होकर सूर्यपुत्र राजा मनु से 
कहने लगा--'हे राजन्‌ ! में आपकी शरण में हूँ,- मेरी रच्ता कीजिये । मेरी रक्षा कीजिये ॥ राजा ने पुनः ` 


उसे. कष्ट में देखकर एक कुएँ में छोड़ दिया, पर वहाँ भी उसकी बही दशा हुई । कुएँ में भी न समाता देख 
राजा ने उसे तालाब में. छोड़ दिया; परन्तु तालाब. में छोड़ने पर भी वह श्रत्यन्त मोटा और एक. योजन लम्बे 
. आकार में परिणत हो गया और उसमें से भी आत्त होकर कहने लगा कि “हे नृपतिवर ! मेरी रक्षा कीजिये, 


मेरी रचा कीजिये ! तदुपरान्त मनुः जी ने उसे गंगा के प्रवाह में छोड़ दिया; पर थोड़े ही अवसर में वह 
वहाँ. प्र भी इतना विशाल आकारवाला हो गया कि इधर-उधर घूमने का कष्ट होने लगा और पुनः 


` साजा से दूसरे विस्तृत स्थान की प्रार्थना करने लगा। अन्ततः राजा ने अनन्योपाय होकर उसे समुद्र में डाल : 


दिया; परन्तु थोड़े ही दिनों में उस ने अपने विशाल शरीर से सारे समुद्र को भी बेंक लिया, तब राजा 


निपट घबराये और भयभीत होकर मल्य से कहने लगे कि तुम अवश्य कोई महारास हो, अथवा स्वयम्‌ 


` भगवान विष्णु हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा और कौन ऐसा है जो इस प्रकार का विस्मयजनक कार्थ कर सके । 


` _ संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो बीस अयुत योजन का शरीर धारण कर सके । हे केशव ! हे 


दु के हृषीकेश | हे जगन्नाथ | हे विश्वात्मन्‌ ! तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है । अब हमें यह निश्चय हो गया 
दु कि उही शर्त न लय वारिण करके हमे शोकाकुल क्र रहे हो।, 1९७८5)... 5 
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दूधरा अध्याय ` - “दै 


मनु की इस विनीत प्रार्थना को सुनकर मत्स्य रूप-घारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु ने कहा-- 
निष्पाप मनु | सचमुच तुमने हमें भली भाँति जान लिया है, तुम धन्य हो, धन्य हो। हे सत्कमप्रायण 
राजन्‌ ! थोड़े ही दिनों के अनन्तर पर्वत जंगल आदि के साथ साथ यह सारी प्रथ्वी जल में डूब जायगी । 
अतः यह नौका, (लो) जिसे संसार के बड़े वड़े. जीवों की रक्षा के लिए सब देवताओं ने मिलकर बनाई है । 
इसमें संसार के सभी स्वेदज, अण्डज, उद्धिद्‌ और जरायुज जीवों को, जो उस समय .अनाथःसे हो जायेंगे, 
बैठाकर उनकी र्ता करना । प्रलयकाल की प्रचण्ड वायु के चपेटों से जब यह नौका डगमगने लगे ठो , 
हसे एक बन्धन लेकर मेरी इस सींग में बाँध देना । सर्वज्ञ ! वैयेशांली नृपते ! इस प्रकार प्रलय बीत जाने के 
अनन्तर जब पुनः सृष्टि का निर्माण होगा तब सतयुग के प्रारम्भ में तुम इस समी चराचर जगत्‌ के 
प्रजापति होगे और मन्बन्तरों के अधिपति होकर देवताओं के भी पूज्य बनोगे | ॥२८-३४॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में मनु-विप्णु संवाद नामक पहला अध्याय समाप्त ॥१॥ - 


तिल ee 


दूसरा अध्याय । 
सतत जी बोले--ऋषिदृन्द ! मत्स्य भगवान्‌ के इस प्रकार कहने पर मतु जी ने पूद्ा है 

भगवन्‌! कितनों वर्षों के अनन्तर यह प्रलयकाण्ड होने वाला है ? हे नाथ ! में (अकेला) संसार भर के इन 
चराचर जीवों की रक्षा कैसे कर सकूँगा ? और मेरी मेंट आप से पुनः किस प्रकार,हो सकेगी १? ॥१-२॥ 

` मत्स्य भगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! आज़ से .सौ वर्ष तक इस प्रथ्वी मण्डल पर वृष्टि नहीं 
होगी, जिसके कारण अत्यन्त भयानक दुर्मिक्ष पड़ेगा । इसके बाद तपाये हुए अंगारे बरसाने वाली अतिशय 
भयानक सूर्य ढी सात किरणों का (आकाश मण्डल में) उद्य होगा, जिससे संसार के सभी छोटे-मोटे जीव. 
जंतु जल कर नष्ट हो जायँगे | यही नहीं, प्रलय का आरम्म होने पर समुद्र की बाडवाग्नि भी दूषित होकर 
अत्यन्त प्रखर हो उठेगी, पाताल लोक में रहने वाले शेषनाग के मुख से निकलने वाली विषाम्नि भी विकराल 
रूप धारण कर लेगी और त्रिनेत्रःमगवान्‌ रुद्र के मध्तक में प्रकट होने वाली_तीसरे नेत्र की अग्नि मी 
अपनी पूरी शक्ति के साथ भमक उठेगी। महर्षि स्वरूप परम तपस्विन्‌! इस भ्रकार अग्नियों के अत्यन्त उम्र 
रूप धारण करने पर तीनों लोक जलकर भस्मावशेष हो जायेगे, भीषण ५०. सारा गगन-मण्डल जलने | 
लगेगा और देवताओं, नक्षत्रों आदि के समेत सारा संसार" नष्ट हो जायगा । (९) संव, (२) भीमनाद, 
(३) द्रोण, (४) चण्ड; (५) बलाहक (६) विद्युसताक और शोण नामक (७) सात जो प्रलयकालीन 
मेघ हैं, वे भी अस्ति के समान जलानेवाले जल की विपुल बृष्टि कर के सारा प्रथ्वीमएडल जलमग्न कर 
देंगे, जिससे सातौं समुद्र उमड़ कर सारी पृथ्वी को अपने में समेट कूर एकाकार हो जायेंगे, और तीनो | 
लोक एक महा समुद्र के रूप में दिखाई देने. लगेंगे । उस. समय -हे राजन्‌ ! तुम इस (भेरी दी हु) 
नाव को पकड़कर उसी. पर वेदों, संसार के सभी जीवों, और बीजों को लादकर मेरे झारा दी जाने वाली 
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के मत्स्य पुराण 


रस्सी से मेरी सींग में बाँध देना । मेरे प्रभाव के कारण प्रलय काल की उस भयानक स्थिति में भी-जब कि 
सारे देवगण जलकर नष्ट हो जागँगे-तुम अकेले उस नाव पर बैठे रहना । इस प्रकार इस प्रलय काण्ड में 
चन्द्रमा, सूर्य, मैं, और चारों लोकों समेत ब्रह्मा, पुण्यसलिला नर्मदा नदी, महर्षि मार्कण्डेय, शंकर, तीनों 
बेद, सम्पूर्ण विद्याओं समेत सभी पुराण और तुम्हारे साथ यह संसार (सामग्रियाँ)--ये ही अवशेष 
रह जायँगे । इसी प्रक्तार चाह्लुष-मन्वन्तर के अवसान होने पर भी जब सारी प्रथ्वी जल से आश्घावित 
' होकर समुद्र रूप में परिणत हो जायगी, तब भी यही सब कार्य होगा । और हे राजन्‌ | प्रलय के अनन्तर , 
जब पुनः तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारम्भ होग़ा तब मैं अवती होकर वेदों का प्रवर्तन करूँगा । इतनी बातें 
मनु जी को सुनाकर भगवान्‌ मत्स्य वहीं पर अन्तर्हित हो गये और मनु जी भी मंगवान्‌ विष्णु की कृपा 
“ से प्राप्त किये हुए योग का अभ्यास तब तक करते रहे जत्र तक पूर्व सूचित प्रलयकाल का आगमन नहीं 
हो गया । ॥३--१६॥. sl 
भगवान्‌ विष्णु, जैसा कि मनु जी से कहा गया था, वैसा समय आ जाने पर ठीक उसी प्रकार 
सींगवाले मत्त्य का रूप धारण कर मनु के समीप प्रादभूत हुए और रस्सी के रूप में एक सर्प भी 
(जल में बहता हुआ) मनु के समीप आ पहुँचा । धर्मज्ञ राजा मनु ने अपने योगबल द्वारा संसार के सभी जीवों 
को अक्कृष्ट कर उसी नाव पर बिठा लिया और उक्त साँप रूपी रस्सी से मत्स्य की सींग में उसे बाँध दिया 
तथा भगवान्‌ जनादन (विष्णु) को प्रणाम कर वे स्त्रम्‌ नाव पर बैठ गये । ऋषिगण ! इस प्रकार अतीत 
प्र्लयकाल के अवसर पर योगाभ्यासी मनुजी के अनुरोध पर भगवान्‌ विष्णु ने जिस पुराण को उनसे कहा 
था उसी पुराण को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ध्यानयूवंक सुनिये । आप लोगों ने सृष्टि आदि के विषय 
में जिन ज्ञातव्य बातों को मुझसे पूछा है, ठीक उन्हीं बातों को उस 'महाप्रलय के अवसर पर मनु जी ने भी 
भगवान्‌ मत्स्य से पूछी थीं । ।१७-२१॥ | 
मनु जी ने पूछा--भगवन्‌ ! इस संसार की उत्पत्ति कैसे होती है ? इन सबका विनाश कैसे 
होगा ? सरे प्रथम मनुष्यों का वंश कैसे प्रारम्भ हुआ ! मनवन्तरों का प्रादुभाव कब और कैसे हुआ ? उन 
वंश में उत्पन्न होनेवालों का चरित कैसा था ? इन भुवने का विस्तार कैसे हुआ ? दान देने और धर्म 
करने की विधियाँ क्या हैं? श्राद्धादि कमो का विधान क्या है ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ों का यह 
वणंविमाग क्या है ? वापी _कूप तड़ाग आदि के निर्माण की व्यवस्था कैसी होनी चाहिये ? देवालयो में 
देवमूर्तियों की प्रतिष्ठा आदि के क्या नियम हैं ! और भी. अनेक सांसारिक उपयोगी बातें, जो जानने योग्य 
हैं, मैं जानना चाहता हूँ । आप हमें विस्तारपूवक बताइये | ॥२२-२४॥ ः 
अन्धकार मं से ss ह oe nar 
तातन जे ने पचनी. ही जा. सकती मे pe कहीं पर किसी चर वा अचर वस्तुका 
इसके नन्तर संसार में पुण्य कर्म के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले ed Me हता म 
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जो नारायण नाम से जगत्‌ में प्रसिद्ध हैं, इन्द्रियों से भी परे हैं, सूक्ष्म से भी अति- सूक्ष्म एबं महान्‌ 
से भी महत्तम हें, जिनकी सत्ता का विनाश कभी नहीं होता, उस घोर अन्धकार का विनाश करते हुये 
सारे चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करने के लिये स्वयम्‌ प्रादुर्भत हुए । ।२५-२७॥ 

भगवान्‌ ने अपने शरीर से अनेक प्रकार की सृष्टि करने की इच्छा से भलीमाँति पूव सृष्टि का 
चिन्तन कर सब प्रथम जल की सृष्टि की और उसमें अपने वीर्य का निःच्तेप किया | जल में पड़कर वह वीयं 
दस सहसत सूय के समान देदीप्यमान होकर सुवण एबं रूप्यमय महन्‌ अण्डे के आकार में परिणत हो गया 4 
स्वयम्भू भगवान्‌ ने स्वयम्‌ उस बृहत्‌ अण्डे के भीतर प्रवेश कूरके एक सहस्न वर्ष तक इतना तेजस्वी रूप 
धारण किया था अतः उन्हीं के व्याप्त होने के कारण उस में विष्णु का तेज आविष्ट हो गया था । 
तदनन्तर उसी के गर्भ से इस सूर्य की उत्पत्ति हुई और सबसे आदि में उत्पन्न होने के कारण उसका नाम 
आदित्य पड़ा । ब्रह्म का ध्यान करते हुए उत्पत्ति हुई थी अतः ब्रह्मा नाम से भी उसकी प्रसिद्धि हुई | उस 
तेजोमय बृहत्‌ अणडे को दो भागों में विभक्त करके स्वर्गलोक और मत्येलोक की रचना"की और सभी . 
दिशाओं का निर्माण किया और उनके मध्य में शाइवत (कमी नष्ट न होनेवाले), आकाश .की रचना हुई | 
उसी समय उस वृहत्‌ अण्डे के जरायु भाग से सुमेर आदि प्रमुख पर्वत, उल्ब से (जरायु का एक भाग) 
विद्युन्मण्डन समेत मेघ, और अणडे के वशिष्ट भाग से पितर समस्त मनुगण और नदियों की उत्पत्ति 
हुई । अणे के मध्य में रहने वाले जल भाग से अनेक प्रकार के बहुमूल्य रलो से प्रपूणं लवण इल सुरा 
. आदि सातो समुद्रों की उत्पत्ति हुई । शत्रुओं के विनाश करने वाले मनु जी! इसके अनन्तर सृष्टि रचने की 
इच्छा से प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा का आविर्माव हुआ और उन्हीं के तेज से सूर्य इतने परम तेजस्वी हुए । 
सृत अण्डे से उनकी उत्पत्ति हुई थी अतः लोक में वे मातेण्ड के नाम से विख्यात हुए । उनका यह प्रखर 
रूप, जो इतना असह्य प्रतीत होता है, रजोगुण से युक्त है । चतुसुख लोक पितामहे ब्रह्मा जी को, जिन्होंने 
समस्त देवताओं तथा रात॒सों समेत इस निखिल जगत्‌ की सृष्टे की है, महत्सत्त्व स्वरूप एवं रजोगुणमय 
जानना चाहिये । ॥२८-३७॥ 

श्री मात्स्य महापुराण के आदि सग में ब्रह्माण्ड वणन नामक दूसरा अध्याय समाप्त ॥२॥ 


नि आना ला 


तीसरा अध्याय ४ 


मचुजी ने पूछा--भगवन्‌ ! ब्रहमज्ञानियों में सवश्रष्ठ लोक पितामह ब्रह्माजी को चार मुख किस 
प्रकार प्राप्त हुये ? और उन्होंने इन समस्त लोकों की रचना किस प्रकार की !॥१॥ 
` मत्स्य भगवान्‌ ने कहा-मनुजी ! सृष्टि उत्पन्न करने के पहिले ही देवताओं के पितामह 
ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी । जिसके प्रभाव से अज्ञों एवं (शिक्षा, कल्प,न्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष) 
उपज्ञा (साहित्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा आदि) के पदक्रम समेत वेदों का प्रादुरभाव हुआ । इन सम्पूण 
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& - मत्स्य पुराण 


शाखं के प्रादुर्भाव के पूर्व ब्रह्माजी ने कभी नष्ट न होने वाले परम पुनीत शत कोटि. संख्यक विस्तृत पुराण 
का स्मरण किया । तदुपरात उनके मुखं से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ । तदनन्तर आठौं प्रमाणों सहित मीमांसा 
और न्याय शाख्न का भी उन्हीं से आविर्भाव हुआ ॥२-४॥ 

वेदाभ्यास में निरत रहनेवाले ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से . सर्वप्रथम अपने मन से दस 
मानस पुत्रों को उत्पन्न किया । मन की इच्छा से उतपन्न होने के कारण वे मानस पुत्रों के नाम से विख्यात 
. हुये | इनमें सबसे प्रथम मरीचि उत्पन्न हुए, तदनन्तर ऋषिवर अत्रि भगवान्‌ उत्पन्न हुए, पश्चात्‌ अँगिरा 
उत्पन्न हुए । इसके पश्चात्‌ पुलस्त्य की उत्पत्ति हुई । तदुपरान्त पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद 
का क्रमशः जन्म हुआ । इन्हीं दस मानसपुत्रों को, जो मुनि के नाम से विख्यात हैं, ब्रह्मा जी ने अपने 
मन से उत्पन्न किया था | राजन ! अब में इसके अनन्तर ब्रह्माजी के शरीर से उत्पन्न होने वाले मातृविहीन 
शारीर पुत्रों को बतला रहा हूँ। प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अँगूठे से दच्च प्रजापति, स्तनान्त भाग से धर्मराज, 
हृदय से कुसुभायुध, मोहं के मध्य से क्रोध, होंठ से लोभ, बुद्धि से मोह, अहंकार से मद, कण्ठ से प्रमोद, 
आँखों से मृत्यु और हथेली से भरत उतपन्न हुए, जो सब के सब ब्रह्म के पुत्र कहलाये | राजन्‌ ! ब्रह्माजी 
` के ये नव पुत्र तथा दसवीं अँगजा नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी | ॥५-१२ ॥ | 

मनुजी ने पूछा--भगवन्‌ | आपने जो यह कहा कि बुद्धि.से मोह की उत्पत्ति हुई, और 
उसी प्रसंग में अहंकार, क्रोध और बुद्धि का मी नाम लिया, सो ये सब क्या हैं ? मैं इन सबको जानना 
चाहता हूँ । ॥१३। | बट 

मत्स्य भगवान्‌ ने कहा- हे राजन्‌। सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌- थे तीन प्रकार के जो गुण 
गिनाये गये हैं; इन तीनों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं । कुछ लोग इस प्रकृति को प्रधान मानते 
हैं और कुछ लोग इसीं को अव्यक्तं कहते हैं । यही प्रकृति इस सांसारिक सृष्टि को बनाती और बिगाड़ती 
है। और इन्हीं तीनों गुणों के उत्से तीनों प्रमुख देवों की उत्पत्ति होती है | इन त्रिदेवों की मूर्ति तो 
एक ही है; पर उसके तीन भाग ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के नाम-से विख्यात हैं । तीनों गुणों के विकारों 
“ जा लकर हा हौ | EE से लोक की सर्वदा महान्‌ ख्याति कही जाती 

=. रन उरो 41 न बा होती है 1॥१४-१७॥ 
इन्द्रियों को नि) बतलाता हुँ इन पाँचों:के अतिरिक्त र a ER रे का 

। ! ईन पार्चा; क्त अन्य इन्द्रियाँ कम के अधीन रहती हैं । कान, 


त्वचा (चमड़ी,) आँख, जिद्ा और नासिका--ये पाँच ज्ञानेन्दियों हैं और गुदा, मूजेन्द्रिय, हस्त, पाद और 


लामा TTT Si ति मल ति त 0 0 000 


थपि साधारणतया गिनने मैं पुत्रों की संख्या दस होती है; पर सभी पुस्तकों में “एते नव सुता राजन्‌ !' यही 


पढ उपलब्ध होता है। अतः हमारे विचार से यहाँ यह मान लेना युक्तिसंगत भरतीत होता है कि ब्रह्मा के इन शारीर पुत्रों की 


संख्या वास्तव में नव दी हुई, क्योंकि 'बुद्धि से मोह की हुई! ऐसा कहां दै शः 
मय लट उत्पत्ति हुई ऐसा कहा गया है। बुद्धि शरीरी दो है नही' भतः उससे 
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वाणी- यै पाँच कमेन्द्रियाँ हैं । इन दसौँ इन्द्रियों के कर्म क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, उत्सर्ग. 
(मल, अपानवायु आदि का त्याग) आनन्द, आदान (ग्रहण करना, लेना), गमन ओर आलाप हैं। इन 


` दसौं कम तथा ज्ञान इन्द्रियों के अतिरिक्त मन नामक एक ग्यारहवीं इन्द्रिया है, जिसमें कमं और बुद्धि दोनों 


इन्द्रियों के गुण पाये जाते हैं । जो सूक्ष्म इन्द्रियाँ (इन्द्रियों के सूक्ष्म अवयव) मनीषी की मूर्ति का आश्रय 
लेती हैं उन्हें तन्मात्रा कहते हैं । जिससे तन्मात्राओं का आश्रय लिया जाता है उसे शरीर कहते हैं, और 
इसी शरीर में निवास करने के कारण पण्डित लोग जीव को शरीरी कहते हैं । सृष्टि करने की इच्छा से | 
प्रेरित होकर मन (इन्द्रिय) ही सृष्टि का प्रारम्भ करता है । शब्द; रूप तन्मात्र से शब्द गुणात्मक आकाश 
का प्रादुर्भाव हुआ । इसी आकाश के विकार से वायु की उत्पत्ति हुई और यह शब्द तथा स्पश दो गुणां 
वाली हुई । इसके अनन्तर वायु और स्पशतन्मात्र के आश्रय से तेज की उत्पत्ति हुई और शब्द, स्पशं तथा. 
रूप इन तीन विकारों का संयोग होने के कारण वह तेज त्रिगुणात्मक हुआ । हे राजम्‌ । इसी त्रिगुणात्मक 
तेज के विकार एवं रस तन्मात्र के आश्रयण से चार गुणों बाले जल की उत्पत्ति हुई जो आयः रस्‌ गुण- 
प्रधान रहता है । गन्ध तन्मात्र के आश्रयण से पंच गुणात्मिका प्रथ्वी का अन्निर्माव हुआ पर वह भी 
प्रायः गन्ध गुण युक्त रहती है। यही (इन्हीं सबका वास्तविक ज्ञान रखना ही) श्रेष्ठ बुद्धि है । इन्हीं 
चौबीस (५ ज्ञानेन्द्रिय, ५. कर्मेन्द्रिय, ५. महाभूत, ५ तन्मात्रा १ मन, १ बुद्धि, १ अव्यक्त, १ अहङ्कार) 
तत्वों से सम्पादित .सुखदुःखात्मक कम को पचीसवाँ पुरुष भोग करता है। ब्रह्मज्ञानी लोग इस पुरुष 


_ को भी ईखरेच्छा के अधीन मानकर जीवात्मा? नाम से पुकारते हैं । इस प्रकार जीवात्मा को मिलाकर 


छब्घीस प्रकार के भेद शरीर के कहे गये हैं | कपिल आदि सांख्य शास्र के आचार्यो ने अपने ग्रन्थों में 
इन्हीं सब तरवो की परिगणना करके विवेचन किया है। और इन्हीं सब तत्वों के आश्रय से ब्रह्मा ने 
सारे जगत्‌ की सृष्टि की है.। ॥१८-२९॥ 

ब्रह्म ने लोक की रचना करने की इच्छा से अपने हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपस्या करनी 
प्रारम्भ की, जप करते समय उनके निष्पाप शरीर के दो भाग हो गये, जिनमें एक अर्ध भाग का खी रूप | 
और दूसरे अद्ध भाग का पुरुष रूप हो गया । जितेन्द्रिय मनु जी | उसी ख्री_ रूप का शतरूपा नाम 
पड़ा, जो सावित्री, सरस्वती, गायत्री और ब्रह्माणी के नाम से भी विख्यात हैं । इस प्रकार अपने शरीर 
से उत्पन्न होने वाली सावित्री को ब्रह्मा ने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया । किन्तु सावित्री के 
अतिशय मनोहारी रूप को देखकर काम वाण से व्यथित ड्ोकर वे कहने लगें कि अहा ! कितना मनोहर 
रूपं है, कितनी अपूव सुन्दरता है त्रा की इस तरह कामुक चेष्टा देखकर वशिष्ठ आदि ऋषियों ने 
शोर मचाया कि अरे | हमारी बहिन को तुम क्या कह रहे हो ।' किन्तु ब्रह्मा इतने कामवश हो चले थे 
कि उन्हें सावित्री के मनोहर रूप के देखने के अतिरिक्त उस समय कुछ-भी नहीं सुभाई देता था । और 
वे बार-बार यही कह रहे थे कि अहा कैसा मनोहारि रूप है, कैसी सुन्दर आकृति है ॥ ॥३०-३४॥ | 

रा ने विनन्न सावित्री की ओर पुनः देखा, उस समय वह प्रणाम कर रही थी । तदुपरान्त उस | 
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तुक मत्स्य पुराण 
सुन्दरी ने अपने रूप को देखने के लिए लालायित अपने पिता की प्रदक्षिणा की, जो वशिष्ठ आदि ऋषियों - 
के शोर मचाने से लज्जित हो चले थे । सावित्री को प्रदक्तिणा करते देखकर ब्रह्मा और भी लज्जित हो गये 
आर उनके मुख की दाहिनी ओर पीले कपोलों वाला एक नया मुख आविभूत हो गया । फिर इचर्य से 
फड़कते हुए होंठोवाले एक तीसरे मुख का अविर्भाव पीछे की ओर हो गया । थोड़ी देर बाद अत्यन्त 
कामलोलुप होने के कारण एकदम कामातुरों की भाँति चौथे मुख का आविभाव बाई ओर हो गया ।. 
« अपनी इस कामचेष्टा से आकाश की ओर जाने को उद्यत सावित्री के परम मनोरम रूप को देखने की उत्कंठा 
रझा फिर भी नहीं रोक सके । और इस भ्र सृष्टि के लिये अर्जित ब्रह्मा की परम दारुण तपस्या पुत्री के 
साथ अभिगमन करने की इच्छा रखने के कारण एकदम व्यर्थ हो गई और इसी पाप के कारण उनके ऊपर 
की ओर एक अन्य पाँचवें मस्तक का आर्विमाव हुआ, जो चारों ओर से 'जटाओं से आवृत था । प्रभु ने 
उसे भी स्वीकार किया। अनन्तर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इस प्रथ्वी मण्डल पर सब ओर 
जाकर देव दानव और मनुष्यों की सृष्टि करो । इस मरार ब्रह्म के कहने पर उन पुत्रों ने अनेक प्रकार की 
- सृष्टि रचना प्रारम्म की । ॥9१-४२॥ कक 

सृष्टि के लिए अपने पुत्रों के चले जाने के उपरान्त ब्रह्मा ने उस परम सुन्दरी शतरूपा का पाणि- 
महण किया । और,सामान्य कामातुर मनुष्यों की भाँति लज्जा से अवनतमुखी शतरूपा के साथ विशेष 
कामातुर होकर समुद्र में देवताओं के सौ वर्ष पर्यन्त वे विहार करते रहे । . बहुत दिन बीत जाने के बाद 
शतरूपा से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो विराट स्वायम्भुव मनु के नाम से विख्यात हुआ और अपने पिता ब्रह्मा 
के रूप और गुण की समानता के कारण अधिपुरुष के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ--ऐसा हमने. सुना है। ` 
उस वंश में अन्य जो सात-सात अपने नियमों का पालन करनेवाले, महामाग्यशाली -स्वारोचिष तथा औत्तमि 
मुखे स्वायम्भुव मनुगण हुए बे भी ब्रह्मा ही के समान स्नरूप एवं तेजवाले थे । उनमें से तुम सातवें 
मनु हो ॥४०-४७॥ म 1 

री माल्य महापुराण के आदि सग में मुखोत्पत्ति नामक तीसरा अध्याय समाप्त | ३॥ 


प 


- ` चोथा अध्याय 


| he 
“मचु जी ने पूछा- हे भगवन्‌ । प्रह अत्यन्त कष्ट का विषय है कि अपनी पुत्री के साथ 
व्यभिचार किया जाय; पर ऐसा निन्य कार्य करने पर भी रझा इस दुष्कर्म के दोषी क्यों नहीं हुए ? और: 
कता सगोत्र का परस्पर विवाह संस्कार कैसे होता था ? हे परमो | हमारे इस संदेह को दूर 
. कीजिये | ॥१-२॥  , कट 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--मनुजी | इस वर्तमान जगत्‌ की आदिसृष्टि रजोगुणमयी ` 
Fe र भादिसृष्टि रजोगुणमयी थी 
उसमें इन्द्रिय तथा शरीर आदि का सम्बन्ध अगोचर रहता था। हे राजन | इस प्रकार यह सारी आदि सृष्टि 
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दिव्य तेजोमयी, एवं दिव्यज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली है । मांस के पिण्ड से उत्पन्न होने वाला मानव समाज 
अपनी आँखों से इसे सब ओर से भली भाँति नहीं समझ सकता । जिसु प्रकार सर्पों केः मार्ग को सर्प 
आकाश के माग को आकाशगामी पक्तीगण जान सकते हैं उसी-प्रकार दिव्य मार्ग को दिव्य गुणवाले ही 
जान सकते हैं, मनुष्य नहीं । हे नृपेन्द्र | देवताओं के कार्य (करने योग्य, उचित) और अकार्य (न करने 
योग्य, अनुचित) शुभ और अशुभ फलों के देनेवाले नहीं होते । इसलिये मनुष्य को इसका विचार करना 
श्रेयस्कर नहीं । ॥३-६॥ 
ब्रह्मजी के दोषी न होने का कारण यह भी है कि जिंस तरह ब्रह्माजी सभी वेदों के अध्यक्ष हैं 
. उसी तरह गायत्री भी उनकी अंग स्वरूप कही जाती हैं । इस रहस्य को जानने वाले पण्डित लोग उनके 
इस मिथुन (जोड़े) को अमूत एवं मूर्तिमान दोनों कहते हैं । उनका यह पारस्परिक सम्बन्ध इतना अविच्छेच 
है कि जहाँ पर भगवान्‌ ब्रह्मा निवास करते हैं, वहाँ पर सरस्वती जी भी विद्यमान रहती हैं और जहाँ जहाँ 
सरस्वती निवास करती हैं, वहाँ-वहाँ बरह्मा भी विद्यमान रहते हैं । जिस प्रकार छाया विना धूप के कहीं पर 
`. नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा का सामीप्य कभी नहीं छोड़तीं हे राजन्‌! ब्माजी वेदों के 
अधिकारी मागः गये हैं और सावित्री पर उनका पूर्ण आधिपत्य है अतः सावित्री के साथ गमन करने में उन्हें 
कोई अपराध नहीं लगा । परन्तु इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी अपनी अँगजा सावित्री कै साथ गमन करने 
से ब्रह्म अतिशय लज्जित हुए और अपने इस दुष्कायं का उत्तरदायी कामदेव को समझकर उसे उन्होंने शाप . 
दिया । काम से कहा कि 'तू ने पराजित करने की इच्छा से मेरे मन को अपने वाणों से लुब्ध कर दिया है 
` अतः शीघ्र ही तुम्हारे इस शरीर को महादेव रुद्र जला डालेंगे।' ब्रह्मा के इस कठोर शाप को सुनकर कामदेव ने 
बड़ी प्राथना करके उन्हें प्रसन्न कियाऔर कहा कि हे मानियाँ को मान देनेवाले। आपको इस 
प्रकार निष्प्रयोजन ही मुझे शाप नहीं देना चाहिये था, क्योंकि आप ही ने मुझे संसार में इस कार्य को करने 
` केलिए' उत्पन्न किया है। और आप ही ने प्राचीनकाल में मुझे यह आज्ञा दी थी कि मैं जाकर संसार में - 
.. सवदा खी-पुरुष का. कोई भी विचार न कर उनके चित्त को अपने उपायों से क्लुब्ध किया करूँ | इसलिये 
इस कार्य में तो में निरपराध हूँ; पर आपने इसका विचार न क्र मुझे इतना भीषण*शाप दिया | हे-प्रभो ! 
जिस प्रकार मुझे पुनः दूसरा शरीर मिले उसके लिये आप मुझ पर कृपा करें ॥७-१६॥ | 
. ब्रह्मा ने कहा-- कामदेव | वैवस्वत मन्वन्तर में यदु वंशियों केनवंश छे मेरे ही तेज और पराक्रम 
. . के: अंशमूत बलराम की उत्पत्ति होगी, जो राक्षसों का बिनाश कर द्वारकापुरी में अपना निंवासस्थान 
`. बनायेंगे । उस. समय बलराम ही के समान पराक्रमी और तेजस्वी उनके भाई के पुत्र रूप में तुम उत्पन्न 
.. होगे-। इस प्रकार द्वारका में जन्म लेकर सम्पूर्ण भोग विलासों को भोगकर, दूसरे जन्म में तुम भरत के वंश 
में राजा वसस के पुत्र होगे। और फिर प्रलयकाल तक विद्याधरों के अध्यक्त हो घमपूवक सभी सुखो को 
`` भोगकर मेरे समीप फिर आवोगे | ब्रा के इस प्रकार शाप और वरदान को पाकर काम दुःखी और 
आनन्दित दोनों हुआ "आर जैसे आया, था, वैसे, ही चला गयु ॥१॥३३३९),५०७०)३३०४७७७ = रु 
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मनु ने पूछा--भगवन्‌ ! जिनके वंश में कामदेव की उत्पत्ति हुई वह यदु कौन हैं ! महादेव जी 
ने.काम.को क्यो और कैसे जलाया ? भरत के वंश में पहले किसकी सृष्टि हुई ? इन सब बातों को लेकर 
मेरे मन में बडा सन्देह है! अतः आप. प्रारम्भ. से इस कथा को मुझे बताइये ॥२२-२३॥ 
मत्स्ये भगवान ने कहा- -राजन्‌ ! ब्रह्मा के आधे शरीर भाग से उत्पन्न होनेवाली त्रह्मवादिनी 
मनु की माताः गायत्री देवी के संयोग से, जो शतरूपा तथा शतेन्द्रिया के नाम से भी विख्यात थीं, त्रह्माजी ने 
` रति, मन, तप, बुद्धि, महान्‌ , दिक और संभ्रम नामक सात सन्‍्तानों की उत्पत्ति की। प्राचीनकाल में ब्ह्माजी _ 
. के मरीचि आदि जो दस मानस पुत्र थे, यहे सवज्ञान मय संसार सर्वप्रथम उन्हीं का लीलास्थल था । अनन्तर | 
ब्रह्मा ने त्रिशूल धारणः करनेवाले वामदेव का आविर्भाव किया फिर पूर्वजों के भी पूवज परम शक्तिमान्‌ 
सनत्कुमारः को उत्पन्न किया । भगवान्‌ वामदेव ने अपने मुख. से ब्राह्मणों की, बाहु से क्षत्रियों की, उरु : 
भागे वैश्यों.की तथा पैर से शूद्रों की “उत्पत्ति की । इसके उपरांत उन्होंने क्रमशः विजली, वज्र, मेघ 
इन्द्रधनुष औरः छन्दों की रचना की और बाद में जल बरसाने वाले बादलों की सूष्टि की । फिर तीन नेत्रवाले 
चौरासी करोड़. साध्य गणाँ:को बनायां, जो जराः और मृत्यु के भय से निर्भय थे । इस प्रकार जरा मरण 
व्रिवर्जित सृष्टि. करते हुये: वामेदेव को ब्रह्माजी ने यह कहकर मना कर दिया कि इस प्रकार की सृष्टि नहीं 
होती; क्योंकि: मंगल और अमङ्गलः दोनों जिसमें हों वही सृष्टि प्रशंसनीय है। इस प्रकार उन्होंने मनुष्यों 
` का सृजन नहीं किया । ब्रह्मा के-निषेध करने पर सृष्टि काय से विरतः होः वामदेव. सृष्टि के: स्थाणु नाम से 
प्रसिद्ध हुए ॥२४-३२॥ . - र 
बुद्धिशाली: राजा स्वायम्सुव मनु ने अतिशयः उग्र तपस्या करके परम सुन्दरी. अनन्ता नाम: की पत्नी * 
प्राप्त की; जिससे प्रियत्रत तथा उत्तानपादः नामक. दो पुत्र उत्पन्न हुए । धम. की सुन्दरी तथा चतुर कन्या 
सुनृत्ता ने उत्तानपाद प्रजापति के संयोग से अपस्यति, अपस्यन्त, कीर्तिमान और, ध्रव नामक पुत्रों को उत्पन्न 
किया ।. जिनमें से'श्रुव। ने प्राचीनकाल में: तीन. सह वघ. तक घोर तपस्या करके भ्रह्मा के वरदान से निश्चल: 
एवं दिव्य स्थान की पासिःकीः।. उन्हीं ध्रुव को आगे करके सातो ऋषि अब भी अवस्थित हैं । मनु की धन्या 
, नामक्,पुत्री ने रुर के संयोगं-से शिष्ट नामक: पुत्र, को: उतपन्न किया, औरः अग्नि की _कन्या सुच्छाया नेः 
शिष्ट के संयोग से कुप, रिपुल्लय, वृत्त; वृक, वृक्तेजस्‌ः और: चल्नु नामक पुत्रों को उत्पन्न किया । उनमे से: 
रिपुञ्चय; ने ब्रह्मा की दौहित्री वीरिणी. में चल्नु नामक पुत्र उत्पन्न: किया । चल्नु: द्वारा वीरणनन्दिनी के गर्म से 
चाषा मनुकी उत्पत्ति हुई |चाह्लुष मनु ने राजकन्या नड्बला' के: संयोग से अत्यन्त पराक्रमी: निष्पापः यशस्वी 
' ऊरु, पूरु, रातयुन्न, सत्यवाक्‌ , हवि, अग्निष्टुत्‌, अतिरात्र, सुन्न, अपराजितः और अभिमन्यु नामक दस पुत्रों को 
उत्पन्न किया । आग्नेयी ने. उरु के संयोग,से अत्यन्त तेजस्वी अग्नि; खुमनस्‌ , ख्याति, क्रतु, अंगिरस और गय' 


. नामक छः पुत्रों को उन्न किया । पितरों की कन्या सुनीथा ने अपने पति अंग के संयोग से मेन नामक पुत्रः 
उलन किया ब्राह्मणों ने अन्यायी वेन को शाप देकर मार डाला और उसके शरीर का मन्थन किया । जिससे . 


. उसके हाथ से महातेजस्ी'डथ'नामक (कुत्र ति"क आ हिनः नामक दो पुत्र उत्पन्न ` 
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हुए । अन्तर्धान ने शिखंडिनी नामक पत्नी में मारीच नामक पुत्र उत्पन्न किया और अग्नि की पुत्री 
धिषणा ने हर्विधान के संयोग से प्राचीनवहिं; साँग, यम, शुक्र, बल और "शुभ नामक छः पुत्रों को उत्पन्न 
किया । जिनमें से परमतेजस्वी प्राचीनव्हिं प्रजापति थे, उन्होंने हर्विधान नाम से विख्यात प्रजाओं के 


विस्तृत वंश का विस्तार किया । उन्होंने समुद्र पुत्री सवर्णा में दस पुत्रों को उत्पन्न किया जो सब के . 


सब -घनुर्विद्या में निष्णात थे और जिनका समुदाय प्रचेता नाम से , विख्यात था । हे रविनम्दून ! इन्ही 


. प्रचेताओं के तपोबल-के प्रभाव से संसार में वृक्ष शोमा देते थे; पर देवताओं की आज्ञा से अग्नि ने उन्हें - 


जला दिया । चन्द्रमा की मारीषा नामक कन्या इन प्रचेताओं..की पली हुई, जिसने इन संबो के संयोग से 
- सर्वप्रथम दत्त नामक पुत्र को उत्पन्न किया.| दत्त की उत्पत्ति के बाद मारीषा ने सृष्टि के समी वृक्तों, 
. औषधियों तथा चन्द्रावती नामक नृदी.-को उत्पन्न किया । चन्द्रमा के अंश से उत्पन्न होनेवाले इस दत प्रजा- 

` पति की अस्सी करोड़ सन्ताने हुई, जिनका विस्तार सृष्टि मर में फैला हुआ है और जिन्हें मैं आगे 'चल- 


कर कहूँगा । दन्त की इन विस्तीर्ण सन्तानों में कोई दो पैर का है तो कोई अनेक पैरों वाला है, कोई टेरे | 


मुख का है तो कोई खूँटे के समान कानों व,लां है, और किसी का कान इतना लौड़ा है कि कणंछिद्र को 
ढँके जा रहा है । क्रिती का मुख घोड़े के समान है तो कोई रीछ, सिंह, कुत्ता, सुअर और उँट आदि 
चौपायों जैसे मुख वाले हैं । इस प्रकार धर्मात्मा दक्ष ने प्रथमतः अनेक प्रकार के कुरूप और म्लेच्छ 
पुरुषों की उत्पत्ति मानसिक इच्छा से की और बाद में उसी प्रकार कन्याओं का सुजन किया । जिनमें से 
दस धमं को, तेरह कश्यप को, नक्षत्र नाम से विख्यात अश्विनी भरणी आदि संत्ताइस चन्द्रमा को 


समर्पित की । इन्हीं कन्याओं द्वारा जगत्‌ में देवता, राचस तथा मनुष्यों की सृष्टि का विपुल विस्तार. 
. - हुआ । ॥३३-५५॥ 


. श्री माल्य महापुराण के आदि सग में चतुथ अध्याय समा ॥४॥ 


` पाँचवाँ अध्याय 


ऋषियों ने पुछा--सूत जी ! देवता, दानव, न्ध्य, नाग तथा रात्त्रलइनं सब की सृष्टि किस 


प्रकार हुई ? हमें विस्तारपूवक सुनाइथे ॥१॥ 


सूत ने कहा--हे ऋषिगण ! प्राचेतस दत्त प्रजापति के अनन्तर.स्टि का विस्तार मैथुन कर्म द्वारा | 
होने लगा; किन्तु इनके पहले पूर्वजों में संकल्प, दशन अथवा स्पशमात्र से ही सृष्टि होती थी। पूवकाल में ब्रह्मा 


से दक्ष प्रजापति- ने सृष्टि करने की आज्ञा प्राप्त कर प्रारम्भ में जिस प्रकार सृष्टि रचना की उसे आप लोग 
सुनिये । जब्र उपयुक्त तीनों प्रकारो से देवता, ऋषि तथा नागों के सृष्टि विस्तार करते हुए जीवों की 


संख्या में विशेष वृद्धि न हुई तो दक्ष ने मैथुन कम द्वारा पाँचजनी नामक पल्ली में एक सहल हयव. 


. नामक पुत्रों को उत्पत्र किथा । दक्ष के. इन हयश्व नामक पुत्रों को सृष्टि कर्म के लिए उत्सुक देखकर . ु की. 
अनेक प्रकार की सन्तातप्उसछकले की, से. आउएयपजी नरक जीको मेला हे ऋषिगण । | 
नि TS € Mn लक आम 


१२ मत्स्यपुराण 
आप -लोग इस प्रथ्वी के विस्तृत खण्डों को उपर-नीचे भली भाँति जानबूझ कर, भिन्न-भिन्न: स्थानों में . 
जाःजाकर सन्तानोत्त्ति कीजिए । नारद की बातें सुनकर उन लोगों ने. विभिन्न दिशाओं की ओर प्रस्थान 
किया और जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल. जाने के बाद फिर नहीं लौटती बे आज तक उन अपने- 
अपने स्थानों से नहीं लौटे | अपने हर्यरव नामक पुत्रों के इस प्रकार अदृश्य हो जाने पर दन्न. प्रजपति ने 
पुनः | पत्नी वैरिणी में एक सहर शबल नामक पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सबके सब (सृष्टि विस्तार के लिए पुनः 
, तरदं के सांथ हो लिये। नारद ने अपने पीछे आने वाले इन ब्रहमपियों को फिर पहले की भाँति बातें .बतलाई' 
पौर कहा कि हे ऋषियो | अप लोग जा-जाकर इस निखिल ब्रष्ाएड के सभी खण्डों में घूम आइए और . 
अपने ज्येष्ठ भाइयों का पता लगाइये, फिर यहाँ लौटकर सृष्टि का विशेष विस्तार कीजिए ! दन्त प्रजापति के इन 
पिछले पुत्रों ने मी अपने बड़े भाइयों के जानेवाले मागं से यात्रा प्ारम्म की, और ज्येष्ठ भाइयों की सी 
उनकी भी गति हुई, तब से यह नियम प्रचलित हो गया कि छोटा भाई अपने बड़े भाई के मार्ग को नहीं 
ग्रहण करता, क्योंकि ग्रहण करने से दुःख पाता है । इसलिए बड़े भाई का माग छोटे भाइयों के लिए वर्जित : 
किया गया है॥२--११॥ aR “क 

अपने पिछले पुत्रों के भी नष्ट हो जाने पर प्राचेतस दक्ष प्रजापति ने वैरिणी में फिर साठ कन्याएँ ५ 
उत्पन्न कीं, जिनमें से दस धर्मराज को, तेरह. कंश्यप को, सत्ताइस चन्द्रमा को, चार अरिष्टनेमि को; दो 
भृगुनन्दन को, दो. विद्वान्‌ कृशाशव को और दो अङ्गिरा को समर्पित किया | इन उपर्युक्त साठ देवमाताओं 
के नाम तथा इनकी सन्तानों का विस्तार प्रारम्भ से जिस प्रकार हुआ उसे विस्तारपूर्वक आप लोग सुनिये । 
इनमें से धर्मराज की वसु, यामी, लम्बा, भानु, मरुत्वती, अरुन्धती, संकल्पा, मुहूत्ती, साध्या, और विर्वा, 
नामक दस खियाँ थीं । उनके पुत्रों का भी नाम झुनिये | धर्मराज की इन सब खियों में विश्वा ने दस देवों, 
साध्या ने बारह साध्यो, मरुतों ने उनचास मरुतों, वसु ने आठ वसुओं, भानु ने बारह भानुओं, झू _ 
ने मुहर, लम्बा ने घोष, यामी ने नागवीथी तथा संकदपा ने संकहप नामक पुत्रों को उत्पन्न किया | 
अरुन्धती से इस प्रथ्वी पर रहनेवाले समस्त जीवजन्तुओं की उत्पत्ति ,हुई । अब इसके अनन्तर वसुओं की 
सृष्टि सुनिये । दसों दिशाओं में सभी ओर से प्रुकाशमान तथा सर्वत्र व्याप्त जो देवगण हैं उन्हें वसु कहते हैं, 
उनकी सष्टिबिस्तार की कथा सुनिये | आप, भ्रव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभोस--ये 
` आठ वइओं के नाम हैं | प्रथम्‌ बसु आप के शान्त, दण्ड, शाम्ब और मशिवस्न नामक पुत्र उत्पन्न : 
` हुए,'जो चारों यज्ञा के अधिकारी हैं। 'शेष बसुओं मे से भ्रुवं के काल, तथां सोम के वर्च नामक 
पुत्र उतपन्न हुए | धर की कल्याणिनी नामक पती में द्रविण और हव्यवाह नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । 
' और हरि की कन्या मनोहरा ने धर के संयोग से प्राण, 'शिशिर तथा रमण नामक तीन पुत्रों को 
` उसन किया। शिवा नामक अनल की पली ने अपने पति के संयोग से अभि के समान गुणोंवाले 
. मनोजव और अविज्ञातगति नामक दो पुत्रों को उसन किया। अझि के अन्य पुत्र कुमार- की उत्पत्ति तो . 
= र (सस) के सत (नो) मुई -धीउतरकते-सा विशाल लथा 'नैयमेय 'नमक तीन छोटे भाई थे । 


~ के, 5 ५ 


छुठाँ अध्याय - म -१३ 
कृत्तिका की सन्तति होने के कारण ये कार्तिकेय नाम से भी विख्यात हुए । “प्रत्यूपस्‌ वसु के विसु और 
देवल नामक पुत्र हुए । प्रभास के विश्वकर्मा नामक एक. पुत्र उत्पन्न हुआ जो शिल्प विधा में अतिशय 


निपुण प्रजापति था । देवताओं के राजभवन, उद्यानं, मूर्ति, आभूषण, वापी, तड़ाग, वाटिका आदि के निर्माण | 


एवं .अलंकरण में वह अमरव॒द्धकि (देवताओं के बढ़ई, या कारीगर) के नाम से विख्यात था । अजैकपाद , 
अर्दिवुध्न्य, विरूपाच्ष, रैवत, हर, बहुरूप, च्यम्बक, सावित्र, जयन्त, पिनाकी और अपराजित--ये- एकादश 

गणेइवर के नामः से विख्यात हैं ।' इन सब त्रिशूल धारण करनेवाले मानस रुद्रों के. चौरासी करोड़ - 
पुत्र हुए, जो सब के.सब अक्षय माने जाते हैं अर्थात्‌ जिनका कभी नाश नहीं होता । सुरभी के गर्भ से 
उत्पन्न होनेवाले एकादश रुद्रों के ये पुत्र पौत्रादि, जो गणेरवर कहे जते हैं, इस चराचर जगत्‌ की र्ता 
करते हैं । ॥१२-३२॥ 


श्री मत्स्य महापुराण के आंदि सग में वसु एवं रुद्र्गणो का वंश विस्तार वणन नामक 
` पाँचवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 


छठ अध्याय 


र सूत ने कहां--ऋषिगण ! अब मैं कश्यप ऋषि की खियों से उत्पन्न होने वाले पुत्र पौत्रादि 
- का वर्णन करूँगा । महर्षि . कश्यप की अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरषा, सुरभि, विनता, ताम्रा 
क्रोधवशा, इरा, कद्र... विश्वा और सुनि नामक तेरह खनियाँ थीं । उनके पुत्रों का वर्णन सुनिये । चाह्तुष 
मनु के समय में तुषित नामक जो देवगण थे वे वैवस्वत मनु के समय में बारह आदित्यो के नाम से विख्यात 
हुए | इन्द्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, विवस्वान्‌ , वरुण, यम, - सविता, पूषा, अंशुमान ओर विष्णु नामक 
सहस्न किरणों वाले ये बारह आदित्य कहे जाते हैं, इन्हें अदिति ने मरीचिनन्दन कश्यप के संयोग से उत्पन्न _ 
किया था । महर्षि कृशाइव के पुत्र देवप्रहरण के नाम से विख्यात हैं, जो प्रत्येक मन्वन्तर एवं कलां में उत्पन्न 

और विलीन होते हैं । हमने ऐसा सुना है कि कश्यप की खरी दिति ने उनके “संयोग से हिरण्यकशिपु | 
`. औरें हिरण्याक्ष नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया । हिरण्यकशिपु. के उसी के समान तेजस्वी एवं 
पराक्रमी प्रह्मद, अनुह्वाद, संह्वाद तथा ह्लाद नामक नवार पुत्र उत्पन्न हुए | जिनमें से प्रह्मद के आयुष्मान्‌ , 
शिवि, बाष्कल और विरोचन नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें-से चतुथ पुत्र विरोचन से महापराक्रमी 
बलि. नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । ऋषिगण ! बलि के सौ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से बाण सबसे ज्येष्ठ 
था । उसके अतिरिक्त धृतराष्ट्र, सूय, चन्द्र, चन्द्राशुतापन, निकुम्भनाभ, गुवच्त, कुच्तिभीम, विभीषण, तथा 
इसी प्रकार के अन्यान्य पराक्रमी पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई, जो सब ही भ्रष्ठ गुणांवाले थे । किन्तु इन सब में 
ज्येष्ठ तथा सहस्नबाहु बाण सन प्रकार की अख-शख्न विद्याओं मं निपुणु था, उसकी घोर तपस्या से संतुष्ट 
होकर.महादेव सर्वदा उसी जंग़री।मे निवास कसो, ये, जहाँ न.त... बु, ते अपनी उम तपस्या के 


= 


° र gr या 


हि मत्स्य पुराण 


प्रभाव से महाकाल पद की आपति कर ली थी, जो शंकर की बराबरी के समान है ॥१-१२॥ 
 दिति के द्वितीय पुत्र हिरण्याक्ष से उलूक, शकुनि, भूतसंतापन और महानाभ नामक पुत्रों की 
- उत्पत्ति हुई । इन सबों के पुत्र-पौत्रादिकों की संख्या बढ़कर सतहत्तर करोड़ तक पहुँच गई, जिनमें से सबके 
सब- बलवान, तेजस्वी, रूप गुण सम्पन्न एवं विशाल आकारवाले थे । कृश्यप की तीसरी पल्ली दनु ने 
अपने पति के संयोग से अत्यन्त बलशाली सौ पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमे से विप्रचित्ति नामक पुत्र सबों 
` का प्रधान था । अन्य शेष पुत्रों में से द्विमूर्धा, शकुनि, शंकुशिरोधर, अयोमुख, शम्बर, कपिश, वामन 
मारीच, मेघवान्‌, इरागर्भश्रा, विद्रावण, केतु, केतुवीय, शतरुद्र, इन्द्रजित्‌, सप्तजित्‌, वज्ञनाभ, एकचक्र 
महाबाहु, वज़ाक्ष, तारक, असिलोमा, पुलोमा, बिन्दु, महाराक्षस बाण, स्वभोनु और वृषपर्वा आदि के नाम 
विशेषतः उल्लेखनीय हैं । स्वमीनु की प्रभा, मय की उपदानवी, मन्दोदरी तथा कुहू, वृषपर्वा की शम्मि्ा, सुन्दरी 
और चन्द्रा, वैश्वानर की पुलोमा तथा कालक्रा नामक कन्याएँ थीं । महान्‌ बलशालिनी तथा अनेक पुत्रो वाली 
पुलोमा और कालका मारीच की स्त्रियाँ थीं, प्राचीनकाल में इनके द्वार। उत्पन्न दानवो की संख्या साठ सहन हो 
गई । . इन वैश्वानर की कन्याओं से मारीच .ने पौलोम और कालकेय उपाधिधारी हिरण्थपुर “निवासी 
दानवो को उत्पन्न किया, जिनका विनाश विजय (अजन) ने किया था, क्योंकि वे ब्रह्मा के वरदान के माहात्म्य 
से देवताओं द्वार नहीं मारे जा सकते थे । दनु के सवश्रष्ठ पुत्र विभ्रचित्ति ने. सिंहिका के संयोग से संहिकेय 
नामक पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सुप्रसिद्ध, हिरण्यकशिपु के भानजे थे और जिनकी संख्या तेरह थी। उनके 
नाम व्यंस, कदप, राजेन्द्र, नल, वातापि, इल्वल; नमुचि, शवसूप, अजन, नरक, कालनाभ,. सरमाण तथा 
कालवीय थे, ये सब ही दनु वंश के विस्तार करनेवाले थे । हिरण्यकरिपु के पुत्र संह्वाद नामक दैत्य के 
निवातकवच कहे जाने वाले अतिशय बलशाली पुत्र हुए, उनका भी संहार शिव की सहायता प्राप्त कर | 
तेजस्वो अर्जुन ने किया था, क्योंकि वे सबके सब देवताओं, गन्धर्वो', नागों, एवं राक्षसों द्वारा नहीं मारे जा 
सकते थे । ताम्रा ःने अपने पति मरीचिनन्दन कश्यप के संयोग से शुकी, इथेनी, भासी, सुग्रीवी, ग्रभिका 
तथा शुचिं नामक छः कन्याओं की उत्पत्ति की। जिनमें से शुकी ने धर्म के संयोग से शुकों तथा उलूकों को, 
: ठ्येनी ने इथेनां ( बाजफ्ती ) को, भासी ने कुरों ( एक प्रकार का बाज पत्ती) को, गृध्रिका ने गृध्र, कपोत, 
पारावत, हंस, सारस और क्रोश्व आदि पत्तियों को, सुग्रीवी'ने अज (बाग) असव, मेष (भंड), उष्ट्र (ॐ2) 
` और खरों को उत्पन्न किया.। ताम्रा के इस वंश विस्तार को में कह चुका अब विनता के वंशघरी का 
वृतान्त सुनिये | ॥१२-३३॥ .. > 
विनत! के दो पुत्र गरुड़ तथा अरुण. आकाशगामी छोटे-बड़े सभी पत्तियों के स्वामी हैं, उसकी 
` तीसरी सन्तान सौदामिनी (विद्युत) है,जो नम में विख्यात है । विनता के इन पुत्रों में अरुण के सम्पाति और 
जटायु नामक दो पुत्र थे । जिनमें से सम्पाति के पुत्र बभ्रु और शीघ्रग के नाम से विख्यात हुए । दूसरे 


पुत्र जटायु के कर्शिकार और शतगामी नाम से विख्यात दो पुत्र उन हुए । इन दोनों के अतिरिक्त सारस, 


_ ` ` रज्जुवाल और मेरएङलामकः'जाकु'के-अन्य पुनरमी थे इन श्रो कु वैश्नादि'की संख्या अगणित है । 
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सातौँ श्रध्यायं - ८ १५ 
हे शत्रुसूदन ! महर्षि कश्यप की अन्य पत्नी सुरसा से. सहल फण्वाले एक सहु सपोँ. की. - उत्पत्ति हुई । 
इसी प्रकार कद्र, से भी एक सहस शिरोंवाले सर्पो की उत्पत्ति हुई । इन. सङ्गं में से जो घन्त्रीस प्रमुख माने ` 
गये हैं उनके नाम ये हैं-(१) शेष (२) वासुकि (३) कर्कोट (४) शंख (५) ऐरावत (६) कम्बलं | 
(७)धनज्ञय (८) महानील . (२) पञ्म (१०) अश्वतर (११) तच्षक (१२) एलापत्र (१३) महापद्म 

` (१४) शतराष्ट्र (१५) बलाहक (१६) शंलपाल (१७) महाशंख (१.८) पुप्पदेष्ट्र (१९) शुभानन (२ ०) 
शंकुरोम (२१) बहुल (२२) वामन (२२) पाणिनि (२४) कपिल, (२५) दुर्मुख तथा (२६) पतंजलि ।' - 
इन सभी सर्पों के पुत्र-पौत्रादि की संख्या अगणित थीं;, पर उनदै से प्रायः सभी ऋषियों द्वारा जन्मेजय के 
नागयज्ञ में. जला डाले गये । कश्यप की अन्य खी क्रोधवशा ने अपने ही नामों वाले (क्रोधवंश नामक) 
राक्तुस-समूहों को उत्पन्न किया; जिनमें से एक लाख: दांढ़वाले' भीमसेन द्वारा: नष्ट किये गयेः। पतित्रत-परायशाः - 
सुरमी ने अपने पति महर्षिः कश्यप के संयोग से उपर्युक्त रुद्रगणां को तथा: उसी प्रकार सुडौल अंगवाले गौ 
तथा महिषी आदि को भी उतपन्न किया । अन्य पलली-सुनि ने सुनियों तथा अप्सराओं के समूहों को तथा 
अरिष्टा ने अनेक किन्नर गन्धन आदि, देवयोनियों को उतपन्न किया । इरा नोमक अन्य पल्ली ने इस जगत्‌ के 
सभी. प्रकार के तृण, वृत्त, लता गुल्म आदि की उत्पत्ति की । इसी प्रकार विश्वा ने करोड़ों यत्त तथा 
राचतसों को और दैत्यों की माता. दितिं ने उनचास मतों को उत्पन्न किया, जो सब.के सब बड़े धर्मात्मा 
तथा देवताओं: के प्रेमपत्र हुए । ॥३४-४७॥ | 


श्री मात्स्य महापुराण के आदि सा में कश्यपवंश वर्णन नामक छठाँ अध्याय समाप्त ॥९॥ 


- सातवाँ अध्याय. 

ऋषियों ने पूछा--सूत जी । दैत्यों की माता दिति के पुत्र उनचास मरुत्‌ गण भला 
देवताओं के प्रेमपात्र कैसे बन गये: और उन मतों की अपने सौतेले भाई देवताओं से ऐसी प्रगाढ मैत्री 

कैसे हो गई ! ॥१॥ ह खसन पक 
`  सूतःने कहा --ऋषिगण ! प्राचीनकाल-मै दैत्यों की भाता दिति ने भगवान्‌ विष्णु द्वारा 
देवासुर संग्राम में अपने पुत्र पत्रादिकों के. नाश होजाने पर शोक से विहल,होकर ऋषियों की भाँति:पवित्र 
नियमों- से युक्त हो फलाहार आदि कर सरस्वती नदी. के. किनरे स्यमन्त पञ्चक क्षेत्र में अपने आराध्य पति 
महर्षि कश्यप की सेवा में निरत रह घोर तपस्या की थी । उस समय उसने चान्द्रायण आदि नरतां का भी. 
नियमपूर्वक पालने किया था । इस प्रकार वृद्धावस्था में शोकाकुल हाने पर भी दिति ने सी वर्षों, तक अपनी | 
यह उम्र तपस्या चालू रखी । इसके उपरान्त वसिष्ठ आदि ऋषियों से उसने पूछा किं हे. महषिगण.। आपलोग | 
पुन्र-पैत्रादि के शोक को नाश करनेवाले तथा ऐहिक.पारलौकिक--दोनों प्रकार के कल्याणां को देनेवालेकिसी 
` न्रतका विधान मुझे बुतलाइम्रेध/दितिके रोषः प्रतिक आकि ऋषियों तते. उसेमदनद्वादशी जत को... (45 
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ए मत्स्य पुराणे . | 
विधान बतलाया, जिसके अमोघ प्रभाव से दिति अपने पुत्र-पौत्रादि के शोक से उन्मुक्त हो गई ॥२-७॥ . 
ऋषियों ने पूछा--सूत जी! हम लोग भी-उस मदनद्वादशी ब्रत के विधान को सुनना 
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चाहते हैं, जिसके प्रभाव से दिति नें फिर उनचास पुत्रों को उत्पन्न किया ॥८॥ म 
सूत ने कहाँ--ऋषिगण ! वसिष्ठ आदि ऋषियों ने जिस मदनद्वादशी त्रत का विधान 
दिति को बताया था, उसी को मैं आपलोगों से कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिये । इस ब्रत के विधान का _ | 
. „ पालन करने वाला सब प्रथम संयतेन्द्रिय होकर चैत्र महीने के शुक्लपक्त की द्वादशी तिथि को ३तरेत चावलों 
- से भरे हुए एक विना फूटे हुए कलश की स्थःपना करे, जो अनेक प्रकार के सुस्वादु फलों से युक्त हो ।ईख के - 
टुकड़े जिसमें रखे गये हो तथा दो स्वेत-बस्त्रों से जो विधिवत्‌ अलंकृत हो। अपनी शक्ति के अनुकूल 
उसमें सुवर्ण छोड़ दे और ताम्र के पात्र में गुड़ रखकर उसको ऊपर से ढँक दे। फिर उसके उपर केले के ' 
पत्तों में काम का तथा शंकरा में रति का आवाहन करके स्थापना करे | इसके उपरान्त उस घट की 
. गन्ध, धूप, दीप आदि उपचारो से पूजा करके नाच गान आदि का प्रबन्ध करे । यदि सामर्थ्यं के. 
अभाव से नाच गांन आदि का प्रबन्ध न करा सके तो कामदेव तथा विष्णु भगवान्‌ की कथा कराये । 
फ़िर काम के नाम से विष्णु भगवान की .मूर्ति को सुगन्धित जल से स्नान कराकर: श्वेत पुश्प, अक्षत तथा 
'तिल से मधुसूदन की विधिवत्‌ पूजा करे । इसके पश्चात्‌ “पैरो में कामदेव, जँघाओं में सौभाग्य देने वाले, 
.उरु भाग में स्मर, कटि प्रदेश में मन्मथ, उद्र में .स्वच्छ उदर वाले, हरि के उरुओं में अनंग, मुख में 
. पद्ममुख; बाहुओं में पंचशर, और मस्तक में सर्वात्मा कामदेव को हमारा नमस्कार है”--ऐसा कहकर 
केशव की पूजा करे और प्रातःकाल होने पर उस. कलश को ब्राह्मण को दान कर दे फिर यथाशक्ति 
ब्राह्मणों को भोजन कराये और स्वयम्‌ विना नमक का भोजन करके व्राझ्मणो को यथाशक्ति दक्षिणा दे 
और इस मंत्र का उच्चारण करे । “संसार - के समस्त प्राणियों के हृदय मे आनन्द स्वरूप होकर निवास 
करनेवाले जो कामरूपी भगवान्‌ जनार्दन हैं, अर्थात्‌ जिनसे लोग अपनी इच्छा पूर्ति किया करते हैं, वे 
हमारे इस अनुष्ठान में असन्न हों ।” इस प्रकार चैत्र शुक्त द्वादशी से प्रारम्भ कर के प्रत्येक मास की शुक्त 
चतुर्दशी “को त्रत रख कर त्रयोदशी को कमी नाश न होनेवाले भगवान्‌ विष्णु की पूजा करे । जिस द्वादशी 
तिथि को ब्रत रहे उस दिन केबल एंक फल खाकर पृथ्वी पर ही शयन करे । इसके पश्चात्‌ फिर तेरहवें 
मास के आने पर घृत, धेनु, संब प्रकार की सुन्दर सामग्रियों के सांथ एक सुन्दर शय्या, स्वणंमयी कामदेव. 
की प्रतिमा, दूध देनेवाली एक श्वेत रंग की गाय कामदेव को दे, ( कामदेव के उद्देश से ब्राह्मण को दान. - 
केरे) फिर ब्राहमण दम्पति की अपनी शक्ति के अनुकूल आभूषण तथा बस्न आदि से अलंकृत कर विधिवत्‌ 
"पूजा करे औरं शय्या तथा सुगन्धित द्र्य इत्र आदि समर्पित कर उनसे कहे कि 'आप प्रसन्न हों ।' इसके 
परचात्‌ भम में चित्त लगाकर गाय के घत खीर आदि अनेक प्रकार की श्रहुतियों तथा शत तिलो' से 
कदेव के विविध नामों का उच्चारण करके हवन करे । फिर.कंजूसी छोड़कर हाणा को भोजन कराये 
`= उ ईश के इको “तमा इतो' की भाले” सू सर करे "कर मनुष्य इन उ 


० सातवाँ अध्याय १७ 


विधि विधानो' से मदनद्वादशी ब्रत का नियम रखता है वह अपने सम्पूर्ण अर्जित पापों से छुटकारा पाकर 
बिष्णुत्व की प्राप्ति करता है। जो कोई प्राणी आनन्दमेय, समस्त संसार के अधीरवर, विष्णुस्वरूप 
भगवान्‌ कामदेव का विधिवत्‌ स्मरण करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्तकर' सौभाग्य का सम्पूणं 
फल भोगता है । इसलिए हे दिते ! सुख की इच्छा करनेवाले प्राणियों को. सब समर्थ भगवान्‌ का कामरूप 
से अवश्य स्मरण करना चाहिए । क्योंकि जो स्मर हैं, वही विष्णु तथा आनन्दस्वरूप महेश्वर हैं ॥ इस प्रकार 
वशिष्ठ आदि ऋषियों की बातें सुनकर-दिति ने विधानपूवक मदनद्वादशी ब्रत का पालन किया । ॥६-२९॥ ` 
दिति के इस मदनद्वादशी ब्रत-पालन के माहात्म्य से प्रभावित होकर महर्षि कश्यप सहष आकर उसे 

कृंशाङ्गिनी से रूप एवं यौवनवती बनाकर वरदान माँगने का अनुरोध करने लगे । दिति ने पति की आज्ञा पाकर 
इन्द्र का वध करने के लिए अत्यन्त पराक्रमी तथा शक्तिसम्पन्न पुत्र को प्राप्त करने का वरदान माँगते हुए कहा-- 
हे स्वामिन्‌ ! मैं सम्पूर्ण देवताओं का अकेले ही नाश कर .देनेवाले महान्‌ पराक्रमी एक पुत्र का वरदान आप 


से चाहती हूँ ॥ महर्षि कश्यप ने दिति की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहाँ- हे कल्याणि ! सत्कम- | 


परायणे | मैं अवश्य तुम्हारे इस बरदान को पूणं. करूँगा पर, इसके लिए हे सुत्रते तुम आज ही आपस्तम्ब 
ऋषि द्वारा एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ । यज्ञान्त में मैं तुम्हारे पुत्रों के परम शत्रु इन्द्र आदि देवगणों का नाश करने 
वाले शक्तिमान्‌ पुत्र का गर्माधान तुम में करूंगा ।! पति की आज्ञा प्राप्तकर दिति ने प्रचुर धन लगाकर 
आपस्तम्ब द्वारा पुत्नेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और हवन में 'इन्द्र-शत्र उत्पन्न हो! ऐसा कहते हुए आहुति 
छोड़ी । किन्तु देवताओं को जब यह विदित होगया कि इसके सत्परिंणाम से दानव तथा राक्॒सगण 
विधु होंगे अर्थात्‌ उनका कल्याण नहीं होगा, तो वे विशेष प्रसन्न हुए । यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि 
कश्यप ने दिति में गर्भाधान संस्कार किया और उससे कहा- हे वरानने ! इस गर्भ की रक्ता के लिए. | 
तुम्हें सौ वर्ष तक इस तपोवन में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। गर्भावस्था में तुम्हें संध्या के समय 
. भोजन नहीं करना चाहिए; वृक्षों की जड़ों पर न बैठना चाहिए न तो उनके पास ही जाना चाहिए , घरेलू - 
सामग्रियों-जैसे मूसल, उलखल, आदि पर नहीं बैठना चाहिए । तालाब, नदी आदि के जल में प्रवेश नहीं 
करना चाहिये; सुनसान घर में नहीं रहना चाहिये । साँप आदि विषैले जानवरों की बिलों पर नहीं बैठना 
चाहिये । चित्त को खिन्न या उदास नहीं करना चाहिये । नखों, लकड़ी के अधजले टुकड़ों तथा राख से 
' पृथ्वी पर चिह नहीं बनाना चाहिये । आलस्यवश होकर सदा निद्रालु मत बनी रहना ; विशेषशारीरिक श्रम 
भी मत करना; राख हड्डी तथा कपाल आदि पर न बैठना ( लोगों से वाद विवाद न करना; अंगोंको तोड़ना 
मरोड़ना नहीं, शिर के बालों को खोलकर मत बैठना, कभी अपवित्र न रहना, शिर को नीचे की ओर करके 
शयन न करना । उत्तर दिशा की ओर शिर करके न सोना । खिन्न मन, भीगे पैरों तथा नग्न होकर भी कभी | 
शयन न करना । अमांगलिक शाब्द, शाप अथवा गाली-गलौज की बाते भी मुँह पर न लाना, 
अधिक हास्य भी मतु करना । सवदा मांगलिक कार्यो में दत्तचित्त हो पति सेवा में तत्पर रहना । गर्भवती 
खियों के लिए जो लाभदायक 
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करना । अपने शरीर की रक्षा में विशेष ध्यान देना, सर्वदा स्वच्छ वख आदि से सुशोभित होकर प्रसन्न 
मुखी बनी रहना । वास्तु की पूजा में मन लगाना, .पति को सुख पहुँचानेवाले कार्यों का ध्यान रखना ट 
प्रत्येक तृतीया को दानदेना और पार्वण्य' तथा नक्त त्रतों का पालन करना: । सभी गर्मिणी स्त्रियों को इन 
उपर्युक्त नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिये, इस प्रकार नियम आदि के पालन करने पर गर्भिणी 
का भावी शिशु विशेष आयुवाला तथा शीलवान्‌ होगा । अन्यथा इन नियमों के व्यतिक्रम करने से निश्चय 
गर्भपात होने की सम्भावना बनी रहती है । हे म्रिये! तुम्हें इन नियमों का पालन गम्स्थ शिशु 
के कल्याण के लिए अवश्य विधिपूर्वक करना चाहिये । तुम्हारा कल्याण हो “अब मैं जा रहा हूँ! 
दिति ने कहा--आर्यपुत्र | में अवश्य इन ` नियमों का पालन करूँगी ।! तदनन्तर महर्षि कश्यप वहीं 
सब प्राणियों के देखते-देखते अन्तर्धान होगये । दिति भी कश्यप के बताये गये इन नियमों का कठोरता से 
पालन करते हुए दिन बिताने लगी । ॥३०-४.९॥ 
दिति की इन कार्यवाहियों की सूचना पाकर इन्द्र बहुत भयभीत होगये | और कपट से उसके 
छिद्रमाग द्वारा उद्र में प्रवेश पाने की इच्छा से ऊपर से कपट सेवा करने का भाव प्रकट करते हुए वे 
अमरावती पुरी छोड़कर दिति के समीप में ही आकर निवास करने लगे । प्रकट रूप में दिखाने के लिए वे. 
अत्यन्त शान्त, विनीत तथा धैय सम्पन्न बने रहते थे और बेचारी दिति के स्वार्थ की कोई चिन्ता न कर 
अपने ही कल्याण साधन में सदा दत्तचित्त रहते थे । इस प्रकार इन्द्र के साथ विश्वास एवं सुखपूर्वक दिति 
का समय बीतने लगा | अन्त में जंब:सौ वर्ष में केवल तीन दिन शेष रह गये तब दिति अपने को सफल 
मनोरथ समझ बैठी । हर्ष से पुलकित हो असावधानी से विना पैरों को घोये, -केशों के बन्धन को 
छोड़कर वह विद्रा से विदल हो, शिर को नीचे किये हुए दिन में ही शथन करने लगी । इसी समय उपयुक्त 
अवसर आया देख इन्द्र ने उसके छिद्र द्वारा उदर में प्रवेश किया और अपने चज से गर्भस्थ शिशु को 
. काटकर सात टुकड़ों मै परिणत कर दिया । परःकाटे जाने के बाद भी सूर्य के समान चमकनेवाले तेजोमय 
वे शिशुखंणड सात बालकों के रूप में परिणत होगये ओर रोने लगे। बच्चों को रोता देख इन्द्र ने उन्हें 
रुदून. करने से मना किया, पर वे फिर भी चुप;न हुए । और: इस प्रकार रोते देख इन्द्र नेउन एक-एक को 
फिरै सात-सात टुकड़ों में काट डाला । इस प्रकार उनकी संख्या सात से बढ़कर .उनचास हो गयी और वे सबके 
सब मिलेकेर और अधिक रुदन करने लगे । इन्द्र ने उन सब शिशुओं को बार-बार चुप रहने का आदेश . 
` दिया पर वे फिर भी चुप नहीं हुए । तब इन्द्र सोचने लगे कि यह बात क्या है ? किस पुण्य कर्म के माहात्य 
से ये मेरे बज्र द्वारा काटे जाने पर भी फिर से जीवित हो उठते हैं ? कुछ देर बांद योगदृष्टि से मदनद्वादशी 
अत के पुण्य फल को जानकर इन्द्र ने सोचा “निश्चय ही भगवान्‌ कृष्ण की पूजा के. प्रभाव से इन्हें यह 
"पूर्णिमा आदि विशेष-विशेष. प्वो पर «नेवाले वै त्योहार, जो ब्रत कें लिए विशेष प्रशस्त माने ग्येहें। - 
` ` “पक प्रकार का अब, जि साग। दिता हदन में जाउ जड़ी उता हीवति5परसास्थान्की जाती है । 
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अमोघ शक्ति प्राप्त हुई है, जिस से बज्न द्वारा काटे जाने पर भी ये नष्ट नहीं हुए । और इस प्रकार गर्भ 
दशा में होने पर भी एक से उनचास हो गये । निश्चय ही ये सब के सबं अवध्य हैं। मेरी इच्छा है कि ' 
इन्हें अमरत्व की प्राप्ति हो । और भी, यतः मैंने गर्म में इन्हें “मा रुदत? मा रुदत, (मत रोओ, मत 
रोओ) यह कहकर चुप कराया है, अतः इनका नाम मरुत्‌ पड़े और यज्ञादि देव कार्यों में इन्हें भी उचित - 
स्थान मिले ? ऐसा निश्चय कर इन्द्र उद्र के बाहर आये और दिति से अपने इस महान्‌ अपराध को त्तमा 
कराने के लिए बड़ी प्रार्थना की । उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए उन्होंने कहा 'हे जननि ! मैंने कुत्सित ` 
स्वार्थवश होकर ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है, मुझे क्षमा करोः? दयालु दिति से क्षमा प्राप्त हो जाने पर 
देवराज इन्द्र ने मरुतों को देवताओं की समानता का पद प्रदान किया । और सब पुत्रों समेत दिति को . 
अपने विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग को ले गये | ऋषिगण ! इसके उपरान्त वे मरुत्गण यज्ञां में भाग प्राप्त 
करने के अधिकारी हुए और इसी कारण देवताओं के प्रेमपात्र होने से असुरो के साथ भाई होने प॒ भी | 
उन लोगों ने एकता का नाता नहीं जोड़ा | ॥५०-६५॥ | म 
श्री मात्स्य पुराण के आदिसग में मरुत्‌ गणों की उत्पत्ति के प्रसंग में मदनद्वांदशी ब्रत वणन 
नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ॥७॥ 
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ऋषियों ने कहा--सूत जी ! आप आदिसर्ग' तथा प्रतिसगः की बातें तो हम लोगों को 
विस्तारपूर्वक बता चुके । अब जो जिन वर्गों के स्वामी हुए उन्हें हमें बतलाइए । ॥१॥ | 

सत ने कहां--ऋषिगण ! जिस समय जगत्‌ पितामह ब्रह्मा ने इस सम्पूरणं प॒थ्वी मण्डल के 
अधिनायकत्व पर राजा प्रथु को अभिषिक्त किया, उसी समय औषधि, यज्ञ, ब्रत, तपस्या, नक्षत्र, तारा- 
गण, द्विज, वृत्त तथा लताओं के अध्यक्त पद पर चन्द्रमा को अभिषिक्त क्रिया। इसी प्रकार उस समय जल की 
` अध्यक्षता वरुण को, धन की कुबेर को, द्वादश आदित्यों की विष्णु को, आठ वसुओं की अभि को, प्रजा- 
पतियों की दतत प्रजापति को, मरुतों की इन्द्र को, दैत्यों और दानवों की प्रह्माद को, पितरों की यमराज को, 
पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत, बेताल और यक्ष आदि.की शूल॒घाणि को, पर्वतो की हिमालय को, नदी और 
नदो की समुद्र को, गन्धबों, विद्याधरो और किन्नरों की चित्ररथ को, नागों की अत्यन्त तेजस्वी वाझुकि को 
सपाँ की तक्षक को, पत्तियों की गरुड़ को, अइवों की उच्चैःश्रवा को, मगौ (जंगली जानवरों) की सिंह को, . 
गौओ की बैल को, सम्पूण बनस्पतियों की पाकड़ को दी । दसों दिशाओं के दिक्पाल को भी पूर्व आदि 
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दिशाओं की अध्यक्षता पर अभिषिक्त किया । इनमें से सुधर्मा अरातिकेतु को पूर्व दिशा का. स्वामी 
बनाया, इसके उपरान्त दक्षिण दिशा का आधिपत्य शंखपद सर्वेरबर को दिया । इसी प्रकार समस्त ब्रक्षाएड 
को अपने में अन्तर्मत करनेवाले मगवान्‌ ब्रह्मा ने केतुमान को पश्चिम दिशा का अध्यक्ष बनाया फिर. 
हिरण्यरोमा देवसुत को उत्तर दिशा का स्वामित्व प्रदान किया । ये उपयुक्त दिशाओं के दिवंपालगण आज 
भी चारों ओर से इस-मूमएडल की रक्षा करते हैं । इस प्रकार इन चारों दिकपालों से सुरक्षित इस एथ्वी 
« भण्डल पर सर्वप्रथम उस प्रथु नामक राजा का राज्याभिषेक किया. गया । चाह्लुष मन्वन्तर के समाप्त होने 
पर वैवस्वत मनु के प्रारम्भ काल में सूरं बंश का प्रतापी राजा वंह एथु ही इस चराचर जगत्‌ का 
प्रजापति था । ॥२-१ २॥ 
श्री मात्य महापुराण मं आधिपत्य-अभिषेचन नामक आठवाँ अध्याय समाप्त ॥८॥ _ 


® नवाँ अध्याय 
ब्रत ने कहा--ऋषिगण ! इस प्रकार सृष्टि सम्बन्धी मत्स्य भगवान्‌ की बातें सुनने के उपरान्त 
जी ने पुन: जनार्दन से पूछा--मघुसूदन !. अब पूर्वकाल में उत्पन्न होनेवाले पूवजो के पुण्य चरितां को 

हमें बतलाइये ॥ १॥ ट 

मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--मातंण्डनन्दन नृपतिवर . मनु जी ! अब मैं मन्वन्तरों को, तुमसे 
पहले उत्पन्न होनेवाले मनुं के जीवन चरित को, प्रत्येक के शासन काल कें प्रमाण को तथा उनके द्वारा 
विस्तारित की गई इस सृष्टि के वृत्तान्त को संक्षेप में बतला रहा हूँ, शान्तिपूर्वक दत्तचित्त होकर . सुनिये । 
प्राचीनकाल में स्वायग्सुव नामक मन्वन्तर में यामा नामक देवगण हुए थे और मरीचि आदि सप्तर्षि भी 
उसी समय में हुए सुने जाते हैं । उस स्यायम्भुव मनु के आझीध, अभिवाहु, सह, सवन, ज्योतिष्मान्‌ , चुति- 
मान्‌ , हव्य, मेधा, मेधातिथि और बसु नासंक दस पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके द्वारा उनके वंश का विस्तार 
हुआ था । ये सभी प्रतिस के विधान करने के बाद परमपद को चले गये । यह स्वायम्भुव मनु का वंश 
में सुना चुका अब स्वारोचिष नामक मन्वन्तर का वर्णन कर रहा हूँ । स्वारोचिष मनु के देवता के समान 
` तेजोमय नभ, नमस्य, प्रसूति और भानु नामक चार यशस्वी पुत्र हुए । इस मन्वस्तर में दत्त. निइच्यवन 
स्तम्ब, प्राण, कश्यप, औव और वृहस्पति- ये सात ऋषि हुए सुने जाते हैं । इस स्वारोचिष मन्वन्तर में 
दुषित नामक देवता तथा हस्तीन््र, सुकृत, मूर्ति, आप, ज्योति, अय और स्मय नामक सात वसिष्ठ के पुत्र 
` _ प्रजापति हुए--ऐसा सुना जाता है। दूसरे मन्वन्तर का वर्णन कर चुका अब इसके बाद श्रेष्ठ औत्त- 
. मीय नामक मन्वन्तर का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें. औत्तमि नामक मनु के ईष, ऊज, तर्ज शुचि, शक्रः 
मु, माघव, नभस्य, नम और सब से कनिष्ठ सह नामक उदार और यशस्वी दस पुत्र उस्न हुए । इस 
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और सस्मित नामक सात योग शास्त्र के परम पारगामी ऋषि हुए । अब तामस नामक चतुर्थ मन्वन्तर का | 
वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें कवि, एथु, अभि, अकपि, कपि, जल्प और धीमान्‌ नामक सात प्रसिद्धः सुनि ८ 
* हुए । इस मन्वन्तर के देवता साध्य नाम से विख्यात थे । तामस मनु के अर्कल्मष, धन्वी, तपोमूल, तपोधन, 
तपोरलि, तपस्य, तपोद्युति, परन्तप, तपोभागी और तपोयोगी नामक सदाचार परायण दस पुत्र थे, जिनसे 
उनके वंश का विपुल विस्तार हुआ । इसके उपरान्त पाचवे रेवत नामक मन्वन्तर का वर्णन सुनिये । उस 
समय देववाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और सप्ताइव नामक सातं ऋषि हुए । देवतागण 
अमूतरज के नाम से विख्यात थे प्रजाएँ शुभकम युक्त थीं । रेवंत मनु के अरुण, तत्वदर्शी, वित्तवान्‌ 
हव्यप, कपि, युक्त, निरुत्युक, सस्व, निर्मोह तथा प्रकाशक नामक दस धर्मपरायण बलवान्‌ तथा पराक्रमी. 
पुत्र थे । छठे चाह्ुष मन्वन्तर में भृगु, सुधामा, विरजा, सहिष्णु, नाद, विवस्वान्‌ और अतिनामा नामक सात 
ऋषि हुए तथा लेखा, ऋभव, ऋमाद, वारिमूल और दिवौकस इन पाँच उपाधियों से विभूषित देवताओं 
की योनियाँ थी । स्वायम्सुव मनु के वंश में जिस प्रकार दस पुत्रों का वर्णन ऊपर किया. गया है, उसी प्रकार . 
रुरु आदि दस पुत्र चाल्लुष मनु के मी हुए। इस प्रकार चाल्ुष मन्वन्तर का वर्णन में सुना चुका अब इसके | 
` उपरान्त सातवें मन्वन्तर का वर्णन कर रहा हैं, जो वैवस्वत नाम से लोक में कहा जाता है। इस मन्वन्तर 
म अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगनिरत भारद्वाज, प्रतापी विश्वामित्र तथा जमदि नामक सात ऋषि थे, 
जो इस समय भी विख्यात हैं । ये सातौं महषिंगण धर्म की विधिवत्‌ व्यवस्था बाँध कर परम पद की प्राप्त 
करते हैं । वैवस्वत मन्वन्तर के समय साध्य, विश्वेदेव, रुद्र, मरुत्‌ , वसु, अरिवनीकुमार ओर आदित्य--ये 
सात देवगण थे | इक्ष्वाकुं आदि दस पुत्र वैवस्वत मनु के थे, जो भूमण्डल भर में अपने पुण्य कम से यश 
प्राप्ति कर चुके हैं । इस प्रकार उपयुक्त सातौं मन्बन्तरों के समय में सात-सात महर्षि हो गये हैं । ये सब 
अपने-अपने समय में धर्म की विधिवत्‌ व्ववस्था बाँचकर परम पद को प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद मै 
. सार्वे नामक आवी मन्वन्तर का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें अश्वत्थामा, शरहान्‌, कौशिक, गालव, 
शतानन्द, काश्यप और राम (परशुराम) नामक सात महषि प्रादुभूत होंगे । सावण मनु के धृति, वरीयान्‌ , 
.यवस्‌ सुर्वण, दृष्टि, चरिष्णुः ईव्य, सुमति, वसु और पराक्रमशाली शुक्र नामक दस सुप्रसिद्ध पुत्र 
होंगे। इसी प्रकार भविष्य में रौच्य आदि अनेक अन्य मन्वन्तरौ का वर्णन किया गया है । रुचि नामक 
प्रजापति के पुत्र का नाम रौच्य मनु तथा मूति नामक प्रजापति के पुत्र का नाम भौत्य मनु पड़ेगा । इसके 
उपरान्त ब्रह्मा के पुत्र मेरसावर्णि मनु नाम से विख्यात होंगे। और उनेके अतिरिक्त कत) ऋतधामा और 
विष्वक्सेन नामक तीन मनु भी उत्पन्न होंगे। राजन्‌ | इस प्रकार अतीत और भविष्य भे होनेवाले 
मनुं को भें आप से बतला चुका । ये सब लोग मिलकर ९३४ युगो तक इस भूमण्डल | को व्या 
किये रहेंगे । अर्थात्‌ इन १४ मनुओं में से एक मनु का अधिकार काल ७१ युगों तक का ; रहेगा । ये 
सभी मनुगण अपने-अपने समय में इस सम्पूणे चराचर जगत्‌ का निर्माण करके कल्पान्त के अवसर पर हट 
रा के साय इक को. से है. | कि), एक, सहस युग की समासि होने पर ये अदा उन इ 
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प्रादुभू त होकर विनष्ट होते हैं और ब्रह्मा आदि देवगण भी विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं और भविष्य 


« में भी. इसी प्रकार प्राप्त करते रहेंगे । ॥२-३९॥ ` | 
श्री माल्य महापुराण में मन्वन्तर वर्णन नामक नवाँ अध्याय समाप्त ॥९॥ 


दसवाँ अध्याय 

ऋषियों ने पूछा--सूतजी | प्राचीनकाल में अनेक राजाओं द्वारा यह पृथ्वी शासित हो चुकी 
है--ऐसा सुना जाता है । प्रथ्वी से सम्बन्ध रखने के कारण राजाओं का नाम भी पार्थिव कहा जाता है। पर 
इसका प्रथ्वी यह नाम किसके सम्बन्ध से पड़ा है अर्थात्‌ “थ्वी? नाम पड़ने का क्या कारण है? 

तथा इसकी “गौ? नाम से ख्याति क्यों हुई ? इन सब बातों को कृपापूर्वक हमें बतलाइये । ॥१-२॥ 
प्तः ने फहा- क्राषिगण ! प्राचीनकाल में स्वायम्सुव मनु के वंश में अंगं नामक एक प्रजापति 
हुआ, जिसने मत्यु की अत्यन्त भयानक मुखवाली सुनीथा नामक कन्या से अपना विवाह संस्कार किया। उसके 
संयोग से अत्यन्त पराक्रमी वेन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पीछे चलकर बड़ां विधर्मी शासक हुआ | 
अपने बाहुबल से सारी प्रथ्वी को अधीन कर वह अधर्म में तत्प्र होगया, .दूसरों की खी चुराकर प्रजा के 
साथ भी अत्याचार करने लगा । इस प्रकार संसार के धर्मकार्यों में स्वच्छन्दुता की प्राप्ति के लिए महर्षियों 
के अत्यन्त अनुनय-विनय-करने पर भी जब उसने आज्ञा नहीं दी तो उन्होंने. शाप देकर उसे मार डाला, 
पर राजाहीन थ्वी में अराजकता फैल जाने के भय से उन निष्पाप ब्राह्मणों ने बलपूर्वक उसके सारे शरीर 
का मन्थन किया । जिससे उसके शरीर के मातृ अंश से काले कजल के समान शरीरवाले म्लेच्छों की 
जातियाँ तथा उसके शरीर के धर्मपरायणा पिता के अंशवाले दाहने हाथ से धनुषनाण और गदा हाथ मे 
लिये हुए,.रलजटित कवच कुंडल से अलंकृत, देवताओं के समान तेजोमय शरीरवाले, अतिशय धार्मिक एक - 
पत्र की उत्पत्ति हुई | यतः यल्पूर्वक मथे जाने से प्रथु (मोटी भुजा) से उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी 
अत; उसका नाम भी प्रथु ही. रखा गया । यद्यपि ब्राह्मणों ने उसे पिता के पद्‌ का उत्तराधिकारी 
बनाकर राज्याभिषिक्तः कर दिया था, पर फिर भी उसने अतिशय दारुण तपस्या करके विष्णु भगवान्‌ के 
वरदान से सारे चराचर जगत्‌ को जीतकर स्वयं भी अध्यक्षता प्राप्त की । अपने पिता के कुमबन्ध के कारण सारे. 
भूमण्डल में अनध्योयियों द्वारा यज्ञ होता, देख एवं अधर्म को बढ़ता जान वह महाबलशाली परु परम कु 
हो वाणां से . सारे भूमण्डल को जला. देने के लिए उद्यत: हुआ.। उसे क्रुद्ध देख पृथ्वी गाय का रूपः 
धारण कर भागने लगी और प्रचण्ड घनुर्घारी प्रथु उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगा । प्रथु को अपने पीछे लगा 
` देखकर बचने की कोई आशा न जान प्रथ्वी एक जगह हंताश होकर खड़ी हो गई और कहने लगी-- 
= (हे नाथ | में क्या कहूँ १ प्रथु ने कहा--'हे सुनते ! तुम शीघ्र ही इस सम्पूण चराचर जग्रत्‌ को मनोवांडित 
फलों की | सिद्धि दो । यकी अजा. हतक. पथ्ती, ते.कह्ठा5 अच्छा; -पेसानही-होमा |? पृथु ने उसकी 
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अनुमतिं जान स्वायम्भुवः मनु को बछड़ा बनाया और अपने ही हाथों से उस गौ रूप धारिणी प्रथ्वी-का 
दोहन किया । इस प्रकार दुहा गया पदाथ शुद्ध अन्न हुआ, जिससे संसार के सभी प्राणियों का पालन होता 
है। फिर ऋषियों ने चन्द्रमा को बड़ा बनाकर उसको दुहा, जिसमें दुहने वाले - बृहस्पति, पात्र वेद तथा 
दुहा गया पदाथ तप था । देवताओं ने पृथ्वी का दोहन किया, जिसमें दुहनेवाले सूय, बड़ा इन्द्र और दुहा 
गया पदाथे तेजोमय बल था । देवताओं का पात्र स्वर्णमय था । अन्तक ने प्रथ्वी का दोहन किया, जिसमें 
` यम बछड़ा तथा स्वधा रस था । पितरों का पात्र रजतमय था । नागों ने पृथ्वी का दोहन किया, उनका- - 
पात्र तुम्बी, बबड़ा तत्तक नागराज, दुहनेवाला धृतर।ष्ट्र नामक नांगराज तथा दुहा हुआ पदार्थ विष था । 
असुरों ने भी प्रथ्वी से लौहमय पात्र में इन्द्र को पीड़ा देनेवाली माया का दोहन किया । उनके इस व्यापार 
में प्रह्मादपुत्र विरोचन दैत्य बच्ड़ा तथा माया का प्रवत्तन करनेवाला द्विमूर्धा दुहनेवाला बना था । फिर 
हे राजन्‌ | अन्तहिंत हो जाने की इच्छा से यंक्तों ने भी कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में वसुधा 
का दोहनं किया । प्रता और राक्षसों ने प्रथ्वी से रक्त धारा-का दोहन किया, जिसमें रौप्यनाम नामक प्रेत 
दुहुनेवाला तथा सुमाली नामक प्रेत बछड़ा बना था.। अप्सराओं समेत गन्धवोँ . ने चैत्ररथ - को बड़ा 
बनाकर कमल के पत्तों भें सुगन्धि का : दोहन किया, जिसमें दुहनेवाला नाख्यशाख्न का पारगामी वररुचि 
नामक गन्धर्व था । परवतो ने परथ्वी से अनेक प्रकार के रलों तथा दिव्य तेजोमयी औषधियों का दोहन किया, 
जिसमें दुहनेवाला महागिरि सुमेरु, बड़ा हिमवान्‌ तथा पात्र शैलमय था । वचं ने प्रथ्वी से अंकुर आदि के 


टूटने पर निकलनेवाले दूध को पलाश के पत्तों में दुहा, जिसमे दुहनेवाला शाल वृत्त था । वह पुष्प और 


`लताओं से लदा था । वृक्षों के इस दोहन व्यापार में अत्यन्त समृद्धिशाली सववृच्तमय पीपल बछडा बना 
था । इसी प्रकार संसार के अन्य जीवधारियों ने भी -उस समय मनमाने ढंग से पृथ्वी का दोहन किया । 
प्रथु के राज्य काल में सारी पृथ्वी पर लोग दीर्घायु धन-धान्य सुख समृद्धि से सस्पन्न थे | कोई मनुष्य 
. न तो दरिद्र था, न रोगी था और न पापी । प्रजा में किसी . मी आधिदैविक या आधिभौतिक उपद्रव का 
आतंक नहीं था । सर्वदा लोग दुःख शोकादि से विवर्जित तथा आनन्दित रहते थे । महा पराक्रमी राजा प्रथु 
नें प्रजा की: कल्याण' भावना से प्रेरित हो बड़ेबड़े पर्वतां को अपनी धनुष कोटि से. उखाड़कर प्रथ्वीतल 
`को समतल कर दिया था 1“उसके शासनकाल में कोई पुर, आम अथवा दुर्ग नहीं था और न आत्म रक्षा 
. आदि. के लिए अख-शस्र धारंण करनेवाले मनुष्य ही थे । क्षय आदि अतिशय दुःख देनेवाले असाध्य 
रोगों का तो एकदम अभाव था.। अथशा का कोई भी आदर नहीं करता था । प्रजा धार्मिक कार्यों मे 
निरत थी । ॥२-२३॥ - 

जिन-जिन दुहनेवाले वर्ग विशेष के लिए जिस-जिस पात्र तथा जिस-जिस दुग्ध (दुहे गये) पदार्थ 
“ का वर्णन मैंने ऊपर किया है, उसमें जिस वर्ग विशेष की जिस विशेष पदार्थ में अधिक रुचि है ? उसने | 
उसी का दोहन किया है। यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कार्यों में लोगों को 'जानकर वे ही पदार्थ उन्हें देने _ 
चाहिये! । इस परकार में बह चुका (इस्वी) ध्म परायण | 
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४ २ म्ये पुराण 
| राजा प्रथु की. पुत्री के पद को प्राप्त हुई थी । उसके अतिशय अनुराग के कारण ही . पण्डित लोग उसे 
परी. के नाम से पुकारते हैं ॥३४-३५॥ र 
श्री मात्स्य महापुराण में वेनपुत्र प्रथु वर्णन नामक दस अध्याय समाप्त ॥१ ०॥ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
` ऋषिंगण बोले -तत्वदशी सूत जी | आप क्रमानुसार सम्पूर्ण सूर्यवंश तथा चन्द्रवंश का विस्तार 
जैसे हुआ है, हमें बताइये ॥१॥ २ | 

सूत ने कह्ा--ऋषिगण ! प्राचीन काल में सर्वप्रथम महर्षि कश्यप की अदिति नामक पली 

में विवस्वान्‌ नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई । उसकी परम तेजस्विनी संज्ञा, राज्ञी तथा प्रभा नाम की तीन 

खनियाँ थीं। जिनमें से सवं प्रथम रैवत की पुत्री राज्ञी ने रेवत नामक पुत्र को उत्पन्न किया । दूसरी खी प्रभा ने 

प्रभात नामक एक पुत्र उत्पन्न किया | तीसरी ख्री त्वाष्ट्री ने, जिसका एक नाम संज्ञा मी था, मनु और यमः 

` नामक दो पुत्रों को तथा यमुना नामक एक पुत्री को उत्पन्न किया । इनमें यम और यभुना--ये दोनों जुड़वा 

` उत्पन्न हुए थे। बहुत दिनों बाद एक बार विवस्वान्‌ के अतिशय तेजोमय रूप को न सहन कर सकने के कारण 
त्वाष्ट्री ने अपने ही समान अतिशय सुन्दरी छाया नामक एक खी को अपने - शरीर से उत्पन्न किया और उसे 

अपने सामने खड़ी देखकर कहा--हे वरानने | तुम हमारे पतिदेव विवस्वान्‌ की सेवा करो और मेरे 

बालकों का माता के समान स्नेह से पालन-पोषण करो.।? छाया द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने पर 
रतपरायणा त्वाष्ट्री अन्यत्र चली गयी । इधर देव विवस्वान्‌ भी छाया को संज्ञा (त्वाप्ट्री) ही समझ कर आदर 

पूवक पूर्ववत्‌ व्यवहारः करते रहे । और उसमें उन्होंने यथासमय मनु के समान तेजस्वी और पराक्रमी एक पुत्र 

को. उत्पन्न किया, जो वैवस्वत्‌ मनु के सवरणं (समान कृप रंग) होने के कारण सावरि नाम से विख्यात 

हुआ । इसके उपरान्त, रानि नामक एक पुत्र तथा विष्टि और तपती_ नाम की दो कन्याओं को भी सूय ने. 
झाया को संज्ञा ही समझते हुए उतपन्न किया । छाया अपने पुत्र मनु को समी सन्तानों से अधिक प्यार कंरती 
थी} उसके इस व्यवहार को संज्ञासुत मनु तो सहन. कर लेते थे पर क्रोध से अभिमूत यम नहीं सहन कर ' 

सकते थे । एक दिन इसी प्रकार के : व्यवहार से 'उब्कर यम अपने दाहने पेर को उठाकर छाया को ' 

` मारने के लिए दौड़ पड़े | आांया ने यम की यह मुद्रा देख उसे शाप दे दिया कि 'यह तुम्हारा एक 
पैर, जिससे मुझे मारने दौड़े हो, सर्वदा कृमियों से युक्त, पूय और दूषित रक्त से घिनौना तथा चषतपूण 

हा करेगा ।' यम छाया का ऐसा शाप सुनकर खिन्न हो गये | और उदास मन हो अपने पिता से उन्होंने 
॥ 2 निवेदन किया कि हि तात | परम क्रोधी स्वाभाववाली मेरी माता ने विना किसी.अपराध के ही मुझे ऐसा 

राय दे दिया है। लड़कपन की चंचलता के कारण मैंने केवल एक बार अपना पैर उठा लिया था, इस | 

.. घोटेसे अपराध पर, भाई , मनु के पेष, करे. पर, अं, अप्तते-सुओ >प्रेन्ना-श्रीपण शाप दे दिया । 


ग्यारहवां अध्याये र्‌ 


, अतः मुझे विदित होता है कि वह मेरी सच्ची माता नहीं, अपितु बनावटी माता है ॥ यम की विषाद 
पूणं बातों को सुनकर दिवाकर ने यम से कहा- महाबुद्धिमान्‌ | मैं क्या करूँ ? अपनी सूखता के लिए 
किसे दुःख नहीं मोलनो पड़ता, अथवा संचित कर्म के -बन्धन्‌ को कौन विना भोगे छुट्टी पा सकता है ? 

` महादेव को भी अपने शुभाशुभ कर्मों का फलाफल भोगना पड़ता है तो अन्य प्राणियों के लिए क्या कहा 
जाय ? बेटा | लो, मैं एक मुर्गा तुम्हें दे रहा हूँ, जो तुम्हारे इस पैर में उत्पन्न होनेवाले कृमियों को तुरन्त 

खा जायगा और दूषित मज्जा तथा रक्त आदि के विकारों को भी दूर करेगा ॥२-१७॥ 52 

पिता की इस प्रकार की निराशा भरी बातें सुन यशस्त्री यम ने विरक्त हो गोकण तीर्थ में जाकर 
भीषण तपस्या की । और बीस सहन्त वर्षो को फल, पत्ते और वायु का आहार करके महादेव जी की 
आराधना में व्यतीत,क्र दिये। इस भीषण. तपश्चर्या पर सन्तुष्ट होकर त्रिशूलघारी महादेव ने यम 
को लोकपाल, पितरों का अध्यक्ष तथा जगत्‌ के धर्म तथा अधर्म का निर्णायक पद प्राप्त करने का-वरदान 
दिया । .निष्पाप राजन्‌ | इस प्रकार महादेव के वरदान से यम को लोकपाल, पितरों की अध्यक्षता एवं 
` समस्त संसार के धर्माधम के निर्णायक का पद प्राप्त हुआ ॥१.८-२ १॥ बट 

इधर भगवान्‌ भास्कर त्वाष्ट्री संज्ञा की सब करतूत जान गये । वे अत्यन्त कुपित हुए और 
त्वष्टा (विश्वकर्मा) के पास जाकर सारी बातं बतलायीं । ऋषिगण ! विवस्वान्‌ की रोष ` तथा अमष से भरी 
बातें सुनकर विश्वकर्मा ने बड़ी सान्त्वना दी और कहा- “मगवन्‌ ! आपके इस प्रगाढ अन्धकार के नाश 
करने वाले अतिशय प्रचण्ड तेज को न सहन कर सकने के कारण मेरी पुत्री त्वाष्ट्री, बडवा (घोड़ी) का 
रूप धारण कर मेरे पास अवश्य आई थी ; पर मैंने उसे अपने पास रहने की अनुमति नहीं दी । मैंने कहा 
था--क्योंकि तुम विना अपने पति की आज्ञा के छुपकर मेरे पास आई हो, अतः मेरे घर में तुम्हें प्रवेश 

: नहीं करना चाहिए । इस प्रकार आपके और मेरे-दोनों स्थानां से निराश होकर उस निष्पापा ने दुःखी 

चित्त से उसी बडवा रूप. में मरुदेश का मार्ग ग्रहण किया और भूलोक को चली गई । इसलिए भगवन्‌ ! 

मेरे ऊपर कृपा कीजिए | यदि सचमुच आपका कोई भी अपकार न कर में अनुमह का भाजन हूँ, तो मेरी 

एकैःप्रा्थना स्वीकार कीजिए । दिवाकर ! में अपने यन्त्र द्वारा आपके इस असह्य एवं- दाहक तेज को, जिसे . 

सर्वसाधारण नहीं सहन कर सकते, कुछ हल्का कर दूँगा । प्रभो | इस प्रकार आपका रूप लोक में अत्यन्त 

` आनन्दकारी हो जायगा | सूर्यं ने इस प्रस्ताव को जब अंगीकार कर लिया तो विश्वर्कर्मा 

ने अपने भूमियन्त्र के चक्के पर बिठाकर उनके असक्य . तेज को हल्का कर दिया और उस पूवे . 

प्रचण्ड तेज द्वारा उसने भगवान्‌ विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, तथा दैत्य और दानवो का 

: विनाश करने वाले इन्द्र का विशाल वज्र निर्मित किया । इस प्रकार विश्वकर्मा ने भगवान्‌ भास्कर के दोनों 


पैरों को छोड़कर अन्य सभी अंगों को परम मनोहर एवं आकर्षक बना दिया; उनके पैर के तेज को | 


अपेक्ताकत अत्यन्त असश्च होने » कारण वह नहीं देख सका, जिससे पैर में पूर्ववत्‌ तेज बना ही रह | 
गया । इसी कारण पूजा आदि कार्यों में कहीं पर से के पैर नहीं, बनाये जाते । यदि कोई, पैरों वाले सूय का ले 


२६ ee _ मत्स्यपुराणे 
आकार बनाकर-पूजा आदिःकरता-है तो वह निन्दित पापियों की गति प्राप्त करंता है तथा संसार में अनेक 
प्रकार के कष्टों को मेलकर कुष्टी होता है । इसलिए धर्मात्मा जनों को मन्दिरा में अथवा चित्रों में देवाधिदेव 
भगवान्‌. सूर्य की प्रतिमा का पैर नहीं बनाना चाहिए । ॥९२-३३॥ 

. इघर विश्वकमो द्वारा अत्यन्त सुन्दर स्वरूप पाकर देवताओं के अधिपति भगवान्‌ भास्कर 
अतिशय तेजस्वी घोड़े का रूप धारण कर एथ्वी लोक को गये आर वहाँ अति कामुक हो बड़वा रूपधारिणी 
, ज्वाष्ट्री के मुख को अपने मुख से लगाकर अपनी कामवासना प्रकट की । सूये के उस महान्‌ एवं तेजस्वी 
अइ्वरूप को देखकर त्वाष्टी संज्ञा 'यह कोई अन्य पुरुष है! इस आशंका से भयभीत हो, अपने मन में 
अति लुन्धं हुई और अपने नासापुटों (थूथड़ों) से उसके वीयं को बाहर गिरा दिया | अश्वरूपधारी भगवान्‌ 
भास्कर के उस वीर्य से दोनों अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति हुई । नासिका के अग्र भाग से निकलने के कारण 
रे नासत्य तथा दल नाम से विख्यात हुए । कुछ दिनों बाद अशवरूपघारी भगवान्‌ विवस्वान, को पहचान 
कर त्वाष्ट्री बहुत ही सन्दष्ट हुई और अतिशय आनन्दित हो पति के साथ विमान पर चढ़कर स्वग लोक | 

गई । ॥३४-३७॥. _ 
1 छाया पुत्र सावर्रि मनु आज भी सुमेरु गिरि पर तपस्या में निरत हैं। द्वितीय पुत्र शनि 
ने अपनी उम्र तपस्या: के प्रभाव से ग्रहों की पदवी प्राप्त की । यमुना और तपती नामक दोनों कन्याएँ नदी 
के रूप में.परिणत हो गई और तीसरी- कन्या :विष्टि (भद्रा) समय (मुह॒त्तों) में अत्यन्त घोर रूप धारण कर 
कर व्यवस्थित हुई ! वैवस्वत मनु के अत्यन्त पराक्रमी और तेजस्वी दस पुत्र हुएं । जिनमें सर्वप्रथम इल 
पुत्रेष्टि यज्ञ करने से उत्पन्न हुआ था । अन्य छोटे नव पुत्र इक्ष्वाकु, . कुशनाभ, अरिष्ट, शष्ठ, नरिष्यन्त 
करुष, महाबली शर्याति; पषश्र और नामाग नाम से विख्यात थे, जो सब .के सब दिव्य गुणों से सम्पन्न 
थे । ॥३८-४१॥ 

' ` बहुत दिनों बाद धर्म परायण वैवस्वतः मनु ने ज्येष्ठ पुत्र इल का राज्याभिषेक कर तपस्या करने क 
लिए महेन्द्रवन का मां ग्रहण किया । पिता द्वारा राज पद प्राप्त हो जाने के बाद इल ने दिग्विजय करने 
की इच्छा से इस सारे भूमण्डल का अमण किया ।-समी द्वीपा में जाजाकर उसने वहाँ के राजाओं: को 
गर्वेरहित किया । इसी प्रसंग में एक बार उसने कल्पद्रुम की लताओं: से सघन-शरवण नामक एक बड़े 
उपवन में घोड़ा दौड़ाते हुए प्रवेश किया, .जिसमें सोमार्धशेखर महादेव जी पार्वती के साथ विहार कर रहे 


. थे। उस शरवण नामक महान्‌ उपवन में "किसी परकीय: पुरुष के आ. जाने से लज्जित होना पड़ेगा! 


इसलिए पावती जी ने यह प्रतिज्ञा की थी किः यदि कोई पुरुष जीव तुम्हारे इस उपवन के दस .योजन 
मण्डल में प्रवेश करेगा तो वह स्री रूप में परिवर्तित हो जायगा ।! राजा इल को शरवण उपवन प्रवेश के 
विषय में पावती जी की यह प्रतिज्ञा ज्ञात नहीं थी, अतः उन्होंने बेरोक टोक प्रवेश किया । परिणामतः प्रवेश 

` करते ही खी रूप में परिवर्तित हो गये, अइव भी वडवा (घोड़ी) के रूप में बदल गया । इल के शरीर से 
पुरुष के सभी चिव लुप, हो जागे, 3.८३, प्रार-छी अपनो «उने, -रजा-बडा विस्मित हुआ | खी 


१ ग्यारइवाँ अध्याय टट्‌ २७ 
होकर वह इला के नाम से ख्यात हुआ । खी होते ही उसके पीन एवं उन्नत स्तन हो गये । वह मनोहर करि 
प्रदेश और स्थूल जघन्‌ मएडलों से समन्वित हो गयी । मनोहर कमल के दलों के. समान नेत्र, कृशः 
शरीर, एवं पूर्णिमा के चन्द्रमा की भॉति आक्षणशील मुख से उसकी एक अपूर्व शोभा हो गई । विलास 
के लिये लालायित चंचल नेत्रों एवं गोल मोटे बाहुओं से उसका सौन्दर्य बहुत बढ़ गया । सुशोभित 
काले और घँघराले बालों, सुक्ष्म और मनोहारिणी रोमावली, सुन्दर, स्वच्छ और आकर्षक दाँतों की सुषमा 
मीठी और गम्भीर शब्दावली से वह परम सुशोभित हो गई.। शरीर की गौर कान्ति, हंस और हाथी केः - 
समान मतब्राली और लुमावनी चाल, दों धनुष की कोटि के समान टेढ़े नेत्रपक्ष्म, पतले और लाल नखों से 
सुशोभित इला उस उपवन में अकेली घूमती हुई सोचने लगी कि इस महान्‌ उपवन में मेरा कौन पिता है ? 
कौन माता है ? कौन भाई है ?? और किस की में पली हूँ ? अमी ते जाने कितने दिनों तक अकेली 
इस भूतल में मुभे रहना पड़ेगा !--इस प्रकार चिन्ता मै निमग्न इला को उपवन में घूमते हुए चन्द्रमा के 
पुत्र बुध ने देखा और उसके आकर्षक सौन्दर्यं एवं यौवन पर मुग्ध होकर उसे स्ववश करने का उपायं 
सोचा । ॥४२-५४॥ 

इला को अपने वश में करने .के लिए कामपीड़ित बुध ने बड़ा य किया । अपने हाथों में 
कमण्डलु और पुस्तक ले ब्रह्मचारियों की भाँति उसने अपना एक विशेष वेश बनाया । हाथ में दण्ड घारण किया। 
और बाँस के दण्ड में अनेक पवित्र वस्तुओं को बाँधकर अपने को विप्र प्रकट करने के लिए मोटी शिखा 
बाँधकर, पुष्प, जल समिंधा और कुश लिये हुए अनेक विद्यार्थियों को साथ लिया। कानों में कुएडल घारणकर 
वेद का उच्चारण करते हुए वह ऐसी मुद्रा व्यंजित करने लगा मानों निश्चय ही कुछ ढूँढ़ रहा हो । इस 
रकारं उस महान्‌ उपवन की सीमा से थोड़ी दूर बाहर ही वृक्षों की फुरमुट में वह बैठ गया और वहीं से. वत 
में घूमती हुई इला को बुलाने लगा । अकस्मात्‌ भय से अचकचाये हुए की तरह उसने उलाहना देते हुए 
इला से कहां--सुन्दरि | घर से अमिहोत्र आदि और मेरी, सेवाशुश्र्षा छोड़कर तुम यहाँ कहाँ चली आई 
हो ? तुम्हारे साथ विहार करने की यह सुन्दर बेला बीतती जा रही है और तुम पागलों की भाँति निरू 
देशय कैसी घूम रही हो ? यह सायंकाल की बेला विहार करने योग्य है, अतः पुष्प आदि सुगंधित . 
रव्या से अंगों को अलंकृत कर सुनसान घर को चलकर अलंकृत करो ।' इला ने बुध की ऐसी उलाहना 


`` भरी बातें सुनकर कहा- “तपस्विन्‌ ! आपने जो ये सब बातें बताई हैं, उन्हें मैं एक. दम भूल-सी गई 


हूँ । इसलिए हे निष्पाप ! मुझे स्वयम्‌ मेरा; अपना तथा मेरे कुल का परिचय दीजिये ।' इला के अनुरोध 
पर बुध ने उस. मनोहर अंगोंवाली से कहा--सुन्दरि ! तुम्हारां नाम इला है, और मैं कामुकला मे प्रवीण 
अनेक विद्याओं का जानने वाला बुध हैँ । में अत्यन्त तेजस्वी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा पिता ब्राह्मणों 
का अधिपति है ? बुध की इस प्रकार की बातों में आकर इला उस के घर चली गई । : और रलजटित 


` “खंम्मों! से विमण्डित माया द्वारा रचित बुध के दिव्य भवन में स्थित होकर उससे अपने को कंतकृत्य समझ 


लिया | सोचंने लगी अहा, कलिता अच्छा. है, जो DigitiZe मेरा पूति ज्ळवोनो ८ इतरे. खपबान, 


a. > 


र बन मत्स्य पुराण | | । 
इतने उच्च कुलवाले और इतने भाग्यशाली हैं ॥ इस प्रकार सभी प्रकार के आमोद-प्रमोद के साधनों से 
सुसम्पन्न इन्द्र के भवन की भाँति बुध के भवन में इला ने बहुत दिनों: तक उसके साथ भोग-विलास पूण 
जीवन व्यतीत किया । ५५-६६॥ ई 8 पक 

श्री मात्स्य महापुराण में इला-चुध समागम नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ॥११॥ 


' बारहवाँ अध्याय 
स्रूतजी बोले--ऋषिगण | इस प्रकार बड़े भाई इल के खी होजाने के कारण बहुत दिनों तक 


राजधानी न लौटने पर छोटे माई इक्ष्याकु आदि ढूँढ़ते हुए उसी श्रवण नामक महान्‌ उपवन के 
समीप पहुँचे-। और वन में प्रवेश करनेवाले मार्ग के पूर्व में ही आगे खड़ी हुई सुन्दैर बड़वा (घोड़ी) को उन 


_ सो ने देखा, जिसका शरीर रत्नों से जड़े गये जीन के कारण खूब चमक रहा था । सभी बन्धु जीन को 


पहचान कर बड़े विस्मय.में पड़ गये और परस्पर कहने लगे कि “अरे | यह तो चन्द्रमम नामक श्रेष्ठ घोड़ा 
हमारे अग्रज महाराज इल का है। यह घोड़ी के रूप में कैसे परिणत हो गया |: अपने सन्देह का निवारण 
करने के लिए उन्होंने सारा वृत्तान्त अपने कुल पुरोहित बसिष्ठजी को कह सुनाया और पूछा---थोगियों में 
श्रेष्ठ | यह ऐसी विचित्र बात कैसे घटित होगयी ? इसका कारण हमें बताइये |” वसिष्ठ ने-अपनी योगदृष्टि से 
सभी बातें जानकर इक्ष्वाकु आदि से कहा- “राजपुत्र बन्द | बहुत दिन हुए श्रवण नामक महान्‌ उपवन में 


` पार्वतीजी ने. विहार में कोई बाधा-विन्न न पड़े इस विचार से प्रतिज्ञा की थी कि इस में जो कोई भी 


पुरुष जीव प्रवेश करेगा वह खरी हो जायगा । यह आपका अइव भी राजा इल के साथ उसी उपवन में 
प्रवेश करने के कारण खी योनि में परिणत हो गया है । कुबेर की भाँति यशस्वी वह राजा इल जिस प्रकार 


पुरुषत्व की प्राप्ति करे, आप लोग पिनाकधारी शिव की आराधना कर वैसा प्रयत्न कीजिये |? वसिष्ठ की बातें 


झुतकर वे सभी मनुपुत्र शिवजी, के पास गये और अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा शिव तथा पार्वती की 
आराधना कर उन्हे प्रस्न किया । उन लोगों की स्तुतियों से प्रसन्न होकर शिव तथा पार्वती ने कहा - 
यिद्यपि यह हमारी प्रतिज्ञा अलंघनीय है, पर इसकी शान्ति के लिए हम एक अन्य उपाय बतला इहे हैं । 


वह यह किं राजा इढ्वाकु को एक अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त हो उसे यदि वे हमें समर्पित कर - 


दें तो यह वीर इल निश्चय ही बिंपुरुष हो संकता है ॥ शिव-पार्वती के उक्त प्रस्ताव को इक्ष्वाकु आदि वैवस्वत 
मनु के पुत्रों ने ऐसा ही करूँगा! कहकंर स्वीकार किया और वहाँ से अपने नगर को वापंस लौटे । इक्ष्वाकु ने 


` भर आकर एक अरवमेधयज्ञ का अनुष्ठान सम्पन्न किया । और उसके पुण्य को शिव पार्वती को समर्पित कर 


बत 


दिया । फलतः इल किन्नर योनि में परिणत हो गया । इस किन्नर योनि में एक मास तक पुरुष तथा एक 


न ` मास तक खरी रूप में उसे रहना पड़ता था । बुध के गृह में इल ने गर्म धारण किया, जिससे यथासमय 
ह ु | सवगुणुसम्पन्न एक पुत्र की पि हुई. खाते,खी,८-ारारिगी इतने पुत्र-> की उत्पत्ति ; कर भूलोक से 


£ 


| वारइवांञ्ध्याय . | बह 
स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। १--१३॥ क 

खी योनि में बुध के गृह निवास करने के कारण वह देश इल के नाम के अनुरूप इलावृत के नाम 
से विख्यात हुआ, जहाँ बुध का भवन था । इस प्रकार सूर्य तथा चन्द्र - इन दोनों वंशों के प्रारम्भ में सबै - 
प्रथमः मनु का पुत्र इल ही राजा हुआ । , ऋषिगण !. जिस प्रकार इल की पुरुषावस्था में चन्द्र वंश का 
विस्तार करनेवाला राजा पुरुरवा उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार राजा इक्ष्वाकु सूर्यं वंश का विस्तार करनेवाला 
विख्यात हुआ । इल किम्पुरुष योनि मे सुद्युन्न के नाम से विख्यात था। कुछ समथ के अनन्तर पुरुरवा के. . 
अतिरिक्त सुन्न के अत्यन्त बलशाली उत्कल, गय और हरिताइव नामक तीन पुत्र और उत्पन्न हुए । इल ने 
अपने इन चारों पुत्रों में से उत्कल नामक पुत्र को .उत्कल ( उड़ीसा ) देश; गय को गया नामक नगरी, 
` हरिताइव को कुरुदेश की समीपस्थ पूर्व दिशा, और पुरुरवा को मुख्य राजधानी ` प्रतिष्ठानपुर में! राज्यामि- 
षिक्त कर, इलावृत्त. की ओर दिव्य फल और अन्न के -उपमोग के लिए प्रस्थान किया । मनु के सर्वश्रेष्ठ 
उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु ने मध्यदेश को प्राप्त किया । सूर्य के अन्य पुत्रां में से नरिण्यन्त का महा बलशाली 
शुच नामक पुत्र हुआ तथा नामाग को अम्बरीष नामक पुत्र हुआ । शष्ट के इतकेलु,- चित्रनाथ -तथा पराक्रमी 
रणशृष्ट नामक तीन पुत्र हुए । शर्याति को आनतं नामक एक पुत्र तथा सुकन्या नामक एक पुत्री हुई । 
इसी आनतं को एक महान्‌ प्रतापी रोचमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । आनतं का बसाया हुआ आनत 
नामक देश तथा कुशस्थली नामक नगरी थी । रोचमान को _रेव नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने 
सौ भाइयों मै सब से ज्येष्ठ था । उसके अन्य नाम ककुद्धी तथा रैवत भी थे, उसकी पुत्री रेवती बलराम 
की खरी हुई । करुष के कारुष नाम से प्रथ्वी भर में विख्यात अनेक पुत्र हुए.। गोहत्या करने के कारण गुरु 
के शाप दे देने से एषध्र शाद योनि में परिणत हो गया ॥१४-२५॥ ' [ 
ड ऋषिगण | अब मैं इसके अनन्तर इदवाकु के वंश का वणन करूँगा, आप लोग सावधान होकर 
सुनिये । राजा इक्ष्वाकु के विकुच्ति नामक एक श्रेष्ठ पुत्र. उच्पन्न हुआ, जो अपने सौ भाइयों में ज्येष्ठ था 
उसके पन्द्रह पुत्र थे, जी सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में श्रेष्ठ राजा हुए । इसके अतिरिक्त हमने सुना है कि - 
उसके एक़ सौ चौदह और पुत्र उत्पन्न हुए, जो सुमेरु गिरि की दक्षिण दिशा की ओर शासन करते थे । 
विकुक्ति के पुत्रों में सब से ज्येष्ठ पुत्र ककुत्स्थ के नाम से विख्यात था, उसका पुत्र सुयोधन हुआ । सुयोधन 
का पुत्र एथु और .पएथुः के पुत्र का नाम विशवग था । उसका पुत्र इन्दु हुआ । जिससे युवनाइव की उत्पत्ति 
हुई ।.युवनाश्व के श्रावस्त अथवा वत्सक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसने गौड़ देश में श्रोवस्ती नामक 
नगरी बसाई । वस्त से बृहदश्व और उससे कुवलाश्व हुआ, धुन्धु से मारे जाने फे कारण जिसका नाम 
घुन्धुमार भी था । घुनुमार के तीन महाप्रतापी पुत्र इढाइव, दण्ड: और कंपिलाइव नामक हुए, जिनमें 


` प्रतापी कपिलाइव धौन्धुमारि के नाम से भी विख्यात था । इदाइव कौ पुत्र प्रमोद तथा उससे ह्यरुव नामक पुत्र | 


, उन्न हुआ । हर्यश्व का पुत्र निकुम्भ था, जिससे संहताइव की उत्पत्ति हुई । संहताश्व के दो पुत्र अङ्ताइव 
तथा रणाइव हुए, ज्िक्षमे राह का पुत्र अुवनाहब हुआ, «जिससे .माजाता,की सत्ति हुई । मान्धाता 


१ ० ८ ॥ Es - >> छि ०: " 
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के पुरुकुत्स, राजा धर्मसेन, महाप्रतापी तथा शत्रुओं का विनाश करने में विख्यात मुचुकुन्द नामक तीन पुत्र 
` उत्पन्न हुए । पुरुकुत्स के नर्मदापति वसुद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र सम्भूति हुआ । जिससे त्रिधन्वा 
, की उत्पत्ति हुई । त्रिघन्वा का पुत्र त्रय्यारुण नाम से विख्यात था, जिससे सत्यत्रत नामक पुत्र की 
उत्पत्ति हुई । सत्यत्रत के सत्यरथ नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र. हरिश्चन्द्र था, हरिश्चन्द्र से रोहित और 
रोहित से वृक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । बृक से वाह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र परम 
धार्मिक राजा सगर था। राजा सगर की प्रेमा तथा भानुमती नामक दो रानियाँ थीं । सगर की इन 
दोनों रानियों ने पुत्रआपि की अभिलाषा से प्राचीनकाल में औवीझि की आराधना की, जिससे सन्तुष्ट 
होकर औव ने उन दोनों को यथामिलाषित श्रेष्ठ वरदान देते हुए कहा- “तुम दोनों में से एक को 
साठ सहन, तथा दूसरी को केवल एक पुत्र प्राप्त करने का वरदान में दूँगा, जो अकेला ही वंश का 
विस्तार करनेवाला होगा.। जिसे जो वरदान स्वीकार हो, वह ले ले।' प्रभा ने औवं से अपनी इच्छा से साठ 
हजार पुत्रों को प्राप्त करने की तथा मानुमती ने केवल. एक पुत्र की याचना की, जो बाद में चलकर असमंजस 
के नाम से विख्यात हुआ! । वरदान प्राप्ति के कुछ ही दिनों के बाद यदुवंश में उत्पन्न होनेवाली प्रभा ने साठ 
' सहस पुत्र तथा भानुमती ने असमंजस नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया । भ्रमा के वे साठ सहल पुत्रगण 
अश्वमेध यज्ञ का असव ढूँढ़ते हुए जिस समय प्रथिवी को खन रहे थे, उसी समय उन्हें विष्णु (कपिल 
रूपधारी) ने भस्म. कर दिया । सगर की दूसरी रानी के असमंजस नामक पुत्र से अंशुमान नामक 
पुत्र हुआ, उससे दिलीप नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । दिलीप से.भगीरथ हुए,. जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी 
गंगा को स्वग से मृत्युलोक में अवतरित किया । भगीरथ का पुत्र नाभाग. नाम से विख्यात हुआ, जिसका 
पुत्र अम्बरीष था । अम्बरीष का पुत्र सिन्धुद्वीप. हुआ, जिसका पुत्र अयुतायु था | अयुतायु से ऋतुपर्णं 
` नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका कल्माषपाद नामक पुत्र था । उससे सकरम की उत्पत्ति हुई । सर्वकर्मा 
का पुत्र अनरण्य नाम से विख्यात था, . जिसका. पुत्र निम्न हुआ । इसी निल्न से अनमित्र और राजा रघु 
इन दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनमें. अनमित्र वन को चला गया, जो कृतयुग में राजा होगा । रघु से 
दिलीप नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई और दिलीप का पुत्र अज हुआ ।. अज से दीर्षवाहु और दीर्षवाहु से 
अजपाल नामक पुत्र हुआ, अजपाल के पुत्र दशरथ हुए, जिनके चार पुत्र थे। दशरथ के ये चारो पुत्र 
. विष्णु भगवान्‌ के अंश से उतपन्न. हुए थे । जिनमें राम सबसे बड़े थे, उन्होंने रावण के वंशा का समूल नाश 
करके रघु वंश का विस्तार किया था | मुगुर्वेशप्रवर बाल्मीकि मे रामचन्द्र के चरित का गुण गान किया । 
राम के कुश तथा लव नामक दो पुत्र थे, जिनके द्वारा इदवाकु के वंश का विपुल विस्तार हुआ । कुश से अतिथि 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र निषध नाम से विख्यात था | निषध का पुत्र नज हुआ और नल से 
. नम नामक पुत्र की उलत्ति हुईं । नम काँ पुत्र पुएडरीक नाँम से विख्यात हुआ, जिससे चेम्न्दा नामक 
` पुनर की उसि हुई । उसका पुत्र अतिशय बलशाली और प्रतापी देवानीक हुआ.। उसक्का पुत्र अंहीनगु था, 
नि “इसाइ नानक का की ,सतति हु-त्र कापुन्‌्क्रावलोक-नार्मःसे' विख्यात था, जिसके ` 


| 
१४ 
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पुत्र॑ तारापीड हुआ । तारापीड का पुत्र चन्द्रगिरि था, जिससे भानुचन्द्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । जिसके 
अनन्तर श्रुतायु हुआ; जो. भारत के युद्ध में मारा गया | कश्यप की इस वंशावली में नल नामके दो 
विख्यात राजा हुए जिसमें एक वीरसेन का तथा दूसरा निषध का पुत्र था) पूवे काल में वैवस्वत वंशीय 
राजा इक्ष्वाकु के बंश में ये उपयुक्त अतिशय दानशील राजागण हो गये हैं, जिनका मुख्य रूप से मैं 
वणन कर चुका ॥२५-५.७॥ | 

श्री मात्स्य. महापुराण में सूयवंशवर्शन नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त ॥१२॥ 


~ 


तेरहवाँ अध्याय 


मनु ने कहा --भगवन्‌ ! अब मैं पितरों के श्रेष्ठ वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ और 
विशेषतया यह जानना चाहता हूँ कि श्राद्ध के देवताओं में सूये तथा चन्द्रमा का स्थान क्‍यों है ? ॥१॥ 

मत्स्य भगवान्‌ ने कह्दा- मनु जी ! अत्यन्त, प्रसन्नता के साथ इस कथा कोः में आपको - 
सुना रहा हूँ । स्वर्ग लोक में पितरों की संख्या सात है, जिनमें से तीन अमूत्त और चार मूर्तिमान्‌ 
हैं, वे सब महान्‌ तेजस्वी हैं । तीन अमूर्त पितर गण वैराज नामक प्रजापति के हैं | इन अमूत पितरों 
की वैराज नामक देवगण पूजा किया करते हैं, ये पितर गण सनातन लोक की प्रासि: हो जाने. के उपरान्त 
योग मार्ग से च्युत हो जाते हैं । और पुनः ब्रह्मा के एक दिन के व्यतीत होने. के उपरान्त ब्रह्मवादी रूप में 
जन्म ग्रहण कर पूर्व जन्म की स्मृति के शेष रहने के कारण योग और सांख्य शाख की आराधना में 
निरत रह पुनः पूर्ववत्‌-सिद्धि प्राप्त करते हैं, जिससे संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं । अतएव 
आद्धादि कार्यों मे पितरों के उद्देश्य से दिये जाने वाले पदार्थों को दातागण. योगियों को ही समर्पित करं। ॥२-६॥ 

इन उपयुक्त पितरगणों की मानसी कन्या मेना नाम से विख्यात थी, वह पवत्राज हिंमवान्‌ की 
पल्ली थी । उसका पुन्न. मेनाक हुआ । मेनाक का बड़ा भाई क्रौंच “था, इसी क्रौंच के नाम पर॒. 
चारों ओर से घृत समुद्र से परिवेष्टित क्रीञ्च द्वीप की प्रसिद्धि है। मेना ने उम्र तपस्या करनेवाली 
योगाभ्यांस में निरत उमा, एकपणी और अपर्णा नाम की तीन कन्याओं को भी उत्पन्न किया | हिमवान्‌ 
ने लोक प्रसिद्ध इन तपस्विनी कन्याओं में से एक महादेव को, एक सित को और एक जैगीषव्य 
को दी ॥७-९॥ 

ऋषियों ने पुछा सूत जी ! प्राचीन काल में . दत्त की पुत्री दाक्षायणी सती ने अपने शरीर 
` को अपने आप क्यों जलाया था ? और वे फिर उसी प्रकार का शरीर धारण कर हिमवान्‌ की पुत्री के रूप 
में पृथ्वीतल पर किस प्रकार अवतीण हुई ? ब्रह्मा के पुन्न दत्त ने जगज्जननी सती को कौन ऐसी बात कह ` 
दी थी, जिससे वे अपने मरण पर उतारू हो गई ? इन सब कथाओं को विस्तारपूर्वक आप हम लोगों 
को सुनाइये । ॥१०-११॥ 
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सतत ने कहा--आपिगण ! प्राचीन काल में. प्रजापति दन्त ने बिपुल दक्षिणा सम्पन्न एक बहुत 
बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें भाग लेने के लिए सभी देवताओं को आमंत्रित किया था.।. 


. निमंत्रित देवगणों ने आ-आकर उस महान्‌ यज्ञ में भाग लिया । सती. ने पिता के ईतने बड़े विशाल अज्ञ में 


अपने पति का कोई भाग न देखकर पूछा--'तात | आपने अपने इस महान्‌ यज्ञ में मेरे पति को क्यों नहीं 
निमंत्रित किया १? दक्ष ने कहा--पुत्रि | तुम्हारा पति अमंगल रूप त्रिशूलधारी -रुद्र यज्ञादि शुभ कार्यों 


. “मै सारे संसार का.विनाश करने के कारण निमंत्रण के योग्य नहीं है॥ पिता की इन अपमानजनक बातों 


| 
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से सती बड़ी विक्लुब्ध हुई और बोलीं--हे तात ! तुम्हारे पापी शरीर से उत्पन्न, मैं अपने इस शरीर 


को छोड़ दूँगी | तुम दसं पितरों के केवल एक पुत्र होगे और बाद में क्षत्रिय योनि में उत्पन्न होने पर 
अर्वमेध यज्ञ के अवसर पर रुद्र के द्वारा तुम्हारा विनाश होगा | यह कहकर सती ने अपना योगासन 
लगाया और अपने शरीर से उत्पन्न होनेवाले अग्नि के समान दाहक तेज से अपने शरीर को स्वयम्‌ जलाना 
प्रारम्भ किया । इस प्रकार सती को यज्ञ भवन में जलती देख देवता, असुर, किन्नर, गन्धर्व तथा गुहयकों ने 
“अरे यह क्या अनर्थ हो रहा हैं कह कहकर शोर भचाना प्रारम्म किया । दक्ष भी अतिशय दुखित 
होकर दोनों हाथ जोड़ सती के पास गया और प्रार्थना करने लगा--'हे देवि | तुम इस सारे चराचर जगत्‌ 
को सौभाग्य प्रदान करनेवाली जगन्माता हो । मेरे ऊपर अतिशय अनुग्रह करने की इच्छा से ही तुम मेरी 
त्रो के रूप मै अवतरित हुई, थी; तुम धर्म के गूढ़ मर्मों को जाननेवाली हो । देवि | इस निखिल _ 
त्रझाण्ड में जितनी भी चराचर वस्तुएँ विदयमान हैं, उन सब में तुम्हारी ही सत्ता व्याप्त है, तुम्हारे विना 
किसी भी वस्तु की स्थिति नहीं रह सकती । देवि | मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसे अवसर पर तुमको मुझे 


नहीं छोड़ना चाहिये |! इस प्रकार दक्त के अतिशय अनुनय-विनय करने पर सती ने कहा--“मैंने जो - 


काय प्रारम्भ कर दिया है उसे तो अब अवश्य ही करूँगी; किन्तु. सदर दवारा यज्ञं विध्वंस दो जाने के 
उपरान्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम मृत्युलोक्‌ में मेरे पास लोक सृष्टि की इच्छा से तपस्या करना । 
उसके माहाल्थ. से दस पितरों के मध्य में तुम अकेले प्रजापति होगे । और मेरे अंशों से तुम्हें साठ पुत्रियाँ 


` उन्न होंगी, मेरे समीप तपस्या करते हुए तुम्हें योग की सिद्धि प्रात होगी”! सती की इस प्रकार आइवा 


सन भरी बाते छुन दक्ष ने. पूछा--हे निष्पापे | इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए मुझे किन-किन तीर्थस्थानों में 
तुम्हारा देरन करना होगा ! और वहाँ किन-किन - नामों से तुम्हारी स्तुति करनी पड़ेगी ?? ॥१२--२३॥ 
' देवी ने कहा--दच्त | यद्यपि मुझे एथ्वी पर - समी जीवों में, सब स्थानों में सर्वदा 


विद्यमान देखना चाहिये, -इस निखिल ब्ह्मारड में जो .कुछं भी चर अचर पदार्थ है, उन सब में मेरी सत्ता 


विद्यमान है, मेरे अंश के बिना किंसी का भी अस्तित्व नहीं रहता ; तथापि सिद्धि प्राप्त करने की कामना 


` करनेवालो' तथा धन, ऐउवरय, सम्पत्ति आदि के अमिलाषियों को विशेष रूप से जिन-जिन स्थानों में मेरा दर्शन 
अथवा स्मरण करना चाहिये, उन सबको मैं मुख्य रूप से तुमको बतला रही हैँ ॥२ १-२५ ˆ 


` वराणती विणली, निमाय मिंग, मार. पे, ललिता 'देक, गन्धमादन पर्वत पर 
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कामाक्षी देवी, मानसरोवर तीथ में कुमुदा देवी, अम्बर में विश्वकाया देवी, गोमन्त में गोमती देवी, मन्दरगिरि 
में कामचारिणी देवी, चैत्ररथ में मदोत्कटा देवी, हस्तिनापुर में जयन्ती देवी कान्यकुब्ज में गौरी देवी, मलय 
पवतं पर रम्भा देवी, एकाम्भक तीर्थ में कीर्तिमती देवी, विश्वेश्वर में विश्वा देवी पुष्कर चत्र में पुरुहूता देवी, _ 
केदारतीथ में मागदायिनी देवी, हिमवान्‌ के पृष्ठ प्रदेश पर नन्दादेवी, गोकर्ण तीर्थ में मद्रकरिका देवी, स्थानेरवर 
में भवानी, विल्वल तीथ में विल्वपत्रिका देवी, श्रीशैल गिरि पर माधवी देवी भद्रेशवर तीथ में भद्रादेवी 
वराहंशैल नामक गिरि पर जयादेवी, कमलालय तीर्थ में कामलादेवी रुद्रकोटि नामक तीर्थ में रुद्राणी देवी, - 
कालञ्जर नामक गिरि पर काली देवी, महालिंग नामक तीर्थ में कपिलादेवी, मर्कोट में मुकुटेशवरी देवी 
शालग्राम नामक तीथ में महादेवी, शिवलिंग तीर्थ में जलम्रिया देवी, मायापुरी तीर्थ में कुमारी देवी, सन्तान 
नामक तीरथ में ललिता देवी, “सहसाक्ष तीर्थ में उत्पलाक्षी देवी, कमलाक्ष तीर्थ में महोत्पला देवी, गंगा 
म मंगला देवी, पुरुषोत्तम नामक चेत्र में विमला देवी, विपाशा में अमोधाक्षी देवी पुणडवर्धन तीर्थ में 
पाटला देवी, सुपाइव तीथ में नारायणी देवी, विकूट तीर्थ में भद्रसुन्दरी देवी, विपलतीर्थ में विपला देवी 
मलयाचल में कल्याणी देवी, कोटितीर्थ में कोटवी देवी, माघब्रवन में सुगन्धा देवी, “गोदाश्रम तीर्थ में त्रिसन्ध्या 
देवी, गंगाद्वार में रतिप्रिया देवी, शिवकुएड नामक तीर्थ में शिवानन्दा देवी, देविका तट पर नन्दिनी 
देवी, द्वारावती पुरी में रुक्मिणी देवी, बृन्दावन में राधादेवी, मधुरापुरी में देवकी देवी. पाताल में 
परमेश्वरी देवी, चित्रकूट में सीतादेवी, विन्ध्याचल पर विन्ध्यवासिनी देवी, सह्याद्रि गिरि पर एकवीरा देवी 
हरिश्चन्द्र में चन्द्रिका देवी, रामतीर्थ में रमणा देवी, यमुना में मृगावती देवी, करवीर तीर्थ में महालक्ष्मी 
देवी, विनायक तीथं में उमा देवी, वैद्यनाथ धाम में अरोगा देवी, महाकाल नामक तीर्थ में महेर्व्री 
देवी, उष्णतीर्थो मै अभया देवी, विन्ध्य कन्दरा में अमृता, देवी, माण्डव्य तीर्थ में माण्डवी देवी 
माहेश्वरपुर में स्वाहा देवी, छागलाण्ड तीर्थ में प्रचण्डा देवी, मकरन्दक तीर्थ में चण्डिका देवी, सोमेश्वर 
` तीर्थ में वरारोहा देवी, प्रभास चेत्र में पुष्करावती देवी, “सरस्वती में देवमाता देवी, समुद्रतटबती महालय 
नामक तीथं में महाभागा देवी, पयोण्णीमें पिंगलेरवरी देवी, कृतशौच तीर्थ में सिंहिका देवी, कार्तिकेय तीर्थ 
मे यशस्करी देवी, उत्कलावतक क्षेत्र में लोला देवी, शोण, संगम में सुभद्रा देवी, सिद्धपुर में माता, .भरताश्रम 
में अंगना लक्ष्मी देवी, जालन्धर तीथ में विइवसुखी देवी, किष्किन्धा पर्वत पर तारा देवी, देवदारु बन मै तुष्टि देवी, . 
काइमीर देश में मेधा देवी, हिमालय पर भीमा देवी, विश्वेश्वर तीर्थ में पुष्टि देवी, कपालमोचन तीर्थ में 
शुद्धि देवी, कायावरोहण तीर्थ में माता देवी, शंखोद्भार तीर्थ में ध्वनि देवी, पिण्डारक तीर्थ में 
धृति देवी, चन्द्रमागा में काली देवी, अच्छोद तीथ में शिवकारिशी देवी, वेणा मै अमृता देवी, बदरी तीर्थ 
में उवंशी देवी, उत्तर कुरुअदेश में औषधी देवी, कुशद्ठीप मै कुशोदका देवी हेमकूट गिरि पर मन्मथाः 
देवी, मुकुट तीथ में सत्यवादिनी देवी, अश्वत्थ में वन्दनीया देवी, वैश्रवणालय तीर्थ में निधि . देवी 
वेदवदन तीर्थ में गायत्री देवी, शिव जी के समीप पार्वती देवी, देवलोक में इन्द्राणी देवी, ब्रह्मा 
के मुखों में सरस्वती देवी, ूर्गबिख में, ममा देवी» माताओं में “मणाड्री। ध -देती$/कतिकर मं अरुन्धती देवी 
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३४ मस्स्य पुराण 
खिया में तिलोत्तमा देवी, चित्त में अह्मकला देवी और निखिल शरीर धारियों के मध्य में शक्ति देवी के 
नाम से मेरा निवास रहता है । मैने संच्तेप में इन एक सौ आठ तीथाँ तथा अपने उत्तम नामों को बतलाया 
` है। इन मेरे उत्तम एक सौ आठ नामों का जो कोई मनुष्य स्मरण करेगा अथवा दूसरे के मुख द्वारा केवल 
श्रवण करेगा वह अपने सम्पूणं संचित पाप कर्मों से मुक्त हो जायगा । और जो इन उपर्युक्त पवित्र तीर्थो 
में जाकर स्नान कर मेरा दर्शन करेगा, वह अपने सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो कप पर्यन्त शिव के लोक में 
- निवास करेगा । और जो कोई मनुष्य इन तीर्थों में मेरे इस अन्तिम समय का स्मरण करेगा वह इस निखिल : 
` ब्रह्माण्ड का भेदून कर शंकर के परम पद की प्राप्ति करेगा । जो कोई मनुष्य मेरे इन. नामों को तृतीया अथवा 
अष्टमी तिथि को शिव के समीप जाकर सुनायेगा वह अनेक पुत्रोंवाला होगा । गोदान, श्राद्धदान, अथवा 
प्रतिदिन के देवपूजन तथा दान आदि के उत्सवों पर जो कोई विद्वान्‌ “मेरे इन नामों का पाठ करेगा 
वह ब्रह्मपद की प्राप्ति करेगा । इस प्रकार दत्त को शिव भक्ति का उपदेश देते हुए सती ने अपने ही 
से अपने शरीर को जला कर भस्म कर दिया | इसके उपरान्त निर्दिष्ट अवधि व्यतीत होने पर ब्रह्मा के पुत्र 
दृत प्रजापंति ` प्राचेतस ` -प्रजापति के नाम से प्रसिद्ध हुए । और सती जी शिव जी की अर्द्वाङ्गिनी पार्वती 
(हिमवान्‌ पर्वत की पुत्री) के रूप में मेना के गर्भ से उत्पन्न होकर अवतीर्ण हुईं, जो झुक्ति तथा मुक्ति की 
देनेवाली हैं । इन उपर्युक्त नामों का जप करती हुई अरुन्धती ने सर्व श्रेष्ठ योग की सिद्धि प्राप्त की, राजर्षि 
पुरूरवा ने इन्हीं नामों का जपकर अजेयता प्राप्त की, ययाति ने पुत्र की प्राप्ति की, भृगुनन्दन ने.धन लाभ किया । 
इसी प्रकार अन्यान्य. बहुतेरे देव, दैत्य, ब्रामण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्दों ने पूर्वकाल में इसके माहात्य से मन- 
चाही सिद्धियो की प्राप्ति की जिस स्थान पर किसी देवता के समीप में यह नामावली लिखकर रखी रहती 
' है और पूजा की जाती है, वहाँ पर कमी शोक तथा दुगर्ति का प्रसार नहीं होता । ॥२६--६४॥ 
श्री मात्य महापुराण में पितरों के वंशवर्णन मसंग में गौरी के एक सौ आठ नामों का कथन 
नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥१३॥ दु 3 


“क 


` ` चौदहवाँ अध्याय 


स्रत बोले--ऋषिगण ! जहाँ पर मारीच के पुत्र देवताओं के पितर गण ` निवास करते हैं 

वे लोक सोमपथ के नाम से विख्यात हैं । देवगण निरन्तर इनका ध्यान करते हैं। ये ह न 
पितरगण अभिष्वात्त नाम से विख्यात हैं । उन लोगों की मानसी कन्या अच्छोद्‌! नाम की एक नदी वहाँ पर 
. अवस्थित है । प्राचीन काल में पितरों ने एक अच्छोद नामक सरोबर का भी वहाँ पर निर्माण किया था । 

. देव पितरों की मांनसी कन्या अच्छोदा ने एक बार देवताओं के एक सह् वर्ष पर्यन्त घोर तपस्या की । 
दु उसकी इस' घोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं के समान सुन्दर पितरगण दिव्य पुष्पों की मालाओं तथा 


१४5७७ 


१ ने 6५. ॥ 
प्रचेताओं के पुत्र रूप में उत्पन्न होकर । SE 
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[र ७ उसके पास आये । इनमें सभी पितरगण बलशाली 
हा वे ८०७ समान मनोमुग्धकारी था । पितरों के इस समूह) में 
ह र उसी 


क 
साथ समोगन-करने- कन्चन रा 
और स्वर्ग लोक से क ` 
जिस तिथि को अमावसु ने , झोदा कै 
प्रकट की थी, वह तिथि उद्व कर प 
करण से कि उसमें द्रेवप्तिर छ को NR 
प्रिय तिथि हुई\ हस तिथि 
` = जाए 


ई ७. विट (1 
वथ (अमावस्या) इन पे 


प्रार्थना करने लगी । तब उस तपस्विनी को रा 
के भविष्य में घटित होनेवाले कार्यों का विच 
हुए बोले--हे सुन्दरि ! स्वर्ग में दिव्य शरीर | 
हैं, उसका फल बे उसी शरीर से भोगते हैं क्योंकि देवयोनि में कर्मों का फल. तुरन्त मो ज है । इसके / 
20 हे पुत्रि | तपस्या द्वारा अर्जित | ”” 
“ पुण्यों को तुम जन्मान्तर में भोगोगी । अट्ठाईसव द्वापर में तुम मत्स्यर योनि में उत्पन्न होगी पितृकुल के 
साथ इस असद्‌ व्यवहार के कारण ही तुम कष्ट भोगनेवाली मअ योनि को: प्राप्त करोगी । इसके अनन्तर तुम + 
राजा वसु की कन्या होगी । उसकी कन्या होकर तुम फिर अने इस दुलम लोक को अवश्य प्राप्त करोगी और 
महर्षि पराशर के संयोग से बदरी वृत्तों से pp में बादरायण (वेदव्यास) नामक एक अच्युत 
(कमी न डिगनेवाले) पुत्र को प्राप्त करोगी, :तुमहुर वह पुत्र एक वेद का श 
`. होगा । तदनन्तर समुद्र के अंश॒भूत पुरुवंशीय परम बुद्धिमान राजा शान्तनु के सं 
` - तथा चित्राङ्गद नामक दो च्तेत्रज पुत्रां को उत्पन्न कर प्रोष्टपद नचत्र में अष्टका के रूस में तुम 
.. जन्म ग्रहण करोगी । मनुष्य लोक में सत्यवती और पितृलोक मै आयु और आरोग्य को प्रदान कस्ले 
`तथा सर्वदा सभी प्रकार के मनोरथो को पूर्ण करनेवाली: अष्टका के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी । 
' अनन्तर लोक में नदियों में श्रेष्ठ पुण्यसलिला अच्छोदा रूप में तुम जन्म धारण करोगी । इतना कह चुकने 
के बाद पितरों का वह समूह वहीं पर अन्तित हो गया और अच्छोदा ने पितरों के कथनानुसार अपने 
समस्त कर्म फलों को- प्राप्त किया, जो पहले कहे जा चुके हैं । ॥१-२१॥ 
श्री मात्य महापुराण में पितरों का वंश वर्णन नामक चौदहवाँ अध्याय समास ॥१४॥ 


सडन 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 

- स्रत जो बोले--स्वग में दूसरे बिश्राज नामक परम ज्योतिर्मय लोक हैं, जिनमें अत्यन्त तेजस्वी 
ुत्रतपरायण वर्हिषद्‌ नामक पितरगण निवास करते हैं । वहाँ मयूरों से युक्त सहखों विमान सुशोभित रहते ` 
हैं ! संकल्प के लिए काम में लाया हुआ बर्हि (कुरा) वहाँ फल देने के लिए उपस्थित रहता है । वहाँ की 
` अभ्युद्यशाला में पितरों को श्राद्ध देनेवाले विराजमान रहते हैं । देवता और असुरों के समूह, गन्धव और 
` अप्सराओं के बृन्द तथा यन्त और रात्ता के-गण स्वर्ग में उन पितरों के उद्देश्य से यज्ञ का विधान करते हैं। 
पुलस्त्य के सैकड़ों तपस्वी और योगी पुत्रगण, जो परम महात्मा महान्‌ भाग्यशाली तथा अपने भक्तों. को 
अभय प्रदान करनेवाले हैं, अतिशय आनन्द के साथ वहाँ निवास करते हैं । स्वर्ग में पीवरी नाम से 
विख्यात उन पितरों की एक मानसी कन्या थी। योग साधना में लीन पीवरी ने अत्यन्त उम्र तपस्या की, 
जिससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हुए । उसने भगवान्‌ से वरदान माँगा-- हे देव | यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं 
तो योगाभ्यासपरायण, परम रूपवान्‌, जितेन्द्रिय, परम प्रवक्ता (बाग्मी) पति का वरदान मुझे, दीजिये |? 
भगवान्‌ ने कहा--प्रतपरायणे ! वेदव्यास के पुत्र योगशास्त्र में पारंगत शुकदेव का आविभाव इस पृथ्वी 
तल पर जन होगा तब तुम उन्हीं की ख्री होकर अवतीर्ण होओगी । शुकदेव के संयोग से तुम्हारे त्वी 
. नाम की एक. योगाभ्यासपरोयण कन्या उत्पन्न होगी । - उसे. तुम पाञ्चाल देश के राजा को समर्पित 
करना । वह तुम्हारी पुत्री योग में पारंगत, ब्रह्मदत्त की माता गौ के नाम से प्रसिद्ध होगी | इसके अनन्तर 
कृष्ण, गौर, प्रभु और शम्भु अब रे चार पुत्र होंगे, वे सब भी अत्यन्त भाग्यशाली और महात्मा ` 
होंगे और अन्त में परमपद को प्राप्त करेगे\। उन्हें उत्पन्न करने के. अनन्तर अपने योगबल से तुम पुनः - 
अपने पति के साथ वर प्राप्त कर के मोक्त आप्षेकरोगी ? ॥१-११॥- 

` महर्षि वसिष्ठ के पुत्र सुन्दर स्वरूपैवाले पितराण, जो सब मानस नाम से विख्यात हैं, साक्षात्‌ 
धम की सूतिं हैं और वे स्वर्ग का अतिक्रम कर ज्योतिभास नामक लोक में निवास करते हैं । वहाँ पर 
श्राद्ध दैनेवाले शूदर भीं संम्पूणं मानसिक इच्छाओं की पूर्ति करनेवाले रथों पर विराजमान होकर क्रीड़ा करते 
हैं तो श्राद्ध देनेवाले क्रियानिष्ठ भक्तिमान्‌ ब्राह्मणों के लिए फिर क्या कहना है! इन .पितरों की गौ नाम 
की मानसी कन्या स्वलोक में विराजमान है, जो शुक्र की प्रिय पल्ली तथा साध्यगणों की कीति का विस्तार 
करनेवाली है । सूर्यमण्डल में मरीचिगर्भी नाम से विख्यात अन्य लोक अवस्थित हैं, उनमें अंगिरा के 
पुत्र हविष्मान्‌ नामक पितरगण निवासे करते हैं । ये राजाओं (क्षत्रियों) के पितरगण स्वगं एवं मुक्ति 
का फल देनेवाले हैं | जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तीर्थ स्थान में अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि करते हैं वे इसी 
स्थान को प्रा् करते हैं । इन क्षत्रिय पितरों की. यशोदा नाम से लोक प्रसिद्ध एक मानसी कन्या थी, | 
जो राजा.पंचजन की पुत्रवधू, राजा अंशुमान की ख्री, राजा दिलीप की माता तशा राजा भगीरथ की | 


< ` पितामही थी । कामु नामक 'सकअकार "के -पतेरध'और भोगकरी रे अन्य पितरलोक हैं, 
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उनमें सुस्वथा नामक व्रतपरायण पितरगण निवास करते हैं | कदम नामक प्रजापति के लोक में 
वे पितरगण आज्यप नाम से विख्यात हैं। महर्षि पुलह के वंशज वैश्यगण उनकी पूजा करते 
हैं ।. श्राद्ध करनेवाले (वैश्यगण) इस लोक में पहुँचकर दस सूहस्न जम्मान्तरों तक के देखे तथा अनुभव 
किये हुए अपने सहसरं माता, पिता, भाई, बहुन, मित्र तथा सम्बन्धियों को एक साथ में विराजमान देखते 
हैं । इन पितरगणों की मानक्षी कन्या विरजा नाम से सुविख्यात थी, जो राजा नहुष की धर्मपल्ली तथा 
राजा ययाति की माता थी | तदनन्तर वह सती (पतिपरायणा) ब्रह्मलोकको चली गई और वहाँ अष्टका - - 
के नाम से प्रसिद्ध हुई । इन तीन स्वर्गीय देव पितरगणों को मैं बतला चुका अब इसके उपरान्त चौथे 
पितरगणों का वणन कर रहा हूँ, सुनिये ॥१२-२४॥ 

ब्रह्माण्ड के ऊपर अवस्थितः मानस नामक लोक हैं, जिन में सोमपा नामक पितरगण निरन्तर 
निवास करते हैं । उनकी नर्मदा! नामक सुप्रसिद्ध मानसी कन्या है। ये समी पितरगण धर्ममूर्ति हैं 
और ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ कहे जाते हैं । ये योगाभ्यासी पितरगण स्वधा से उस्न हुए हैं और अपने योगबल 
द्वारा ब्रह्मत्व की प्राप्ति करके सृष्टि आदि सांसारिक कर्मों को निवृत्तकर इस समय उपर्युक्त मानस लोक 
में निवास करते हैं । इनकी कुत्र्या नमदा भारत के दक्षिणापथ के देशों में बहती हुई सभी जीवों को पवित्र करती 
हे । इन्हीं पितरगणों की तुष्टि के लिए मनुगण सृष्टि के आदि काल में प्रजाओं का निर्माण करते हैं। लोग इस 
रहस्य को जानकर धर्म के अमाव में भी श्राद्ध आदि कर्मों को. करते हैं । रह की प्रसन्नता से पुनः योग 
परम्परा की प्राप्ति के लिए प्रथम सृष्टि के अवसर पर पितरों के श्राद्ध आदि कमों का विधान प्रस्तुत किया 
गया था । पितरों के उद्देश्य से स्वधा के साथ चाँदी का अथवा चाँदी के सहित जो पान्न पुरोहित को दिया 
जाता है, उससे पितरगण बहुत प्रसन्न होते हैं । पण्डित लोग श्राद्ध में अभि, चन्द्रमा और यमराज का प्रथमत 
तर्पण करते हैं । पितरों के उद्देश्य से दिया गया अनादि असि प्र “छोड़ देना चाहिये । अझि के अभाव में ब्राह्मण. 
की हथेली पर, जल में, अजाकर्ण', अश्वकण, गोशाला, जलाशय के समीप अथवा आकाश में पितरों 
का स्थान जानना चाहिये । उनके लिए दक्षिण दिशा प्रशस्त मानी गई है । प्राचीनावीत जल के सहित 
तिल, विपरीत अंग,* दर्म, मांस, पाठीन (एक प्रकार की मछली), गाय का दूध, सुमधुर रस, खड्ग से 


१ प्राचीन काल में पितरों के श्राद्ादि कमे में, जैसा कि आगे भी कहा गया है, मांस का विधान था। उसी प्रसंग 
में अजा आदिं का बध होता रहा होगा और शरीर के. समी अङ्ग हवन-कर देने फे पश्चात्‌ कान शेष रहता 
रहा होगा, जो: पितृ-काय के लिये पवित्र माना जाता था । उसी प्रकार अखकण का भी विधान होता रहा होगा । 

२ पितरों को तपण करते समय कुछ कायं बाएं भंग"से किये जाते हैं । यज्ञोपवीत वाई ओर से दाई ओर कर लिया 
जता दै, जो प्राचीनावीत कहा जाता दै । यद विधान केवल पितरों के ही कायों' में है । देव कायो में इसका 
विधान नहीं है । 

३ द्भ शब्द यद्यपि साधारणतया कुश का ही बोध कराता है, परन्तु कुश शब्द के अलग अदण किये जाने से अन्य 
छः प्रतार के दभों' में से कोई एक लेना चाहिये । वे छ कुश ये दै-कुशा, कास, बल्वल, तीचण रोमवाले कुश, 
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काटा गया मांत, मधु, कुश, श्यामाक (साँवा), शालि (साठी नामक एक धान विशेष),जव, नीवार (तीनी),मूँग, 
ईल, सवेत पुष्प और घृत--ये सब पदार्थ पितरों को सदैव प्रिय और परशस्त कहे गये हैं । अब इसके बाद 
मैं श्राद्धादि कार्यों में वर्जित उन: पदार्थों को बतला रहा हूँ, जो पितरों को प्रिय नहीं हैं । मसूर, शण 
(पढुआ के बीज), प्तुआा अन्न, काला उड़द, कुखुम्मा (एक मकार का अन्न), कमल, बेल, मन्दार, 
धतूरा, पारिजात और अडूसा के पुष्प और बकरी का दूध--ये पितरों के कार्य में नहीं देने चाहिये | 
"कोदो, चना, कपित्थ, (केंथा) महुआ और अलसी- इन सब पितृ कार्य में दूषित पदार्थों को मी पितरों . 
के कल्याण की इष्टि से नहीं देना चाहिये । जो कोई अपने पितरों की भक्ति सहित श्राद्धादि द्वारा 
तृप्ति करता. है, पितरगण भी उसका विधिवत्‌ पालन करते हैं । पितर गण प्रसन्न होकर -शरद्धादि कार्यों के 
करनेवाले को अनेक प्रकार की समृद्धि, आरोग्य, सन्तान एवं स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं । देवताओं के 
कार्यों से भी बढ़कर पितरों के कार्यों का माहाल्य है, देवताओं से पूर्व पितरों के तर्षण आदि का विधान 
कहा जाता है । पितर गण सर्वदा शीघ्र असन्न होनेवाले, शान्तचित, पवित्रतापरायण, प्रियवादी, अपने + 
` भक्तों में अनुरक्त तथा सुख देनेवाले हैं, अतः गृहस्थो के ये ही प्रथम देवता हैं । हविष्यान्न के भक्षण करने 
वालों के आधिपत्य में श्राद्ध के देवता सूर्य कहे गये हैं। इन पितरों के बंश का वृत्तान्त मैंने सब 
कह सुनाया, यह परम पुण्य पवित्रता तथा दीर्घ आयु को देनेवाला है,“ मनुष्यों को सर्वदा इसका कीर्तन 
करना चाहिये । ।२५-४३॥ क क 
श्री माल्य महापुराण में पितरों का बंश वर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त |१५॥ 


सोलहवाँ अध्याय 

प्रत ने कहा--ऋषिगण ! भगवान्‌ मतस्य के मुख से इन सब बातों को सुनकर मनुजी ने पूछा- 
भगवन्‌ ! श्राद्धमेद, कालभेद, किन द्विजातियों-को भोजन कराना चाहिये ? किन्हें नहीं निमन्त्रित करना 
चाहिये १ दिन के किस माग में श्राद्ध करना चाहिये ! किस पात्र में देने से किस रूपमै पितरों को फल 
मिलता है? मधुसूदन ] किस प्रकार कें विधान से यह श्रद्ध करना चाहिये ! और यह श्राद्ध पितरों को किस 
प्रकार तृप्त करता है ! इन समी बतो को कृपया आप हमें बताइये । ॥१--३॥ 

मत्स्य-भगवान्‌ ने कहा-“मनुजी ¦ प्रतिदिन यथाशक्ति अन्न आदि से वा जल से अथवा दूध 
बा शूल फल आदि से ही पितरों पर श्रद्धा रखकर द्ध कर्म करना चाहिये । नित्य, नैमित्तिक और काम्य ` 
यै तीन परकार के श्राद्ध कहे गये हैं । इन तीनों में से प्रथमतः नित्य श्राद्ध को बतला. रहा हूँ, जो अर्घ्य 
` तथा आवाहन केविना ही किया जाता है । इस श्राद्ध,कर्मको अदैवी जानना चाहिये | पर्व पर्व पर सम्पन्न होने 
वाले को पाण श्राद्ध कहते हैं । राजन्‌ ! यह पार्वण श्राद्ध तीन प्रकार का होता है, उन्हे, सुनिये । इसमें जिन 
लोगों को श्रद्ध का अघ्िकारी-बनाकर"सम्िलित" बर चाहिये, प्रथमतः उन्हें - बतला रहा हँ, सुनिये ! 
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गाहयपत्य आदि पाँच प्रकार की अग्नियों की नित्य उपासना करनेवाला हो, स्नातक हो, त्रिसुपर्णा हो, वेद॒ के , 
छहों अंगों का अधिकारी हो, श्रोत्रिय हो अथवा श्रोत्रिय का पुत्र हो, विधि वाक्य (कम काण्ड के समस्त विधानों) का 
विज्ञाता हो, सर्वज्ञ हो, वेदों का जानेवाला हो, उचित सम्मति का दाता हो, जिंसका वंश तथा कुल सुप्रसिद्ध- 
तथा प्रशस्त हो, पुराणों का जानेवाला हो, धर्मिष्ठ हो, स्वाध्यायी तथा तपश्चर्या में निरत रहनेवाला हो, शिव 
का भक्त हो अथवा वैष्णव हो, पितृभक्त तथा सूर्य का उपासक हो, ब्रह्ममय (ब्राह्मण अथवा वेदों की रक्षा 
करनेवाला) तथा योगाभ्यासी हो, शान्त तथा जितेन्द्रिय हो, शीलवान्‌ हो - ऐसे पुरोहित को श्राद्ध कमं में . 
नियुक्त करना चाहिये । इस पुनीत श्राद्ध कम में अपने नाती, मित्र, गुरु (कुलगुरु), जामाता, मामा 
` परिवार के लोग, पुरोहित, : आचाय (विद्यागुर) और अज्ञ में सोमरस पीनेवालों को यल्लपूवेक बुलाकर 
अवइ्य भोजन करवाना चाहिये । श्राद्धादि कायो में विधिं वाक्यों की व्याख्याः करनेवाले, यज्ञ की मीमांसा 
करनेवाले, सामवेद के स्वर और विधि को भलीमाँति जाननेवाले, पवित्र पंक्तिपावन', पूण सामवेद के 
पारगामी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मज्ञानी तथा वेदज्ञ जाझणों को भोजन कराना चाहिये । जिस श्राद्धकम में ऐसे पवित्र 
ब्राह्मण भोञन करते हैं, वह परमार्थ के समान पुण्यदाथी होता. है । अतः श्राद्धकर्ता को प्रयलपूवक श्राद्धादि 
कायों में ऐसे ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये । अब श्राद्धादि कार्यों में जो लोग वर्जित किये गये हैं, उन्हें 
.बतला रहा हूँ, सुनो । पतित (जो अपने आश्रमधर्मं से च्युत हो गया हो), मिथ्यावादी, परखीरत, नपुंसक, 
धूते, विक्कत अंगोंवाला, रोगी, बुरे नखोंबाला, काले पीले दाँतां वाला, चिनाले से उत्पन्न, कुत्तों का पालनेवाला, 
परिवित्ति `, नौकरं अथवा जिसका चित्त - कहीं अन्यत्र लगा हो, पागल, उन्मादी, क्रूर, विड़ाल तथा 
. बगले की तरह चोरी से जीविका उपार्जन करनेवाला, दम्मी, देवमन्दिर में पूजा कर वेतन लेनेवाला--ये सब - 
श्राद्ध कार्य में वर्जित किये गये हैं | इसी प्रकार कृतन्न, नास्तिक (परलोक को न माननेवाला) त्रिशंकु , वर्षर, द्राव, 
वीत, द्रविड और काकड आदि म्लेच्छ देश में रहनेवालों तथा सब प्रकार के संन्यासियों -गिरि, पुरी, भारती 
आदि दशनामियों--को मी श्राद्धकाल में विशेषतया वर्जित करन। चाहिये । श्राद्ध क्म के एक दिन अथवा दो 
` दिन पूर्व ही श्राद्धकर्ता विनीतमाव से ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में पितरगण 
` वायुरूप होकर स्थित रहते हैं, उनके पीछे-पीछे वे गमन करते. हैं और उनके बैठने पर वे भी उन्हीं में आविष्ट 
होकर वा उन्हीं के पास बैठते हैं । उस समय श्राद्धकत्त अपने दाहने घुटने को टेककर कहे--“आपंको सै 
निमंत्रित करता हूँ ॥? इस प्रकार निमंत्रित करके पिता के परिवार वालों को अपना निश्चय सुनावे और उनसे 
द कहे--- भे अमुक दिन श्राद्ध करूँगा आप लोग उस दिन निष्क्रोध, पवित्र तथ ब्रह्मचय व्रत रखकर हमारे श्राद्ध 
में सम्मिलित हों, मैं भी वैसा ही रहूँगा ॥? पितृयज्ञ से निवृत्त होकर पितृगणो का तपण' करना चाहिये । 
' अभिमान अर्थात्‌ यज्ञकर्ता को अन्वाहायंक नामक श्राद्ध सवदा अमावस्या तिथि को करता चाहिये । 


१आद्धादि कमो में भोजन कराने योग्य वे ब्राह्मण जो नित्य पचारिनियों के उपासक तथा सदाचार निरत हों । 


२बड़े भाई फे अविवाहित रहने पर भौ जो छोटा भाई अपना विवाह कर लेता है । , 
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8 महंस्य॑ पुराशँ 
दक्षिण दिशा की ओर कुछ झुक्के हुये स्थान को, जो गोशाला वा जलाशय के समीप में हो, गोबर से भली- 
भाँति लीपकर वहीं पर भक्ति के साथ श्राद्ध का विधान करना चाहिये | श्राद्धकर्ता अपनी मुद्टियों में पितरों 
को दी जाने वाली चरु को सम संख्या (२, ४, ६ आदि) में लेकर “पितरों के लिये इसका निर्वाप 
कर रहा हूँ”--ऐसा कहकर सब को अपने बैठने के स्थान से दक्षिण दिशा की ओर कर ले । इसके 
पश्चात्‌ अभि में घी की धारा छोड़कर, फिर तीन भाग करके चरु को अपने आगे की ओर रखे । और 
` उसे चारः अंगुल के आकार में विस्तृत करके फैला दे । तीन देवी (करछुल, जिससे हवन के समय 
हवनीय पदार्थ अभि में छोड़े जाते हैं। ), जो खदिर की बनी हाँ अथवा चाँदी से युक्त हों, एकत्र करनी 
चाहिये । वे आकार में मुट्ठी बँघे हुये हाथ जितनी बड़ी, चिकनी, उत्तम तथा. हथेली की भाँति बनी हुई 
और सुडौल हाँ । फिर अपसव्य होकर (जनेऊ को बाई' ओर से दाहिनी ओर करके) काँसे का जलपात्र, 
मेक्षण (यज्ञ के काम में आने वाला पात्रविशेष), समिधा, . कुश, तिल, अन्यान्य पात्र, सुन्दर वस्न, गन्ध, 
धूप और अंगराग आदि पदार्थों को, जो श्राद्धकर्म के लिये आवश्यक हैं, लाकर वहीं पर धीरे से रखे । 
इस प्रकार सभी वस्तुओं को इकट्ठा करके अपने घर के आगे (सामने) गोबर से स्वच्छ की हुई भूमि पर, 
गो मूत्र से पवित्र किये हुये मण्डल में अपसव्य होकर फूल तथा अत्ततों से पूजा करे । निमन्त्रित 
` ब्राह्मणों का बारम्बार अभिनन्दन करके पैर धोये और कुश के बने हुए आसनों पर विधानपूर्वक जल से 
अचमन कराकर उन्हें बैठाये और इसके अनन्तर उनसे सम्मति ले । पणिडतों को देवकार्य में दो, पितर 
कार्य में तीन अथवा दोनों में एक ही एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिये । इस पार्वण श्राद्ध में बहुत 
बड़े समर्थ को भी विस्तार नहीं करना चाहिये । प्रथमतः परमातमा को समर्पित करके फ़िर निमंत्रित ब्राह्मणों 
को अर्घ्य आदि से पूजित करे और उनकी आज्ञा से अपने गृह्मसूक्त तथाः वंश परम्परा के अनुकूल, विधिपूर्वक 
कासे के पात्र में हवनीय पदार्थ को लेकर अभि में छोड़े । परिडतों को चाहिये कि वे पहले अग्नि, चन्द्रमा 
तथा यमराज का तर्पण करें । एकाग्नि (केवल एक बार अग्नि की पूजा करनेवाला) यज्ञोपवीती (जिसका 
जनेऊ किया गया हो) ब्राह्मण दक्षिण नामक अग्नि में प्रज्वलित हो जाने पर श्राद्ध सम्पन्न करे । इसके 
अनन्तर पुण आदि से निवृत्त होकर उपर्युक्त विधियों को मलीभाँति समझकर प्राचीनावीती होकर समस्त 
क्रियाएँ सम्पन्न करे | फिर बचे हुए हवि से छः पिण्ड बनाकर, उसके ऊपर अपने बाएँ हाथ से पानीवाले 
पात्र द्वारा तिल के सहित जल खोइ और बाएँ घुटने को मोड़कर, ईर्ष्या तथा क्रोध से रहित होकर, कुश लेकर 
उन्हीं पिएडों पर यतपू्क चिंह बनाये और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चरु (हविष्यान्न में) के ऊपर 
अवनेजन (पिण्डों के ऊपर कुश लेकर जल छिड़कने की क्रिया) करे । फिर हाथ में करछुल लेकर एक एक 
पिण्डे को क्रमशः समी (बिद्ाये गये) कुशों पर पितरों का नाम तथा गोत्र का उच्चारण करके रले और 
बाद में हाथ में लगे हुए हविष्यात्न को भी उन्हीं कुशो में पो दे । फिर उसी प्रकार प्रत्यवनेजन (पिण्डों 


ee 


"क्योंकि तथोक्त विशेषणा से युक्त जाह्मणों का अधिक सुंख्या, में मिलना दुष्य... ।०७-० द 
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के ऊपर जल छोड़ना) की क्रिया भी करे । इसके गन्ध, धूप आदि पूजा की सामग्रियों द्वारा छहों 
` पितरों को नमस्कार करके बेद में कहे गये मंत्रों द्वारा उनका आवाहन करे ।  पंकानि ब्राह्मण के लिए केवल 

एक निर्वाप तथा . करळुल़/ लेने के उपरान्त वह कुशों पर पितरों की खियों 
को अन्न दान दे । पियुडादि कार्यों का विधान, आवोहत तथा विसर्जन आदि की विधियाँ पितरकार्य में 


जिस प्रकार हैं, उुसी मः हिये | पि bs ककत्ता सभी पिण्डों में से कुछ थोड़ी थोड़ी 
मात्रा में लेकर ठन्हीं # नपूच पृ 9 ऐप ः 
यत पिण्डा क्रे ऋ ए अमावास्या को खाते हैं, 
अतः इस आद, नाम ज़ को भोजन करनेवाले 
ब्राह्मण के हार्थ में देकर उस पिण्डों के अंश 
को दे दे। ॥ करते हुए निष्क्रोध ` 
भाव से, ' [ | भोजन करे । इस 
प्रकार ब्राह्मण स्‌ जाने वुकिर “जत के सहित अन्न को 
उठाकर प्रथ्वी पेर जल छोड़े । कुटी न्तत और जल लेकर्‌/ स्वस्तिवाचन करते हुए 
सब को पिण्डों के णर छोड़े )/ क्र र समर्पित करना चाहिए, 
अन्यथा श्राद्ध का फले नष्ट हो जाता है) जर करके विप्रित करे और दक्षिण दिशा 


की ओर मुख करके हार्दिक अमिलांषाओं की पूर्ति के लिए पितरों से प्रार्थना करते हुए कहे- हे पितरगण्‌ ! 
हमारे दाताओं की अभिबृद्धि हो, हमारा वेदेज्ञान बढ़े, हमारी सन्तति बढ़े, हमारी श्रद्धा कमी न घटे, हमारे 
पास देने के लिए विपुल सम्पत्ति हो, हमारे पास पर्याप्त अन्न हो, हंमारे घर पर अधिक अतिथि आवें । हमसे 
दूसरे याचनां करनेवाले हों, हम किसी से याचना न- करे |? यजमान की इस प्रार्थना के उत्तर में ब्राह्मण 
लोग कहें---'ऐसा ही होगा |? इस प्रकार अन्वाह्दायक पार्वण श्राद्ध का विधान कहा जा चुका । जिस 
प्रकार अमावास्या तिथिको इस श्राद्ध का विधान बताया गया है, वैसे ही अन्य तिथियों को भी इसका 
विधान है । श्रद्ध कर्म हो जाने के उपरान्त पिण्डों को माय, अजां अथवा ब्राह्मणों को दे देना चाहिये 
वा अग्नि अथवा जल में छोड़ देना चाहिये, अथवा ब्राह्मणों के आगे पक्षियों को खिला दे- ऐसी 
` भी विधि है । पली 'पितृगण बंशबृद्धि करने वाली सन्तान का मुझमें गञ्जीधान करे इस भावना से बीच 

“वाले पिण्ड को विनयपूर्वक स्वयं खाय । जब तक ब्रामण लोग विसजित किये जाते हैं तब तक यह्‌ पिण्ड 


उच्छिष्टः रहता है । पितर कर्म की समाप्ति के अनन्तर वैश्वदेव का पूजन करना चाहिये । इसके उपरान्त 


अपने इष्ट मित्रों समेत पितरों से उच्छिष्ट भोजन को स्वयम्‌ करना चाहिये । ॥9३-५५॥ 
 आद्धकर्ता तथा श्रद्धा के खानेवालों के लिए फिर से भोजन, मार्ग (यात्रा) सवारी (अश्वा- 
रोहण आदि) परिभ्नम, मैथुन, स्वाध्याय, कलह, दिन में शयन आदि कार्य सर्वदा वर्जित माने गये हैं इस - 


`. ` उप्त विधान से जडयई०आविः सी-न सेकर'भडकरे-तथा 'मिर्डदामःआिःकराथ्याहिये । कन्या, कुम्भ 
६ 


छः 
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४२ ˆ तस्यं पुराण 
तथा बृष राशि पर सूर्य होने के समय कृष्ण -पत्त में जब-जब सपिण्डीकरण के पश्चात्‌ पिण्ड दाने 


दे, तब-तब अभिमान्‌ ब्राह्मणों को उपर्युक्त नियम के अनुसार ही श्राद्ध करना चाहिये | ॥५६-४८॥ 
थ्री मात्स्य महापुराण में श्राद्धकाल नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १ ६॥ 


नस अ लानग लिनका कामा 


सत्रहवाँ अध्याय 


सूत ने कहा- क्राषिगण ! अब इसके उपरान्त में भोग एवं मोक्ष देनेवाले साधारण श्राद्ध को 

विधि बतलाऊँ गा, जिसे स्वयं विष्णु भगवान्‌ ने कहा है । सूर्य की मकर, कक, तुला और मेष की संक्रान्ति 
के अवसर पर, अमावास्या, अष्टका. तथा पूर्णिमा तिथि को, द्री, मघा और रोहिणी नक्षत्र में, धन और 
ब्राह्मण के समागम में, गजच्छाया और व्यतीपात नामक योग के अवसर पर, विष्टि नामक करण तथा . 
. वैध्वति नामक योगवाले दिन में, उक्त साधारण. श्राद्ध किया जाता है । वैशाख मास की शुक्त तृतीया 
(अक्षय तृतीया, जिस तिथि को त्रेता युग का प्रारम्भ हुआ था | ) कार्तिक की शुक्ल नवमी (अक्षय नवमी 
जो सतयुग की आदि तिथि है । ), माघ की पूर्णमासी (जो द्वापर की युगादि तिथि है) तथा श्रावण की 
त्रयोदशी (जो कलियुग की आदि तिथि है | )--ये तिथियाँ युगादि तिथियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, अतः इन 
में किया गया श्राद्ध पितरों को अक्षयफलदायी होता है । इसी प्रकार मन्वन्तर की आदि तिथियों में भी 


' , - श्राद्धकर्त्ता को श्राद्ध कम करना चाहिये । आश्विन मास की शुक्त नवमी, कार्तिक की शुक्त द्वादशी, चैत्र 


की शुक्तं तृतीया, भादों की शुक्त तुतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पूस की शुक्त एकादशी, आषाढ की शुक्त 
दशमी, माघ की शुक्त सप्तमी, श्रावण की कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ की - पूर्णिमा, कार्तिक, फाल्गुन, चेत्र 
तथा ज्येष्ठ की पूरिमा--ये उपर्युक्त चौदह तिथियाँ चौदह मन्वन्तरों की आदि तिथियाँ हैं, इनमें किया 
गया श्राद्ध अक्तयफलदायक होता है । जिस मन्वन्तर की आदि तिथि को भगवान्‌ सूर्य रथ पर समासीन 
“होते हैं, वह माघ मास की शुक्त सप्तमी रथसप्तमी के नाम से प्रसिद्ध है.। इस तिथि को श्राद्धकत्त यदि - 
'नियमपूवक तिल से मिला हुआ जल भी अपने पितरों को प्रदान करता है तो वह सह्न वर्षो के श्राद्ध के 
समान पुण्य प्राप्त करता है । इस रहस्य को पितरगण स्वयं कहते हैं । वैशाख के महीने में जब कभी 
कोई ग्रहण लगे अथवा पितृपत्त में वा किसी विशेष उत्सव के अवसर परं इसे करना चाहिये। पण्डित 
जन किसी तीर्थ अथवा गोशाला, दीपग्रह वा वाटिका में एकान्त स्थान देखकर खूब लीप-पोतकर श्राद्ध 
कर । | श्राद्ध के एक दिन पूव तथा बाद में विनीत भाव से शील-सदाचार निष्ठ, गुणी, रूपवान्‌, एवं अधिक . 
- अवस्था वाले ब्राह्मणों को निमन्त्रित करे | देव कार्य में दो, पितर काय में तीन अथवा दोनों में एक ही 

. एक ब्राह्मणों को मोजन करवाना चाहिये । किसी अधिक समुद्विशाली को भी इस संख्या में विस्तार 
। नहीं करना चाहिये । विश्वेदेवों को जब तथा पुष्पों द्वारा विधिवत्‌ पूजित करके उनके लिए दो आसन रखे । 
` और दो पात्र स्थापित करके उनमें कुरा, का पिनक, (मोटु, जो. तीनुय् ०, से, बाया जाता है) डाले। . 


सत्रहवाँ अध्याय ४३ 


फिर “शन्नो देवी......... ..-.-? इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करके उनमें जल- तथा “यवोऽसि यवयाःः 


इत्यादि मन्त्र से जब छोड़े । तदनन्तर गन्ध, धूप, पुष्प आदि उपचारों से विधिवत्‌ पूजा कर वैरवदेबों 
के उद्देश्य से उसे रख,दे। इसके उपरान्त “विश्लेदेवा स ....... ....?, इत्यादि दो मंत्रों से आवाहन 
करके नीचे जव बिखेर दे । फिर सुगन्धित द्रव्यो तथा पुष्पों से अलंकृत कर के 'या दित्या............ ! 


इत्यादि मंत्र से ष्यं प्रदान करे | इस प्रकार उनकी विधिवत्‌ “पूजा, करने के अनन्तर पितरों की पचा | 
का विधान प्रारम्भ करे । पहले पितरों के लिए कुशासन देकर तीन पात्रों में कुश के पवित्रक (मोटक) : 
के साथ शज्नो देवी............ ! इत्यादि मन्त्र का उच्चारण कर जल छोड़े और पात्र को पूरा पूरा 

भर दे । फिर 'तिलोऽसि........ ' इत्यादि मंत्रों से तिल छोड़े और पुनः विना मंत्रोच्चारण के सुगन्धित - - 
रव्य तथा पुष्प चढ़ाये। वे तीनों पात्र वनस्पति के पत्तों के बने हाँ, अथवा जल से या समुद्र से 
उत्पन्न होनेवाले पत्तों के बने हों॥ अथवा सुवणमय वा चाँदीमय पात्र हाँ । यदि इन सुवणं वा रजत 
` पात्रों के देने की सामथ्यं न हो तो चाँदी का वर्णन वा दर्शन-अथवा अल्प परिमाण में दान कर देने से 


भी काय चल सकता है । पितरों को श्रद्धापूर्वक चाँदी के "बने हुए अथवा चाँदी ' मढ़े हुए पात्रो - में दिया. 


हुआ जल अक्षय तृप्ति प्रदान करता है । इसी प्रकार उनके अर्घ्य, पिण्ड तथा भोज्य पदाथाँ के रखने के 
पात्र भी चाँदी ही के प्रशस्त माने गये - हैं | चाँदी शिव जी के नेत्रों से निकली है, अतः पितरों की यह 
अतिशय प्रिय वस्तु है । किन्तु देव कार्यों में इसे अमांगलिक माना गया है, अतः देवकार्य में यल्न पूवक 
इसे वर्जित रखना चाहिये । इस प्रकार अपनी स्थिति के अनुकूल पात्रों का संजोव (विचार) कर ईप्यी और 
अहंकार से रहित हो, कुशा हाथ में लेकर 'या दिव्ये....' इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर अपने पितरों का नाम 
और गोत्र का उच्चारण करे और पात्र को भूमि पर रख दे | फिर ब्राह्मणों की ओर देख कर यह कहे 
“में अपने पितरों का आवाहन कर रहा हूँ? इसके उत्तर में ब्राह्मण लोग कहे- “करो फिर ‘उशन्तस्त्वा, . .' और 
, तथायन्तु....? इत्यादि दो मंत्रों से पितरों का आवाहन करे । इसके उपरान्त “या दिव्या. . .? इत्यादि मंत्र से 
पितरों के लिए अध्य देकर सुगन्धित द्रव्य तथा पुष्प आदि समर्पित करे । फिर हाथ में उसी जल को लेकर 
. पहले उन्हीं पितरों के पात्रों मै छोड़े और उसे आधा करके उत्तर की ओर रख दे-और यह कहे, “यह 
पितरों के लिए. स्थान हो, और फिर जल से उसकै सेचन करे ।.इ श्राद्ध मै भी पूव कही गयी श्राद्ध 
की विधियों के अनुसार मत्सर रहित होकर असि.का काय सम्पादित करे । इसके उपरान्त अपने हाथों में 
कुशा लेकर शान्त चित्त से सभी खाद्य पदार्थों को, जो अनेक प्रकार के' गुणदायक दाल और शाकादि 
- . व्यंजनों से युक्त हो, अपने दोनों हाथों से उठाकर परोसे । भगवान ने कहा है कि दही, दूध के साथ शक्कर से | 
मिश्रित अन्न, गाय का घी और मांस- ये खाद्य पदार्थ सभी पितरों को प्रसन्न और तृप्त करते हैं । पितर 


` गण मली के मांस से दो मास, हरिण के मांस से तीन मास, भेंड़ के मांस से चार मास, पत्ती के मांससे | 


पाँच मास, बकरे के मांस से छःमास, सफेद चकते वाले मग के मांस से सात मास, काले रंग चाले. ड 
इग के मांस से आठ मु, बझ, ता, मे, के लत, मे का आंत आय कर, कछुए के मांससे | 


हे मत्स्य पुराण 


ग्यारह मास, गाय के दूध में चुराई हुई खीर से एक वर्ष, रुरु नामक एक विशेष मृग के मांस से पन्द्रह 
मास, तथा वाद्धीणस के मांस से बारह वर्ष तक तृप्त रहते हैं । कालशाक तथा खड्ग मांस से 
उनकी अनन्तकाल तक तृप्ति "होती है । इसके अतिरिक्त जो मधुमिश्रित, गाय का दूध, श्रत तथा 
खीर आदि पदार्थ पितरोंको दिये जाते हैं, वे भी उनके अक्षय तृप्तिकारक कहे गये हैं। श्राद्ध के समय 
पितरों को यथाशक्ति सभी पुराणों, ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के अनेक प्रकार के स्तोत्रों, परम पवित्र इन्द्र 
आग्नि तथा चन्द्रमा के सूक्तों,- वृहव्ररथन्तर, सरौहिण ज्येष्ठसाम, शान्तिकाध्याय, मधु ब्राह्मण मण्डल 
आदि सूक्तों तथा अन्य प्रीतिवर्धक सूक्तों वा स्तोत्रों को ब्राह्मणों के द्वारा अथवा स्वयं सुनाना 
चाहिये । हे राजन्‌ ! ब्राह्मणों के भोजन कर लेने के उपरान्त उनके भोजन के समीप में ही सब प्रकार 
अन्न आदि पदार्थो को लेकर और उस स्थान को जल द्वारा शुद्धकर भोजन कर लेनेवालों के आगे 
रखकर विखेर दे और कहे- मेरे परिवार में जो लोग अभि में जलकर अथवा विना जलाये 
(जिनका शवदहन संस्कारं न हुआ हो) मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वे इस भूमिं पर दिये हुए अन्न से परम गति 
प्राप्त करें । मेरे परिवार में. जिनकी न माता हो,. न पिता हो, न भाई हो, जिनकी न गोत्रशुद्धि हुई 
हो अथवा पिण्डदान के लिए जिनके परिवार वालों के पास अन्न न हो-उन सब की तृप्ति के 
निमित्त भैने भूमि पर यह अन्न बिखेर दिया है, वे इसे ग्रहण कर के उसी प्रकार (मेरे पितरों की भाँति) स्वग 
को प्राप्त करें । जो विना किसी संस्कार के हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गये हों तथा वे कुल-वधुएँ, जिनको 
लांछन लगा कर परिवारवालों ने छोड़ दिया हो, उन सबके लिए भी कुश तथा विकीरित (छींटे गये) पदाथ 
में जुठा हिस्सा शेष है । तदनन्तर तृप्त जान कर ब्राह्मणों के हाथ में एक बार जल छोड़ दे तथा गाय के 
गोबर, गोमन्न और जल से भली भाँति लीपे गये भूमि के पृष्ठ भाग पर विधिपूर्वक कुशा को दक्तिणामिमुख 
रखे । और सब प्रकार के अन्न से बने हुए पिण्डों को पितरों के यज्ञ की भाँति रख और नाम तथा 
गोत्र का उच्चारण करके अवनेजन करे । फिर सुगन्धित द्रव्य तथा धूप आदि देकर प्रत्यवनेजन करके बाएँ | 
घुटने को टेककर बाएँ हाथ से |प्रदक्तिणा करे और हाथ में कुशा लेकर पितरों का श्राद्ध कार्य करे । पहले 


कहे गये विधानों के अनुकूल पण्डित श्राद्धकत्ता दीपक जलाये और फूलों से. पूजा करे फिर आचमन करे - 


और आचमन के बाद एक-एक बार जल प्रदान किया करे । इसके उपरान्त पुष्प, अक्षत तथा अक्षय जल 
(जो जलपात्र मे श्राद्ध कार्य के लिए पहले ही से रखा गया हो) को तिल के साथ, नाम और गोत्र का 
उच्चारण कर के दे और फिर पुरोहित को थथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे | अपने तथा अपने पिता कीं 
सामथ्य के अनुरूप कृपणता को छोड़कर पितरों के उपर प्रीति कके ब्राह्मणों को गाय, भूमि, सोना 
` वृत्र तथा सुत्दर विस्तरा आदि का दान करे । फिर स्वधा का उच्चारण करके विद्वान्‌ आद्धकत्ती ूर्वीमिसुख | 
होकर विउवेदेवा को जल दे और ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करे । उनसे कहे---“हमारे पितरगण शान्त 

हों? फिर ब्राह्मणों के यह कहने पर कि आपके पितरगण तुप्त हों? प्रार्थना करे--हमारे गोत्र की 


अभिबृद्धि हो! राह्मण फिर कहें: -हो,।! तदनन्तर फिर मुना वरे“, ताकी, अभिवृद्धि हो", ब्रामण 


छ 
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लोग फिर कहें---आपके दाताओं की अभिबृद्धि हो ! फिर कहे--आप के दिये हुए ये आशीर्वाद 
सत्य हों? ब्राह्मण लोग कहें---“अवश्य सत्य हाँ | फिर ब्राह्मणों द्वारा पाठ कराये और अक्तिपूर्वक पिण्डों को 
उठाकर अहवलि करे । यही पितरों के धर्म की मर्यादा है। जब तक निमन्त्रित. ब्राह्मण विसर्जित किये 
जाते हैं तब तक सभी वस्तुएँ उच्चिष्ट रहती हैं । सरल स्वभाव आस्तिक ब्राह्मण जनों के उच्छिष्ट तथा भूमि 
में गिरे हुए श्राद्धे के अन्नादि पदार्थों को अपने सेवक वर्गों को दे देना चाहिये । हे राजन्‌! पितरों 
द्वारा व्यवस्थित यह तेण कार्य विना पुत्रवाले, पुत्रवाले, पुरुष तथा खी-सब के। लिए है । तदनन्तर. 
ब्राह्मणों को आगे खड़ा कर, जलपात्र को लेकर 'बाजे-बाजे. . .. .. ! इत्यादि मंत्र को जपते हुए कुशा के अग्र. 

भाग से पितरों को विसर्जित करे और बाहर जाकर अपने परिवार वर्ग, खी तथा पुत्रादि को साथ लेकर आठ 
पग उनके पीछे चलकर प्रदक्षिणा करे | इस कार्य को निवृत्त कर लेनें के बाद असि को प्रणाम करे आर मन्त्र 
आदि का उच्चारण कर विधिपूर्वक उसका पर्थुच्तण कर वैश्वदेव बलि और नित्य बलि प्रदान करे । वैश्वदेव 
बलि की समाप्ति के उपरान्त अपने नौकर, पुत्र, परिवार तथा अतिथियों के साथ पितरों से सेवित (जिसे 
पहले पितरा को समर्पित किया जा चुका है). खाद्य पदार्थों को खाय । यह साधारण नामक पार्वण श्राद्ध, जो 
सब प्रकार के मानसिक. फलों का देनेवाला है, विना यज्ञोपवीत संस्कार वाला व्यक्ति भी प्रत्येक पर्वों 
पर कर सकता है। खी रहित तथा परदेशी व्यक्ति भी भक्तिपूवक इस को सम्पन्न कर सकता है । शू 


भी उपयुक्त विधियों से विना मंत्रोच्चार किये इस को कर सकते हैं । ॥२-६४॥ 
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अब तीसरे पार्वण श्राद्ध को, जो आभ्युदयिक बृद्धि श्राद्ध के नाम से विख्यात है, बतला रहा हैं । 
किसी उत्सव, मांगलिक यज्ञ अथवा विवाहादि के शुभ अवसर पर यह सम्पन्न किया जाता है । हे राजन्‌-! 
इस श्राद्ध में पहले माताओं (माता, मातामही, प्रमातामही) की पूजा कर फिर पितरों की पूजा करनी 
चाहिये। तदनन्तर मातामह तथा विश्ेदेवों की पूजा का विधान है। सर्वथा श्राद्धकर्ता पूर्वाभिमुख 
हो प्रदत्तिणा करंके दधि, अक्षत, तथा जल आदि पूजा की सामग्रियों द्वारा पिण्डों को दूर्वा और कुशा 
के साथ समर्पित करे। इस अभ्युदय नामक श्राद्ध कम में “सम्पन्नम्‌... इत्यादि मंत्र का उच्चारण 
करके दो दो (पितरों को) को अध्य दे । फिर वस्न तथा स्वर्ण आदि से युगल ब्रह्मण की पूजा करे । 


` इस श्राद्ध कमं में तिल के स्थान पर "नान्दी मुख आद्ध इस विशेषण का उच्चारण करके जव से सब कार्य 
'करना चाहिये । ब्राह्मणो से मंगलदायक सुक्त तथा स्तोत्र आदि का पाठ करवाना चाहिये । इसी भकार इस 
- सामान्य वृद्धि श्राद्ध में शद्ग भी नमस्कार रूपी मंत्र से (मंत्र के स्थान पर केवल प्रणाम का प्रयोग कर) तथा 
` कच्चे अन्नों से (भोजन के स्थान पर आंटा चावल दाल आदि देकर) सम्मिलित हो सकता है। ऋषि 


गण ! शूद को विरोषतया दान के द्वारा ही यह श्राद्ध कमं करना चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ ने स्वयं उनके 


__लिए.यह कहा है कि दान से ही उनके समी मनोरशों की पूर्ति होती है ॥६५-७१॥ 


श्री मात्य महापुराण में साधारण तथा अभ्युदय श्राद्ध वर्णन नामक सन्नहुवाँ अध्याय समाप्त ॥१७॥ 


हे 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अठारहवाँ अध्याय 

सत ने कहा-- ऋषिगण ! अब इसके अनन्तर मैं एकोदिष्ट नामक श्राद्ध का विधान 
बतला रहा हूँ, जिसे भगवान्‌ विष्णु ने स्वयं कहा है। पिता की मृत्यु के उपरान्त पुत्रों को. किस प्रकार इस 
का विधान करना चाहिये ? इसे सुनिये । ब्राह्मण को मरण का अशौच दस दिनों तक क्षत्रिय को बारह 
दिनों तक वैश्य को एक पच्च तक तथा शूद्र को एक मास तक सगोत्र में मानना चाहिये । जिसका 
चुडा कर्म (मुण्डन) संस्कार न हुआ हो ऐसे बच्चों के मरण का अशौच केवल एक रात्रि तक तथा उससे _ 
बड़ी अवस्थावाले बालकों के मरण का अशौच तीन रात तक सुना गया है । इसी प्रकार बच्चों की उत्पत्ति 
काल का अशौच भी सभी जातिवालों में सर्वदा होता है । मरण काल के अशीच में अस्थिसंचय (मृतक 
को जलाने के बाद हड्डियों को एकत्र कर पिण्डदान आदि का विधान, जो प्रायः तीसरे दिन किया जाता है) 
के उपरान्त (परिवार वालों का) शरीर स्पर्श करना चाहिये [ प्रेतात्मा के लिए बारह दिनों तक पिण्डदान 
. करना चाहिये । क्योंकि मृतक के लिए दिये गये वे पिण्ड पाथेय रूप में अतिशय सुखदायी कहे गये हैं । 
इसीलिए मृत्यु के उपरान्त बारह दिनों तक प्रेतात्मा प्रेतपुरी (यमपुरी) को नहीं जाता और अपने घर पर पुत्र 
खरी आदि को बारह दिनों तक देखता रहता है । मृतक के परिवार वालों को उस प्रेतात्मा की तुष्टि के लिए 
दस रात तक आकाश में (उपर रखकर) दाह की शान्ति तथा इतने बड़े मार्ग के परिश्रम को दूर करने के लिए 
जल रखना चाहिये । ग्यारहव दिन ग्यारह ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये । क्षत्रिय आदि जाति 
वाले भी अपने सूतकों की समाप्ति पर एक, दो, तीन, पाँच, सात आदि विषम संख्यक ब्राह्मणों को यथा. 
शक्ति भोजन करायें | फिर उसके दूसरे दिन उसी प्रकार विधिपूर्वक. एकोदिष्ट श्राद्ध करें, जिसमें आवाहन, 
असि में पिण्ड दान तथा विश्वेदेवा को भाग-यह सब कार्य वर्जित माने गये हैं । इस एकोदिष्ट श्राद्ध में 
केवल .एक पविन्रक (जो कुश में गाँठ बाँधकर बनाया जाता है) एक अर्ध्यं तथा एक पिण्ड का विधान 
प्रशस्त माना गया है । इसके उपरान्त 'उपतिष्ठताम्‌'““? इस मंत्र का उच्चारण करके तिल सहित जल 
. प्रदान करे और “्वदितम""” इस मंत्र का उच्चारण 'कर अन्न को प्रथ्वी पर बिखेर दे और विसर्जन 
करते सभय अमिरम्यताम! कहे । पुत्र इस प्रकार वेद को विधियों द्वारा अपने पिता का शेष अन्य श्राद्ध 
काय पूववत्‌ करे-। इसी उपयुक्त विधान द्वारा अन्य सब कार्यो को प्रत्येक मास के अन्त में करना चाहिये । 
सूतक बीत जाने के अनन्तर दूसरे दिन एक सोने का बना 'हुआ पुरुष तथा उसी के अनुकूल वस्न 
फल आदि सहितं एक विलच्षण शय्या दान दे | ब्राह्मण के दम्पत्ति की विधिपूर्वक अनेक प्रकार के : 
अलंकारों से सुसज्जित करके पूजा करे और फिर वृषोत्सर्ग कर उसे एक सुन्दर कपिला गाय दे | हे राजन्‌ ! 


. फिर अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों समेत एक जलपात्र, जो तिल मिश्रित जल से भरा हो, दान -करे ।: 


` इसी परकार वर्ष भर तक तिल मिश्रित जल दान करता रहे । वर्ष बीत जाने के बाद सपिएडीकरण .नामक . 
. द्ध का विधान कहागया5 है" 'इुस/समिएडीकरख“मिएडदान“केः बाद प्मेतात्क'' 'फर्वण श्राद्ध का अधिकारी 
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होता है । इन उपर्युक्त विधानें द्वारा जत्र वृद्ध पिता, पितामह, प्रपितामह आदि का श्राद्ध पुत्र सम्पन्न कर 
लेता है तब योग्य गृहस्थ होता है । सपिण्डीकरण श्राद्ध में प्रथमतः विइवेदेवों को सम्मिलित करना चाहिये 
तब पितरों को । उन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों पर बैठने के लिए स्थान निर्दिष्ट कर प्रेतात्मा के लिए अलग 
स्थान निर्दिष्ट करना चाहिये । सुगन्धित द्रव्य, जल तथा तिल से युक्त चार पात्र अर्घ के लिए बनाये, और 
पितरों के पात्रों में प्रेत के पात्र का जल-सिंचन करे । फिर पिएडदान करनेवाला उसी प्रकार संकल्प करके 
चार पिण्डों को उनके उनके स्थानों पर रखे और 'येसमाना"'" इन दो मंत्रों से (इस मंत्र के दो भाग हैं। ) ` ' 
चतुथ पिण्ड को तीन भागों में विभक्त करे, और उसे उन्हीं तीन पिणडों में मिला दे। इसके अतिरिक्त उस चतुर्थ 
पिण्ड की अन्य कोई उपयोगिता नहीं है । इस पिण्डदान के बाद सब ओर से संतुष्ट होकर प्रेतात्मा पितरों 
की योनि में चला जाता है और श्रेष्ठ अग्निष्वात्त आदि देव पितरों के बीच में वह अपना एक स्थान प्राप्त 
करता है । अतः सपिण्डीकरण के अनन्तर उसे कुछ नहीं देना चाहिये । जिन तीन पितरों, (प्रेत का पिता 
पितामह और प्रपितामह) के मध्य में प्रेतात्मा (इस एकोद्दिष्ट श्राद्ध मे) अवस्थित है, उन्हीं के पिणडों में 
इसके पिण्ड के तीनों भागों को मिला देना चाहिये । इसके बाद संक्रान्ति अथवा अहण आदि के अवसरों 
पर तीन पिण्डोवाले श्राद्ध को देना चाहिए । प्रेतात्मा के मृत्यु के दिन एकोद्दिष्ट श्राद्ध किया जाता है, इस 
एकोद्दिष्ट श्राद्ध को छोड़कर जो मनुष्य मृत्यु के दिन अन्य पावंण आदि श्राद्ध करता है, वह प्रत्येक योनि 


में पिता का विनाशक होता है और माता, भाई आदि का भी विनाश करता है । मृतक की मृत्यु के दिन 


एकोद्दिष्ट श्राद्ध को विना किये अन्य पार्वण आदि श्राद्ध करने से मनुष्य पतित हो जाता है । इस पिण्डः 
दान के विना सभी पितरगण व्याकुल हो जाते हैं अतः प्रति वर्ष यह एकोद्दिष्ट नामकं श्राद्ध अवश्य करना 
चाहिए | जो कोई मनुष्य मत्सर रहित होकर वंष भर तक मृतादमा के लिए अन्न आदि पदाथ से संयुक्त 
जलपात्र का दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है | विधियों का जाननेवाला श्राद्धकत्ती 
जब आम श्राद्ध (जिसमें ब्राह्मणों को भोजन के स्थान पर कच्चा अन्न दिया जाता है) करे तो विधिपूर्वक. 
अग्निकरण भी करे औरं उसी समय पिणएडदान- दे । अपने पिता, पितामह तथा प्रपितामह आदि के साथ 
जब समय आने पर सपिण्डीकरण श्राद्ध को प्रेतात्मा प्रास कर लेता है तब वह प्रेत योनि के बन्धन से. मुक्त 
हो जाता है । और मुक्त होकर कुश के मार्जन से हाथ में लिपटे हुए पिण्ड के अन्नाद को वह प्राप्त करता 
है, क्योंकि मुक्त पितरगण भी उसे प्राप्त करते हैं । इस लेप के भागी चौथे, पाचवे आदि स्वर्गीय तीन 


पितरगण हैं और पिता आदि तीन पितरगण पिण्डभागी हैं, पिण्डदान कत्ती उन पितरों की सातवीं सन्तान 


है, यह सपिण्डता सात पूर्व पुरुषों तक मानी जाती है ॥१-२९॥ 


श्री मात्य महापुराण में सपिण्डीकरण श्राद्ध विधि नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥१८॥ 
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उन्नीसवाँ अध्याय 

ऋषियों ने कहा - सूत जी) मनुष्यों को हव्य एवं कव्य किस प्रकार देना चाहिये ? इस 
मर्ल्ललोक में मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए दिये हुए ये हव्य कन्य पदार्थ पितरों के लोक में कैसे प्राप्त होजाते 
हैं ? इन सबको वहाँ तक पहुँचानेवाला कौन कहा जाता है ? यदि इसे मृत्युलोकवासी ब्राह्मण आदि खाते हैं 
` “अथवा वह अग्नि में छोड़ा जाता है तो शुभ अथवा अशुभ फलों के भोगनेवाले प्रेतगण इस दिये गये पदार्थ 
का उपभोग. किस प्रकार करते हैं ? ॥१-२॥ | 

दूत ने कहा- ऋषिवृन्द ! पितरों)को वसुगण, पितामरों को रुद्रगण तथा प्रपितामहो को 
आदित्यगण कहा जाता है- इन सबकी यह संज्ञा वेदों द्वारा सुनी जाती है । पितरों का नाम तथा गोत्र ही 
उनके, उद्देशा से दिये गये हुव्य कव्य आदि पदार्थों का (उनके पास तक) ले जानेवाला है । अतिशय - 
श्रद्धा तथा भक्ति के साथ मन्त्रो का प्रयोग करके श्राद्ध ,कार्य में जो अन्नादि पदार्थ, अम्निष्वात्त आदि देव 
पितरों के आधिपत्य भै. व्यवस्थित रूप से नाम; गोत्र, काल, देश आदि का उच्चारण कर दिये जाते हैं, 
वे सब उनके आहार के रूप में परिणत हो जाते हैं । और अन्यलोक में उत्पन्न होनेवाले जीवों को वे प्राप्त 
होते हैं | यदि अपने शुभ कमों' के प्रभाव से पिता देवयोनि में उत्पन्न होगया है तो उसके उद्देश्य से दिया 
गया अन्नादि पदार्थ अमृत होकर देवयोनि में भी मिलता है । इसी प्रकार दैत्ययोनि-में मोगरूप तथा 
पशुयोनि में तृणरूप में बह परिणत हो जाता है । श्राद्ध में दिया हुआ अन्न वायुरूप होकर सर्पयोनि में 
भी मिलता है । यक्तयोनि में वह पीनेवाली वस्तु के रूप में, राक्षस योनि में मांस के रूप में, दनुज योनि में 
माया रूप में, प्रेतयोनि में रक्त तथा जल के रूप में तथा मनुष्ययोनि में अनेक प्रकार के मनोहर खाद्य पदार्थ 
तथा मधुर रसों के रूप में वह प्राप्त होता है । रति शक्ति, मनोहर खी, अनेक प्रकार के सुन्दर खाद्य पदार्थ, 
मोजन पचाने की साम्य, विपुल सम्पत्ति के साथ दान देने की निष्ठा, सुन्दर स्वरूप तथा स्वास्थ्य - 
ये सब श्राउरूपी तर के पुष्प हैं, और अन्त में परत्रह्वा की प्राप्ति ही उसका मनोहर फल है । पितरगण 
प्रसन्न होकर धन, स्वर्ग, मोक्ष, सातौं सुख और राज्य मनुष्यों को प्रदान करते हैं | ऐसा सुना जाता है किं 
प्रचीनकाल में विश्वामित्र के पुत्रों -ने इसी श्राद्धकर्म के माहाल्य से मोक्ष को प्राप्तं किया था और पाँच 
जन्मों में कर्मों से मुक्ति प्राप्तकर विष्णु भगवान्‌ के परमपद वैकुण्ठलोक को प्रासे किया था । ॥३-१२॥ 


श्री मात् महापुराण के श्राद्ध विधान में फलग्राप्ति नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१९॥ 


बीसवाँ अध्याय 
' ऋषियों ने पूछा--सत जी ! महर्षि विश्वामित्र के पुत्रों ने. किस प्रकार उत्तम योग प्रास 
किया ! और पाँच जन्मो में उनके बुरे कमों' का नाश किस प्रकार हुआ ? ॥१॥ 
Er जी राज | 


बीसवाँ अध्याय न ४६. 


पुत्र थे, उनके नाम और काम बतला रहा हूँ, सुनिये !.. उनके नाम स्वसृप, क्रोधन, हिंस; पिशुन, 
कवि, वाम्दुष्ट तथा पितृवती थे । वे समी पुत्रगण महर्षि गर्ग के शिष्य थे । पिता की सृत्यु हो जाने पर वहाँ 
एक बार महान्‌ दुर्भि पड़ा और सारे संसार में परम भीषणं व्यापक अनावृष्टि हुझै । इसी बीच एक बार महर्षि 
गर्ग के आदेश से बन में गाय चराते समय वे तपस्वी पुत्रगण मूख से अत्यन्त व्याकुल हो गये तो परस्पर 
विचार किया कि अब रुधा की शान्ति के लिए कोई अन्य उपाय नहीं दिखाई दे रहा है । अतः हम लोग 
इसी गुरु की कपिला गाय को मारकर अपनी छुघाशान्ति करें । ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि सबसे . 
छोटा सातबाँ पितृवर्ती नामक पुत्र बोला- “यदि इस गाय को मारने-का निश्चय आप लोगों ने अवश्य कर 
लिया है तो इसे श्रद्ध में नियुक्त कीजिये । श्राद्ध में नियुक्त हो जाने पर यह हम लोगों को पाप से _ 
निश्‍चय ही बचाथेगी |! अन्य सभी भाइयों की अनुमति प्राप्त हो जाने पर पितृवर्ती ने एकाग्रचित्त होकर उस 
गाय का श्राद्धकर्म में उपयोग करना प्रारम्भ किया । इस प्रसंग में उसने अपने दो भाइयों को देवकाय में 
तीन भाइयों को पितृकार्य - में तथा एक को अतिथि रूप में नियुक्त कर स्वयं श्राद्धकर्ता का पद ग्रहण 
किया । और इस प्रकार विधिपूर्वक मंत्रादि समेत उसने पितसे.का श्राद्धकम सम्पन्न किया । तदनन्तर बछड़े को 
ले जाकर सब भाइयों ने गुरु से निवेदन किया- “गुरुदेव | आपकी गाय को बाघ ने मार डाला, बछड़ा बच- 
गया है, इसे लीजिये ।” इस प्रकारं उन तपस्वी विश्वामित्र के क्ररकर्मा सात पुत्रों ने वेद की शक्ति प्राप्त कर : 
इतने निन्दित कर्म के अशुभ फल से निडर होकर गुरु की गाय को खा डाला। कालक्रमानुसार मत्यु के 
उपरान्त वे सत्र अन्य जन्म में दाशपुर नामक नगर में बहेलिया योनि में उत्पन्न हुए, किन्तु पितरों के ऊपर 
विशेष श्रद्धा रखने के कारण उन्हें अपने पूर्वजन्म के वृत्तान्ता का पूणं स्मरण तब भी बना था । क््रकमो 
होकर भी उन्होंने इस -विगर्हित कार्य को श्राद्धरूप में किया था अतः क्रूर कमं करनेवाले बहेलियों के 
घर में उनका पुनर्जन्म तो हुआ किन्तु पितरों की श्रद्धा के माहाल्य से पूर्वजन्म के वृत्तान्त का उन्हें स्मरण 


बना रहा । इस जन्म में पूर्व जन्म के निन्दित कमो का स्मरण करके उन सबों ने जीवन से वैराग्य अहण कर 


लिया और अनशन करके अपने शरीर को त्याग दिया । तदनन्तर उन सबों ने पितरों के उपर विशेष श्रद्धा 
रखने के कारण नीलकण्ठ के सामने कालंजर नामक गिरि पर मृग का शरीर धारण किया । पूवजन्म का 
सरण इस जन्म में भी उनका पूर्ववत्‌ बना रहा । इस योनि में भी उन योगाभ्यासी संगरूपधारी ऋषियों ने 
समस्त तीर्थ स्थानों में जा-जाकर ज्ञान एवं वैराग्य से अनशन कर करके लोगों के देखतेदेखते अपने 
प्राण त्याग दिये और फिर मानससरोवर में चक्रवाक योनि में उत्पन्न इए । ऋषिंगण । उन सबो के 
इस योनि के ताम और कर्म सम्बन्धी सभी वृतान्त झुनिये । इस योनि में वे सुमन, कुमुद, शुद्ध, बिद्रदर्श 


Me सुनेत्रक, सुनेत्र तथा अंशुमान्‌ नाम से प्रसिद्ध हुए । इस योनि में भी उनका योग च्युत नहीं हुआ था 


है व जप के), १420, 


किन्तु इसी बीच में इनमें से.तीन अल्पबुद्धि अपने योगमाग से पतित होगये और अपना स्थान छोड़कर | 
इधर-उधर भ्रमण कुरने लगे । उनमें से सबसे छोटे पितृवती ने,जो पूं जन्म में श्राइकता और अपेता 
पितरों का परम भक्त था, एक बार कीड़ा उपवन में महाबलशाली अपार सेना और बाहनों से संयुक्त, सुन्दरी 
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० हि रे ७ 
~ दै A 


पू a सच मतस्य पुराणं 


स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार की कामकेलि करते हुए पाँचाल देश के राजा को देखकर मन में राजा बनने हः 
की अभिकांक्षा प्रकट की । इसी प्रकार अन्य दो ने उसके दों मंत्रियों को प्रचुर सेना एवं वाहनों से समन्वित 
सुखपूर्वक घूमते देखकर मंत्री हीने की इच्छा की । उनमें से चार जो निष्काम योगाभ्यासी थे; वे अन्य 
* जन्म में छ ब्रामण योनि में उत्पन्न हुए । उन तीनों में से एक ब्रह्मदत्त नाम से विख्यात राजा विभ्राज का 
` पुत्र हुआ, शेष दो करंडरीक और सुबालक नाम:से विख्यात उसके मंत्री के पुत्र हुए । यथासमय विद्वान्‌ 
~ पुरोहितो ने राज्याभिषेक करके ब्रह्मदत्त को पांचाल देश का राजा बनाया । वह अत्यन्त ऐश्वर्यशाली, सब 
शाखो मे पारङ्गत, योगाभ्यासी तथा सभी जीव जन्तुओं की बोली समझनेवाला था । उसकी खी, देवल की 
` कल्याणी पुत्री सञ्ति नाम से विख्यात थी । और पूर्वजन्म में वही 'कपिला (महर्षि गर्ग की गाय) के 
नाम से विख्यात थी । सन्नति पितरों के कार्य में प्रदत्त होने के कारण ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान रखती 

थी । राजपुत्र ब्रह्मदत्त उसके साथ अपना राज्यकार्यं करने लगा | ॥२--२७॥ 

एक समय अपनी पल्ती सन्नति के साथ घूमने के लिए राजा ब्रह्मदत्त बगीचे में गया हुआ 
था, वहाँ उसने कामकलह से व्याकुलित एक कीट दम्पति (चीटे-चींटी) को देखा । कामुक कीट, जिसके 
प्रत्येक अंग काम के वाण से जल रहे थे, चीटीं को चारों ओर से घेरकर गद्गद्‌ स्वर में कह रहा था-- 
'कल्याणि | इस लोक में कहीं मी तुम्हारे समान कोई सुन्दरी नहीं है । कटि प्रदेश में दुर्बल, मोटे 
जंबोवाली, ऊँचे और कठोर. स्तनों के भार से नम्र होकर चलनेवाली, सोने के समान गौरवण, 

इन्दर कमरवाली, मृदुमाषिणी, सुन्दर हँसनेवाली, लक्ष्य पर जानेवाले वाणों की तरह तीक्ष्ण नेत्रोवाली, - 
मन को विमुख करनेवाली बातें करनेवाली, गुड़ और शक्कर को पसन्द करनेवाली तुम्हारे" समान दूसरी 
' सुन्दरी कौन है ? तुम मेरे भोजन करने के बाद भोजन करती हो, मेरे स्नान करने. के बाद नहाती हो । मेरी 
इतनी शुश्रूषा करने पर भी सर्वदा नम्र बनी रहती हो और मेरे क्रुद्ध होने पर डर से विचलित हो जाती हो । 
बताओ | तुम किस लिए इस समय. अपना मुँह क्रुद्ध की भाँति बनाये हुए हो )? (कीट की इन चाटुकारिता 
पूणं बातों को सुनकर) . क्रोध प्रकट करते हुए चींटी ने कहा- दुष्ट | कामुक ! क्यों झूठ मूठ बक रहे 
: हो ! अमी दमने कल लड्डू का चू ले जाकर सुझको न देकर दूसरी चीटी को दे दिया.था। ॥२७-३४॥ 

_ _ चीट ने कहा-ुन्दरि ! तुम्हारे ही समान उसकी भी. आकृति थी, मैंने अभवश लड का. 
चूण उसे दे दिया होगा, इसलिए विना जाने हुए मेरे इस एक अपराध को तुम्हें क्षमा करना नाहिये | 


` त्रतपरायणे | में सच-सच कह रहा हूँ फिर कमी ऐसा अपराध नहीं करूँगा, तुम्ह हूँ 
, एुम्हारे पैरों पड़ रहा 
विनीत के उपर तुम ह हो। ॥२५-३६॥ ` Ce हा 
के प्रत जी ने कद्दा--ऋषिगण ! चींटे की ऐसी बातें सुनकर चीटी प्रसन्न हो गई और उसने 
ति के लिए श्रपने शरीर को चीर के लिए अर्पित कर दिया । भगवान्‌ विष्णु के वरदान से सभी जन्तुओं , 
की बोली jE र 3 कक वृतान्त को जानकर अति विस्मित हुआ । ॥३७॥ 
न श्र 1उपण क आद्धविधान में श्राद्ध माहात्य के प्रसं 
ता अवदात । द्ध माहात्य के प्रसंग मे पिपीलिका का उपहास नामक 
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इक्कीसवाँ अध्याय 


ऋषियों ने पूछा- सूत जी ! इस मृत्युलोक में उत्पन्न होकर अर्थात्‌ मनुष्य होकर व्रह्मदत्त किस 
` प्रकार सभी जीवों की बोली समझने लगा? और वे शेष. चार चक्रवाक फिर अन्य जन्म में कहाँ उत्पन्न हुए १॥१॥ 
. सूत ने कहा--ऋषिगण ! उसी राजा. ब्रह्मदत्त के आम में वे ब्राराँ चक्रवाक भी एक वृद्ध 
बाझण के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और इस जन्म में भी उन्हें पितरों के अर्शीवाद से पूर्व जन्म का स्मरण: . 
पूर्ववत्‌ बना था । इस योनि में वे ध्रतिमान, तत्बदशीं, विद्याचण्ड तथा तंपोत्सुक ये चार सुदरिद्र नामक पिता के 
यथा नाम तथा गुण वाले पुत्र हुए । बचपन में ही इन ब्राह्मण पुत्रों की मनोवृत्ति तपस्या की ओर हुई और 
तरे अपने पिता से प्रार्थना करने लगे कि हम. लोग तपस्या करके परम सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैँ । 
अपने पुत्रों की ऐसी बातें सुनकर महा तपस्वी सुदंरिद्र अतिशय करुणाजनक स्वर में मना करते हुए बोला-- 
भुत्रो | यह क्या कर रहे हो । मैं तुम लोगों का पिता होकर इस कोर्थ के लिए मना कर रहा हूँ, अतः तुम 
लोगों का घर छोड़कर जाना अधर्मपू्ण है । मुझ अतिशय दरिद्र और वृद्ध पिता को छोड़कर तुम लोग बन 
को जा रहे हो, यह कौन-सा धर्म होगा ? मुझे छोड़ देने से तुम्हें क्या गति मिलेगी ९? पुत्रों ने पिता की 
.` इस दीन वाणी को सुनकर कहा--'तात ! आप को जीविका के लिए क्या चाहिये, उसे कृहिये, हम 
` लोगों नेतो आप के लिए जीविकोपाजन का पर्याप्त प्रबन्ध कर रखा है । इस आम का राजा प्रातःकाल 
हे इस इलोक के पाठ करने पर तुम्हें विपुल धन-सम्पत्ति तथा सहस्रो ग्राम देगा । तुम जाकर इसको उसे 
सुनाना ? ॥२-८॥ | SR 

“जो कुरुक्षेत्र के जंगल में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, दाशपुर में बहेलिया थे, कालंजर पवत पर मृग थे 
तथा मानससरोवर में चक्रवाक थे, वे लोग यहाँ सिद्धि प्राप्त कर चुके ।” ॥२-&॥ : 
अपने पिता से ऐसी बातें कहकर वे चारो भाई तप करने के लिए जंगल को चले गये । प्रातः 

काल वृद्ध ब्राह्मण ने अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए राजा के घर की ओर प्रस्थान किया ।६-१०॥ 
" प्राचीन काल में विश्राट्‌ के पुत्र अनघ नःमक एक पाँचाल देश के राजा थे । पुत्र प्राप्ति की 
अभिलाषा से उन्होंने देवाधिदेव सर्वशक्तिमान्‌ नारायण भगवान्‌ की आराधना की । बहुत दिनों तक राजा 
को घोर तपस्या में लीन देखकर सगवान्‌ जर्नादन विशेष प्रसन्न हुए और बोले--- राजन्‌ ! अपने मनो- 
वांच्चित वरदान को मुझसे माँगो ! भगवान्‌ के इस प्रकार कहने पर राजा ने अपने श्रेष्ठ वरदान की 


1 यांचना करते हुए कहा--दिवेश ! मुझे एक महाबलशाली, उद्यमशील, सब शाखो में पारंगत, धमनिष्ठ, 


र बोली ' राजा की इस प्रार्थना को 
श्रेष्ठ योगी तथा सभी जीवों की बोली समभनेवाला एक पुत्र प्रदान कीजिये ॥ राजा को 
सुनकर भगवान्‌ विश्वात्मा परमेश्वर 'ऐसा ही होगा? कहकर सभी देवताओं के देखूते-देखते वहीं पर र 
, अर्न्तथान हो गये । वरदान के फल स्वरूप वही मतापी ब्रक्दत उस राजा के पुत्र रूप Fe उत्पन हुआ (1 
 . बृहसमी जीवों पर दुया करनेवाला, संसार में सब से बढ़कर बलशाली) -समी जीवों की बोली समझनेवाला . _ 
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पर्‌ - मत्स्य पुराण 


तथा सभी जीवों के स्वामियों का भी अधिपति था । ॥ ११-१ ७॥ कु 
| अनन्तर जहाँ पर वे कीट दम्पति अवस्थित थे वहाँ चींटे की इस काम चेष्टा को देखकर योगी 
रहमद्त को हँसी आ गई उसे इस प्रकार निष्कारण हँसते हुये देखकर सन्नति आइचर्य में पड़ गई _ 
' और मन में किसी बात का सन्देह करके राजा से पूछने लगी । ॥१८-१९॥ 
`. सन्नतिने पूछा- राजन्‌ ! अकस्मात्‌ आप का यह अतिहास किस लिए हुआ ? मैं आपके 


| . इस असामयिक हास के कारण को न जान सकी ।॥२०॥ 


खत ने कहा--ऋषिगण | सन्नति के इस प्रकार पूछने पर राजपुत्र ब्रह्मदत्त ने चीटे और चींटी 
का वह सारा वार्तालाप सुना दिया और कहा--“वरानने | इनके इन कामातुर वचनों को सोचकर मुभे 
इतनी हँसी आ गई । सुन्दर हास्य करनेवाली ! मेरी हँसी का अन्य कोई कारण नहीं है । रानी सन्नति ने 
राजा के इस कथन पर विश्वास नहीं किया और कहा--*राजन्‌ ! यहं बात नहीं है। तुमने मेरे ऊपर ही यह 
हास्य किया है, ऐसे अपमान पर मैं नहीं जी सकती । भला देवताओं को छोड़ कौन ऐसा मनुष्य है जो चीट 


 _ चीटी की बातों को समझ सके ? इसलिए सुभे,निइचय है कि तुमने यहाँ मुझको ही हँसी का विषय बनाया 


है, इससे बढ़कर मेरा अपमान दूसरा क्या हो सकता है ?' रानी की इन अमर्षपू्णं बातों को सुनकर राजा . 
निरुतर हो गया और रानी की ऐसी हठपूर्ण बातों का आज क्या कारण है--इसे जानने की इच्छा से वह 
भगवान्‌ श्री हरि की आराधना. करने लगा | सात रात तक नियमपूर्वक शान्त चित्त हो वह एक ही स्थान पर 
स्थित ररा । भगवान्‌ हृषीकेश ने स्वम में कहा--“राजन्‌ ! प्रातःकाल तुम्हारे ही ग्राम में घूमता हुआ एक 
बृद्ध जाक्षण जो कुछ कहेग्रा उसी से तुम्हें ये सब बातें अवगत होंगी | स्वप्न में ऐेसा- कहकर भगवान्‌ 
विष्णु अन्तंहित हो गये । तदनन्तर प्रातःकाल राजा अपनी ख्ली और मन्त्रों के साथ जब अपने पुर से बाहर 
निकल रहा था, उसी समय आगे आते हुए एक ब्राह्मण को देखा, जो यह बातें कह रहा था । ॥२ १ -२६॥ 
ब्राह्मण, कह रहा था--'जो कुरु देश के जंगलों मै श्रेष्ठ ब्राझ्मण के रूप में, दाशपुर में बहेलियों 
के रूप में, कालंजर गिरि में मृग के रूप में तथा मानससरोवर में चक्रवाक के रूप में थे, वे यहाँ सिद्धि 
प्राप्त कर चुके । ॥२ १-२८॥ FE 
` सत ने कहा--ऋषिगण ! ब्राह्मण की इस बात को सुनकर राजा शोकाकुल होकर पृथ्वी पर 
गिर पड़ा, क्योंकि पूर्व जन्म की समी बातों का-उसे उस समय स्मरण हो आया | दोनों मंत्रियों की भी वही ऽ 


. दशा हुई । इन दोनों मंत्रियों में से प्रथम वाञ्रव्य सुबालक, पाञ्चाल नाम'से विख्यात था, वह कामशाख् 


`= का प्रणेता तथा समी शास्त्रों का पण्डित था । दूसरा मंत्री कण्डरीक मी परम धर्मिष्ठ तथा येद-शाखों के 
` सिद्धान्तो का अधिकारी था । ये दोनों मंत्री भी शोक से व्यथित होकर उसी ब्राह्मण के आगे गिर पड़े । 


Fe 

ह 
23५ 
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“हाय | कर्म के बंधन में फेस काम लोलुप होकर हम लोग योग मागे से पतित हो गये |! इस तरह अनेक 


` र विलाप करके उन तीनों योगियो ने विसेक आद्ध के महालय को बारम्बार अभिनन्दन किया । 
टर .-राजा ब्रह्मदत्तं ने अनेक रामो के साथसाथ पल, बढ आयको, अनर हष से युक्त विदा 


e 


बाइसव! अध्याय पदे 


किया और समस्त राजलच्तणों' से सुशोभित विष्वकसेन नामक पुत्र का अपने स्थान पर राज्याभिषेक 
किया । तदनन्तर योगियों में श्रेष्ठ पितृभक्त ब्रह्दत्त तथा उसके दोनों अन्य भाई मत्सर रहित होकर मानस में , 
अपने शेष भाइयों से जाकर मिले । सन्नति यह सोचकर कि यह सब अनर्थ मैंने ही किया है, बड़ी दुःखी हुई 
और राजा से निवेदन किया कि 'में ही आप के राज्य-त्याग का कारण हुई; आप जो अभिलाषा कर रहे हैं 
वह सब राज्य त्याग का ही परिणाम है ।' राजा ने उसकी बांतों को स्वीकार किया और उसका अभिनन्दन 
करते- हुए कहा- “यह सब महान्‌ फल मुझे तुम्हारी ही कृपा से मिले हैं ।' तदुपरान्त इस प्रकार उन सभी. ` 
नवासी तपस्वियों ने योग की साधना करके अपने अर्जित तपोबलं से ब्रहारन्त्र द्वारा परम पद को प्राप्त 
किया । मनुष्यों के पितामह आदि पितरगण इसी प्रकार प्रसन्न होकर श्राद्ध कर्ताओं को दीर्घायु, धन, विद्या, 
स्वर्ग, मोक्ष, सुख, पुत्र-पौत्रादि तथा राज्य प्रदान करते हैं । ऋषिगण ! ब्रह्मदत्त के इस पितृमाहाल्य को जो 
ब्राह्मणों को सुनाता है अथवा स्वयं सुनता है वा पाठ करता है वह शत कोटि कर्प पर्यन्त अझलोक में 
पूजित होता है । ॥२६-४१॥ अ [ 

श्री मात्य महापुराण के श्राद्धकल्प में पितूमाहाख्य नामक इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त. ॥२९॥ 


बाईसवाँ अध्याय 


ऋषियों ने कहा--सूत जी ! श्राद्धकर्ता को दिन के किंस भाग में श्राद्ध करना चाहिये १ 
किस काल में दिया हुआ श्राद्ध अनन्त फलदायक होता है ? और किन तीथ स्थानों में श्राद्ध करने से अति - 
`` श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है ? ॥१॥, | 

सूत बोले- ऋषिगण ! दिन के तीसरे पहर, अभिजित्‌ मुह्॒त तथा रोहिणी के उद्यकाल 
में पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय फलदायक सिद्ध होता है । ठ्विजोत्तमवृन्द ! 
पितरों के अतिशय प्रिय जो तीर्थ स्थान है, उन्हें में आप लोगों से संचेप में बतला रहा हूँ । गया नामक 
पितरों का तीर्थ स्थान सभी तीथों से बढ़कर मंगलकारी, है, वहाँ पर देवदेव भगवान्‌ पितामह स्वयस्‌ 
विराजमान हैं । वहाँ के लिए श्राद्ध का भाग पानेवाले पितरगण यह गाथा गाया करते हैं कि “मनुष्य को अनेक 
पुत्रों की अमिलाषा करनी चाहिये क्योंकि यदि उनमें से एक पुत्र सी गया तीर्थ में चला जायगा वा अशवमेघ 
यज्ञ कर देगा अथवा नीले रंग-का वृषोत्सर्ग कर देगा तो (हमारा सर्वोत्तम काम बन के । इसी मकार ; 
पुण्यदायिनी वाराणसी नगरी भी पितरों को अतिशय प्रिय है । वहाँ अविसुक्त के समीप लेस्वः तीथ में .- 
दिया गया पितरों का दान मुक्ति तथा मुक्ति दोनों फलों को प्रदान करता है। उसी प्रकार परम पुण्यमय | 
पितरों का परम प्रय प्रयाग तीर्थ तो सब प्रकार के मनोरथों का देनेवाला है, वहाँ पर माधव के साथ भगवान्‌ 
अक्ञयवट विराजमान हैं । योग निद्रा मै शयन करनेवाले आदिकेशव वहाँ सदा निवास करते हैं। वहाँ 
का दशाइवमेध नामक्‌ स्थान अतिशय पुण्यमद है। गंगाद्वार, नन्दा, ललिता, कल्याणदायिनी मायापुरी. 
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१४ मत्स्य पुराण | 
आदि तीर्थ स्थान भी पूवोक्त तीर्थ स्थानों के. समान ही पितरों के अतिशय प्रिय हैं । इसी: प्रकार मित्रपद, 
_केदारतीर्थ तथा सर्वतीर्थ स्वरूप कल्याण दायक गंगासागर नामक तीर्थ स्थान को भी पितरों का प्रिय 
तीर्थ कहा जाता है । उसी प्रकार शतद्रु नामक नदी के प्रवाह में . स्थित ब्रह्मसर नामक सरोवर भी पितरों 
का परम प्रिय तीर्थ है। समी तीर्थो के फल को देनेवाला नैमिष नामक तीर्थ स्थान पितरों को 
अतिशयः प्रिय है । गोमती नदी के तट पर गङ्गोदूमेदः नामक स्थान में देवाधिदेव त्रिशूलधारी, सनातन 
. -बज्ञवाराह भगवान्‌ अवतीर्णं हुए थे । जहाँ पर अठारह भुजा धारण करनेवाले भगवान्‌ शंकर स्वयं विराजमान 
हैं, वह काञ्चनद्वार नामक तीर्थ भी पितरों को प्रिय है । जहाँ पर भगवान्‌ विष्णु के रथ की नेमि ( हाल) 
` शीर्णं हो गई थी, सब तीर्थ स्थानों द्वारा सेवित वह नैमिषारण्य नामक तीर्थ परम पुण्यप्रद है । वहाँ पितृकार्य 
के लिए जाने वालों को भगवान्‌ वाराह का दर्शन मिलता है । जो व्यक्ति इस .परम पुण्य प्रद तीर्थ का दर्शन 
करता है वह पवित्रात्मा होकर नारायण पद को प्राप्त करता है । इसी प्रकार कृतशौच नामक महान्‌ पुण्यप्रद 
तथा सभी पापों को दूर करनेवाला तीर्थ है, वहाँ नरसिंह स्वरूप धारी भगवान्‌ जनार्दन स्वयं विराजमान 
हैं । इसी प्रकार इल्लुमती नामक तीर्थ स्थान प्रितरों को सर्वदा प्रिय है, इस इल्नुमती के साथ गंगा जी 
के संगम पर पितरगण सर्वदा निवास करते हैं । सर्वतीर्थमय कुरुक्षेत्र अक्तयपुण्यकारक तीर्थ स्थानों 
में से है सब देवताओं द्वारा नमस्कृत सरयू नदी भी पितरों के लिए परमपुण्यदायिनी है। उसी प्रकार इरावती 
नामेक नदी भी पितरों के तीर्थ स्थानों की अधिवासिनी है । श्रद्ध कार्य में कोटि गुना फल प्रदान करनेवाली, 
पितरों की अतिशय प्रियः यमुना, देविका, काली, चन्द्रभागा, . इषद्व्ती, वेणुमती तथा पुण्यदायिनी 
वेत्रवती नामक. नदियाँ भी पितरों को प्रिय हैं । हे द्विजोत्तम बृन्द ! जम्बू मार्ग नामक तीर्थ महा पुंणयदायक 
एवं पितरों का परम प्रिय तीर्थ है, आज मी सब प्रकार के मनोरथो, को प्रदान करने वाले इस तीर्थ कां 
मागे दिखाई पड़ता है । पितरों के अन्यान्य बहुतेरे तीर्थ हैं, जिनमें नीलकुएड नाम से विख्यात पितरों का 
तीर्थ है | इसी प्रकार पुण्यदायक -रुद्रसर तथा विख्यात. मानससर भी पितरों के प्रिय तीर्थ कहे गये हैं । 
मन्दाकिनी, अच्छोदा, विपाशा तथा सरस्वती .नामक नदियाँ, पूर्वमित्रपद नामक. तीर्थ, महाफलदाथक 
वैद्यनाथ : घाम, त्तिप्रा नदी, महांकाल तीर्थ, कल्याणदायक कालंजर. नामक. तीर्थ, महाफलदायक 
वंशोद्ध द, गंगोड्ग द, भन्रेशवर, विष्णुपद तथा नंमंदाद्वांर नामक तीर्थ स्थान भी उसी प्रकार पितरों को 
अतिशय प्रिय हैं । महषि गण इन उपर्युक्त स्थानों पर पितरों के उददेश से किये गये पिण्डदान आदि 
- कर्म को गया के पिण्ड दानादि के समान फल' देनेवाला बतलाते हैं । ये पितरों के तीर्थ स्थान स्मरण 
मात्र से मनुष्यों के समी पापों को दूर करने वाले हैं तो. वहाँ जाकर श्राद्ध करनेवालों के लिए क्या कहना 
है ? पितरों के अन्य प्रिय तीथाँ में कार, कावेरी नदी, कपिलोदक तीर्थ, चण्डवेगा का संगम तथा 
` अमरकणटक भी हैं । इन सब तीर्थ स्थानों में स्नान आदि कार्य कुरुक्षेत्र से सौ गुने अधिक फल 
दी होते हैं। विख्यात शुक्र तथा सोमेश्‍वर नामक परम पवित्र तीर्थ श्राद्ध, दांन, स्नान, हवन, स्वाध्याय 
आदि कार्यों में शत कोटि जुना अधिक, छत देवरा तथा ज्पजी/ध्व्याधिय्ों। “कोश क्रफरनेवाले है । इसी 
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प्रकार कायावरोहण नामक तीर्थ, चर्मण्वती, गोमती और वरणा नामक नदियाँ, अशनस, भैरव, सृगुतुज्ञ 
सर्वश्रेष्ठ गौरी तीर्थ, वैनायक तीर्थ, मद्रेश्वर, परम. पापहर तीर्थ,: पुण्यदायिनी तपती, मूलतापी, पयोष्णी 
नामक नदियाँ, पयोष्णी का संगम स्थान, महावोधि, पाटला, नागतीर्थ, पुण्यसलिला अवन्तिका तथा वेणा नामक 
नदियाँ, महाशाल, महारुद्र, महालिंग नामक तीर्थ स्थान, कल्याणदायिनी दशार्णा, शतरुद्रा, शताह्वा नामक 
नदियाँ, विश्वपद नामक तीर्थ, अंगारवाहिका नामक नदी, शोण तथा घर्घर. नामक नद, पुण्यदायिनी कालिका और 
नितस्ता नामक नदियाँ--ये सब पितरों के तीर्थ स्थान स्नान और दान के लिए परम प्रशंसनीय माने गये . . 
हैं । इनमें जो कुछ भी पितरों के उद्देश्य से दिया जाता है उसका अनन्त फल होता है। द्रोणी, वाठमती, 
धारा नदी तथा च्षीरनदी, गोकर्ण, गजकर्ण, पुरुषोत्तम तीर्थ, कृष्ण तीर्थ, द्वारकापुरी, अब्बुद, सरस्वती, मणिमती 
गिरिकर्शिका नामक नदियाँ, घूतपाप नामक तीर्थ तथा: दक्षिण समुद्र इन तीर्थ स्थानों में किया हुआ 
पितरों का श्राद्ध अनन्त काल तक तृप्ति करनेवाला होता है । मेघकर नामक तीर्थ स्वयम्‌ भगवान विष्णु के 
तुल्य है, वहाँ पर धनुषधारी मगवान्‌ विष्णु मेखला में अवस्थित हैं। मन्दोन्दरी नामक तीथ, चम्पा नामक 
नदी, सामलनाथ नामक तीर्थ, महाशाल नामक नदी, चक्रवाक,-चर्मेकोट, महाजन्मेइ्वर,, अजु न- लीथ, त्रिपुर, 
परम श्रेष्ठ सिद्धेरवर नामक तीर्थ, श्री शैल, : शांकर तथा नारसिंह नामर्क तीथं, पवित्र महेन्द्र और. श्रीरंग 
नामक तीर्थ-- इन सो में पितरों के उद्देश्य से किंयें गये ्द्धादि कार्य अनन्त फलदायक होते हैं । इन' 
के दर्शन ही शीघ्र पपों को दूर कर देनेवाले हैं । पबित्रसलिला  तँगमद्रा, भीमरथी, कृष्णवेण्या, कावेरी 
तथा गोदावरी नामक नदियाँ, भीमेश्वर तथा त्रिसन्ध्य नामक पवित्र तीर्थस्थान, त्रैयम्बक नामक तीथ स्थान, 
जिसे समी तीर्थ गण नमस्कार करते हैं, और जहाँ पर भगवान्‌ त्रिलोचन महादेव स्वयं निवास करते हैं। 
ये सब भी पितरों के प्रिय तीर्थ हैं। ऋषिगण !.इन सब तीर्थ स्थानों के स्मरण मात्र से ही पाप सैकड़ों टुकड़ों 
में चूर-चूर होकर नष्ट हो जाते हैं । अतः इन में श्रद्ध करने से कोटिकोटि गुना फल होता है । श्रीपर्णी, 
ताम्रपर्णी तथा, सबैश्रेष्ठ जया नामक उत्तम. तीर्थ, पुण्यसलिला महानदी, तथा शिवधार्‌ नामक तीथ, विख्यात 
भद्रेतीर्थ तथा कंभी नष्ट न होने वाला पम्पा तीर्थ, : पुण्यदायक रामेश्वर तीर्थ, उसी प्रकार एलापुर 
तथा अलम्पुर नामक तीर्थ, अंगमूत, विख्यात आमर्दक) अल्लसुष नामक तीर्थं तथा उसी तरह पुण्यदायक 
:` ` आम्रातकेश्वर और उससे भी बढ़कर एकाम्मक नामक तीर्थे, गोवन, हरिरचन्द्र, इघुचन्दर, प्रथूदक, सहाच, | 
हिरणयाच्ष नामक तीर्थ, कदली नामक नदी, रामचन्द्र जी के वनवास स्थान, सौमित्रि संगम नामक तीथ 
' इन्द्रकील, महानन्द तथा प्रियमेलक नामक तीर्थ स्थान- इन उपयुक्त तीथ स्थानों में पितरों को देवताओं _ 
का सानिध्य प्राप्त होता है, अतः ये पितरों के श्राद्ध कार्य में परम प्रशंसनीय माने गये हैं । इन 
सभी तीर्थ स्थानों में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक पुण्य देता है । पुण्यसलिला बहुदा नामक 
नदी तथा मंगलदायक सिद्धवन, पाशुपत नामक तीर्थ सान तथा कस्याणदायिनी पावतिका नामक 
नदी--इन सब पवित्र स्थानों में मी किया हुआ श्राद्ध काय रात कोटि गुने से अधिक पुण्य प्रदान करता 
«  है। उसी प्रकार वे ही. तूती हैं, जहाँ पर सहसो शिव लिंगों से आविष्ठ, अन्तर में सभी नदियों 
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के. परम पवित्र जल को धारण करने वाली गोदावरी नामक नदी है। वहाँ पर जामदान्य का परम 
श्रेष्ठ तीर्थं स्थान आकर सम्मिलित होता है। प्रतीक के भय से वह अलग हो गया-था । जिन स्थानों में 
गोदावरी नदी बहती है, वे स्थान हव्य कव्य आदि प्राप्त करनेवाले पितरों के परम प्रिय तीर्थ अप्सरोयुग के 


- नाम से प्रसिद्ध हैं । ये समी तीर्थ श्राद्ध तथा अग्नि कार्यों में सौ कोटि शुने से भी अधिक फल देने वाले 


हैं । सहसलिंग, सर्वश्रेष्ठ राघवेश्‍वर नामक तीथ तथा पुण्यसलिला सेन्द्रफेना नदी, जहाँ प्राचीनकाल मे 

देवराज इन्द्र गिर गये थे । नमुचि राक्षस को मारकर उन्होंने यहीं अपने तपोबल- द्वारा स्वर्ग प्राप्ति की 

थी | इस परम पवित्र तीर्थ में दिया हुआ श्राद्ध अनन्त फलदायक होता है । पुष्कर, शालग्राम, तथा : 
विख्यात सोमपान नामक तीर्थे स्थान वैशवानरों के निवास स्थान कहे जाते हें । सारस्वत तीर्थ, स्वामि | 
तीर्थ, पुण्यसलिला मलन्दरा, कौशिकी, चन्द्रिका, वैदर्भी अथवा वैरा, पयोष्णी, ग्राङमुखा, कावेरी, 
उत्तरा तथा पुण्या नामक नदियाँ और जालन्धर नामक गिरि- इन सब तीर्थ स्थानों में दिये हुए श्राद्ध को 
पितिरगण अनन्त काल तक भोगते हैं । लौहदणड तथा चित्रकूट नामक तीर्थ स्थान, गंगा-विन्ध्य संयोग, 
कल्याणदायक नट्रीतट नामक तीर्थ, कुळ्जाभ्र, उर्वशीपुलिन, संसारमोचन तथा ऋणमोचन नामक पवित्र ` 
तीर्थ इन तीर्थ स्थानों में भी दिये हुए आद्ध का उपभोग पितरगण अनन्त काल तक करते हैं ] 
अट्टहास, गौतमेश्वर, वसिष्ठ, परम पवित्र हारीत नामक तीर्थ, हमवत, कुशावर्च, हयतीर्थ, विख्यात पिण्डारक, 
शंखोद्धार, घेटेरवर) विलवक, नील पर्वत, धरणी तीर्थ, रामतीर्थ तथा अश्‍व तीर्थ थे सब तीर्थ स्थान भी 
श्राद्ध और दानादि कार्यों के लिए अनन्त पुण्यप्रद रूप में विख्यात हैं । वेदशिरा नामक तीर्थ, ओषवेती 
नामक नदी, वसुभ्रदं तथा छागलाण्ड नामक तीर्थ--इन सब तीर्थो में श्राद्ध के देनेवाले परम पद की प्राति 
करते हैं । बदरी तीर्थ, गण तीर्थ, जयन्त, विजय, शक्रतीर्थ, श्रीपति तीर्थ, -रैवतक तीर्थ, शारदा तीर्थ, 
भत्रकालेश्वर तीर्थ, परम श्रेष्ठ बैकुण्ठ तीर्थ और भीमेश्वर तीर्थ--इन सब तीर्थ स्थानों में श्राद्ध करने 

वाले परम षद की आ्राप्ति करते हैं। माताग्रह तीर्थ, करवीरपुर, विख्यात कुशेशय तीर्थ, गौरीशिखर, 
तीर्थ, नकुलेश तीर्थ, कईमाल तीर्थ, दिण्डिपुण्याक्र, पुण्डरीकपुर तथा सभी तीथाँ का अधीइवर सप्त 
गोदावरी नामक तीर्थ इन तीर्थ “स्थानों में अनन्त फल की प्राप्ति की इच्छा रखनेवालों को श्राद्ध करना 
चाहिये । मैंने पितृतीर्थों का यह संग्रह संक्षेप में बढुलाया है, इनके विस्तार का वर्णन बृहस्पति भी नहीं | 
कर सकते तो मनुष्यों की क्या गणना ? वर्णाश्रमधर्म माननेवालों के घर सत्य, दया तथा इन्द्रियनिग्रह 
तीर्थ स्थान कहे गये हैं, इन तीथं में किया हुआ श्राद्ध कोरि गुना फल दायक सिद्ध होता है, इसलिए मनुष्यों 


` को प्रयलपूर्वक्र इन तीर्थो में श्राद्ध करना चाहिये । प्रातःकाल कै तीन मुहूर्त तथा तदुपरान्त के तीन मुहूर्त संगव 


नाम से प्रसिद्ध हैं । मध्याह काल में तीन मुहू, अपराह काल में तीन मुहूर्त तथा सायंकाल में तीन मुत 


_ होते हैं, उनमें भी श्राद्ध नहीं करना चाहिये । सायंकाल की वेला का नाम रा्तसी वेला है, वह तो 
 समीकाययम निन्दनीय मानी गयी है । दिन के सम्पूर्ण आग में सर्वदा पन्‍्द्रह मुहूत विख्यात हैं, उनमें 
re से जो आठवों महूत है, बृह्‌ ,कृतप? कहा “जाताः है सवेदा मरध्याह ० काल: मे जब॒/० कि सूय मन्द्गति हो त 
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जाते हैं,, अनन्त फल देनेवाले इस मुहूर्त का तब आरम्म होता है । मध्याह्न की बेला, खड्ग पात्र 
नेपालकम्बल, चाँदी, कुश, तिल, गाय तथा नाती--ये आठ, पदार्थ कुतप कहे जाते हैं ( इन सब की 
उपस्थिति पितृकार्यं में आवश्यक है ।) यतः पाप को कुत अर्थात्‌ कुत्सित कहा गया है और उसको 
सन्ताप देनेवाली ये उपर्युक्त आठ वस्तुएँ हैं, अतः इन आठौं वस्तुओं का नाम 'कुतप” कहा जाता है । 
इस आठवे कुतप मुहूतं के उपरान्त अन्य जो चार वा पाँच मुहतं हैं, उन्हें सुह्ूतपञ्चक कहा जाता है-- 
स्वधा ( पितरों के उद्देश से उच्च रित शब्द ) के आगार स्वरूप हैं । देवगण कहते हैं कि कुश तथा काला , 
तिल--ये दोनों पदार्थ भगवान्‌ विष्णु के शरीर से निकले हुए हैं, अतः ये दोनों वस्तुएँ श्राद्ध की रक्षा में 
महान्‌ उपयोगी हैं । तीर्थ स्थानों के निवासियों को अपने पितरों के लिए एक हाथ में कुश लेकर जल में 
खड़े होकर तिल के सहित जलांजलि देनी चाहिए । इस प्रकार श्राद्ध की बहुत अधिक विशेषता हो जाती 
है । श्राद्ध करते समय पिण्ड आदि को एक दाथ से देना चाहिये, परन्तु तर्पण दोनों हाथों से करना चाहिये, 
यह विधान सवेदा के लिए कहा गया है । ।२-९१॥ 
सूत ने कहा--ऋषिगण ! इस पुणयोत्पादक, पवित्र, दीर्घायु देने वाले, सब पापों का विनाश 
करनेवाले तीर्थ और श्राद्धों के वर्णन को, जिसे माचीनकाल में मतस्य भगवान्‌ ने स्वयं कहा है, जो कोई 
सुनेगा अथवा पड़ेगा वह श्रीसम्पन्न होगा । तीर्थवासियों को इस माहात्म्य का आद्धकाल में सब पापों की 
शान्ति तथा दरिद्रता आदि को दूर करने के लिए अवश्य पाठ करना चाहिये । इस श्राद्ध माहाल्य को 
पण्डित लोग परम पवित्र, यशोवद्धक, घोर से घोर पापों को दूर करनेवाला तथा ब्रह्मा, विष्णु और महादेव 
द्वारा पूजित बतलाते हैं । ॥३२-९४॥ 
" श्री मास्य महापुराण के श्राद्धकल्प में बाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥२२॥ 


तेईसवाँ अध्याय 


ऋषियों ने फहा--शाख्रविशारद सूत जी। पितरों के अधीश्वर चन्द्रमा किस प्रकार 

उत्पन्न हुए १ उनके बंश में जो परम यशस्वी राजागण हो गये हैं, उन सब के वृतान्त को भी हम लोग 
सुनना चाहते हैं । ॥१॥ | 

र सत ने कहा--ऋषिगण ! ब्रह्मा की आज्ञा प्राप्तकर महर्षि अत्रिः ने माचीन काल मै सृष्टिके . 


विस्तार के लिए सम्पूर्ण विधियों से युक्त सर्वश्रेष्ठ तप किया । महषिं अत्रि के इंस उग्र तप के माहाल्य से ` | 


संसार के क्लेशां के विनाश करनेवाले, परम आनन्ददायक, भक्त जनों को शान्ति प्रदान करनेवाले ब्रह्म ही, 
जो अगोचर रूप से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा सू के अन्तर में निवास करनेवाले हैं, उनके नेत्रों के अन्तर 
` दरवेश में अवस्थित हुए । उमा के साथ शंकर जी अन्नि के समीप उपस्थित हुए, उन्हें सम्मुख देखकर आठे 
अंश से उन्हीं महषिं “अत्रि से बालक रूप में चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई । महर्षि अत्रि के दोनों नेत्री से जल 
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कूप में परिणत होकर वह त्रहतेज अपनी किरणों से सारे चराचर जगत्‌ को प्रकाशित करता हुआ नीचे चू 
पड़ा । दिशाओं ने खरी रूप धारण कर पुत्र की कामना से उस तेज को ग्रहण कर लिया । इस प्रकार 

दिशाओं के उदर में गर्म रूप में परिणत होकर बह तीन सौ वर्षों तक पड़ा रहा । इसके उपरान्त बहुत 
अधिक दिनों तक मर्म रूप में धारण करने में असमर्थ होकर दिशाओं ने उसको बाहर गिरा दिया । इस - 

प्रकार दिशाओं द्वारा छोड़े गये उस गर्भ को चतुमुंख व्रह्मा ने एकाकार कर सभी प्रकार के शस्त्रो 

को धारण करनेवाले एक सुन्दर युवा पुरुष के रूप में परिणत कर दिया । और वेद शक्ति से सम्पन्न एक सहन 

घोड़ोंवाले रथ पर विठाकर उसे अपने लोक को ले गये । वहाँ जाने पर चन्द्रमा को देख सभी ब्रह्मपियों ने 

कहा--“यह हमारे स्वामी हों |? तदनन्तर ब्रह्मर्षियों के साथ पितरगण्‌, देव, गन्धर्व और औषधियों ने 

एक साथ सोमदैवत मंत्रों से चन्द्रमा की स्तुति की । उन सबों की स्तुति करने से चन्द्रमा की तेजस्विता और 

° मी अधिक हो गयी और उस तेज पुञ्ज से प्रथ्वी पर अनेक दिव्य गुणवाली औषधियाँ उत्पन्न हुई | 
चन्द्रमा से उत्पन्न होने के कारण ही औषधियों की दीपि सर्वदा रात्रि में दिन की अपेक्षा अधिक हुआ : 
| करती है । इसी कारण से चन्द्रमा औषधीश तथा द्विजेंश (ब्राह्मणों के स्वामी) नाम से भी पुकारे जाते हैं। 
वेद-घाम रस-रूप शुद्र प्रकाश देनेवाला, शान्त तथा तेजोमय चन्द्रमण्डल सर्वदा शुक्ल पक्त में वृद्धि तथा 

कृण्ण पत्त में हास को प्राप्त होता है.। ॥२-१४॥ 

प्राचेतस दक्ष प्रजापति ने अपनी अत्यन्त तेजस्विनी रूप तथा सौन्दर्य सम्पन्न सत्ताईस कन्याओं . 
को चन्द्रमा के साथ व्याह दिया । तदनन्तर चन्द्रमा ने ब्रह्मा के ग्यारह सहत वर्ष पर्यन्त विष्णु भगवान्‌ के 
ध्यान में एकचित्त हो घोर तपस्या की । जिध्षसे सन्तुष्ट होकर विष्णु भगवान्‌ ने, जो जनार्दन (दुष्टों के . 
विनाशक) परमात्मा (स्वयं प्रकाशमान्‌ ब्रह्म) एवं नारायण ( जलराशि मै शयन करनेवाले) की उपाधियों 
से विभूषित हैं, चन्द्रमा से कहा- “वरदान माँगो ॥ भगवान्‌ विष्णु की आज्ञा प्राप्तकर चन्द्रमा ने वरदान 
मागते हुए कहा--हे भगवन्‌ | मैं चाहता हूँ कि इन्द्र को जीत कर इन्द्र लोक पर अधिकार प्राप्त करूँ, 
जिससे देवगण प्रत्यक्ष रूप में हमारे घर आ-आकर आहार ग्रहण करें । मेरे घर पर राजसूय यज्ञ के महोत्सव - 
में/सात्तात्‌ ब्रह्मा आदि देवगण यज्ञ के सम्पन्न करानेवाले ब्राह्मण बनें । यज्ञ में रात्तसों द्वारा होने वाले | 
विश्व को नाश करने के लिए त्रियूल धारण कर शिव जी स्वयं उपस्थित रहें । विष्णु भगवान्‌ द्वारा बरंदानों 
के स्वीकार करने के उपरान्त चन्द्रमा ने राजसूय यज्ञ का समारम्म किया । जिसमें होता ब्रह्मर्षि अत्रि, अध्वयु, 
भृगु तथा उद्गाता स्वयम्‌ ब्रह्मा जी बने । स्वयं भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मा का पद ग्रहणं कर उस यज्ञ में उपद्रष्ट 
बने । सनक, सनन्दन आदि ऋषिगण भी उक्त राजसूय यज्ञ के विधान में सदस्य बने । ऐसा सुना जाता 
है कि दसौं विश्वेदेवगण चमसाध्वर्यु ( यज्ञ में सोमरस पीनेवाले ) बने । चन्द्रमा ने अपने इस महान्‌ राजसूय 
“यज्ञ की दक्षिणा में तीनों लोकों को पुरोहितों को दान कर दिया | यज्ञान्त स्नान कर लेने के उपरान्त चन्द्रमा 
के परम मनोरम रूप को देखने की अतिशय इच्छुक कामवाण से व्यथित निम्नलिखित नव देवियों ने 

उसकी आराधना की ॥ लक्ष्मी ने नारायण, को, 'पिन्ीवाली;ले कदम को,तडिद्ि: चेषबिमावसु को, तुष्टि ने कभी 
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न च्युत होनेवाले ब्रह्मा को, परमा ने सूर्य को, कुछ ने हविष्मान्‌ को, कीर्ति ने जयन्त को, वसु ने मरीचि 
नन्दन कश्यप को तथा घरति ने अपने आराध्य पति नन्दि को छोड़कर सोम की ही सेवा करने का निश्चय 
प्रकट किया । सोम ने भी उन नव देवियों को अपनी खी की भाँति सादर “ग्रहण कर उनके साथ भोग 
विलास किया । उन नव देवियों के पतिगण, इस प्रकार खी लेकर हानि पहुँचाने वाले चन्द्रमाः को शाप 
अथवा युद्ध में शादि द्वारा, कोई भी हानि नहीं पहुँचा सके । उन लोगों के अनेक प्रकार की हानि चेष्टा 


करने पर भी चन्द्रमा दसौं दिशाओं में विराजमान होकर सुशोमित ही रहे और अपने उम्र तप के प्रभाव - 


से ऋषि कहिपित दुष्प्राप्य ऐश्वर्य की प्राप्ति करके भू आदि सातौं लोकां पर उसने एकच्छन्र आधिपत्य 
आप्त किया । ॥१५-२८॥ र 

एक बार-ताराधिपति चन्द्रमा ने वाटिका में घूमती हुई, अनेक प्रकार के पुष्प से बने हुए अलंकारों 
से सुशोमित, बृहत्‌ नितम्ब तथा उन्नत स्तनों के दुब मार के खेद से पुष्प तोड़ने में भी अतिशय अशक्त 
अंगोंवाली, देवगुरु बृहस्पति की पल्ली तारा को देखा | -कामदेव के कुसुममय वाणो के समान हृदय को 
बीचिनेवाले, अतिशय सुन्दर तथा बड़े-बड़े नेत्रोंवाली उस तारा को देख चन्द्रमा अतिशय कामातुर होकर 


अपने को संभाल न सके और एक एकान्त स्थान में जाकर उसके केशपाश को पकड़ लिया । मनोहर रूप . 


की कान्ति से आकर्षित हृदयवाले चन्द्रमा के साथ कामातुर तारा ने भी पर्याप्त मोग विलास किंया । बहुत समय: 
तक भोग विलास करने के बाद भी चन्द्रमा तारा को वहाँ से अपने साथ घर लिवा ले गये । किन्तु तारा के 


अपार सौन्दर्य पर लड्ं सोम की कामवासना की तृप्ति घर में शी नहीं हो सकी। इधर तारा के विरहाः - 
नल में दग्ध बृहस्पति सबैदा उसी के ध्यान में निमभ रहने लगे किन्तु अपने महान्‌ अपकारी चन्द्रमा को 
शाप देने में भी वे समर्थ नहीं हो सके, और न मंत्र,” शख्न, अभि, विष आदि अनेक प्रकार के उपायों - 


अथवा अभिचारों से ही उसका कुछ अपकार कर सके । अन्ततः जब निराश हो गये तब अतिशय कामातुर 

हो दीनतापूर्यक अपनी पली तारा को प्राप्त करने के लिए वे चन्द्रमा से याचना करने लगे । परन्तु तारा के 
` अनुपम रूप एवं यौवन के सुख रूपी पाशं में निवद्ध चन्द्रमा ने तारा को फिर भी नहीं लौटाया । अन्त में 
महादेव, ब्रा, साध्यगण, मरुत्‌ गण तथा दि्पालों के कहने प भी जब चन्द्रमा ने तारा को नहीं 


लौटाया तब अतिशय हठ देख असंख्य र्द्रगणों के स्वामी वामदेव शिव जी उस पर अत्यन्त कु्ध हो गये। | 


इस प्रकार वृहस्पति के स्नेह में बँधकर पिनाकधारी भूतनाथ शंकर, जिनकी सिद्धगण सवेदा सेवा करते हैं, . 


` आपने सत्र शिप्यों को साथ ले अजगव नामक प्रसिद्ध पिनाक को घारणकर चन्द्रमा के साथ युद्ध करने के 
लिए प्रस्थित हुए । उस समय उनका तीसरा नेत्र विशेष उद्दीप्त हो रहा था और उससे अत्यन्त भयानक 


आग को लपरें निकल रही थीं जिससे उनका सुख भी परम भयानक हो गया था। उन्हीं के साथ 
चौरासी रुद्रगण भी अनेक शक्नास्न धारणकर प्रस्थित हुए । यत्तो के स्वामी कुबेर ने अपने साथ अनेक शत - 


करोड़ सेनाओं के साथ-साथ एक पञ्च वेताल, एक अरब यच्छ, तीन लाख नाग तथा बारह लाख किन्नरों 


होः ha 


को लेकर शिवजी क-हा किया ॥,उपुर, तस , ने, मी अतिएय, कळ, होकर नचुरगण, दै, | 
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असुर आदि की अन्यान्य -विपुलं सेनाओं तथा अतिशय तेजस्वी शनैश्चर तथा मंगल को साथले 
रणभूमि में प्रस्थान किया । इस प्रकार दोनों ओर से भीषण युद्ध की तैयारी देख सातौं लोक बहुत ही 
. भयभीत हो गये तथा द्वीपो और समुद्रो के साथ सारी प्रथ्वी ब्रिचलित हो गयी। महादेव जी 
एक अतिशय प्रचंड अभिवर्षक विशाल अखन लेकर चन्द्रमा की ओर दौड़ पड़े । तदनन्तर दोनों महान 
सेनाओं में सम्पूर्ण जीवों के नाश करनेवाले, अतिशय प्रचण्ड तीक्ष्ण और उम्र हथियारों की चमक से युक्त 
. मीपण संग्राम होने लगा । अतिशय तीक्ष्ण और उम्र शास्राँ से दोनों पन्ना की सेनाएँ नष्ट होने लगीं । दोनों 
ओर से स्वर्ग, भूमि और पाताल लोक को जलानेवाले, अतिशय जाज्वल्यमान्‌ महान्‌ भीषण शरान 
की विपुल वर्षा होने लगी । शिव ने कुपित होकर सोम का विनाश करने के लिए ब्रह्मशिरा नामक एक . 
वाण चलाया, उसके प्रतिकार में सोम ने भी कभी न चूकनेवाले अपने सोमाख को संचालित किया । इन दोनों: 
अस्ना के छूटने से समुद्र, भूमि और आकाश में सभी स्थानों पर हाहाकार मच गया । ब्रह्मा ने जबे उन 
दोनों अखनो से सारे संसार को विनष्ट होता देखा तो देवताओं को साथ लेकर दोनों के बीच में खड़े हो 
गये और जैसे भी सम्भव हो सका, उन्हें शान्त किया । फिर सोम से कहा- हि सोम | तुमने ऐसा निन्द्य 
` कराये किया है, जिससे विना किसी कारण के सब. का विनाश हो रहा है । दूसरे की खी को चुराकर 
आत्मसात्‌ करने के लिए तुमने ऐसा अत्यन्त भयानक युद्ध किया है, अतः पर्याप्त शान्त एवं शुभकारी होने 
पर भी तुम जनता में निश्चय ही कृष्ण पत्त में पापग्रह हुआ करोगे । वृहस्पति की खरी तारा को उन्हें सौंप 
दो, दूसरों की वस्तु लेकर दे देने में तुम्हारा कोई अपमान नहीं है ॥ ॥२९-४ ६॥ 
: प्रत ने कहा--ऋषिगण | ब्रह्मा की बातें सुन चन्द्रमा हतप्रभ हो गया और “अच्छी बात है 
ऐसा ही करूँगाः--कह कर शान्तचित्त हो युद्ध से विरत हो गया । उधर बृहस्पति भी प्रसन्न मन से अपनी 
स्री तारा को साथ ले महादेव जी के साथ अपने गृह को वापस चले गये । ॥४७॥ 
- श्री मात्स्य महापुराण. के सोमवंश वर्णन प्रसंग में चन्द्रमा का दुराचार नामक तेईसवाँ अध्याय समाप्त ॥२३॥ | 


चोबीसवाँ अध्याय 
खत ने कहा--ऋषिगण ! तदुपरान्त एक वर्ष बीत. जाने पर बारह सूयो की . माति अति 
शय तेजस्वी, दिव्य पीताम्बर धारण किये, दिव्य आमूषणां से विभूषित, चन्द्रमा के समान सुन्दर एक कुमार 
तारा की कुच्षि से उत्पन्न हुआ, जो पीछे चलकर सब प्रकार के शास्त्रों का ज्ञाता तथा उस हुस्तीविज्ञान का 
' प्रवत्तक हुआ, जिसके द्वारा हाथियों के गुण दोष, रोग आदि जाने जाते हैं । उसका एक प्रसिद्ध नाम गजवै् 
भी पड़ा । राजा चन्द्रमा का पुत्र होने के कारण राजपुत्र बुध नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई । उस महाबलवान 
ओ कुमार ने अपने उत्पत्ति काल के साथ ही संसार के समी. तेजस्वी पदार्थों को पराभूत कर दिया | उस समय 
. जन कि वह उसन्न“हुआ“तरक्षा आदि “देवग ऋषियों तथो उती की साये लेकर उसके जातकं के 
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उत्सब में सम्मिलित होने. के लिए बृहस्पति के गृह गये । वहाँ देवंताओं ने तारा से 'पूछा-- तुमने किसके 
संयोग से इस पुत्र को उत्पन्न किया है १? देवताओं के इस प्रकार पूछने पर पहले तारा ने कुछ मी 
प्रत्युत्तर नहीं दिया । परन्तु बारम्बार अनुरोध करने पर लजाती हुई उस सुन्दरी ने बहुत देर बाद कहा-- 
“चन्द्रमा के संयोग से ।' तारा के कथनानुसार चन्द्रमा ने उस पुत्र को बृहस्पति से ले लिया और उसका नाम 
बुध रखकर उसे भूतल में राज्य प्रदान किया । ब्रह्मा ने राज्याभिषेक कर उपे सब ग्रहों में प्रधान बनाया और 
ब्रह्मियों के साथ उपे ग्रहों की समकक्ष॒ता प्रदान क्री । तदनन्तर समी देवताओं के देखते देखते ब्रह्मा वहीं पर - 
अन्तर्हित हो गये । वुध ने इला के गर्भ से एक धर्मिष्ठ पुत्र उत्पन्न किया, जो अपने पराक्रम तथा तेज से सौ 
अश्वमेध यज्ञां का करनेवाला, सर्वलोकनमस्कृत पुरूरवा'के . नाम से विख्यात हुआ । उस राजा पुरूरवा ने 
हिमवान्‌ पर्वत के मनोहर शिखर पर भगवान्‌ जनादन विष्णु की आराधना कर.सारे संसारै का ऐ्वर् 
एवं सातों द्वीपों का आधिपत्य प्राप्त किया था । उसने केरि आदि करोड़ों दैत्यों का संग्राम भूमि मुँ संहार 
क्रिया था । उसके परम आकर्षक रूप पर मुग्ध होकर उवशी ने उसे पति रूप में स्वीकार किया था । सभी 
लोकों के कल्याण की कामना से पुरूरवा ने सातों द्वीपों तथा शैल, वन और काननों समेत इस निखिल वती 
का धर्मपूर्वेक पालन किया था । कीतिं तो सदा चमर डुलानेवाली की माँति उसकी अंगवाहिका बनी रहती 
थी । विष्णु की प्रसन्नता से देवाधिदेव इन्द्र ने अपना आधा आसन उसे प्रदान किया था । वह -सबंदा 
घर्म, अर्थ तथा काम का समान रूप से पालन करता था । एक बार कुतूहल वश धर्म, अर्थ तथा काम 
उसके चरित को जानने की इच्छा से यह देखने के लिप कि देखें ! किस प्रकार हम लोगों को यह समान 
ष्टि से देखता है, उसके यहाँ प्रत्यक्ष रूप घारणकर आये । राजा ने अक्तिपूर्वक उन तीनों को अध्ये, पाच्य 
आदि से सम्मानित किया । दिव्य तीन क़तकमय आसनों को विद्याकर उन पर उन्हें बिठाया ओर पहले सबों 
की सामान्यतया एक माव से पूजा की, किन्तु धर्म की उसने फिर से विशेष रूप में पूजा की । उसके इस 
व्यवहार से काम और अर्थ अत्यन्त कुपित हुए । अर्थ नें उसे शाप देते हुए कहा-- तुम शोक के कारण 
नष्ट हो जाओगे ।' काम ने कहा--तम्हें गन्धमादन पवेत पर अवस्थित कुमारवन में उवंशी के वियोग के 
कारण प्रमाद हो जायगा ।' किन्तु धर्म ने कहा--राजेन्द् तुम चिरजीवी और परम धार्मिक होगे । तुम्हारे 
पुत्र-पैत्रादि सन्ततिगण सैकड़ों की संख्या में बढ़े गे, उनका. पृथ्वी मएडल पर तब तक निवास रहेगा जब 
तक चन्द्र, सूर्य तथा तारागण विद्यमान हैं, वे कभी नष्ट नहीं होगे ।! यह्‌ कहकर वे सब के सब अन्तहिंत 
हो गये । राजा ने उसी प्रकार राज्य सुख का अनुभव किया । वह राजाधिराज प्रतिदिन देवेन्द्र को देखने के 


. , लिए अमरावतीपुरी को जाता था। एक बार कमी दक्षिण आकाश की ओर जानेवाले रथ पर चढ़कर सूर्य. 


के साथ आकाश मार्ग में घूमते हुए उसने दानवराज केशि को, चित्रलेखा और उवेशी नामक अप्सराओं को 
ले जाते हुए देखा । बुधपुत्र पुरूरवा ने अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों को घारणकर यश प्राप्ति के लिए संग्राम म॑ | 
उस महा बलवान्‌ कृशि को पराजित कर दिया, जिसने इन्द्र को भी समर भूमि में पराजित किया था। _ 

और इस मकार माइेगी.को.ते, जाक्र, उसने इन्द्र को सौंप दिया । जिससे देवताओं के साथ उसकी 
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- इर के 'मत्स्य पुराण | 
मैत्री और भी दृढ़ बन गई और इन्द्र भी तब से उसके प॑रम मित्र हो गये और सन्तुष्ट होकर उसे सम्पूर 
संसार में सबसे अधिक बल, पराक्रम, यश तथा सम्पत्ति प्रदान की । इसी . सम्मान के उपलक्ष्य में भरत 
मुनि द्वारा उसके यश का गान भी कराया गया । उर्वशी ने पुरूरवा के प्रेम से भरत विरचित लक्ष्मीस्वयम्बर 
नामक महान्‌ नाटक में अभिनय किया । उस अभिनय में मेनका, उबेशी, और रभ्मा नामक 'श्रप्सराओं को. 
भी इन्द्र ने नृत्य करने का आदेश दिया था । उवंशी ने लक्ष्मी का रूप धारणकर सुन्दर लय के साथ नृत्य: 
तो किया किन्तु नाचते समय पुरूरवा के अतिशय मनोहर रूप को देखकर वह कामातुर हो गई । और इस प्रकार 
भरत सुनि ने जो कुछ अभिनय के विषय में उसको नियम आदि बतलाये थे, उन्हें वह भूल गई । भरत 
यह्‌ देखकर अतिशय क्रुद्ध हो गये और उवंशी को उन्होंने शाप दे दिया कि इसी के वियोग से प्रथ्वीतल में 
जाकर तुम पचपन वर्ष तक सूक्ष्मलता रूप में उत्पन्न होगी और वहीँ पर पुरूरवा भी पिशाचयोनि का. अनुभव 
करेगा |! अनन्तर उर्वशी ने जाकर पुरूरवा को पति रूप में वरण किया और भरत मुनि की शापनिवृत्ति 
हो जाने पर बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए उसके संयोग से आठ पुत्रों को उत्पन्न किया। 
उनके नाम हैं आयु, इढ़ायु, अस्‍्वायु, धनायु, श्रतिमान्‌, वसु, शुचिविद्य और शतायु । ये सभी पुत्र 
दिव्य पराक्रम और तेज सम्पन्न थे । आयु के नहुष, वृद्धशमा,रजि, दम्भ तथा विपाप्मा नामक पाँच महारथी पुत्र 
उत्पन्न हुए । रजि के राजेय नामक सौ पुत्र उत्पन्न हुए । रजि ने निखिल पापों से रहित भगवान्‌ विष्णु की 
घोर आराधना की थी। उम्र तपस्या से सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ विष्णु ने राजा रजि को अनेक वरदान दिया, 
जिसके प्रभाव से रजि अपने समय में समस्त देवता, असुर तथा मनुष्यों का. विजेता हुआ । एक बार कमी 
देवता और राच्तसों में तीन सौ वर्षो' तक भीषण युद्ध चल रहा था, जिसमे प्रह्वाद तथा इन्द्र लड़ रहे थे । 
किन्तु इतने. दिनों के बाद मी कोई विजयी नहीं हो सका था । अन्त में देवता और राक्षस दोनों पक्तवालों के 
यह पूछने पर कि इन दोनों पत्तों में से कौन पत्त विजेता होगा? भगवान्‌ ब्रह्मा ने कहा--'जिस पक्त में राजा रजि 
होगा बही विजेता होगा ।' ब्रह्मा की इस बात को सुनकर राक्षसों ने अपने पन्त की विजय के लिये राजा रजि 
` से प्रार्थना की कि आप हमारे सहायक हो जायें । राजा ने कहा --'यदि मैं आप लोगों का राजा हो जाऊं - 
तभी पर्याप्त सहायता कर सकता हूँ ।'रात्तसो ने. उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । देवताओं ने 
स्वीकार कर लिया औरःकहा--“तुम हम लोगों के अधीश्वर हो जाओ और युद्धम शत्रुओं का विनाश करो |? 
इस प्रकार रजि के देव पत्त के सहायक हो जाने पर वे राक्षस मारे गये, जो अब तक इन्द्र द्वारा नहीं मारे जा 
सके थे | रजि के इस कार्य से सन्तुष्ट होकर प्रसु इन्द्र ने स्वयं उसका पुत्र होना स्वीकार किया | इन्द्र के पुत्र ' 
` हो जाने पर रजि ने सारा राज्य कार्य फिर इन्द्र को लौटा दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया । 
इधर रजि के तपस्वी और बलवान्‌ पुत्रों ने बलपूर्वक इन्द्र के साम्राज्य, घन, सम्पत्तिः तथा यज्ञ आदि शुभ 
. कार्यों में उनके भाग को भी छीन लिया । रजि पुत्रों द्वारा अपदस्थ इन्द्र अपने राज्य भार से निकाले जाने 
पर अति दीन तथा दुःखी हो बृहस्पति के पास गये और कहा--'गुरुदेव | रजि के पुत्रों ने मुझे बहुत 
 सताया | मेरा साम्राज्य वीन. िस्रा यञ आदिःका्ोसेमभीणमेराप्ञविकार लिया" एक दम पराजित हो | 
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शया हूँ । हे वृहस्पते ! मेरी राज्य प्राप्ति के लिए कुख उपाय कीजिये, इन्द्र कौ इंस विनीत मार्थना से देवगुरु 
बृहस्पति ने ग्रह शान्ति आदि पुष्टि उत्पादक कार्यो से इन्द्र को अतिशय बलवान्‌ तथा साहसी किया, जिससे 
इन्द्र ने रजि के उन पुत्रों के पास जाकर उन्हें मोहित कर लिया । और देठ की अमोघ शक्ति को जानकर 
उन्हें विनाशं के पथ पर ले जाने के लिए जैन धर्मावलम्बी बनाकर तीनों वेदों द्वारा प्रसत Ms से 
अष्ट करा दिया । और तब उन संबों को वेदोक्त धर्म से बहिष्कृत हेतुवादी मानकर अपने वज् द्वारा 
मार डाला | ॥ १-४९॥ 


इसके उपरान्त मैं नहुष केः सात धार्मिक पुत्रों का वर्णन कर रहा हँ । नहुष के यति, ययाति, संयंति, 


उद्धव, पाचि, शयौति और मेघजाति नामक सात वंश का विस्तार करनेवाले पुत्र थे । प्रथम पुत्र यति 
अपनी कुमारावस्था में ही राज्य भार से विरक्त हो वैखानंसं का वेश धारणकर योगी हो गया । उसके बाद 
दूसरे पुत्र ययाति ने धर्म की शरण ले राज्य का भार सँमाला । उसकी धर्म पलियां में एक वृषपर्वा की कन्या 
शर्मिष्ठा तथो दूसरी उसी की' भांति रूपवती भार्गव की ब्रतपरायण कन्या देवयानी थी । ययाति के पाँच 
उत्तराधिकारी पुत्र थे, उनका नाम बता रहा हूँ । देवयानी ने ययाति के संयोग से यदु अर तुवछु नामक दो 
पुत्र उत्पन्न किये, तथा शार्मिष्ठा ने दुुझ, अनु तथा पूरू नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया । इन पाचों पुत्रों मे 
से यदु और पुरु- इन दो पुत्रों के द्वारा बंश का विपुल विस्तार हुआ | नहुष का उन ययाति एक सत्यवादी 
` तथा पराक्रमी शासक था.। वह सदा नियमपूर्वक रहता था, उसने विधिपूर्वक अनेक यँ का अनुष्ठान किया । 
आपने राज्य काल में उसने परथ्वी का विधिवत्‌ शासन एवं पालन किया । अक्तिपूर्वक पितरों तथा देवताओं की 
वह पूजा करता -था, अपने व्यवहार से प्रजा को सर्वदा सन्न रखता था । कमी शरं द्वारा वह पा 
- नहीं हुआ । इसी प्रकार सहसत वर्षों तक उस राजा ने घमपूवक अपनी प्रजा का विधिवत्‌ पालन किया । 
इसके बाद नहुष के पुत्र उस राजा ययाति को रूप सौन्दर्य नष्ट करनेवाली घोर दावस्य प्रा हुई । वृद्धा- 
वस्था से अतिशय दुःखी हो राजा ने अपने यदु, पूरु, तुवेसु, दु, और अनु नामक पाँचों पुत्रों से कहा-- 
त्रो | यद्यपि मैं वृद्ध हो गया हैं; पर इस अवस्था से मी मुझे युवावस्था प्राकर युवती खियो के साथ काम 


क्रीडा करने की बडी अभिलाषा है, इस विषय में तुम लोग मेरी सहायता करो |? पिता की ऐसी बाते सुन देव । 


यानी के ज्येष्ठ पुत्र यदुने कहा--हम लोग ऑप की सहायता करने के लिए सर्वदा प्रस्तुत हैं, यौवन की 
तो बात ही क्या है ?? ययाति ने अपने पुत्रों से कहा-- इस मेरी वृद्धावस्था को तुम लोग ग्रहण करो | तुम 
लोगों की यौवनावस्था प्राकर मैं अनेक .विषय सुखों का सेवन करूँगा। भें पूरवे काल में अनेक दीघकाल 


व्यापी यञ्चो का अनुष्ठान कर रहा था, उसी प्रसंग में हुरो के गुरु शुक्राचाये के शाप के कारण मेरे काम > 
तथा अर्थ--दोनों पदार्थ नष्ट हो गये, अतः इस अवस्था में मी मेरी काम वासना की तृत्ति नहीं हो सकी, 


इसी कारण में अब भी अतृप्त है.। अतः अपने शरीर द्वारा तुम लोगों में से कोई मेरी वृद्धावस्था हे वहन 
करे और में तुम लोगों की इस नयी युवास्था को लेकर युवा बनकर अपनी काम पिपासा शान्त करूँ | ययाति 


। 


की ऐसी बाते सुन यदु आदि चार पुत्रों ने इद्धावस्‍्था लेने से साफ इनकार कर दिया, जिससे | कुपित ` 
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६४ ` Mr मत्स्य पुराश ` 
होकर राजर्षि ययाति ने उन चारों को शाप दे दिया--ऐसा हमने सुना है । इस प्रकार चारों पुत्रों को शाप 
देकर जब पिता ने पाँचवे पुत्र पूरु से अपनी आकाँच्ता प्रकट की तब सत्यवादी तथा परम पराक्रमी कनिष्ठ 
पुत्र पुरु ने पिता से कहा--दात ! आप अपनी इस दुःखदायिनी वृद्धावस्था को मुझे दे दीजिये और 
मेरी इस नयी युवावस्था से यौवन प्राप्तकर विषय सुख भोग कीजिये । आपके आज्ञानुसार मैं इस वृद्धावस्था - 
को लेकर राज्य प्रबन्ध करूँगा ।! कनिष्ठ पुत्र पूरु के ऐसा कहने पर राजर्षि ययाति ने अपने उम्र तप एवं 
योग के बल से अपने उस धर्मात्मा पुत्र के शरीर में. वृद्धावस्था को आविष्ट कर दिया और उस की 

-” «नयी युवावस्था से वह स्वयं युवा हो गया । इस प्रकार ययाति की वृद्ध अवस्था को प्राप्तकर पूरु ने राज्य का 
कार्य संचालन किया । तदुपरान्त एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी पराक्रमी ययाति कामादि विषयों में 

` अतृप्त ही से रहे तब अन्त में अपने पुत्र पूरु से उन्हेनि-कहा- “पुत्र ! अकेले एक मात्र तुम्ही से मैं 
/ अपने को पुत्रवान्‌ मानता हूँ, तुम ही मेरे वंश के विस्तार करने वाले योग्य पुत्र हो । तुम्हारे ही नाम के 
अनुकूल अब हमारा यह वंश पौरव नाम से संसार में विख्यात होगा !” इस प्रकार राजा ययाति ने अपने 
राज्य सिंहासन पर पुरु का अभिषेक कर बहुत दिनों के व्यतीत होने पर इहलोक लीला समाप्त की । 
ऋषिवरय गण ! अब इसके उपरान्त मैं पूर के वंश का वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये ! इसी वंश में भरत के बंश | 

का विस्तार करनेवाले भारत नामक तृपति गण उत्पन्न हुए । ॥५.०-७१ ॥ 
श्री माल्य पुराण के चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित नामक. चौबीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२४॥ 


पचीसवाँ अध्याय 
ऋषियों ने कहा--सूत जी | क्या ऐसा कारण है कि पूरु के वंश में उत्पन्न होनेवाले पौरव 
इस प्रथ्वीतल पर अति श्रेष्ठ माने गये“और ज्येष्ठ होने पर .भी यदु के वंशज श्रीरहित हो गये ? इसके 
अतिरिक्त महर्षि ययाति के जीवन चरित को हमें विस्तारपूर्वक सुनाइये, क्योंकि उनका चरित पुण्य तथा दीर्घायु 
को प्रदान करनेवाला. तथा देवताओं द्वारा अमितन्दनीय है । ॥१-२॥ 
` दत ने कहा--ऋषिगण ! इसी परम पुण्यम, अतिशय निर्मल, दीर्घायु प्रदान करनेवाले, 
राजर्षि ययाति, के महान्‌. जीवन चरित को प्राचीनकाल मै शतानीक ने शौनक जी से पूछा था । ॥३॥ 
शतानीक ने पूछा था--तपस्यी शौनक जी ! हम लोगों के पूर्व पुरुष दसवें प्रजापति महाराज | 
.ययाति ने किस प्रकार परम दुर्लम शुक्र की पुत्री देवयानी के साथ अपना विवाह संस्कार किया था ? इस 
कथा को हम विस्तारपूर्वक सुनना चाहते हैं । इसके अतिरिक्त पूरु के. बंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं 
को भी क्रमानुसार हमें बतलाइये ! ॥४-५॥. र । 
“शोनक ने कहा --तपतिवर ! राजषिं ययाति देवराज इन्द्र के समान पराक्रमी एवं यशस्वी थे, उन्हें 
शुक्र तथा वृषप्वो ने प्राचीनकाल में जिस प्रकार अपनी-अपनी कन्याएँ वरण की थीं, और जिस प्रकार 
ह | 
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: पचौसर्वाँ अध्याय ः ६५. 
पुत्री देवयानी और नहुष पुत्र महाराज ययाति का परस्पर संयोग हुआ था, उस कथा को आपके पूछने प्र 
' हम छुना रहे हैं, सुनिये । प्राचीनकाल में एक बार देवताओं और राक्तुसों में परस्पर चराचर जगत्‌ म 
' स्वामित्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष मचा था | उस समय विजय प्राप्त करनें की कामना से देवताओं ने 
अपने यज्ञादि कार्यों के सम्पन्न करने के लिए महर्षि अंगिरा के पुत्र ऋषि बृहस्पति को और दूसरे पत्त 
वालों --राक्षसों--ने महर्षि सूगु के पुत्र शुक्र को पुरोहित रूप में वरण किया था । इस कारण वे दोनों 
ऋषि भी सर्वदा एक दूसरे की अति प्रतिस्पद्धी से यज्ञ का विधान करते थे । उस युद्ध में देवगण जिन-जिन, 
` दानवों का संहार करते थे, उन्हें शुक्र अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से पुनः जीवित कर देते थे, जिससे वे 
फिर उठ-उठकर देवताओं के साथ युद्ध करने लगते थे । उधर राक्षसगण समरमूमि में जिन देवताओं का 
संहार करते थे, उन्हें उदारबुद्धि बृहस्पति पुनः जीवित नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे उस संजीवनी विद्या 
को नहीं जानते थे, जिसे परम पराक्रमी एवं विद्वान, शुक्र जानते थे । इस कारण देवगण अतिशय नि 
हुए और शुक्र से परम भयभीतं होकर बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच के पास जाकर निवेदन किया-- कच | 
हम लोग आपकी शरण में हैं, हमारे कल्याणार्थ कुछ सहायता आप भी कीजिये । इस युद्ध में आप हमारी 
यह सहायता कीजिये किं उस उत्तम संजीवनी नामक विद्या को, जिसे अमित तेजस्वी शुक्र जानता है, आप 
शीघ्र जाकर उससे प्राप्त कीजिये । इस महान्‌ उपकार के बदले आप हम लोगों के यज्ञादि कार्यों में भाग प्राप्त 
करने के अधिकारी होंगे । ह्विजश्रेष्ठ शुक्र को आप बृषपवौ के सञ्चिकट जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वह 
दानवो की रक्षा करता है । दानवों के अतिरिक्त अन्य किसी की रक्षा वह नहीं करता | आपको छोड़कर 
कोई अन्य ऐसा साहसी नहीं है, जो शुक्र की आराधना कर उक्त विद्या को प्राप्त क्र सके । अपने शील, 
सदाचार, सहनशीलता, माधुय, चतुरता आदि सद्गुणो से देवयानी को सन्तुष्ट करने पर निइचय ही शुक्र . 
आपको वह विद्या दे देगा! उस समय इस प्रकार निवेदन कर देवताओं ने कच को बृषपवा के समीप 
जाने के लिए सहमत कर लिया । राजन, ! देवताओं द्वारा अभिनन्दित कच ने तुरन्त ही दानवों की पुरी में 
` अवस्थित शुक्र के .पास जाकर प्रणाम किया ओर कहा ~ युस्देव | मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र तथा 
दवजश्रे बृहस्पति का पुत्र हुँ, मेरा नाम कच है। मुझे शिफु रूप में आप स्वीकार कीजिये, आपकी या 
में तत्पर रह कर में ब्रह्मच्य आदि शरे cb र पालन करूँगा । इसके लिए मुझै अपनी सेवा 
ए ` पर्यन्त रहने की अनुमति प्रदान कीजिये ! ॥६-२२॥ 
न का | तुम्हारा आगमन कल्याणभय हो, तुम्हारी' प्राथना मैं स्वीकार करता हूँ, तुम 
सम्माननीय हो, मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ, हमारे इस सम्मान करने-से वृहस्पति जी सम्मानित हो ॥ रश 
शोनक ने कहा--भरतङुलभे् । कच ने शुक्र की आज्ञा स्वीकार कर उस चाननत को अंगी- 
कार किया, जिसके लिए स्वयम्‌ कवि पुत्र शुक्र ने उसे आदेश किया । छात्र जीवन का नियम तथा उस 
नियम की अवधि आदि विषयों को लेकर शुक्र ने जैसा कुछ आदेश, किया उसे कच ने सम्पूणतया 22. 
किया । और इस । “0 उपाध्याय भृगु की आराधना में तत्पर रहते हुए वह गुरुपुत्री देवयानी की सेवा 
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६६ [ मत्स्य घुराशे | 
भी सदा तत्पर रहता था । युवावस्था होने पर भी कच प्रतिदिन उस देवयानी को, जिसके शरीर में यौवन के | 
चिह प्रकट हो रहे थे, पवित्र भाव से, गा-गाकर, नाच-नाचकर, विविध प्रकार के बाजे बजा-बजाकर प्रसन्न. 

` करता था । इसी प्रकार उस झुगुपुत्री देवयानी के लिप, जो पूर्णरूप से युवती हो चली थी, पुप्प फल आदि - 
आवश्यक पदार्थों को ला-लाकर वह प्रसन्न रखता था । देवयानी भी इस प्रकार नियम तथा व्रत में पढ़, अखण्ड 
es क ब्रह्मचारी वटु कच को देखकर अपने मन में उसके प्रति सेवा की भावना रखकर प्रत्येक काथो के पश्चात्‌ उसकी 
. . प्रशंसा किया करती थी । एकान्त में उसकी सेवा भी किया करती थी | इस प्रकार कठोर छात्रजीवन. 

- व्यतीत करते हुए कच के पाँच सौ वर्ष बीत गये । कंच के ऐसे-परम कठोर छात्रत्रतां को दानवगण नहीं सह 
सकें । एक बार वृहस्पति की ईर्ष्या के कारण अपनी जाति के रक्षार्थ उन सबों ने एकान्त वन में अकेले 
गाय चराते हुए-कच को मार डाला और मारने के बाद उसके, शरीर को तिल-तिल काट करके पालतू | 
भेड़ियों और गीदड़ों को खिला दिया । इस प्रकार कच के मर जाने के बाद गौएँ विना चरवाहे के अपने 
स्थान को लौट आयीं । सायंकाल हो जाने पर कच के विना आई हुई गौं को देखकर देवयानी ने भार्गव 
से कहा--'तांत ! आपने अपना अभिहोत्र कर्म समाप्त कर दिया, भगवान्‌ भास्कर भी अस्ताचल गामी हो 
गये, विना चरवाहे की गौएँ भी वन से वापस आ गई, पर कच अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। इससे 
प्रकट होता है कि वह या तो. मार डाला गया अथवा किसी ने उसे पकड़ लिया । में सच-सच-कह रही 
हूँ कि विना कच के में नही जी सकती ।! ॥ २५-३ ५॥ र 

शुक्र ने कहा यहाँ आवो, यहाँ आवो? इन शबदों का उच्चारण कर मैं मृत को जीवित कर देता 
हूँ तुम मत घबराओ, -इतना कह कर शुक्र ने संजीवनी विद्या का प्रयोग कर कच को “यहाँ आओ, यहाँ. - 
आओ” कहकर बुलाया | बुलाये जाने पर दूर से दौड़ता हुआ कच उपस्थित हो गया और शुक्र को 
` प्रणाम करते हुए कहा- “गुरुदेव | रात्तसों ने मुझे मार डाला था ।? इस प्रकार एक बार मारे जाने तथा भृगु 
द्वारा जीवित किये जाने पर देवयानी ने दूसरी बार पुनः अपनी इच्छा से कच को बन से पुष्प तोड़ लाने की 
आज्ञा दी । कच भी शाइवत्‌ ब्रह्म का ध्यान.करता हुआ पुष्प तोड़ने के लिए वन में गया । दानवों ने वन 
में पुष्प तोड़ते हुए उसे पुनः देखा, और अब दूसरी बार उन्होंने उसको मारकर जलाकर एक दम चूर्णवतु कर 
मदिरा में मिला दिया और उसे स्वयं शुक्राचार्यं को पिला दिया । उसे दिन भी बहुत देर तक कच को न 
आया देख देवयानी ने पिता से कहा---'तात ! मैंने कच को बन से फूल तोड़ लाने के लिए कहा था, पर 
' बह अभी तक लौट कर नहीं आया, निश्चय है कि या तो वह मार डाला गया अथवा स्वयं मर गया | 
` आपसे सच कह रही हूँ कि उसके विना मैं नहीं जी सकती |” ॥३६-४१॥ ` 
| शुक्र ने कहा--भेटी ! बृहस्पति का पुत्र कच प्रेत योनि में चला गया है । अब उक्त विद्या द्वारा 
जीवित पर भी वह इसी प्रकार फिर मारा जायगा, तो अब मैं क्या कहूँ ? देवयानि । उसके लिए तुम. 
अव व्यर्थ म शौक मत करो और मत रोओ । तुम्हरे समान सर्वशक्तिसम्पन्न बालिका को एक मरणधमी 
र मनुष्य के लिए इतना. हक ही का ताहे जेता पके "प्रभाव पे -स्थयं णं समूह, इन्द्र, सभी. 


हज 


पचीसव अध्याय ६७ 


देवगण, आठौं वसु, दोनों अडिवनी कुमार, सभी दानवगण, यही क्यों सारा संसार तुम्हारे अधीन है । 
और सर्वदा सेवा में उपस्थित हो सकते हैं । _ब्राझण कच अब पुन; जीवितः करने योग्य नहीं है, क्योंकि . 
इस प्रकार जीवित होने पर भी वह पुनः राक्ष॒सों द्वारा मारा जायगा | ॥४२-३४॥ | 
देवयानी ने कहा--तात । जिसके अभी अतिशय वयोवृद्ध पितामह महर्षि अंगिरा तथा पिता 
तपोनिधि बृहस्पति विद्यमान हैं, उन के सुपुत्र, तथा पौत्र कच के मरने पर मैं क्यों न शोक करू और कैसे न 
रोऊँ ? वह अखण्ड ब्रह्मचारी था, अतिशय तपोनिष्ठ था, मेरे प्रत्येक कायो के लिए सदा संचद्ध रहता था. . 
और छोटे-बड़े समी कार्यो में निपुण था | यदि वह जीवित न होगा तो उसी कच के मार्ग को में मी . 
ग्रहण करूँगी । वह मनोरम रूपशाली कच मुझे परम प्रिय था । अब उसको विना देखे मैं भोजन नहीं 
करूंगी । ॥४ ५-४ ६॥ | ः द 
शौनक ने कहा- राजन्‌ ! देवयानी के इस प्रकार कहने पर शुक्र ने अतिशय कुपित होकर 
कहा-- “मुझे निश्चय हो गया कि असुरगण मेरे साथ द्वेष करते हैं । जो यहाँ आये हुए मेरे शिष्यो को भी 
मार डालते हैं । ये लोग अपने इन भयानक कमें द्वारा प्रथ्वी को निश्चय ही ब्राह्मण रहित कर देना चाहते 
हैं | ये दानवगण व्यर्थ ही मेरी इतनी स्तुति करते हैं । इस महानिन्ध के से ही इनका अन्त यहाँ हो 
जायगा, क्योंकि ब्रहमहत्या. जब इन्द्र को भी भस्म कर सकती है तो किसे नहीं जला सकती |? ऐसा कह 
कर शुक्र ने संजीवनी विद्या द्वारा कच का आवाहन किया । इस बार उन्हीं के उदर से ही कच की आवाज 
सुनाई पड़ी | शुक्र ने उपसे पूछा--'वत्स ! कहो किसने तुम्हें इस अवस्था में मेरी उदरस्थली मैला. 
दिया |? ॥४७-४९॥ क 
कच ने कहा गुरुदेव | आपकी कृपा से मुझे अमी स्मृति ने नहीं छोड़ा है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
-ये सब घटनाएँ घटित हुई वह सब हमें स्मरण है । इस अवस्था में भी हमारे तप का पुण्यफल नष्ट नहीं 
हुआ है । मैं अपने उस घोर कष्ट को अब भी स्मरण कर रहा हूँ । आचाय | राक्षुसों ने मुझे मार कर 
जलाकर फिर चूर्ण बनाकर मदिरा में मिला दिया और उसे आपको. पीने के लिए दे दिया । इस प्रकार मैं 
यहाँ आपके उद्र में आ गया हैँ । हे महाराज ! आपके रहुँते हुए भी ब्राह्मी माया को यह आसुरी माया . 
(राच्तसां की छल-कपट पूर्ण माया) किंस अकार अमिमूत कर लेती है, अर्थात्‌ आपके प्रयलशील होने पर भी 
मुझे बारम्बार दैत्यों द्वारा ऐसी यातनाएँ क्यों मोगनी पड़ रही हैं १ ॥५०-५१ ॥ 
शुक्र ने देवयानी से) कह्दा--पुत्रि ! आज मै तुम्हारा निय “कीय किस प्रकार कर सकता है 
` क्योंकि मेरे न रहने से ही कचे पुनः जीवित हो सकता है । हे देवयानि ! वह कहीं अन्यत्र नहीं है, मेरे 
ही उद्र में है, मेरी कुचति के फाइने से ही वह दिखाई पड़ेगा | ॥५२॥ 
` देवयानी ने ऋकह्दा--तात ! अभि के समान दुःखदायी ये दोनों शोक---कच का विनाश तथा 
उसे पुनः जीवित करने के लिए आपका विनाश--समे जला रहे रै, क्योंकि कच के नष्ट हो जाने पर मुझे 
कहाँ सुख है ? मृत्यु हो जाने से मैं कैसे जी सकती हूँ १ ॥४.३)॥ . 
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शुक्र ने (कच से) कहा- बृहस्पति पुत्र कच | तुम सचमुच स्वभाव से ही सिद्ध हो, क्योंकि तुम्हारे 
जैसे भक्त को देवयानी इतना प्यार करती है । यदि तुम कपट से कच रूप धारण कर सचमुच इन्द्र नहीं हो तो 
_ मेरो इस संजीवनी नामक विद्या को ग्रहण करो । मेरे उदर से ब्राह्मण को छोड़कर यदि कोई अन्य छद्मवेशी 
होगा तो वह पुनः जीवित होकर नहीं निकल सकेगा, अतः मेरी इस. विद्या को तुम प्रा करो । मेरे उदर 
से पुत्र की भाँति इस कुच्तपरदेश को फाड़कर बाहर निकल आओ और उसी विद्या के प्रभाव से पुनः मुझे 
. -जीवित करो । गुरु से इस परम मननीय धर्म सम्पन्न विद्या को प्राप्त कर पुनः उस विद्या की रक्षा के लिए 
यथोचित ध्यान देना । ॥५४-५६॥ के जक ४ 
शौनक ने कहा--राजन्‌ | शुक्र की अनुमति प्राप्त कर कच शुक्र द्वारा उस संजीवनी विद्या को 
ग्रहण कर इस प्रकार उद्र फाड़कर बाहर निकला जैसे पूर्णमासी की रात्रि आने पर हिमालय गिरि के उवेत 
शिखर को मेद कर चन्द्रमा बाहर निकलता है । बाहर आने पर वेद राशि अपने गुरु को प्रथ्वी पर निर्जीव 
गिरा देख उसने उठाया और उक्त सिद्ध संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के उपलक्त में प्रणाम करते हुए 
कहा--निधियों के मी. निधि, श्रेष्ठों को वरदान देनेवाले, हिमवान, पर्वत के समान प्रकाशमान शिखर 
(मस्तक) वाले नित्य वन्दनीय गुरु का जो आदर नहीं करते वे लोग इद लोक में निन्दित होकर परलोक में _ 
भी पापियों के लोक को जाते हैं । || ५७-५२॥ Mo 
. ` शौनक ने कहा राजन्‌ ! राच की प्रवंचना से मदिरा पानकर शुक्र बहुत अधिक संज्ञा 
हीन हो गये थे। और अत्यन्त सुन्दर स्वरूप वाले कच को देखकर भी वे मदिरा के मोह से पान कर 
गये थे | इसी कारणवश उन्हें मद्यपान के उपर महान्‌ क्रोध एवं घृणा हो गई । अतः भविष्य के लिए 
सशंकित होकर ब्राह्मण जाति के कल्याणार्थ सुरापान के प्रति उन्होंने स्वयं निम्न बातें कहीं । ॥६०-६१॥ 
शुक्र ने कहदा--जो कोई मन्दबुद्धि राहण आज से विवेक रहित हो मदिरा पान करेगा, वह 
इस लोक में धर्मच्युत हो ब्रहमहत्या के समान पांप का भागी होगा तथा परलोक में भी निन्दित होगा । मैंने 
सम्पूर्ण लोकों मै कही गई ब्राह्मण धर्म की प्रशस्त सीमा के भीतर ही इस मर्यादा को स्थापित किया है, इसे 
सभी गुरु की सेवा करने की इच्छा करनेवाले प्राण देव दैत्य आदि आज से सुन ले । 
शौनक ने कहा--राजन्‌ ! तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ महा प्रभावशाली शुक्र ने, जिनकी शक्ति का 
कोई ओर छोर नहीं, उपर्युक्त बातें कह कर उन कपट बुद्धि राक्षसों को बुलाकर कहा । ॥६४॥ 
शुक्र ने कहा- दानवगण्‌ ! तुम लोग बड़े ही निबुद्धि हो, तुम्हीं लोगों से में यह कह रहा हूँ 
कि यह हमारा शिष्य कच मुझसे संजीवनी नामक विद्या सीखकर अब मेरे ही समान प्रभावशाली एवं 
स्वरूप ब्राह्मण रूप में हमारे समीप निवास करता है । ॥६५॥ | [ 
` शौनक ने कह्वा- राजन्‌ | इस प्रकार गुरु के पास एक सहस वर्ष तक निवास कर और अंत म 
उनकी आज्ञा प्राकर कच देवताओं की पुरी में जाने के लिए इच्छुक हुआ । ॥६६॥ 
शी मात्य महामुराख/म"चम्तरबराप्वणन"मसँगतम थवोतिचरित-नामकःपचीानअध्याय समाप्त ॥२५॥ ` 
- hy 


छब्बीसवाँ अध्याय 
शोनक ने कहा--राजन ! इस प्रकार छात्रत्रत समाप्त कर गुरु से आज्ञा प्राप्त कर: देवपुर जाने के 

लिए उद्यत कच से देवयानी ने ये बातें कहीं ॥१॥ 

देवयानी ने-कदा--महर्षि अंगिरा के पौत्र | तुम उच्च एवं प्रशंसित कुल, सदूव्यवहार, कार्य 
पुता, विद्या, तप, सहनशीलता आदि सद्गुणो से विमूषित हो । जिस प्रकार परम यशस्वी महर्षि अंगिरा 
. हमारे पूज्यपिता जी के मान्य हैं, उसी प्रकार मेरे लिए परम माननीय तथा पूज्य तुम्हारे पिता बृहस्पति जी 
भी हैं । हे तपस्विन्‌ ! यही जानकर में तुमसे जो कुछ कह रही हूँ, उसे सच मानो ! तुम्हारे छात्र जीवन 
- के कठोर ब्रतों तथा नियमों में निबद्ध रहने पर मैंने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया है, उसे ध्यान में रख 
कर, अब गुरुद्वारा सम्पूर्ण विद्याएँ प्राप्त हो जाने पर बुझ को मत छोड़ो । में तुम्हारी परम भक्त हूँ । अतः 
विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण करके मेरा पाणिग्रहण करो । ॥ २-५ 

कच ने कुहा--मब्रे! जिस प्रकार मेरे लिए परमपूजनीय तथा मान्य तुम्हारे पिता शुक्र. भगवान्‌ 
हैं, हे निर्दोष अंगोवाली ! उसी प्रकार मेरे लिए तुम भी परम पूजनीय मानी गई हों । महात्मा शुक्र जी को 
तुम प्राणों से भी परम प्रिय हो और मेरी गुरपुत्री हो । मेरे लिए तुम सर्वदा धर्ममाव से पूजनीय हो । देवः 
यानि ! जित प्रकार तुम्हारे आदरणीय पिता जी सबैदा मेरे मान्य हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे लिए पूजनीय 
हो, इस प्रकार के सम्बन्ध की बातें मुझसे मत कहो । ॥७-८॥ 

देवयानी ने कहा--कच ! तुम हमारे गुरुपुत्र बृहस्पति के पुत्र हो, मेरे पिता के पुत्र नहीं 
हो । द्विजोत्तम ! इस कारण तुम भी मेरे परम माननीय तथा पूज्य हो। असुरों द्वारा फिरफिर से तुम्हारे 
मारे जाने पर, मैंने तुम्हारे लिए जैसी प्रीति प्रदर्शित की हे और तब से लेकर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जो 
स्थान है, उसे तुम ही स्मरण करो । तुम धर्म के मर्म कों जाननेवाले, हो । उस सौहार्द तथा अनुराग में मेरी 
जैसी सेवा की भावना थी उसे तुम भली माँति जानते हो । निरपराध इस भकार उम परिचारिका को तुम्हें 
नहीं छोड़ना चाहिये । ९-९ १॥, | * 

कृच ने कह्दा--शुभत्रते | कल्याणि ! तुम से करने योग्य एक अति अनुचित कार्य के लिए 

आदेश कर रही हो । सुश्रु ! मेरे ऊपर इपा करो । शुभे ! तुम तो मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर पूज्य हो । 
चन्द्रमुखि । विशालनेत्रोबाली ! भामिनि | शुक्र जी की जिस पित्र कुक्ति में डुमने निवास किया है, उसी में भै 
भी रह चुका हैं । शुभानने | अतः धर्म से तुम हमारी भगिनी हो । इस प्रकार की बातें मुझसे मत कहो । 
भद्दे | इतने दिनों तक छात्र जीवन मै मे तुम्हारे समीप सुखपूवक रहा हैं, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कोई भी 
दूषित भाव नहीं हैं । तुमसे आज्ञा भाप करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया था । अब सुझे आज्ञा दो कि 
झै अपने गृह जाउँ और मार्ग में मेरा कल्याण हो। भविष्य में कमी प्रसंग आने पर मेरा भी धर्म भाव से 
स्मरण क्रिया ss मेरे गुरुदेव की सावधानी तथा उत्साह के साथ प्रतिदिन सेवा किया करना ।॥।१२-१६॥ 
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न मत्स्य पुराण 
देवयानी ने कहा- कच ! दैत्यो द्वारा बारम्बार मारे जाने पर पति की भावना से मैंने अपने पिता 

द्वारा तुम्हारी रक्ता करायी है, ओर अब तुम धर्म की दुहाई देकर, धर्म एवं काम के लिए सहयोग की प्रार्थना 
करनेवाली मुझको पाणिग्रहण, के अयोग्य ठहरा रहे हो, अत; इस अपराध से तुम्हारी यह विद्या सफल नहीं 
हो सकेगी | ॥१७॥ ` र 535 हु 

` ` कच ने कहा--देवयानि ! तुम मेरे गुरु की कन्या हो, अतः तुम्हारे साथ मेरा पाणिग्रहण : 
संस्कार अयुक्त है--इसी भावना से मैं तुम्हारा पाणिग्रहण इनकार रहा हूँ, किन्हीं अन्य दोषों के कारण नहीं | 
गुरुजी ने भी मुझे जाने की आज्ञा प्रदान कर दी है, ऐसी दशा में तुम मुझे भले ही शाप दो, मैंने धर्म बुद्धि - 
से ऋषियों द्वारा निर्धारित धर्ममर्यादा की चर्चा करते हुए तुम्हारा निराकरण किया है । हे कल्याणि ! 
तुम्हें धम एवं काम के वश होकर मुझे शाप नहीं देना चाहिये था । अतः जिस कामबुद्धि से तम मुझे 
शापित कर रही हो वह काम तुम्हारे मनोनुकूल कभी नहीं फलीमूत होगा । ब्राह्मणी होने पर भी कभी ` 
तुम्हारा पाणिग्रहण कोई ऋषिपुत्र नहीं करेगा'। तुम्हारे कथनानुसार मेरी यह संजीवनी विद्या भले ही सफल 
न हो पर मैं उसे जिसको पढ़ा दूँगा, उसके पास अवश्य सफल होगी । ॥१८-२१॥ 

. शौनक ने कहा--ठुपतिवर ! आह्मणश्रेष्ठ कच ने देवगानी से इस प्रकार की बातें कह कर 
रीम्रतापूवक इन्द्रपुरी की ओर प्रस्थान किया । शुक्र के आश्रम से उते आता देख इन्द्र को प्रमुख बनाकर 
सब पा ने छि का अभिनन्दन कर कच से असंत्न होकर कहा ॥२२-२३॥ । 

-दवगण बोले--कच | तुमने हम लोगों का. अदभुत तथा महान्‌ उपक हि 6 
कमी नष्ट नहीं होगा,' तुम हम लोगों के साथ यज्ञ आदि कार्यो में भाग $ अविर हा आओ हे 

श्री मत्स्य महापुराण में चन्द्रवंग वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक घब्बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२६॥ 


नी" 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
०४ पु 
ट - शौनक ने कहा मरतढुतम्रेष्ठ ! “राजन्‌ ] इस प्रकार संजीवनी विद्या प्राप्तकर आनन्दपूर्वक 
अआ 5 हुए कच से देवतागण अतिशय हषे के साथ उक्त विद्या को प्राकर कृतार्थ हो गये । और सभी एकत्र 
डाक इन्द्र के पास जाकर बोलेः--'पुरन्द्र ! आज आप के ऐश्वर्य एवं पराक्रम के दिखाने का अच्छा समय 
द छ गया है, चलिए और शत्रुओं का संहार कीजिये ।' देवताओं के इस प्रकार कहने पर इन्द्र ने अच्छा 
हे ट ही Fs क का उपक्रम प्रारम्भ क्रिया । इसी प्रसंग में इन्द्र ने एक वन में 
कुछ कन्याओं को देखा रथ के समान उस सुन्दर भर 
(लि ) वन म जलविहार कर रही थीं | वहाँ वायु रूप 
पारण कर इन्द्र ने-उन समी कन्याओं का वस्न उड़ाकर । न 
बार उ उड्डाकर परस्पर मिला दिया । स्नान के वे कन्याएँ 
जल से जब बाहर निकलीं, तब अनेक ₹ र 
जल से जब गेक स्थलों में उड़कर | में अपना 
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-- चारण करने लगीं, उसी समय वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से अपना, वख समझ कर देवयानी का ` 
वस्न पहन लिया । राजेन्द्र ! जिससे उन दोनों में परस्पर विरोध उत्पन्न होगया | ॥७॥ 
देवयानी ने कहा--असुरपुत्रि | मेरी शिष्या होकर तुमने कयौँ मेरा वस्न पहन लिया ? 
शिष्टाचार न जाननेवाली ! तुम्हारा कल्याण नहीं होगा । ॥८॥ 
शम्मिष्ठा ने कहा मिल्नुकि | आसन पर बैठे हुए, पलँग पर सोये हुए, मेरे पिता के सामने 
प्रतिदिन सर्वदा तुम्हारा पिता नीचे खड़ा होकर विनीतों की भाँति प्रार्थना करता है, आज्ञा, प्राप्त करता है । : 
तुम एक याचक, प्रार्थी और दान लेनेवाले निर्धन ब्राह्मण की कन्या हो । में एक दाता की कन्या हूँ, जिसकी 
प्रतिदिन तुम्हारा पिता प्रार्थना करता है । तुम्हारी तरह में दान लेनेवाले की पुत्री नहीं हूँ । तुम स्वयं 
निरायुध (विता किसी शक्ति की अर्थात्‌ अशक्त) होकर सायुध (अनेक प्रकार की शक्तिय से युक्त) मुझे क्यों 
अपना क्रोध दिखा रही हो । किसी मगड़लू से यदि तुम्हारी भेंट हो जायगी तो उचित -फल पा जाओगी, 
मैं तुम्हें कुछ नहीं गिनती ? ॥ ९-१ १॥ 
शौनक ने कहा--राजन्‌ ! शर्मिष्ठा की इन आवेशपूर्ण बातों से देवयानी.तो विस्मय में पड़ गई । 
और उघर पापकर्म के लिए उतारू शर्मिंठ्ठ ने वल्लयुक्त देवयानी को, एक कुएँ में ढकेल दिया और स्वयं. 
अपनी: पुरी की ओर प्रस्थान किया । शर्मिष्ठा ने उसे कूप में ढकेल कर यह सोचा कि वह अवश्य मर.गई होगी, 
अतः विना उसे देखे ही क्रोध से वेगपूर्वक अपने गृह की ओर प्रस्थित हुई । तत्पश्चात्‌ उसी वनअदेश में 
शिकार खेलते हुए अतिशय थकेमाँदे, प्यास से व्याकुल .नहुष पुत्र राजा ययाति आ- पहुँचे । उनका अर्व भी ` 
एकदम शन्त हो चला थां । उस निर्जल कूप में जल देखने की इच्छा से राजा ययाति ने जब झाँका तो 
उसमें अग्निशिखा के समान तेजोमयी सुन्दरी देवयानी को देखा । देवबाला के समान सुन्दरी देवयानी को 
देखकर राजा ययाति ने परम शान्तिप्रद मीठी वाणी से सान्त्वना देते हुए पू्-- सुन्दरि ! सुझुखिः। 
यामे । बहुमूल्य मणियुक्त कएडलों को पहने हुए तुम कौन हो १ किस विचार में निम हो! कयौँ 
आतुर होकर इतना हाँक रदी हो ! किस प्रकार लता अर तूणो से आवृत इस भयानक कूप में तुम गिर 
पड़ी हो ? तुम किसकी कन्या हो! हे सुन्द्रकटिवाली ! इन हब बातों को हमें बताओ । ॥१२-१८।॥ ` 
| देवयानी ने कहा--राजन्‌! जो देवताओं द्वारा मारे जानेवाले र समस्त राक्तुसों को, अपनी 
अमोध संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देता है, उस शुक्र की मैं कन्या हैं । से विदित होता है कि 
तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो । इस मेरे लाल नखयुक्त अंगुलियों बाले दाहिने हाथ को पकड़ कर मेरा 
उद्धार करो । मैं सममती हूँ कि तुम अतिशय कुलीन एवं धार्मिक हो । में तुमको अतिशय शान्त, पराक्रमी 
तथा प्रतापी जानती हूँ; अतः इस कूप मै गिरी हुई समको उबारो । ॥१३-२१॥ _ ह 
शौनक ने कहा- राजन्‌ ! देवयानी के इस प्रकार विनीत प्राथना करने पर राजा ययाति ने 
उसे एक ब्राह्मणी--विशेषकर hms हाथ er ये क गा 
४ लने के बाद राजा ने उस सुन्दरी से कुछ बात कर 
निकला । इस ० कूप से बाहर निक 
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अपने पुर की ओर प्रस्थान किया । नहुष पुत्र राजा ययाति के अपने पुर की शर प्रस्थान करने के 
उपरान्त देवयानी की दूती वहाँ पहुँची । उसे देखकर शर्मिष्ठा द्वारा अपमानित देवयानी ने अति शोकाकुल 
होकर सब बातें. सुनाकर उससे कहीं । ॥२ २-२४॥ [ 
देवयानी ने कहा दूति ! तुम यहाँ से तुरन्त ही जाकर मेरे पूज्य पिताजी को यह सब 
वृत्तान्त सुनाओ, मैं तो अब वृषपर्वा के नगर में अपना पैर नहीं रखूंगी । ॥२५॥ 
शौनक ने कह्दा राजन्‌ ! दूती तुरत ही असुरराज दृषपवी के पुर को गई और वहाँ शुक्र जी. 
से अतिशय व्याकुल एवं विचेत-सी होकर कापते हुए बोली- “महाराज ! महाभाम्यशालिनी आपकी पुत्री 
देवयानी को रात्तसराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने वनभदेश में मार डाला (१)? अपनी कन्या देवयानी को 
शर्मिष्ठाद्विरा मारी गई सुन, भार्गव शुक्र अतिशय दुःखी हो गये और तुरन्त ही उसे: ढूँढ़ते हुए बन-प्रदेश 
की ओर दौड़ पड़े । वहाँ तपोवन में कन्या देवयानी को इस दशा में देख शुक्रजी अतिशय दुःखी हुए, 
और उसे अपनी भुजाओं में पकड़कर बोले- बिटी | सभी मनुष्य अपने दोषों तथा गुणों द्वारा ही दुःख 
अथवा सुख की प्राप्ति करते हैं, में समझता हूँ कि तुमने मी कोई अनुचित कार्य किया था, उसी से निस्तार 
पाने के लिए तुम्हें यह फल भोगना पड़ा है । ॥२६-३०॥ | 
देवयानी ने कहा--तातं ! निस्तार हो वा न हो,.बृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा ने मुझे जो बाते 
कही हैं, उन्हें सावधान होकर सुनिये । में सच-सच कह रही हूँ, उसने मुझे ऐसी बातें कही हैं कि भें दैत्यों की 
गायिका (गा-गाकर जीविका उपार्जन करने वाली) हूँ। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने इसी प्रकार के अपमानजनक : 
शब्दों मे क्रोध से अपने नेत्रों को लाल किये हुए, अतिशय कठोर शब्दों मै आगे भी कहा है कि “तुम प्रार्थना 
करने वाले, याचक, दान आदि लेनेवाले एक ब्राहमण की कन्या हो, में एक दान देनेवाले राजा की पुत्री 
हँ, जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं । मेरा पिता किसी से कमी कुछ भी दान नहीं लेता ।” पिताजी | मैं 
सच-सच कह रही हूँ वृषपर्वा की पत्री शर्मिष्ठा ने अत्यन्त क्रोध से दोनों नेत्रों को लाल किये हए अतिशय 
गव में भरकर मुझको इतनी अपमानपूणं बातें कही हैं । यदि मैं प्रार्थना करनेवाले, याचक तथा दान आदि 
लेने वाले एक निर्धन की पुत्री हूँ तो शर्मिष्ठा को अपनी सेवा से प्रसन्न करूँगी--ऐसा मैंने भी उससे 
कहा है । ॥३१-३५॥ 
शुक्र ने कहा- मद्रे | देवयानि | तुम स्तुति करनेवाले, दान आदि ग्रहण करनेवाले एक 
अकिंचन ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो, प्रत्युत तुम एक ऐसे परम शक्तिमान्‌ ब्राह्मण की कन्या हो, जिसकी बड़े 
बड़े लोग प्राथना करते हैं । बेटी मेरे इस परम प्रभावपूर्ण ब्रहते को, जिसका पार कोई नहीं पा सकता, 
बृषपर्वा ही जानता है अथवा इन्द्र तथा नहुषपुत्र राजा ययाति जानते हैं । ॥३६-३७॥ 
श्री माल्य महापुराण मे चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित. नामक सत्ताईसबाँ अध्याय समाप्त ॥२७॥ 
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शुक्र ने कहा-देवयानि ! जो मनुष्य सर्वदा दूसरों की कटु बातों को सहन कर लेता है, ऐसा 
समझ लो कि उसने सभी संसार को जीत लिया । जो मनुष्य उत्पन्न होनेवाले क्रोध को, अर्व की तरह लगाम 
का सहारा लिये विना केबल इशारे से अपने वश में रखता है, उसी को सत्युरुष लोग अच्छा यन्ता (सारथी, 


तथा अपने को वश में रखनेवाला) बतलाते हैं । वह अच्छा -यन्ता नहीं कहा जाता जो केवल लगाम पर : 


अवलम्बित रहता है । देवयानि ] जो मनुष्य अपने उतपन्न हुए क्रोध को शान्त चित्त होकर दूर कर देता है 


यह जान लो कि संसार में उसने सब कुछ अपने वश में कर लिया । जो मनुष्य अपने, उत्पन्न क्रोध को 


च्मा द्वारा सर्प की पुरानी केंचुली की भाँति आसानी से निराकृत कर देता है वही सच्चा पुरुष कहा जाता 
है । जो अत्यन्त श्रद्धापूर्वक धर्माचरण. करता है, जो शान्ति एवं चम द्वारा दूसरों के कटुवादों को सहन 
कर लेता है तथा जो दूसरों द्वारा अत्यन्त त्त होने पर भी अन्य को नहीं तप करता, वही पुरुष संसार में 
परम परमार्थ एवं श्रेय का पात्र है । एक मनुष्य जो सौ वर्षों तक प्रत्येक महीने मै एक-एक अइ्वमेध यज्ञ का 


अनुष्ठान करता है, तथा दूसरा मनुष्य.जो समी प्राणियों के साथ क्रोध नहीं करता, उन दोनों में से बही ` 


अक्रोधी (ब्तमाशील) पुरुष श्रेष्ठ माना गया है । पुत्रि | छोटी अवस्थावाले कुमार अथवा कुमारियाँ ' 


आपस में वैर भाव कर लेती हैं, क्योंकि वे अपने बल अबल को नहीं जानतीं, निबद्ध हैं ; किन्तु बलाबल को 
जाननेवाले बुद्धिमान्‌ ऐसा नहीं करते । ॥ १-७॥ . 
देवयानी ने कह्दा--तात ! छोटी अवस्था वाली बालिका होते हुए भी मैं कार्यों के औचित्य 


अथवा अनीचित्य को भली भाँति जानती हुँ, यह भी जानती हूँ कि क्रोध अथवा अम$ की शान्ति के. 


: लिए क्या करना उचित है ? क्या अनुचित है ! परन्तु शिष्यों का अशिष्ट व्यवहार, जो एकदम अशिष्यों की 
भाँति हो, अपनी मर्यादा की रक्षा करनेवाले गुरु को नहीं सहन करना चाहिये । ऐसे दुर्जन तथा संकीर्ण 
. व्यवहार करनेवाले असुरों के मध्य में निवास करना अब सुभे अच्छा नहीं लगता । जो अपने पूज्यों का 
` अपने सम्मानपूर्ण व्यवहार तथा कुल द्वारा सम्मान नहीं करते/ न पापसति वालों के बीच में कल्याण के 
इच्छुक पण्डितजन को निवास नहीं करना चाहिये । जो लोग अपने सद्व्यवहार तथा कुल के पवित्र 
आचरण द्वारा अपने पूज्य को प्रसन्न रखते हैं, उन्हीं श्रेष्ठ सज्जन लोगों के बीच में निवास करना चाहिये । 
वही निवास श्रेष्ठ माना गया है । ब्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के अतिशय क्लेशदायक, निन्दित, अग्नि के समान 
दुःखदायी कुवाच्य मेरे इस हृदय को मथ रहे हैं । जिस प्रकार अग्नि अरणी को भस्म कर देती है उसी 


प्रकार उसके कुंवाक्य मेरे हृदय को जला रहे हैं है तात ! स्वयं दीन हीन एवं अप्रतिष्ठ होकर अपने शत्र. 
की द्वीप्त राज्यश्री की सेवा करने से बढ़कर कोई भी कठिन कार्य तीनों लोको में में नहीं मानती । ॥८-१३॥ 


श्री माल्य महापुराण में चन्द्रवेश वर्णन प्रसंग मै ययातिचरित नामक अट्टाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २८॥ 


९ ` =» = 
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 . उन्तीसवाँ अध्याय । 
शौनक ने कहा- राजन ! देवयानी की ऐसी अमर्षपूण बातें सुन भृगुवंशश्रेष्ठ शुक्र अति 
क्रोध के साथ सिंहासन पर बैठे हुए वृषपर्वा के पास जाकर विना कुछ विचार किये ही बोले -- हे राजन्‌ 
अंधर्माचरण ने करने से संचित पुण्य कर्म शीघ्र ही प्रथ्वी की तरह फल प्रदान करते हैं, किन्तु पाप कर्म 
यदि शनैः शनैः अल्प परिमाण में भी किये जाये तो वे कत्ती का समूल नाश कर देते हैं | यदि कोई स्वयं 
अपने, अपने पुत्रों तथा अपने नातियों द्वारा किये गये पाप कर्मों. को नहीं देखता और उसके प्रतिकार 
का कोई उपाय नहीं करता तो यह भी एक महान्‌ पाप कर्म है, जो. उसके धर्मार्थकाम त्रिवर्ग को 
निष्फल करता है । इस प्रकार उपेक्ता से किया गया पाप कर्म अधिक मात्रा में भोजन किये गये उद्रस्थ 
पदार्थ की तरह निश्चय ही अनिष्ट फल देता है । परम धर्मज्ञ, निष्पाप, सेवा में संलझ, मेरे घर पर आये 
हुए महर्षि अंगिरा के पौत्र, मेरे प्रिय शिष्य कच को तुमने छलपूर्वक मरवा डाला था, जिसका वघ सर्वथा अयोग्य 
तथा निन्दित था, फिर मेरी प्राणप्रिय पुत्री देवयानी को इस प्रकार मरवा डाला--इन दोनों परम घोर पापों की 
उपेता करने से परिवार के साथ तुम्हें में छोड़कर जा रहा हैँ । हे वृषपर्वा | अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह 
सकता.। आज ही मैं तुम जैसे मिथ्याप्रलापी राक्ष्सों को भलीमाँति जान सका हैँ, तुमसे में पूछता हूँ कि 
अपनी उद्धत स्वभाववाली सयानी कन्या के अपराधों के प्रति तुम क्यों इतनी उपेक्षा कर रहे हो ? ॥१-७॥ : 
बृषपर्वा ने कहा--भगुनन्दन | आप के साथ मैंने कौन-सा निन्ध व्यवहार किया, अथवा आप से 
कौन-सी झूठी बातें कहीं--इसे में नहीं जानताः।-सदैव सत्य एवं धर्म के साथ मेरा व्यवहार आपके प्रति 
होता आया है | अतः में सर्वथा आपका .क्ृपापात्र हूँ । मेरे ऊपर कृपा कीजिये । हे महाराज ! यदि आप 
आज हम लोगों को सचमुच छोड़कर यहाँ से चले जाने का निश्चय कर रहे हैं तो हमलोग भी समुद्र में 
प्रवेश करेंगे ; क्योंकि हमारे लिए अन्य कोई भी शरण, नहीं है | ।८-६॥ | | 
शुक्र ने कहा--वृषपर्वा ! चाहे तुम लोग समुद्र में प्रवेश करो अथवा यहाँ से दसों दिशाओं को ` 
भाग जाओ; पर हम अपनी प्रोशमिय कन्या फ़ अकल्याण एवं अपमान नहीं सहन कर सकते | यदि 
तुम लोगों को अपने कल्याण, की चिन्ता है तो मेरी पुत्री देवयानी को जाकर प्रसन्न करो; क्योंकि मेरा जीवन 
उसी पर निर्भर है । मैं तुम्हारा उतना ही हितैषी हूँ जितना इन्द्र के वृहस्पति ।॥१०-१ १॥ 
वृषपर्वा ने कहा - भृगुकुलश्रेष्ठ | इस प्रथ्वीतल में बड़े-बड़े दैत्यों के पास जितना भी धन, 
सम्पत्ति तथा हाथी, रथ, अश्व आदि पदार्थ हैं, उन सबों के साथ तुम मेरे भी अधीखर हो ॥१२॥। . 
5 शुक्र ने कहा- दैत्यराज ! जो कुंछ भी दैत्यों के स्वामियों का इस संसार में धन है, उन सबका 
` भें अधीरवर तब हूँ, जब तुम देवयानी को जाकर प्रसन्न करो । ॥१३॥ 
र शौनक ने कहा--राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ दैत्यराज वृषपर्वा को साथ ले शुक्र तुरन्त ही अपनी पुत्री. 
oe देवयानी के पास पहुँचे०भोरनउसमेबोसे--०५मन्गे'4-लुमने कुच कहा"'थी वह“ हीगया | ॥११॥ 


उन्तीसवाँ अध्याय छ्न्‌ 


देवयानी ने कहा--तात ! तुम दैत्यराज वृषपर्वा के तथा उनके सभी ऐश्वर्यो' के अधीरवर 
हो, किन्तु इसे मैं तुम्हरे मुँह से नहीं सुनना चाहती, राजा स्वयं अपने मुँह से मुझसे कहें । ॥१५॥ 

बृषपर्वा ने कहा सुन्दर हँसनेवाली ! देवयानि ! जिस मनोरथ को तुम अपनी इच्छा से बहुत 
पसन्द करो उसी को मैं सफल करूँगा । माँगो, भले ही वह अति दर्लम क्यों न हो १ ॥१६॥ 

देवयानी ने कहा--राजन्‌ ! मैं एक सहस्र कुमारी कन्याओं के साथ तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा को 
अपनी दासी के रूप में देखना चाहती हूँ, मेरे पृज्य पिता जी जहाँ कहीं भी मेरा व्याह करेंगे.वहाँ उसे भी- . 
दासी के रूप में मेरे साथ जाना होगा, मैं यही चाहती हूँ ।॥१णा। 

वृषपर्वा ने [अपनी धाय से] ऋद्दा--धाय ! तुम उठकर शीघ्र जाओ और शर्मिष्ठा को अपने 
साथ लिवा लाओ, देवयानी की अमिलाषा तुम जाकर पूरी करो । ॥१२॥ 

शौनक ने कहा--राजन्‌ ! बृषपर्वा की आज्ञा सुनकर घाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा-- 
मदर शर्मिष्ठे उठो, अपनी जाति का कल्याण करो । देवयानी की प्रेरणा से परम-क्रद्ध होकर महि भार्गव 
अपने शिष्य दानवों को छोड़ कर अन्यत्र चले जा रहे हैं । निष्पापे ! इसलिए इस समय देवयानी का 
जो कुछ भी मनोरथ हो, उसे तुम पूण करो । सुन्दरि ! देवयानी के अनुरोध पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें उस की 
दासी बनाया है ।' ॥ १९-२० 

शर्मिष्ठा ने कहदा--धाय ! देवयानी जो कुछ भी चाहेगी, उसे मैं करूँगी। मेरे कारण ऋद्ध होकर ` 
शुक्र जी तथा देवयानी कहीं अन्यत्र न जायँ । ॥२ १॥ 

शौनक ने कहा--राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ नालकी में चढ़कर एक संहस्न कन्याओं को साथ ले पिता के 
- आदेशानुसार शर्मिष्ठा ने तुरन्त अपने उत्तम नगर से देवयानी के समीप प्रस्थान किया । ॥२२॥ ु 

शरमिष्ठा ने कहा- देवयानि ! में निशचयपूर्वक कह रही हूँ कि आज से मैं एक सहस कन्याओं | 
के साथ तुम्हारी टहलुनी के रूप में तुम्हारे संग गी, तुम्हारे पिता जहाँ कहीं तुम्हें देंगे वहीं में भी तुम्हारे 
साथ चलगी । ॥२३॥ 

देवयानी ने कहा--शर्मिष्ठे ! में तो तुम्हारे कथर्नानुसार एक स्तुति करनेवाले, याचक तथा दान 

आदि ग्रहण करनेवाले अर्किचन ब्राह्मण की कन्या हूँ, तुम एक ऐसे राजा की, जिसकी सभी लोग प्रार्थना 
करते रहते हैं,. कन्या होकर भला किस प्रकार मेरी दासी हो सकती हो ! ॥२४॥ 

शर्मिष्ठा ने कहा--देवयानि ! जिस किसी उपायं से भी सम्भव हो, अनेक कष्ट सहन कर - 
के भी अपने दुःखित परिवार वर्ग को सुखी बताने का प्रयल करना चाहिये, इसीलिए मैं दासी रूप में तुम्हारे | 
' साथ वहाँ चलँगी, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें दंगे । ॥२५॥ 

शोनक ने कहा--राजन्‌.! वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा द्वारा दासी रूप में रहने की प्रतिज्ञा कर 
लेने के उपरान्त देवयानी ने अपने पिता शुक्र से कहा । ॥२६॥ | E 
देवयानी ॥ फतह कुल्भेज... आबे. लासन, हँ» जलिये, इस -अंसर 
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नगरी में में अब प्रवेश कर रही हूँ, तुम्हारा विज्ञान तथा विद्याबल कभी व्यथ होनेवाला नहीं है । ॥२७॥ 
शौनक ने कहा राजन्‌ ! तदनन्तर सभी दानवों द्वारा पूजित महान्‌ यशस्वी द्विजभरेछ शुक्र जी 
अपनी पुत्री देवयानी के साथ असुरपुर में प्रविष्ट हुए । ॥२८॥ 
श्री मात्य महापुराण के चन्द्रवंशवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥२९॥ 


तीसवाँ अध्याय 

शौनक ने कहा - नृपोत्तम ! तदुपरान्त बहुत दिवस व्यतीत हो जाने पर एक बार विहार करने 
की इच्छा से सुन्दरी देवयानी ने वन की ओर प्रस्थान किया । उसके साथ एक सहस्र दासियों के साथ 
शर्मिष्ठा मी थी । उसी पूवपरिचित वनप्रदेश में जाकर उसने स्वेच्छापूवक अमण किया [ वहाँ पहुँच कर 
सखिया के साथ अति आनन्दित हो अनेके प्रकार की क्रीड़ाएँ करती हुई वन के अनेक प्रकार के सुन्दर 
फलों एवं पकवानों को. वह खाने लगी । सभी सखियों को साथ ले माधवी मधु पान करने लगी । दैवयोग से 
पुनः आखेट खेलते हुए अतिशय पिपासाकुलित , नहुषपुत्र महाराज ययाति जल पीने की इच्छा से उसी 
बनप्रदेश में आ गये । वहाँ आकर उन्होंने क्रीड़ा करती हुई देवयानी शर्मिष्ठा तथा अन्य दासियों को 


` देखा । राजा ने देखा कि वहाँ पर वे अनेक परम सुन्दरी खनियाँ दिव्य आमरणों से विभूषित होकर मधुपान 
` कर रही है । उन सबों के मध्य में मन्दहास करती हुई अनुपम सुन्दरी देवयानी विराजमान है । शिष्ठा. 


उसके पैरों को दाब रही है । ॥१-७॥ | 
ययाति ने कहा--दो सहर कन्याओं द्वारा सुसेवित आप दो सुन्दरी कौन हैं ? आप दोनों के . 
नाम तथा गोत्र को में जानना चाहता हूँ । ॥८॥ 

देवयानी ने कहा--राजन्‌ ! में अपना परिचय स्वयं दे रही हूँ, सुनिये । शुक्र नामक दैत्यों के 


गुरु हैं, मुझे उनकी पुत्री जानिये | यह मेरी सखी तथा दासी है, जहाँ कहीं मैं जाऊँगी वहीं इसे मी जावा 


पड़ेगा । यह दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री है, इस्‌का नाम शर्मिष्ठा है । ॥९-१०॥ 
ययाति ने कहा- पुग्रु । यह सुन्दरी दानवराज की कन्या किस प्रकार तुम्हारी सखी भी है | 
आर दासी मी है ? यह दैत्यराज्य वृषपर्वी की कन्या. है, अतः मुझे! बड़ा आश्‍चर्य है कि यह किस प्रकार 


' तुम्हारी दासी है ? ॥११॥ ` 


देवयानी ने कहा--नरव्याप्र | यह सब भाग्य की बात है, विधि का विधान समझ कर इस 


` विषय पर मन में कोई आश्‍चर्य न कीजिये | आपका वेश तथा रूप राजाओं जैसा विदित हो रहा है 
र संस्कृत वाणी में आप बोल रहे हैं । आपका नाम क्या है ? कहाँ से आप आ रहे हैं ? किसके पुत्र 
हं ? कृपया यह सब मुझे बतलाइये ।॥१२-१३॥ | ड 
SD ९. ययाति ने-कह्यलुलललएड चम ज्ारणकरु सूबे se कर चुका हूँ, गे 1 


४ तीसवाँ श्रध्याय छ ७७, 
राजा का पुत्र हूँ, स्वयं भी राजा हूँ, मेरा नाम ययाति है । ॥१४॥ 
देवयानी ने कहा--राजन्‌ ! आप किस प्रयोजन से इस वनप्रदेश में आये हुए हैं ? जलपान 

- करने की इच्छा से अथवा मृगया प्रसंग में ? ॥१५॥ ॥ 

ययाति ने कह्य--मज्ले ! मृगया खेलते हुए मैं इस समय जल पीने की इच्छा से यहाँ आया 
हैँ | मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करने के लिये प्रस्तुत हैँ । आप आज्ञा दे सकती हैं । ॥१६॥ 

देवयानी ने कहा- आायपुरुष ] दो सहस्त कन्याओं से युक्त दासी शर्मिष्ठा के साथ मैं स्वयं 
आपके अधीन हूँ, मेरी इच्छा है कि आप मेरे पति हाँ, आप का कल्याण हो । ॥१७॥ 

ययाति ने कहा--मार्गवपुत्रि | भामिनि ! देवयानि ! तुम्हारा 'कल्याण हो । तुम मली-माँति 
सोच लो कि मैं तुम्हारे पति होने के योग्य नहीं हैँ । तुम्हारे पिता शुक्र ब्राह्मण होकर कभी राजपुत्रों के साथ 
अपनी कन्या का विवाहसंस्कार नहीं. करेंगे । ॥१८॥ 

देवयानी ने कहा--नहुपपुत्र ! क्षत्रिय परस्पर व्यवहार में ब्राह्मणों से मिले रहते हैं, और 
त्रियो के साथ ब्राह्मणों का व्यवहार भी मान्य है । आप एक राजर्षि के पुत्र हैं, स्वयं भी राजर्षि हैं अतः 
आज मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिये । ॥१ ९॥ दे 

ययाति ने कहा--सुमुखि ! ब्रह्मा के एक ही शरीर से उत्पन्न होनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शूद-चारों वर्ण हैं; पर उनके आश्रम, धर्म तथा आचार-विचार अलग-अलग हैं । उन चारों में ब्राह्मण . 
सबसे श्रेष्ठ माने गये हैं । ॥२०॥ 1 

देवयानी ने कहा- नहुषपुत्र | विश्वास मानो, तुम्हारे अतिरिक्त कभी किसी अन्य पुरुष ने 
मेरा पाणिग्रहण नहीं किया है । मैं तुम्हें हृदय से पति रूप में स्वीकार कर रही हूँ । सर्वप्रथम तुम्हीं ने मेरा. 
पाणिग्रहण भी किया है । भला यह किस प्रकार सम्भव था कि ऋषिपुन्न और स्वयं भी ऋषितुल्य, तुम जिस 
` ` मुझ मनस्विनी का पाणिग्रहण कर चुके हो, उसे कोई अन्य पुरुष अहण कर लेता ! ॥२१-२२॥ 
ययाति ने कहा--सुन्दरि ! पण्डित जन ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण जाति; क्रुद्ध विषैले सर्प 

तथा चारों ओर से जलानेवाली भीषणं अभि से भी बढ़कर भंयानक एवं दुराराध्य होती है । ॥२३ | 

देवयानी ने कहा--पुरुषश्रेष्ठ | ऐसा आप क्‍यों कह रहे हैं कि ब्राझण क्रोधित विषैले,सपं 
तथा चारों. ओर से प्रदीप्त अभि से मी बढ़कर दुराराध्य होते हैं । ॥२४॥ | 

ययाति ने कहा--मीर। क्रुद्ध विषैला सर्प तो केवल एक व्यक्ति को डस सकता है तथा हाथ से छूट 
_ हुआ श्न भी एक ही का विनाश कर सकता है ; परन्तु ब्राह्मण कुपित होने पर राज्य के साथ-साथ समस्त पुर का 


` विनाश कर सकता है । इसीलिए ब्राह्मण मेरे मत से सबसे बढ़कर दुराराध्य हैं। भदे | यही कारण है कि विना | ५ । 


आपके पूज्य पिता जी कीः आज्ञा प्राप्त किये हुए मैं आपके साथःविवाहसंस्कार नहीं करूँगा। ॥२५-२६॥ 


देवयानी ने कहा- राजन्‌ ! ठीक है, पिता द्वारा दिये जाने पर तथा मेरे द्वारा पति रूपमे | 


स्ीकार कर लेने पर झा जुने ह. । विना आना, दी. कि हा, जे पर बसे ण 
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करने में आपको किसी का भय नहीं रहेगा | ॥२७। , 
शौनक ने कहा--राजन ! तत्पश्चात्‌ देवयानी ने अपने पिता शुक्र के पास सन्देश ले कर एक ' 


दूती भेजा । दूती ने जाकर संब-जैसा का तैसा-समाचार शुक्र जी को कह सुनाया । दूती द्वारा सब वृत्तान्त 
` सुन भृगुनन्दन शुक्र जी ने स्वयं वहाँ से आकर राजा को दशन दिया । शुक्र को आते देख, राजा ययाति ने 
अँजलि बाँध विनम्र भाव से स्थित होकर उनकी वन्दना की । राजा को इस विनीत वेश एवं मुद्रा में देखकर 
भार्गव शुक्र ने मी अति मधुर एवं शान्तिपूणं शब्दों से-राजा का अभिवादन स्वीकार किया । ॥२८-३०॥ 
देवयानी ने कहा--तात ! यह राजर्षि नहुष के पुत्र राजा ययाति हैं, बहुत दिन पूरे इन्होंने. 
बड़े संकटमय अवसर पर. मेरा षाणिग्रहण करके उद्धार किया था । मुझे इन्हीं को प्रदान दीजिये, इन्हें छोड़कर . 
मैं संसार भर में किसी अन्य पुरुष को पतिरूप में नहीं स्वीकार करूँगी । आपको मेरा नमस्कार है । ॥३१॥ 
शुक्र ने कहा--नहुषपुत्र वीरवर ! ययाति ! मैं अपनी प्राणवस्रिय पुत्री देवयानी को तुम्हें वरण 
कर चुका, मेरे द्वारा प्रदत्त इस सुकुमारी को तुम स्वीकार करो । ॥३२॥ _ 
ययाति ने कहा--भगुकुलश्रेष्ठ | आप की आज्ञा से देवयानी को ग्रहण. करने पर मुझे पाप 
- का भागी न होना पड़े तथा इसके द्वारा हमारी भावी सन्तान को वणसंकरता का अपयश न लगे । ब्रह्मन्‌! 
इसके .लिए में आपसे विशेष प्राथना कर रहा हैँ । ॥२३॥ 
| ` शुक्र ने कहा--राजन्‌! मैं इस अधर्म से तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ, तुम अपने ईप्सित मनोरथ को 
` प्रापत-करो । इस विवाह कारय में तुम प्रशंसा के पात्र हो, मैं तुम्हारे गुप्त पापों को भी नष्ट कर रहा हूँ । इस 
शुचिस्मिता देवयानी को धमपूवक ख्री रूप में तुम अंगीकार करो । इसके साथ तुम्हारा संयोग अतुल प्रीति 
वद्धकःहो । राजन्‌ | यह वृषपर्वा की पुत्री कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हारे ही अधीन है ;-इसकी सुविधाओं की 
ओर भी सवदा तुम्हें ध्यान रखना होगा'; पर इसको कमी शय्या पर मत बुलाना, इसका ध्यान रहे । ॥२४-३६। 
शौनक ने कहा--राजन्‌ | शुक्र की ऐसी बातें सुनकर राजा ययाति ने उनकी प्रदक्षिणा. की 
ओर विदा होने की आज्ञा प्राप्त कर सहर्ष अपने नगर की ओर प्रस्थान किया । ॥३७॥ 
श्री मास्य महापुराण म॑ चन्द्रवंशवणान प्रसंग में ययातिचरित नामक तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३०॥ “ 
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एकतीसवाँ अध्याय 
शौनक ने कहा--राजन्‌! तदुपरान्त इन्द्र की अमरावतीपुरी के समान समृद्ध अपने नगर में प्रवेश कर 
राजा थयाति ने अन्तःपुर में ले जाकर शुक्रपुत्नी देवयानी के निवास का प्रबन्ध किया और उसकी सम्मति 
लेकर वृषपर्वा की पुत्री - शर्मिष्ठा और उसकी एक सहल्न दासियों के लिए अशोकवाटिका में नूतन ग्रह 
' निर्मित कराकर वहीं पर सब के रहने का अलग-अलग प्रबन्ध किया | और वहाँ उन सबों के लिए वल _ 
तथा अन्न-्यान आदि.की' शी. छयकूताभक्‌+ल्नसभक दीः१-हस”ऽमकार “देचयानी"के (साथ नहुपपुत्र राजा 
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ययाति ने अनेक वर्षों तक देवताओं के समान सुखपूवंक विहार किया । सुन्दरी देवयानी ने प्रथम ऋतुकाल 
के अवसर पर गर्भ धारण किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ । अनन्तर एक सहस्र वष व्यतीत हो जाने 
पर कमलदल के समान सुन्दर एवं आकर्षक नेत्रोंवाली बृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा नेभी युवती होकर ऋतुकाल 
का दशन किया । ऋतुकाल आ जाने पर धर्मपरायण शर्मिष्ठा ने अपने मन में चिन्ता की कि मेरा ऋतुकाल 
तो आ गया पर-आज तक मैंने किसी पुरुष का पतिरूप में वरण नहीं किया । यह कैंसा संकटमय अवसर 
आ गया है, इसमें मुझे क्या करना चाहिये ? कौन-सा कार्य करने पर मेरा कल्याण हो सकता है ? मेरी 
समवयस्का देवयानी ने तो एक पुत्र भी उत्पन्न किया और मेरी यह यौवनावस्था व्यर्थ ही बीत रही है । उसने जिसको 
अपना पति बनाया है, उसे ही मैं भी अपना पति बनाऊँगी । मेरा यह सोचना ठीक है कि राजा को मुभमें 
भी पुत्र उत्पन्न करना चाहिये। किन्तु क्या इस समय घर्मात्मा राजा ययाति एकान्त-में मुझसे मिलेंगे ।' ॥१-९॥ 
शौनक ने कहा--राजन्‌! शिष्ठा यह सोच ही रही थी कि दैवयोग से राजा ययाति उसी समय 
अन्तःपुर से निकल कर अशोकवाटिका में घूमते हुए दिखाई पड़े । वे उस समय शर्मिष्ठा के ठीक सामने ही 
चले आ रहे थे । चारुहासिनी शर्मिष्ठा इस प्रकार समुचित अवसर आया देख एकान्त में राजा के पास आगे 
बढ़कर गयी और अंजलि बाँधकर विनम्रतापूर्वक बोली । ॥१०-११॥ 
शर्मिष्ठा ने कह्ा--नहुपपुत्र | चन्द्रमा, इन्द्र, वायु; यम अथवा वरुण--इनमें से कोई देवता 
भी आपके गृह में स्लियों को नहीं देख सकता | राजन्‌ ! आप सदा से रूप, कुल, शील, सदाचार आदि से 
मुझे भली भाँति जानते हैं । में आपकी दासी हैं । आज आपको प्रसन्न करके यह विनीत याचना कर रही 
हैँ कि हे नराधिप ! मेरे साथ रमण करने के लिए आप यहाँ मेरे भवन में पदार्पण करें | ॥१२-१३॥ 
ययाति ने कहा--शर्मिष्ठे ! में तुम्हें दैत्यराज वृषपर्वा की अति सुन्दरी, शील सदाचारपरायण 
कन्या के रूप में भली भाँति जानता हूँ, तुम्हारे रूप एवं सौन्दर्य को में सुई के अभ भाग जितना भी निन्दित 
« नहीं देखता । किन्तु जिस समय में देवयानी का पाणिग्रहण कर रहा था उस समय शुक्र ने मुझसे यह 
कहा था कि इस बृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा को तुम कमी अपनी शय्या पर मत बुलाना । ॥१४-१५॥ 
शमिष्ठा ने कह्दा--राजन्‌ ! परिहास (हँसी-मजाक) के अवसर पर बोला हुआ मिथ्या वचन 
` वक्ता को हानि नहीं पहुँचाता, इसी प्रकार खियों के विषय में, किसी के विवाह आदि कराने में, प्राण . 
संकट उपस्थित होने पर तथा सब सम्पत्ति नष्ट हो जाने के अवसर पर भी यदि मिथ्या बात कह दी जाय 
तो वह अमंगलकारक नहीं है । इन उपयुक्त पाँच अवसरों: परे कहे गये मिथ्या वचन पापरहित माने गये हैं । 
नरेन्द्र ! साक्षी बना कर पूछे जाने पर जो व्यक्ति अपनी जानकारी के विरुद्ध साक्ष्य (गवाही) देते हैं, वही | 
यथार्थतः मिथ्यावादी कहे जाते हैं | किसी विवादी विषय में एक निर्चित सम्मति देने के लिए एकत्र मनुष्यों 
के समूह में (पंचायत आदि में) जो व्यक्ति अपनी जानकारी के विरुद्ध बातें कहता है, उसे मिथ्या का पाप 
हानि पहुँचाता है। ॥१६-१७॥ 


ययाति झे वकहाःन्ासिऽे।, RRR सार के सभी मू ण्य के कार्यों मे औचित्य n यानौचित्य के निर्णय ' ु : | , चड र र 
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` के लिए राजा ही प्रमाणमूत माना गया है । यदि ऐसा होकर भी वह मिथ्या बोलता है तो उसका विनाशं 


हो जाता है । मैं अत्यन्त निर्धन हो जाने पर भी कमी मिथ्या व्यवहार नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी राजा 


हूँ । ॥१८॥ 
शर्मिष्ठा ने कहा--राजन. ! जो सखी का पति होता है वह अपना भी पतिं है, क्योंकि वे दोनों 


ही समान मानी गयी हैं । ऐसा लोग कहते हैं कि उनका विवाह एक ही साथ हो जाता है । मेरी सखी 
देवयानी के साथ आपका विवाह हो चुका है अतः मेरे भी पति घर्मत; आप ही हुए । ॥१६॥ 

` ` ययाति ने कंहा--शर्मिष्ठे | राजा को प्रत्येक याचक का मनोरथ सिद्ध करना चाहिये--इसी 
ब्रत का पालन इस समय में कर रहा हूँ । तुम मुझसे काम प्रार्थना कर रही हो । अतः मुझे! बतलाओ 
कि में तुम्हारे लिए क्या करू ? ॥२०॥ . - 


शर्मिष्ठा ने कहा--राजन्‌ ! इस: अधर्म से मेरी रक्षा कीजिये और मुझमें भी पुत्रोत्पत्ति करके | 


धर्मोपार्जन कीजिये । आपके द्वारा सन्तति लाभ कर में भी संसार में उत्तम. धर्मोपाजंन कर सकूँ--यह्ी मेरी 


कामना है । हे राजन्‌] खी, पुत्र तथा दास--ये तीन संसार में अघन (निर्धन) अर्थात्‌ धन उपार्जन करते 


हुए भी उपभोग करने में असमर्थ माने गये हैं, क्योंकि ये लोग जो कुछ भी उपार्जन करते हैं, वह उनका 
` ` नहीं प्रत्युत उनके अधिकारी का है । जिस प्रकार मार्गवपुत्री देवयानी आपकी दासी हैं उसी प्रकार मैं उनकी 


दासी हूँ । मैं और वह दोनों आपकी कृपा का भाजन बनें--ऐसी कृपा कीजिये । हे नाथ ! मैं स्वेदा ` 


आपकी परिचारिका हूँ, मेरी सेवा आप ग्रहण करं । ॥२१-२३॥ 
शोनक ने कहा हे राजन्‌! शर्मिष्ठा के इस प्रकार विनीत प्रार्थना करने पर राजा ययाति ने 
यह निश्चय किया कि यह ठीक कह रही है ।? तदनन्तर धर्म का उपार्जन करते हुए उन्होंने शर्मिष्ठा का 
सम्मान किया । और इस प्रकार शर्मिष्ठा के साथ यथेप्सित भोग-विलांस किया । अपने व्यवहारों से उन 
दोनों ने एक दूसरे को प्रसन्न एवं सम्मानित किया और तदनन्तर वहाँ से. अपने-अपने गन्तव्य की ओर प्रस्थान 
' किया । वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने राजा ययाति के इस प्रथम समागम से ही गर्भ धारण किया । और 
` यथासमय उस कमल लोचना रानी ने देव बालकों की तरह परम सुन्दर एवं सूर्य के समान तेजस्वी एक 
कुमार को उत्पन्न किया । ॥२४-२६॥ 
श्री मात्य महापुराण में चन्द्रवंशवणंन प्रसंग में ययातिचरित नामक एकतीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥३१॥ 


बत्तीसवाँ अध्याय 


शानक ने क़्हा--भरतकुलश्रेष्ठ | शर्मिष्ठा के गर्भ से पुत्रोत्पत्ति का समाचार सुनकर सुन्दरी. 
देवयानी उसके इस गुप्त व्यवहार से अतिशय: चिन्तित एबं दुःखित हुई । और शमिष्ठा के निवास स्थात! | 


द रे ` पर जाकर उससे पूछठ:57आुहु)-ुप्/ने कासलोलुपर-होकरः यह: छलपूर्णा पाप कर्म पकिस लिए किया ? ॥१-२॥ | 


बत्तीतवाँ अ्रध्याय ८१ 


` शमिष्ठा ने कहा--शुचिस्मिते ! एक परम धर्मात्मा एवं वेदों में पारङ्गत ऋषि यहाँ मेरे स्थान पर 
आये हुए थे, मैंने उन्हीं से धर्मरत्ता के लिए काम प्रार्थना की । और उन्हीं ऋषि के संयोग से मुझे यह 
पुत्रमाप्ति हुई है। में तुमसे यह बात सच-सच कह रही हूँ । मैंने अधर्म अथवा अन्याय से अपनी कामपिपासा 
नहीं शान्त की है । ॥३-४॥ 
देवयानो ने कहा--शर्मिष्ठे ! यदि यही बात है तो इसके लिए मेरे हृदय में कोई द्वष वा 
दुःख नहीं है । सभी वर्णो मे श्रेष्ठ तथा कुलीन ब्राह्मण से ही यदि तुमने पुत्र प्राप्त किया है तो में तुमसे 
अप्रसन्न नहीं हूँ । भीरु | यदि सचमुच तुमने ऐसा किया तो बड़ा अच्छा किया ; किन्तु उक्त पुरुष को तुमने 
` ब्राह्मण कैसे समझ लिया ? में उक्त ब्राह्मण का गोत्र, कुल तथा नाम आदि सुनना चाहती हूँ । ॥५-६॥ 
शर्मिष्ठा ने कहा--शुचिस्मिते ! सच मानो, सूर्य के- समान तेजस्वी तथा प्रतिमासम्पन्न उक्त 
ऋषि को देखकर, मेरा यह सब पूछने का साहस नहीं हुआ । ॥७॥ 
शौनक ने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार वे दोनों सखियाँ परस्पर परिहासपूर्णा बातों द्वारा विनोद 
करती रहीं । शर्मिष्ठा की बातों को सच मानकर देवयानी अन्तःपुर को चली गई । राजा ययाति ने देवयानी 
के संयोग से इन्द्र तथा विष्णु के समान ऐश्वयंशाली तथा परम पराक्रमी यदु और तुवेसु नामक दो पुत्रों 
को उत्पन्न किया | वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा ने मी राजा ययाति के संयोग से हुल्यू अनु तथा पूरु नामक तीन 
पुत्रों को उत्पन्न किया । राजन्‌! तदुपरान्त कमी एक दिन शुचिस्मिता देवयानी राजा ययाति के साथ. 
घूमती हुई हरी भरी उसी मनोहर अशोकवाटिका में आ पहुँची और उस समय वहाँ परम परिचितों की तरह 
विश्वस्त भाव से खेलते हुए देवताओं के समान सुन्दर आङ्कतिवाले. बालकों को देखकर उसने विस्मयविमुग्ध 
होकर राजा से पूछा । ॥८-१२॥ 
देवयानी ने कहा--राजन्‌ | देवताओं के समान परम सुन्दर आक्ृतिवाले ये मंगल स्वरूप 
बालक किसके हैं ? ये तेज तथा रूप में तो आप के ही समान दिखाई दे रहे हैं !! [ राजा से इस प्रकार 
पूछकर देवयानी उन बालकों से पूछने लगीं । ] 'वत्सबृन्द ! तुम लोगों का नाम क्या है ? और तुम्हारा गोत्र 
कौन सा है ? क्या तुम्हारे पिता ब्राह्मण हैं ? मैं इन सब बातों को सच सच सुनना चाहती हैँ इसीलिए तुम 
लोगों से पूछ रही हूँ ? देवयानी की ऐसी बातें सुनकर बालकों ने तर्जनी अंगुली के इशारे से राजा ययाति 
को अपना पिता. तथा शर्मिष्ठा को अपनी. माता बतलाया । ॥१३-१५। | | 
शौनक ने कहा- राजन्‌ ! बालक बृन्द देवयानी से ऐसा कहकर राजा की ओर स्नेह से एक 
ही साथ दौड़ पड़े, किन्त उस समय देवयानी के सन्निकट होने के कारण राजा ने उनका कुछ भी सम्मान नहीं _ 
किया । राजा का इस प्रकार रूखा व्यवहार देखकर वे बालक अपनी माता के पास रोते हुए पहुँच गये | 
बालकों का राजा के प्रति इतना प्रगाढ स्मेह देख और सारी बातें विना कहे ही जानकर देवयानी ने शर्मिष्ठा 
से कहा । ॥१६-१८॥ 


देवयार्नी-ने कान्स, हाप्ती, लमे, मेरे अघीन उदक, मी. तूते. मेरा ऐसा अनुपकार 
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किस लिए किया ? क्या पुनः इस प्रकार असुरवत्‌ अहितकर कार्य करते हुए तुमने मुझसे भय नहीं | 


धकिया ?॥१९॥ . . [ ; 
शर्मिष्ठा ने कहा- हे चारुहासिनि 1. मैने जैसा कि तुमसेकहा था “ऋषि के संयोग से मैंने पुत्र 
प्राप्ति की है?, वह बात नितान्त सत्य है । न्याय तथा धर्म के मार्ग पर चलते हुए में तुमसे नहीं डरती । 
सुन्दरि | जिस समय तुमने पतिरूप में राजा का वरण किया उसी समय मैं भी उन्हें वरण कर चुकी, क्योंकि 
एक सखी का पति अन्य सखी का भी धर्मतः पति हो जाता है। तुम ब्राह्मणी हो, मुझसे ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ 
हो, मेरी पूज्या हो, मान्या हो, सब कुछ हो; किन्तु क्या तुम यह नहीं जानतीं कि राजर्षिं तुमसे भी बढ़कर ' 
हमारे आराध्य हैं । ॥२०-२२॥ | 
. शौनक ने कहा--राजन्‌ ! शमि की ऐसी तर्कपूर्ण बातें सुनकर देवयानी ने राजा ययाति से | 
कहा--राजन्‌ ! अब में यहाँ पर नहीं रह सकती, आपने मेरा बड़ा ही अनुपकार किया है ।” ऐसा कह 
वह सहसा उठकरशीघ्र ही श्रपने पिता शुक्र के पास जाने को उद्यत होगई । आँसू बहाते हुए सुन्दरी देवयानी 
को इस प्रकार रूठकर पितृ-गृह जाते देखकर राजा ययाति बहुत दुःखी हुए और उसके पीछे-पीछे सान्त्वना 
देते हुए विज्नुब्ध-से वे भी चल पड़े । किन्तु क्रोध से रक्त नेत्रोंवाली देवयानी राजा के अतिशय विनीत प्रार्थना 
करने पर भी नहीं लौटीं, प्रत्युत अतिशय शोक से रोते हुए वह राजा को बहुत कुछ कुवाच्य कहती हुई अति 
शीघ्र भागव शुक्र के समीप जा पहुँची । वहाँ पहुँचकर पिता शुक्र को देखते ही वह अभिवादन करके आगे 
खड़ी हो गई तदुपरान्त पीछे राजा ययाति ने भी भागव को प्रणाम आदि किया । ॥२३-२७॥ 
देवयानी ने कद्दा--तात | बड़ा ही अनर्थकारी एवं निन्द कार्य हो गया । क्योंकि जो अघम. 
थे उनकी पूजा की गई, जो पूज्य थे उनका अपमान किया गया और अधर्म ने धर्म को जीत लिया । वृषपर्वा 
की पुत्री शर्मिष्ठा ने, जो मेरी दासी के रूप में राजा के यहाँ गई थी, मेरे साथ बड़ा छल किया । उस दुरा- 
चारिणी एवं दुर्मगा के गर्भ से राजा ने तीन पुत्र उत्पन्न किये और मुझसे (केवल) दो पुत्र उत्पन्न किये, यह : 
अनर्थपूर्ण व्यवहार में आप से निवेदन कर रही हूँ । भृगुकुलश्रेष्ठ | काव्य ! यह राजा संसार में परम 
धमज्ञ की उपाधि से विख्यात है; पर ऐसा होकर भी इसने अपनी मर्यादा को इस प्रकार भंग किया है-- 
इसे में आप से निवेदन कर रही हूँ । ॥२८-३०॥ 
शुक्र ने कहा--राजाधिराज ! धर्म की मर्यादा को जानते हुए भी तुमने जो इस परम अधर्ममय 
किन्तु प्रिय काय को किया हैं, इसके बदले में' तुम्हें शीघ्र ही दुजेय वृद्धावस्था द्वारा महान्‌ दुःख भोगना 
पड़ेगा । ॥३१॥ | ६: के 
ययाति ने कहा--अहान्‌ ! ऋतुकाल में समागम की प्रार्थना करनेवाली खी के साथ जो 
` इसम समागम नहीं करता, ब्ह्मवादी लोग उसे इस लोक में भूणहा (गर्म की हत्या करनेवाला) कहते हैं । 
ऋतु के स में रति की इच्छुक, अभिगमन करने योग्य खी द्वारा एकान्त में समागम की प्रार्थना करने 
प्र जो पुरुष घमं काःव्यान-सख नसमागम"'महीकरला; परितं “लोग "उसे आकष ्ीती A पापी बतलाते 


तेतीसवां अध्याय. ८३ 


हैं । भृगुवंशश्रेष्ठ ! इन्हीं धम की म्यौदाओं का विचार कर और वैसा न करने पर महान्‌ अधर्म की आशंका 
से ही मैंने शमिंछा के साथ समागम क्रिया । ॥३२-३४॥ 

शुक्र ने कहा--राजन्‌ ! बात सच है, किन्तु इस कार्य में तो तुंम हमारे अधीन थे । मेरी 
उपेक्षा तुम किसी प्रकार भी नहीं कर सकते थे। नहुषपुत्र | इस प्रकार मिथ्याचरण धर्म में तुम्हें. चोरी 
करने का-पाप लग रहा है । ॥३५॥ 

शौनक ने कहा--राजन्‌ | तदनन्तर शुक्र द्वारा क्रोध से इस प्रकार शापित किये जाने पर नहुष- 
पुत्र राजा ययाति अपनी पूव युवावस्था को छोड़कर अति शीघ्र वृद्धावस्था में परिणत हो गये । ॥३६॥ 

ययाति ने कहा--भृगुकुलश्रेष्ठ | अभी तक मैं देवयानी में अपनी युवा वस्था का पूर्ण विषय भोग 
कर तृप्त नहीं हो सकां । अत; हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे ऊपर कृपा कीजिये | जिससे अभी तुरन्त यह वृद्धावस्था मुझे 
स्पशं न कर सके | ॥३७॥ . 

शुक्र ने कहा- राजन्‌ ! मैं मिथ्या सम्माषण नहीं करता, तुम अब वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके 
हो । किन्तु यदि तुम यह इच्छा प्रकट कर रहे हो तो इस वृद्धावस्था को दूसरे से बदल सकते हो। ॥३८॥ 

ययाति ने कहा--जक्षर्‌ | जो मुझे अपनी परम प्रिय यौवनावस्था दे, वही मेरे राज्य का 
उत्तराधिकारी, पुरयवान्‌ तथा यशस्वी हो --ऐसी मेरो इच्छा है । शुक्र | इसके लिए आप अपनी अनुमति 
प्रदान कर । ॥२ ९॥ 

शुक्र ने कहा नहुषात्मज ! तुम अपनी इच्छा से इस वृद्धावस्था को मेरा स्मरण कर सत्यता- 
पूर्वक दूसरे से बदल सकते हो । इस कार्य में तुम्हें कोई भी दोष नहीं लगेगा । जो तुम्हारा पुत्र तुम्हे 
अपनी प्रिय यौवनावस्था का दान देगा, तुम्हारी इच्छानुसार वही तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी, दीर्घायु 
सम्पन्न, यशस्वी तथा अनेक सन्तानोंवाला होगा । ॥४०-४१॥ 

श्री मात्स्य महापुराण के चन्द्रैवण वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३२॥ 


~ 


तीसवाँ अध्याय 


शौनक ने कहा--राजत्‌ ! इस प्रकार शुक्र के शाप से वृद्धावस्था को प्राप्त कर राजा ययाति 
अपने नगर को लौट आये और अपने ज्येष्ठ तथा सर्वश्रेष्ठ पुत्र यदु को बुलाकर बोले-॥१॥ 

ययाति ने कहा- प्रियपुत्र ! भृगुपुत्र शुक्र के शाप के कारण सुझे बलवती दृद्धावस्था ने 
` आक्रान्त कर लिया हे, जिससे मेरे चमड़ों में सिकुड़न तथा बालों में इवेतता आ गई है । किन्तु में असी 
तक अपनी यौवनावस्था से पूर्णरूपेण तृप्त नहीं हो सका हैँ । यदो ! तुम इस मेरी दृद्धावस्था को अंगीकार 
कर प्रायश्चित रूप इस पाप दशा का अनुभव करो तब तक मैं तुम्हारी युवावस्था को अहण कर अपने 
ईप्सित विषय भोगों को जिसमे/भी 1567 लुप जी, हो, सका अङँ) मुगु, गल्‌ | क an दाहस वष व्यतीत हो 
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जाने के उपरान्त मैं तुम्हारी यौवनावस्था को तुम्हें लौटा दूँगा और पुनः अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण 


इस पापदशा का अनुभव करूँगा । ॥२-४॥ 
य ने कहा- “तात ! श्वेत दाढ़ीवाली, अति दीन, शिथिल, असमथ अंगोंवाली, देखने में 


भ्रष्ट, एकदम दुर्बल तथा. कार्य करने में अशक्त कर देने वाली इस वृद्धावस्था को मैं अपने भृत्यों समेत नहीं 
ग्रहण कर सकता । राजन्‌ | मुझसे बढ़कर प्रिय आप के और मी पुत्र हैं । धमंज्ञ | अतः वृद्धावस्था 
को स्वीकार करने के लिए आप अपने अन्य पुत्रों से प्राथना कर । ॥५-७॥ 
` ययाति ने कृहा- यदो | तुम हमारे हृदय से उत्पन्न होकर भी. अपनी युवावस्था को हमें 
नहीं दे रहे हो तो इस पापकर्म के कारण तुम्हारी. सन्तान मामा के अनुचित सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न होकर 
दुष्जा कहलायेगी । ऐसा कह कर राजा ययाति ने दूसरे पुत्र तुवछु से कहा “तुवसो !. मेरी इस वृद्धावस्था 
को लेकर तुम तब तक पाप समेत इसका अनुभव करो जब तक मैं तुम्हारी युवावस्था के द्वारा अपने 
अतृप्त मन को अनेक विषय भोगों. का उपभोग कर शान्त न कर लूँ । एक सहत वर्ष व्यतीत हो जाने पर 
मैं-तुम्हारी यौवनावस्था वापस कर दूँगा और पुनः अपनी वृद्धावस्था से अपने प्रायश्चित क्रा अनुभव 
करूँगा । ॥१-१०॥ कः 
तुवसु ने कहा- तात ! में इस विषय भोगेच्छा को विनष्ट करनेवाली वृद्धावस्था को नहीं चाहता 
जो बल तथा रूप सौन्दय को नष्ट करनेवाली तथा बुद्धि और सम्मान को भी बिगाइने वाली है । ॥११॥ 
ययाति ने कहा-तुर्वसो ! तुम मेरे हदय से उत्पन्न होकर भी यौवनावस्था को मुझे नहीं दे 
रहे हो तो इस पाप कर्म के कारण तुम्हारे पुन्र-पोत्रादि सभी विनष्ट हो जायँगे । चोरी करनेवाले, बणंसंकर 
अतिलोमगामी, ( उत्तम जाति की स्त्री में नीच जाति के पुरुष द्वारा उत्पन्न, ) मांसाहारी प्रजाओं के तुम 
राजा होगे । यही नहीं गुरु खी के साथ भोग करनेवाले, उत्तम जाति के होकर भी अधम जाति की खी में 
निरत रहनेवाले और पशुधर्मी म्लेछों की जातियों पर तुम्हारा शासन होगा । शे सब बातै निश्चय ही घटित 
होंगी । ॥ १२-१ ४॥ 
, शौनक ने कहा- राजन्‌ ! इस प्रकार अपने पुत्र तुर्वसु को शाप देकर राजा ययाति ने शमि 
के ज्येष्ठ पुत्र द्रुझ से कहा । ॥१५॥ 
ययाति ने कहा - बेटा ढुल्ग, | इस रंग और रूप-सौन्दर्य को. विनष्ट करनेवाली मेरी: वढा: 
वस्था को श्रंगीकार करके एकं सहन वर्षो के लिए अपनी यौवनावस्था तुम मुझे दे दो । एक सहल 
वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त मैं तुम्हारी यौचनावस्था तुम्हें वापस दे दूँगा और तब पुनः अपनी वृद्धावस्था 
लेकर पाप समेत इसका अनुभव करूँगा । ॥१६-१७॥ 
्ुझ, ने कह्दा---तात | बृद्ध पुरुष न तो राज्य सुख का अनुभव कर सकता है. और त र. 
. अर्व आदि वाहनों. का ही । खियों के साथ वह भोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके शुष्क हृदय गे. 
। - भला राग क्यों कर०उ्सचःहोसकला है०१“अत?"आपकी बह वृद्धवित्यों' हमै नही चाहिये । ॥१८॥ 


तैंतीसवाँ अध्याय द ८५. 


ययाति ने कहा--नीच डुझ, ! तुम मेरे औरस. पुत्र “होकर भी अपनी युवावस्था को मुझे 
नहीं दे रहे हो अतः इस घोर पाप कर्म के कारण तुम्हारी काम पिपासा कहीं भी शान्त नहीं हो सकती । 
जहाँ पर नित्य नाव पर चढ़कर ही जाया जा सकता है, ऐसे जल प्रदेश में» तुम अपने सभी वंशघरों के 
साथ निवास करोगे । वहाँ पर राज्य तथा भोग शरद का भी तुम्हारे लिए सर्वथा अभाव रहेगा । ॥१९-२०॥ 

ययाति ने [अनु से] कहा--बेट अनु ! तुम मेरी वृद्धावस्था लेकर पाप समेत उसका अनुभव 
करो, में तुम्हारे यौवन को लेकर एक सहत वर्षों तक अनेक विषय भोगों का उपभोग कर अपने अतृ 
मन को शान्त करना चाहता हँ । ॥२१॥ 

अनु ने कहा--तात ! बृद्ध पुरुष बालकों की भाँति भोजन करते समय अन्न आदि पदार्थों को 
ग्रहण करता है अर्थात्‌ बालकों की तरह उसे नियमित, परिमित एवं पवित्रता का कोई ख्याल नः रखकर 
भोजन करना पड़ता है । वह जवानों की तरह जो ही मन में आया वही नहीं खा सकता । और अपवित्र 
मनुष्यों की भाँति वह कमी ठीक समय पर यज्ञ आदि कार्य भी नहीं कर सकता, अतः ऐसी दुःखदायिनी 
वृद्धावस्था को में नहीं लेना चाहता । ॥१२॥ : 


ययातिं ने कहा दुष्ट अनु । तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर मी अपनी युवावस्था को मेरे 
लिए नहीं दे रहे हो अतः इस पापकम के फलस्वरूप तुम स्वयं जिन वृद्धावस्था के दोषों को बतला 
रहे हो, उन्हें प्राप्त करोगे और तुम्हारी संन्ततियाँ यौबनावस्था में ही विनष्ट हो जायगी । अन्त में तुम्हारा 
विनाश अझ्नि में गिरकर जल जाने से होगा । ॥२३-२४॥ 


ययाति ने [पूरु से] ़हा--ग्रिय पुत्र पूरो | तुम मेरी इस वृद्धावस्था को ग्रहण कर पाप 
समेत इसका अनुभवं करो, तुम मुझे सब पुत्रों से बढ़कर प्रिय हो और तुम्हीं इन सबों में सब से श्रेष्ठ मी 
होगे । तात ! भृगुपुत्र शुक्र के शाप से बलवती वृद्धावस्था द्वारा अभिभूत होने के कारण मेरे शरीर में चारों 
` ओर सिकुड़न एवं शवेतता तो दिखाई दे रही है, पर मेरा मन अमी तक विषय-भोगों से तृप्त नहीं हो पोया 
है, अतः तुम्हारे यौवन को लेकर मैं विषयमोग करूंगा और एक सहस्त॒ वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त उसे 
तुम्हें वापस कर दूँगा | और तब पुनः तुमसे अपनी वृद्धावस्था लेकर अपने पापकमों के प्रायरिचत्त का - 
अनुभव करूंगा | ॥२४-२७। | 


शौनक ने कहा--राजन्‌ ! अपने पिता ययाति के इस प्रकार कहने पर सब. से कनिष्ठ पुत्र पूर 
ने पिता से तुरन्त कहा--“महाराज ! आप जो कुछ भी मुझे आज्ञा कर रहे हैं, सब में पूर्ण करूँगा। 
राजन्‌ ! आपकी वृद्धावस्था लेकर मैं आपके पापक के फल का अनुभव करने को सनद्ध हँ । ससे यौवन 
लेकर आप यथेप्सित विषय-भोगों का अनुभव कर अपने को पूण तृत कर लें। आपके बुढ़ापे में छिपकर 
आपके. ही समान बृद्ध तथा रूपवान होकर में अपना यौवन आपको दे दूँगा और स्वयं स्वेच्ापूवेक विचरण 


गा । ॥२८:३९| के 
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ययाति ने कहा--परम. प्रिय पूरो ! मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रभन्न हूँ, में यह वरदान तुम्हें दे 
रहा हूँ कि तुम्हारी प्रजाएँ सब प्रकार की कामनाओं से सफल तथा समृद्ध हों । ॥३१॥ [ 
श्री मात्स्य महापुराण में भन्द्रबंशवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक तेतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३ ३॥ 


चोंतीसवाँ अध्याय 

शौनक ने कहा राजेन्द्र ! उस अवसर पर इस प्रकार कनिष्ठ पुत्र पूरु द्वारा अपना प्रस्ताव 

स्वीकार कर लेने पर राजर्षि ययाति ने महातपस्वी शुक्र का स्मरण कर अपने महातमा पुत्र पूरु से वृद्धावस्था 
को परिवर्तित कर लिया । पूरु की यौवनावस्था द्वारा मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ उस नहुषपुत्र राजा ययाति ने अपने 
अभिलषित विषयसुखं का सेवन किया । धर्म की मर्यादा के अनुकूल रहकर उसने अपने यथेष्ट व्यवहारों द्वारा 
उत्साह और सुखपूर्व समय-समय पर समी लोगों को सुख पहुँचाथा । यज्ञों से देवताओं को परम तृप्त किया। 
इसी प्रकार श्राद्धादि कार्यों से पितरों को, इष्ट वस्तुओं का अनुम्रहपूर्वक दान देने से - निर्धनों को, वाञ्छित 
वस्तुओं के पर्याप्त दान से ब्राह्मणों को, यथेष्ट अन्न-पानादि से अतिथियों को, प्रेमपूर्वक पालन से 
वैया को, दया और उपकार से शूद्रों को, तिरस्कार तथा समुचित दण्ड आदि से चोरों को और धर्म से 
प्रजावग को पूर्ण सन्तुष्ट रखा । संक्तेप मै सब को प्रसन्न रखनेवाली नीति से उसने दूसरे इन्द्र की भाँति सब का 
` पालन किग्रा । सिंह के समान पराक्रमी उस राजा ने युवावस्था प्राप्त कर, विषय-भोगों के उपभोग में भी धर्म 
की मर्यादा पर ध्यान रखा और उत्तम विषय-सुखों का उपभोग भी किया ।. इस प्रकार यथेप्सित विषय भोगों 
को प्राप्तकर एक सहस्र वर्ष में व्यतीत हो जानेवाले उस प्रतिज्ञात समय का उसने खिन्न होकर स्मरण किया । 
काल की महिमा जाननेवाले पराक्रमी राजा ने समय की गणना तथा उसके बीतने की अवधि का जब | 
स्मरण किया तो गिनने पर उसे पता लगा कि अवधि समाप्त होने पर है, तब उसने अपने कनिष्ठ पुत्र पूर 
से कहा--ेरे शत्रुसूदन पुत्र | पुरुष के हृदय में उत्पन्न होनेवाली विषय वासना की तृप्ति, कभी उंसके 
उपभोग से नहीं हो सकती, प्रत्युत जिस प्रकार अग्नि में इत आदि हवनीय पदार्थ डालने से अभि की ज्वाला 
उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उसी मकार विषय भोगों के'निरन्तर उपभोग से विषय की अभिलाषा भी उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है। प्रथ्वी भर में जितना कुछ अन्न, जव, स्वर्ण, पशु तथा ख्नियाँ आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे 
सब एक पुरुष के भोग के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं, अर्थात्‌ उन सब का उपभोग यदि एक ही मनुष्य करे 
तब भी वह तृप्त नहीं हो सकता । यही सोचकर मनुष्य को मन में शान्ति धारण करनी चाहिये । तुम्हारे 
यौवन को प्राप्त कर मैं यथेष्ट विषय सुखों का अपने साहस भर सुखपूर्वक सेवन कर चुका । पूरो । ` तुम्हरे 
इस उपकार से में बहुत ही संतुष्ट हूँ, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो । लो, यह अपनी युवावस्था अहण करो । 
यह मेरा राज्य भी तुम स्वीकार करो, तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण करनेवाले मेरे परम प्रिय पुत्र हो ।।१-१३॥ 
। शौनक ने-कहा:उक्रराजनू “तत्मरलातूध्महुपपु्र॒>राजा प्यवाति' में पूछ ने अपनी वृद्धावस्था वापस 


चौंतीसवाँ अध्यायं ८७ 


लेकर स्वयं ्रहण की और पूछ ने अपनी युवावस्था पुनः प्राप्त की । उस समय रांजा ययाति की सब से कनिष्ठ 
पुत्र पूरु के राज्याभिषेक करने की इच्छा को जानकर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि प्रजावर्गवालों ने कहा--प्रभो ! 
कौन-सा ऐसा कारण है, 'जो आप महाराज शुक्र के नाती तथा, देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु को छोड़कर 
राज्य-भार पूरु को सौंप रहे हैं | उनके बाद भी आपके सब से बड़े पुत्र तुर्वसु हैं, तब शमिष्ठा से उन्न 
दु, उसके पश्चात्‌ अनु तब पूर्‌ है । बड़े पुत्रों को छोड़कर सब.से छोटे पुत्र को राज्यभार किस प्रकार 
दिया जा सकता है ! इस न्यायसंगत बात की ओर आपका ध्यान हम लोग आकृष्ट कर रहे हैं । इस 
अवसर पर आप अपने राजधर्म की मर्यादा का पालन कीजिये । ॥१४-१८॥ 
ययाति ने कहा--त्राह्मण आदि प्रमुख जातियाँवाले हमारे प्रजावग | आप लोग हमारी बातें 
सुनिये, जिस कारण से हम अपने ज्येष्ठ पुत्रों को किसी प्रकार भी राज्यभार नहीं सौंप सकते । सर्वप्रथम मेरे 
पाँचों पुत्रों में सब से ज्येष्ठ यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया । विद्वानों का कहना है कि जो 
पुत्र अपने पिता की आज्ञा के प्रतिकूल आचरण करता है वह पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है-। माता 
और पिता की आज्ञा को माननेवाला, उपकारी एवं सुभार्ग पर चलनेंवाला जो पुत्र अपने पूज्य माता-पिता 
का समादर करता है, वही सच्चा पुत्र है । किन्तु हमारे इन पुत्रों में ज्येष्ठ यदु ने हमारी अवज्ञा की, तुवंस 
` ने की, शर्मिष्ठा के पुत्र ढुूह्यू,तथा अनु ने भी की, किन्तु सबसे छोटे पुत्र पूरु ने हमारी आज्ञा का पूर्णतया 
पालन करके हमारा विशेष सम्मान किया है, अतः हमारा वही सच्चा उत्तराधिकारी पुत्र है। उसने 
"हमारी पापयुक्त वृद्धावस्था स्वीकार की है। इस प्रकार मेरे उस-योग्य एवं प्रिय पुत्र पूरु ने मेरी समस्त 
कामनाओं को पूर्ण किया है । उशना तथा काव्य के नाम से सुविख्यात नीतिज्ञ भृगुपुत्र शुक् ने सुझे स्वयं यह 
वरदान दिया था कि तुम्हारे पुत्रों में से जो कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा, वही राजा होगा ! आप 
लोग इस बात को भलीभाँति जान लें और पूरु का राज्यामिषेक करें । ॥१३-२५॥ 
ब्राह्मण आदि प्रजावगे वालों ने कहा-राजन्‌ ! आपका कथन नितान्त सत्य है, जो गुणवान्‌ 
पुत्र सर्वदा अपने पूजनीय माता-पिता के हित के लिए सचेष्ट रहता है, वही सब कल्याणों को भोगता है । 
छोटा होने पर भी वही पिता की समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है । सचमुच पूरु के ही योग्य आपका 
यह राज्यभार है, जो आपके परम हितकारी एवं प्रिय पुत्र हैं । महाराज शुक्र के वरदान के कारण भी हम 
लोग इस विषय में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते । ॥२६-२७॥ 
शौनक ने कहा--राजन्‌ | उस समय ब्राह्मण आदि मजावग तथा सभी नागरिकों के यह 
स्वीकार कर लेने पर कि हम सब लोग आपके इस प्रस्ताव से सहमत एवं सन्तुष्ट हैं, . महाराज ययाति ने 
अपने सबसे छोटे पुत्र पूरु का राज्याभिषेक किया । राज्य का समस्त भार सौंपकर, स्वये वनवास के लिए 
दीक्षा अहण की (वानप्रस्थ का ब्रत धारण किया)। और अपनी राजधानी से तपस्वी ज्ाह्मणों के साथ वे वनवास 
_के लिए प्रस्थित हो गये । ययाति के अन्य पुत्रों में यदु“से यादव, सुबु से यवन, बुझ, से भोज तथा अनु से 
म्लेच्छों की जातियाँ उत्पन्न हुई +० अतातरीक कोरी कतिक पुन से नित नव राज्य वश का 
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प्रादुभाव हुआ, जिस कुल में आप उत्पन्न हुए हैं, यह पौरव राज्य वंश इधर एक सहसत वर्षा से कुरुकुल में 
सम्मिलित हो गया है (अर्थात कुरुवंश के नाम से प्रसिद्ध होगया है |) । ॥२८-२१॥ 
श्री मास्य महापुराण के चन्द्रबंशवणन्‌ प्रसंग में ययातिचरित नामक चोंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३४॥ . 


पेंतीसवाँ अध्याय 


शौनक ने कहा राजन्‌ ! इस प्रकार महाराज ययाति, अपने परियपुत्र पूर का राज्याभिषेक कर 
अति हर्षित हो वानप्रस्थाश्रम में मुनियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगे । वहाँ वन में वे तपस्वी ब्राह्मणों के 
साथ निवास करते थे, फल मूल आदि का नियमित आहार करते थे । जितेन्द्रिय रहकर नियमित जीवन 
व्यतीत करते थे | बन में भी उन्हें स्वर्ग की भाँति सुख था । इस प्रकार आनन्दमय जीवन व्यतीत कर 
इहलोक की लीला समाप्त कर वे स्वर्गलोक को गये और वहाँ भी अति प्रमुदित एवं सुखी हो निवास करने 
लगे । किन्तु वहाँ मये बहुत दिन नहीं बीता था कि इन्द्र द्वारा वे पुनः स्वग से पदच्युत कर दिये गये । 
मैंने ऐसा सुना है कि इन्द्र द्वारा पदच्युत किये. जाने पर राजा ययाति विवश कर स्वग से गिरा दिये गये 
'भे; किन्तु प्रथ्वीतल पर उस समय न आकर वे मध्यमार्ग-आकाश में ही: अवस्थित रह गये । ऐसी 
करिम्वदन्ति है कि उसी अन्तरित स्थल से राजा वसुमान्‌, अष्टक तथा शिवि आदि सत्पुरुषों के साथ 
पराक्रमी राजा ययाति पुनः स्वर्ग को चले गये। ॥१-६॥ 
शतानीक ने पूछा--भगवन्‌ | किस कारण से इन्द्र ने महाराज ययाति को स्वर्ग से पदच्युत 
` करके प्रथ्वीतल पर गिरा दिया था ? और” किस पुण्यकर्म के माहात्य से वे पुन; स्वगं को पहुँच 
गये ? महर्घ | देवता तथा ऋषियों के समूह में आप द्वारा कहे गये महाराज ययाति के इस सम्पूर्ण जीवन-' 
' चरित को हम ठीकठीक सुनना चाहते हैं | ऋषिवर्य | महाराज ययाति इन्द्र के समान पराक्रमी, अशि 
एवं सूर्य के समान तेजस्वी तथा सुप्रसिद्ध कुरुबंश के विस्तार करनेवाले थे; ऐसे सत्यकीर्ति, महान्‌ यशसवी 
तथा, महात्मा "के इह लोक तथा स्वर्ग लोक के समी वृत्तान्त को हमें पूर्णतया सुनने की इच्छा है । ॥७-६॥ 
शोनक ने कहा राजन्‌ ! अति प्रसन्नता के साथ मैं महाराज ययाति की इह तथा स्वग लोक 
की उन उत्तम कथाओं को आपको सुना रहा हूँ, जो पुण्य को प्रदान करनेवाली तथा समस्त पापों,को दूर 
` ` करनेवाली हैं । उस अवसर पर नहुषपुत्र महाराज ययाति अपने प्रजावर्ग के सन्तृष्ट हो जाने पर कनि 
पुत्र पूरु को प्रथ्वी का राज्य मार तथा यदु आदि ज्येष्ठ चारों पुत्रों को पृथ्वी के सुदूरस्थ जघन्य प्रदेशों 


का अधिकार एवं राज्य भार सौंप, सहर्ष वान प्रस्थाश्रम को स्वीकार कर वन को चले गये और 


पर फल मूल आदि का नियमित आहार कर चिरकाल तक उन्होंने निवास किया । वहाँ वानप्रस्थाश्रम कें 
ठ विधानानुकूल राजा ययाति क जितेन्द्रिय तथा जितक्रोध 27200 तथा देवताओं का नित्य तपंण करते थे | | 
= ; sishiha athi Co ला आदि igitize iddhanta eGangotri Gyaan Kosha क्ष् 
ह विधिपूर्वक हवन करते थ दाँ द्वारा आगत अतिथियों का समाद करै 


छुत्तीसवाँ अध्याय दद 


थे । नित्य शिलोब्च्य' बृत्ति द्वारा खेतों में छूटे हुए अनं से ओजन करते थे । इसी प्रकार एक सहल वर्षों 
तक काल यापन करने के पश्चात्‌ वाणी तथा भन को,स्ववश कर तीन वर्षों को केवल जल पीकर उन्होंने 
बिता दिया । तत्परचंत्‌ निरालस रह कर एक वर्ष को केवल वायु पान कर व्यतीत किया । तदनन्तर एक 
. वर्षं तक पंचामि के मध्य में तपस्या करते रहे, उसके उपरान्त छः महीने तक वायु पान कर एक पैर पर 
. अवलम्बित हो उम्र तपस्या में लीन रहे । तदुपरान्त पुण्यकीर्ति महाराज ययाति ने इस प्रकार पृथ्वी एवं 
आकाश को अपने पुण्य यश से व्याप्त कर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया । ॥१ ०-१७॥ 
श्री मास्य महापुराण के चन्द्रबंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक पेंतीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥३५॥ 


त्तीसवाँ अध्याय 


शोनक ने कहा--राजन्‌ ! स्वर्गलोक में पहुँचकर महाराज ययाति देवताओं, बारह साध्यो, 

उनचास मरुतो तथा आठौं वबुओं द्वारा पूजित तथा सम्मानित हो एक देकगृह में निवास करने लगे । ऐसी 

जनश्रुति है कि प्रथ्वीपति महान्‌ पुण्यकत्ती तथा जितेन्द्रिय महाराज ययाति अपने अक्षय पुण्य के प्रभाव 

से देवलोक से रक्षलोक को जाया करते थे । इस प्रकार दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में उन्होंने निवास किया 

` था । एक बार कमी नृपवर्य ययाति देवराज इन्द्र के पास गये थे, वहाँ किसी कथा-मसंग के अन्त में इन्द्र. 
ने राजा से पूछा । ॥१-३॥ : गद 

. इन्द्र बोले--राजन्‌ | जिस समय आपका कनिष्ठ पुत्र पूरु आपके रूप में वृद्धावस्था को धारण 

केर संसार में अपनी जीवन यात्रा पर चल रहा था, उस समय आपने समस्त राज्य भार को सौंप कर 

उपसे क्या कहा ? हमें यथार्थतः बतलाइये | ॥४|। २. | 4 

ययाति ने कह्दा- देवराज | प्रजावर्ग की अनुमति प्राप्त कर लेने पर पूरु को राज्याधिकारी बना 

कर हमने उससे यह कहां था । गंगा तथा यमुना-इन नदियों, के मध्य देश में सम्पूर्ण स्वत्त्व तुम्हारा है, 

पथ्वी के समस्त मध्यभाग के तुम राजा हो, और सीमान्त के प्रान्तों के अधिपति तुम्हारे ज्येष्ठ चन्धु- 

गण है । क्रोधी स्वभाव वाले मनुष्यों से अकोधी चमाशील मनुष्य श्रेष्ठ है, असहनशील मनुष्य से सहनः | 


शील श्रेष्ठ है; मनुष्येतर जातियों से मनुष्य श्रेष्ठ है और अविद्वान्‌ पुरुषो से विद्वान्‌ पुरुष श्रेष्ठ है। किसी | 


अन्य पुरुष द्वारा निन्दा, शाप वां कुवाच्य कह देने पर उसकी निन्दा आदि नहीं करनी चाहिये; प्रत्युत . 
अपने क्रोध को ही वश में करना चाहिये । जो वशी पुरुष इस भकार का आचरण करता है वह उस आक्रोश 
को समूल जला देता है और स्वयं अपने झुकत को बढ़ाता है । मनुष्य को व्यंग्यभाषी नहीं होना 
चाहिये । ऐसी बातें कमी न कहनी चाहिये, जो दूसरों के मर्मस्थलमें चुम जाये, और न निर्दय एवं अनुपकार | 
सूचक बातें ही कहनी चाहिये, कभी अति कष्ट सहने पर भी किसी हीन व्यक्ति से कोई वस्तु अहर नहीं करनी 
१ किसानों दारा अधिक कहर षत रहे र पी के की अधा । | 
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Oi र मत्स्य पुराण - 
चाहिये । जिसं बात के कहने से दूसरा उद्विम्न हो जाय--ऐसी पापपूर्ण हिंसकै बांत कभी प्रयोग में नहीं 
लानी चाहिये । व्यंग्यमाषी तथा कटुवादी पुरुष को, जो अपने वचन रूपी वाणों से सवदा किसी न 
किसी के मर्म पर आघात किया करते हैं,.संसार में सभी मनुष्यों से बढ़कर अलक्ष्मी ( दरिद्रता एवं कष्ट) 
का पात्र समझना चाहिये, क्योंकि : ऐसे मनुष्यों के मुख में सबंदा विपत्तियाँ निवास करती हैं और सबदा . 
एक न एक बन्धन उनके लिए विद्यमान रहता है। सवदा सत्पुरुषों का प्रशंशाभाजन होकर उत्तम एवं 
साधुप्रकृति वाले लोगों को अपना प्रष्ठपोषक भी बनाना चाहिये । और सवंदा सत्पुरुषों के अपवादों वा कटुवचनों 
को क्तमाकर उनके चरित का अनुकरण करना नाहिये | मुख से जो वचन रूपी वाण निकलते हैं, उनसे 
` आहत हुआ मनुष्य कम से कम तीन दिनों तक तो शोकमझ रहता ही है, ऐसे वाग्वाणों को जो दूसरों के 
मर्मस्थल में जाकरः घाव करते हैं, पणिडतों को दूसरे के लिए नहीं छोड़ना चाहिये । तीनों लोक में , 
मित्रता, दान, तथा मीठी वाणी के समान प्राणियों को वश में करने का कोई अन्य साधन नहीं है । इस 
कारण मनुष्य को सदा शान्तिपूर्ण मीठी बातें करनी चाहिये, कभी कठोर बातें नहीं बोलनी चाहिये। जो 
अपने पूज्य तथा सम्माननीय हों उनकी पूजा करनी चाहिये तथा किसी को भी अभिशाप आदि नहीं देना 
चाहिये । ॥५-१३॥ 
श्री मात्य महापुराण के चनद्रबंशवणंन प्रसंग में ययातिचरित नामक छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३६॥ 
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- सेंतीसवाँ अध्याय 


इन्द्र ने कह्दा--नहुषपुत्र ययाति ! लोक के-सभी कार्यों को विधिवत्‌ समाप्त कर गृहस्थाश्रम को 
छोड़कर आप वानप्रस्थ आश्रम में भी निवास कर चुके हैं, इसलिए हे राजन्‌ | मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि 
आप तपस्या में किसके तुल्य हैं ? ॥१॥ द 

ययाति ने कहा--वासव | में अपने तपोबल के समान तपोबल देवता, मनुष्य, गन्धव तथा 
. मह्षियों में भीं किसी का नहीं देख रहा हूँ । ॥२॥ 

इन्द्र ने कहा--राजन्‌ | इस प्रकारःदेवता, महर्षि आदि के तपोबल के प्रभाव को यथार्थतः 
जानकर आप अपने समान एवं अपने से बड़े समी लोगों को पापी समझ कर उनके तपोबल को न्यून बतला 
रहे हैं और सब का अपमान कर रहे हैं । अतः आपके समस्त अर्जित पुण्य तथा ये स्वर्गस्थ लोक इस पाप 
से नष्ट हो गये । हे राजन्‌ ! इसके परिणाम स्वरूप आज से आप स्वर्ग से च्युत हो गये । ॥३॥ : 

ययाति ने कहा- देवराज इन्द्र | यदि देव, ऋषि, मनुष्य तथा गन्धर्व आदि के अप 
« मान करने के कारण हमारे ये स्वर्गलोक सचमुच नष्ट हो गये तो भगवन्‌ ! सुरलोक से च्युत होने पर म 
यहाँ से सजनों के मध्य में गिरने की इच्छा करता हूँ, अर्थात्‌ यहाँ से च्युत होने पर मेरा निवास ससुर 
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इन्द्र ने कद्दा--राजन्‌ | अपनी इच्छानुसार स्वर्गच्युत हो करके तुम सज्जनों के मध्य में.ही 
निवास करोगे और पुनः अपनी महती प्रतिष्ठा को प्राप्त करोगे । अतः हे ययाति ! अब से तुम पुनं: कभी 
कल्याण के लिए अपने समान तपस्यावालों का भी अपमान न करना । ॥५॥ ँ 
शौनक ने कद्दा--राजन | तत्पश्चात्‌ देवराज इन्द्र द्वारा सेवित पुण्य स्वर्ग लोक से महाराज 
` ययाति निपतित हो गये । वहाँ से उन्हें गिरते हुए देखकर राजर्षि श्रेष्ठ सद्धमाँ के विधाता अष्टक ने 
पूछा । ॥६॥ ` 
अष्टक ने कह्दा- इन्द्र के समान आकर्षक रूपवाले ! अपने असह्य तेज से अग्नि के. समान 
जाज्वल्यमान | विशाल आकारवाले | मेघों के समान विस्तृत शरीरवाले युवक | आप कौन हैं जो उपर से 
नीचे चले आ रहे हैं? आप आकाश से एथ्वी पर गिरते हुए इस प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं मानो 
आकाश मण्डल में 'भ्रमण करनेवाले प्रकाशमय पिण्डों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य हाँ। अभि तथा सूर्य के समान - 
अमित कान्तिमान आप को, सूर्य मागे से गिरते हुए देखकर हम लोग यह सोच रहे थे कि क्या सूर्य ही | 
.तो ऊपर से नीचे नहीं चले आ रहे हैं ? इसी तर्क वितर्क में मम॒ होकर हम्‌ सब विमोहित-से हो 
रहे हैं । इन्द्र, विष्णु तथा सूर्य के समान अमित प्रभावशाली तथा परम तेजस्वी आपको . देवमा से 
आज इस प्रकार नीचे गिरता हुआ देखकर हम सब सम्मानार्थ खड़े हो गये हैं । आपके इस आकस्मिक 
पतन के जानने की हम लोगों को बड़ी उत्कण्डा हो रही है। आप जैसे परम तेजस्वी के सम्मुख खड़े 
होकर पूर्ण वृत्तान्त पूछने का साहस हम सबों में नहीं है; और न आप ही हम लोगों से यह पूछ रहे हैं 
कि 'हम लोग कौन हैं ?” अतः हे सौम्यमूते | आप से में यह पूछने का साहस कर रहा हूँ कि आप 
किसके पुत्र हैं? और किस कारण स्वग से नीचे चले आ रहे हैं ? देवेन्द्र के समान परम सुन्दर एवं 
तेजस्वी आकृतिवाले | आप भय छोड़ दे तथा विषाद सुक्त हो जायें । ससुरुषों के समीप में विद्यमान 
आपके तपोबल को समर्थी तथा बल के: मारनेवाले देवराज इन्द्र भी नहीं सहन कर सकते । देवेन्द्र के 
समान पराक्रमवाले ! सुख से. च्युत होने वाले सत्पुरुषों के लिए सबंदा सज्जना का समागम ही सुखप्रद 
आश्रय होता है । स्थावर तथा जंगमों के अधिपति हम लोग यहाँ आप ही के समान सत्पुरुष रूप में एकत्र 
हैं, अतः आप अपने को यहाँ पर अपने ही समान सत्पुरुषा में प्रतिष्ठित सममिये । जिस प्रकार जलाने की 
क्रिया को सम्पन्न करने के लिए अभि ही सब कुछ है, बीजों को बोने आदि के लिए सूमिं ही सब कुछ है 
तथा प्रकाश करने की क्रिया के सर्वस्व सूर्य हैं ; उसी प्रकार सत्युरुषों के लिए उसके अभ्यागत ही सब कुछ 
हैं । ॥७-१३॥ 
. श्री मात्स्य महापुराण में चनद्रवंशवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक सेंतीसवॉँ अध्याय समाप्त । ॥३७॥ 
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अड्तीसवाँ अध्याय 
ययाति ने कहा--सौम्य | में राजर्षि नहुष का पुत्र तथा पूरु का पिता ययाति-हूँ । सिद्धा 


दवारा सेवित स्वग लोक में देवताओं तथा समी जीवधारियों के अपमान करने के कारण मैं पुण्यच्चीण .. 


होकर अपने उस स्थान से च्युत हो गया हूँ, और अब वहाँ से नीचे आ रहा हूँ । में अवस्था में आप 
लोगों से यतः ज्येष्ठ था, अतः आप लोगों को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि द्विजातियों में जो व्यक्ति विद्या, | 
तप तथा अवस्था में बड़ा होता है वह पूज्य माना जाता है । ॥१-२॥ 

अष्टक ने कह्दा--राजत्‌ ! आप जो यह कह रहे हैं कि में अवस्था में आप लोगों से बड़ा 
हैं, अतः ज्येष्ठ हूँ; सो इसमें कुछ अधिक कह रहे हैं; वस्तुतः जो व्यक्ति विद्वान्‌ तथा तपस्या में वृद्ध 
(बड़ा) होता है द्विजातियों में वह पूज्य माना जाता है । ॥२॥ 

ययाति ने कहा--अष्टक ! शाख्न सम्मत कर्मो के. विपरीत जो कमे किये जाते हैं उन को पाप 
कहा जाता है, इस पाप कर्म के करनेवालों के लिए अधम पाप लोक बनाये गये हैं । सज्जन पुरुष कभी इन 
पापाचारी असज्जनों के अनुगामी नहीं होते क्योंकि वे अन्तःकरण से ही इनके प्रतिकूलवादी होते हैं । 'मेरे 
पास विपुल धन (ऐशवय्‌) था अपने उद्योग द्वारा उसी को प्राप्त कर रहा हुँ?,--एऐसा विचार कर आत्म हित के 
लिए उद्यत होकर जो व्यवहार करता है वही धीर पुरुष जीवन के तत्त्व को जानता है | इस जीवलोक में 


बड़े विचित्र स्वमाववाले पुरुष होते हैं । विधि (धारब्ध) ही बलवान है, शक्ति और उद्योग निरर्थक हैं, क्योंकि * 


वे दैव के अधीन हैं।अतः अपनी बुद्धि से दैव को ही प्रधान मानकर धीर पुरुष जो कुछ सुख अथवा दुःख आ 


` पड़े उसके. लिए हर्ष अथवा शोक न करे । संसार में जीव जो कुछ भी सुख अथवा दुःख का अनुभव प्राप्त _ 


करता है, वह दैव के अधीन होकर ही प्राप्त करता है । अपनी सामर्थ्य से नहीं । अतः भाग्य को ही प्रबल 

` मानकर कमी न तो दुःख प्राप्त होनेपर दुःखी होना चाहिये और न सुख प्राप्त होने पर हर्षित होना चाहिये । 
` इस प्रकार धीर पुरुष को दुःख प्राप्त होने पर न तो दुःखी होना चाहिये और न सुख में हर्षित ही होना 
चाहिये ; प्रत्युत उसे दोनों दशाओं में समता का व्यवहार करना चाहिये .। समय को बलवान मानकर उसे कंभी 
दुःखी अथवा हर्षित न होना चाहिये । अष्टक ! यह सोचकर कि "विधाता हमे जिस प्रकार रच. रहा है, 


निश्चय ही में वैसा ही होउँगा' मैं कमी भय का अबसर प्राप्त होने पर भी विवैकरहित नहीं होता और. 


_ न मेरे मन में किसी प्रकार का सन्ताप ही होता है । स्वेदज, अण्डज उद्भिद्‌, सरीसुप, कीट, पतंग, जलं _ 


में रहनेवाले मत्य आदि जीवजन्तु तथा पत्थर, तृण, काष्ठ आदि संसार के पदार्थ. ये सभी अपना समय 


` (वधि) व्यतीत होजाने पर पुनः अपनी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं । हे अष्टक | मैं जानता हूँ कि सुसं | 


और दुःख दोनों ही अनित्य हैं, अतः मैं उसके लिए क्यों सन्ताप करूँ ? क्या करके तथा क्या करने से 


शोक सन्तापादि नहीं होता है--यह बात जानना. कठिन है, अतः मैं संदा सावधान रहकर संताप को घीई यु 
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शौनक ने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार उपदेशपूण वाक्य बोलते हुए सर्वगुणसम्पन्न अपने 
नाना ययाति से अष्टक ने पुनः उस स्वर्गलोक के विषय में पूछा, जहाँ पर वे कुछ काल तक निवास कर 
चुके थे । ॥१२॥ 
अष्टक ने कहा--महाराज ! जिन-जिन मुख्य स्वर्ग लोकों में आप ने जिस प्रकार और जितने 
'दिनों तक निवास किया है--उन-सब वृत्तान्तों को हमे विस्तारपूर्वक यथार्थतः सुनाइये, क्योंकि हे राजन ! 
- आप एक क्षेत्रज्ञ की भाँति धम का उपदेश कर रहे हैं । ॥१३॥ 
ययाति ने कहा--अष्टक ! इस मत्यलोक में मैं. सावभौम अर्थात्‌ चक्रवती राजा था इसके उपरान्त 
मैं महतुलोक को गया और वहाँ पर सहस्न वर्षों तक निवास किया । फिर वहाँ से परमलोक को प्राप्त 
कर इन्द्र की परम मनोहर, सहर द्वारोंवाली, शतयोजन में विस्तीर्ण नगरी को प्राप्त किया । और वहाँ 
से भी सहसत वर्ष तक निवास करके परम लोकों को प्राप्त किया । फिर वहाँ से भी दिव्य, अजर, प्रजापति के 
दुष्पाप्य लोक को प्राप्त कर वहाँ भी एक सहु वर्ष तक निवास किया, तदुपरान्त वहाँ से भी उत्कृष्ट लोक को 
प्राप्त किया । और प्रत्येक देवताओं के स्थानों में जा-जाकर उनके लोकों को भी मैंने जीत लिया और उन 
सबों में भी यथेष्ठ निवास किया । उस -समय देवताओं के समान परम प्रभाव तथा कान्तिमान होने के कारण 
समस्त देवगण हमारी पूजा करते थे |. इस प्रकार नन्दन वन में इच्छानुकूल रूप घारण कर, अतिशय . 
सुगन्धित परम सुन्दर पुष्पित करप वृक्षों की झुरशुट में मैंने दस लाख वर्षों तक अप्सराओं के साथ विहार 
` ~ करते हुए निवास किया । वहाँ देवताओं के उन सुख साधनों में अतिशय अनुरक्त हो जाने पर जब मुझे बहुत 
दिन व्यतीत हो गये तब एक दिन अतिशय उग्र आकारवाले देवताओं के एक दूत ने मेरे समीप आकर अति 
- -ककश उच्च प्लुत स्वर में तीन बार “ध्वंस” (यहाँ से गिर जाओ) शब्द का उच्चारण किया । राजसिंह ! 
हमें उस लोक की केवल इतनी ही बाते ज्ञात हैं , उसके पश्चात्‌ पुण्यच्युत होकर में नन्दन वन से नीचे 
गिर पड़ा । नरेन्द्र ! वहाँ से गिरते हुए आकाश माग में मेरे इस आकस्मिक पतन पर दया ओर शोक ` 
प्रकट करनेवाले देवताओं के शब्दों को भी मैंने सुना था, वे लोग कह रहे थे कि 'यह पुण्यात्मा तथा यशस्वी 
ययाति अकस्मात्‌ ही पुण्यच्युत हो स्वर्ग से नीचे गिर रहा है !” स्वर्ग से नीचे की ओर गिरते हुए मैंने 
उनसे पूछा था कि मैं उन सज्जनों के मध्य में कैसे गिरूगा, जिनके लिए इन्द्र से मैंने प्रार्थना की थी | 
मेरे इस प्रकार पूछे जाने पर उन लोगों ने आप लोगों को इस सुप्रसिद्ध यज्ञ भूमि को बतलाया, जिसमें 
सुगन्धितं हवनीय द्र॒व्यों से उठे हुए धूम्र उपर व्याप्त हो रहे हैं। इसे भली भाँति देख कर में यहाँ चला 
आ रहा हूँ । ॥१४-२२॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रवंशवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक अड़तीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥३८॥ 
द : 3 .. केल पक? 
_ गप पुत बय वखार सेहीन हस के हाम छा आउ तमा मत . 
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अष्टक ने पूछा-- सतयुग में उत्पन्न होने वाले पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ राजन्‌ । नन्दन वन में इच्छा- 
नुकूल रूप धारण कर दस लाख वर्षों तक निवास करने के उपरान्त आप किस कारण से उसे छोड़ कर 
पृथ्वीतल पर चले आये । ॥१॥ 
ययाति ने कहा--अष्टक | जिस प्रकार इस मत्यं लोक में घन हीन हो जाने पर अपने 
सगे सम्बन्धी, मित्र तथा परिवार वर्ग के लोग भी शीघ्र छोड़ देते हैं; उसी प्रकार स्वग लोक में चीणपुण्य 
मनुष्य को आकाशगामी इन्द्रादि देवगण भी शीत्र छोड़ देते हैं । ॥२॥ 
अष्टक ने कहा- महाराज ! मला स्वर्ग लोक में मनुष्य किस प्रकार क्षीणपुण्य हो जाते हैं १ 
इस विषय को लेकर मेरे मन में घोर विस्मय उत्पन्न हो रहा है। हमें यह बतलाइये कि किस प्रकार के 
कर्मों के करनेवाले मनुष्य कौन से स्थान (लोक) को प्राप्त करते हैं ? हमारे मत से आप एक क्षेत्रज्ञ विदित 
हो रहे हैं, अतः यह बाते आप से पूछ रहा हूँ । ॥२॥ 
ययाति ने कहा- नरदेव ! वे क्षीणपुण्य मनुष्य स्वगं से च्युत होकर विलाप करते हुए इसे 
पृथ्वी के नरक में आकर गिरते हैं । और इस प्रथ्वी पर काग, गृध्र, सियार आदि जीव जन्तुं के भोजन 
के रूप में ही वे अनेक प्रकार से वृद्धि प्राप्त करते हैं --अर्थात्‌ उन मांसाहारी जीवों के आहार ,बनते हैं। : 
नरेन्द्र | इस कारण लोकनिन्दित, दोषपूर्ण तथा वर्जनीय कायं को मनुष्य को नहीं करना चाहिये । हे राजन्‌ ! 
यह सब तो मैं आप से बतला चुका, अब पुनः पूचिये कि मैं फिर से आपको क्या बतलाउँ ! ॥४-५॥ | 
अष्टक ने कद्दा--राजन्‌ | जब उस जीव के शरीर को काग, गत्र, सियार, मोर आदि पत्त 
तथा पतिंगे फाड़ डालते हैं तब शरीर की क्या दशा होती है ? और उसे पुनः दूसरा शरीर किस प्रकार 
मिलता है ? आपं से इस भीम नरक का रहस्यपूर्ण वृत्तान्त मैं सुन रहा हूँ । ॥६॥ | 
ययाति ने कहा--अष्टक ! वे जीव समूह माता के गर्म से कर्मप्रा्त देह पाने पर पृथ्वी पर 
आकर व्यक्त रूप धारण कर कर्म फल भोगते हैं । इसी कारण इस प्रथ्वी को भौम नरक कहा गया है । 
यहाँ आकर जीव ऐसा मूढ़ हो जाता है कि सारी आयु व्यर्थ ही बीत जाती है, वह आयु के वर्ष समूहों 
को बीतते हुए नहीं जान पाता । स्त्रग में सुखः भोगनेवाले जीव साठ हजार या अस्सी हजार वर्षो तक रहकर 
वहाँ से गिरते हैं । यहाँ मौम नरक में भयानक भौम राक्षस अपनी तीखीं दाढ़ों से उन्हें काट-काट कर 
खो जाते हैं, तब्र वे यहाँ नरक की यातना का अनुभव करते हैं । ।७-८॥ 

- अष्टक ने पुछा राजन्‌ ! जब पाप के कारण स्वग मार्ग से गिरे हुए उनके शरीर को तीक्ष्ण 
दाँतों वाले. भयानक भौम रात्तसगण फाड़ डालते हैं, तब बे किस प्रकार विद्यमान रह जाते हैं ? कहाँ निवास 
करते हैं ? और फिर कैसे. माता के गर्भ में अवस्थित होते हैं ? ॥९॥ 

ह ययाति पमे? कहा“ अष्टक १ पुरुष ० लसः गर्माधान'कीं'अचृश्था'में “छीड़ा गया वीय जो रक्त है 
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द्वारा वीयं की अवस्था में आता है, शीघ्र ही खरी के पुष्प रस रज से मिलकर उदर में जाकर गर्म्रूप में 
परिणत हो जाता है । वनस्पति, औषधि, जल, वायु, एथ्वी, आकाश, चतुष्पद तथा द्विपद आदि समी 
योनियों में जीवात्मा इसी प्रकार गर्भरूप में परिणत होता. है । ॥१०-११॥ 

अष्टक ने कहा--नरश्रष्ठ | मनुष्य योनि को प्राप्त जीवात्मा गर्भ में कोई दूसरा शरीर धारण 
करता है अथवा अपने मनोरथ के अनुकूल शरीर प्राप्त करता है | माता के गर्भ में जीव का शरीर किस 
प्रकार विकसित होता है ? उसमें आँख कान आदिं इन्द्रियाँ तथा चेतनता किस प्रकार प्राप्त होती है ९ 


आपको हम समी एक चेत्रज्ञ मानते हैं, अतः इस विषय का तात्त्विक ज्ञान बतलाइये । मुझै इस विषय पर _ 


सम्देह है । ॥१२-१३॥ | 

ययाति ने कहा- हे अष्टक ! ऋतुकाल में खिया के पुष्प रस रज से युक्त पुरुष द्वारा छोड़े 
गये वीर्य को वायु गर्भयोनि में चढ़ा देती है। वहाँ प्राप्त होकर सबग्रथम वह गर्भ रूप में अर्थात्‌ अति लघुरूप 
में रहता है, फिर गर्भाशय में भी वही वायु क्रमशः उसे बढ़ाती है । पहिले ही से सूइम वासनामय शरीर 
धारण करनेवाला जीव गर्म में क्रमशः अङ्ग-त्यङ्ग इन्द्रिय और चैतन्य से युक्त होकर बाहर निकलता 
है । तब उसका मनुष्य नाम रखा जाता है । उतपन्न होने के अनम्तर दोनों कानों से वह शब्दों को सुनता- 
है , आँख से स्वरूप देखता है । इसी प्रकार नासिका से गन्धग्रहण, जीम से रसास्वादन, चमड़े से स्पर्श तथा 
मन से भावों को जानता है। हे अष्टक ! इस समी जीवधारियों में श्रेष्ठ तथा प्रभावशाली पुरुष के शरीर 
में इन सभी इन्द्रिया को सदा उपाधि रूप से समझो । ॥१४-१६॥ 

अष्टक ने कहा--राजन्‌ ! जो मृत पुरुष जलाया जाता है, खन कर गाड़ा जाता है अथवा 


- फेंक दिया जाता है, वह इस प्रकार विनष्ट होकर जब अमाव में परिणत हो जाता है तब आगे चल कर 


दूसरे शरीर में किसके द्वारा पुनः चेतना प्राप्त करता-है ? ॥१७॥ 

ययाति ने कहा -राजसिंह ! वह मनुष्य सोये हुए व्यक्ति की तरह स्थूल शरीर को छोड़कर 
पुण्य तथा पाप को आगे कर उसी पुण्य तथा पाप के अनुसार मिलनेवाली अन्य योनि में जन्म धारण 
करता है । और इस प्रकार पुण्य करनेवाले जीव पुण्य उच्च योनि में तथा पाप कम करनेवाले अधम पाप 
योनि में जन्म धारण करते हैं । हे महानुभाव ! इसी प्रकार पापकम के प्रभाव से जीवात्मा कीट, पतंग आदि. 
निकृष्ट योनियों में उत्पन्न होता है । इस विषय में मुझे अब अधिक कहने की इच्छा नहीं है । संक्तेप में 
इसी प्रकार आगे मी समक लो कि चतुष्पद, द्वि, पत्ती आदि तिर्यक योनियों में मी अपने-अपने क के 
अनुसार जीवात्मा जन्म धारण करता है । यह सभ वृतान्त में आप को सुना चुका । अब इसके उपरान्त 
आर क्या पूछ रहे हो ! ॥१७-२०॥ 
| अष्टक ने कह्दा--महाराज ! कौन-सा उत्तम कर्म करके, किस तपस्या अथवा विद्या के प्रभाव से 
मनुष्य उत्तम मनुष्य कहलाता है । और किंस कम के प्रभाव से जीवात्मा क्रमशः उन्नत होकर मंगलमय 
लोकों को प्राप्त करता <हे० डतरा ममे विधिवत, सुनाइये , MIAN ban Kosta 


= 


दै - नी महस्य पुराण _ 
. ययाति ने कहा--अष्टक ! तपस्या, दान, शान्ति, दमन (इन्द्रियों को उनके विषयों से निरुद्ध ' 
करना) लज्जा, आजंव (सरलता) तथा सभी जीवों के ऊपर अनुकम्पा--इन सात गुणों को सज्जन लोग 
` पुरुषों के लिए स्वर्ग के सात महाद्वार मानते हैं । साधु पुरुषों ने यह भी कहा है कि यदि पुरुष इन सबों 
को प्राप्तकर अभिमान करता है तो उसके ये सब तप आदि तमोगुण से तिरस्कृत होकर नष्ट हो जाते हैं। . 
अपने को पण्डित मानकर अभिमान करनेवाला, जो अध्ययनशील मनुष्य अपनी विद्या से दूसरों के यश को . 
नष्ट करता है, उसको अच्तयलोक नहीं मिलते तथा उसकी विद्या कभी भी ब्रह्म प्राप्ति का सुफल नहीं प्रदान 
कर सकती । अध्ययन, मौन (सुनिवत्‌ आचरण), अझिहोत्र और यज्ञ-ये चार कर्म यद्यपि मनुष्य को भय 
से छुड़ानेवाले माने गये हैं ; परन्तु ये ही कर्म अभिमान के साथ किये जाने पर भय देनेवाले भी हो जाते 
हैं । अतः मनुष्य को सम्मान प्राप्त होने पर न तो अतिशय प्रसन्न होना चाहिये और न अपमान होने-से 
दुःखी ही होना चाहिये । सज्जन लोग सबंदा सज्जनों ही की पूजा इस लोक में करते हैं, असज्जन लोग 
कभी सद्बुद्धि नहीं प्राप्त कर सकते । ऐसा दान करना चाहिये, ऐसा यज्ञ करना चाहिये, ऐसा अध्ययन 
करना चाहिये- ये सब अभय प्रदान करनेवाले विचार हैं, अतः इन्हें नित्यशः अनिवार्य समझने चाहिये 
ऐसा मैंने सुना है । विद्वान्‌ साधुजन उस पुराणपुरुष परन्रझ को अपना आश्रय मान कर समाधिमञ्न हो 
अपने हृदय में उसी का ध्यान अथवा कीर्तन करते हैं । यह एक उत्तम अक्षय सुख का साधन है । ऐसा. 
करनेवाले पुरुष इस लोक में शान्ति से जीवन बिताकर पर लोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं | ॥२२--२८॥ 
शरी मात्य महापुराण में चन्द्रबंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक उन्तालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३९॥ 
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अष्टक ने कहा--वेढों के जाननेवाले पण्डितजन धर्मों को स्वर्ग प्राप्ति का कारण बतलाते हैं, 
अतः सन्मार्गं पर रहकर अपने अपने आचार धर्म में लीन रहकर अह्मचारी, गृहस्थ, वानम्रस्थाअंमी तथा संन्यासी | 
किस धर्म के पालन करने से. देवताओं की समानता को माप्त करते हैं ? यह हमें बतलाइये । ॥१॥ 
ययाति ने कहा--अष्टक ! ब्रह्मचारी को नित्य यज्ञादि कार्यों से निवृत्त होकर अध्ययन करना 
` चाहिये । अपने से श्रेष्ठननों के कार्य को करने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिये । गुरु से पहले सोकर 
उठना चाहिये । गुरु के सो जाने के उपरान्त शयन करना चाहिये । मृदुभाषी होना चाहिये । इन्द्रियजित्‌, 
वैयंशील तथा संदा सावधान होना चाहिये । इस परार स्वाध्याय में निरत रहकर वह एक योग्य ब्रह्मचारी 
बन सकता है । शहरों को धर्म आचरण से मिले हुए धन द्वारा यज्ञ, दान तथा अतिथियों को सोजन कराना | 
गा । विना दिये हुए किसी दूसरे की वस्तु न लेनी चाहिये । गरहस्थों के लिए यही परम प्राचीन धर्ममा | 
की देनेवाली म (जह्मविद्या) है । वन में निवासकरनेवाले वानप्रस्थी को अपने पराक्रम से जीविका. 
= आजित करनी चहिये” फपकर्मो"से"ूर"रहेना बाहे री दिने बाय । कमी किसी से ई | 
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द्वेष नहीं रखना चाहिये । इस प्रकार वन में निवास करते हुए नियत आहार-व्यवहार करनेवाला वानप्रस्थी 
मुनिरयों के समान सिद्धि प्राप्त करता है । जो शिल्पविद्या द्वारा जीविका नहीं कमाता, सर्वदा गृहहीन रहता है 
जितेन्द्रिय रहकर चारों ओर की माया-मोह से मुक्त रहता. है, किसी के घर पर शर्यन नहीं करता, थोडे- केवल 
उद्र पूर्ति--के लिए याचना करता है, देश में चारों ओर विचरण किया करता है तथा एक वस्न धारण करता 
है, वही उत्तम भिछ्छु (संन्यासी) है। जिस रात्रि में संसार के सामान्य जन कामवश होकर सुखपूबंक भोग- 
विलास करते हैं, उसी रात्रि में जंगल में रहनेवाला विद्वान्‌ पुरुष जितेन्द्रिय होने के लिए यल करे । अरण्य में 
निवास करते हुए जो पुरुष अपने शरीरस्थ धातुओं को छोड़ता है अर्थात्‌ वन में ही अपने स्थूल शरीर का 
त्याग करता है, वह स्त्रं अपने को तथा अपनी दस आगे की और दस पीछे की-कुल इक्कीस पीठ़ियों 
का उद्धार करता है। ॥२-७॥ 
` अष्टक ने कहा--देव ! मुनि कितने प्रकार के होते हैं ? और मौनधर्म कितने प्रकार के हैं ? 

इसे बतलाइये, हम जानना चाहते हैं । ॥८॥ 

ययाति ने कहा- राजन्‌ ! वन में निवास करते समय ग्राम जिसके पीछे ( उपेक्षित ) हो 
जाता है, अथवा ग्राम में निवास करते समय वन जिसझे पीछे हो जाता है, वही उत्तम मुनि है। ॥९॥ 

अष्टक ने कहा- हे राजन्‌! वन में निवास करते समय आम किस प्रकार पीछे हो जाता है ? 
अथवा ग्राम में निवास करते समय वन किस प्रकार पीछे हो जाता है--इसे हम नहीं समझ सके । ॥१०॥ 

ययाति ने कहा--अष्टक ! जो वन प्रदेश में निवास करनेवाला मुनि है, उसे ग्रामीण वस्तुओं 
एवं ग्राम्य साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिये, इस प्रकार जंगल में रहकर माम्य वस्तुओं की उपेक्षा करने 
पर ग्राम उसके पीछे हो जाता है । इसी प्रकार ग्रामों में निवास करते समय मुनियों को असि की उपासना 
- नहीं करनी चाहिये, ग्रहहीन रहना चाहिये, परिवार अथवा ख्री-पुत्रादि से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये, 
जितने से गुप्तांग ढँके जा सके उतने ही चीवर की इच्छा करनी चाहिये, जितने भोजन से प्राणधारणा शक्ति 
बनी रहे उतना ही भोजन करना चाहिये--इस प्रकार के नियमों का पालन करने से आम में रहते हुए भी 
“वन उसपे पीछे हो जाता है । और इप प्रकार जो कोई जितेन्द्रिय होकर संसार के सभी राग-द्ेषात्मक स्वार्थ 
पूणं कर्मों का परित्याग कर सभी मनोरथाँ से विरत हो सुनियों के समान आचरण करेगा वह सभी लौकिक 
एवं पारलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करेगा । स्वच्छ दाँतोंवाले, कटे हुए नाखूनोंवाले, सबंदा स्नान करनेवाले, 
अपनी वेश भूषा से सुसज्जित, सदा कर्म बन्धनों से स्वतन्त्र रह केर कल्याण दायी स्वगि कामों को करनेवाले 
` मुनि की कौन पुरुष ऐसा है, जो पूजा न करेगा । अपनी साधना में लीन रह कर जो सुनि तपस्या करते करते 
अतिच्तीण तथा दुर्बल हो जाता है, शरीर के रक्त मांस तथा हड्डियों तक को सुखा देता है तथा सुनियों के 
उत्तम कर्तव्यों का आचरण करते हुए चिन्तामुक्त हो जाता है, वह अपने तपोबल द्वारा इस लोक को जीतकर 
परलोक को भी जीत लेता है । इस प्रकार मुक्त अवस्था में पहुँचा हुआ सुनि जब पशुओं की भाँति केवल 


5 सुख से आहार करता है. हाथ पैर ॥गही चुत (| थात्‌ उस; By Siddhanta लोही से Gyaan नहीं करता और रस [ 
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के स्वाद को भूलकर केवल शरीर धारण के लिए भोजन करता है, वह प्राणिमात्र का आसस्वरूप है और 


मोक्षप्राप्ति का सच्चा अधिकारी है । ॥११-१७॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रबंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक चालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥४०॥ 


एकतालीसवाँ अध्याय 


अष्टक ने पूछा--राजन्‌ ! सूर्य और चन्द्रमा के समान दिन-रात अपने कतव्य पथ पर दौड़ने 
वाले इन दोनों प्रकार के--योगी और ज्ञानी--मुनियों में कौन-सा मुनि पहले देवताओं की समानता 
( मोक्ष ) प्राप्त करता है! ॥१॥ 

ययाति ने कहा--अष्टक ! विषय मोग करनेवाले मनुष्यों के बीच में रह कर भी ज्ञानी मनुष्य इन्द्रियों 
को विषयों में फँसने नहीं देता, वह वहाँ पर रहते हुए भी इन्द्रियों को स्ववश कर समाधि में लीन रहता 
है, अतः वही पहले सिद्धि प्राप्त करता है। क्योंकि ज्ञान बल से जगत के मिथ्यात्व का उसे निश्चय 
रहता है और तदनुकूल उसके व्यवहार होते हैं.। किन्तु योगी को योगाभ्यास के बल से द्वैत का विस्मरण 


करना पड़ता है अतः उसे ज्ञानी की अपेक्षा वाद में सिद्धि .प्राप्त होती है । जो योगी इस प्रकार के | 


अभ्यास के लिए आयु की कमी के कारण .यंथेष्ट समय न पाकर योगसिद्धि के बल से बीच मार्ग में ही 
दिव्य और लौकिक विषयों का भोग करने लगता है और अपनी तपस्या को क्षीण कर देता है, वह 


अन्ततः बहुत पश्चाताप करता है और मुक्ति के लिए उसे फिर दूसरा तप करना पड़ता है । हे राजन्‌ |. 


जो नृशंस कर्म कहे गये हैं, वे सब अकल्याणप्रद हैं । जो अनर्थ बुद्धिवाला व्यक्ति ऐसे कर्मों का अनुष्ठान 


करता है वह कदापि सशक्त नहीं हो सकता, उसकी समाधि, सरलता एवं मनोवृत्ति सब उन्हीं कर्मों के ' 


अनुकूल हो जाती हैं । ॥२-४॥ 

अष्टक ने क्रहा- राजन्‌ | आज यहाँ पर आप को किसने भेजा है ? आप देखने में अति मनो 
हर, युवा, सुन्दर, वनमाला से विभूषित तथा तेजस्वी दिखाई पड़ रहे हैं |आप कहाँ से आ रहे हैं ? किस 
दिशा को जायेगे ? क्या आप प्रथ्वी पर रहने के लिए आ रहे हैं ? ॥५॥. . 


ययाति ने कहा--स्वगं से अपना पुणयक्तीण होजाने के कारण इस भौम नरक में प्रवेश करणे 


के लिये में आकाश से प्रथ्वी पर गिर रहा हूँ । आप लोगों को यह सन्देश सुना लेने के उपरान्त अब में 
गिरूगा । ये जो ब्रह्मपरायण सर्वगुणातीत लोकपाल हैं वे मुभे शीघ्रता करने के लिए वाध्य कर रहे हैं । 
राजन्‌ | स्वग से मूमितल पर गिरते समय इन्द्र द्वारा हमें यह वरदान.प्राप्त हो चुका है कि हमारा यह 


पतन सत्युरुषों के समीप में होगा तथा वे सभी सत्पुरुष गुणवान्‌ एवं मित्रों के समान समांदर करनेवाले होंगे। 
उसी के अनुसार में यहाँ ठहर सका हैँ । ॥६-७॥ 


अष्टक ने पूछ?“ हे”राजव १ “आकीरा”भगि"से” मितः पर शिरते हुए आप से मैं यह पर 
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रहा हैं कि यहाँ अन्तरिच्त में अथवा स्वगंलोक में हमारे तप से अर्जित कितने लोक हैं ? मैं आपको उस 
विषय का पण्डित मानता हूँ अतः पूछ रहा हूँ । ॥८॥ 

ययाति ने कहा--राजसिंह | इस प्रथ्वी मण्डल पर्‌ जितने पशु-पक्तियों तथा जंगलों को मिला 
कर गौ तथा अश्वादि की रचनाएँ विधाता ने की हैं, संख्या में उतने ही तुम्हारे लोक स्वग में हैं--ऐसा 
जानिये । ॥९॥ 

अष्टक ने कहा--हे राजेन्द्र | यदि हमारे उतने ही लोक अन्तरिच्त में तथा स्वर्गलोक में हैं 
जितने कि आप बतला रहे हैं तो मैं अपने उन समी स्वास्थ लोकों को आपकों समर्पित कर रहा हूँ, आप 
शीघ्र ही उन पर अपना अधिकार प्रा करें और आकाशमाग से नीचे न गिरें । आप शत्रुओं के विनाश 
करने वाले हैं । ॥१०॥ | 

ययाति ने कहा- नपश्रेष्ठ दान लेने के लिए हमारे समान अत्राझण: ( क्षत्रिय ) कमी योग्य 
नहीं माना जाता, प्रत्युत दान लेने का अधिकार ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को ही है । हे राजेन्द्र | जिस प्रकार इस 
समय तुम मुझे दान दे रहे हो ऐसे ही मैंने भी पहले ब्राह्मणों को बहुतेरा दान दिया है.। मेरे समान अत्राल्मण 
क्षत्रिय जिसकी वीरू ब्राह्मणी पत्नी है, दान माँगने की हीनता को नहीं स्वीकार कर सकता--व्योंकि 
मेरा यह धर्म नहीं हैं । जो कार्य पहले कभी नहीं किया वह करके क्या मैं सत्पुरुष समझा जा सकूँगा ? 
॥११-१२॥ 

प्रतदन' ने पूछा- मनोहर रूपवाले ! मेरा नाम प्रतर्दन है । मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि 
यदि मेरे लोक स्वर्ग में अथवा अन्तरित्त में कहीं भी हों तों उन्हें मुझे बताइये, क्योंकि में आपको उस 
विषय का पण्डित मानता हूँ । ॥१३॥ 

ययाति ने कह्दा--हे नरेन्द्र ! स्वग में आपके अनेक लोक हैं, जो सब शोक दूर करनेवाले, 
घृत तथा मधु से पूणं और परम मासमान हैं । उनमें से यदि एक-एक में सात-सात दिनों तक निवास 
किया जाय तब भी उनका अन्त नहीं होगा, वे समी लोक तुम्हारी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं | ॥१४॥ 

प्रतदेन ने कह्दा- राजन्‌ ! इस प्रकार स्वग से पुण्यच्युत होकर भौमनरक में गिरते_ हुए 
आपको देखकर मैं उन अपने सब लोकों को आपको समर्पित कर रहा हूँ, अब से वे सब लोक आपके लिए 
हों । यदि सचमुच मेरे आकारा में तथा स्वर्ग में वे लोक विद्यमान हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं तो 
निश्चय ही अपने वितर्क तथा मोहादि को छोड़कर आप उन लोकों पर. आधिपत्य प्राप्त करें । ॥१५॥ 

` ययाति ने कहा--राजन्‌ | में आपके समान एक राजा तथा तेजस्वी होकर आपसे अपने योग 

चेम की कामना नहीं कर सकता । क्योंकि दैव के अधीन होकर यदि विपत्ति में विद्वान्‌ पुरुष (ब्राह्मण ) 
कोई अनुचित कार्य कर बैठे तो वह म्य माना जा सकता है ; पर राजा को दैवाधीनः विपत्ति में भी 


बक — oo 
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कभी निन्दित कार्य नहीं करना चाहिये । सवदा अपनी मर्यादा की चिन्ता रखते हुए राजा को चाहिये 
क्वि वह धर्म मार्ग पर डटे रहकर यश देनेवाले धमाथ कार्यों में लगा रहे । मेरे समान धमबुद्धि में निरत 
रहनेवाला राजा ऐसा क्रपणतापूर्ण कार्य नहीं कर सकता, जिसके लिए आप कह रहे हैं । में ऐसा काय - 
नहीं करूँगा जिसे आज तक किसी दूसरे राजा ने नहीं किया है, ऐसा अयोग्य कायं करके क्या में साधु 
कहा सकूँगा ? इस प्रकार बातें करते हुये राजा ययाति से नृपतिवर वसुमानर ने कहा । ॥१५-१८॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रवंशवर्शन प्रसंग मै ययातिचरित नामक एकतालीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥४१॥ 


बयालीसवाँ अध्याय 


 चसुमान ने कहा- नरेन्द्र ययाति ! मेरा नाम वसुमान है और मैं उषदश्व का पुत्र हूँ । आपसे 
पूछ रहा हूँ कि स्वर्ग अथवा आकाश में यदि कोई मेरा लोक हो तो उसे मुझे बताइये, क्योंकि में आपं 
को उस विषय का पण्डित एवं प्रभावशाली महात्मा मानता हूँ । ॥१॥ 
ययाति ने कहा--वसुमान ! अन्तरिच्, प्रथ्वी और समस्त दिशाओं में जितने स्थानों को सूर्य 
अपने तेज से प्रकाशित करते हैं, उतने ही अच्तय लोक स्वग में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रंहे हैं । ॥२॥ 

. वसुमान ने कहा- राजन्‌ | हमारे जितने भी लोक स्वग में हैं, उन.सब को मैं आपको सम- 
पित कर रहा हूँ, अब से वे सब आपके लिए हैं | यदि आप दान को राजाओं के लिए विगर्हित बताकर 
लेने से इनकार कर रहे हैं तों एक छोटेसे तिनके को हमें देकर उसी के मूल्य से उन्हें क्रय कर लीजिये और 
इस प्रकार आकाश माग से भौम नरक में मत गिरिये ॥३॥ 

ययातिं ने कहा--वसुमात्‌ | भैं इस प्रकार के मिथ्या अर्थात्‌ वास्तबिक मूल्य न देकर केवल 
दिखावटी क्रय-विक्रय का व्यवहार नहीं जानता । अपने लड़कपन में भी मैंने इस प्रकार कोई वस्तु नहीं क्रय 
की है | पेसे निन्य कार्य को में नहीं करना चाहता, जिसे कमी किसी ने नहीं किया है। हे राजन्‌ |! ऐसा 
अनुचित काय करके क्या में साधु बना रह सकूँगा ? ॥9॥ 

वसुमान ने कहा-राजन्‌ ! यदि इस प्रकार तृण से क्रय करने को आप अनुचित बता रहे हैं 
तो मेरे उन लोकों को आप यूँ ही ले जायँ, मैं उनके बदले में कोई अन्य वस्तु लेने के लिए कभी इच्छा 
नहीं करूंगा | नरेन्द्र | बे मेरे समी लोक अब से आप के लिए हों । ॥५॥ . हे 

बैशिबि ने कहा- तात | भैं. उशीनर का पुत्र शिबि हैँ | आप से यह पूछ रहा हैँ कि वहाँ 
स्वग में अथवा अन्तरिच्त में मेरे भी कु लोक हैं ? यदि हों तो उन्हें मुझे बताइये, में आप को उस 
विषय का महापण्डित मानता हूँ । ॥६॥ 


= 
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ययाति ने कहा- नरेन्द्र | तुम ने कमी वचन और हृदय द्वारा किसी याचक एवं साधु पुरुष का 
अपमान नहीं किया है। इसी कारण से वहाँ स्वर्ग में अति विस्तृत तथा महान्‌, विद्युत्‌ के समान चमकनेवाले 
तथा स्वर्गीय संगीत की मनोरम ध्वनि से गुंजरित तुम्हारे अनन्त लोक विद्यमान हैं । ॥७॥ 
` शिबि ने कहा- महाराज ! मैं उन सब लोकों को आप को. समर्पित कर रहा हूँ । आप उन 
मेरे लोकों को यूँ ही अंगीकार करें । यदि उनका क्रय अनुचित समझ रहे हैं तो आप को सौंपकर मैं पुनः 
कभी उनके प्राप्त करने की चिन्ता भी नहीं करूँगा, यदि सचमुच आप मेरे उन लोकों को वापस चले 
जायें । ॥८॥ ु 
` गरथाति ने कहा--शिबि | यद्यपि तुम इन्द्र के समान प्रभावशाली तथा तेजस्वी हो और तदनु- 
रूप तुम्हारे सभी लोक भी अनन्त हैं तथापि मैं दूसरे कें दिये गये लोकों में सुख नहीं मोगना चाहंता | 
इसी से मैं तुम्हारे दिये इस दान को स्वीकार नहीं कर सकता ।॥£॥ द 
अष्टक ने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार एक-एक करके आप हम सभी लोगों के स्वर्गस्थित लोकों 
को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सब लोग अपने समस्त पुण्यलोकों को देकर स्वयं भौम नरक को चले 
जायेंगे । ॥१०॥ सरु म 
` ययाति ने कहा- हे राजन्‌ ! इस विषय में आप लोगों को जो भी उचित जान पड़े कहिये, 
क्योंकि सन्त लोग सत्य आदि सदगुणों के दरष्टा होते हैं, किन्तु मैं तो सचमुच आप लोगों के उन लोकों को 
नहीं हण करना चाहता हैँ । आज तक अपने पूर्व जीवन में मैने. जिस: काम को नहीं किया है उसे भला 
अब कैसे कर सकता हूँ । नरेन्द्रसिंह ! यहाँ पर आप लोगों से मैने निलोभियों की-सी जो नीरस बातें की हैं, 
उनका परिणाम वैसा ही निराशापूर्ण नहीं होगा । इतने. बड़े दान के बदले में आप लोगों को जैसा सुफल 
मिलना चाहिये वैसा ही फल प्राप्त होगा । ॥११-१२॥ 
अष्टक ने कहा--राजन्‌ ! ये स्वर्णरचित पाँच सुन्दर रथ किसके दिखाई पड़ रहे हैं, जो आकाश 
मण्डल में बड़ी ऊँचाई पर अवस्थित हैं और अभि के समान चमक रहे हैं ।।१३॥ | 
ययाति ने कहा--अश्क ! इन्हीं पाचों सुन्दर रथोंपर ` जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आप लोग 
चढ़कर मेरे साथ ब्रह्मलोक को चलेंगे । ॥१४॥ ले. 4 ठ 
अष्टक ने कहा-राजन्‌! आप रथ पर बैठकर आकाशमागे से स्वर्ग को प्राप्त करें । हम 
लोगों का भी जब्र समय आबेगा तो आपके पीछे-पीछे वहाँ पहुँच जायेंगे | ॥१४॥ | 
'ययाति ने कहा--अष्टक ! हम सभी लोगों को इसी समय एक साथ चलना चाहिये, क्योंकि 
सब लोगों ने साथ ही निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त किया है। वह (देखिये) स्वग पुरी को जानेवाला 
धूलि रहित आकाश मार्ग दिखाई पड़ रहा है । ॥१६॥ ु क 
` शौनक ने कहा--राजन्‌ ! महाराज ययाति के इतना कहने के बाद चै सभी राजासण उन 
दिव्य रथों पर सवार होकूर ग, को चले गये।। बहाँ धर्म के आमित मृतुश, से समस्त सग एवं आकाश | 
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मण्डल में उनके पुण्य की धाक व्याप्त होगई । ॥१७॥ 

[मार्ग में जाते हुए] अष्टक ने पूछा- महाराज ! मेरा विचार था कि महात्मा इन्द्र मेरे मित्र 
हैं, इसलिए सर्वप्रथम मैं ही स्वर्गपुरी को पहुँचूँगा किन्तु यहाँ देखता हूँ कि उशीनर-का पुत्र शिबि सब लोगों - 
से आगे होकर स्वर्ग को पहुँच रहा है, इसका क्या कारण है ! ॥१८॥ 

ययाति ने कहा--अष्टक ! उशीनर के पुत्र राजा शिबि ने इस ब्रह्ललोक को पाने के लिए 
याचकों को अपना सर्वस्व दे डालने में मी संकोच नहीं किया है। अतः हम समी लोगों में वह श्रेष्ठ है। 
और भी हे राजन्‌ ! इस अनुपम यशस्वी राजा शिबि में दान, पवित्रता, सत्य, अहिंसा, लज्जा, सहनशीलता 
समदर्शिता तथा समी जीवों के प्रति अनुकम्पा आदि सभी सद्गुण सर्वदा पाये जाते हैं ।. इस प्रकार के 
उत्तमोत्तम गुणों को यह लज्जाशील एवं मर्यादावादी राजा शिबि धारण करता है । यही कारण है कि वह 
हम समी लोगों से अग्रसर होकर रथ द्वारा ब्रह्मलोक को पहुँच जायगा । ॥१९-२०॥। | 

शौनक ने कहा--राजन्‌ ! तत्पश्चात: इन्द्र के समान तेजस्वी तथा अमित पराक्रमी अपने नाना 
राजा ययाति से अष्टक ने पुनः कुतूहलवश पूछा--'राजन्‌ | आप सचमुच बताइये कि आप कौन हैं ? 
कहाँ से आ रहे हैं ? और किस प्रकार यहाँ चले आये ? आप ने जैसा आश्चर्यजनक कार्य किया है उसका 
करनेवाला संसार में आपको छोड़कर अन्य कोई ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय नहीं है, इसीलिए मेरे मन में बारम्बार 
कुतृहल हो रहा है ॥ ॥२१॥ 

ययाति ने कहा--श्रष्टक ! जैसा कि तुम्हे मैं पहले ही बता चुका हूँ, में सचमुच महाराज नहुष का 
पुत्र तथा वर्तमान राजा पूरु का पिता सुप्रसिद्ध ययाति हूँ । में पद में आप का नाना लगता हूँ। इस मर्त्यलोक 
का में चक्रवती सम्राट था । अपने परिवार के समान आत्मीय एवं परम हितैषी आप लोगों को में अपनी 
इस रहस्यपूणं बात को बतला रहा हूँ । मैंने इस निखिल प्रथ्वी मण्डल को अपने पराक्रम से जीत लिया था 
अर घन-धान्यादि समेत ब्राह्मणों को दान रूप में दे दिया था । सुन्दर स्वरूपवाले अनेक शयामकणं अइवों 
` को यज्ञ में देकर मैंने देवताओं को प्रसन्न किया था । क्योंकि ऐसा करने से देवतागण सुप्रसन्न होते हैं | सब 
प्रकार के अन्नादिकों से सुशोमित इस सम्पूर्ण प्रथ्वी को मैंने दक्षिणारूप में ब्राह्मणों को समर्पित कर दी थी 
और उसी के साथ सैकड़ों श्रेष्ठ गाय, घोड़े तथा हाथी भी दिये थे, यही नहीं अरबों का स्वर्णं तथा सम्पत्ति भी 
दान रूप में दी थी । मेरे ही सत्यबल के अभिट प्रभाव से यह आकाश मण्डल रुका हुआ है, तथा यह 
वृथ्वी टिकी हुई है । ओर तो क्या मनुष्यों में अग्नि भी मेरे ही सत्य के प्रभाव से जलती है । मैंने कभी 
झूठ नहीं बोला है । सत्पुरुष लोग सत्य का ही समादर करते हैं । हे अष्टक ! में यहाँ पर यह बाते 
बिल्कुल सत्यता तथा सरलतापूर्वक तुम, प्रतर्दन, वसुमान तथा शिबि--सबसे कह रहा हुँ कि सभी देव, 
मुनि तथा मनुष्य सत्य के ही बल से पूज्य माने जाते हैं । यह हमारे अपने मनोगत विचार हैं । जो कोई 
व्यक्ति ईर्ष्यादि दोषों से मुक्त हो मेरे इस स्वर्ग विजय के वृत्तान्त को, जैसा कि मैंने आप लोगों से अमी 
कहा है, द्विजातियों के समन केटेगी, वह भी हमारे हो लोका को प्राप्त करगा | [२२-२७ : 
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शोनक ने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार परम उदारचेता महातमा ययाति अपने श्रेष्ठ मित्र तथा 
नातिथों द्वारा तारे जाने पर अपने श्रेष्ठ कर्मों से सारी पृथ्वी को तपोमयी बनाकर इस पृथ्वी मण्डल से स्वर्ग 
को चले गये । हे शतानीक । नहुबपुत्र महाराज ययाति के सम्पूर्ण जीवनचरित को मैं इस प्रकार यथार्थतः 
आप को विस्तारपूर्वक सुना चुका, जिसका बंश पीछे चलकर पौरव बंश के नाम से विख्यात हुआ । उसी 
वंश में आप के समान महान्‌ सम्राट्‌ उत्पन्न हुए हैं । ।२८-२२॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रबंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरितं नामक बयालीसबाँ अध्याय समाप्त ॥४२॥ 
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- स्त ने कहा--ऋषिगण | महाराज ययाति के इस सम्पूर्ण जीवन वृत्तान्त को शौनक द्वारा | 
सुनकर महाराज शतानीक अति प्रेम से विहल होकर पूर्णिमा के चन्द्रमा की भाँति खिल उठे । और तदुपरान्त 
विधिपूर्वक उन्होंने अनेक रल, गाय, सुवर्ण तथा विविध प्रकार के सुन्दर बद्धों द्वारा शौनक जी की पूजा की । 
राजा द्वारा प्राप्त इन समी सामग्रियों तथा धन को शोनक ने समागत ब्राह्मणों को दानरूप में दे दिया और स्वयं 
` वहीं पर अम्तर्हित हो गये । ॥१-३॥ ० म र 

ऋषियों ने कह्ा--सूतजी ! अत्र हम लोग महाराज ययाति के वंश का वर्णन सुनना चाहते 
हैं | जब उनके यदु आदि चार पुत्र राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए तब आगे चलकर क्या हुआ ? इसे 
विस्तारपूर्वक कहिये । ॥४॥ 

खत ने कहा-ऋषिगण ! सर्वप्रथम मैं ययाति के सब से बड़े तथा अमित तेजस्वी पुत्र यदु 
के वंश का वर्णन क्रमशः विस्तारपूर्वक कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनें । यदु के देवता के पुत्रों के 
समान तेजस्वी, महारथी, एवं धनुर्विद्या मै पारंगत पाँच पुत्र हुए, उनके नाम सुनिये । उनमें सबसे ज्येष्ठ 
पुत्र का नाम सहजि तथा अन्य चार पुत्रों के नाम क्रोष्टु, नील, अन्तिक और लघु थे । सहुस्तजि का पुत्र 
राजा शृतजि हुआ । श॒तजि के भी तीन परम यशस्वी पुत्र हुए, जिनके नाम हैहय, हय तथा वेणुह्य थे । 
इनमें सबसे बड़े हैहय के पुत्र का नाम धर्मनेत्र हुआ । धर्मनेत्र के कुन्ति और कुन्ति के संहत नामक पुत्र 
हुआ | संहत का पुत्र राजा महिष्मान्‌ हुआ । राजा महिष्मान्‌ का पुत्र प्रतापशाली राजा रुद्रश्रेण्य हुआ, 
जो पूवकाल में वाराणसी नगरी का राजा था, उसकी कथा पहले ही कही जा चुकी है । रुद्रश्रेण्य का पुत्र 
राजा दुर्दम हुआ । दुर्दम का पुत्र विद्वान्‌ तथा अतिशय पराक्रमी कनक हुआ । इस कनक के चार लोक- 
विख्यात पुत्र हुए, जिनके नाम कृतवीय, ताभि, ऋृतवर्मा तथा कृतौजा थे । प्रथम पुत्र तवीय से अर्जन 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सहर हाथोंवाला तथा सातो द्वीपां का अधीइवर था । उस राजा कार्सवीर्य 
(कृतवीर्य के पुत्र अजुन) ने इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए दस सहस्र वर्षों तक घोर तपस्या करते हुए अत्रि 
के पुत्र भगवान्‌ दत्तात्रेय की आराधना की थी। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर दत्तात्रेय ने उसे चार 
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वरदान दिये थे । उन चारों वरदानों में से प्रथम वरदान उस नूपवय अजुन ने सहस्न बाहुओं की. प्राः केरने 
के लिए माँगा था । और दूसरे वरदान में साधु पुरुषों को सतानेवाले अधर्मी पुरुषों को दण्ड देने का अधिकार 
एवं प्रमुख माँगा था | इसी प्रकार तृतीय वरदान में युद्ध द्वारा समग्र पृथ्वी की विजय तथा चतुथ द्वारा संग्राम ` 
भूमि में अपने से बलवान्‌ किसी उत्तम व्यक्ति के हाथों से अपनी मृत्यु की प्राप्ति मॉगी थी। ॥५-१७॥ 

इन वरदानों के प्रभाव से उस मंहापराक्रमी राजा कातंवीय ने सातों द्वीपां, समस्त पवतां तथा 
सातौँ समुद्रो से परिवेष्टित समग्र प्रथ्वी को क्षत्रियोचित युद्ध व्यापार द्वारा जीत लिया था । ऐसा सुना जाता 
है कि उस परम विद्वान एवं विवेकशील राजा के शरीर में इच्छा करते ही एक सहस बाहु उत्पन्न हो जाती 
थी और उतने ही रथ, ध्वजा आदि साधन भी उसके उपयोग के लिए सदा प्रस्तुत रहते थे । और भी, ऐसा 
सुना जाता है कि उस विद्वान्‌ कात्तेवीय ने अपने जीवन काल में सभी द्वीपां में जा-जाकर दस सहस्र यज्ञो 
का निविन्न अनुष्ठान सम्पन्न किया था । उन सभी यज्ञां में उस राजाधिराज ने पणिडतों को विपुल दक्षिणाएँ 
दी थीं । उन समी यंज्ञों में सुवर्ण के सम्मे गाड़े गये थे और स्वर्णरचित वेदिकाओं पर यज्ञ कार्य सम्पन्न हुआ 
था । उनमें भाग लेने के लिए देवबृन्द एक साथ ही अपने-अपने विमानों पर चढ़कर आये हुए थे और गन्धर्व 
तथा अप्सराएँ भी सम्मिलित होकर सर्वदा उनकी शोमा वृद्धि करती थीं । उस राजर्षि कार्तवीर्याजन की ऐसी 
महिमा देखकर गन्धवं नारद ने यज्ञ में उसकी प्रशांसा के ये गीत गाते थे कि “मुझे निश्चय हो रहा है कि अब 


कोई भी क्षत्रिय यज्ञ, दान, तप, पराक्रम अथवा ज्ञान द्वारा राजर्षि कार्तवीयं के समान गति नहीं प्रां कर . 


सकेगा |! खडूग, चक्र, तथा धनुष धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर अपने योगाभ्यास के प्रभाव से वह राजा 
काततंवीयं संदा सातो द्वीपों में घूमा करता था और प्रत्येक दुष्टों तथा चोरों के उपर दृष्टि रखता था । इस प्रकार 
पचासी सहल्न वर्षौ तक समी प्रकार के बहुमूल्य रल्नादिकों का उपभोग करते हुए वह चक्रवर्ती सम्राट्‌ बना 
रहा । अपने शासनकाल में योगबल से वह स्वयं पशुओं की पालना करता था, खेतों की रखवाली'करता था 
तथा समय-समय पर वृष्टि कराके बादलों का भी कार्य करता था । धनुष की डोर खींचते-खींचते कठोर चम- 
` ड़्ियों वाले अपने सहस्त हाथों से युक्त .वह इस्‌ प्रकार तेजस्वी, लोकप्रिय और सुशोभित प्रतीत होता था जिस 
प्रकार सहन किरणों से युक्त शरत्काल का सूर्य । अपनी महिष्मती नामक नगरी में मनुष्यों के मध्य में सवो- 
घिक परमतेजस्वी इस राज कार्तवीर्य ने कर्कोटक नामक्‌ नागराज के पुत्र को जीतकर बाँध रखा था । 
वह परम तेजस्वी राजा जलक्रीड़ा के समय विना विशेष परिश्रम किये ही समुद्र के वर्षाकालीन स्लोतोवेग को 
फिरा देता था । जलक्रीड़ा के अवसर प्र ललितक्रीड़ाओं में निरत इस राजा के साथ इसके कंठ से गिरी 
ई मालाओं और पुष्पों से सुशोभित हो तथा अपनी लहर रूप भृकुटि के बहाने से भयु प्रकट करती हुई 
पुण्यसलिला नमंदा सवदा विहार करती थी । वह पराक्रमी राजा कातवीर्य अकेला होते हुए भी अपनी विशाल 
सहस बाहुओं से समुद्र को विलोडित कर देता था एवं वर्षाकाल में अति गम्भीर वेगवाली नर्मदा की धारां 
को भी अति द्रुत वेगवाली बना देता था । विलोडन करते समय उसकी एक सहन बाहुओं 'द्वारा समुद्र जब 
अत्यन्त छुमित हो जती०4“तब"पाताल शोके हतया रक्षिसंगर्ण”एकदमि“शर्कर्मणिय हो जाते थे । समुद्र 
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में उठनेवाली ऊँची-ऊँची लहरों को अपने सहस्न बाहु से तोड़कर वह छोटी-छोटी मछलियों, बड़े बड़े मत्स्य तथा 
विशाल शरीर वाले जल-जन्तुओं कों पीसकर चूर्ण बना देता था-। बाहुओं से आलोड़ित किये जाने पर निकलने 
वाली वायु के वेग द्वारां एकत्र फेनों के समूहों से तथा भयानक भँँवरों से.उस सर्मय समुद्र एकदम विज्लुब्ध हो 
उठता था । उसे*भीषण अवसर पर राक्तसगण यह समभकर कि “पुनः मन्द्राचल द्वारा समुद्रमन्थन हो रहा है 
और अमृत पुनः उत्पन्न होगा, अतिशय रुन्ध तथा चकित हो उठते थे । उस समय पाताल के बड़े-बड़े 
नागराजों के फण इस प्रकार निश्चल रह जाते थे मानो सायंकाल की शान्त वेला में, जब वायु का बहुना थोड़ी 
देर के लिए बन्द हो जाता है, केले के पत्ते नीरव खड़े हाँ। एक बार लंकापुरी में जाकर उसने अपने पाँच 
सम्मोहन बाणों द्वारा अहंकारी रावण को सेना सहित मोहित कर लिया था । उसे बलपूर्वक धनुष की डोर में 
बाँधकर एवं उसके समस्त वैमव को खर्व कर माहिण्मती नगरी में लाकर बाँधा था । रावण को वहाँ बँघा देख 
पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसकी बड़ी प्रार्थना की और किंसी तरह प्रसन्न किया था । पुलस्त्य के बहुत प्रकार से 
भविष्य में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाने की सान्त्वना देने पर उसने राक्षसराज रावण को छोड़ा था । 
उसकी सहसत बाहुओं द्वारा धनुष की डोर खींचने पर जब घोर स्वर होता था तो मालूम होता था कि 
प्रलयकाल के सह्न बादलों की घटाओं में से बज्रपात हो रहा है । पर हाय ! विधि का पराक्रम घन्य है 
कि ऐसे परम पराक्रमी अजुन की सहसत बाहुओं को झृगुकुलोत्पन्न परशुराम जी ने हेमताल के वन की भाँति 
काट डाला। उसका कारण यह था कि एक बार अतिशय क्रुद्ध होकर महर्षि आपव ने अर्जुन को शाप 
दे दिया था । उन्होंने कहा था कि हे हैहय ! तुमने हमारे विख्यात वन को यतः जला दिया है अतः 
तुम्हारे इस दुष्कर कार्य द्वारा उत्पन्न पुण्य यश एवं गर्व को कोई दूसरा हरण करेगा । भृगुवंश में उत्पन्न, 
तपस्वी तथा बलवान एक ब्राह्मण तुम्हारी सहख्नों बाहुओं को अपने पराक्रम से काटकर तुम्हारा संहार 
कर देगा ।? ॥|५-४३॥ 
सतत ने कहा क्रषिगण ! महर्षि आपव के: इस शाप से कातवीयार्जन की मृत्यु के कारण 
भृगुवंशोत्पन्न परशुराम जी हुए। राजर्षि कार्तवीयं ने एक वरदान प्राचीनकाल में और मी प्राप्त किया 
था, जिसके परिणाम स्वरूप उस के सौ पुत्र थे । उनमें से पाँच तो बड़े महारथी थे । शख्ना्न सम्पन्न, 
बलवान्‌, शूरवीर, धर्मात्मा तथा महापराक्रमी उन सब पुत्रों मै झारसेन, शार, शष्ट, क्रोष्ट, जयध्वज, वैकर्ता 
तथा अवन्ति नामक पुत्र विशेष ख्यात थे । जयध्वज का पुत्र तालजंघ था, जिसके सौ पुत्र थे, जो सभी 
तालजंघ के नाम से विख्यात हुए । इन महात्मा हैहय वंशवालो का कुल बाद मै चलकर पाँच भागों में विख्यात 
हुआ, जिनके नाम वीतिहोत्र, शार्यात, भोज, अवन्ति तथा पराक्रमी कुण्डिकेर थे । ये सब तालजंघ सी कहे 
जाते थे । वीतिहोत्र का पुत्र बलवान्‌ आनतं था, जिसका पुत्र दुजेय अपने शत्रुओं का परम विनाशक था। वह 
रांजाधिराज सहरूबाहु कातंवीर्याजन अति प्रेम तथा धर्म से अपनी समस्त प्रजाओं का पालन करता था । 
अपने धनुष केःबल से ही वह समुद्र पर्यन्त एथ्वी का विजेता बना था । जो कोई मनुष्य प्रातःकाल उठकर उस 
महाराज कार्तवीर्याजु न के नाम का स्मरण करता है, उसका धन कभी नष्ट नहीं होता । यदि चष्ट भी हुआ 
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१० दै मत्स्य पुराश बु 
` रहता है तो नाम कीर्तन के प्रभाव से उसे पुनः प्राप्त हो जाता है । महाविद्वान्‌ कार्तवीर्य के इस परम 


पवित्र जन्म वृत्तान्त को जो कोई व्यक्ति पवित्र होकर कहता है वह स्वर्गलोक प्राप्त करता है |॥४४-५४२॥ - 
श्री मात्स्य महापुराण' में उन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक तैंतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥४३॥ 


चोवालीसवाँ अध्याय 
. ऋषियों ने कहा--सूत जी | महात्मा आपव के उस तपोवन को कार्तवीर्याजु न ने किस कारण 
बलपूवक जलाया था । हम लोगों ने अभी आपसे यह सुना कि वह राजर्षि कार्तवीर्य अपनी प्रजा की सब 
प्रकार से रच्ता करता था तो फिर प्रजारच्तक होकर उसने ऐसे महर्षि के तपोवन को क्यों जलाया ? आप इस 
वृत्तान्त को यथाथरूप में हमसे कहिये । ॥१-२॥ 
: प्रत बोढे--ऋषिवृन्द | एक बार आदित्य ब्राह्मण का वेश धारण कर कार्तवीर्य के पास गये और 
बोले--'हे राजन्‌ | में आदित्य हूँ, मेरी एक बार तृप्ति कर दीजिये ? ॥३॥ 
राजा ने केहा--भगवन्‌ दिवाकर ! वह आपकी तृप्ति किस प्रकार होगी ? तृप्ति के लिए 
` सें आपको किस प्रकार. का भोजन दूँ? आप जैसा कहेंगे उसे सुनकर ही तो में आपकी तृप्ति का उपाय 
करूंगा ।॥9॥ . 
|. आदित्य नें कहा--दानिशिरोमणि ! इस प्रथ्वीतल में फैले हुए समस्त वृक्तादि को आहार 
रूप में हमें प्रदान कीजिये। निश्चय ही हम उससे तृप्त हो जायँगे क्योंकि हमारी उसी भोजन के प्राप्त होने 
से सच्ची तृप्ति होगी । ॥५॥ 
कार्तवीर्य ने कहा- देव आदित्य ! मैं अपने व्यक्तिगत तेजोबल अथवा सैन्यादि साधनों द्वारा भी 
संसार के समस्त दृत्तादि स्थावरों को: जलाने. में सबंथा असमर्थ हूँ । अतः इसके लिए मैं अपनी असमर्थता 
प्रकट करते हुए आपको नमस्कार करता हैँ ।.॥६॥ 
आदित्य ने कहा राजन्‌ ! मैं आप के इस सदूव्यवहार से आंपके ऊपर सन्तुष्ट हैँ । इस 
दुष्कूर काय को साध्य करने के लिए मैं आपको अपने तेजोबल से युक्त, सर्वतोमुखी, अपने अक्षय वाणौं को 
दे रहा. हैं ; जो छोड़े जाने पर अभि की भाँति जलने लगेंगे । मेरे प्रखर तेज से भरे होने के कारण वे 
संसार के सभी वृक्षों को सोख, लेंगे अर्थात्‌ शुष्क बना देंगे । और शुष्क हो जाने के बाद .उन्हें जला 
. दंगे इस प्रकार हमारी तृप्ति सहज ही में हो जायगी | |७-८॥ - ] 
| सूत ने कहा--ऋषिगण | कातवीर्य को अपने प्रस्ताव पर सहमत कर लेने के बाद: भगवान्‌ | 
 सूय्‌ने अपने उन प्रखर वाणों को कार्तवीर्यार्जन को दे दिया । उन्हें प्राप्त कर कार्तवीर्य ने जगत्‌ के समी | | 
` स्थावर इतदि को जलां डाला । आम, मुनियों के आश्रम, आमीणों की बस्तियाँ, नगर, सुन्दर तपोवन, बड़े” | 
बड़े जंगल. शर वाटिकाओं, में जहां, कहीं, भी; एकता दवि मिले, सककको/उसने जलाना प्रारम्भ किया और है 


रर क्यै 


चौवालीसबाँ अध्याय १०५ 


इस प्रंकांर सर्वप्रथम पूव दिशा कों जलाकर वृचतों से रहित करने के बाद समूची दक्षिण दिशा को जलाया । 
सूयं के उन परम प्रखर एवं तेजस्वी बाणों के उग्र तेज से सारी प्रथ्वी तृण तथा वृच्चादि से रहित होकर 
जलकर खाक हो गई । संयोगतः इसी अवसर पर महर्षि आपव दस सहस्र वर्षों के लिए जल में निवास कर 
रहे थे । जलनिवास-न्रत के पूणं हो जाने पर परम तपस्वी महासुनि आपव जी जब जल से बाहर निकले तो 
अपने आश्रम को उन्होने कातवीर्याजुन द्वारा जलाया .हुआ देखा । इस पर अत्यन्त क्रोधित होकर राजर्षि 
अजुन को उन्होंने उक्त शाप दिया, जिसे अमी हम आप लोगों को सुना चुके हैं । ॥९-१४॥ 
अब इसके उपरान्त: आप लोग राजर्षि क्रोष्टु के बलवान्‌ बंश का वर्णन सुने, जिनके पंविन्रवंश 
में बृष्णिकुलोद्भव भगवान्‌ विष्णु (कृष्ण) स्वयं उत्पन्न हुए थे । राजर्षि क्रोष्टु का वृजिनीवान्‌ नामक एक 
महारथी पुत्र हुआ । बृजिनीवान्‌ का पुत्र महाबलवान्‌ स्वाह हुआ । राजन्‌ | स्वाह का उषंगु नामक पुत्र था 
जो अच्छा धर्मोपदेशक तथा वामामी था । सन्तति की इच्छा करके उषंगु ने अति उदार तथा कर्मण्य चित्ररथं 
नामक पुत्र को प्राप्त किया । चित्ररथ का पुत्र शशविन्दु नामक परम बलवान्‌ तथा विपुल दक्षिणा देने वाला 
चक्रवर्ती पुत्र हुआ । इसी प्रसंग में पूवेकाल कां एक वंश की अनुक्रमणिका बतलाने वाला श्लोक गाया | 
जाता है, जिसका आशय यह है कि “श॒शविन्दु के एक सौ पुत्र थे, उनके भी सौ पुत्र हुए ।' वे समी पुन्रगण 
परम बुद्धिमान्‌ , सुन्दर आङ्गतिवाले, सुसम्पन्न तथा तेजस्वी थे । उन सौ प्रमुख पुत्रों में ये निम्नलिखित नाम 
से पुकारे जाने वाले पुत्र महाबली थे । शशबिन्दु के वंश में वे प्थु' नामधारी पुत्रगण प्रथुअव, प्रथुयशा 
प्ृथुधर्मा, प्रथुज्ञय, प्रथुकीतिं, और प्रथुमना नाम से विख्यात राजा हुए । पुराणों के जाननेवाले लोग इन 
सभी पुत्रों में सवश्र्ठ एथुश्रवा की बड़ी प्रशंसा करते हैं । अन्तर का पुत्र सुयज्ञ हुआ । इस सुयज्ञ का पुत्र 
उशना हुआ, जो परम धार्मिक राजा था । उसने विधिवत्‌ प्रथ्वी का पालन करते हुए सौ अश्वमेघ यज्ञों को 
निविश्न सम्पन्न किया था । उशना का पुत्र तितिक्लु अपने शत्रुओं को. परम दुःख देने वाला राजा हुआ, 
उसका पुत्र मरुत था, जो राजर्षियों में सवश्रष्ठ माना जाता.-था । -मरुत्त का पुत्र वीर कम्बलवहिष था । 
कम्बलवहिंषू क्रा पुत्र विद्वान्‌ रुक्मकवच हुआ । इस रुक्मकवच नामकः प्रतापी राजा ने अपने विविध प्रकार के 
वाणां द्वारा कवच तथा धनुर्धारी अपने श॒त्रओं का विनाश करके समस्त प्रथ्वी को प्राप्त किया था । एक बार 
अश्वमेघ अज्ञ में शत्रू पच्च के वीर सैनिकों का संहार करके इसने ब्राह्मणों को प्रचुर दत्तिणा दी थी । इसके 
महाबलशाली, धनुधर पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम रुक्मेष, प्रथुरुक्म, ज्यामध, परिष और हरि थे । 
पिता ने अपने इन पाँचों पुत्रों मै से परिष और हरि नामक पुत्रों 'को विदेह देश के राज्य पद पर स्थापित 
किया । ज्येष्ठ पुत्र रुकोष स्वयं उसके मुख्य स्थान पेर राजा हुआ । एथुरुक्म उसका आश्रित बना । इन चारों 
पुत्रो द्वारा राज्यपद से वञ्चित कर खदेड़ हुआ तृतीय पुत्र ज्यामघ एक ब्राह्मण के आश्रम में बहुत समाये 
` बुझाये जाने पर कुछ दिनों तक शान्त होकर बैठा रहा पश्चात्‌ धनुष बाण से ध्वजा तथा रथ से विमूषित हो 
वह दूसरे देश को चला गया । इसी प्रसंग में जीवकोपाजन के लिये वह अकेला नर्मदा नदी के तट पर गया 
और वहाँ आत्तवान्‌ नामक पवेत पर अधिकार प्राप्त कर भोजन किया और वहाँ के मूल निवासियों के समीप 
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निवास बनाकर रहने लगा । ज्यामघ की प्रथम व्याही हुई खी का नाम चैत्रा था, जो परम पतित्रता थी; 
किन्तु उसके संयोग से राजा को कोई सन्तति नहीं थी । राजा ने अपुत्र रहकर भी दूसरी खरी को स्वीकार नहीं 
किया । एक बार एक युद्ध में ज्यामघ की विजय. हुई, जिसमें उसे एक कन्या भी विजय रूप में पराप्त हुई | 
राजा ने उसे ले जाकर अपनी स्त्री से भयपूरवंक कहा--“शुचिस्मिते ! यह तुम्हारी पुत्रवधू (पतोह) होगी । 
राजा के इस प्रकार कहने पर खी ने कहा- आर्यपुत्र ! यह किसकी पुत्रवधू होगी ?? ॥९-३४॥ 
राज्ञा ने कहा--भविष्य में जो तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, यह उसी की पल्ली होगी ।' इस 
घटना के उपरान्त उस कन्या के अनुपम एवं उग्र तपस्या के प्रभाव से राजा की व्याही पल्ली पतित्रता सुन्दरी 
चैत्रा में अधिक अवस्था हो जाने पर भी विदर्भ नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई । उस राजघुत्री में विद्वान्‌ 
राजा विदर्म ने क्रथ, कैशिक तथा लोमपाद नामक परम धार्मिक पुत्रों को उत्पन्न किया । ये पुत्रगणं परम 
वीर तथा रणविशारद थे । इन पुत्रों में लोमपाद का पुत्र मनु हुआ, जिसका पुत्र ज्ञाति था । कैशिक का 
' पुत्र चिदि हुआ, उससे चैद्य नामक नृपतिगण उत्पन्न हुए । क्रथ नामक जो दूसरा विदर्भ पुत्र था, उससे 
कुन्ति नामक पुत्र हुआ ।. कुन्ति से परम प्रतापी तथा रणकुशल धृष्ठ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । धृष्ठ का 
पुत्र निवृत्ति था, जो शत्र के बीरों को मारने में निपुण पर परम धर्मात्मा था । उस निद्व त्ति के विदूरथ 
नामक एक पुत्र था । उसका पुत्र दशाह हुआ, जिससे व्योम नामक पुत्र. कहा जाता है। दशाई के पुत्र 
व्योम से जीमूत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । जीमूत का पुत्र विमल था, उसका पुत्र भीमरथ हुआ । भीमरथ 
का पुत्र नवरथ हुआ--ऐसा कहा जाता है। उसका पुत्र दृढ़रथ था, जिसका पुत्र शकुनि हुआ । शकुनि से 
ब नामक पुत्र हुआ, करम्म का पुत्र देवरात था । देवरात का महायशस्वी देवक्षुत्र नामक पुत्र था, इस 
नचत्र ! (देवत्तत्र) का देवता के बालक की भाँति सुन्दर तथा महातेजस्वी मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
मधु से पुरवस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुरवस से नरश्रेष्ठ पुरुद्वात नामक एक पुत्र हुआ । इस पुरुद्वान्‌ के 
संयोग से विद्म देश की कन्या-मंद्रसेनी में जन्तु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ. । जन्तु की खी ऐक्ष्वाकी थी, 
उसमें परम पराक्रमशाली, यदुबंशियों.की कीर्ति का विस्तारक सात्वत नामक पुत्र. उत्पन्न हुआ । इस महात्मा 
ज्यामघ के वंश विस्तार को जानकर. बुद्धिमान्‌ मनुष्य द्विजपति चन्द्रमा का लोकं प्राप्त करता है तथा 
पुत्रादि से सम्पन्न होता है। हे नृप! कौंशल्या ने सात्वत नामक जिन पुत्रों को उत्पन्न किया, उने 
भजी, भजमान, दिव्य, देवावध, अन्धक, महाभोज, बृष्णि तथा यदुनन्दन --ये सब. परम पराक्रमशील तथा 
विष्णुमक्तिपरायण थे | उनके चार विभाग” हुए, उन्हे विस्तारपूर्वक सुनिये | भजमान की दो ख़्ियों- 
छन्ञयी तथा वाह्यका---में वाह्मक नामक पुत्रगण उत्पत्त हुए । सञ्जय की ये कन्याएँ थीं । ये वाह्मक कहे 
जाने वाले पुत्रगण उन्हीं दोनों से .उतन्न हुए.। भजमान्‌-की इन दोनों खियों ने, जो आपस में सगी बहनें थीं, 
(निमि, इमिल तथा परपुरंजय बृष्णि नामक पुत्रों को उतपन्न किया । ये पुत्र स्य की पुत्री वाका में 
` भजमान के संयोग से उत्पन्न. हुए थे।। अपने बन्धुवर्गो तथा मित्रों का परम सहायक. राजा. देवावृध सन्तति. 
बिहीन था । मेरे सबतयुरहे+सेःयुक्तःएकःपुन्रणउस्पन-होः? ओसी"अभिलाषा करके उसने परम घोर तपस्या की 


sea. 
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और यज्ञ में मंत्र का उच्चारण करके पर्णाशा नदी के जल का स्पर्श किया। उसके इस मंत्रवत्‌ स्पर्श से वशीमूत 
होकर पर्णाशा ने राजा के प्रिय कार्य को सम्पन्न किया । पर्णाशा नेराजा के कल्याणार्थ यह विचार निश्चय 
किया कि "मैं ऐसी सुन्दरी तथा गुणवती कोई दूसरी खी नहीं प्राप्त कर सकेगी, जिसमें इस राजा के अनुरूप 
पुत्र उत्पन्न हो सके, अतः मैं स्वयं आज सुन्दर रूप धारण कर इसकी खनी बरनुँगी |! इस प्रकार विचार कर पर्णाशा 
ने झुन्द्री कुमारी का शरीर धारण कर राजा को सूचित किया । महान्‌ ब्रतशाली राजा ने उसे पली रूप में 
महण किया । तदुपरान्त नवें महीने में नदियों मे श्रेष्ठ पर्णाशा ने उस राजा देवाबृध के संयोग से सर्वगुण- 
सम्पन्न बन्नु नामक एक पुत्र को उतपन्न किया । पुराणों के जाननेवाले लोग कथाप्रसंग भै इस राजा देवावृध के 
गुर्णो:एवं यशों का कीर्तन करते हुए इस प्रकार गान करते हैं कि: 'जिस प्रकार दूर से हम लोग यह सुनते 
हैं कि मनुष्यों में राजा बच्नु परमश्रेष्ठ है तथा उसका पिता राजा देवावृध देवताओं के समान उदार है, 
उसी प्रकार सन्निकट में जाने पर व्यवहारो में भी हम उन्हें देखते हैं ।' हे राजन्‌ ! बञ्रु तथा देवावृध के 
परम पुण्यमय कर्मों के प्रभाव से उनके पूर्ववर्ती साठसत्तर सहत पूर्वजों ने अमरत्व की प्राप्ति की ।“यह्‌ बग्नु, 
प्रम यज्ञशील, दानशील, वीर, राह्मणरच्तक, इढ्मतिज्ञ, रूपवान्‌, महातेजस्वी, विद्वान्‌ तथा बलवान्‌ था । कक 
की पुत्री ने कुकुर, भजमान, शशि तथा. कम्बलबहिए्‌ नामक चार पुत्रों को उत्पन्न किया । कुकुर का पुत्र 
वृष्णि और बृष्णि का ति नामक पुत्र था । इसके उपरान्त घृति का पुत्र कपोतरोमा हुआ । जिसका पुत्र 
तैत्तिरि था, तैत्तिरि का पुत्र सर्प था । सर्पका परम विद्वान पुत्र नल हुआ । उस नल का पुत्र दरदुन्दुमि नाम से 
विख्यात था, उसके यज्ञारम्म के अवसर पर पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्र की प्राप्ति के लिए उस राजा 
ने एक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था । अतिरात्र नामक यज्ञ के अवसर पर सभा के बीच से वह पुत्र 
उठ खड़ा हुआ था । इसी कारण से वह पुनर्वसु परम विद्वान्‌, शुभाशुभ कर्मों का जाननेवाला, यज्ञकत्ता तथा 
परम दानी हुआ । हे बुद्धिमानों म श्रेष्ठ । उस पुनवंसु के शत्र ओं द्वारा कमी पराजित न होने वाले आहुक | 
नामक एक पुत्र और आहुकी नामक एक कन्या जुड़वे रूप में उत्पन्न हुए । उस पराक्रमी राजा आहुक के लिए लोग 
` इस श्लोक की चर्चा करते हैं कि वह राजा सर्वदा उपासङ्ग, अनुकेष, ध्वजा तथा कवच समेत, मेघ के समान 
भीषण शब्द करनेवाले दस सहस्र रथों से संयुक्त रहता था । यही नहीं प्रत्युत उस सारे भोजवंश में उत्पन्न होने 
वालों में से कोई, भी राजा असत्यवादी, निस्तेज, यज्ञादि शुभ कार्यो का न करनेवाला, कम से कम एक सहसत 
` का दान न देनेवाला, अपवित्र तथा मूख नहीं हुआ |” आहुक द्वारा बत्ति प्राप्त करके जीवन बितानेवाले लोग 
इसी प्रकार उसकी प्रशंसा करते थे। आहुक ने अपनी बहन आहुकी को.अवन्ति देश के राजा के साथ व्याहा 
था । आहुक के संयोग से ` काश्य की पुत्री ने दो पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम देवक और उप्र- 
सेन थे । ये दोनों देवताओं के बालकों के समान परम सुन्दर थे । देवक के देवताओं के समान सुन्दर एवं 
पराक्रमशाली चार पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम देवान्‌, उपदेव,सुदेव और देवरक्षित थे । उन भाइयों के बीच 
में सात बहने थीं । उन सब बहनों को उन्होंने वसुदेव को समर्पित किया था । उनके नाम देवकी, श्रुतदेवी 
मित्रदेवी, यशोधरा शी देरी, सेनी, बतापी मा.) असस, के जज पक, हुए, जिनमें. कंस ज्येष्ठ 
ए | 
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था ।.रोष पुत्रों के नाम न्योग्रोध, सुनामा, केक, बलवान्‌ शंकुं, अजमू , राष्ट्रपाल, युद्धमुष्ठि और सुमुष्टिद थे | 
उन भाइयों के बीच में पाँच बहने भी थीं, जिनके नाम कंसा, . कंसावती, सुतन्तू , राष्ट्रपाली तथा कंका थे | 
बे सब की सत्र परम सुन्दरी थीं! पुत्रों तथा. कन्याओं के साथ-साथ ' उग्रसेन कुकुर के वंशोद्भव कहे जाते 
हैं | भजमान का महारथी पुत्र विदूरथ था । विदूरथ का पुत्र शूर राजाधिदेव था । राजाधिदेव के देवताओं 
के समान परम सुन्दर नियमं तथा.ब्रत के परम पालक शोणारव ओर श्वेतवाहन नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । 
शोणाइव के रणुविशारद शूरवीर पाँच पुत्र हुए; जिनके नाम शमी, देवशर्मा, निकुन्त, शुक्र तथा शत्रुजित्‌ 
थे । शमी का पुत्र प्रतिक्षत्र तथा प्रतिक्षत्र का पुत्र प्रतिक्षेत्र हुआ । प्रतिक्षेत्र का पुत्र मोज था उसका 
पुत्र हदीक हुआ । दीक के दस महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनमें सब से बढ़ा कृतवर्मा और मँझला शत- 
 घुन्वा नाम से विख्यात था । शेष पुत्र देवार्ह, नाभ, भीषण, महाबल, अजात, वनजात, कनीयक और करम्मक 
नाम से विख्यात थे । देवाह के कम्बलवहिंपू. नामक विद्वान्‌ पुत्र हुआ, जिसका पुत्र असामंजा हुआ, असामंजा 
का पुत्र तमौजा था । परम यशस्वी तथा बलवान्‌ सुष्ट, सुनाभ और कृष्ण को कोई . पुत्र नहीं थे । ये सब 


राजागण अन्धक नाम. से विख्यात हैं । अन्धकों के इस वंश का कीर्चन जो कोई मनुष्य नित्य करता है वह्‌. 


विपुल वंश को प्राप्त करता है । ॥५२-८५॥ 
श्री मास्य महापुराण में चन्द्रवंश वर्णन नामक चौवालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥४४॥ 


दें नीसवाँ सकि ह 
ह [तालीसवा अध्याय | 

नल खत ने कहा--ऋषिदन्द ! गान्धारी और माद्री नामक वृष्णि की दो खियाँ थीं। इनमें से गांधारी 
ने सुमित्र और मित्रनन्दन नामक पुत्रों को उत्पन्न किया-। माद्री ने प्रथमतः युधाजित को पश्चात्‌ देवमीढुप 
को फिर.अनमित्र और शिबि को तथा फिर पाचे कृतलक्षण नामक पुत्र को उत्पन्न किया । इनमें अन 


मित्र का निम्न नामक पुत्र था, निश्न के भी महावीर प्रसेन और शक्तिसेन नामक दो पुत्र थे । इसी प्रसेन के. 


पास संसार की सभी मणियों तथा रत्नों में अनुपम स्यमन्तक नामक एक मणि थी, जो इस प्रथ्वीमएडल 
पर विद्यमान सभी मणियों में श्रेष्ठ थी । उसे गोविन्द (कष्ण) हार्दिक याचना करने पर मी नहीँ प्राप्त कर सके । 
` क्तु इस प्रकार विफल एवं प्रसेन की अपेच्ता बलवान्‌ होकर भी उन्होंने प्रसेन से उसे नहीं छीना । एकै बार 
कमी सेन उस मणि को पहन कर शिकार खेलने के लिए वन मै गया । वहाँ जाकर उसने एक बिल में 


जिसमें उसका निवासी घोर जन्तु विद्यमान था, होनेवाले कोलाहल को सुना । कुतूहल वश बिल में प्रवेश 
करके उसने एक रीळ देखा । प्रविष्ट हो जाने-पर रीळ ने भी प्रसेन को देखा । तदनन्तर री ने प्रसेन को 
मारकर मणि को चीन लिया । रीछ ड्वारा- मारे गये प्रसेन कोः बिल के भीतर होने के कारण किसी दूसरे ने 


नहीं देखा | प्रसेन को मरा हुआ जानकर गोविन्द बहुत ही चिन्तित हुए । क्योंकि उन्हें यह आशंका 


. क्ि लोग यह कहते होंगे कि. "मर की आसे करने के लिए अचर इ नें हों मसेन का वष किया है ।' 


जा 


हू 


जज 
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उधर सचमुच जनता में इस धारणा ने स्थान बना लिया था कि मणि के कारण-गोविन्द ने ही प्रसेन का वध 
किया होगा । किसी के पूछे जाने पर गोविन्द यह उ्रत्युत्तर देते कि मणि से विभूषित होकर प्रसेन जंगल 
को गया था अत; “उसी मणि को देखकर उसे मात करने के लिए किसी ने उसे लोभवश मार डाला होगा ? 
किन्तु यदुवंशियों के बीच में मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस परम दुराचारी शत्रु का मैं संहार करूँगा |? 
इसके उपरान्त बहुत दिन बीत जाने के बाद एक बार श्रीकृष्ण मृगया के लिए घर से वनको गये और ईर्वरेच्छा 
से उसी बिल के समीप आ पहुँचे जहाँ प्रसेन का बध हुआ था। वहाँ गोविन्द को देखकर बलवान्‌ 
रीघराज ने घोर शब्द किया । शब्द को सुनकर- तलवार हाथ में ले कृष्ण बिल में घुस गये, और वहाँ पर 
उन्होंने महाबलशाली रीघराज जाम्बवान्‌ को देखा । तदुपरान्त हृषीकेश भगवान्‌ कृष्ण ने, जिनके नेत्र मारे | 
क्रोध के रक्त वर्ण हो गये थे, वेगपूर्वक जाम्बवान्‌ को अपने वश में कर लिया । तब रीबराज जाम्बवान्‌ ने 
विष्णु के भक्तों की भाँति भगवान गोविन्द कृष्ण की परम स्तुति की, सन्तुष्ट होकर उन्होंने बरदान देकर उसे 
भी परम प्रसन्न किया । । ॥१-१४॥ -. . क 
जाम्म्रवान्‌ ने कहा--'्रभो | आप के चक्र के प्रहार से मैं अपनी मृत्यु होने की इच्छा करता 
हैं । यह मेरी सौमाग्यशालिनी कन्या आप को पति रूप में प्राप्त करे । हे प्रभो ! जिस श्रेष्ठ मणि को 
प्रसेन का वध करके मैंने प्राप्त किया था उसे आप ही अहण करें । यही मेरी इच्छाएँ हैं? जाम्बवान्‌ की 
इस प्रार्थना के परचात्‌ आजानुबाहु भगवान्‌ कृष्ण ने अपंने चक्र द्वारा जाम्बवान का वध किया, और इस 
मकार इतङ्कत्य होकर उसकी कन्या के साथ स्यमन्तक मणि को मी प्राप्त किया । तदनन्तर सभी यदुवंशियों 
_ की भरी समा में, उस मिथ्या अपवाद से अति दुःखित जनार्दन ने उस मणि को सत्राजित को समर्पित 
'कर दिया । उस समय उन सभी यदुवंशियों ने वासुदेव भगवान्‌ कृष्ण से यहँ”कहा कि “हम लोगों की 
मति तो यह हो रही थी कि आप ही ने प्रसेन का वध किया था ।!॥१ ५-१८॥। 
कैकय की सौमाग्यशालिनी दस कन्याएँ सत्राजित की स्त्रियां थीं। उनसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रों 
में सी परम विख्यात तथा महाबलवान्‌ थे । सबसे बड़े पुत्र का नाम. भंगकार था । इसी सबसे बड़े पुत्र 
भंगकार के संयोग से उसकी ब्रतपरायणा खनी ने कमल के समान सुन्दर नेत्रोवाली, सुकुमारी खियों में 
सेशे सत्यभामा, उदत्तपरायण अतिनी तथा पद्मावती नामक तीन कन्याओं को उत्पन्न किया | इन 
अपनी तीनों कन्याओं को उसने कृष्ण को व्याह दिया था । दृष्णि के कनिष्ठ पुत्र अनमित्र से शिनि नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र सत्यक हुआ । जिसका पुत्र सात्यकि था । शिनि के नाती प्रतापी सत्यवान्‌ 
तथा थुयुधान थे.। इनमें युयुधान का पुत्र असंग'और उसका पुत्र चुम्नि हुआ । चुसि का पुत्र युगंधर हुआ, 
ये सभी शैन्य नाम से प्रसिद्ध हैं । बृष्शि वंश में उतपन्न अनमित्र का वंश कह रहा हूँ । अनमित्र की दूसरी 
पत्ती प्रथ्वी में वीर युधाजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और पुनः दो अन्य वीरपुत्र वृषभं और सूत्र नामक 
उत्पन्न हुए । वृषभ ने काशिराज की कन्या जंयन्ती को स्री रूप में वरण किया । जयन्ती में जयन्त नामक 
माखणाजी पुत्र उत इ „जयन्त से अतिथियों के ममी, शा, के , पमु ,-मखु,ल, यज्ञ में निरत. 
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रहनेवाले, ब्राझणों को विपुल दक्षिण देनेवाले अक्रूर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । शैव्य की रला नामक. 
कन्या को अक्रर ने खी रूप मै प्राप्त किया था, जिसके संयोग से उसने महाबलवान ग्यारह पुत्रों को उत्पन्न 
किया था । उनके नाम उपलम्भ, सदालम्भ, वृकल, ` वीर्य, सवीतर, सदापच्त, शत्रू षन, वारिमेजय, घममृत 
धर्मवर्मा, तथा ध्ृष्ठमान थे । रला से उत्पन्न होनेवाले ये सभी पुत्रगण यज्ञादि शुभ कार्यों के करनेवाले थे | 
अक्रर को. उग्रसेना नामक दूसरी पली के संयोग से यदुकुल की बृद्धि करनेवाले देवताओं के समान परम 
सुन्दर तथा पराक्रमी देववान्‌ और उपदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । अश्विनी में शशु, विषथु, 
` अइवत्यामा, सुबाहु, सुपाश्वक, गणेश्वर, वृष्टिनेमि, सुधर्मा, शर्याति, अभूमि, वजभूमि, श्रमिष्ठ तथा श्रवण 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे । जो कोई मनुष्य भगवान्‌ श्री कृष्ण द्वारा निराकृत इस मिथ्या अपवाद की कथा 
को जानता है वह कभी किसी के मिथ्यापवाद वा अभिशाप के द्वारा अपमानित वा अमिशापित नहीं 
होता । ॥१९-३४॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रबंश वर्णन प्रसंग में पंतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥४५॥ 
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सत चोले- ऐक्ष्वाकी ने विख्यात एवं अदूसुतकर्मा शूर ईढुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया था | 
शूर के पौरुष से भोजा में दस पुत्र उत्पन्न हुए । जिनमें सर्वप्रथम महाबाहु वसुदेव, जिनकी आनकदुन्दुभि 
नाम से मी प्रसिद्धि है, उत्पन्न हुए । तदनन्तर देवमाग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । तब फिर देवश्रवा नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार अनाशचष्टि, शिनि, नन्द, ससजय, श्याम, शमीक और संयूप नामक पुत्र भी उत्पन्न 
` हुए। इन दस भाइयों के बीच में परम सुन्दरी पाच बहने भी उत्पन्न हुई, जिनके नाम श्रृतकीति, एथा, श्रुतदेवी, 
श्रुतश्रवा तथा राजाधिदेवी थे । ये पाँचों.बहिनें भी वीर पुत्रों. की माताएँ थीं । कृत की पली श्रुतादेवी ने 
सुग्रीव नामक पुत्र उत्पन्न किया । केकय देश की राजमहिषी श्रतकीर्ति में राजा अनुत्रत ने जन्म लिया | 
चेदि देश के राजा के साथ व्याही गई श्रुतश्रवा में सुनीथ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जों अनेक प्रकार के 
घर्मकायाँ का करनेवाला तथा शत्र ओ का समूल विनाशक था । इन कन्याओं के विवाह के उपरान्त झूरसेन 
ने मित्रता वश अपनी प्रथा नामक कन्या वृद्ध राजा कुन्तिभोज को दे दी थी। इसी कारण वश वसुदेव की बहन 
प्रथा कुन्ती के नाम से विख्यात हुई । वसुदेव द्वारा पदत्त पाण्डु की प्रशंसनीय गुणोंवाली खी इस कुन्ती 
ने पाण्डु के वंश की वृद्धि के लिए पति की आज्ञा से महारथी देवपुत्रो को उत्पन्न किया । कुन्ती के ई 
पुत्रों में धमराज के अंश से युधिष्ठिर, बायु के अंश से बुकोदर तथा इन्द्र के अंश से इन्द्र के ठुल्य 
धनञ्जय (अर्जुन) उत्पन्न । दोनों अरिवनीकुमारों के अंश से पाण्डु की द्वितीय पली माद्रवती में पर 
रूपवान्‌ तथा शील सदाचार परायण नकुल तथा सहदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुए---ऐसा हम लोगों ने सता दै। 
पुरु कूलोसन्न रोहिंशी भग “पती मे अपने पतिं औक क सग से“ प्रथम ज्येष्ठ पत्र राम की 
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तथा दूसरी बार अपने परम प्रिय पुत्र सारण को उत्पन्न किया । इसी प्रकार दुर्दम, दमन, सुश्रु, पिएडारक 
और महाहनु नामक पुत्रों को भी उसने प्राप्त किया | रोहिणी में ही चित्रा और अन्ती नामक (अथवा सुन्दर नेत्रो 
वाली) दो कन्याएँ भी उत्पन्न हुई थीं । उसी शौरि वसुदेव के संयोग से देवकी नमिक पती में सुषेण, कीर्तिमान्‌ , 
उदासी, भद्रसेन, ऋषिवास तथा भद्रविदेह नामकं पुत्र उत्पन्न हुए थे। कंस ने इन सभी बालकों का शैशव में ही 
संहार, कर डाला था । वर्षारम्भ में जो सर्वप्रथम अमावस्या होगी, उसी तिथि को आजानुबाहु प्रजापति भगवान 
कष्ण देवकी के सातवें गर्म से उत्पन्न हुए । कृष्ण के पश्चात्‌ मृदुभाषिणी सुभद्रा ने जन्म लिया । फिर देवकी 
के गर्म से महायरास्वी तथा तेजस्वी शूरी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । ताम्रा के गर्भ से शौरि बंश के उद्धारक 
सहदेव का जन्म हुआ । देवरक्षिता ने उपासंगधर नामक पुत्र तथा एक परम सुन्दरी कन्या को, जिसे कंस 
ने मार डाला, उत्पन्न किया । उपदेवी के गर्भ से विजय, रोचमान, वर्धमान तथा. देवल नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए थे, जो सब के सब परम ऐशवर्यशाली तथा महात्मा थे । वृकदेवी के गर्म से महात्मा अवगाह नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ था । इसी बुकदेवी के गर्म में नन्दक नामक एक पुत्र और भी उत्पन्न हुआ था। हे 
राजन्‌ | देवकी के सप्तम मदन और गवेषण नामक महा भाग्यशाली तथा संग्राम मूमि में पीठ न दिखाने 
वाले. अन्य पुत्रों को भी उसने उत्पन्न किया था । प्राचीन काल में शौरि वसुदेव ने श्रद्धादेवी के साथ वन 
में विहार करते समय वैश्य की पुत्री के गर्भ से कौशिक नामक पुत्र को उत्पन्न किया था । शौरि की 
सुतनु तथा रथराजी नामक दो अन्य ख्ियाँ भी थीं । उनमें वसुदेव के बलवान्‌ पुएड तथा कपिल नामक दो 
पुत्र थे । इनका अग्रज एक जरा नामक निषाद थां, जो धनुर्विद्या में परम प्रवीण था । तदुपरान्त सौभद्र 
तथा भव नामक महाबलवान दो पुत्र और भी उससे उत्पन्न हुए थे । देवभाग का पुत्र उद्धव नाम से प्रसिद्ध 
था । देवश्रवा के प्रथम पुत्र को लोग पण्डित कहा करते थे । अनाधृष्टि की ऐक्ष्वाकी नामक यशस्विनी पल्ली ने 
शत्रुओं `का विनाश करनेवाले निधूतसत््व नामकं पुत्र को प्राप्त किया । उससे श्राद्ध नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ श्रीकृष्ण ने सन्तुष्ट होकर सन्ततिहीन करुष को सुचन्द्र नामक एक बलवान्‌ पराक्रमी तथा भाग्यशाली | 
पुत्र को दे दिया था । जाम्बवती के महाबलवान्‌ तथा पराक्रमी चारुदेष्ण तथा साम्ब नामक दो पुत्र अति 
अदूमुत एवं श्रेष्ठ लक्षणों वाले थे नन्दन के तन्तिपाल और तन्तिं नामक दो पुत्र थे। शसीक के 
महाबलवान्‌ तथा पराक्रमी विराज, धनु, श्याम और सञ्चय नामक चार पुत्र थे । इनमें श्याम सन्तति- 
विहीन था.। शमीक ने भोजवंशीयों के आचार एवं व्यवहारों की निन्दा करते हुए ऋषियों के धर्म को 
` अंगीकार कर स्वयं राजधानी छोड़कर वन का मार्ग अहण किया था | जो कोई मनुष्य भगवान्‌ इष्ण के 
जन्म तथा अभ्युदय के इस वृत्तान्त का वणन करता अथवा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता 
है। ॥१-२९॥ 2 
श्री माय पुराण में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग मै वृष्णिवंशवर्शन नामक चियालीसबाँ अध्याय समाप्त ॥४६॥ - 
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सैतालीसवाँ अध्याय 
खत ने कहा --पूर्वकाल मं देवाधिदेव आदि प्रजापति भगवान्‌ ष्ण इस मर्त्यलोक में लीला 
करने के लिए मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए थे | उस समय वसुदेव की तपस्या के प्रभाव से देवकी के गर्म 
से कमलं के समान सुन्दर नेत्रोंबाले, चर्तुभुज भगवान्‌ दिव्य रूपं धारण कर शरीर की अमित दीप्ति से चारों 
ओर दिशाओं को प्रकाशमान करते हुए उत्पन्न हुए थे। अनेक दिव्य लक्षणों से युक्त, श्रीवत्स चिह से विमूषित 
अगवान विष्णु को इस रूप में देखकर वसुदेव ने कहा--अ्रमो आप अपने इस रूप को छोड़ दीजिये । देव ! 
झै कंस से अतिशय भयभीत होकर आप से ऐसी बातें कर रहा हूँ । मेरे बड़े ही होनहार बच्चों को, जो 
आप से अवस्था में ज्येष्ठ थे, उसने मार डाला है।? ऐसी बातें सुन अच्युत भगवान्‌ कण्ण ने वसुदेव जी 
को यह आज्ञा देकर कि “मुझे नन्द गोप के घर पहुँचा दो” अपने विष्णु रूप को छोड़ दिया । अनन्तर 
वसुदेव ने बालक रूपधारी भगवान्‌ को नन्द गोप के घर ले जाकरः उसे सौंप दिया और कहा- मेरे इस 
बालक की रक्षा करना। इसी पुत्र से यदुवंशियों को समी प्रकार की कल्याण प्राप्ति होगी और देवकी के 
गर्भ द्वारा उतन्न यही पुत्र कंस का विनाशक होगा |? ॥१-६॥ | 
ऋषियों ने. कहा--सत जी ! ये वसुदेव, जिन्होंने भगवान्‌ कृष्ण को उत्पन्न किया, तथा ये 
देवकी जिन्होंने भगवान्‌ को गर्भ रूप में धारण किया, कौन थे ? इसी प्रकार ये नन्द गोप तथा ब्रतपरायण 
यशोदा कौन थीं! जिन्होंने भगवान का शैशव काल में पालन-पोषण किया “और जिन्हें स्वयम्‌ भगवान्‌ तात 
कहकर पुकारते थे । ॥७-८॥ १ 5." 
सूत ने कहा--ऋषि बृन्द | आपने. जिन दम्पतियों के बारे में ये प्रश्न किये हैं, उनमें, दोनों 
पुरुष महि कश्यप तथा खियाँ साच्चात्‌ अदिति थीं । ऋषि कश्यप ब्रह्मा के अंशमूत तथा अदिति 
थ्वी की अंशस्वरूप है। महावाहु भगवान ने देवकी की उन सभी कामनाओं को पूर्ण किया था, जिन-जिन | 
के लिए देवकी ने उन से याचनां की थी । उम्र अवसर पर योगेश्वर भगवान विष्णु जगत्‌ के निर्माण 
करने की अपनी अनुपम शक्ति से चरचर जगत्‌ के समू जीवों को मोहित करते हुए. मनुष्य शरीर भारण 
कर प्रथ्वी तल पर अवर्तीण हुए थे । पथ्वी पर यज्ञादि धर्म कार्यों के सथा विनष्ट हो जाने पर वे भगवान्‌ 
विष्णु धमं को स्थापना तथा यज्ञादि कार्यों के विघातक असुरों के विनाश के लिया 
॒ ४ दुकुल में 
उत्पन्न हुए थे। उनकी रुक्मिणी, सत्यमामा, सत्या, नाग्नजिती, सुभामा, शैया, गान्धारी, लक्ष्मणा, भित्र 
बिन्दा, कालिन्दी, जाम्बवती, सुशीला, मात्री, कौशल्या विजया आदि सोलह सद देवियाँ हल 
रुक्मिणी ने रणमूमि में परम शूर्‌ चारुदेष्ण, महावली पुनन वया थीं। इनमें से 


6 पट १ चार, मद्रचार, सुदेष्ण, भद्र, परशु, चारुगुप्त, 


; ॐ एक बार अतिशय क्रुद्ध हो सयु जी ने भगवान्‌ विष्णु की छाती में लात 
. को छाती में अमिट हो गई थी', उसी को श्रीवत्स कत हैं। श्रीवत्स महा पुरुषों दी छाती पर इवेत 
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चारु, घुचारुक तथा चारुहास नामक पुत्रों को उत्पन्न किया था । इनके अतिरिक्त चारुमती नामक 
कन्या को भी उसी ने उत्पन्न किया था। सत्यमामा के गर्म से भानु, अमरतेच्तण, रोहित, दीसतिमान 
ताम्र, चक्र तथा जलंधर नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे । इनकी छोटी चार बहनें भी उत्पन्न हुई थीं. । जाम्बवती | 
के गर्भ से सभा में परम्‌ निपुण तथा परम सुन्दर साम्ब नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था । मित्रविन्दा ने 
मित्रवान्‌ तथा मित्रविन्द॒ नामक दो पुत्रों को तथा नाझजिति ने मित्रवाहु और सुनीथ नामक दो पुत्रों को उत्पन्न 
किया था | इसी प्रकार उन समस्त स्त्रियों. से एकएक सहर पुत्रों को और भी समझ लीजिये । परम 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण के इन पुत्रों की संख्या बढ़कर सैकड़ों सहख अर्थात कई लाख तक पहुँच गई थी । 
ऋषिवृन्द ! कृष्ण के इन पुत्राँ की संख्या दस लाख अस्सी हजार तक कही जाती है । उपासंग के पुत्रों का 
नाम वज्र तथा संक्षिप्त था । गवेषण के दो पुत्रों के नाम मूरीन्द्रसेन तथा भूरि थे । मदयन्न के वैदंभी कें गर्भ से 
उत्पन्न पुत्र. का नाम अनिरुद्ध था, जो परम बुद्धिमान्‌ तथा रणाज्गण में कमी डिगने वाला नहीं था | 
उसके सृगकेतन नामक एक पुत्र था । सुपाइव की पुत्री काश्या ने तेजस्वी साम्ब के संयोग से सत्यवादी 
पाँच पुत्रों को; जो देवश्वरूप तथा परम वीर थे, प्राप्त किया था । महात्मा तथा अदूसुत पराक्रम वाले इन 
यदु के वंशधरों की संख्या तीन करोड़ तक थी, जिनमें से साठ लाख तो महाबलवान्‌ परम पराक्रमी तथा 
देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे । पूवकाल में जो महाबलशाली असुरगण देवासुर संग्राम में मारे गये थे 
वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर मनुष्यों के प्रत्येक शुमकायों में बाधा पहुँचाया करते थे, उन्हीं असुरों 
का विनाश करने के लिए महात्मा यादवों के एक सौ कुलों में ये पुत्रगण उत्पन्न हुए थे । उन महात्मा यदु 
वंशियों के ये एक सौ प्रतिष्ठित परिवार विष्णु (कृष्ण) कुल से सम्बन्ध रखनेवाले थे । इन सभी यदुचंशियों 
के एकमात्र नेता तथा स्वामी भगवान्‌ विष्णु ( कृष्ण ) थे। ये समी यदुवंशीगण सदा उनकी आज्ञा | 
में रहते थे । ॥६-२९॥ 

ऋषियों ने कहा--सातों ऋषि, कुबेर यक्त, माणिचर, शालकि, नारद, सिद्ध, धन्वन्तरि तथा 
देवसमाज--इन सब के साथ आदिदेव भगवान्‌ विष्णु इस, प्रथ्वीतल पर संघवद्ध होकर किस लिए उत्पन्न 
होते हैं ? उन भगवान्‌ विष्णु की कितनी सम्मूतियाँ ( अवतार ) हो चुकी हैं और भविष्य में और 
कितनी होने वाली हैं ! -इस मृत्युलोक में ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के शान्त हो जाने पर वे किसलिए 
पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं ? जिस विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए इस मत्यलोक सें वे वृष्णि तथा _ 
अन्धक कुलश्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्ण उन्न हुए थे तथा जिस विशेष प्रयोजन के लिए वे पुनः पुनः मनुष्य योनि 
में जन्म धारण करते हैं, उसे जानने के लिए हम लोग विशेष इच्छुक हैं, कृपया यह सब वृत्तान्त हमे 
बतलाइथे । ॥३ ०-३ ३॥ द 

सत ने कहा--आषिबृन्द ! प्रत्मेक युग मै लोगों के घम से पराइमुख हो जाने तथा यज्ञादि शुभ 
कर्मों के एकदम शिथिल हो जाने पर भगवान्‌ विष्णु अपने दिव्य तेजोमय शरीर को छोड़कर मनुष्य का शरीर fo 
धारण करते है | वरा्ीनकास' में जब हिराणबकशिए्ु ७ या सके अ जोह, का. क्ताप्ती,था तब घोर देवासुर : न क 
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संग्राम हुआ था, उस अवसर पर भगवान्‌ ने जन्म ग्रहण किया था । be 
्रलोक्य का अधिष्ठाता हुआ, तब देवंताओं का अपुरो के साथ अति विचित्र सुन्दर मित्र ह 
न समय असुरा का बल सभी स्थलों में बड़ा प्रबल 
रहा था । इस प्रकार का समय एक पूरे युग तक रहा । उस समय अजर क = RE 
हो गया था, संसार के सभी जीव उनके भय से बहुत ही व्याकुल हो गये थे । दैत्य तथा देवता ठ 
उन दोनों के आदेशानुसार चलते थे । तदनन्तर बलि का विनाश करने के लिए महान, विनाशकारी अ 
घोर महायुद्ध दैत्यों तथा देवताओं के मध्य में हुआ । उक्त अवसर पर भी झु के शाप के कारण देवासुर 
संग्राम में दत्यो का विनाश कर धर्म की व्यवस्था बाँधने के लिए भगवान्‌ विष्णु मनुष्य योनि में उत्पन्न 
हुए थे । ॥३ ४-३ ९॥ $ 
मुनियों ने कहा--सूत जी | उस समय देवताओं तथा अछुरों के लिए किस प्रकार भगवान्‌ 
अपने आप उद्भूत हो गये थे और यह देवासुर संग्राम किस प्रकार हुआ था ! इसे कृपया हम लोगों को 
बताइये । ॥9 ०॥ ' । 
सत ने कहा--पूर्यकाल में वराह आदि बारह महाअयङ्कर संग्राम देवताओं तथा अपुरो के मध्य 
में अधिकार प्राप्ति के लिए हुए थे, वे सभी युद्ध शण्डामर्क के पौरोहित्य कार्यकाल में हुए कहे जाते हैं । में | 
उन सब युद्धों का वृत्तान्त संत्तेप में बतला रहा हूँ, आप लोग सुनिये । प्रथम युद्ध नृसिंहावतार के समय में, 
दूसरा वामनावतार में, तीसरा वराह अवतार में तथा चौथा अमृतमन्थन के अवसर पर हुआ था । इसी प्रकार 
उनमें पाँचवाँ युद्ध तारकामय, छठवाँ आडीवक, सातवाँ त्रिपुर, आठवाँ अन्धक, नवाँ वृत्रासुर के साथ, दसवाँ 
धात्र, ग्यारहवाँ हालाहल तथा बारहवाँ कोलाहल नाम से विख्यात है। नृसिंहावतार धारण करने वाले भगवान्‌ ने 
` हिरण्यकशिपु नामक दैत्यराज का विनाश किया था । वामन ने प्राचीन काल में समप्त त्रैलोक्य पर अधिकार 
प्राप्त करने वाले बलि नामक दैत्य को बाँधा था । वराह अवतार धारी प्रभु ने देवताओं को साथ ले अपनी 
दाढ़ों से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का इन्द्र युद्ध में संहार किया था और समुद्र को दो भागों में विभक्त किया 
था । अमृत मन्थन के अवसर पर इन्द्र ने युद्ध में प्रह्दाद को पराजित कर दिया था, जिससे अपमानित 
होकर प्रह्माद पुत्र विरोचन नित्य इन्द्र का बध करने के लिए उद्यत रहा करता था। इन्द्र ने अति पराक्रम से 
उसका तारकामय संग्राम में संहार किया थां, क्योंकि वह सभी देव गणों के साथ तथा उनके व्यवहारों में 
सहनशीलता का व्यवहार नहीं रखता था । अन्धक नामक युद्ध में महादेव ने तीनों लोकों के सभी असुर, 
पिशाच तथा दानवो का संहार किया था | इस युद्ध में देवता तथा मनुष्य--समी लोगों ने सहयोग प्रदान 
किया था एवं अहुर वरा पीड़ित पितरों ने भी समी प्रकार की सहायता की थी । तत्पश्चात्‌ होने वाले देवासुर 
संग्राम में वृत्र का निधन हुआ था । हालाहल युद्ध में घोर असुरों का संहार हुआ था । उसके बाद होने 
बाले युद्ध में विष्णु की सहायता प्राप्त कर महेन्द्र ने असुर गणों के साथ विप्रचित्ति नामकं दानवराज को 
मृत्यु संकट में डाला था । उस अवसर पर मायानी एवं योग जाननेवाले विप्रचित्ति ने ध्वजा' का स्वरूप 
. धारण कर लिया था; पर फिर भी डक हाम्रो ठेसाईनसमेत, उसकी- म्य हुईही%'इस प्रकार उन महा 
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पराक्रमी, युद्ध के लिए एकत्र सभी दैत्यों तथा दानवों को इन्द्र ने देवताओं के मध्य में, महान्‌ जय जय 
. कार से गुंजते हुए 'कोलाहलः के बीच पराजित किया था । युद्ध के अवसान में देवताओं ने एक यज्ञ का अनुष्ठान 
किया था । उस यज्ञ के अन्त में स्नान करने के उपरान्त उन्होंने शण्डामर्क नामक ऋषियों का दर्शन किया 
था | देवता तथा असुरों के मध्य में ये बारह महायुद्ध पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा असुर दोनों पच्च 
वालों के परम विनाशकारी किन्तु सामान्य प्रजा वर्ग के परम कल्याणकारी थे। ४१-५५॥ ु 
प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु एक अरब बहत्तर करोड़ अस्सी सहस वर्षो तक तीनों लोकों का 
अधिपति बन राज्य सिंहासन पर सुशोमित था । इसके उपरान्त बलि नामक दैत्य राज एक अयुत 
साठ सहस्र बीस नियुत वर्षों तक राजा बना था । जितने दिनों तक दैत्यराज बलि के हाथों में 
राज्याधिकार एवं शासन की बागडोर थी उतने दिनों तक प्रह्माद अपने अनुचर असुर गणों के साथ निवृत्तिमाग 
पर अवलंबित रहा । इन्हीं तीन महाबलशाली तथा परम पराक्रमी एवं तेजस्वी दैत्यों को तत्कालीन सुरों का 
अध्यक्ष मानना चाहिये-1-यह सम्पूणं त्रिलोक दैत्यों के हाथों में दस युगों तक था । पुनः दैत्यों के विनाश हो 
जाने पर दस युगों तक त्रिलोक का शासनाधिकार इन्द्र के हाथों में आया । उस समग्र वे ही सारे जगत का , 
पालन करते थे । उनके शासनकाल में समी लोग शान्त एवं सुखी थे । राज्य में शत्र ओं द्वारा कोई बाधा 
नहीं थी । काल चक्र के परिवर्तन से इस पिछले.महायुद्ध में प्रह्वाद के वध हो जाने के उपरान्त जब तीनों 
लोकों का शासनाधिकार पर्याय क्रम से इन्द्र के हाथों में आया तब शुक्र अपने शिष्य दैत्यों को छोड़कर 
देवताओं की ओर चले आये । इस प्रकार यज्ञ के अवसर पर शुक्र को देवताओं के पास गया हुआ 
समझ कर दिति के पुत्र दैत्यों ने शुक्र को उपालम्म देते हुए कहा-“ महाराज ! आप इस प्रकार हम लोगों 
के देखते हुए हमें छोड़कर पुनः यज्ञ में क्यों सम्मिलित हो गये ?. अब हम लोग इस लोक में नहीं ठहर 
सकते, रसातल को जा रहे हैं ! दुख तथा अमष से अति कातर होकर दैत्यों के इस प्रकार कहने पुर 
शुक्र ने मृदु वाणी में सान्खना प्रदान करते हुए दैत्यों से कहा--*सुरवृन्द | तुम लोग मत डरो, में अपने 
` तेजोबल से पुनः तुम सब को अपताऊँगा । इस चराचर जगत्‌ में जो कुछ भी मंत्र तंत्र, औषधि, रस तथा 
अमूल्य धन-सम्पति आदि पदार्थ हें, वे सभी मुझमें हैं, उनका केवल चौथाई भाग समस्त देवताओं में मिल 
कर है । तुम्हारे कल्याणार्थ मैं उन समस्त साधन एवं सामग्रियों को तुम लोगों को दे दू.गा । तुम्हीं लोगों के लिए 
भने उन्हं संचित किया है ॥ इस प्रकार परम बुद्धिमान शुक्र के सान्त्वना देने पर स्थिरमति राच्चसा को पुनः 
अविचलित देखेकर, सुचतुर देवताओं ने शुक्र के प्रभाव को निष्फल करने की इच्छा से आपस में यह सम्मति 
की कि “यह शुक्र अपने पराक्रम द्वारा हम लोगो. के समस्त प्रयोग, बिद्या, एवं प्रभाव आदि को व्यर्थ क्र | 
देगा, अतः यह अच्छा होगा कि हम लोग शीत्र ही जाकर जब तक कि शुक्र उन्हें अपने प्रभाव से 
प्रभावशाली नहीं बना पाता तब तक मार डालें और उनमें से जो शेष रह जायें उन्हें पाताल जाने को विवश 
कर दें !! ऐसी सम्मति निश्चित करके देवताओं ने अति क्रोध से रासो कै पास जाकर उनको मारता प्रारम्भ 
किया | इस प्रकार देवताओं दाग पीड़ितद्वोका असूर गण शुक्र के पास भाग चले | इस भकार देवताओं छारा मार । 


= हाँसे निकलती थी, बह गये ओर अहक हिला जहर । 
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र कर खदेडे गये रासो की अपने कौशल से शुक्र ने रता की । बहिकि उनके प्रभाव से असुरों ने ही देवताओं को. 


पीडित किया । देवताओं ने देखा कि वहाँ काव्य शुक्र विराजमान हैं और असुरवृन्द॒ निःशंक भाव से स्थित हैं। | 
ऐसा देखकर उन्होंने असुरो को छोड़ दिया । देवताओं द्वारा अपने शिष्य राच्तसा की ऐसी दुदंशा देखकर 
राह्मण शुक्र ने अपने अन्तः करण में पूर्व वृत्तान्त का स्मरण किया और राखौं से यह कल्याणदायी बाते 


कृही- “असुरो ! तुम्हारे द्वारा शासित समस्त त्रैज्ञोक्य को वामन ने अपने तीन पगों द्वारा ले लिया । बलि को 


बाँध लिया, जम्म को मार डाला, विरोचन को मार डाला | इस प्रकार जितने बड़े-बड़े महान्‌ असुर थे, वे 
समी बारह महायुद्ध में मारे जा चुके । जितने प्रधान-प्रधान सेनापति तथा वीर थे, उन सब को इन देवताओं ने 
अपनी चतुराई एवं छल पूर्ण उपायों द्वारा खोज खोज कर मार डाला। अब तुम लोग थोड़ी संख्या में 
शेष रह गये हो अतः हमारी सम्मति है कि अत्र युद्ध न हो। हम जिस नीति को तुम्हारे. हित के लिए 
बतला रहे हैं, उसके अनुसार कुछ दिनों तक अभी तुम लोग कालचक्र को बलवान्‌ समभाकर प्रतीक्षा करो । 
विजय प्रदान करनेवाले मंत्र को प्राप्त करने के लिए मैं महादेव जी की सेवा में जा रहा हूँ । देवाधिदेव शंकर 


t 


से उस अमोघ मंत्र को प्राप्त करके जत्र मैं स्वयं देवताओं के साथ युद्ध में सम्मिलित होऊँगा, तब तुम लोग | 


उस युद्ध में निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे ! शुक्र द्वारा इस प्रकार युद्ध के स्थगित कर देने का परामर्श 
करके रात्तसों ने देवताओं के पास. जाकर कहा--दिवबृन्द | “हम लोगों ने अपने-अपने शख्राखरों को छोड़ 
दिया है, न तो हमारे पास .कवच हैं और न रथ हैं, अब बढ्कल धारण करके हम लोग बन प्रदेश में 
छिपकर तपस्या करेंगे |? सदा सत्य. बोलने वाले- प्रह्नाद की ऐसी सत्य बातों को सुन एवं दैत्यों के श्रा 
छोड़ देने पर देवता लोग उन असुरों का पीछा छोड़कर चिन्ता रहित हो लौट गये और विशेष प्रसन्न 
होकर दैत्यां के साथ युद्ध की चिन्ता से .निवृत्त हो गये । ॥५६--७८॥ 
देवताओं के चले जाने क उपरान्त शुक्र ने दैत्यों से कहा - दैत्य बृन्द | कुछ समय तक तुम 
लोग अपने अपने अभिमान तथा कुप्रवृत्तियों को छोड़ दो और मेरे पिता जी के आश्रम में मन तथा इन्द्रियं 
को वश में कर मनोरथको पूणं करने वाले अभीष्ट समय के आने तक उपासना करतेहुए मेरे लौट आने की प्रतीक्षा 
करो। दैत्यों को इस कार आदेश देकर शुक महादेव के. पास गये और उनसे निवेदन किया | ॥७१-८०॥ 
. - शुक्र ने कहा-ेव ! देवताओं को पराजित करने के लिए तथा असुरों की विजय के लिए हम 
उन मंत्रों को आप द्वारा जानना चाहते हैं, जो देवगुरु बृहस्पति के पास नहीं हैं । शुक्र की ऐसी प्रार्थना पर 
` महादेव ने कहा-- सगुन ।इसके लिए तुम्हें कठीर व्रत करना पड़ेगा, जिसमें सहसत वर्षों तक विना कुछ बोले तथा 
- हिर हिलाये कना के धूएँ का पान करना पड़ेगा । तब कहीं तुम्हें बे मंत्र मिलेंगे / शिव की तत 


त कर सुगु शकर ने उनका चरणस्पश किया और कहा- “बहुत अच्छा । आपके आदेशानुसार में वैसा ही करूँगा। 


प्रमो | आप द्वारा बताये गये इस ब्त का में आज से ही यथावत्‌ पालन करूँगा !! ॥८१-८२॥ 


.. इस परार ब्रत स्वीकार कर लेने के उपरान्त महादेव से विदा माँग शुक्र कुण्ड-से धूम की धारा 
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लिए महादेव में चित्त लगाकर त्रताचरण करने लगे । तदनन्तर असुरों के राज्यादि छोड़ने में ऐसी 
कूंट नीति एवं थिंद्र की बातें जानकर देवता लोग अमर्ष से विचलित हो उठे और बृहस्पति को 
` प्रमुख बना कवच धारण कर शख्नख्र ले असुरा पर उपद्रव करने पर तुल गये । पुनः इस प्रकार देवताओं 
` को अपने पास शख्नात्न ग्रहण कर युद्ध के लिए समुद्यत देख असुरगण भयभीत होकर सहसा उठ खड़े 
हुए और देवताओं से कहने लगे--देवगण ! आप लोगों द्वारा शख्नाल्न छोड देने पर हमें अभयदान 
मिल चुका है, हमारे आचार्य शुक्रजी इस समय त्रत में निरत हैं, ऐसी स्थिति में जब्र कि आप लोग किसी 
प्रकार का भय न पहुँचाने का संकल्प कर चुके हैं तो फिर से हम लोगों को मारने के लिए यहाँ क्यों 
एकत्र हुए हैं ? इस समय हम लोग विता गुरु के हैं, शातन चोड़कर निहत्ये खड़े हैं, तपस्वियाँ की 
भाँति चीर तथा काले मृगचर्म पहने हुए हैं, निष्क्रिय तथा परिग्रह रहित हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें 
मारना आपक्रो शोमा नहीं देता । रण में किसी प्रकार से भी हमलोग आप देवताओं को पराजित करने में 
समर्थ नहीं हैं । अतः विना युद्ध किये ही शुक्र की माता की शरण में जा रहे हैं, इस विषम संकट के समय 
को तब तक चुपचाप व्यतीत करना चाहिये, जब तक हंमारे आचार्य नहीं आ जाते.। शुक्र के तपस्या से 
निवृत्त हो जाने पर हम कवच तथा शस्राख्राँ से सुसज्जित हो युद्ध करेंगे ? इस प्रकार दोनों पत्तवालों ने 
परस्पर अपने पक्ष की बातें कीं, पर अन्त में कोई परिणाम न देख दैत्य लोग अति भयभीत होकर शुक्र की | 
माता की शरण में भागे । शुक्र की माता ने अभय दान देते हुए कहा--'दानवगण ! मत डरो, मत डरो 
भय छोड़ दो, मेरे पास आकर रहो । यहाँ रहने से तुम लोगों को किसी प्रकार का भी भय नहीं हो 
सकता ।? इस प्रकार शुक्र की माता द्वारा अभय दान तथा सान्त्वना देने पर भी राक्षसो को वहाँ स्थित देखकर 
देवताओं ने साहस करके कुछ भी औचित्यानौचित्य का विचार नहीं किया और उन्हें खदेड़ लिया और पकड- 
पकड़ कर बाँधना प्रारम्भ किया । इस प्रकार देवताओं को राक्तसों को बाँधते देख देवी ने अति क्रद्ध 
होकर कहा---' मैं तुम लोगों को इन्द्ररहित करे रही हूँ ऐसा कहने के बाद देवी असुरों की सभी बाधाओं को 
शान्त करने की इच्छा से इन्द्र की ओर दौड़ पड़ी और अपने योगाभ्यास तथा तपस्या के अमिट प्रभाव द्वारा 
इन्द्र को स्तम्मित कर लिया । जिससे इन्द्र अपने स्थान से तनिक हिल भी नहीं सके । देवगण देवी द्वारा 
इन्द्र को गँँगों की भाँति स्तम्भित तथा वशीकृत जान अति भयभीत होकर भागने लगे । देवताओं के आग 
जाने पर भगवान्‌ विष्छु। ने इन्द्र से कहा--देवेश | तुम मेरे शरीर में प्रविष्ट हो जाओ जिससे अपनी शक्ति 
द्वारा मैं तुम्हें यहाँ से अन्यत्र कर दूँ. विष्णु भगवान्‌ की बात सुनकर इन्द्र ने विष्णु के शरीर में प्रबेश 
किया । इसप्रकार इन्द्र को विष्णु द्वारा रक्षित देख अति क्रृद्धहोकर देवी ने कहा-- हि इन्द्र ! अब में अपने 
अमित पराक्रम तथा ऐेशवर्य द्वारा विष्णु समेत तुम्हे जला रही हूँ, संसार के सभी जीवों के सामने में यह 
अदूसुत कार्य कर रही हूँ । मेरे इस अमोध तपोबल एवं शक्ति को देखो देवी की ऐसी कोप भरी बाते सुन 
दोनों देवेश्वर विष्णु तथा इन्द्र अतिशय भयभीत हो गये | उस समय विष्णु ने इन्द्र से कहा “अब हेः 2 
दोनों का कल्याण नहींहे'कनइस निक्ष ठं पकए वहु िलिए६,१2, ह ने कहा--प्रमो | | 


जब तक यह हम दोनों को जलाने जा रही है तब तक इसे ही मार डालिये, मैं तो आप ही से अतिशय 
. प्रामूत हो चुका हैँ अतः इसे आप ही शीप्र मारिये, देर तनिक भी न कीजिए |! इन्द्र की ऐसी बाते सुन 
भगवान्‌ विष्णु ने अपने मन में प्रथम विचार किया कि--यह एक खी है। ख्री- वध में अति घोर पाप लगता . ` 
- हे-ऐसा सोचते हुए वे बेड़ी कठिनाई में पड़ गये, किन्तु इस भीषण आपत्ति से छुटकारा पाने का कोई - 
अन्य उपाय उनके सामने नहीं था, अतः आपत्ति से मुक्ति देनेवाले अपने चक्र का उन्होंने मलीभाँति ध्यान 
किया । और अति भयभीत एवं देवी के इस नृशंसतापूरण दुर्व्यवहार से अतिशय क्रुद्ध होकर तनिक भी 
देर करने में हानि होने की सम्भावना से .शीघ्र ही अपने अख्न से उसके शिर को काट लिया । तदनन्तर 
अपनी खरी के इस कठोर वधं को देखकर महर्षि भृगु अति करुद्ध हुए और उसी खी-वध के महान्‌ पाप के 
कारण उन्होंने भगवान्‌ विष्णु को शाप देते हुए कहा--“यतः धर्म की मर्यादा को जानते हुए भी तुमने एक' 
अनपराधिनी खी का इस प्रकार नृशंसतापूणं वध किया है अतः इस मत्यलोक में तुम्हें सात बार मनुष्य योनि 
में उत्पन्न होना पड़ेगा!” भृगु के उसी शाप के कारण धर्म के नाश होने पर पुनः-पुनः लोक कल्याण के 
लिए भगवान्‌ विष्णु मनुष्य योनि में अवतीण होते हैं । ॥८३-१०७॥ 
इस प्रकार विष्णु भगवान्‌ को उपयुक्त शाप देने के उपरान्त महर्षि भृगु ने शीप्र ही अपनी खरी के 
शिर तथा शरीर भाग को दोनों हाथों में लेकर 'देवि | तुम्हे विष्णु ने मारा है और मैं तुम्हें पुनः जीवित 
कर रहा हूँ | कहकर शिर को शरीर भाग में संयुक्त करके “जी जाओ? ऐसा कहा।. और फिर कहा-- 
“यदि मैं सवेदा सत्यवादी रहा, सम्पूर्ण धर्मों का जाननेवाला रहा और सम्पूर्ण धर्म-कार्यों को कर चुका होउँ 
तो मेरे उस सत्य के प्रभाव से तुम पुनः जीवित हो जाओ ।' ऐसा कहकर देवी के शव को शीतल जल से 
पाकर उन्होने ‘जीवित हो जाओ? ऐसा पुनः कहा । भृगु के इन वाक्यों के कहने के उपरान्त ही देवी 
जीवित हो गई । ॥१०७-११०॥ | ः ; 
इस प्रकार भृगु द्वारा जीवित कर देने पर वहाँ स्थित सभी प्राणिबृन्द सोकर उठी हुई की माँति 
देवीः को देखकर अपनी-अपनी वाणियों से दिशाओं को गुंजरित करते हुए “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा? 
कहने लगे । देवी उस समय मुगु के द्वारा इस प्रकार पुनः जीवित की गई.। देखनेवाले देवताओं के लिए भृगु 
का यह एक अति अद्भुत कार्य था । व्यवस्थित चित्तवृत्ति वाले भृगु द्वारा पुनः देवी को जीवित देखकर इन्द्र 
को शुक्र के-भय से तनिक भी चैन नहीं मिला और उन्होंने रात को बिना शयन क्रिये ही व्यतीत किया । 
तदनन्तर भविष्य में घटित होनेवाली दुर्घटनाओ को भली भाँति सोच-विचार कर बुद्धिमान्‌ इन्द्र ने अपनी 
कन्या जयन्ती से कहा----पुत्रि ! भृगुपुत्र शुक्र मेरे शत्र दैत्यों के कल्याण के लिए घोर तप है। 
वह परम बुद्धिमान्‌ है, उसकै पराक्रम के मय से मैं अतिशय व्याकुल ; 
OOS FF कुल हैं । अतः तुम वहाँ उसके पास 
`" ९ शालस्य तथा तत्रा से रहित होकर सावधानी पूर्वक परिश्रम को 


दूर करनेवाले उसके मन के अनुकूल मधु 

a बक धुर उपयो द्वारा उस की आराधना करो और जिस प्रकार से मी 

बह सन्तुष्ट ही, उसी प्रकार का अपना व्यवहार रखो | तुम जाओ. अपने कृत्य तुम्हे 
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शुक्र को समर्पित कर रहा हूँ । इन्द्र के इस प्रकार कहने के उपरान्त इन्द्रपुत्री जयन्ती ने पिता की सारी 
बातों को अंगीकार किया और वहाँ प्रस्थित हुईं, जहाँ घोर तपस्या में निरत शुक्र समाधि में अवस्थित थे । . 
॥११०-९११८॥ 3 


जयन्ती ने जाकर देखा कि. द्विजवर्य शुक्र नीचे शिर किये हुए कण के धूम का पान कर रहे 
हैं, कोई यत्त उन्हें उसी प्रकार गिराये हुए है, कुण्ड से धूम की धारा निकल रही है और शुक्र शान्त भाव से 
समाधि में लीन हैं । उसने वहाँ समीप में जाकर देखा कि शुक्र अपने शरीर में विभूति लगाये हुए हैं 
ओर एकदम दुर्बल हो गये हैं । शुक्र को इस प्रकार समाधि मै अवस्थित देखकर पिता नेः जैसा 
उपदेश किया था वैसा ही व्यवहार शुक्र की प्रसन्नता के लिए जयन्ती ने करना प्रारम्म किया । वह शान्त 
मधुर तथा अनुकूल वचनें द्वारा सबा प्रार्थना किया करती थी, समय-समय पर अंगों को दबा दबाकर सुन्दर 
सुखदायी अपने कर-स्पश से शुक्र को आनन्द पहुँचाती थी । इस प्रकार ब्रत तथा नियम आदि का 
पालन करते हुए उसने बहुत वर्षों तक वहाँ निवास किया । महान्‌ कठोर एवं एक सहख वर्षो में समाप्त 
होनेवाले उस धूम्रपान ब्रत के समाप्त हो जाने पर शुक्र के ऊपर शिव जी प्रसन्न हुए और वरदान देकर 
: उन्होनें शुक्र को उक्त मंत्रशक्ति से सम्पन्न कर परम ऐश्वयवान्‌ बना दिया | ॥११३-१२२॥ 


[ब्रत समाप्ति के अवसर पर] महादेव ने कद्दा-- अक्षत्‌ ! इस परम कठोर त्रत का अनुष्ठान 
आज तक किसी अन्य ने नहीं किया था । सर्वप्रथम केवल तुमने इसका पालन किया है । अतः अपने इस 
उग्र तप के प्रभाव, अपनी परम निर्मल बुद्धि, अपने ब्रह्मज्ञान, अपने पराक्रम तथा अपने तेज से तुम अकेले 
` होकर भी सम्पूर्ण देवताओं को पराजित कर सकते हो । भृगुनन्दन | तुमे अपने मन की समी अभिलांषाओं 
को पूर्ण करोगे; किन्तु इस मंत्र को किसी से भी मत बतलाना | दविजश्रेष्ठ ! इसी से तुम संसार के सभी 
प्राणियों के विजेता बने रह सकते हो? इस वरदान को देने के बाद शिवजी ने शुक्र को प्रजापति; 
धनेश तथा अवध्य होने का भी वरदान दिया । इन सारे वरदानों को प्रास कर शुक्र मारे आनन्द से पुलकित 
हो उठे । उस हर्ष के अवसर पर महादेव के लिए उनके मुख से यह निम्नलिखित दिव्यस्तोत्र बाहर निकाल 
और वे उसी प्रकार नीचे पड़े हुए विनम्र माव से महादेव की स्तुति करने लगे | ॥१२२-१२७॥ _ 

शुक्र ने कहा--मगवान्‌ शितिकण्ठ को हमारा नमस्कार है । कनिष्ठ, सुवचंस, लेलिहान, काव्य, 
वत्सर, अन्धसःपति, कपदी, कराल, हर्यक्षण, वरद, संस्तुत, ती -देवाधिदेव, रंहस, उष्णीषी, सुवक्‍्त्र, 
बहुरूप, येधा, वसुरेता, रुद्र, तप, चित्रवास, हस्व, सुक्तकेरा, सेनानी, रोहित, कवि, राजइत्‌, तत्तक, क्रीड़न, 
सहसशिरा, सहसाक्ष, मीढुष्‌ , वर, भव्यरूप, रवेत,-पुरुष तथा गिरिश को हमारा नमस्कार है। अक, वली, 
` अज्यप, सुतृप्त, सुबल्ल, धन्वी, भागव, निषङ्गी, तार तथा स्वच को हमारा नमस्कार है । क्षुपण, ताम्र, भीम, 
उम्र; शिव, महादेव, शवे, विश्वरूप, शिव, हिरण, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, मध्यम, en मुक्ति, केवल, 
सगव्याध, दर, स्था, होत, त, द, ल, बीए, छस, शप) बु, पर, 
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पिंगल, अरुण, पिनाकी, इषुमान्‌, तथा चित्र को हम नमस्कार करते हैं । रोहित, दुन्दुभ्य, एकपाद, अज, 
बुद्धिद, आरण्य, गृहस्थ, यति, ब्रह्मचारी, झांख्य, योग, व्यापी, दीक्षित, अनाहत, शव, भव्येश, यम, , 
रोधस, चेकितान, ब्रह्मिष्ठ, महर्षि, चतुष्पद, मेध्य, रक्ती, शीश्रग, शिखण्डी, कराल, दंष्ट्री, विश्ववेधा, भास्वर, 
प्रतीत, सुदीप, सुमेधा, क्रूर, अविकृत, भीषण, शिव, सौम्य, मुख्य, धार्मिक, शुभ, अवध्य, अमृत, नित्य, 
शाश्वत, व्याप्ठत, विशिष्ट, भरत, साक्षी, चेम, सहमान, सत्य, अमृत, कर्ता, परशु, शूली, दिव्यचल्लु, 
सोमपा, आज्यपा, धूमपा, उष्मपा, शुचि, परिधान, सथोजात, मृत्यु, पिशिताश, सर्व, मेघ, विद्युत, व्यावृत्त 
वरिष्ठ, भरित, तरह, तरपुरन, तीर्थ, अवक्र, रोमश, तिग्मायुध, व्याख्य, सुसिद्ध, पुलस्ति, रोचमान, चण्ड, 
स्फीत, ऋषभ, जती, युज्ञमान, शुचि, उध्वरेता, असु, स्वप्न, मृत्युन्न, यज्ञिय, शानु, परचेता, वहि, निर्मल, 
रक्तोन्न, पशुष्न, अविश्न, शवसित, विश्रान्त, महान्त, अणु, दुर्गम, कृष्ण, जयन्त, सम्पूर्ण लोकों के ईश्वर 
अनाश्रित, वेध्य एवं समस्त संसार में सम रूप से अधिष्ठित रहने वाले प्रभु को हमारा नमस्कार है । हि 
बाहु, व्याप्त, मह, सुकमा, प्रसद्य, ईशान, सुचल्नु, छिम्रेपु, सदश्व, शिव, मोक्त देनेवाले, कपिल, पिशंग, महादेव 
बुद्धिमान, महाकाम, दीप, रोदन, सह, इढ्धन्वी, कवची, रथी, वरूथी, भृगुनाथ, शुक्र, गहरेष्ठ, वेधा, अमोघ 
शान्त, सुमेधा, इष और ग्रगचर्म धारण करनेवाले विश्व स्वरूप तुमको हम प्रणाम करते हैं। हे 
बह पा पशुपति तथा भूतों के स्वामी तुम्हें हमारा नमस्कार है । प्रणव तथा ऋक्‌ यजु सामवेद 
„ स्वाहा) स्वधा एवं वषट्कार स्वरूप तथा मं है। त 

कर्ता, संसार के च्चुश्रोत्रमय, भूत, भव्य, भवेश कक ठे नि द मने 00 
रे सत्य ए हमारा अनेक नमस्कार 
“छु, साध्य, सदर आदित्यादि देवताओं के स्वरूप तुमको हमारा नमस्कार है । तुम विष, पवन तथा 
. देवस्वरूप हो । अभि, सोम आदि यज्ञों की विधि को जानने वाले, पशु, मंत्र तथा औषधि | रूप, स्वयं 
उतपनन होनेवाले, अज, अपूर्वमथम (जिसके पूर्व तथा प्रथम कोई नहीं उत्पन्न हुआ था) प्रजापति आल 
हमत तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है | तुम आल्ेश आत्मवृश्य, सर्वेश : A 

पार के सभी .जीवों के शरीर रूप) तथा मूतात्मा हो, नद हम प्रणाम ु के a ms 
व्यस्वरूप तथा महान्‌ हो, जनस्तप तथा सत्यस्वरूप हो है १ 7 
जीवधारियों के इन्त्रिय रूप, आलाज, विशेष एवं दा जि । अव्यक्त, महान्‌, समी 
सुई, इतर, बुद्ध, विभव तथा मोच्चस्वरूप तुमको हमारा नमस्कार है। तीनों इहलोक | नित्य, आत्मलिंग, 
तीनों परलोकों में तुम्हें नमस्कार है, चारों य॒गों में महदादि सत्य पर्यन्त इहलोकं 2 तुम्हें नमस्कार है, 
नमस्कार करते हैं | यदि इस स्तोत्र भै मरे स पन्त निखिल पदार्थ स्वरूप तुमको हम 

ङ्‌ त्र में मुझसे कोई त्र टियाँ वा स्खलन हो गय 
रक | आप यह जानकर कि “ह मेरा भक्त हैः मुझे क्षमा कसो । २ ०५ हो तो हे ब्राह्मणों के 
खत. ने कहा ER CRE 
_ $ भकार उपर कहे गये स्तोत्र द्वारा नीललोहित भगवान श 

शुक्र विशेष विनम्र हो हाथ जोड़कर चुप हो गये । भगवान्‌ शिव ओतिपूर्यक "वान्‌ शंकर की स्तुति कर 
से स्पशं कर यथेष्ट दशन देने के उपरान्त वहीं अन्तर्हित हो गये । हे शुक्र के शरीर का अपने हाथ 
ँ हो गये । देवा भिलेन, न के अन्तहित हो 
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जाने पर शुक्र ने अपने समीप दासी रूप में अवस्थित इन्द्रपुत्री जयन्ती को देखकर यह कहा- हे सुन्दरि ! 
तुम किसकी पुत्री हो, जो मेरे साथ इस तपस्या में अनेक कठोर दुःखों का अनुभव कर रही हो । और किस 
लिए इन घोर तपस्या के नियमों का पालन करती हुई मेरी सेवा में दत्तचित्त हो ? सुन्दरि! सुश्रोणि 
तुम्हारी इस अपूव भक्ति, विनय, संयम, कष्टसहिष्णुता तथा स्नेह से मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न एवं सन्तुष्ट 
हूँ । वरारोहे ! मुझसे तुम क्या चाहती हो ? तुम्हारी क्या इच्छा है ? उसे तुम अवश्य प्राप्त करोगी ! तुम्हारे 
मनोरथ को मैं आज अवश्य पूर्ण करूँगा, भले ही वह अति दुष्कर क्यों न हो ।' ॥१६४-१७४॥ 

शुक्र के ऐसा कहने पर जयन्ती ने कहा--'ह्मन्‌ ! मेरे सारे मनोरथों को आप अपने तपोबल से 
जान सकते हैं, आप से इस जगत्‌ में कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं है। जयन्ती के इस प्रकार कहने पर शुक्र 
ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा उसके मनोरथ को जानकर कहा--सुन्दरि | सुश्रोणि | नीले कमल के समान 
स्यामवर्णंवाली | वामलोचने | मृदुभाषिणि | सुयोग्य | देवि | मेरे साथ दस वर्षो तक समस्त प्राणधारियों 
के विना देखे यदि संयोग की इच्छा कर रही हो तो अपने मनोवान्डित को सुझसे तुम घा करोगी । 
हे नवोढे ! ऐसा ही होगा, चलो अपने घर चलें ? ऐसा कहकर शुक्र अपने घर चले आये और वहाँ आकर 
जयन्ती का पाणिग्रहण संस्कार किया; फिर अपनी माया से संसार के सभी जीवों से अदृश्य होकर दस वर्ष तक 
उसके साथ सहवास किया । शुक्र को अपना मनोरथ प्राप्त कर तपोवन से लौटते देख दिति के सभी पुत्रगण 
प्रसन्न होकर उन्हें देखने के लिये उनके घर गये; पर वहाँ जाकर माया द्वारा छिपे हुए शुक्र को वे नहीं 
देख सके तो यह सोचकर कि वह शुक्र की छाया रही होगी? वे जैसे आये थे वैसे लौट गये । उधर 
बृहस्पति ने शुक्र को जयन्ती के कल्याण की इच्छा से सन्तुष्ट करने के लिए दस वर्षो तक वरदान द्वारा 
बैँधा हुआ जानकर, और यह सोचकर कि इस अवधि के भीतर दैत्यों के साथ शक्र की भेंट तो हो नहीं 
सकती, इन्द्र की प्रेरणा से शुक्र का रूप धारण किया और राक्तसों को बुलाया । बुलाने पर आये हुए राक्षसां 
को देखकर बृहस्पति ने कहा- “मेरे यजमानों का स्वागत है । तुम लोगों के कल्याण के लिये मैं तपोवन से 
आ गया । वहाँ जिन विद्याओं को मैंने प्राप्त किया है उन्हें तुम लोगों को पढ़ाऊँगा। गुरु की ऐसी बातें सुन 
- प्रमुदित होकर विद्या पराप्त करने के लिए सभी दैत्याण एकत्र हो गये | उधर दस वर्ष व्यतीत हो जाने के 
उपरान्त शुक्र ने अपने यजमानों को देखने की इच्छा की । यह सुना जाता है कि उक्त अवधि की समाप्ति 
के उपरान्त शुक्र के संयोग से जयन्ती में देवयानी की उत्पत्ति हुई। तद्नम्तर शुक्र ने जयन्ती से कहा-- 
“देवि | शुचिस्मिते | चंचल ताकनेवाली | विशाल नेत्रे | पतित्रेते | में अब अपने यजमानों की देखभाल 
के लिए जा रहा हूँ ।! शुक्र के इस प्रकार कहने पर जयन्ती ने कहा-- ब्रह्मन्‌ । महान्‌ ब्रत करनेवाले ! 
आप अपने-भक्त असुरों की हितकामना अवश्य करें, सज्जनं का यही ध्म है। आपके इस घर्म को में 
नष्ट नहीं करना चाहती? ॥१७५-१८८॥ 

जयन्ती के इस प्रकार सहमत हो जाने पर शुक्र अपने रिष्यों के पास) जो बुद्धिमान्‌ देवगुरु 
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` शिव को जिसने प्रसन्न कर लिया है ऐसा आप लोगों का गुरु शुक्र में हैँ, मुझे ही शुक्र समझो, 
सब लोग यह ध्यानपूर्वक सुन लो कि तुम सभी बृहस्पति के छल से छले गये हो |” ऐसी मक बाते 
` बोलते हुए शुक्र को एकाएक देखकर संमी दैत्यगण किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये और इतने पर भी उन 
दोनों ही महानुभावं को वहाँ विराजमान देख वे आश्चर्यचकित रह गये और एकदम मूढ़ों की 
भाँति कुछ भी न जान सके कि वास्तविक स्थिति क्या है? इस प्रकार अपने शिष्यों को किंक्तव्य- . 
विमुढ़ देख शुक्र पुनः बोले---दैत्यवृन्द | तुम लोगों का आचार्य शुक्र मैं हूँ, और यह मेरे स्वरूप में दूसरा 
व्यक्ति देवताओं का गुरु बृहस्पति है । इधर आओ, मेरे पीचे-पीचे चलो, इस बृहस्पति को छोड़ दो ॥ शुक्र 
के इस-प्रकार कहने पर भी दैत्यगण जब एक ही स्वरूपवाले दोनों - महानुभावों को देखकर उन दोनों में से 
अपने गुरु को भली भाँति निश्चित नहीं कर सके कि कौन हैं, तब घैर्यपूर्वक तपस्वी बृहस्पति ने राच्तसों 
से कहा--हि दैत्यडुन्द ! तुंम लोगों का आचार्य शुक्र मं ही हूँ, यह मेरे ही समान रूपधारी बृहस्पति है। हे 
. असुरगण | यह तुम लोगों को हमारा रूप धारण कर विमोहित कर रहा है |” बृहस्पति की बातें सुन 


दैत्यों ने एक स्वर से कहा--यह हमारे गुरु आज दस वर्षों से निरन्तर हम,लोगों को पढ़ाते आये हैं, . : 


यही संसार के सभी तत्वों के मूल में प्रवेश करने के इच्छुक, बरह्ज्ञानी महर्षि हमारे गुरु भगवान्‌ शुक्र हैं ॥ 
ऐसा कहकर उन सभी दैत्यों ने.बहुत दिनों के निरन्तर सहवास के अभ्यासी होने से मोहित होकर बृहस्पति. 
को ही प्रणाम कर अभिनन्दत किया और उन्हीं के उपदेशों को. अङ्गीकार भी किया । क्रोध से लाल नेत्रवाले 
. उन समी अपुरो ने शुक्र से कहा---यही हम लोगों के हितेच्छु हमारे सच्चे गुरु हैं, तुम हमारे गुरु नहीँ - 
हो, अतः यहाँ से चले जाओ । यह चाहे शुक्र हों अथवा वृहस्पति ही क्यों न हों, यही हमारे शुरु भगवान्‌. 
हैं, हम सब लोग इन्हीं की आज्ञा में स्थित हैं, हम लोगों के लिए यही कल्याणप्रद भी होगा, अतः तुम 
` यहाँ से शीघ्र चले जाओ, देर न करो | ॥१८३-२००॥ - | | कस 
- दैत्यगण शुक्र को इस प्रकार की अपमानपूर्ण बाते कहकर बृहस्पति के समीप चले आये | जब 
अपने द्वारा बताई गई महाकल्याण की बातें असुरों ने नहीं मुनीं तब भृगुनन्दन शुक्र जी उनके इस . 
गव से बहुत क्रुद्ध हुए और बोले--दिव्यवन्द | मेरे बार वार के समभाने पर भी तुम लोग मेरा कहना. - 
नहीं मान रहे हो, अतः तुम लोगों की चेतना नष्ट हो जायगी और इस होनेवाले भावी संगम में पराजय : 
रात करोगे ।' दों से ऐसा कहकर शुक्र जैसे आये थे वैसे वापस चले गये । शुक्र द्वारा राक्षसों को 
शापित जानकर बृहस्पति अपना मनोरथ सफलं समझ अति प्रसन्न हुए और तत्तण अपने वास्तविक 
स्वरूप में प्रकट हो गये । इस प्रकार अपनी बुद्धि द्वारा राक्षसों को. निश्चय ही मरा जानकर बे कृतार्थ 
हो अन्तर्हित भी हो गये । वहाँ से वृहस्पति के चले जाने प्र देत्यगण विशि दुखी 
un बने पै ५ ष दुखी हुए और परस्पर कहने 
बा नि पय, अन्निरा के पुत्र बृहस्पति ने हमें चारों ओर से चौपट कर 


दिया । उसकी माया . द्वारा हम लोग अपने- दि 

oA दम साग अपने-अपने मनोरथो से वञ्चित कर दिये गमे? इस प्रकार 
अतिशय दुखित एव असंतुष्ट होकर वे सभी प्रह्मद को आगे. | [ a 
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पूर्वक गये । वहाँ शुक्र के पास पहुँचकर वे एकदम चुप होकर .खड़े हो गये । अपनी शरण में यज- 
' मानों को पुनः आया देखकर शुक्र ने कहा---ेरे बार-बार के समभाने पर भी तुम'लोगों ने मेरा सम्मान नहीं 

:. किया अतः उसी मेरे अपमान के कारण तुम पराजित हुए हो ।' इस प्रकार आवैश. में बोलते हुए शुक्र से 
आँसू गिराते हुए प्रह्मद ने कहा--हे भागव | आप हम लोगों को ऐसी परिस्थिति में न छोड़िये | हम 
सभी आप के अधीन हैं, आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं, हमें अपनाइये । वहाँ आपको पहले न देखकर 


5 2 | ` हम लोग छले गथे। देवगुरु ने हम सबको विमोहित कर लिया। हम लोग आपके कितने सच्चे भक्त हैं-- 


इसे आप अपनी तपोमयी दिव्यदृष्टि से जान सकते हैं । हे भृगुनन्दन | यदि आप ऐसी भीषण परिस्थिति 
में हम लोगों के उपर प्रसन्न नहीं होते, ओर हम सबके अनिष्ट चिन्तन में ही निरत रहते हैं तो हम लोग 
: यहाँ न रहकर रसातल को चले जायँगे ।! इस प्रकारं अति दीन वचनों द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भृगुपुत्र | 
` ... शुक्र के हृदय में दैत्यों के प्रति अनुकम्पा तथा करुणा की उत्पत्ति हुई, और सभी बृत्तान्तों को यथार्थतः 
.. समझकर अपने बढ़े हुए क्रोध को उन्होंने वश में किया और बोले--“अच्छी वात है। अब तुम लोग मत डरो 
. और रसांतल को मत जाओ । किन्तु मेरे बहुत सचेष्ट रहने पर भी भविष्य में होनेवाले जो अनर्थ हैं वे तो 
अवश्य ही घटित होंगे, उन्हें मैं भी अन्यथा नहीं कर -सकता। विधि-विधान बलवान है । तुम लोगों 
की चेतना नष्ट हो जाने का जो प्रथम अभिशाप मैंने दिया था उसे तो आज ही प्राप्त करोगे। एक बार देवताओं 
` को जीतकर मी अपनी बारी आने पर तुम सब पाताल लोक को मात करोगे । क्योंकि ब्रह्मा ने ऐसी ही बाते 
` कही थीं । मेरी ही कृपा से तुम लोगों ने इतने दिनों तक इस विशाल त्रैलोक्य का उपभोग किया है । 
: - देवताओं के शिर पर शासनाधिरूढ़ होंकर तुम लोंग दस युग बिता चुके हों। इतने ही दिनों के लिए तुम लोगों 
के राज्य को ब्रह्मा ने कहा भी था। हे प्रंह्णाद ! सावेणिक नामक मन्वन्तर में तुम्हें पुनः . त्रैलोक्य का 
'राज्य प्राप्त होग। और तुम्हारा पौत्र बलिं उस सभय समस्तँ लोकों का अधीशवर होगा । इस प्रकार की . 
_ बातें स्व॒यं विष्णु ने तुम्हारे पौत्र बलि के विषय में सुझसे कही हैं। विष्णु (बामन) द्वारा बलि 
को वचन बद्ध करके त्रेलोक्य के ले लेने पर वे सारी बाते निश्चय ही घटित होंगी । यतः उसकी _ 


` ->प्रवृत्तियाँ सत्य से विमिश्रित हैं अतः - सुप्रसन्न होकर स्वयम्मू ने यह राज्य प्रदान किया है। झुमसे 
` ईश्वर ने यह पहले ही कह दिया था कि देवताओं के . राज्य पद पर बलि अधिष्ठित होगा, इसी कारणवश | 
` 7 उस समय की प्रतीक्षा करता. हुआ वह अदृश्य भाव से स्थित है। स्तयम्मू ने अतिम्रसम्न होकर तुम्हें जो | 


अभ्य वरदान दिया है, उसके लिए इस समय निरुत्सुक होकरं सभी अधुरों के साथ तुम चुपचाप स्थित 
'रहो । हे समर्थ | उन अविष्य में घटित होनेवाली घटनाओं को आाननेवाले ब्रह्मा वारा निषेध किये जाने 
के कारण मैं सारी बातें तुमको नहीं बतला सकता, जो भविष्य में घटित होंगी । ये. दोनों हमारे शिष्य जि 


| . जो बृहस्पति के समान प्रभावशाली हैं, देवताओं के साथ युद्ध बिड़ने पर ये तुम लोगों की रक्षा करेंगे |? 


परम उदार शुकाचार्य के इतना कह चुकने पर समस्त असुरगण अति पुदित हो महात्मा मह्वाद के साथ अपने | 
निवास की ओर प्रस्थित हो असेः +झुक् “कै. नुसार उन्‌ लोगों ने एक बार और विजय माप्त करने की | ; अ 
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आशा बॉधकर बिविध. प्रकार के शख्नाखं से सुसज्जित होकर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा । देवताओं 
ने भी असुरों को संग्राम के लिए रणाङ्गण में इस प्रकार उपस्थित देखकर सभी रण सामग्रियों से सुसज्जित 
हो घोर युद्ध किया । उस देपासुर संग्राम में इस प्रकार घोर युद्ध होते हुए जब सौ वर्ष व्यतीत हो गये तब 
असुराँ ने देवताओं को जीत लिया । पराजित देवताओं ने परस्पर मन्त्रणा की कि यज्ञ करके हम लोग उन 
दोनों अपने बिछुड़े साथी शुक्र के शिष्य शण्डामर्क को जब बुलाएँगे तभी असुरो पर विजय प्राप्त कर सकेंगे |? 
इस प्रकार मन्त्रणा कर लेने के उपरान्त यज्ञ का समारम्भ कर उन दोनों को बुलाकर देवताओं ने कहा -- 
'विप्रयुग्म | आप लोग असुरों को छोड़ दें, हम सभी देवगण राक्ष्सों को जीतने के बाद आप दोनों की शरण 
एवं आज्ञा में रहेंगे!! इस प्रकार शण्डामक को षड्यन्त्र द्वारा अपनी ओर मिला लेने के बाद जब्र 
देवताओं ने राक्षसों के साथ युद्ध किया तब वे सचमुच विजयी हुए। दानवगण इस बार पराजित हो 
गये । शण्डामक द्वारा परित्यक्त होने एवं प्रमुख सेनापतियों की मृत्यु हो जाने के कारण राक्षुसगण निर्बल हो 
गये । इस प्रकार प्राचीनकाल में शुक्र के शाप के कारण वे मारे गये | शुक्र के शाप से पराजित एवं 
देवताओं द्वारा अपदस्थ किये जाने पर वे सभी ओर से निराधार होकर रसातल को चले गये । 
इस प्रकार देवताओं द्वारा अति कष्ट देकर अझुरगण विवश किये गये । प्रथ्वी पर धर्म के अति शिथिल 
हो जाने पर भृगु के शापवश भगवान्‌ ने पुन; पुनः जन्म धारण कर धर्म की व्यवस्था एवं अधर्म करनेवाले 
'रा्तसों का इस प्रकार संहार किया था । ॥२०१-२३५॥ , | 
पूर्वकाल में भगवान्‌ ब्रह्मा ने ऐसा कहा था कि जो असुर दैत्यराज प्रह्मद के अनुशासन में नहीं 
रहेंगे, वे मनुष्यों द्वारा मारे जायेंगे । चाल्लुष मन्वन्तर में धर्म से नारायण भगवान्‌ विष्णु का एक अंशा- 
बतार हुआ था । उनके प्रदर्माब के पश्चात्‌ वैवस्वत नामक मन्वन्तर में देवताओं ने यज्ञां का अनुष्ठान किया 
-था। उस यज्ञ में स्वयं बरहम पुरोहित थे। चौथे मन्वन्तर में, जब कि ` देवगण अत्यन्त विपत्ति में फसे थे, 
हिरएयकरिपु के वध के लिए समुद्रान्त में नृसिंहावतार हुआ था । इस द्वितीय नृसिंहावतार के अवसर पर 
भगवान शङ्कर पुरोहित थे । सातवें मन्वन्तर में, जब कि तीनों लोक दैत्यराज बलि के अधीन थे, त्रेतायुग 
में भगवान का तीसरा वामन नामक अवतार हुआ था, जिसमें स्वयं धर्मराज पुरोहित के पद पर आसीन 
क भगवान की यह तीन दिव्य उत्पचियाँ कही जाती हैं, मनुष्य योनि में जो अन्य सात 
अलाप के कारण हुई हैं, जव उन्हें झुनिये । सर्वप्रथम त्रेतायुग में, जब कि 
लत आना पर्व त्रेता युग में उत्क को आगे करके मान्धाता नामक चक्रवर्ती 
न चार उन हुए थे।” फिर उन्नीसव त्रेता थुग में निखिल क्षत्रिय बंश 
को विनष्ट करनेवाले महर्षि जमदमि के पुत्र के रूप में छठवीं बार परशुराम जी का अवत 
46 अफसर हित र र हुआ था, उस 
ला थे । फिर चौबीसवे तरेतायुग में, महर्षि वशिष्ठ के पौरोहित्य में दशरथ सुत 
रामचन्द्र जी रावण के विनाशार्थ सातवीं बार अवतीर हुए थे । किर अदात द्वापर युग में विष्णु भग- 
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वान्‌, पराशर मुनि |: संयोग से, वेदव्यास के रूप में, जातृकण्य के पौरोहित्य में उत्पन्न हुए थे, जो आठवाँ 
अवतार था । धर्म की व्यवस्था तथा राक्तसों के विनाशार्थ नवीं बा ग्‌ 
तरह सुन्दर थे, देवताओं के समान सुन्दर स्वरूप धारण कर न को पुरोहित पन डक हा 
उसी युग की समाप्ति के अवसर पर, जब कि सन्ध्यांश मात्र शेष रह जाता है, भगवान का दशम अवतार 
विष्णुयश के पुत्र रूप में कल्कि के नाम से होगा, जिसमें याज्ञवल्क्य पुरोहित होंगे । यह दसवाँ अवतार, जो 
भविष्य में होने वाला है, संसार के सभी विधर्मी जीवों को तथा, पाषण्डों को चारों ओर से एकदम त 
करके शत-शत सहसत-सहस्न शस्राञ्ज धारण करनेवाले ाझणों के साथ होगा, और शृद्व राजाओं को इस 
पृथ्वी से निःशेष कर देगा । ब्राह्मणों से द्वेष करनेवाले शत्रुओं के संहार करने के लिए ही वह कल्कि 
अवतार होगा । उस पच्चीसवें कलियुग में अपने सैनिकों के साथ स्वयम्‌ समुद्र पर्यन्त तक झादों को भली 
भाँति दण्ड देकर एवं उन्हें परिशुद्ध करके ही वह कल्कि अवतार विश्राम लाम करेगा । चक्र को धारणकर 
भगवान्‌ का वह अवतार दुष्टों का और प्रायः उन अधार्मिक शूदर का समूल विनाश कर देगा । तदुपरान्त सैनिकों 
के साथ कल्कि भगवान्‌ अपने उद्देश्यों को चरितार्थ करेंगे जिससे प्रजाएँ अति सन्तुष्ट हो उनकी साधना में | 
निरत होंगी। और तदनन्तर एक बार पुनः विना किन्हीं कारणों के ही प्रजाएँ आपस में विधि बिधान से प्रेरित 
होकर अज्ञान में फँस कर कोप के वश हो जायेगी | उस समय अवधि समाप्त हो जाने के कारण भगवान्‌ 
कल्कि भी अन्तित हो चुके रहेंगे । जिससे सभी लोग संग्राम में एक दूसरे को मार पीट कर अति दुखित 
होंगे । इस प्रकार सभी प्रजावर्ग जी तथा परिवार से विहीन होकर वर्ण तथा आश्रम रमो से च्युत होकर अपने 
अपने पुरों तथा नगरों को भी छोड़ देंगे । उस युग विनाश के अवसर पर देश के लोग अटरियों के बेचनेवाले, 
चौराहे शिवमूर्ति के बेचने वाले तथा खियाँ केशराशि अथवा सतीत्व को बेचनेवाली उत्पन्न होंगी । सभी लोग 
चोरे छोटे शरीर वाले तथा अल्पायु होंगे, वन में घर बनायेंगे, नदी तथा पर्वतीय प्रान्तो में निवास करेंगे । 
कन्द, मूल, पत्ते तथा फलों को खाकर जीवन यापन करेंगे। चीर, चमड़े तथा सुगचर्म को पहनने 
वाले, घोर संकरवण, उत्पात तथा दुःखों से सताये गये, निर्धन तथा अनेक आपत्तियों से वे घिरे होंगे । 
कलियुग की समाप्ति तथा सतयुग के प्रारम्भ के.उस संधिकाल के आने पर इसी प्रकार के अनेक कष्ट से युक्त 
बे सारी प्रजाएँ कलियुग के साथ ही विनष्ट हो जायँगी । कलियुग के व्यतीत हो जाने पर सतयुग का प्रारम्भ 
होगा । इन समस्त देवता तथा राच्चसो के वृतान्त एवं यदुवंश के प्रसंग में कृष्ण भगवान के यशस्वी बंश 
के संक्षिप्त वृत्तान्त को मैं भली भाँति कह चुका । अब इसके उपरान्त तु्वसु, पूरु, दु, तथा अनु के वंश 
वृतान्त को कह्‌ रहा हूँ । ।२३५-२६३॥ के 
श्री मात्य महापुराण में असुरशाप नामक सेंतालीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥४७॥ 
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सूत ने कहा--ऋषिवृनद | ययातिपुत्र तुर्वसु का पुत्र गर्म था, जिसका पुत्र गोमानु हुआ । 
गोमानु का पुत्र वीर त्रिसारि था, जो कमी शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं हुआ । त्रिसारि का पुत्र करंधम 
` था, जिसका पुत्र भरत था । .पौरव पुत्र निष्पाप दुष्यन्त था, उसका पुत्र कल्मष था | प्राचीन 
काल में वृद्धावस्था के परिवर्तन के अवसर पर ययातिं के शाप के कारण तुवेसु का वंश स्वयं प्रसिद्ध 
न रहकर पौरव (पूरु के वंश) वंश में सम्मिलित हो गया था। दुष्यन्त का पुत्र राजा वरूथ था। 
वरूथ से अण्डीर नामक पुत्र हुआ, उसके पुत्र संधान, पाण्ड्य, केरल, चोल तथा कण थे | जिनके सुसमृद्ध 
` देश पाण्ड्य, चील तथा केरल नाम से विख्यात हैं । बुझ, के दो शार पुत्र सेतु तथा केतु थे। सेतु का 
पुत्र शरद्वान्‌ था, जिसका पुत्र गन्धार हुआ | उसी के नाम से गान्धार नामक महान्‌ देश विख्यात है। गन्धार 
के आरह नामक प्रदेश में उत्पन्न अव बहुत ही श्रेष्ठ कोटि के होते हैं । गान्धार का पुत्र धर्म था, जिसका 
पुत्र घत हुआ, घृत से विदुष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका पुत्र प्रंचेता हुआ । प्रचेता के सौ पुत्र थे 
जो सबके सत्र उत्तर दिशा में स्थित म्लेच्छ राष्ट्रों के अधीश्वर थे। अनु के तीन परम धार्मिक तथा 
शूर सभानर, चाक्षुप तथा परमेषु नामक पुत्र हुए। समानर का पुत्र विद्वान्‌ राजा कोलाहल हुआ । कोलाहल 
' का धर्मात्मा पुत्र संजय नाम से विख्यात था | संजय का वीर पुत्र पुरंजय हुआ, पुरंजय के पुत्र महाराज जन- 
मेजय_ हुए । इन राजर्षि जनमेजय के महाशाल नामक पुत्र हुआ, जो इन्द्र के समान प्रतिष्ठित तथा यश॒स्वी 
राजा था ।.उस महाशाल का परम धार्मिक, सातौँ द्वीपों का अधिपति चक्रवर्ती महामना नामक पुत्र था । महा- 
मना नेदी विख्यात पुत्रों-को उत्पन्नं किया, जिनके नाम धर्मज्ञ उशीनर तथा तितिल्लु थे। उशीनर की पाँच खियाँ 
श्रेष्ठ राजवंश -में उत्पन्न हुई थीं, उनके नाम भृशा, कृशा, नवा, दर्शा तथा देवी इषद्वती थे । इन 
पाँचों स्त्रियों के, गर्भ द्वारा उत्पन्न होनेवाले उशीनर के पुत्रगण अपने बंश के नेता तथा उद्धारक थे, जो 
अपने पिता की घोर तपस्या के प्रभाव से परम धार्मिक स्वमाववाले थे। भृशा का पत्र नुग तथा 
नृग का .पुत्र नव था, कृशा के गभ से कृश नामक पत्र उत्पन्न हुआ, और दर्शा के गर्म से सुब्रत नामक 
एक पुत्र हुआ । सद्वती का पुत्र शिवि हुआ, जो औशीनर राजा शिवि के नाम से विख्यात था। शिवि 
लोकविख्यात चार पुत्र उत्पन्न हुए, जो शिविगण के नाम से विख्यात थे; उनके नाम प्रथुदर्भ सुबीर, केकय 
तथा भद्रक थ | इन पुत्रों के समृद्ध देश केकय, मद्रक, तथा सौवीर नाम से विख्यात थे । अन्य पुन ला ° 
` देश पौर तथा केकय थे । सुत्रत की अम्बा तथा इरा की वृषला नामक पुरी थी, नव नामक पुत्र का 
देश नबराष्ट्र नाम से विख्यात था । अब तितिल्लु नामक पुत्र के परिवार का वर्णन सुनो । तितिल्लु पूव दिशा 
में अति विख्यात राजा हुआ था, उसका पुत्र बृहुद्र्थ था, जिसका पुत्र सेन हुआ । सेन के संयोग से सुतपा 


नामक उत्र उन्न हुआ, सुतपा का पुत्र (दैत्यराज) बलि हुआ, जो अपने वंशधरं के विनष्ट हो जाने पर पुन 
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गये महायोगी उस बलि ने पाँच क्षेत्रज' पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सब के सब राजा हुए । बलि के उन 
पुत्रों के नाम अंग, बंग, सुझ, पुण्ड तथा कलिंग थे, जो बलि के क्षेत्रज पुत्रों के नाम से पुकारे जाते थे । 
वे पुत्रगण ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होकर बलि के वंशवर्द्धक हुए । ॥१-२५॥ ˆ 
पूरवकाल में परम सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा ने बुद्धिमान्‌ बलि को महायोगी तथा कल्पपर्यन्त चिरजीवी 
होने का वरदान दिया था । इसी के साथ संग्राम में अजेयता, ध्म में उत्तम बुद्धि, त्रिकालज्ञता, प्रसव में प्रधानता, 
युद्ध में अनुपम विजय तथा धर्म में तत्त्वाथंद्शन की प्राप्ति का भी वरदान बलि को बरह्मा द्वारा मिला था, जिसके 
फलस्वरूप वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूह--इन चारों वणो की व्यवस्था तथा स्थापना करने वाला 
हुआ । बलि के उन पाँच चेत्रज पुत्रों के अंग, बंग, सुझक, पुण्ड तथा कलिंग नामक पाँच वंश प्रख्यात 
हुए । अब अंग के पुत्रों का वर्णन सुनिये । ॥२६-२९॥ र 
युनियोँ ने कद्दा महात्मा बलि के वे पाँच चेत्रज पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए थे ? 
बलि की स्त्री का क्या नाम था ? और कौन से ऋषि उनके पुत्रों के जन्मदाता थे ? उन्होने किंस प्रकार 
बलि की खरी के गर्म द्वारा इन पुत्रों को उतपन्न किया ? उस ऋषि के माहाल्य तथा प्रभाव को हम लोग 
विस्तारपूर्वक सुनना चाहते हैं, कृपया बतलाइये । ॥३०-३ १॥ ठ 
सूत ने कहा--ऋषिबृन्द | प्राचीन काल में उशिज नाम से विख्यात एक विद्वान्‌ ऋषि थे । इन 
महात्मा की पत्नी का नाम ममता था। उशिज के छोटे भाई वृहस्पति महान्‌ तेजस्वी थे । एक बार कामवश होकर 
उन्होंने अपने बड़े भाई की पल्ली ममता के पास जाकर काम प्रार्थना की। सुन्दरी ममता ने अपने देवर बृहस्पति 
सेकहा- “मैं सम्प्रति आपके बड़े भाई उशिज के संयोग से गर्भवती हूँ, अतः ऐसा अनुचित प्रस्ताव मत कीजिये, 
यह्‌ विचार छोड़ दीजिये । महाभाग्यशाली बृहस्पते | आप के इस व्यवहार से मेरा गर्माबस्थित शिशु, 
जो आप के बड़े भाई उशिज के संयोग से है और समी अंगों से समन्वित हो चुका है, वेदों का उच्चारण करता 
है, अतः वह कुपित हो जायगा। और भी, हे सुरश्रेष्ठ। आपका वीर्ये कभी निष्फल होने वाला नहीं है । अतः 
ऐसे अवसर पर आप मेरे साथ समागम नहीं कर सकते, अथवा हे प्रमो! इस अवसर के व्यतीत हो जाने के | 
उपरान्त आप जैसा कुछ उचित सममेंगे करेंगे ? ममता के इस प्रकार मली भाँति समझा कर कहने पर भी 
परम तेजस्वी वृहस्पति इतने कामासक्त हो. गये कि महात्मा होने पर भी अपने चंचल सन को वश में 
नहीं कर सके । और अन्ततः समागम की इच्छा न करनेवाली उस ममता के साथ उन्होंने बलात्‌ समागम | 
किया ही। वीर्य पात करते समय गर्मस्थ शिशु ने वृहस्पति से कहा--तात वृहस्पते | इस उदूरस्थली 
में दो पुरुषों द्वारा छोड़े गये वीयों से उसन्न होने वाले दो गर्भो की अवस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि आप | 
भी अमोष वीर्य बाले हैं और में यहाँ पर पहले ही से आ जुका हैं ॥ गर्म के ऐसा कहने पर करुद्ध | 
होकर भगवान्‌ वूह्रहति ने अपने ज्येष्ठ माई उरिज के संयोग से होने वाले उस गर्भीवस्थित शिशु कोशा | 


पेर हे प्र प्रे है जो अपनी. विवाहिता खरी मै दूसरे परुष के संयोग से उतम हों । ये भी बारह प्रकार के पुत्रों | 
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१३० मस्य पुराण 
देते हुए कहा--'ऐसे आनन्द के अवसर पर गर्भावस्थित होकर भी जो तुम निषेध कर रहे हो और मुझसे 
ऐसी बातें कर रहे हो सो इस पाप के कारण तुम दीर्षकाल तक घोर अंधकार में विलीन होगे ।' 
. बृहस्पति के इस घोर शाप के कारण .ममता के उस गर्म से दीर्घतमा नामक बालक उत्पन्न हुआ । 
उशिज का वह बालक तेजस्विता में बृहस्पति के ही समान था । अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला 
बह दीर्षतमा अपने भाई के आश्रम में निवास करता था । उसका भाई उसका पालन पोषण करता था । 
वहाँ: पर निवास करते हुए दीर्घतमा ने एक बार वृषभ द्वारा गौ धर्म का उपदेश प्राप्त किया । भाई के आश्रम 
में निवास करते समय दैवेच्छा वश एक वृषभ आया और यज्ञ कार्य के लिए लाये गये कुशों के ऊपर घूमने 
लगा । दीर्घतमा ने कुशों के ऊपर चलते हुए वृषभ की दोनों सीगों को कस कर पकड़ लिया । सीगों के 
पकड़ लेने पर वह वृषभ एक पग भी इधर-उधर नहीं चल सका और अन्त में विवश होकर बोला-- 
(हे बलवानों में सर्वश्रेष्ठ | मुझे आप छोड़ दें । तात ! आपके समान बलशाली कोई अन्य व्यक्ति मुझे 
कहीं नहीं मिला । मेरे ही समान बलवान कोई व्यक्ति अन्यत्र कहीं नहीं है । तात ! में पुनः आपसे 
प्रार्थना कर रहा हैँ कि.मुझे छोड़ दीजिये । में आपके ऊपर अति प्रसन्न हूँ-। मुझसे इसके बदले में वरदान 
माँग लीजिये ।! वृषभ के ऐसा कहने पर दीर्घतमा ने कहा--मेरे जीते जी तुम यहाँ से कहाँ जा सकोगे ? 
तुम जैसे पराये धन को खाने वाले चतुष्पद्‌ को में अब नहीं बोड़ेगा ॥-॥३२-४८॥ । 
वृषभ ने कहा--तात | ऐसे कार्यों के करने में हम लोगों के लिए न तो पाप लगता है और 
न चोरी लगती है, खाने और न खाने योग्य तथा पीने और न पीने योग्य वस्तुओं में भी हम लोगों के लिए 
कोई विचार नहीं रखा: जाता । ये समी धर्म द्विपद मनुष्यों के लिए विचारणीय हैं; किन्तु हम चतुष्पदों के 
लिए कुछ भी कार्य अथवा अकार्य, गम्य अथवा अगम्य का विचार नहीं किया जाता । ॥४९-५०॥ 

ˆ ` (हत ने कहो--उक्त वृषभ द्वारा गौ (पशु) धर्म की ऐसी व्यवस्था सुन दीर्घतमा ने अति आदर 
पूर्वक उसे छोड़ दिया ।,और अपनी शक्ति के अनुकूल अन्न पान आदि देकर. उसे प्रसन्न भी किया । प्रसन्न 
होकर वृषभ के चले जाने के. उपरान्त दीर्षतमाः ने भक्ति एवं निष्ठापूर्वक उक्त गौ धर्म पर अपने मन में 
विचार और समाधातं किया.। तथा उसे हृदय से अंगीकार कर उसी धर्म के पालन करने का 
निश्चय भी कियाः। इस घटना के कितने दिनों बाद दीर्घतमा अपने छोटे भाई गौतम ऋषि की पल्ली के 
I र न गौतम पती ने गर्वपूवक दीर्घतमा को बड़ी फटकार बतायी। तिसपर 
धर्म समझ कर काम चेष्टा में निरत हो गने (4) कौ भोति उस पुत्र वधू के साथ गौओं का पारमार्थिक 
८७७७ । दीषतमा को इस पशुकर्म के लिए' उतारू देखकर गौतम पल्ली 
ने बढी भर्सना की और अपने हाथों से रक्तक उसे पकड़कर भविष्य में होने बाले उस निन्य कार्य 
के माहाल्य को समझती हुई अतिशय कोधपूर्वक बोला 
एकदम बैलों की भाँति मेरे साथ दुर्व्यवहार “हा तित करे हुए 

6 “बहार कर रहे हो, . अपनी पुत्री के समान अगम्य मेरे साथ काम 


` प्रार्थना करते हुए तुम गम्यागम्य को एकदम नहीँ. ] भै 
FS CCO. Vasishtha 0 सोच रहे हों, अतः "ऐसे दुराचारी वुकक्ो मैं अपने यहाँ से 
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निकाल रही हूँ । अपने कुकर्म के परिणाम स्वरूप तुम यहाँ से अब चाहे जहाँ चले जाओ । अनध, वृद्ध 
एवं दरिद्र थे, यही समभकर मैं तुम्हारा भरण-पोषण करती थी, किन्तु तुम तो पूरे दुष्ट निकले ।! ऐसा 
कहकर उसने काठ के एक सन्दूक में दीर्घतमा को बन्द कर गंगा की धारा में छोड़ दिया। गंगा की धारा के 
साथ वेग से बहता हुआ वह सन्दूक आगे चलकर एक स्रोत के समीप में ठहर गया, वहाँ पर उसे 
विरोचन के धर्मात्मा पुत्र बलि ने पकड़ लिया और साथ ले जाकर अनेक प्रकार के मक्ष्य तथा भोज्य पदार्थो 
को खिलाकर दीर्घतमा को तृप्त कर अपने अन्त;पुर में रखा । इस सद्व्यवहार से परम प्रसन्न होकर | 
दीर्घतमा ने अपने वरदानों द्वारा बलि को भी सन्तुष्ट किया । दैत्य मै श्रेष्ठ बलि ने उस ऋषि दीर्घतमा से 
पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान की प्रार्थना करते हुए कहा- हे मानियों को मान देने वाले | महाभाग ! 
सन्तान उत्पन्न करने के लिए में आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, अतः मेरी खरी के गर्म द्वारा आप मेरे लिए 
धर्माथ के तत्वों को जाननेवाले पुत्रों को उत्पन्न करें | बलि के इस प्रकार विनीत प्रार्थना करने पर ऋषि ने 
कहा--ऐसा ही होगा !' तदनन्तर दैत्यराज बलि. ने अभीष्ट सन्तानोत्पत्ति के लिए अपनी खी सुदेष्णा को 
ऋषि के लिए समर्पित किया, किन्तु सुन्दरी सुदेष्णा ऋषि को अन्धा और वृद्ध समझ कर उनके पास नहीं 
गई । और झाद्रकुल में उत्पन्न अपनी धाय को सन्तानोत्पत्ति के लिये दीघतमा के पास भेज दिया | उस 
शूद्कुलोत्पन्न धाय में जितेन्द्रिय तथा धर्मात्मा ऋषि दीर्घतमा ने काक्तीवान्‌ आदि कई पुत्रों को उत्पन्न किया । 
उन काक्षीवान्‌ आदि पुत्रों को देखकर राजा बलि ने दीर्षतमा से कहा । ॥५१-६३॥ 
राजा ने कहा- क्या ये क्रपिया के धर्म में परम चतुर, परम समर्थ; ब्रह्मवादी, धर्मज्ञ, बुद्धिमान्‌ 
सदाचारी एवं सत्कर्मी पुत्रगण मेरे ही . हैं ! मुनि ने राजा से कहा--नहीं वे मेरे पुत्र गण हैं । असुर 
शरेष्ठ | ये सभी पुत्र आपकी सम्मति से ही झाट योनि में उत्पन्न हुए हैं । हे राजन! तुम्हारी पत्नी सुदेष्णा ने 
मुझे अन्धा तथा बृद्ध समझकर अपमानित किया, उसने अपनी शूदर कुलोत्पन्न थाय को मेरे पास भेजा |? 
ऋषि की ऐसी बाते सुनकर बलि ने पुनः बड़ी प्रार्थना की और उनको प्रसन्न किया। तदनंतर घर जाकर 
अपनी खी सुदेष्णा को बलि ने बहुत बुरा भला कहा और फिर से वखनामूषणों से अलंझत करके उसे ऋषि के 
लिए समर्पित किया । ऋषि दीर्घतमा ने अपने साथ अपमातपूण व्यवहार करनेवाली सुदेष्णा से कहा-- 
“अब तुम नमक मिश्रित दधि तथा मधु लपेटे गये मेरे एड़ी से लेकर मस्तक पयन्त समस्त शरीर को विना 
किसी हिचकिचाहट एवं घृणा के चायेगी, तब अपने मनोनुकूल पुत्रों को प्रा कर सकोरी ? देवी सुदेष्णा 
ने इस बार दीर्घतमा की सारी आज्ञाएँ पूरी कीं । किन्तु चाटते समय इस बार भी अपान (शुदा) माग को 
उसने घृणावश छोड़ दिया । इस पर ऋषि ने सुदेष्णा से कहा--कल्याणि । चाट्ते हुए मेरे शरीर के 
अपान प्रदेश को तुमने घृणावश छोड़ दिया है अतः तुम पहले उत्पन्न होनेवाले कुमार को भी विना अपान 
भाग के ही उत्पन्न करोगी ।! ॥६४-७१॥ क 2000 
जय हक 12. ! ऐसे अगानगागरहित उकम न उसन हा 
यथाशुक्ति हमने अपने०व्यबहारों० द. आपके, प्रणेता सत किया है, ै अत; मेरे ऊपर आप असन ह ॥७२॥ 


मत्स्य पुराण 


दांघेतमा ने कहा--देवि ! कल्याणि ! तुम्हारी ही मूल के कारण यह सब हुआ है। 
मेरे वचन अब अन्यथा तो नहीं हो सकते । किन्तु यदि ऐसा है तो तुम्हारा पुत्र इसका फल नहीं भोगेगा, 
उसका पुत्र अर्थात्‌ तुम्हारा पौत्र भोगेगा । उसके शरीर में अपान मार्ग न रहने पर भी अन्य सारी इन्द्रियाँ 
रहेंगी, और वह एक योग्य पुरुष होगा ।? ऐसा कह कर ऋषि दीर्घतमा ने अपनी कुक्षि एवं अन्यान्य अज्ञ 
का स्पर्श किया और कहा- हे शुचिस्मिते ! तुमने गुह्य इन्द्रिय को छोड़कर मेरे समस्त शरीर को चाटा है 
अतः तुम्हारे गर्भ से पूर्णिमा की रात में उदित होनेवाले पूर्ण चन्द्रमा की भाँति परम मनोहर बालक होंगे। - 
हे कल्याणि ! वे सभी बालक देवताओं के बालकों की भाँति परम सुन्दर, तेजस्वी, सत्कर्मी, यज्ञ आदि शुभ 
कार्य करनेवाले, परम-धार्मिक तथा संख्या में पाँच उत्पन्न होंगे । ॥७३-७६॥ | 
` सूत ने कहा--इस प्रकार सुदेष्णा के गर्भ से ऋषि दीर्षतमा के अंश द्वारा जो ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न  - 
हुआ, उसका नाम अंग था । अनन्तर कलिंग, पुण्डू सुझ तथा वंगराज नामक पुत्र उत्पन्न हुए- यै -पाँचों पुत्र 
बलि के क्षेत्रज पुत्र कहे जाते हैं । ये समी ऋषि: दीर्घतमा द्वारा राजा बलि को प्राप्त हुए थे । धीरे-धीरे 
इन पुत्रों के सुप्रतिष्ठित. एवं वयस्क हो जाने पर ब्राह्मणोचित संस्कार करवाया गया । तदनन्तर इन पुत्रों ने 
` मनुष्य योनि में अनेक सन्ताने उत्पन्न कीं । एक दिन कमी एक गाय ने दीर्घतमा से कहा---हे प्रभो ! 
) तुमने मलीभाँति बिचार कर हमारे गोधर्मं का प्रतिपालन किया है, अतः तुम्हारी इस अनुपम भक्ति से 
मैं परम प्रसन्न हैँ, और तुम्हें सूँघ कर इस दीर्घ अन्धकार से छुड़ा रही हूँ । तुम्हारे इस शरीर में यह तम 
वृहस्पति के पापांश से स्थित है, अब उसे तथा तुम्हारी वृद्धावस्था मृत्यु आँदि सब व्याधियों को मैं सँघकर 
दूर कर रही हैं |! इतना कह कर गाय के सूँघते ही कर्म वन्धनों से मुक्त मुनिश्रेष्ठ दीर्घतमा दीर्घायु सम्पन्न, 
सुन्दर शरीर तथा सुन्दर नेत्रो वाले हो गये । इस प्रकार उक्त 'गौ? द्वारा घोर 'तमः के विनाश होने के 
कारण वे गौतम नाम से विख्यात हुए । तदनन्तर काक्षीवान नामक पुत्र अपने पिता गौतम के साथ 
पव॑तीय प्रदेश की ओर गया तथा वहाँ उनका दर्शन एवं स्पर्श करते हुए बहुत काल तक उन्हीं के साथ - 
रहकर घोर तपस्या में लीनं रहा । तपस्या द्वारा बहुत दिनों तक अपनी भावनाओं को पवित्र कर वह स्वतः 
परम सन्तुष्ट हुआ और सृह्वा माता द्वारा उत्पन्न अपने शरीर को परम पवित्र कर ब्राह्मणत्व की भी प्राप्ति 
की । तदनन्तर पिता ने उससे कहा--भिरे प्रिय पुत्र | मैं तुम जैसे योग्य पुत्र से ही पुत्र. वाला हैँ । धर्मज्ञ ! 
परम यशास्वी तथा सज्जन तुम्‌ जैसे योग्य पुत्र को पाकर मैं छतार्थ हो गया ।! तदुपरान्त काक्षीवान्‌ के पिता 
दीषतमा ने अपने शरीर को छोड़कर अद्यालोक की प्राप्ति की और इधर काक्षीवान्‌ ने ब्राह्मणत्व की प्राप्त 
कर सहस्र पुत्रों को उत्पन्न किया । काक्षीवान्‌ के पुत्रगण कौष्माण्ड तथा गौतम के नाम-से विख्यात हुए । 
विरोचन के पुत्र बलि के साथ दीर्घतमा ऋषि के समागम का बृत्तान्त तथा उन दोनों की सन्तानो का विस्तृत 
विवरण मैं आप लोगों को छुना चुका । ॥७७-८३॥ | : 
कु ._ दीघ॑तमा ऋषि के संयोग से.उसन्न इन पापरहित पाँचो पुत्रों का बलि ने विशेष सम्मान किया 
` चरत हानो! उग जैसे योग्य पत्रों को भरत कर में ताथ हो गया |! हंस, प्रकार घर्मात्मा राजा 
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अड़तालीसर्वाँ श्रध्याय १३ ३ 


बलि स्वयम्‌ भगवती योग माया की आराधना द्वारा काल के धर्म को प्राप्त हो संसार के सभी जीवों से 


हर्य हो गया। इन पाँचों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र अंग का उत्तराधिकारी पुत्र राजा दधिवाहन हुआ । दधिवाहुन 


का पुत्र राजा दिविरथ हुआ । राजा दिविरिथ का पुत्र परम विद्वान्‌ राजा धर्मरथ हुआ । यह धर्मरथ्‌ परम ` 


लक्ष्मीवान्‌ राजा था । इस राजा ने महात्मा शुक्र के साथ विष्णुपद नामक पर्वत पर सोम रस का पान 
.` किया था । राजा धमरथ का पुत्र चित्ररथ हुआ । उसका पुत्र सत्यरथ था, सत्यरथ से दशरथ नामक 
पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो लोमपाद नाम से भी विख्यात था | इसकी शान्ता नामक एक पुत्री थी । उसके 


वीर पुत्र का नाम महायशस्वी चतुरंग था । ऋष्यश्रंग के प्रसाद से चतुरंग का प्रथुलाक्ष नामक पुत्र, 


अपने वंश का विपुल विस्तार करने वाला उत्पन्न हुआ । एथुलाच्त का चम्प नामक पुत्र हुआ । इस राजां 
चम्प की राजधानी चम्पा नामक नगरी थी, जो प्रहिले . मालिनी के नाम से भी विख्यात थी । पूर्णभद्र के 
प्रसाद से इस राजा चम्प का पुत्र हर्यङ्ग हुआ, इस राजा हयज्ञ के यज्ञ में विमाएडक ऋषि ने शत्र ओ की 


प्रवृत्तियो के विघातक एक हस्ती को मंत्रों द्वारा थ्वी पर अवतारित किया था उस समय समस्त संसार में . 


वह हस्ती सवश्रष्ठ वाहन था । हयज्ग का उत्तराधिकारी पुत्र भद्ररथ हुआ | इस मत्र्रथ का “पुत्र राजा 
बृहत्कर्मा था, जिसके संयोग से महात्मा बृहद्भानु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । राजाधिराज बृहद्भानु के वंश में 
जयद्रथ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उससे राजा बृहद्रथ उत्पन्न हुए । राजा वृहद्र्थ के संयोग से विश्व 
विजयी जन्मेजय उत्पन्न हुए । उनके उत्तराधिकारी अङ्ग: थे, जिससे राजा कण उत्पन्न हुआ । कर्ण के वृषसेन 
तथा प्रथुसेन नामक दो पुत्र थे । विभ्रवृन्द्र | बलिपुत्र अंग के इन सब पुत्रों का, जो सब के सब राजा थे, 
वृत्तान्त मैं विस्तारपूर्वक क्रमश; तुम लोगों को सुना चुका, अब इसके उपरान्त पूरु के पुत्रों का वृत्तान्त 
सुनिये । ॥९०-१०३॥ 

ऋषियों ने कहा--सूत जी ! कर्ण किस प्रकार सूत के पुत्र हुए ? और किस प्रकार वे अंग 
के भी पुत्र कहाये ? इसे हम लोग सुनना चाहते हैँ । इन पुरानी कथाओं में आप परम प्रवीण हैं । ॥१०४॥ 

सत ने कहा राजा बृहद्भानु का पुत्र राजा बृहन्मना था । उसकी दो पलियाँ थीं, जो दोनों 


श्य की पुत्रियाँ थी । उनके नाम यशोदेवी तथा सत्या थे, इन दोनों के वंश को सुनिये। वृहन्मना के संयोग से _ 


यशोदेवी ने राजा जयद्रथ नामक पुत्र को तथा सत्या ने विश्वविख्यात विजय नामक पुत्र को उत्पन्न किया था | 
इस विजय का पुत्र राजा वृहत्युत्न था, जिसका पुत्र वृहद्रथ हुआ । इस बृहद्रथ का पुत्र परम मनस्वी 
सप्यकर्मा था, सृत्यकर्मा का पुत्र अधिरथ था, वही अधिरथ सूत के नाम से मी विख्यात था, और इसी ने 


करणं को अहण किया था । इसी कारण से करण सूत के पुत्र भी कहे जाते हैं। कणं के विषय में जो 


वृत्तान्त कहा जाता है वह सब मैं आप लोगों से कह चुका । ॥१०५-९०८॥ 
श्री माल्य महापुराण में चन्द्रवेण वर्णन नामक अड़तालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥9८॥ 
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उनचासवाँ अध्याय 
ँ पूत ने कहा- ऋषिवुन्द | पूरु का पुत्र राजा जनमेजय था, जिसका पुत्र प्राचीत्वत्‌ हुआ, 
उसीने प्राची (पून) दिशा को बसाया था । प्राचीत्वत्‌ का पुत्र मनस्यु इभा और मनस्यु का पुत्र पीतायुध 
नामक राजा हुआ । इस राजा पीतायुध का उत्तराधिकारी पुत्र राजा धुन्धु था । धुन्धु का पुत्र बहुविध हुआ , 
और उसका पुत्र सम्पाति हुआ । सम्पाति का पुत्र रंहवर्चा हुआ, जिसका पुत्र भद्गाइव था। इस भद्रारव 
की पढी भरता के गर्म से, जो अप्सरा थी, दस पुत्र औचेयु, हृपेयु, कक्षेयु, सनेयु, तेयु, . विनेयु, स्थलेयु, 
घमेंय, संनतेयु और पुण्येयु नामक उत्पन्न हुए । प्रथम पुत्र औँचेयु की पल्ली का नाम ज्वलना था, जो तक्षुक 
नागराज की पुत्री थी । आचैयु ने इसके संयोग से अन्तिनार नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस 
अन्तिनार ने अपनी मनस्विनी नामक पली में कल्याणकारी अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें वीर अमूर्ति- 
रया तथा धार्मिक त्रिवन ये दो पुत्र और तीसरी कल्याणिनी गौरी नामक कन्या थी, जो राजा मान्धाता की 
जननी थी । इलिना.नामक यम की एक कन्या - थी, जो शुभ कर्मों की करनेवाली थी । उसने ब्रह्म की . 
चंची में सर्वदा निरत रहनेवाले अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया था । इलिना के पुत्र. के संयोग से उपदानवी 
नामक पत्नी ने ऋष्यन्त, दुष्यन्त, . प्रवीर तथा अनध नामक चार पुत्रों को प्राप्त किया था । द्वितीय पुत्र 
दुष्यन्त के संयोग से शकुन्तला के गर्भ द्वारा समर विजयी चक्रवर्ती भरत नामक पुत्रं उत्पन्न हुआ था, उसी 
के नाम पर उसके वंशधर भारत नाम से विख्यात हुए । इस दुष्यन्त पुत्र राजा भरत के लिए राजा को यह 
आकाशवाणी हुई थी कि-: हे राजन्‌! इसकी माता भख्ना (थैली) स्वरूप है, पिता के (तुम्हारे) ही संयोग से 
इस पुत्र की उत्पत्ति हुई है, जिसके संयोग से जो उत्पन्न होता है, वह उसी का आत्मस्वरूप है, अभिन्न है । 
हे दुष्यन्त | अपने इस पुत्र का तुम पालन करो, शकुन्तला का अपमान मत करो, पुत्र अपने मृत पिता को, ˆ 
जो प्रेत होकर यमपुरी में दु:ख भोगता है, अपने सत्कमों द्वारा छुटकारा दिलाता है । तुम ही इस गर्भ के 
आधान करने वाले हो, शकुन्तला ने सब बातें सच्ची कही थीं |! ॥१-१३॥ 
| माचीन काल में राजा भरत के सभी पुत्रों के विनष्ट हो जाने पर, मरेतों ने उत्तराधिकारी के 
लिए बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न भरद्वाज नामक एक पुत्र भरत को प्रदान किया था । क्योंकि दुष्ट माता 
के कोप के कारण भरत के सब पुत्रों. का विनाश हो गया था । ॥१४-१५॥ 
ऋषियों ने कह--सूत जी ! भरत को पुत्र के लिए मस्तं ने किस प्रकार महा तेजस्वी भरद्वाज. 
को लाकर दिया था ! इस वृत्तान्त को हम लोगों से यथार्थतः कंहिये । ॥१६॥ 
सूत ने कहा--ऋषिंगण ! (अभी अमी पूर्य कथा के 
हे ४2:७४ ८ Fa १ बार 000 उशिज पृथ्वी पर समासीत थे । और इसी बीच बड़े भाई की 
| पहात ” कहा" हि कल्याणि | भली भाति अलंझत होकर रति कर्म के लिए 


तुम यहाँ मेरे पास आओ ।? उनके ऐसा 
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हो गया है, और वह स्वयम्‌ ब्रह्म का उच्चारण करता है, तुम्हारा वीर्य भी अमोष है, वह निष्फल नहीं 
. हो सकता, अतः इस प्रकार हमारा धर्म भ्रष्ट हो जायगा ।? ममता के इस उत्तर पर बृहस्पति ने 
` कृहा- घुन्दरि | तुम मुझे शिक्षा: देने की योग्यता नहीं रखती, मैं सब जानता हूँ ।! ऐसा कह कर 

बलात्कार पूर्वक उसको स्ववश कर रति करने का उपक्रम किया | इस प्रकार रति करते हुए वृहस्पति से 
र्मावस्थित शिशु ने कहा- “वृहस्पते | मैं पहले से ही इस उद्र में प्रविष्ट हो चुका हूँ, और आप भी 
निष्फल वीर्य वाले नहीं हैं, इस संकीर्ण स्थली में दो प्राणियों के निवास के लिए स्थान नहीं है ।' गर्म के 
इस कथन पर कुपित होकर वृहस्पति ने कहा- “जो तुम सभी जीवों के परम आनन्द के इस अवसर पर 
इस प्रकार निषेध कर रहे हो सो इस-पाप के कारण दीर्घकाल तक घने अन्धकार में प्रवेश करोगे । अर्थात्‌ 
अन्धे हो जाओगे ॥ बृहस्पति के कामवासना से निवृत्त हो जाने परं वह गिराया हुआ वीर्य प्रथ्वी पर गिर 
पड़ा और गिरते ही एक बालक के रूप में परिणत हो गयां । इस तुरन्त उत्पन्न होने वाले बालक को देखकर 
देवी ममता ने बृहस्पति से कहा---वु हस्पते, मैं तो अब अपने घर जा रही हैं; तुम अपने इस पुत्र का पालन 
करना |” ऐसा कह कर ममता अपने घर चली गई। उधर उसके चले जाने पर वृहस्पति ने भी उस शिशु को 
वहीं छोड़ दिया । इस प्रकार माता और पिता द्वारा परित्यक्त उस बालक को मरुदूगणों ने देखा और 
कृपापूवंक उठा लिया । इन्हीं की कृप से वह शिशु जीवित रहा। उस समय राजा भरत पुत्र प्राप्ति की इच्छा 
से प्रत्येक ऋतु काल में पुत्र नैमित्तिक यज्ञ का अनु्ानं किया करते थे। किन्तु इस प्रकार अनेक यज्ञ 
करने से मी उन्हें पुत्र की प्राप्त नहीं हो सकी थी, तब अन्त में उन्होंने पुत्र के लिए मरुत्सोम नामक एक यज्ञ 
का अनुष्ठान प्रारम्भ किया था । उस मरुत्सोम नामक यज्ञ के अनुष्ठान से मरुत्गण विशेष सन्तुष्ट हुए और 
उसी बालक अरद्वाज को राजा भरत को देने के लिए अपने साथ ले गये । इस प्रकार मरुतों ने महर्षि अङ्गिरा 
के पुत्र वृहस्पति के सुपुत्र भरद्वाज को भरत के उत्तराधिकारी पुत्र के रूप में उन्हें सौंपा था । राजा भरत ने 
पुत्र रूप.में भरद्वाज कों पाकर मरुतां से कहा--विमो | आत्म कल्याण के लिए आये हुए आपलोगों से मैं 
कृतंक्रत्य हो चुका ।' यतः इस पुत्र मासि के पूर्व पुत्र जन्म के लिए किये गये राजा भरत के सारे यज्ञ वितथ 
(विफल) हो चुके थे अतः इस पुत्र का नाम वितथ रखा गया और इसी वितथ नाम से बालक भरद्वाज राजा 
हुए । भरद्वाज के संयोग से उत्पन्न होने वाले इस प्रथ्वी मण्डल में उच्च वंशोत्पन्न कुलीन ब्राह्मण तथा 
क्षत्रिय दो भेद हुए । जिनके कारण वे ढ्र्यामुष्यायण तथा कौलीन भी कहे जाते हैं । ॥१६-३३ व 

- इस प्रकार मरतों द्वारा पुत्र रूप में वितथ ( भरद्वाज ) के प्राप्त होने पर राजा भरत स्वग को चले 
गये । यथासमय राजिं भरद्वाज भी अपने स्थान पर अपने पुत्र को असिषिक्त कर स्वग को सिधारे | वितथ 
का उत्तराधिकारी महायशस्वी अुवमन्यु नामक पुन्न था, इस सुवसन्यु के पंच ह हट सा म 
तथा सामर्यंशील बृहत्तत्र, महावीर्य, नर तथा गर्ग नामक चार पुत्र हुए। नर के पुत्र संकृति हुए, 
संक्ृति के महायशस्वी गुरधी और रन्तिदेव नामक पुत्र हुए; जो सत्ति के गर्म से उत्पन्न हुए थे । गर्ग का 
. उत्तराधिकारी परम विद्वाव, शिक्षि/नामक:मुत्र-पसह, इ इस के, उप्रान्त, शिवि से उत्पन्न होने वाले वंशधर, 


१३ . मत्स्य पुराण ˆ अ 
॒ 8 
जो चत्रियांश युक्त द्विज थे, गर्ग एवं शैव्य के नाम से विख्यात हुए । उनके आहायं पुत्र बुद्धिमान्‌ उरुच्तव 
हुए । उसकी विशाला नामक खी ने तीन महायशस्वी श्युषण; पुष्करि तथा कवि नामक पुत्रों को उत्पन्न 
किया था । ये तीनों पुत्र उरुल्॒वा कहे जाते. थे और इत सबों ने भी ब्राह्मणत्व को (जन्मना क्षत्रिय होकर 
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ब्राह्मण धर्म को) प्राप्त कर लिया था । काव्य के वंश में उत्पन्न होने वालों में ये तीन मह सवश्रष्ठ 
कहे गये हैं । गर्ग, संक्कति तथा काव्य के नाम से विख्यात इन वंशों भै उत्पन्न होने वाली प्रजाएँ च्ात्रधमयुक्त 


द्विजाति हैं । अंगिरा गोत्रीय दृहतत्षत्र ने मी परथ्वी का शासन किया था, उसके शासन काल में एथ्वी परम समृद्ध. 


थी । दृहत्तत्र का उत्तराधिकारी हस्ति नामक पुत्र. हुआ, उसी ने प्राचीनकाल में बल का निर्माण 
“किया था। इस राजा हस्ति के उत्तराधिकारी तीन पुत्र _ परमकीर्तिसम्पन्न अजमीढ, द्विमीढ तथा पुरुमीढ हुए । 
अजमीढ की तीन खियाँ थीं, जो कुरुकुल में उत्पन्न हुई थीं । उनके नाम नीलिनी, केशिनी. तथा धूमिनी थे । 
राजा अजमीढ ने अपनी उन खिया में देवताओं के समान परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया था। ये सभी 
परम तेजस्वी तथा धार्मिक पुत्र अपने वृद्ध पिता की तपस्या के अन्त में भरद्वाज के प्रसाद से उत्पन्न हुए थे। 
उनके वंशा का विस्तारपूर्वक वर्णन सुझसे सुनिये | अजमीढ को केशिनी नामक पल्ली के संयोग से कएन 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र मेधातिथि हुआ, जिससे काएवायन कहे जाने वाले द्विजातियों की 
उत्पत्ति हुई-। अजमीढ के संयोग से अन्य पल्ली भूमिनी ? (धूमिनी) के गर्म द्वारा राजा बृहदनु उत्पन्न हुए । 
इस बृहदु के पुत्र वृहदिषु थे, जिनका पुत्र जयद्रथ हुआ । जयद्रथ का पुत्र अश्वजित्‌ था । अश्वजित्‌ का 
पुत्र सेनजित्‌ हुआ । तदुपरान्तः सेनजित्‌ के लोकविख्यात चार पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम रुचिराशव, काव्य, 
राजा दृढ़रथ तथा वत्सावतंक थे । इस वत्सावर्तेक के वंशधर परिवत्सक के नाम से विख्यात हैं। रुचिराश्व का 


उत्तराधिकारी पुत्र महायशरवी प्रथुसेन था । एथुसेन के. पुत्र पौर हुए और पौर से नीप नामक पुत्र उतपन्न, 


हुआ । नीप के महान्‌ तेजस्वी पुत्रों की संख्या एक सौ थी, वे सभी नृपतिं थे, जो नीप के नाम से ही विख्यात 
थे | उन सभी नीप राजाओं के वंशविस्तारक श्रीमान्‌ काव्यनन्दन समर हुए, जो समरभूमि में अति निपुण 
तथा यशस्वी राजा थे । समर के पार, संपार, और सदश्व नामक तीन पुत्र थे, जो सरवंगुणसम्पन्न एवं 
प्रथ्वीमर में विख्यात थे । पार का पुत्रं एथु हुआ और प्रथु से सुक्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । इस सुकृत 
के सवंगुणसम्पन्न विभ्राज नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । वि्राज का उत्तराधिकारी पुत्र बलवान्‌ अशुह 


था, जो महायशस्वी शुक्र का दामाद तथा इर्वी का पति था | अशुह का उत्तराधिकारी पुत्र ब्ह्मदतत नामक 


राजा हुआ, जिसका पुत्र युगदत्त हुआ । इस युगदत्त का पुत्र महायशस्वी विष्वक्सेन हुआ । अपने सत्कमों 


द्वारा राजा विश्राज ही पुनः विष्वकसेन के रूप में उत्पन्न हुआ था । विष्वकसेन का पत्र .उदक्सेन हुआ, 


उसका पुन्न मलाट था ।.भल्लाट का पुत्र राजा जनमेजय था । इसी जनमेजय की रक्ता के लिए उग्रायुध ने 
सभी नीपवंशीय राजाओं का विनाश किया था । |॥३४-५९॥ कि 

. ऋषियों ने कहा वह राजा उम्रायुध किसका पुत्र था ! किसके वंश में उत्पन्न हुआ था! और 
इसने सभी नीप ; वंशीय राजाओं गे बिनाश किसलिए किया था! || ६९||, Gyaan Kosha 
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सुत ने कहा--यह राजा उग्रायुध सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ था । इसने एक परम सुन्दर 
आश्रम में जाकर स्थाणु बृत्त की भाँति आठ सहन्त वर्षों तक कठोर तपस्या की थी । पराजित होकर 
उस राजा उम्रायुध की शरण में जनमेजय गया । उसको राज्य देने की प्रतिज्ञा करके राजा उग्रायुध ने 
समस्त नीपवंशीय राजाओं का संहार किया था । सर्वप्रथम राजा उग्रायुध ने उन नीपवंशीय राजाओं के 
पास जाकर. विविध प्रकार से. समझाने-बुझाने की चेष्टा की; किन्तु वे इन दोनों ही को मारने पर तैयार 
हो गये । इस प्रकार मारने को उद्यत नीपवंशीयों से राजा ने कहा-- तुम लोग मेरी बातों को नहीं 
मान रहे हो, अत; शरणागत की रक्षा के लिए मैं तुम लोगों को इस प्रकार का शाप दे रहा हूँ कि यदि. 
मैंने सचमुच कुछ तपस्या की है तो तुम सभी को यमराज शीघ्र अपने घर ले जायैँ ७ राजा के इतना | 
कहते ही सचमुच यम उन्हें ले. जाने लगे इस प्रकार अपने सामने ही यम द्वारा ले जाते हुए उन 
वीरों को देखकर अति इपालु राजा उग्रायुध ने जनमेजय से कृहा--हे वीर | यम दूतों द्वारा ले जाते हुए 
इन वीरों को तुम मेरा वचन मानकर बचाओ ।' राजा की बातें सुन यमदूतों से जनमेजय ने कहा--अरे 
नीचो | दुराचारियो | यम के दूतो | तुम लोग दणड के भागी होगे, इन्हें छोड़ दो ।:जनंमेजय के इन कडु 
वाक्यों का उत्तर यमदूतों ने भी उसी प्रकार का दिया । इस पर बात बहुत बढ़ गई और राजा जनमेजय ने 
यम के साथ चिरकाल तक युद्ध किया । अन्त में जनमेजय ने घोर नारकीय व्याधियों के साथ उन लोगों को 
अपने महान बल से जीत करके मुनिवत्‌ जीवन व्यतीत करने वाले राजा उम्रायुध के पास लाकर खड़ा किया । 
यह एक अछुत कार्य हुआ । इससे अति सन्तुष्ट होकर यम ने जनमेजय को परम मुक्ति का ज्ञान दिया । 
तदनन्तर वे सब लोग यथायोग्य कार्य करके अच्युत भगवान्‌ कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गये | इन 
राजाओं के जीवन चरित को जानकर मनुष्य को . अकाल मृत्यु का भय नहीं होता । इस पुण्य कथा के 
प्रसाद से इस लोक तथा परलोक में मनुष्य को अच्तय फल की प्राप्ति होती है । ॥६१-६२॥ 
अजमीढ की धूमिनी नामक स्त्री में विद्वान्‌ यवीनर नामक पुत्र उत्पल हुआ, उसका पुत्र धृतिमान्‌ 
सत्यवति हुआ । इस सत्यध्चति का पुत्र प्रतापशाली दृढ़नेमि आ। श्ट़नेमिं का पुत्र राजा सुधमी था, इस 
सुधमा का पुत्र प्रतापशाली सार्वभौम था, जो इसी नाम से सारी. प्रथ्वी का एकंच्छत्र शासक था । इस 
राजा के महावंश में महापौरव नामक एक राजा हुआ । उस महापौर का पुत्र राजा रुक्मरथ हुआ, राजा 
„ स्कमरथ का पुत्र राजा सुपाश्वे था। सुपा का पुत्र परम धार्मिक राजा सुमति था, उसका पुत्र घर्मात्मा 
राजा सन्नतिमान्‌ हुआ । इस सन्नतिमान्‌ का पुत्र इत नामक परम विद्वान्‌ राजा हुआ, जिसने परम निपुण 
कैराल्य महात्मा हिरण्यनामि का शिष्यत्व रहण किया । इसी परम धार्मिक राजा ने सामवेद की 
संहिताओं को चौबीस. विभागों में विभक्त किया था, जो कात और प्राच्य के नाम से मसिद्ध हैं। इस छत 
का पुत्र राजा उग्रायुध था, जिसने पौरव वंश का महान्‌ विस्तार किया। इसक प्रतिष्ठा सत्र व्याप्त थी।अपने _ 
साहस एवं बहादुरी से इसने प्रथुक के पिता पांचाल देश के स्वामी जितेन्द्रिय महाराज नील का वधं क्रिया ` 
था । इस उम्रायुघ का प महीर मं हँ "से राजा सुतीथ उतपततहु/सुतीथे"का पुत्र नूपंजय | 


०१८ ` 
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हुआ.। नृपंजय से राजा विरथ उत्पन्न हुए--ये सभी राजा गण पौरव नाम से प्रसिद्ध हैं । ॥७०-७९॥ 
श्री माल्यमहापुराण में चुन्द्रवंशवर्णन प्रसंग में पौरववंशवर्णंन नामक उनचासबाँ अध्याय समाप्त ॥४६॥ ` 


दि म पचासवाँ अध्याय 

सत ने कहा--अजमीढ़ की नीलिनी नामक पली कें गर्भ से राजा नील का जन्म हुआ । नील 
की उम्र तपस्या के फलस्वरूप उसे सुशान्ति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । सुशान्ति से राजा पुरुजानु और 
पुरुजानु से राजा प्रथु की उत्पत्ति हुई । थु का पुत्र भद्राश्व हुआ । अब भग्रारव के पुत्रों का वणन 
सुनिये । उसके मुदूगल, जय, राजा बृहदिषु, बलवान्‌ जवीनर तथा कपिल- यै पाँच पुत्र हुए । ये पाँचों 
पुत्र पांचाल देश के रक्ुक थे, इन्हीं द्वारा अधिकृत ( शासित ) देशों को पांचाल कहा जाता है- ऐसा 
इम लोगों ने सुना है । मुद्गल के पुत्रगण, जो त्रिय तथा ब्राह्मण-दोनों अंशों से उत्पन्न हुए थे, 
मौदूगल्य नाम से विख्यात हुए। ये कणव तथा सुदूगल के गोत्र में उत्पन्न होने वाले द्विजातिगण अंगिरस के 
पत्त में मिल गये । मुद्गल का पुत्र महान्‌ यशस्वी ब्रह्िछ हुआ, उसका पुत्र इन्द्रसेन था, इन्द्रसेन का पुत्र 
विन्ध्याइव था- ऐसा सुना जाता है कि इसी बिन्ध्याश्व के संयोग से मेनका के गर्म द्वारा दो जुड़वाँ बालक 
---राजर्षि दिवोदास तथा यशस्विनी अहल्या--उत्पन्न हुए । शरद्वान्‌ के संयोग से अहल्या ने ऋषिप्रवर 
शतानन्द नामक पुत्र को उत्पन्न किया । शतानन्द के पुत्र महातपस्वी घनुवंदपारगामी सत्यति हुए | 


परम धार्मिक सत्यधृति का वीर्य कमी व्यर्थ होनेवाला नहीं था । एक बार एक अप्सरा को देखकर सत्यधृति . - 


का वीर्य जल में त्रित हो गया, जिससे उस सरोवर के जल में एक जुड़वाँ बालक उत्पन्न हुए । वन में 
शिकार खेलने के लिए आये हुए राजा शान्तनु ने सरोवर के जल में टहलते हुए उन जुड़वे बच्चों को कृपा 
करके ग्रहण किया था । श॒रद्वान्‌ के पुत्रों का वृत्तान्त में कह चुका- ये समी श्रेष्ठ पुत्रगण गौतम के नाम से 
पुकारे जाते हैं । अब इसके उपरान्त मैं दिवोदास की सन्तानों का वृत्तान्त कह रहा हूँ । दिवोदास का पुत्र 
परम धर्मिष्ठ राजा मित्रयु था, जिसका दूसरा नाम मैत्रायण भी था। उससे मैत्रेय नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ-- 
ये सभी पुत्रगण यति पचत में थे । जो पुत्र क्षत्रियांश से युक्त थे,. उनका भार्गव नाम पड़ा । मैत्रेय का पुत्र 
राजा चैधवर हुआ, ईस चैद्यवर से विद्वान्‌ राजा सुदास उत्पन्न हुआ । उस सुदास के पुत्र रूप में पुनः राजा 
अजमीढ पैदा हुआ । वंश के क्षीण हो जाने के कारण राजा अजमीढ ही सोमक के नाम से उत्पन्न हुआ । 


इस सोमक का प्रथम पुत्र जन्तु नाम से विख्यात था। जन्तु के मारे जाने पर इस महात्मा सोमक _ 


अजमीढ के सौ पुत्र उसन्न हुए | अजमीढ की खी धूमिनी, जो अनेक पुत्रों को उतपन्न करनेवाली थी, 
` प्रथम पुत्र जन्तु की मृत्यु के उपरान्त किसी पुत्र के रहने पर सौ वर्षों तक घोर तपस्या में निरत रही । 


वह तपस्या के समय अति पवित्र होकर भोजन करती थी, भली भाँति विधिपूर्वक असि में. हवन करते हुए । 


असिहोत्र के सभी नियमों का पालन करती थीं ॥ री पुर आता, पं उपद्र जख़ती:भी; | नियमों का ध्यान 


~ 
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रखकर शयन करती थी । इस प्रकार निरन्तर तपश्चर्या में निरतं रहने के कारण वह धूमिल वर्ण की. - 
हो गई थी । उस धूमिनी में अजमीढ ने गर्भाधान संस्कार सम्पन्न किया । जिससे धूम के समान काले 
वर्णावाले ऋक्ञ नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो अपने सौ भाइयों में सब से “बड़ा था । इसी ऋत्त से 
संवरण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । संवरण से कुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने प्रयाग तीर्थ का अतिक्रमण 
करने वाले कुरुक्षेत्र नामक तीर्थ की स्थापना की थी । उस महाराज कुरु ने अनेक वर्षों तक इस 
विशाल कुरुक्षेत्र को अपने हाथों से जोता था। राजा कुरु को इस प्रकार स्वयं जोतते . देखकर इन्द्र 
भयभीत हो गये और उन्होने स्वयं वरदान दिया । इसी कारण यह कुरुक्षेत्र परम पवित्र तथा रमणीय 
कहा जाता है । उस महाराज कुरु का वंश बहुत विशाल -था, जो उस के नाम के अनुकूल 'कौरवः 
नाम से विख्यात हुआ । कुरु के परम. धनुर्धारी जह, महातेजस्वी परीक्षित्‌ , जन तथा अरिमर्दन नामक 
पुत्र थे । ये सभी पुत्र राजा कुरु को परम प्रिय थे। सुधन्वा का उत्तराधिकारी पुत्र बुद्धिमानों में 
श्रेष्ठ घर्माथ के तत्वों को जाननेवाला राजा च्यवन था । च्यवन का पुत्र ऋच्त से उत्पन्न महान्‌ तपस्वी 
कमि था। कृमि का महाबलवान्‌ पुत्र इन्द्र के समान लोकविख्यात तथा आकाशमार्ग में अमण करनेवाला, 
चैद्योपरिचर वसु हुआ, इस चैद्योपरिचर के संयोग से उसकी गिरिका नामक पल्ली ने सात सन्तानों को | 
उत्पन्न किया । इनमें प्रथम पुत्र महारथी मगध नरेश था, जो बृहद्रथ के नाम से विख्यात था । शेष सन्तानों 
में दूसरा पुत्र परत्यश्रवा, तीसरा कुश, चौथा हरिवाहन, पाँचवाँ यजु,. घठवाँ मत्स्य तथा सातवीं काली नामक 
एक कन्या थी । बृहद्रथ का पुत्र कुशाग्र नाम से विख्यात हुआ | कुशाभ्र का बलवान्‌ वृषभ नामक पुत्र 
हुआ । बृषभ का पुत्र राजा पुण्यवान्‌ हुआ । पुण्यवान्‌ का पुत्र पुण्य और उससे सत्यधृति उत्पन्न हुआ । 
` सत्यधृति का पुत्र धनुष्‌ और धनुष्‌ का पुत्र सर्वे उतपन्न हुआ । इस स॒का पुत्र सम्भव नामक हुआ, जिससे 
राजा वृह्द्रथ उत्पन्न हुआ । जन्म के समय इस के दो खण्ड उत्पन्न हुए थे, जिन्हें जरा नामक एक रात्तसी ने 
मध्यमाग में जोड़ दिया था । जरा द्वारा जोड़े जाने के कारण उसका नाम जरासंध भी था। वह महाबलवान्‌ 
जरासन्ध अपने समय में वर्तमान सम्पूर्ण चतरियों का विजेता था । जरासंध का पुत्र प्रतापशाली सहदेव हुआ, 
सहदेव का पुत्र महातपस्वी श्रीमान्‌ सोमवित्‌ था, उसका पुत्र श्रुतश्रवा था । सोम से लेकर श्रुतश्रवा पयन्त 
जितने नृपतिग हो गये हैं, वे मगध देश के स्वामी होने के कारण मागध नाम से विख्यात थे । ॥१-३४॥ 
महाराज जह्नु का पुत्र राजा सुरथ हुआ । सुरथ का उत्तराधिकारी पुत्र वीर राजा विदूरथ हुआ । 
इस विदूरथ का पूत्र भी सार्वभौम नाम से विख्यात था । उससे जयत्सेन नामक पुत्र उतपन्न हुआ । उसका 
पुत्र रुचिर हुआ । इस रुचिर से भौम नामक पुन्न और भौम से त्वरिताइ नामक पुन उस हुआ । आइ 
हुआ । देवातिथि का उत्तराधिकारी राजा दत्त हुआ, 

का पुत्र अक्रोधन हुआ, उससे देवातिथि नामक पुत्र हुआ दिलीप 
इस दक्ष से भीमसेन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका पुत्र राजा विलय हमा 0 ला है 
प्रतीप न्तनु और बाह्वीक के नाम से विख्यात थे.। बाह्वीक के 
भतीप और प्रतीप के तीन पुत्र हुए । जो देवापि, शान्तु रे ए देन, चन 
सात पुत्र थे, जो समी का'केन्ओरामाढीसाकेताउ ए a कल 
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दोषी ठहरा दिया था, मुनियों का मार्ग ग्रहण किया था । ॥३५-२२॥ 
शुनियों ने कहा सूत जी ! किसलिए राजा देवापि को प्रजावर्ग ने दोषी ठहराया था ! प्रजाओं ने 
उनका क्या दोष दिखाया था ! ॥४०॥ _ 
सत ने कह्वा- राजपूत्र देवापि कुष्ट का रोगी था । अतः श्रेष्ठ. ब्राह्मण 'लोग देवकायोँ में इस 
क्षत्रिय राजा की पूजा नहीं करना चाहते थे--यही उसका दोष था । अब इसके अनन्तर मैं शन्तनु के . 
पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये । महाराज -शन्तनु प्रगाढ विद्वान्‌ तथा परम वैद्य थे। लोग उनके विषय 
में एक इलोक कहा करते हैं, जिसंका आशय इस प्रकार है । “अपने हाथों से वे जिसी रोगी अथवा वृद्ध. 
पुरुष को छू लेते थे, वह पनः युवा की भाँति नीरोग और सुन्दर हो- जाता था ? इसी कारणवश लोग 
उन्हें शन्तनु कहते थे । इस प्रकार लोग उनके इस शन्तनुत्व अर्थात्‌ शरीर को नीरोग करनेवाले गुण का 
इस लोक में गान किया करते थे। राजा शन्तनु ने जहनु कन्या गंगा को पल्ली रूप में वरण किया था और 
उनमें देवत्रत नामक कुमार को उत्पन्न किया था । दाशेयी ( धीवर की कन्या) काली ने विचित्रवीर्य नामक 
पुत्र को, जो शन्तनु का अति प्रिय, शान्त तथा निष्पाप पुत्र था, उत्पन्न किया था । कृष्णट्वैपायन ने राजा 
विचित्रवीय के चेत्र में भृतराष्ट्र, पाण्डु तथा विदुर नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया था । धृतराष्ट्र ने 
गान्धारी नामक पली में सौ पुत्रों को उत्पन्न किया, इन सौ पुत्रों में सब से बड़ा पुत्र राजा दुर्योधन हुआ, जो 
अपने समय में वतमान समस्त क्षत्रियों का स्वामी था । पाण्डु की.माद्री और कुन्ती नामक दो खियाँ थीं | 
पाण्डु के लिए देवताओं. की प्रसन्नता से दिये गये पाँच पुत्रों को उन दोनों रानियों ने उत्पन्न किया था। इस 
प्रकार कुन्ती द्वारा धर्म से युधिष्ठिर, मारुत से इकोद्र भीमसेन, इन्द्र से इन्द्र के समान पराक्रमशाली धनंजय 
अजुन उत्पन्न हुए थे, और दूसरी रानी माद्री ने नकुल और सहदेव नामक दो पुत्रों को अश्विनीकुमारों के अंश से 
उत्पन्न किया था। इन पाँचौं पाएडवों द्वारा द्रौपदी में पाँच पुत्र उत्पन्न हुए थे। दुपद पुत्री द्रौपदी ने प्रतिविन्ध्य 
नामक पुत्र को युधिष्ठिर के संयोग से, श्रुतसेन नामक पुत्र को भीमसेन के संयोग से, श्रुतकीतिं नामक पुत्र को 
अजुन के संयोग से, श्रुतकर्मा नामक पुत्र को सहदेव के संयोग से तथा शतानीक नामक पुत्र को नकुल के 
संयोग से उत्पन्न किया था । वे पाएडवों के पाँचो पुत्र द्रौपदी पुत्रों के नाम से विख्यात थे-- इन पाँचों के 
अतिरिक्त चः अन्य महारथी पुत्र भी पाएडवों के थे। उनमें हैडम्ब ( हिडिम्था नामक राक्त्सी के संयोग से 
उतन्न ) घटोत्क्च नामक पुत्र भीमसेन से उत्पन्न हुआ था । दूसरी काशी नामक पत्ी ने बलवान्‌ भीमसेन से 
सवंग नामक पुत्र को उत्पन्न किया था । मद्रे देशोत्पन्नः माद्री ने सहोत्र नामक पुत्र को सहदेव के संयोग से 
उत्पन्न किया छ । चेदि देश की राजपुन्री . करेणुमती के गर्म द्वारा नकुल पुत्र नरमित्र की उत्पत्ति हुई थरी । 
इदा में अजुन के संयोग से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ था, युधिष्ठिर की देवकी नामक पल्ली ने यौधेय 
नामक पुत्र को उतपन्न किया था । अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित रात्रुओं के समूहो का जीतनेवाला था । उस 
परीक्षित का पुत्र परम धार्मिक राजा जनमेजय हुझा। इस महाराज जनमेज ॒ 
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पचासवाँ अध्याय १४१ 
दुबुद्धि | तुम्हारा कियां हुआ यह कार्य प्रथ्वी पर स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकेगा, जब तक तुम प्रथ्वी पर 
विद्यमान हो, तभी तक यह तुम्हारा कार्य भी रहेगा । क्षत्रिय जाति की इस अभ्युन्नति को देखकर चारों 

ओर के कितने अन्य क्षत्रिय भी राजा जनमेजय के अनुगामी हुए थे । किन्तु” ऋषि के शाप के कारण 

“यज्ञ करानेवाले उन क्षत्रियों का विनाश होने लगा और 


उन महात्मा वैशम्पायन के शाप के कारण चत्रियों 
के कितने यज्ञकर नष्ट भी होगये । तदनन्तर एक बार पौर्णमास हवि द्वारा प्रजापति का यज्ञ सम्पन्न कर गाजा 


जनमेजय जिस समय यज्ञशाला .में प्रवेश कर रहे थे, ठीक उसी समय वैशम्पायन ने उन्हें अवेश करने से 
निवारित कर दिया । तदनन्तर पुरुबंश में उत्पन्न परीक्षित पुत्र उस राजा जनमेजय ने दो अश्वमेध यज्ञं का 
अनुष्ठान करके उन्हें अपने द्वारा प्रवर्तित महावाजसनेय विधि द्वारा पूर्ण कराने का उपक्रम किया और ब्रह्मा के 
पद्‌ पर वाजसनेय को पुनः नियुक्त किया । किन्तु इस बार ब्राह्मणों के साथ अतिशय विवाद हो जाने 
के कारण शाप दे देने पर राजा वन को चला गया । उस राजा जनमैजय के संयोग से बलवान्‌ राजा 
शतानीक उत्पन्न हुआ था । राजा जनमेजय ने अपना समस्त राज्य भार इसी शतानीक को सौंपकर अभिषेक 
किया था। राजा शतानीक के अश्वमेध यज्ञ करने से बलवान्‌ अधितोमङ्ष्ण नामक महायशस्वी पुत्र उत्पन्न 
हुआ, जो इस समय विद्यमान है । हे विश्नवृन्द | उसी के शासनकाल में आप लोगों ने बहुत बड़े दुर्लभ 
` यज्ञ को पुष्कर क्षेत्र में तीन वर्षों में तथा कुरुचेत्र में इषद्वती के पुनीत तट पर दो वर्षों में अभी अभी 
समाप्त किया है । ॥४१--६७॥ क 

युनियों ने क़हा--सूत जी ! अब हम लोग रोमांच उत्पन्न करनेवाली भविष्य की पुनीत कथाओं 
को सुनना चाहते हैं । प्राचीन काल में जो कुछ हो चुका है, उसे तो हम लोगों को सुना चुके । अब 
जिन जिन युगों में जो-जो क्षत्रिय उत्पन्न होंगे, उन्हें जानना चाहते हैं । वे लोग कितने दिनों तक जीवित 
रहेंगे ? उनके नाम क्या होंगे ! सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग की अवधि कितनी होगी ? “प्रत्येक युगों 
में प्रजाओं में क्या दोष होंगे ? उनका विनाश कैसे होगा ! सुख एवं दुःख का प्रमाण क्या होगा ? 
त्येक युगं की प्रजाओं में क्या त्रुटियाँ होंगी ? इन सब बातों को हम लोग जानना चाहते हैं, 
कपया कहिये | ॥६८-७१॥ 

सूत ने कहा--ऋषिगण ! उदारतापू्ण कर्मों को करनेवाले व्यास ने मुझसे भविष्य में आनेवाले 
कलियुग तथा आनेव्राले सभी म॑न्वतरों के विषय में जिस प्रकार की कथाएं कहीं हैं, में आप लोगों से उन्हें 
कह रहा हूँ, सुनिये । अब इसके उपरान्त में भविष्य मै होनेवाले राजाओं का ही वर्णन कर रहा हूँ । ऐल: 
“एवं इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होनेवाले तथा पौरवबंश में उत्पन्न होनेवाले राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ, 
हुनिये । ऐड (पेल) एवं इश्वाङ के कुल, जिन वंशं में परिणित हो जायँगे, उन सभी भविष्य में उन होने 
वाले राजाओं के वंशों को मैं आप लोगों से बतला रहा हूँ । इन वंशों के अतिरिक्त अन्य जितने नृपतिः . 
' गण्‌ पृथ्वी पर उतपन्न होंगे, उन सभी क्षत्रिय, पारशव, राद, वहिश्चर, अन्ध, Fe पुलिन्द 
(रडाल) चूलिका, धवते; आणीन अन्य न्रे. होत्रे राजाओं को 
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पयार्यक्रम से आप लोगों से कह रहा हूँ । इन समी राजाओं में सवेप्रथम अधिसोमक्कष्ण नामक राजा है, 

जो इस समय विद्यमान है । उसके वंश में होनेवाले उन राजाओं को में बतला रहा हूँ, जो भविष्य 

नं उतपन्न होंगे । इस अर्थिसोमङ्कष्ण का पुत्र राजा विवछु होगा, जो गंगा नदी द्वारा हस्तिनापुर के 

डुबा दिये जाने पर उस प्राचीन नगर को छोड़कर कौशाम्बी नामक नगरी में निवास करेगा । उस 

विवल्लु के महाबलशाली तथा पराक्रमी आठ पुत्र होंगे । ज्येष्ठ पुत्र भूरि होगा और भूरि का 

पुत्र चित्ररथ होगा । चित्ररथ से शुचिद्रव नामक पुत्र उत्पन्न होगा और शुचिद्रव से बृष्णिमान्‌ होगा । 
बृष्णिमान्‌ का पुत्र राजा सुषेण होगा। इस सुषेण का पुत्र राजा सुनीथ होगा । राजा सुनीथ से 
महायशस्वी न्‌चच्लु नामक पुत्र होगा । नृचछु का उत्तराधिकारी पुत्र राजा सुखीबल होगा । इस राजा 
सुखीबल का पुंत्र परिण्णव होगा । परिष्णव का पुत्र राजा सुतपा होगा । उसका उत्तराधिकारी मेधावी 

नामक पुत्र होगा । मेधावी का पुत्र पुरंजय होगा । पुरंजय का पुत्र उब होगा, उसका पुत्र तिमात्मा और 

और तिम्मात्मा से बृहद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न-होगा। वृहद्र्थ से वसुदामा नामक पुत्र होगा । वसुदामा का 

पुत्र शतानीक होगा, उससे उदयन नामक पुत्र की उत्पत्ति होगी । इस उदयन. से राजा वहीनर उत्पन्न होगा । 

्रहीनर का पुत्र दण्डपाणि होगा, दण्डपाणि से. निरमित्र नामक पुत्र और निरमित्र से क्षेमक नामक पुत्र उत्पन्न 

होगा । इस भविष्यत्कालीन राजा चेमक के सम्बन्ध में प्राचीन काल के ऋषिगण एक श्लोक कहते रहे हैं 

जिसका सारांश यह है कि ददेवर्षियों द्वारा सत्कृत ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों का आदि बंश कलियुग में क्षेमक 

राजा को प्राप्त कर अवस्थान करेगा अर्थात्‌ उसके राज्य काल में समाप्त हो जायगा ।! इस प्रकार महाराज 

पूर के वंशजों का वृत्तान्त मैं यथार्थ रूप में बतला चुका, महात्मा एवं परमैरवर्यशाली पाण्डुपुत्र अर्जुन के वंश | 
को भी इसी प्रसंग में बतला चुका | ॥७२-८९॥ | | [ 


श्री मात्यमहापुराण में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग मै पूरुवंश वर्णन नामक पचासवाँ अध्याय समाप्त ।।५०॥ 
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ऋषियों ने कह्दा--सूत जी | जो अभि द्विजातियों के परम पूज्य माने गये हैं अब उन सब को 
तथा उनके बंशजों को क्रमपूर्वक हम लोगों को सुनाइये । ॥१॥ 
छत ने कद्दा--ऋषिदृन्द ! स्वायम्भुव मनु के अधिकार काल में जो अभीमानी नामक अभि बरहम के 
मानस पुत्र रूप में उतपन्न कहे जाते हैं, उनके संयोग से स्वाहा नामक उनकी पत्नी ने पावक, पवमान और शुचि के 
- नाम से विख्यात तीन पुत्रों को उत्पन्न किया । उनमें से पवमान को निरम्य ( अरणी आदि के संयोग से 
मथने पर उत्पन्न) अभि, पावकात्मज को वैद्युत्‌ ( बिजली से उत्पन्न अभि ) और शुचि को सौर ( सूर्य |. fe 
सम्बन्ध से निकली हुई अग्नि ) अग्नि कहते हैं, ये समी अग्नि स्थावर (स्थिर स्वभाव वाले) माने जाते हैं 
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पेवमानं का पुत्र जो अग्नि हुआ, उसे हव्यवाह कहते हैं | पावक अग्नि का पुत्र सहर्ष नाम से विख्यात 
हुआ, शुचि अनि का पुत्र हव्यवाह हुआ । देवताओं के हव्यवाह नामक अनि ब्रह्मा के प्रथम पुत्र हैं ।* 
सहरक्ष असुरों का अग्नि है। इस प्रकार ये तीन अनि तीनों के हैं । इनके पुत्र पौत्रों की संख्या चालीस* 

है । उनको विभागपूर्वक नाम सहित आप लोगों को बतला रहा हुँ, सुनिये । सर्वप्रथम पावन नामक लौकिक 
अग्नि हुए, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं । उनके पुत्र ब्रह्मौदनामि थे, जो भरत के नाम से विख्यात हैं । वैखानर 
हव्यवाह हवि को वहन करते समय मर गये । प्राचीन काल में अथर्वी के पुत्र के मर जाने पर मंथन करने 

से पुष्करोदधि अग्नि उन्न हुआ । जो अथवा लौकिक - अग्नि माना गया है, वही दक्षिणाग्नि भी कहा 
जाता है । महर्षि भृगु से अथर्वा उत्पन्न हुए थे और अथर्वा से अंगिरा उत्पन्न हुए- ऐसा सुना जाता है । 
उनके पुत्र अलौकिक अभि को दक्षिणाग्नि भी कहते हैं । उपर कह चुके हैं कि जो पवमान नामक अनि हैं 
वही निर्मथ्य नाम से भी विख्यात हैं, और वही ब्रहम के प्रथम पुत्र गाईपत्य नामक अग्नि कहे जाते हैं। 
उनके संयोग से संशति के सभ्य और आवसथ्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो आहवनीय नामक अग्नि है; 
वही ब्राह्मणों छारा अभिमानी कहा गया है । उसी अनि ने कावेरी, कृष्णवेणी, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, 
वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती, विपाशा, कौशिकी, शतद्रु, सरयू , सीता, मनस्विनी, हृदिनी तथा पावना नामक 
सोलह नदियों की कामना की, और इन सोलहों नदियों में अपने को अलग-अलग सोलह भागों में विभक्त 
करके उसने विहार किया । उन नदियों में वह हव्यवाह धिष्णयेच्छ (स्थान प्राप्ति का इच्छुक ) हुआ था, 
अतः उसके नाम के अनुकूल उनमें धिष्णु नामक अनेक पुत्र उत्पन्न हुए । इस कारण से कि वे धिष्णय में 
उत्पन्न हुए थे, अतः उनके नाम मी धिष्णु हुए । ये उपयुक्त सब नदियों के अग्नि पुत्रगण घिष्ण्य में प्राप्त हुए 

, थे। उन सनों के विहार एवं उपासना के योग्य जो स्थान हैं अब उन्हें बतला रहा हूँ, सुनिये । वे विस, प्रवाहण 
तथा अग्नीध्र आदि अन्यान्य धिष्णु गण यज्ञादि के पुण्य अवसरों के उपस्थित होने पर अपने अपने समुचित 

* स्थानोंमें. विहार करते हैं, उक्त अनिर्देश्य तथा अनिवार्य अग्नियों के क्रम को सुनिये, बतला रहा हूँ । 

१ वायुपुराण में कन्यवाहन पाठ आता दै । जो संगत प्रतीत होता दै । 

२ वायुपुराण में इस स्थल पर ऐसा पाठ आता है। 'देवाना इव्यवाहोऽर्‍्निः पिठुणां कव्यवाहनः । सहरचोऽसुराणां तु त्रयाणां ते 
तरयोऽर्तयऽ।? इसका अर्थं यह हुआ कि---देवत;भो' के अग्नि हव्यवाहन हैं, पितरों के कन्यवाइन दें और असरों के सहरक्ष 
हैं। इस प्रकार देवताओ', पितरो" तथा अधुरो" के ये तीन अग्नि हैं ।' मत्थ्यपुराण की आनन्दाअम की भति में जो पाठ 
दिया गया है वह नितान्त आमक तथा अशुद्ध है । उसके अनुसार जो अर्थ निकलता है वह ऊपर दिया गया है। उससे 
संगतिं एकदम नही बैठती । “इस प्रकार ये तीन अग्नि तीनों के है) इस वाक्य का प्रकृत पाठ से कोई सामंजस्य 
नही रहता । . , ह छ ब्‌ क स 

ऽः “तवारि के स “चत्वा रिंशक्रवैन च' पाठ है, जिसका अथ उनचास होता है। प्रकार 
ह ब ८ न द बा झन्तर दै ।' वायुपुराण के पाठो से पूर्वापर की कुछ संगतिः हो 
जाती दै । पर मत्स्यपुराण के आनन्दाश्रम को प्रति का सम्पादन इस स्थल पर बडी असावधानो से क्या गया है। मेने 

` यथासंभव दोनो सासवा बसा विव? दाखरस सः हल हेमो. चोइ सका । 


हनन र मत्स्य पुराण 


है, जिसका दूसरा नाम यतिक्तत भी है । उसके अन्य 
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कृशानु नामक वासव अनि यज्ञ के उत्तर भाग में द्वितीय वेदी पर निवास करता है। उसी अनि का 
दूसरा नाम सम्राट भी है। उसके आठ पुत्र हुए। द्विजगण उन सभी अग्नि पुत्रों की उपासना करते हैं । 
पवमान नामक अग्नि पन्य के आकार का दिखाई पड़ता है। उष्ण, जो उत्तराम्तिःहै; वह समझ नाम से भी 
विख्यात है । असमृज्य हव्यसूद अग्नि शामित्र भी कहा जाता है। शतधामा अग्नि सुधाज्योति है, उसे ही रौद्रेश्वरय 


नाम से पुकारा जाता है । ब्रह्मज्योति अग्नि को वसुधामा तथा ब्रह्वस्थानीय भी कहते हैं । अजैकपात्‌ अग्नि ` 
की शालासुख के नाम से भी प्रसिद्धि है, वह उपासनीय अम्नि है। अ्िवुध्य्य अनिर्देश्य अभि हैं, और सब से . 


कनिष्ठ हैं, ये दक्षिण दिशा के बाहर एवं अन्तर भागमें अवस्थित होते हैं | ये समी अनि के पुत्रगण ब्राह्मणों 
के पूजनीय सुने जाते हैं। अब विहरणीय नामक आठ अम्निपुत्रों को बतला रहा हैँ, सुनिये। वहिप्‌ नामक होत्रीय 
अग्नि से हव्यवाहन की उत्पत्ति हुईं । तदनन्तर प्रशंसनीय प्रचेता का जन्म हुआ, उसी का अन्य नाम संस- 
हायक मी है । अनिपुत्र विशवंवेदा का दूसरा नाम ब्राहणाच्छंशी भी कहा जाता है । जलयोनि स्वाम्म नामक 
अम्निपुत्र सेतु नाम से भी पुकारा जाता है। ये धिष्ण्य अग्नि गण यज्ञस्थल में ससम्मान आवाहित होते 
हैं । द्विजगण सोम द्वारा इनकी पूजा करते हैं । पावक नामक जिस अग्नि को साधुगण योग नाम से 
पुकारते हैं, वह अभि यज्ञक्षेत्र मै बरुण के साथ पूजित होता है । हृदय नामक अभि का पुत्र मन्युमान 
है, जो मनुष्यादि के उदर में निवास करता हुआ, छुद्र॒ पदार्थों का परिपाक किया करता है । परस्पर के 
संघर्षण से उत्पन्न सभी जीवों. को भस्म करनेवाला अग्नि विद्धामि नाम से विख्यात है । मन्युमान असि का 
पुत्र संवर्तक है, जो परम भयंकर असि है। यह अभि समुद्र में वडवामुख होकर निरन्तर जल को पीते हुए 
निवास करता है । उस समुद्रनिवासी संवर्तक अभि का पुत्र सहरक्ष कहा जाता है। यह अभि सर्वदा गृह 
में निवास करते हुए मनुष्यों के सभी कायों को सम्पन्न करता है । उसका पुत्र क्रव्याद्रमि है, जो मृत पुरुषों 
का भक्तण करता है--ये सब पावकामि के पुत्र ब्राह्मग॒पुत्रों द्वारा पूज्य कहे गये हैं । इनके अतिरिक्त जो 
पुत्र हैं, उन्हें सौवीय से गन्धवों' एवं अपुरो ने हरण कर लिया था । जो अमि अरणी में मन्धन करने से 


उत्पन्न होता है वह इन्धनो का श्रित है। पशुओं के लिए जो प्रभाववान्‌ अभि नियत हुआ है, 
उसका नाम आयु है । उस आयु नामक अग्नि का पुत्र महिमान्‌ है, उसका पुत्र दहन है। पाक यज्ञं में 


अभिमानी नामक जो अभि है वह यज्ञों में आहुति किये गये पदार्थों का भन्तण करता है | सभी देवलोको में 
दिये गये हव्यों एवं कन्यों को जो अग्नि भक्तण करता है, वह इसका पुत्र सहित है | यह सहित 
अभि अति अद्युत कर्म करनेवाला एवं महान्‌ यशस्वी है। प्रायश्चित्त के कमो मै आहुति किये 
गये हवनीय द्रव्यो का जो भ्ण करता है, वह भी 
अभि का पुत्र-वीर है, जो देवताओं के अंश से समुद्भूत 
विविधाग्नि है ।. और उसका पुत्र महाकवि है। विविधामि 


के अक नामक पुत्र से 
हैं । किसी5विशेष कामना से किये गये यज्ञादि कायो भै पुत्र से आठ अभिपुत्र कहे जाते 


अभिमानी रच्तोहा नामक अभि का निवास रहता 
यन के नाम सजि, KE, ह्यव, रुवमवान्‌ , 
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अभिमानी अभि कहा जाता है। उस- अद्भुत ` 
मुदूमूत तथा परम महान्‌ सुना जाता है। उसका पुत्र 
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अवर्ज्य तथा क्षेमवान्‌ हैं | इन समस्त शुचि नामक अभि के सन्तानों की संख्या कुल मिलाकर चौदह है । 
यज्ञक्षेत्र मे प्रणीत होनेवाले अभि के पुत्रों का विवरण बतला चुका । ये सभी अम्निगण प्रलय के अवसर पर 
याम नामक सर्वश्रेष्ठ देवगुणों के साथ पूर्वकालीन स्वायम्सुव मनु के अधिकार कालमें अभिमानी होकर चेतन 
एवं अचेतन समी विहरणीय पदार्थों में अनुप्रविष्ट थे और सभी लोकों के पालन कार्य में परायण थे । 
इस पूर्वं मन्वन्तर की समाप्ति हो जाने पर ये शुक्र एवं याम नामक देवगणा के साथ स्थानामिमानी होकर 
. आग्नीध्र के साथ हवनीय द्र॒व्यों के वहन करने का कार्य करते थे तथा किसी विशेष स्वर्गादि फल की कामना 
से अथवा पुत्रादि की कामना से किये गये यज्ञादि कार्यो' में व्यवस्थित रहते थे । इस प्रकार अग्नि के सभी 
वंशधरों एवं उनके स्थानों का वर्णन मैं कर चुका, इन्हें स्वारोचिष्‌ मन्वन्तर से लेकर सावर्णि मन्वन्तर तक-- 
सात मन्वतन्तरों मै--वर्तमान जानना चाहिये । ऋषियों ने वर्तमान एवं भविष्यत्कालीन सभी मन्वन्तरों में भी ' 
उन्हीं प्रकार के अभ्नियों को उन्हीं लक्षणों तथा स्थानोंवाला गिना है उन्हें उसी प्रकार जानना चाहिये । ये 
अभिगण सभी मन्वन्तरों में विविध प्रकार के रूप एवं प्रयाजनों से समन्वित होकर वतमानकालीन याम नायक 
देवताओं के साथ भी विद्यमान हैं एवं उसी प्रकार भविष्यत्काल में भी भविष्य में उत्पन्न होनेवाले याम संज्ञक 
देवगण के साथ भी निवास करते हैं । इस प्रकार अभिवंश का यह विवरण में विस्तारपूर्वक एवं क्रमानुसार 
- आप लोगों को सुना चुका । अब बताइए, इसके उपरान्त क्या सुनना चाहते हैं ! ॥१२-४७॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में अभिवंशवर्णन नामक इक्यावनवाँ अध्याय समाप्त ॥२१॥ 
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ऋषियों ने कहा-सूत जी ! मनु के पूछने पर घर्म तथा अधर्म के परमश्रेष्ठ जिस विस्तृत उपदेश 
को विष्णु भगवान्‌ ने उन्हें दिया था, अब उसे हम लोगों को सुनाइये ॥१॥ । 

सूत ने कहा--ऋषिगण ! उस अवसर पर, जब कि समस्त संसार एक समुद्र के रूप भें परिणत 
हो गया था, मत्स्यरूपघारी विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु ने इसी मार आदि सग तथा प्रतिसग के निखिल: 
व्यापारों का विस्तार तथा सांख्ययोग एवं कर्मयोग का विस्तार सूयपुत्र मनु है को बतलाया था ॥२-३॥ 

ऋषियों ने कहा- खुत्रतपरायण सूत जी ! हा उस श्रेष्ठ कमयोग का लक्षण आपसे सुनना 

न वस्तु अज्ञात नहीं है | ॥९। . 

डा 0. से भगवान्‌ ने कर्मयोग की जिस प्रकार व्याख्या की है, उसे भैं बतला . 
रहा हूँ, सुनिये | ज्ञान योग की अत्ता यह कर्मगोग सहसणुणित अधिक परास्त है। इसी a त 
की उत्पत्ति होती है, अतः यही परमपद है । कर्मज्ञान से ही त्रहा की भी मासि होती है, विना कर्मयोग. के 
ज्ञान की उत्पतति नहीं हो सकती । कर्म में आसा को संयोग होने से ही जीव शाश्वत ( कभी नष्ट न 
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१४६ मरत्य पुराश 
होनेवाले ) तत्त्व की प्राप्ति करता है । वेद एवं वेदों के जाननेवालों के आचार-व्यवहार ही अखिल घमों' के 
मूल हैं । उनमें आठ प्रकार के आत्मगुण मुख्य रूप से अवस्थित हैं । जैसे सभी जीवों के प्रति क्षमा और 
दया का व्यवहार; आतुर एवं पीडित जीवों की रक्षा; लोक में किसी से द्वेषभाव न रखना; आन्तरिक तथा 
बाहरी-दोनों प्रकार की शुद्धियाँ; अल्प परिश्रम द्वारा साध्य होने वाले कार्यों को भी मंगलमयरूप से सम्पन्न करना; 
अपने सत्परिश्रम द्वारा उपार्जित द्वयो में से से. किसी दु;खी की सहायता के लिए कृपणता न- करना तथा दूसरे 
के द्रव्य एवं खी में कभी बुरी अभिलाषा न करना। पणिडतों ने पुराणों में कहे गये इन श्रेष्ठ आत्मा के आठ 
गुणों का वर्णन किया है । यही ज्ञान योग का परम साधक (उपकारी) क्रिया (कर्म) योग माना गया है। इस 
कर्मयोग के विना मर्त्यलोक में किसी को ज्ञानयोग की प्राप्ति होती नहीं दिखाई देती । वेदों तथा स्प्ृतियों 
में कहे गये धर्म कार्यों का मयल्पूर्वक पालन करना चाहिये । सर्वदा प्रतिदिन देवताओं, पितरों, तथा मनु- 
ष्यादि जीवों को यज्ञादि द्वारा और ऋषि गयों तथा प्रेतों को तर्पण द्वारा तृप्त करना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुष 
को चाहिये कि वह विधिपूर्वक स्वाध्याय तथा हवन से ऋषियों को, श्राद्ध से पितरों को, अन्नदान तथा बलि 
कर्म द्वारा सामान्य जीवों को सन्तुष्ट रखे । गृहस्थी में होने वाली पाँच प्रकार की जीवहिंसा के पापां को 
दूर करने के लिए पाँच प्रकार के (स्वाध्याय पाठ, अग्निहोत्र, अतिथि पूजन, पितृतर्पण और बलिकर्म । ) 
यज्ञ बनाये गये हैं । वे पाचों हत्याएँ इस प्रकार .होती हैं.। प्रथम कण्डनी में अर्थात्‌ मूसल द्वारा उलूखल 
में अन्न घाँटते -समय एक हिंसा होती है। दूसरे पेषणी में अर्थात्‌ पीसते समय, तीसरे चुल्ली में भोजन. 
बनाते समय, चौथे जलकुम्मी अर्थात्‌ पानी लाने वाले घड़े से और पाचे प्रमार्जनी अर्थात्‌ भाडू द्वारा 
बटोरते समय । ग्रहस्थों को इन पाँच प्रकार की हत्याओं का पाप लगता है, अतः उक्त पाप के कारण वह 

स्वग नहीं जा सकता । उसी पाप के नाश करने के लिए ये पाँच प्रकार के यज्ञ कहे गये हैं । द्विजातियों 
के तीस प्रकार के जो संस्कार गिनाये गये हैं, उनसे भली भाँति संस्कृत होकर भी बह पुरुष, जो आतमा के 
उपयुक्त आटो गुणों से रहित है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता । अतः उसे इन आठ 
होकर वेद निहित कर्मों का सर्वदा अनुष्ठान करना चाहिये | अपने 
तथा ब्राह्मणों का सदा कल्याण करना चाहिये गौ, प्रथ्वी, सुवर्ण वस्न, सुगन्धित पदार्थ, माला तथा जल 
से ब्रह्मा, विष्णु, सूय, रुद्र तथा 
पूजा करनी चाहिये । इसमें किसी मकार की अवहेलना नहीं 


शिव) मुल रूप से इस जगत्‌ के अव्यक्त 
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'तिरपनवाँ अध्याय १४७ 
-तीनों देवताओं के परम तेजोधाम हैं, उन्हीं में इन तीनों देवताओं की अवस्थिति है, अतः मनुष्य को उनकी 

- सवंथा प्रयलपूवेक पूजा करनी चाहिये । इसलिए मनुष्य को जप, हवन, दान, ब्रत, उपवासः आदि के द्वारा ब्राह्मण. 
एवं अग्नि के मुख में इन देवताओं का आवाहन करके विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । इन्‌ उपर्युक्त 
विधानों से सदा कर्मयोग में लीन रहने वाले, वेदान्त, शा्न तथा स्पृतियों के प्रेमी, बुरे कर्मों से डरने वाले 
मनुष्य के लिए न तो इस संसार में कोई वस्तु पाने योग्य रहती है और न दूसरे लोक में अर्थात्‌ कोई भी 
पदार्थ उसे किसी लोक में दुष्प्राप्य नहीं रहते । ॥५-२६॥ 2 


श्री मात्स्य महापुराण में कमेयोगमाहात्य वर्णन नामक बावनवाँ अध्याय समाप्त ॥५२॥ 


तिरपनवाँ अध्याय द 
` . प्नियों ने कहा -सूत जी ! अब हम लोगों को आप विस्तारपूर्वक एवं क्रमानुसार पुराणों की संख्या 
बतलाइये । साथ ही साथ सम्पूर्ण दान तथा धर्म की विधियों को भी क्रमशः बतलाइये | ॥१॥। ` ` 

सूत ने कहा--ऋषिवृन्द | उस समय मनु द्वारा इसी प्रश्‍न के पूछे जाने पर विश्वात्मा पुराण 

पुरुष मत्स्य भगवान्‌ ने पुराणों के विषय में जो कुछ मनुसे कहा था उसे आप लोग सुनें । ॥२॥ [ 
= मत्स्य ने कहा--न्मा ने सब शासो के निर्माण के पहले पुराण का स्मरण किया था, तदुपरान्त उनके 
मुखों से वेद निकले थे। निष्पाप | उस. समय कल्पान्तर में, जब कि बहाने पुराणों का स्मरण किया था, सौ 
करोड़ स्लोकों में विस्तृत, पुण्यम, धर्म अर्थ तथा काम- इन तीनों पदार्थों को अदान करनेवाला पुराण एक ही 
था । सभी लोकों के जल जाते पर अश्व रूप धारण कर मैंने चारों वेदों, उनके अंगों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण 
आदि) पुराणों, विस्तृत न्यायशास्त्र, मीमांसा तथा धर्मशाञ्ज को एकत्र संगृहीत कर संकलित किया था, 
तथा पुनः कल्प के आदि काल में, जब समस्त सृष्टि समुद्र में निमग्न थी, समुद्र के जल के भीतर से मैंने 
'ही इन सम्पूर्ण वेदादि विषयों को त्ष से कहा था । उन्हें ही अहणकर चतु बरह्मा ने देवताओं और 


ऋषियों से इन विषयों को कहा. था । तभी से सर्वसाधारण की प्रवृत्ति सब शाखा की ओर तथा पुराण की _ . 


ओर हुई । राजन्‌ ! काल के प्रमाव से बाद में चलकर पुराण की ओर लोगों की अरुचि देखकर में प्ति 

वापर युग में स्वयं व्यास रूप धारण कर उस. सौ करोड़ श्लोकों में विस्तृत पुराण को चार लाख श्लोकों 
के संकुचित रूप में परिवर्तित कर देता हूँ । और उसी एक पुराण को अठारह मागों में विभक्त कर के 

इस प्रध्वीलोक पर प्रकाशित किया करता हैं; किल्त॒ देवलोक में तो आज भी वह पुराण सौ करोड़ श्लोकों मै 
विस्तृत है । उसी का सारांश इस लोक में चार लाख श्लोकों में मने भर दिया है । सुनितन्द | में उन 
'पुराणों का वर्णन नाम सहित कर रहा हूँ प्राचीन काल में बरहा ने महर्षि मर यह विवरण सुनाया था। 
सर्वप्रथम ब्राह्मपरण तेरह सहसत शलोको में कहा गया है, उसे लिखकर जो व्यक्ति सबत्सा जलकेजु के साथ 
वैशाख मास की पूर्णिमा. तिथि/को स्त देताः दै, वलो... पित होता, है. (जिस समय यह समस्त 


१४८ कु मत्स्य पुराण 


संसार एक स्वर्णमय पदम के रूप में परिणत था, उस समय के वृतान्त का जिसमें वर्णन किया गया है, पण्डित 
लोग उसे पाझ पुराण कहते हैं, उस पाद्मपुराण की कथा इस मर्त्यलोक में पचपन सहश इलोकों में कही. 
गयी है । उक्त पुराण को लिखकर जो व्यक्ति सुवणं निर्मित कमल के साथ ज्येष्ठ मास मे तिल के सहित 
दान देता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है । वाराह भगवान्‌ के कल्प अर्थात्‌ जिस सृष्टि के 
प्रारम्भ में वाराह रूप में भगवान्‌ अवतरित हुए थे, वृत्तान्त को लक्ष्य कर पराशरनन्दन ने जि सम्पूण 
धर्मयुक्त उपदेशों को कहा है, उसे वैष्णव पुराण कहते हैं । उसे जो कोई व्यक्ति आषाढ़ मास में पूर्णिमा 
तिथि को पवित्रात्मा होकर सवत्सा घृतषेनु के साथ दान देता है वह वरुण के लोक को प्राप्त करता है । 
पण्डित लोग उक्त वैष्णव पुराण का प्रमाण तेईस सहन श्लोकों में जानते हैं । इस मर्त्यलोक में श्वेत कल्प 
वृत्तान्त के प्रसंग में वायु ने रुद्र माहाल्य के समेत धर्ममय उपदेशों को जिस पुराण की कथाओं के प्रसंग में 
किया था, वह वायवीय पुराण है, वह पुराण इस लोक में चौबीस सहस इलोकों में समाप्त हुआ कहा 
जाता है । आवण मास की पूर्णिमा तिथि श्रावणी को सवत्सा गुडधेनु तथा बैल के समेत कुटुम्बवाले ब्राह्मण 
को जो पवित्रात्मा मनुष्य इसका दान देता है, वह शिवलोक में एक कल्प पर्यन्त निवास करता है । जिस 
पुराण में गायत्री को लक्ष्य कर धर्म का विस्तारपूर्वक उपदेश किया गया है और जिसमें वृत्रासुर का बध भी 
वित है, वह भागवत नामक पुराण कहा जाता है । सारस्वत” नामक कल्प में जो श्रेष्ठ मनुष्यगण उत्पन्न 
हो गये हैं, लोक में उनके वृत्तान्त से सम्बन्ध रखनेवाले पुराण को भागवत कहते हैं। इस पुराण को लिखकर 
: जो कोई मनुष्य सुवर्णं रचित सिंह के सहित भाद्रपद मास की पुर्णमासी तिथि को दान देता है, वह परम 
गति प्राप्त करता है । यह भागवत नामक पुराण अट्ठारह सहत शलोकों में कहा जाता है । जिस पुराण की 
कथा में नारद ने वृहत्कल्प के प्रसंग में धर्म का उपदेश दिया है, वह नारदीय पुराण कहा जाता है । उसका 
प्रमाण पच्चीस सहत श्लोकों का है । आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को जो कोई मनुष्य सवत्सा गौ समेत 
इसे दान देता है वह उस परम सिद्धि को प्राप्त करतां है, जिसे प्राप्त कर पुनरागमन दुर्लभ हो जाता है। 
जिस पुराण में कुछ जिज्ञासु सुनियों के मरन करने पर धर्मनिष्ठ मुनियों ने कुछ पक्षियों के प्रसंग में धर्म अधर्म 
का त और व्याख्यान किया है, वह माकण्डेय मुनि द्वारा विस्तारपू्वेक कहा गया नव सहर श्लोकों वाला 
` माकण्डेय नामक पुराण इस मत्यलोक में परम प्रसिद्ध है । उसे लिखकर जो कोई मनुष्य सुवर्णमय हाथी के 
समेत कार्तिक की पूर्णिमा को दान देता है, वह पुएडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। ईशान नामक 
कल्प वृत्तान्त के प्रसंग में अभि ने जिसे वशिष्ठ ऋषि के लिए कहा है, वह आग्नेय पुराण कहलाता है । 
जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर सुबर्श रचित कमल के समेत मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को 
विधिपूर्वक सवत्सा तिलधेनु के साथ दान देता है वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। उक्त आय पुराण 
. क्रममाण सोलह सहसत श्लोकों में है। वह सभी यनां का फल देनेवाला है। जिसे ब्रह्म ने के 


१ यह पाठ सभी पुस्तकों में प्राप्त नही' है। 
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तिरपनवाँ अध्याय १४६ 


माहाल्य के लक्ष्य से अघोर नामक कल्प-बृत्तान्त के प्रसंग में संसार की स्थिति तथा सृष्टि के लक्षणदि को मनु 
से बतलाया है, वह प्रायः भविष्य में होनेवाले चरित्रों से संवलित, भविष्य नामक पुराण है । चौदह सहस 
पाँच सौ इलोकों में, इस मर्त्यलोक में उसकी प्रसिद्धि है। उसे जो कोई मनुष्य” अमिमान रहित हो, पौष 
मास की पूर्णिमा तिथि को गुड़ और घड़े के साथ दान देता है, वह अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त 
करता है । रथन्तर नामक कल्प के वृत्तान्त को लक्ष्य कर सावरणि मनु ने नारद ऋषि के लिए कृष्ण | 
भगवान्‌ के श्रेष्ठ माहात्य को जिस पुराण में कहा है, और जिसमें ब्रह्म वाराह के उपदेश बारम्बार वर्णित 
हैं, वह अट्ठारह सहस्र शलोको का ब्रह्मवैवर्ते नामक पुराण कहां जाता है। जो कोई मनुष्य माघ महीने 
की पूर्णिमा तिथि को शुभ दिन में इसका दान देता है, वह ब्ह्मलोक में पूजित होता है। जिसमें 
अग्नि लिंग के मध्य में स्थित होकर भगवान्‌ शंकर ने कल्पान्त में अग्नि को लक्ष्य कर, घर्म अर्थ काम 
तथा मोक्षु--इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए धर्म का उपदेश किया है, उस पुराण का स्वयं ब्रह्मा ने 
लैङ्ग नाम रखा है, उक्त ग्यारह सहन श्लोकों वाले पुराण को. जो कोई मनुष्य फाल्गुन मास की 
पूर्णिमा तिथि को सवत्सा तिलधेनु के साथ दान देता है, वह शिव की समानता का पद प्राप्त करता है । 
मुनिवृन्द | पुनः महावराह के माहाल्य के विषय पर विष्णु भगवान्‌ ने एथ्वी के लिए मानव कहप के 
प्रसंग में चौबीस सहस्र इलोकों में जिसे वर्णित किया है, वह पुराण इस लोक में वाराह पुराण के नाम से 
प्रसिद्ध है । जो कोई मनुष्य चैत्र मास की पूरिमा तिथि को सुवणं रचित गरुड को बनाकर तिल और 
सवत्सा गौ के साथ कुटुम्ब वाले ब्राह्मण को इसका दान करता है, वह भगवान्‌ वाराह की कपा से विष्णु के 
स्थान को प्राप्त करता है। जिस पुराण में स्वामिकार्तिकेय ने माहेश्वर धर्म के विषय पर प्रलय काल में 
शिव के चरित्रों का गुण गान किया है, वह मर्त्यलोक में इक्यासी सह एस सौ श्लोकों में विस्तृत स्कान्द 
पुराण कहा जाता है। इसे लिखकर जो कोई मनुष्य सुवर्णरचित त्रिशूल के साथ मीन राशि पर सूर्य के 
आने पर दान देता है, वह शैव पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने त्रिविक्रम (बामन भगवान्‌) के उस 
माहाल्यमय वृत्तान्त का, जिसमें उन्होंने अपने तीन पगों से तीनों लोकों को नाप लिया था, जिस पुराण में 
मली भाँति कीर्तन किया है, और जो कू कल्प से सम्बन्ध रंखनेवाला तथा कल्याण मद है, उसे वामन 
पुराण कहते हैं । उसका प्रमाण दस सहस श्लोकों का कहा गया है । जो कोई मनुष्य शरत्‌ ऋतु में, जिस 
तिथि को दिन-रात बराबर होते हैं, दान देता है वह विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। जिस पुराण मै 
भगवान्‌ जनार्दन (विष्णु) ने कूर्म रूप धारण कर रसातल में घन, अथ, काम तया मोक्ष--इन चारों. 
पदार्थों के माहाल्य को इन्द्र के समीप में इनन की कथा के भसंग में कहा है, वह लक्ष्मी कल्प से 
सम्बन्ध रखने वाला अट्ठारह सहल श्लोको मे समाप्त कूम पुराण के नाम से विख्यात है। जो कोई व्यक्ति 
इस कूस पुराण को अयन' के अवसर पर सुवणं रचित कर्म (कच्छप) के साथ दान देता है, .वह . 


तो उसे अयन कहते हैं, वे दक्षिणायन और उत्तरायण नाम से दो हैं। 
पज्ञब सूये उत्तर से हसि ता हम से, ोे हैं Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha द 
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१६० | व डे मत्स्य पुराण ` 
सहन गोदान का फल प्राप्त करता है.। मुनिबुन्द ! जिस पुराण में,.सृष्टि के प्रारम्भ में भगवान्‌ जनार्दन 
विष्णु ने मात्स्य रूप घारण कर मनु के लिए, वेदों में लोक प्रबृत्ति के लिए, नरसिंहावतार के विषय के प्रसंग 
से सात कल्य वृत्तान्तों का वर्णन किया है, उसे मात्स्य पुराण जानिये । वह चौदह सहस्र श्लोकों में विस्तृत है । 
विषुव (जिस तिथि को दिन और रात बराबर-बराबर होते हैं) के अवसर पर जो कोई मनुष्य इसे सुवर्णा 
निर्मित मत्स्य और सवत्सा गौ के साथ दान देता है, उसने मानो सम्पूर्ण प्रथ्वी दान में दे दी। गारुड़ 
नामक कल्प के अवसर पर विश्वाणड (ब्रझाएड). से गरुड की उत्पत्ति हुई थी, उक्त विषय को लेकर 
भगवान्‌ इष्ण द्वारा कथित अ्रद्वारह सहल तथा एक सहख अर्थात्‌ उन्नीस सहस्र श्लोकों वाले पुराण 
को इस लोक में लोग गारुड पुराण कहते हैं । जो कोई मनुष्य मर्त्यलोक में इस गारुड पुराण को सुवर्ण 
निर्मित हंस समेत दान देता है, वह मुख्य सिद्धियों को प्राप्त करता है और शिव लोक में निवास करता है । 
ब्रह्मा ने ब्रह्माण्ड के माहात्य को लेकर जिस पुराण में उपदेश किया था और जिसमें भविष्य तथा 
कल्पों के वृतान्त विस्तारपूर्वक वर्शित हैं, वह बारह सहल दो सौ श्लोकों में विस्तृत ब्रह्मारड पुराण 
` कहा जाता है । ब्रहम द्वारा कथित उक्त ब्रह्माएड पुराण को जो कोई मनुष्य व्यतीपात नामक योग के 
. अवसर पर पीले रंग के कबल समेत दान देता है, वह सहख राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और 
वही पुराण खुवर्णमयी सवत्सा गौ के सहित दान देने पर ब्रह्म-लोक-प्राप्ति का फल प्रदान करता है। 
अदभुत कम करने वाले महि वेदव्यास ने इन. चार लाख इलोकों में समाप्त होने वाले पुराणों को मर्त्यलोक 
के प्राणियों के कल्याणाथ मेरे पिता से कहा था और उसी को मेरे पिता जी ने और स्वयं मैंने तुम लोगों को 
. सुनाया । यह पुराण अब भी देवताओं में सौ करोड़ इलोकों में--विस्तृत रूप में- विद्यमान है । 
अब मैं पुराण के उन उपमेदों. को कह रहा हूँ, जो लोक में प्रचलित हैं । पाग्मपुराण में जिस. स्थल पर 
भगवान नरसिंह का वणन है, उस अठारह सहस्र श्लोकोंवाले पुराण को इस लोक में नारसिंह पुराण 
कहते हैं.। जिस पुराण में स्वामिकार्तिकेय के द्वारा नन्दा के माहांत्य का वर्णन किया. गया है, उसे लोग 
नन्दीपुराण कहते हैं, और उसकी कथा का कीर्तन करते ह ।-हे मुनिवुन्द | जिस पुराण में प्रथमतः शाम्ब का 
वरन करके भविष्य का वृतान्त वर्णित . हैं, वह मर्त्यलोक में शाम्ब नामक ३ | 
पण्डित लोग पुरातन कल्पाँ में घटित । | का ता | 
नन पुरातन कल्य म घटित होनेवाली कथाओं. से युक्त इन पुराणों को जानते हैं । इसी प्रकार 
लोक में आदित्य नामक अन्य उपपुराण का मी नाम लिया जाता है। पुराणों का यह, अनुक्रम (क्रम) 
धन्य है, यश तथा दीर्घायु का देनेवाला है | ॥१-६३॥ 
न ह कहे गये अठारह महापुराणं से अलग जो अन्य उप पुराण कहे गये हैं, उन्हें 
की 1 हुआ ही समभिये । पुराणों में प्राचीन काल की प्रसिद्ध कथाएँ” कही गई हैं। 
और उनके सामान्यतया पाँच लक्षण होते हैं | सर्ग म | 
(अका द्वारा सृष्टि रचना ), प्रतिसर्ग ( बरह्म द्वारा 
सृष्टि रचना किये जाने के उपरान्त रुद्र, विराट | ८ 
कमक षटि रना), बा (इ 22 22 “छ दक्ष एव मरीचि आदि ब्रह्मा के मानसपुत्र द्वारा... 
2 । 2 [ US क ( कह | ता स्वारोचिष आदि ) और ` 
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चौवनवाँ अध्याय 


बैश्यानुचरित ( उक्त वंशों में उन्न होनेवाले राजाओं आदि का वर्णन ) ये पाँच प्रकार के पुराणों के 
लक्षण कहे गये हैं । इन पाँच प्रकार के लक्षणोंवाले सभी पुराणों में संसार के उत्पत्ति और संहार 
करनेवाले त्रह्मा, विष्णु, सूर्य एवं शिव के माहाल्य, अन्यान्य वृत्तान्त, धर्म, अर्थ, काम तथा मोच्त- इन 
चारों पदार्थों के प्राप्त करने के विविध उपाय तथा विपरीत आचरण करने पर जो कुफल मिलता है उसका 
वर्णन भी किया गया है। सत्त्व गुण प्रधान पुराणों में भगवान्‌ विष्णु का माहात्य अधिक 
बताया गया है । रजोगुण प्रधान पुराणों. में ब्रह्मा के माहाल्य अधिक बताये गये हैं | उसी प्रकार 
तमो गुण प्रधान पुराणों में अग्नि तथा शिव के माहाल्य अधिक वशित किये गये हैं। संकीर्ण पुराणों में 
सरस्वती तथा पितरों के माहात्य वर्णित हैं | सत्यवतीसुत व्यास ने इन अठारह पुराणों. की रचना करके 
समूण महाभारत की रचना की थी, जो एक लाख श्लोकों में वेदसम्मत अर्थो से सुशोमित कहा जाता 
है। वाल्मीकि ने जिस रामचन्द्र के उत्तम वृत्तान्त को कहा है, जिसे सौ. करौड़ श्लोकों में विस्तृत 
` करके ब्रह्मा ने नारद से कहा था और संक्षेपमें नारद ने बाल्मीकि से कहा था, उसी धर्म अर्थ तथा काम को 
प्रदान करनेवाले रामचरित को बाल्मीकि ने मर्त्यलोक में कहा है । इस प्रकार उपर के पुराणों की सारी संख्या 
को जोड़ कर--सब मिलाकर सवा पाँच लाख इलोको में पुरानी कथाएँ इस मर्त्यलोक में कही गई हैं । पण्डित. 
लोग पुराणों की कथाओं को पुरातन. .सृष्टि के सम्बन्ध में कहते हैं । पुराणों का यह क्रमजृत्तान्त धन्य है, यश 

` तथा दीप आयु को प्रदान करनेवाला है । जो कोई मनुष्य इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह परम गति 
को मा करता है । यह पवित्र है, यश का निधान है, पितरों का अति प्रिय विषय है, देवताओं के लिए 
` अमृत के समान सुखदायी है और पुरुषों के लिए नित्य पापों को दूर करनेवाला है । ॥६४-७४॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में पुराणां की अनुक्रमणिका नामक तिरपनबाँ अध्याय समाप्त ॥५३।।. 
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चोवनवाँ अध्याय 
` सरत ने-कहा- अब इसके उपरान्त मैं आप लोगों से सभी प्रकार के उन दान धर्मों का वृत्तान्त 
कहूँगा, जो व्रत तथा उपवास समेत किये जाते हैं । जैसा कि मर्त्यलोक में भगवान्‌ मस्य ने भी कहा है। 
पूर्वकाल में महादेव तथा बुद्धिमान्‌ नारद के बीच में दान संवाद जिस भकार हुआ था, उसी प्रकार में भी घर्म 
अर्थ तथा काम को देनेवाले उक्त वृत्तान्त को तुम लोगों से कह रहा हूँ, सुनिये । ॥१-२॥ 
प्राचीन काल में एकबार कैलास पर्वत के शिखर पर बैठे हुए कामदेव के शरीर को जलानेवाले 
नेत्र भगवान्‌ शंकर से नारद जी ने पूछा था । ॥३॥ 
| नारद्‌ ने कहा देवाधिदेव | बरहा, विष्णु तथा इन्द्र के नायक ! का आपका अथवा . 
भगवान्‌ विष्णु का भक्त होकर मनुष्य किस प्रकार धनसम्पत्ति, प्रतिधा, आरोग्य, सौन्द्य, दी्घोयु, ज 
सौभाग्य तथा संपदा से सम्पन्न झो-सकता'हे॥ अश्ा०विबा-खारै, निअझएनअसीलकार, के अढगुणे से युक्त 


१५२ - मत्स्य पुराण 
तथा सौभाग्यवती हो सकती है ? देव | आप इपापूवेक मुक्ति को प्रदान करनेवाले किसी ऐसे ही ब्रत का 
विधान हमें बतलाइये । ॥9-१॥ । 

ईश्वर ने कहा- नारद !ब्रह्वान्‌ ! सम्पूर्ण लोक के कल्याण करनेवाले शुभ ब्रत का प्रसंग आपने 


बड़ा अच्छा छेड़ा, जो सुननेमात्र से ही शान्ति प्रदान करनेवाला है । ऐसे ब्रत को में बतला रहा हूँ, सुनिये। 


नारायणात्मक नक्षत्र पुरुष नामक एक महात्‌ ब्रत है | उस ब्रत में भगवान्‌ के पाद आदि स्वरूप विधिपूवक् _ 


बनाने और उनके नामों का कीर्तन करे । चैत्र महीने में सर्वप्रथम ब्राहमण को बुलाकर संकल्प करे और 
तब मूल नक्षत्रों में भगवान्‌ वासुदेव की मूर्ति की पूजा करे । मूल नक्षत्र में 'विशवधराय नमः? समस्त विश्व 
_ब्रह्मागड-को धारण करनेवाले को नमस्कार है--ऐसा कहकर दोनों पैरों की पूजा करे । रोहिणी नचत्र में 
“अनन्ताय नम” अनन्त कें लिए नमस्कार है--ऐसा कहकर दोनों गुल्फों (एड़ी के उपर वाली गाँठ) 
की पूजा करे । इसी प्रकार दोनों जंघाओं की अथवा जानु (घुटनों को) की “वरदाय नमः? बरदान देनेवाले 
के लिए नमस्कार कर के अश्विनी कुमार के नच्त्र (अश्विनी) में पूजा करे । पूर्वाषाढ़ ओर उत्तराषाढ़ 


इन दोनों नक्षत्रों में “नमः शिवाय? शिव के लिए नमस्कार है--यह कह कर उरू की पूजा करे । पूर्वी 


फाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नततत्रों में पंचशर--के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर मेदू (लिंग) 
की पूजा करे । नारद ! इत्तिका नचत्र में शाङ्ग घर (विष्णु) के लिए नमस्कार है--एऐसा कहकर विष्णु 
भगवान्‌ के करिप्रदेश की पूजा करे । पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद इन दोनों नक्षत्रों में केशिनिषूदन 
के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर पारवे (बगल) भाग की पूजा करे। नारद ! रेवती नचत्र 
में दामोदर (दाम अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोकों के नाम हों पेट में जिसके, अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु) 
के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर दोनों कुचति (कोख) प्रदेशों की पूजा करे। अनुराधा नल्त्र 
में माधव (विष्णु) के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर उर (आती) स्थल की पूजा करे। घनिष्ठ 


नच्तत्र में अघौघविध्वंसकर (पापों के समूहों को विध्वंस करनेवाले) के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर - 


पृष्ठ (पीठ) देश की पूजा करे । विशाखा नच्चत्र में श्री शंखचक्रासिगदाधर (लक्ष्मी सम्पन्न, शंख, चक्र, तलवार 
तथा गदा धारण करने वाले) के लिए नमस्कार है- ऐसा कह कर भुजाओं (चारों सुजाओं) की पूजा करे । 
हस्त नचत्र में मधु सूदन (मधु नामक राक्षस का विनाशा करने बाले भगवान्‌ विष्णु) के लिए नमस्कार है, 


--ऐेसा कह कर कैटम के शत्रु (विष्णु) के हाथों की पूजा करे। पुनर्वसु नत्र मै सान्नामधीश (साम के मध्य... 


में संगीत के माधुर्य के कारण अति रमणीय होने से विष्णु भगवान्‌ की मूर्ति भी साम कही जाती है, 
उसके स्वामी विष्णु) के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर अंगुलियों के अग्रभागों की पूजा करे । आलेषा 
. नचत्र के दिन मत्स्य शरीर धारण करने वाले के (विष्णु के) नखों की पूजा करे । ज्येष्ठा नक्षत्र में कूर्म 
(कच्छप) के चरणों की में शरण में हैं--ऐसा कह कर कणठ प्रदेश में हरि की पूजा करे । श्रवण 
त्तत्र में वाराह के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर भगवान्‌ जनार्दन के कानों की भली भाँति पूजा करे । 
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पुष्प नचात्र में दानव के विनाशक चसि भगवान्‌ के लिए हमारा नमस्कार है---ऐसा कह कर मुख की 
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पूजा करे । स्ती नक्षत्र में भक्तों केकारण से वामन रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार 
है--एऐसा कह कर दॉतों के अग्रमाग की पूजा करे | द्विज ! वरुण के नक्षत्र (शतमिष नचत्र में) में 
मागव नन्दन के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर विष्णु भगवान्‌ के सुख की पूजा करे। मघा नचत्र में 
राम के लिए हमारा नमस्कार है,--ऐसा कह कर रघुनन्दन की नासिका की पूजा करे । संगंशिरा नक्षत्र में 
हे तिरबे नेत्रोंवाले राम ! आप को हमारा नमस्कार है--ऐसा कह कर दोनों नेत्र की पूजा करे । चित्रा 
नचत्र में शान्त ओर शुद्ध रूप (भगवान्‌ विष्णु को) को हमारा नमस्कार है--ऐसा कह कर मुरारि (विष्णु) 
के ललाटप्रदेश की पूजा करे । भरणी नचत्र में हे विश्वेश्वर ! कल्कि रूप धारण करने वाले आपको 
हमारा नमस्कार है--ऐसा कह कर विष्णु भगवान्‌ के शिर की पूजा करे ! आद्री नक्षत्र में हरि के लिए 
हमारा नमस्कार है--ऐसो कह कर पुरुषोत्तम के केशों की पूजा करे । उक्त चचत्रां के दिन उपवास करके 
श्रेष्ठ जाह्मणों की पूजा भी करनी चाहिये । व्रत की समाप्ति पर सर्वगुणसम्पन्न, वक्ता, रूपवान्‌, शीलवान्‌, 
सामवेद को जाननेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को सुवणं से बनी हुई विशाल और लम्बी बाहुओं वाली, मोती, तथा 
हीरे से जड़ी हुई, जल से भरे हुए कलश में रखी गई, विष्णु भगवान्‌ की सुन्दर मूर्ति सुन्दर वस्न, गौ तथा सब 
प्रकार की सामग्रियों और पात्रों का दान दे । साथ ही एक सुन्दर शय्या मी दान करे । इस प्रकार जो कुछ . 
भी हो सके अपने कल्याण के लिए ब्राह्मण को देना चाहिये। तदन्तर ब्राह्मण से ब्रह्मा विष्णु और शिव 
स्वरूप ब्राह्मण देव | मेरे मनोश्थों को सफल कीजियेः--ऐसा निवेदन करना चाहिये । ॥६-२३॥ 

लक्ष्मी समेत सुवर्णं से बनी हुई पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति को तथा शय्याको 
उक्त ब्राह्मण को विना गाँठ बाँधे ही मंत्रोच्चारणपूर्वक दान दे, ब्राह्मण ख्री युक्त हो । और तब निवेदन करे 
कि 'जिस- प्रकार विष्णु के भक्तों से कमी पाप नहीं होता उसी प्रकार केशव के प्रसन्न होने पर सीन्दरय, 
आरोग्य तथा श्रेष्ठ भक्ति भी प्राप्त होती है । हे जनार्दन | जिस प्रकार आप की शय्या कमी लक्ष्मी से झूऱ्य 
नहीं रहती, उसी प्रकार हे कृष्ण ! प्रत्येक जन्म में मेरी भी शय्या कमी शूत्य न रहे । इस प्रकार निवेदन 
करने के उपरान्त उन सब वस्न मांला चन्दन आदि सामग्रियों को भी उक्त नक्तत्रपुरुष नामक ब्रत को 
` जानने वाले (कराने वाले, पुरोहित) ब्राह्मण को दान दे दे । उक्त सभी नचत्रं में उपवास रख कर तैल तथा 
नमक के विना ही भोजन करना चाहिये। भोजन यथाशक्ति करे । उसमें किसी प्रकार की पणता न करे | 
इस प्रकार स्वयम्‌ इस नक्तत्रपुरुष नामक व्रत की विधिपूर्वक उपासना करके मनुष्य सभी मनोरथाँ को प्रास 
करता है, और विष्णु लोक में पूजित होता है। इसके सम्पन्न करने से त्रहाहत्या आदि घोर पाप वै चाहे 
इस लोक के किये हों वा परलोक के किये हों, अथवा पितरों के किये हौँ तष्ट हो जाते हैं । इस भगवान्‌ | 
विष्णु के समस्त घोर पापों को विनष्ट करनेवाले तरत के माहात्य को जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य वा खी अति 
भक्ति से पढ़ती है, सुनती हैं अथवा आचरण करती है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह पुनीत नत 


पुरुषों को सभी प्रकार की विभूतियों और फलों का देने वाला है। ॥२ bi १॥ क 
श्री मात्स्य महापुराण में नचत्रपुरुष त माहाल्यं नामक चौवनवाँ अध्याय समाप्त ॥५४॥ 
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पचपनवाँ अध्यायं 
नारद ने कहा-अभ्यास न होने के कारण अथवा रोग युक्त होने के कारण जो 
मनुष्य उपवास करने में असमर्थ है, और उसी प्रकार के फल को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए 
` कौन-सा व्रत करना ठीक होगा ! ॥१॥ ' 

ईश्वर ने कहा--उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए, जिस में रात्रि काल में भोजन 
कर लेने का विधान बतलाया गया है, ऐसे महान्‌ तथा अक्षय फल देनेवाले आदित्यशयन नामक ब्रत को 
बतला रहा हूँ, सुनिये जिसमें तिथियों एवं नक्षत्रों के संयोग के अवसर पर पुराणों,के जानने वाले विधिपूर्वक 
शंकर भगवान्‌ की पूजा का माहात््य बतलाते हैं ।.जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र युक्त रविवार का दिन 
आये और उसी दिन सूर्य की संक्रान्ति भी हो तो उक्त तिथि को सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करनेवाली 
समझना चाहिये | इस पुण्य तिथि को पार्वती और महादेव की पूजा सूर्य का नामोच्चारण करके करे, और 
शिव लिङ्ग में सूर्य की पूजा करते हुए यल्नपूवंक उसकी उपासना करे। मुनिवर ! उमापति शिव तथा सूर्य का 

भेद कहीं पर देखा नहीं गया है, अतः मनुष्य को घर में शिव लिंग की पूजा करनी चाहिये ॥२-६॥ | 
; हस्त नचत्र मे सूर्य के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर दोनों पैरों की पूजा करे । चित्रा नक्षत्र भै 
अर्क के लिए नमस्कार है-ऐसा कह कर गुलम प्रदेश की पूजा करे । इसी प्रकार स्वाती नचत्र में पुरुषोत्तम के 
लिए नमस्कार है--ऐसा कहकर दोनों जंघाओं की पूजा, विशाखा नक्षत्र में घाता के लिए नमस्कार है-- 
ऐसा कह कर जानु प्रदेश की पूजा और अनुराधा नचत्र में सहसरभानु के लिए नमस्कार करके दोनों उरु 
मदेशी की भली भाँति पूजा करे । इसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र में अनङ्ग के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर 
दध इन्द्रिय की पूजा करे । मूल नचत्र मं इन्द्र के लिए और सोम (चन्द्रमा) के लिए नमस्कार है ऐसा कह 
कर कटि प्रदेश की पूजा करे । पूर्वापाढ़ तथा उत्तराषाढ़-- इन दोनों नक्षत्रों भै स्रा सप्ततुरंगम (सात घोड़ों 
वाले सूथ) के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर नामि देश की पूजा करे। श्रवण नच्त्र मे तीक्ष्णांशु 
(तेज किरणों वाले) के लिए नमस्कार है-- ऐसा कह कर कुक्ति प्रदेश की, धनिष्ठा नक्षत्र में विकर्तन के 
लिए कह कर प्रष्ठ (पीठ) देश की पूजा करे । इसी प्रकार शतमिष नक्षत्र में ध्वातविनाशन (अंधकार नाशक) 
के लिए नमस्कार कह कर नेत्रां की पूजा करनी चाहिये । पूर्व और उत्तर भाद्रपद--इन दोनों नक्षृत्रों में 
त्ष्ट्रा चण्डकर (तीक्ष्ण किरणों बाले) को नमस्कार है ऐसा कह कर दोनों बाहुओं की पूजा करे । 
हे द्विज | इसी तरह रेवती नचत्र में साम के अधीश को हमारा नमस्कार है--ऐसा कह कर दोनों हाथों 
की पूजा करनी चाहिये । अरिवनी नचत्र में सतारवधुंधर के लिए नमस्कार है.-- ऐसा कह- कर नखों की 
आ ल कमैरवामा दिवाकर (उम तेज बले सूर्य) के लिए हमारा नमस्कार 
-है-- ऐसा कह कर कण्ठ प्रदेश की पूजा करे । हे नारद | कृत्तिका नचात्र मे दिवाकर को -नमस्कार है-- 


) ऐसा कह्‌ कर गले की औँ र्‌. गीहिए, कल "र -अनेए,ओोः८नमस्कारण्हे८०ऐसा कह कर आठ ८ 
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की पूजा करे । मगशिरा नक्षत्र में हरि | तुम्हारे लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर मुरारि के दाँतों की पूजा 
करे । पुनवेस नक्तृत्र में सविता के लिए नमस्कार है--ऐसा कहकर शंकर भगवान्‌ की. मूर्ति में जिहा तथा 
नासिका की पूजा करे । पुष्य नक्षत्र में वेदमूर्ति धारी कमल कुल के परम प्रिय ! तुम्हें नमस्कार है-- 
ऐसा कहकर ललाट प्रदेश की और केशों की पूजा करे फिर आश्लेषा नक्षत्र में विद्वानों के परम प्रिय तुम्हें. 
नमस्कार है--पेसा कहकर मस्तक की पूजा करे। मघा नक्षत्र में, गौ (पृथ्वी) और गणों के ईश शंकर भगवान्‌ 
की मूर्ति में नमस्कार करके कानों की पूजा करे | पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गौ और ब्राह्मणों के वन्दनीय 
शिव को नमस्कार है--ऐसा कहकर शिव के नेत्रों की पूजा करे । फिर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वर 
को नमस्कार है-- ऐसा कहकर भौहों की पूजा करे और कहे--'हे पाश, अंकुश शूल कमल कपाल सर्प 
चन्द्रमा ओर धनुष को धारण करनेवाले ! गजासुर, अनंग (कामदेव) त्रिपुर, तथा अन्धक. के विनाश के 
कारण भूत ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो! ऊपर कहे गये अख्रां की तथा विश्वेश्वर को नमस्कार 
है--ऐसा कहकर शिव जी की नित्य पूजा करे । जब तक यह अनुष्ठान चले तब तक तैल, शाक, मांस 
तथा नमक से रहित भोजन करना चाहिये । पहली बार परोसा हुआ भोजन न छोड़ना चाहिये । द्विजवर्य | 
नारद जी | ब्रती पुरुष दिन भर उपवास कर, रात के समय भोजन करके इस व्रत को समाप्त करे और तब 
पुनर्वसु नक्षत्र आने पर ब्राह्मण को एक सेर शाठी का चावल, ताँबे के पात्र में घी, सुवण तथा दो वस्रोंका दान 
करे । सातवे पारण के अवसर पर ऐसा करने से अधिक पुण्य होता है । इसी प्रकार हे नारद जी ! 
चौदहवें पारण के अवसर पर गुड़, दूध, घी आदि से बने हुए भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन 
. कराये। इसी के लिए शुद्ध सुबर्ण का लाल रंग के आठ पत्तोंवाला आठ अंगुल विस्तृत एक सुन्दर कमल 
- पदूमकी स्वाभाविक लालिमा से युक्त पहले ही से बनवा रखे, जिसमें नीचे का करक अंश भी बना हो | 
इसके अतिरिक्त एक मनोहर शैब्या निर्मित करा के, जिसमें उलटी गाठे न दी गई हों, तकिया, सुन्दर 
बिल्लौना, व्यजन (पंखा) भोजन, जूता, छाता, चैंवर, आसन, दर्पण और भूषणों से अलंझत करके, फल 
वल्ल तथा चन्दनादि लेपनों से सुशोमित करके और उसी में.उक्त सुवणं निर्मित कमल को स्थापित करके 
श्वेत रंग की ध देनेवाली एक गौ के साथ, जो चारों ओर से बल्न से ठेकी हुई हो और सूघे स्वमाववाली 
हो; 'जिंसकी खुरे चाँदी से और सीगें झुबणे से मढ़ी इई हों, जिसके दुहनेके लिए काँसे 
का पात्र भी साथ हो, संत्रोच्चारणपूर्वक दिन के प्रथम महर में दान क्रे । दान 0 समय उक्त 
गाय को कमी उपवास नहीं कराना चाहिये । दान देने के पश्चात्‌ सूय से प्रार्थना करे है आदित्य ! 
जिस प्रकार आपकी. शेय्या कान्ति, इति, श्री और रति से कमी सूती नहीं रहती, उती पकर सुमो थी हे 
सिद्धियों की प्रापि हो देवगण आपको छोड़ निष्पाप तथा कल्याण देनेवाला देवता [5 अन्य को नहीं 
समके, आप. सुके इस सम्पूर्ण! दुःख रूपी संसार सागर से उबारे।' इस भकार निबेदन कर उक्त मूति की ` 
न करे । उन दिये गये शय्या तथा गौ आदि पदाथाँ को 
प्रदक्तिणा करे और प्रणाम करके उसका विसजेन Mana 0S र 
ब्राह्मण के घर पहुँच दि । कसी gp कट हे 1०३१ जे | 7 | 


१५६ मत्स्य पुराण 


श्रेष्ठ अत को नहीं बतलाना चाहिये और उससे भी नहीं बतलाना चाहिये जो निन्दक स्वभाव का हो । इस 
गुह्य शिव ब्रत को भक्त, विनम्र तथा जिज्ञासा रखनेवाले व्यक्ति को ही बतानां चाहिये । बेदों को जाननेवाले 
लोग इस ब्रत को महापाप का विनाश : करनेवाला तथा अक्षय पुण्य प्रदान करनेवाला बतलाते हैं । जों कोई 
देवताओं को आनन्दित करनेवाला पुरुष अति अक्तिपूवंक इस ब्रत का अनुष्ठान करता है, वह बन्धु, पुत्र, 
धन तथा पल्ली से कमी वियुक्त नहीं होता ।.उसे न तो कमी रोग होता है न शोक | और न कमी दुःख 
ही प्राप्त होता है। जो कोई खी इस पावन ब्रत का पालन भक्ति के साथ करती है वह मी ऊपर कहे गये 
फलों को प्राप्त करती है । इस पुण्य व्रत का अनुष्ठान, जिसके केवल माहल्य कीत॑न करने से ही सभी पाप 
नष्ट हो जाते हैं, पूवकाल में वशिष्ठ, अर्जुन, कुवेर तथा देवराज इन्द्र ने किया था। इस परम पुनीत रविशयन 
नामक ब्रत के माहात्य को जो मनुष्य पढ़ता अथवा सुनता है, वह इन्द्र का प्रेम पात्र होता है । जो व्यक्ति 
इसका अनुष्ठान करता है वह अपने सम्पूर्ण नरकस्थ पितरों को स्वर्ग लोक पहुँचाता है । ॥७-३ ३॥ 
. श्री मात्य महापुराण में आदित्यशयन ब्रत-माहाल्य नामक पचपनवाँ अध्याय समाप्त |५५॥ 


` छप्पनवाँ अध्याय 


श्री भगवान (मत्स्य) बोले--अब इसके उपरान्त झैँ सम्पूर्ण पापों -को विनष्ट करनेवाले 


इप्णा्टमी नामक त को बतला रहा हूँ, जिसके अनुष्ठान करने से पुरुषों को शान्ति, मुक्ति तथा विजय की 
प्राप्ति होती है । मार्गशीर्ष मास में शंकर की, पौष मास में शम्मु की, माघ में महेश्वर की और फाल्गुन में 


महादेव जी की पूजा करनी चाहिये । उसी प्रकार चैत्र में स्थाणु की तथा वैशाख मास में शिव की पूजा . 


मनुष्य करे | ज्येष्ठ महीने में पशुपति की, आषाढ़ में उम्र की, आवण में शवं. की, भाद्रपद में त्र्यम्बक की 
आश्विन में हर की तथा कार्तिक में ईशान की पूजा करे । इन महीनों की ता पत्त की अष्टमी तिथि 
क उपवास कर समर्थ व्यक्ति (अपनी सामर्थुय के अनुकूल) गौ, सुवर्ण, पृथ्वी, और वनों से शिव 

सक्ति आ ब्राह्मणों की पूजा करे | गाय का मुत्र, घी, दूध, तिल, जव, कुश गाय की सींग से 
सं कु गया जल, शिरीष, मन्दार, बेलपत्र, एवं दही, अथवा केवल पंच गव्य का उता क्र रात में 
देकर की पजा करे इस ब्रत के लिए. महर्षि कनद पीपल, बरगद, गूलर, पाकर, पलाश तथा जामुन के 


अनेक प्रकार के सुन्दर 
एक ही गौ का. दान ८करे भेज्पए/इस/ अतभ" “हे जूस हु की तो अपनी शक्ति के अनुकूल 


करनी चाहिये, कंजूसी करने पर दोष ` 


| 
| 
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भागी होना पड़ता है । इस ऋृष्णाष्टमी नामक ब्रत का विधिवत्‌ पालन करने पर मनुष्य इक्कीस सौ कह 
पर्यन्त शिव लोक में देवताओं द्वारा पूजित होकर निवास करता है। ॥१-११॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में कृष्णाष्टमी ब्रत-माहाल्य नामक छप्पनवाँ अध्याय समाप्त ॥५ ६॥ 


सत्तावनवाँ अध्याय 


नारद ने कहा- भगवन्‌ चन्द्रमौले | जिस पुनीत व्रत के पालन करने से पुरुष प्रत्येक जन्म में 

दीर्घायु आरोग्य, वंश वृद्धि तथा अम्युच्नति से युक्त होकर राजा के कुल में उत्पन्न होता है, ऐसे किसी परम 
श्रेष्ठ अत को हमें विधिपूर्वक बतलाइये । ॥१॥ : | 
. श्री भगवान्‌ बोले--नारद जी | आपने ऐसे पुनीत ब्रत की चर्चा छेड़कर बहुत अच्छा काम 

किया, मैं उस गुप्त ब्रत. को आपसे बतला रहा हूँ, जिसे अक्षय पुण्य देनेवाला कहा गया है, और जिसको 
केवल पुराणों के जानने वाले लोग जानते हैं । उक्त पुनीत व्रत क्री प्रसिद्धि इस मत्यं जोक में रोहिणीचन्द्र 
शयन नाम से है। उस में चन्द्रमा के नामों का उच्चारण कर नारायण की मूर्ति की पूजा करनी चाहिये। 
जब कमी सोमवार के दिन शुक्त पत्त की पन्द्रहवी अर्थात्‌ पूर्णिमा तिथि पड़े अथवा पूर्णिमा तिथि को ब्रहम 
त्तत्र पड़े, तंब मनुष्य सरसों (सरसों के तेल) से अथवा छत से. अथवा पंचगत्य से विधिवत्‌ स्नान करे । 
तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष “आप्यायस्व....? इत्यादि मन्त्र का एक सौ आठ बार जप करे । इस ब्रत के विधान का 
पालन झूद्र भी छल कपट तथा बातचीत से रहित होकर मौन भाव से करे । वरदान देनेवाले सोमरूप भगवान्‌ 
विष्णु को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है-इस प्रकार जप करे और जप करने के उपरान्त अपने घर 
आकर मधुसूदन की चन्द्रमा के नामों का उच्चारण करते हुए फल और पुष्पों से विधिवत्‌ पूजा करे। ॥२-७॥ 
शान्त सोम को हमारा नमस्कार है--ऐसा कहकर पैरों की पूजा करे, अनन्त को नमस्कार 

हे--ऐेसा कहकर जानु माग और जंयों की पूजा करे फिर तेजस्वी जलोदर को नमस्कार है--ऐसा कहकर 
दोनों उरु प्रदेशों की, अनन्तबाहु को नमस्कार है--ऐसा कहकर लिंग की पूजा करे । फिर इच्छानुरूप सुख 
देनेवाले को नमस्कार है, नमस्कार है-ऐसा कहकर चन्द्रमा के कटि की सदा पूजा करनी चाहिये । 
अमृतोद्र को नमस्कार है-- ऐसा कहकर उदसदेश की, शशांक को नमस्कार है--ऐसा कहकर नामि की. 
` पूजा करनी चाहिये ।. फिर चन्द्रमा के लिये नमस्कार है- ऐसा कह सुख की, द्विजों के अधिपति (चन्द्रमा) 
को नमस्कार है, ऐसा कह दाँतों की, चन्द्रमा को नमस्कार है--ऐसा कह हास्य की, कुमुद समूहों के प्रिय 
(चन्द्रमा) को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों होगे को, वनौषधियों के स्वामी को नमस्कार है--ऐसा कहकर 
नासिका की, आनन्दस्वरूप के लिए नमस्कारे है--ऐसा कह शौहां की पूजा करे। कमल के समान 
नीले हाथोंवाले को नमस्कार है--ऐसा कह कृष्णचन्द्र के कमल के समान सुन्दर दोनों नेत्रों की पूजा करे। 


सू यज्ञो वारा वरीय” देल निष ोःमका-कैेमा,कह ोी, उदचिमिय को ` 


क्‍ 
| 
\ 


| 


~ 


द्ग हो जाता है इस अकार'जो'कौई मनु "चन्द्रमा के का के प्रसंग से मधुमथन (विष्णु) के पूजन के | 
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नमस्कार है--ऐसा कह ललाट प्रदेश की और सुषुम्ना के अधिपति को नमस्कार है--ऐसा कह केशों की पूजा 
करे । शशांक विश्वेश्वर किरीट धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार है--ऐसा कह मुरारि के शिर 
की पूजा करे और पुनः 'हे रोहिणि ! पद्मप्रिये | सौभाग्य, सौख्य और अमरत्व प्रदान करनेवाली ! सुन्दर 
श्रीरवाली ! देवि ! आप ही लक्ष्मी स्वरूप हैं--ऐसा कहकर चन्द्रमा. की पत्नी रोहिणी देवी की सुगन्धित 
पुष्प, नेवेद्य, धूप आदि सामग्रियों द्वारा भली भाँति पूजा करे । त्रत के समय प्रथ्वी पर ही शयन करे । पुनः 
प्रातः काल उठकर स्नान करे और ब्रत में खाने योग्य सामग्रियों के साथ सुवर्ण सहित जलकलश को लेकर, पाप 
विनाशन को नमस्कार है--ऐसा कहकर संब वस्तुओं का दान करे । सर्वप्रथम उपवास करके गोमूत्र पान कर 
मांस रहित अन्न को, जो घी दूध से युक्त हो, विना नमक के ही अह्ठाईस आस खाय। तदुपरान्त दो घडी तक 


पुराण इतिहासादि पुनीत कथाएँ सुने | नारद ! इस ब्रत में चन्द्र स्वरूप भगवान्‌ विष्णु को कदम्ब, नील ` 


कमल, केतकी, चमेली, श्वेत कमल, शतपत्रिका, अम्लान कुब्ज, सिन्दुवार (निगु रडी) मल्लिका, करवीर, तथा 
श्री चम्पक के सुन्दर पुष्पं द्वारा पूजित करना चाहिये। आवण से प्रारम्भ कर क्रमशः इन्ही पुष्पों को सर्वदा 
देना चाहिये । जिस. महीने में ब्रत प्रारम्भ करे, उसी महीने में होनेवाले पुष्पों से हरि की पूजा भी करे । 
इस प्रकार वर्ष भर तक विधिपूर्वक ब्रत करने वाला अनुष्ठान करने के उपरान्त ब्रत की समाप्ति हो जाने पर 
दर्पण तथा अन्य सामग्रियों समेत एक शय्या भी. दान करे । रती सुवर्ण की चन्द्रमा और रोहिणी की युग्म 
मूर्ति बनवाये, जिसमें चन्द्रमा की मूर्ति छः अंगुल की और रोहिणी की मूर्ति चार अंगुल की हो । उसे 
मोती के आठ दानों से युक्त कर, इवेत वस्न से नेत्र को ढक कर, दूध से युक्त कलश के ऊपर अन्तत 
समेत काँसे के पात्र को रखकर दिन के पहले पहर में शाली ई तथा फलों के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए 
उसका दान दे । फिर सेत रंग की एक गाय को, जिसका मुख सुबरी से और खुर चाँदी से अलंकृत हो, 
वस्त्रो से सुशोभित कर दुइने के वर्तनों के समेत दान करे ॥ साथ में एक सुन्दर शंख भी दान करे । अनेक 


प्रकार के आमूषणों से गुणवान्‌ ब्राम्हण दम्पति को अलंक्कत कर यजमान ख्नी समेत मन में यह कल्पना करे * 
कि'यह द्विज दम्पति चन्द्र स्वरूप हैं |” फिर उन्हीं से प्रार्थना करे--हे इष्ण ! जिस प्रकार सोम स्वरूप ह 


आपकी रौय्या को छोड़ कर रोहिणी कहीं अन्यत्र नहीँ जाती, उसी परार मेरा भी उन विमूतियों के साथ 

` कमी वियोग न हो। हे भगवन्‌ | आप संसार के सभी जीवों को परम आनन्द, भुक्ति एवं मुक्ति के 
प्रदाता हैं, हे चन्द्र ! आप में मेरी सर्वदा अनुपम भक्ति बनी रहे ७ ॥८-२७॥ ` जे 

निष्पाप नारद जी ! संसार से डरनेवाले मुक्ति के इच्छुक मनुष्य के लिए यह उत्तम ब्रत सौंदर्य 

आरोग्य तथा दीर्घायु का देने वाला है.। मुनिवर ! गह बत पितरों को सर्वदा प्रिय है । जो कोई पुरुष 

इस ब्रत का विधिपूवक पालन करता है वह इक्गीस सौ कल्प पर्य 

लोक को प्राप्त करता है । पश्चात्‌ विद्युत्‌ के रूप में प्राप्त 


जा नामके नत का अनुष्ठान करती है वह उस श्रेष्ठ फल को मास करती, है, जिसके प्राप्त करने से पुन्जर्स 


होकर. मुक्ति लाम करता है । जो ख्नी इस चन्द्र 


अद्वावनवाँ अध्याय ११६ 


मांहांत्य का यह वर्णन पढ़ता है; सुनता है अथवा दूसरों को मति देता है वह भी शौरि (कृष्ण भगवान्‌ 
विष्णु) के लोक को प्राप्त होकर देव दों दवारा पूजित होता है । ॥२८॥ 


श्री माल््यमहापुराण में रोहिणीचन्द्रशयन व्रत वर्णन नामक सत्तावनवाँ अध्याय समाप्त ॥५७॥ 


अ्रद्ठावनवाँ अध्याय ` 


| सूत बोले-ऋषिबन्द | जलाशय (समुद्र) में अवस्थित मत्स्य रूपधारी भगवान्‌ 
बिष्णु से सूर्यपुत्र मनु ने .कहा--देवेश | तालाब, बाटिका, कूप, बावली, सरोवर तथा देवालयों के निर्माण 
की विधि मैं पूछ रहा हूँ । नाथ | इन कार्यों में कौन लोग पुरोहित होने के योग्य हैं ? इसमें किस प्रकार की 
बेदी बनानी चाहिये ? कितनी दक्षिणा दी जानी चाहिये! इनके निर्माण का कौन-सा समय होना चाहिये ? 
कैसा स्थान होना चाहिये ! आचार्य कौन बने ! कौन-कौन से पदार्थ इन कार्यों में प्रशासित माने गये हैं ! इन 
सब बातों को आप हमें यथार्थ रूप में बतलाइये ।॥१-३॥ . ) क 
मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--महाबाहु राजन्‌ | तड़ाग आदि के बनवाने में जो विधि बतलायी गयी 
' है, उसे बतला रहा हूँ, सुनिये । वेदबादी लोग इस सम्बन्ध में पुराणों से इस भकार का इतिहास बतलाते 
हैं । सूर्य के उत्तरायण होने पर शुभ शुक्ल पच में ब्राह्मण द्वारा निश्चय किये गये पुणय दिन में किसी 
योग्य ब्राम्हण को बुलाकर मुख्यतया इसी कार्य के लिए नियुक्त करे । और पूर्व दिशा में किसी जलाशय के समीप 
ऐसे स्थान में, जहाँ पानी डालने पर उसका ढाल नीचे की ओर हो, चार हाथ की एक शुम वेदी, चारों - 
ओर से समतल और चौकोर बनाये । और सोलह हाथ का चौकोर तथा चार द्वार वाले मण्डप का वहाँ निर्माण | 
` करे । वेदी के चारों ओर तीन मेखला वाले गड्डे बतवाये, जो किं प्रमाण में रलि (बिस्त, मुठी बाँधने पर॒ | 
हाथ की लम्बाई जितनी होती है ) के बराबर हो । नृपास्मज ! वे गड्डे संख्या में नव हों सात हों अथवा 
पाँच हों, इनके अतिरिक्त नहीं । उनकी गहराई एक बालिस्त के बराबर हो, और चौड़ाई चः या सात अंयुल 
की हो । उस मण्डप के भीतर उन पूर्व कथित सातो गड्डो में मेललाओं को तीन पर्वं ऊँची बनाना चाहिये । 
उन गंडढों पर सभी ओर से एक रंगवाली पताका तथा घ्वजाएँ सुशोभित करे। पीपल, बरगद, गूलर और पाकर 
की चोटी-्ोटी डालियों से सुशोमित करके मण्डप के चारों ओर चारों दिशाओं में चार द्वार बनवाये । उक्त 
मण्डप में आठ मांगलिक हवन कर्ती हों, और आठ ही द्वारपाल भी हों । पुरोहित ऐसा श्रेष्ठ ज्राह्मण हो, 
जो विद्वानों के समपूरण लक्षणों से युक्त हो, मतत्रं का जाननेवाला हो, जितेन्द्रिय हो, कुलीन तथा सदाचारः 
परायण हो । प्रत्येक कुण्डौं के समीप में एक कलश का स्था कराये, यज्ञ की सम्पूर्ण सामगरियाँ वहीं 
स्थापित की जाये । उनमें मुख्यतया पेखा हो, दो सुन्दर चवर हो, दो बड़े बड़े तबे के पात्र हं । कर 
लिए अनेक प्रकार की हवन करने योग्य सामग्रियों हों, जिन्हे विचारशील आचायै सनतो का विधिम 


उच्चारण करके एव्व बो” प लेस, ल, नर इले 


वृक्षों से, जैसे--पीपल, वट पाकर आदि का बनवाना चाहिये । अथवा विजय की कामना करनेवाला यजमान : 
अपनी लम्बाई जितना बड़ा यज्ञ स्तम्भ स्थापित करे। इस अनुष्ठान में पच्चीस पुरोहितों को सुवर्ण से अलंकृत 
करना चाहिये | उनके आंभूषण मुख्यतया ये हों- सुबरी के कुंडल, केयूर, कटक तथा अँगूठियाँ। इसी प्रकार 
अनेक प्रकार के पवित्र वल्र भी हों। सभी पुरोहितों की एक समान दक्षिणा देकर पूजा करनी चाहिये; 
किन्तु आचार्य को समी वस्तुएँ द्विगुणित परिमाण में देनी चाहियें । यजमान को जो वस्तु विशेष प्रिय 
हो उसे तथा एक शय्या भी आचार्य के लिए देनी चाहिये | इसके लिए सुवर्ण के कच्छप तथा मकर, 
चाँदी के मत्स्य तथा नगाड़े, ताँबे के कर्कट (केकढ़ा) और मेढक तथा लोहे के शिशुमार बनवाने, 
चाहिये । हे राजन्‌ | इन सभी वस्तुओं को पहले ही से बनवाये । अनुष्ठान के अवसर पर यजमान श्वेत 
माला और श्वेत रंग का वस्न पहनकर श्वेत रंग के चन्दन आदि से अलंकृत हो । वेद के पारगामी 
पुरोहितो द्वारा सभी प्रकार की औषधियों से युक्त जल द्वारा स्नान कराया गया हो । अपनी खी तथा पुत्र-पोत्र 
. आदि कुठ्बवालों को साथ लेकर वह पश्चिमवाले द्वार से यज्ञमण्डप में प्रथम प्रवेश करे । तत्पश्चात्‌ व्रत के 
माहाल्य को जाननेवाला यजमान मण्डप को शीघ्र मांगलिक गीतों से, भेरी शहनाई आदि बाजनों के शब्दों 
से तथा पाँच प्रकार के रंगों से संयुक्त कर दे फिर विचारवान यजमान, सोलह अरों (चक्के के बीच में 
` लगनेवाली लकड़ियों) वाले चक्र तथा चार मुखवाले ब्रह्मा को उस चौकोर तथा सुशोभित यज्ञ मण्डप के 
मध्यभाग में वेदी के उपर स्थापित करे | तब सभी अहां तथा लोकपालों को : मन्त्रोच्चारणपूर्वक प्रत्येक 
दिशाओं में स्थापित करे । वेदी के मध्यभाग में वरुण के मन्त्र का उच्चारण कर कच्छप आदि को स्थापित 
करे । बुद्धिमान्‌ यजमान उसी मन्त्र से ब्रह्मा शिव तथा विष्णु को भी वहीं पर स्थापित करे । गणेश को 
स्थापित कर लक्ष्मी तथा अम्बिका (पार्वती) को भी स्थापित करे | सभी लोगों की शान्ति की कामना से समी 
भूतों की भी स्थापना करे | इस प्रकार पुष्पों से तथा खाने योग्य फलों से देवताओं की स्थापना करके उन | 
जलयुक्त क्रं को वस्रो से लपेट दे, और पुष्प तथा सुगन्धित पदार्थो से उन्हें सुशोभित करके द्वारपालों से 
निवेदन करे--“आप लोग बेद मन्त्रों का पाठ करें तदनन्तर आचार्य आगे की पूजा प्रारम्भ करे । इस 


देकर मंत्रों का जाननेवाला आचार्य अभि,को प्रज्वलित करे और वरुण के मंत्रों से आज्य (घी) तथा 
समिधा की उसमें आहुति करे । इसी प्रकार चारों ओर से पुरोहितगण भी द वरुण के मंत्रों द्वारा हवन 
भारम्म करें | प्रथमतः मह कर लिए विधिपूर्वक हुवन करना चाहिये । तब इन्द्र तथा शिव के लिए | 
फिर विधिक उहा, ७७७७७७ दनी नाहिच | वह गणच 


अद्ठोवनवाँ अध्याय॑ | २६१ 
काम्बेदाध्यायी) अपना पथक पाठ, रात्रिसूक्त, रौद्र, पावमान्‌, सुमंगल पौरुषसूक्त का पूर्व दिशा से जप करते 
रहें । दक्षिण दिशा से यजुवंदाध्यायी लोग शाक्र, द्र, सौम्य, कुष्माण्ड, जातवेदस्‌ , सौर सूक्त आदि का 
जप करते रहें । इसी प्रकार हे राजन्‌ | पश्चिम दिशा के द्वार देश पर अवस्थित सामवेदाध्यायी ब्राह्मण 
वैराज्य, पौरुष सूक्त, सौव सूक्त । रुद्रसंहिता, शैशव सूक्त, पंचनिधन, गायत्र, ज्येष्ठ साम, वामदेव्य, 
बृहत्साम) रथन्तर, रौरव साम समेत गवम्त्रत, काण्व, रक्षोन्न तथा वयस्‌ आदि सूक्तों का जप करं । और 
उत्तर दिशा से अथर्ेवेदाध्यायी ब्राम्हण शान्तिक तथा पौष्टिक सूक्तों का जप करें। इस प्रकार पहले ही 
दिन रात्रि काल में देवस्थापना करके हाथी तथा घोड़े के नीचे की, सड़क, बिल, नदी के संगम, तालाब, गौओं 
के ठहरने के स्थान तथा चौराहे पर की मिट्टी लाकर उन कलशों में छोड़नी चाहिये । कलश को सफेद सरसों 
समेत गोरोचन, गूगुल, गन्ध तथा पंचगव्यादि से विधिवत्‌ स्नान कराये । इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया विधि- 
पूर्वक महामन्त्र का उच्चारण करते हुए समाप्त करानी चाहिये । उपर कहे गये प्रकारों से विधि युक्त समी 
शुम कर्मो द्वारा रात बिता कर पवित्र प्रातः काल होने पर यजमान ब्राह्मणों को सौ गौएँ दान दे अथवा 
अड़सठ गौओं को दे । असमर्थतावश पचास अथवा छत्तीस वा पच्चीस्‌ ही दे । तत्पश्चात्‌ ज्यौतिषी द्वारा 
बतलाये गये मांगलिक शुभ लग्न में वेद के मनोहर शब्दों तथा. विविध प्रकार के गान्धवं वाजनों के बजते 
समय सुवण के अलंकारो से अलंकृत कर एक गाय को जल में उतारे और सामवेद के गान करने वाले 
ब्राह्मण को उसका दान करे। हे राजन्‌ | फिर सुवर्ण से बनी हुई कटोरी को, जो पाँच प्रकार के रल्नों से जड़ी 
हुई हो, लेकर उसमें सभी उपर्युक्त मकर मत्स्य आदि को स्थापित करे | चारों ओर से वेद तथा वेदज्ञो 
के पारगामी विद्वानों द्वारा पकड़ी हुई, महा नदियों (गंगा, यमुना आदि) के जल से युक्त, दही तथा 
अक्षत से अलंकृत गौ को उत्तर की ओर मुंह किए हुए जल में उतारे और उसे अथव वेदाध्यायी ब्राह्मण 
`` द्वारा उच्चारण कराकर नहलाये। “पुने मामेति.. ., तथा “आपोहिष्ठा....इत्यादि मंत्रों का जप करते हुए 
उसका दान दे । अनन्तर मण्डप में आकर सरोवर की पूजा और बलिकमं करे । हे श्रेष्ठ मुनिवृन्द ? इसके 
पश्चात्‌ पुनः चार दिनों तक यजमान हवन करे । राजसिंह] तदनन्तर चतुर्थी कम करे और उसमें भी अपनी 
शक्ति के अनुकूल दक्तिणा दे । तत्पश्चात्‌ वरुण के मंत्रों का उच्चारण कर चमा प्रार्थना करते हुए यज्ञ के 
पात्रों और सामग्रियों को बराबरुबराबर करके पुरोहितों को देकर मंडप को भी विभक्त कर दे सुबर्ण से 
बनी हुई कटोरी और शय्या का दान उसे दे, जिसने देवताओं की स्थापना कराई हो । तत्पश्चात्‌ एक सह 
ब्राह्मणों को अथवा एक सौ आठ वा. पचास अथवा बीस ब्रांझणों को यथाशक्ति भोजन करवाये । पुराणों 
में सरोवरों की प्रतिष्ठा की यही विधिकही गई है । समी मरार के क्श बावली, पुष्करिणी के खाने 
तथा देवप्रतिष्ठा में भी यही विधान प्रायः देखा गया है । मासाद (महल) तथा उद्यान (बाटिका) की प्रतिष्ठा 
मतों की ही कुछ विशेषता होती है, अन्य शेष विधान उसी मकार होते हैं । जहा ने उक्त पूर्ण विधान की 
असमर्थता पर केवल आधे विधान को ही करने का आदेश दिया है । किन्तु छ क विधान में मनुष्य को 
ङपणता छोड़कर एकामि.बाह्मगा की मति दान आदि देना चाहिये । इस मकार खनाये गये सरोवर में यदि 
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केवल वर्षा काल में जल रहता है तो भी अझिष्टोम नामक .यज्ञ का फल मिलता है । जिसमें शरत्काल में 
जल रहता है उससे भी वही पूर्वकथित फल मिलता है । हेमन्त तथा शिशिर काल में जल रहने “पर 
वाजपेय तथा-अतिरात्र नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है । वसन्त के समय जल रहने पर लोग अश्वमेध 
के समान पुणय बतलाते हैं । और ग्रीष्म काल में जल रहने पर राजसूय यज्ञ से भी बढ़कर फल प्राप्त होता 
है । हे महाराज ! वेदों के परिशीलन द्वारा शुद्ध बुद्धिसम्पन्न जो कोई मनुष्य इन धर्म कार्यों को सम्पन्न 
करंता है वह शीघ्र ही रुद्र के लोक को प्राप्त करता है और अनेक कल्प पर्यन्त स्वगं में आनन्द का 
अनुभव करता है । अनेक महत्तम आदि लोकों का उपभोग . करके वह मनोरम स्त्रियों के साथ दो पराद्ध 
पर्यन्त विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है, जिसे लोग अनेक यज्ञं द्वारा पराप्त करते हैं । ॥१-५७॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में तडागविधि वर्णन नामक भट्ठावनवाँ अध्याय समाप्त । ॥५८॥ 


उनसठवाँ अध्याय 


ऋषियों ने क्ा--सूत जी! अब आप वृत्तों के लगाने की व्रिधि विस्तारपूर्वक बतलाइये । . 


बुद्धिमान मनुष्यों को किस प्रकार से बृत्तों को लगवाना चाहिये ?. उन वृत्त लगाने वालों के लिए जो लोक 
कहे जाते हैं उन्हें भी हम लोगों को बताइये ।.इस लोक के पश्चात्‌ उन्हें जो फल प्राप्त करते हैं उन 
सबको भी कहिये ।॥१-२॥ कः । कक BES 

सृत ने कहा--जगदीरवर ! अब वृक्तों के लगाने की विधि में कह रहा हूँ। उद्यान की भूमि 
में भी उसी तड़ाग विधि के समान सभी सामग्रियाँ एकत्र करे । पुरोहित, मण्डप, सामग्रियाँ, तथा आचार्य 


ये सभी उसी प्रकार के इसमें भी होने चाहिये । सुवर्ण, वस्र॒ तथा चन्दनादि से ब्राह्मणों की उसी प्रकार इसमे ` .. 


भी पूजा करनी चाहिये । वृषं को समी प्रकार की औषधियों से मिले हुए जल द्वारा सिंचित करे फिर उन्हें 
` अबीर गुलाल आदि मांगलिक द्रव्यो से अलंक्कत करे । मालाएँ पहिना कर बखर द्वारा चारों ओर से ढॅक दे । 
फिर सुवर्ण की बनी हुई सूई द्वारा सभी का कान चेद दे । उसी प्रकार सुवर्ण निर्मित सलाई से उन्हें अंजन 
भी दे दे | सात वा आउ सुवर्ण वा चाँदी के फल बनवाये, और सभी वृत्तों को वेदी पर स्थापित कर के इन 
फलों को भी वहीं रख दे | हे नरेश्वर | इस कार्य में गूगुल की धूप श्रेष्ठ मानी गयी है। फिर ताँबे 
- के बने हुए पात्रों को ऊपर से रखकर वृद्ध गन्ध तथा चन्दनादि से अलंकृत कर, कलश को सात प्रकार के 

अचो के उपर समी बो के नीचे स्थापित करे और उन सभी के भीतर सुवर्ण डाले । फिर बलि करे। 
्विजाति विद्वानों को यथावित्त लोकपालों तथा विशेष करः इन्द्र आदि देवताओं तथा वनस्पति के लिए आहुति 
करनी चाहिये । तदनन्तर श्वेत रंग के बनो से युक्त , सुवर्ण के आमूषर्णो से सुशोभित, काँसे के दोहन पात्र 
से संयुक्त, सोने से मदर इए सींगों की एक दूध देनेवाली गाय का, जिसका एसमा उत्तर दिशा की 
ओर हो, उन्ही तोळे मः दामने सदने असिमित नि सजन तथा मांगलिक 
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साठवाँ अध्याय र्रर 


यजुवद तथा सामवेद के मंत्रों से तथा वरुण की स्तुतियों का पाठ कराते हुए 
उन्हीं कुम्मों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण को स्नान करना चाहिये । स्नान कर लेने के बाद यजमान सावधान चित्त 
हो श्वेतरंग का वस्न पहन कर यथाराक्ति गौऔओं द्वारा उन पुरोहितों की पूजा करे । और कटक के सहित 
बण निर्मित सूत्रों, अंगूठियों, बच्चों, खडाउँ तया शय्या की सभी सामग्रियों का दान दै । अगले चार दिनों 
तक दूध के साथ भोजन कराये । सरसों जव तथा काले तिल से हवन करे। इस हवन में पलाश की 
लकड़ी प्रशंसित मानी गई है | हवन बीत जाने के बाद चौथे दिन उत्सव करे । इस उत्सव में भी अपनी 
. शक्ति के अनुकूल उसी प्रकार दक्षिणा दे । अपने को जो-जो बस्तु. विशेष प्रिय हों, उन्हें भी मत्सर रहित 
. होकर दान देना चाहिये । समी वस्तुओं को देते समय आचार्य को द्विगुणित देना चाहिये, और प्रणामपूर्वक 
उन्हें विदा करना चाहिये। इस विधि के अनुकूल जो कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष वृत्तोत्सव करता है वह सभी इच्छाओं 
को प्रास करता है और इसके प्रभाव से अनन्त फल मी प्राप्त करता है । हे राजेन्द्र ! जो कोई मनुष्य इस प्रकार 
एक वृक्ष की भी स्थापना करता है, राजन्‌ ! वह भी स्वर्ग लोक में तीस सहन इन्द्र के समय तक निवास 
करता है । बृक्तों की बराबर संख्या में भूत में उत्पन्न हुए तथा भविष्य में होने वाले अपने पूर्व तथा पश्चात्‌ 
पुरुषों को वह नरक से तारता है और ऐसी परम सिद्धि को प्राप्त करता है, जिसके प्रात करने से पुनरागमन 
दुलंभ हो जाता है । जो कोई मनुष्य इस माहाल्य को सुनता अथवा सुनाता है, वह भी देवताओं द्वारा 
पूजित होकर बह्मलोक में शोमित होता है । ॥३--२०॥ | र 
श्री मात्य महापुराण में वृत्तोत्सव वर्णन नामक उनसठवाँ अध्याय समाप्त ॥५९॥ - 


गीतों के मध्य में ऋकेवेद, 


साठवाँ अध्याय 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--राजन्‌ ! उसी प्रकार एक अन्य सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले सौमा- 
ग्यश॒यन नामक ब्रत को मैं बतला रहा हूँ, जिसे पुराणों के जानने वाले लोग जानते हैं । प्राचीनकाल में जब 
भू; सुवः स्वः महः आदि लोक जल गये थे तब समी प्राणियों का सौभाग्य एक स्थान पर स्थित हो गया था, 
वह बैकुण्ठ लोक में अवस्थित विष्णु भगवान्‌ के वचस में स्थित था । इस प्रकार बहुत दिनों तक 
उसी दशा में पड़े रहने के बाद जब सृष्टि रचना के अवसर पर लोक अहंकार में आवृत तथा प्रधान पुरुष 
के साथ हुए तब ब्रह्म और कृष्ण (विष्णु) के बीच, एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा से, 


अत्यन्त भीषण आग की लपट लिंग के आकार में उद्सूत हुई । उस अनि द्वारा जल जाने पर विष्णु | 


भगवान्‌ के वच्तस्थल से वह (लोकसौमाग्य) बाहर निकला, क्योंकि वह वहीं विष्णु भगवान्‌ के वक्तस्थल में 
था। वृच्तस्थल से निकल कर-रस के रूप मै जब तक वह प्रथ्वीतल पर गिर रहा था तब तक स 
मागे में ही ब्रह्मा के बुद्धिमान्‌ पुत्र दतत ने उसे ग्रहण कर पान कर लिया । रूप तथा सौन्दर्य की वृद्धि 
करने वाले उस परम सस को०वी'लेनेममा्से-ाखा सेती होवा, जी का. और तेज बहुत 


सक मत्स्य पुराण 


अधिक बढ़ गया । शेष जो कुछ प्रथ्वी पर गिरा वह आठ भागों में विभक्त हुआ । जिनमें से मनुष्यों 
को सौभाग्य प्रदान करने वाली ये सात वस्तुएँ उत्पन्न हुई । जैसे रसराज ईर, निष्पाव, जीरा, धनिया, गौ का 
दुग्ध, विकार (घी), कुसुम्म तथा केसर । इनके अतिरिक्त जो आठवीं वस्तु थी वह लवण है । ये सभी वस्तुएँ 
. सौमाग्याष्टक के नाम से कही जाती हैं । योग ज्ञान को जानने वाले ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने जो रस पान कर्‌ 
लिया था, उसके प्रभाव से उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई, जो सती के नाम से विख्यात है । अपने लालित्य 
(सौन्दर्य) से सभी लोकों को पराजित करने के कारण उसका ललिता नाम भी कहा जाता है । उस तीनों 


लोक में परम सुन्दरी कन्या के साथ पिनाक धारण करने वाले शिव ने विवाह संस्कार किया, जो सौमाग्य- ` 


मयी तथा मुक्ति और भुक्ति--दोनों को देने वाली देवी है । मक्ति पूर्वक उसकी आराधना करने पर पुरुष 
अथवा खली कया नहीं प्राप्त कर सकते ? ॥१-१२॥ 

मनु ने कहा- जनार्दन | उस समस्त संसार का पालन करनेवाली देवी की आराधना कैसे 
की जानी चाहिये ? जगन्नाथ ! उसका सम्पूर्ण विधान मुझे बतलाइये । ॥१२॥ . 


मत्स्य ने कहा- जनप्रिय ! यजमान वसन्त के महीने में शुक्त पन्च की तृतीया तिथि को दिन के... 


पहले भाग में तिल द्वारा स्नान करे। उसी दिन उक्त-विश्वात्मिका सुन्दरी सती देवी पाणि ग्रहण के 
मंत्रों दवारा व्याही गयी थीं । अतः उक्त तृतीया तिथि को उसके साथ देवेश (शिवाजी) की अनेक प्रकार के 


फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा करे । मूर्ति को पंचगेव्य द्वारा तथा सुगन्धित जल द्वारा | 


स्नान कराये । स्नान कराने के बाद शिव के मूर्ति के समेत गौरी की पूजा करे । पाटला को नमस्कार है-- 
ऐसा कह कर देवी के पैरों की और शिव को नमस्कार है--ऐसा कहकर शिव के चरणों की पूजा करे । 
जया को नमस्कार है--ऐसा कहकर देवी के दोनों गुल्फों की, त्रिगुणात्मक शिव के लिए नमस्कार है-- 


ऐसा कहकर शिव के दोनों गुल्फों की, भवानी को नमस्कार है, शिवा और रुद्वेश्वी को नमस्कार है--ऐसा . 
कह देवी के दोनों जंधों की, विजय को नमस्कार है- ऐसा कहकर शिव के दोनों जानुभागों की हरिकेश : " 


को नमस्कार है--ऐसा संकीर्तन करके “वरदे तुम्हें नमस्कार है--ऐसा कह दोनों उर प्रदेशों की पूजा करे । 
ईशा के लिए नमस्कार है-ऐसा कहकर देवी के कटि की, शंकर को नमस्कार है - ऐसा कह शंकर की, कोटवी 
को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों कुक्षियों की, शूलपाणि को नमस्कार है--ऐसा कह त्रिशूलधारी शिव जी की पूजा 
करे | मङ्गले तुम्हें नमस्कार है---ऐसा कहकर उदर की पूजा करे । सर्वात्मा रुद्र को नमस्कार है--ऐसा कहकर रुद्र 
के उद्र की पूजा करे । ईशानी को नमस्कार है--ऐसा कहकर देवी के दोनों कुचो की पूजा करे। उसी प्रकार 
वेदात्मा को नमस्कार है-देसा कह शिव की पूजा करे । रुद्राणी को नमस्कार है--ऐसा कहकर कण्ठमदेश 

की पूजा करे, और त्रिपुर विनाशक को नमस्कार है- पेसा कह शिन जी के तथा अनन्ता देवी को नमस्कार 
है- ऐसा कहकर देवी के तथा त्रिलोचन को नमस्कार है--ऐसा कह शिव के, दोनों हाथों की काल और 
अनल की मिये। तुम्हें नमस्कार है--ऐसा कह देवी के दोनों बाहुओं की और सौभाग्य के भवनस्वरूप तुर 
नमस्कार है--ऐसा कहि भूषण कौ सैंवेदी पूजी करे | २ By Siddhanta eGangotri र सौभाग्य sha 


। स्वाहा तथा स्वधा स्वरूप देवी को नमस्कार है- ऐसा 
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कहकर शिव जी के सुख की पूजा करे | अशोक और मधु में निवास करनेवाली देवी को नमस्कार है-- 
ऐसा कहकर देवी के विजय देनेवाले दोनों होठों की पूजा करे ।. उसी प्रकार सृष्टि के स्थाणु को नमस्कार 
हे--एऐसा कह शिव की पूजा करे । चन्द्रमुखग्रिये ! तुम्हें नमस्कार है- ऐसा कह देवी के हास्य की, तथा . 
झर्धनारीशवर को नमस्कार कर शिव की पूजा करे । असितांगी (कृष्ण वर्ण वाली) यह कहकर नासिका 
की, उग्र के लिए नमस्कार है--ऐसा कहकर लोकेरवर शंकर की पूजा करे । फिर ललिता, ऐसा उच्चारण 
कर देवी के दोनों मैंहों की, शर्व को नमस्कार है--ऐसा कह पुरहन्ता शिव के भौहीं की पूजा करे। वासवी | 
"कण्ठ स्वामिनी को नमस्कार है--ऐसा कहकर देवी के केशों की पूजा करे। तब शिव के केशोंकी पूजा करे । 
भयानक तथा उग्र स्वरूपों वाली देवी को नमस्कार है -ऐसा कह देवी के शिर की, सर्वात्मा को नमस्कार 
है--ऐसा कहं शिव जी की विधिपूर्वक पूजा कर सौमाग्यश्रद उन आठौं वस्तुओं को मूर्ति के आगे रखे | 
वे आठौं वस्तुएँ ये हैं--घृत, निष्पाव, कुसुम्म, चीर, जीरा, रसराज, नमक तथा घतिया। ये वस्तुएँ दान 
देने पर सौभाग्य प्रदान करती हैं, अतः इनका नाम सौमाम्याष्क रखा गया है। हे शत्रुओं को बशा में 
क्रनेवाले | इस प्रकार उन सभी वस्तुओं को शिव तथा पार्वती के आगे निवेदन कर रात्रि में केवल सींग 
(शिव जी को जल चढ़ाने के लिए सींगों का पात्र) छारा पूवोक्त प्रकार से जल पान करे और भूमि पर 
ही शयन करे । पुनः प्रातःकांल होने पर उसी प्रकार स्नान तथा जप कर पवित्रात्मा हो, व माला 
तथा आमूपणों द्वारा ब्राह्मण दम्पति की, मली भाति पूजा कर के उक्त सौमाय्याष्टक समेत, सुवण से बने 
हुए चरणों बाली मूर्ति का ब्राह्मण को दान करे और निवेदन करे--मेरे इस त्रत में -ललिता देवी प्रसन्न 
हों / मनु जी | इसी प्रकार समी प्रकार के सौभाग्य की अभिलाषा करनेवाले लोगों को अक्ति से 


` -विधिपू्वक पूरे वर्ष तक सर्वदा तृतीया तिथि को उक्त विधान करना चाहिये । केवल भोजन करने में तथा 


दान के मंत्रों में कुछ विशेषता है, जिसे मुझसे. सुन लीजिये । चैत्र के महीने में सींगों द्वारा जल, बैशाख में 
गोबर, ज्येष्ठ में मँदार का फूल, आषाढ़ भै बेल का पत्ता, आवण में दही, भादों में कुश का जल, आश्विन 
में दूध, कातिक में दही मिश्रित घी, अगहन में गाय का सून, पौष मै केवल घी, माघ महीने में काला तिल 
तथा फाल्गुन में पंचगव्य का प्राशन करना चाहिये । दान देते समय ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुसुदा 
शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला, सती तथा उमा प्रसन्न हों--यह कहना चाहिये । इसी प्रकार क्रम से 
उन महीनों में मल्लिका, अशोक, कमल, कद्व, नीला कमल, मालती, कुब्जक, करवीर, बाण, अम्लान, 
कुमकुम (केसर) तथा सिन्दुवार के फूल चढ़ाने के लिए कहे गये हैं | जपा, जवाकुसुम, मालती तथा शत- 
पत्रिका के मी पुष्प यदि मिल सके तो प्रशंसित माने गये हैं । करवीर तो सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया 
है । इस प्रकार विधिपूर्वक पूरे वर्ष तक उपवास रख कर शिव की मक्ति से पूजा करे । पुरुष भक्त खी म 
कुमारी कोई मी हो- सबको ब्रत की समाप्ति होने प्र समी सामम्रियों के समेत एक शय्या दान र 
देनी चाहिये। उसी शय्या पर सुवर्ण से बने हुए पार्वती तथा शिव एवं गाय के साथ नन्दी (शिव वाहन) छ 
: स्थापित कर के आसय फो. बान देता बाजि । (अन्य पति को भी वाद) अव, अरा तथा भन सै 
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२६६ - है हे : मत्स्य पुराण 


यथाशक्ति सन्तुष्ट करना चाहिये | सब की पूजा अभिमान तथा कृपणता से रहित होकर करनी चाहिये। 
इस प्रकार विधिपूर्वक जो कोई इस सौमाम्यशयन नामक व्रत का भली प्रकार से अनुष्ठान करता है, वह्‌. . 
अपने सभी मनोरथों को प्रप्तिकर श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है । इस व्रत का पालन किसी फल का त्याग करके 
करना चाहिये | राजन्‌ ! जो कोई इस ब्रत को पालन करने की इच्छा करता है वह कीर्तिमान होता है । 
प्रति मास इस प्रनीत ब्रत का पालन करनेवाला मनुष्य सौमाग्य, आरोग्य, रूप, आयु, वस्त्र, अलंकार भूषणादि 
से नव अरब तीन सौ वर्षौ तक कमी हीन नहीं होता । जो बारह वर्षों तक इस सौमाग्यंशयन नामक ब्रत का 
पालन करता है, अथवा सात ही आठ वर्षो तक करता है, वह श्रीकण्ठ के लोक में देवताओं द्वारा पूजित 
` होकर तीस सहख्च कल्प पर्यन्त निवास करता है । राजन्‌ ! जो कोई विवाहित स्त्री अथवा कुमारी इस 
व्रत का पालन करती है वह भी देवी की अतिशय कृपा से उक्त फलों को प्राप्त करती है। जो इस ब्रत 
के विधान को सुनता है अथवा किसी अन्य को इसके पालन की मति देता है, वह भी स्वर्ग लोक में. 
विद्याधघर होकर चिरकाल तक निवास करता है । ॥१४-४८॥ क | 

_- है जननाथ ! इस मर्त्यलोक में प्राचीन काल में मदन (कामदेव) ने इस व्रत का अनुष्ठान किया 
था, फिर कृतवीय के पुत्र शतधन्वा ने किया था, उसके बाद वरुण और नन्दी ने किया थां | इस ब्रत के 
माहाल्य की पुनीत कथा.के बारे में इससे अधिक और क्या कहें ? ॥9१॥. . : 

. श्री मात्य महापुराण में सौभाग्यशयन व्रत नामक साठवाँ अध्याय समाप्त ॥६०॥ 


इकसठवाँ अध्याय - 


नारद ने कहा--हे पुर के नाश करनेवाले ! भू मुवस्वर्‌ मह जन तप और सत्य नामक जो सात 
देवलोक कहे गये हैं, इन लोकों पर किस प्रकार क्रमशः मनुष्य , आधिपत्य प्राप्त कर सकता है ? और 
हे नाथ | किस प्रकार इस मर्त्यलोक में सुन्दर स्वरूप, दीर्घायु, सौभाग्य और विपुल यशश्री की प्राप्ति हो 
सकती है ? इसे हमें कृपया बतलाइये । ॥१-२|| 1 न | 
महेश्वर ने कहा--तपोधन ! प्राचीन काल में इन्द्र की आज्ञा से देवद्वेषी राच्तसों का विनाश 
. करने के लिए अझि ने इस पृथ्वी . लोक में पवन की सहायता से सहस्तों दानवों को जला दिया था । उस 
समय तारक, कमलात्त, कालदंष्टू, परावसु और विरोचन नामक राक्षस संग्राम भूमि से भाग गये थे । 
और बे सभी समुद्र के जल में प्रवेश कर गये थे । इस प्रकार उनको जलाने में अपनी असमर्थतो देखकर 
अभि और मारुत ने उस समय उनकी उपेक्षा कर दी.थी। तभी से वे देवताओं, समस्त जंगम जीवों 
` (चलनेवालों) मनुष्यों और मुनियो को प्रपीडित करके पुनः जल में प्रवेश कर जाते थे । रन्‌ | इसी 
भकार वे राक्षस वीर गण बारह सहस वर्षों तक अपने अमेय जल दुर्ग के भरोसे तीनों लोकों को पीडित 
करते रहे | तन हुन “बि्ो'जो"बाद०अमराविप"ुनते “अनि “और “हल पनः आज्ञा दी 
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कि “आप लोग इस समुद्र को सुखा दें । वरुण का यह आश्रय हमारे शत्रुओं को शरण देने वाला है, अतः 
आप दोनों मिलकर इसे एकदम विनष्ट कर दें. 7 इस प्रकार इन्द्र के कहने पर अग्नि और मारुत ने शम्बर 
का विनाश करने वाले इन्द्र से कहा--दिवेन्द्र | सागर का विनाश .करना एक अधर्म का काय होगा, क्योंकि 
इससे बहुत बड़े जीवों के निवासस्थान का ही विनाश हो जायगा । अतः हे पुरन्दर | हम दोनों इस प्रकार 
का पाप कर्म नहीं कर सकते । इस महान्‌ समुद्र के केवल एक योजन भर में सैकड़ों करोड़ जीव जन्तु गण 
निवास करते होंगे । सुरश्रेष्ठ ! किस प्रकार उनका विनाश किया. जा सकता है ?? अग्नि और मारुत के 
` इस प्रकारः कहने पर जलते हुए अग्नि की भाँति क्रोध से लाल नेत्र हो सुरेन्द्र ने क्रोघपवक उन दोनों से 
यह बात कही--*विमावसु ! देवगण कभी धम अथवा अधर्म के फल को नहीं भोगते | आप दोनों तो 
देवताओं के उक्त माहात्य के विशेष रूप से अधिकारी हैं । यतः पवन के साथ आपने हमारी -आज्ञा का 
उल्लंघन किया है और सुनियो की भाँति अहिंसा त्रत धारण कर, धर्म-अर्थ तथा शास्त्र से शून्य शत्रुओं के 
प्रति उपेक्षा दिखाई है, अतः एक ही शरीर द्वारा मर्त्यलोक में मारुत के साथ सुनि रूप में आपकी उत्पत्ति 
होगी । और हे अग्ने | जब मनुष्ययोनि स्वीकार करने पर अगस्त्य रूप धारण करः तुम मुनि होकर इस 
समुद्र का शोषण कर लोगे.तब कहीं पुनः देवयोनि में उत्पन्न होगे |? इस प्रकार इन्द्र के शाप के कारण वे 
दोनों देव उसी क्षण एथ्वी तल पर पतित हो गये । तपोधन ! तत्पश्चात्‌ उन दोनों देवों ने एक ही शरीर में 
- कुम्भ द्वारा जन्म ग्रहण किया और मित्रावरुण के वीर्य से महर्षि वशिष्ठ के अनुज रूप में उत्पन्न होकर 
उम्र तपस्वी अगस्त्य सुनि के नाम से ख्याति प्राप्त की । ॥३--१8॥ 

नारद ने कहा--पुर के शत्रु | वे सुनि किस प्रकार. महर्षि वशिष्ठ के आता रूप में उत्पन्न 

हुए ? और किस प्रकार मित्रावरुण उनके पिता हुए? कुम्भ से उन मुनिवर अगस्त्य की उत्पत्ति किस 

प्रकार हुई ? इन सब बातों को हम जानना चाहते हैं । ॥२०॥ 

इेस्वर ने कहा--प्राचीन काल में एक बार कमी गन्धमादन पर्वत पर भगवान्‌ विष्णु ने धम सुत होकर 
विपुल तपस्या की थी । उनकी इस तपस्या से भयभीत हो इन्द्र ने विन्न पहुँचाने के उद्देश से अप्सराओं के 
` समूहों के साथ माधव (वसन्त) और अनंग (कामदेव) को उनके पास भेजा था । जब अप्सराओं के गीत 
वाद्य तथा शरीर सौन्दर्य आदि के प्रदंशंन तथा माधव और कामदेव के प्रयलों से विष्णु भगवान्‌ कामादि | 


विषयों की ओर आकर्षित नहीं हो सके, तब कामदेव, माधव तथा अप्सराओं के समूह को बड़ी चिन्ता | 
हुई । उन सबों को और अधिक छुब्ध करने के लिए नर के अग्रज भगवान्‌ विष्णुं ने अपने उरु | 


प्रदेश से तीनों लोक को मोहित करनेवाली एक परम सुन्दरी खी को उत्पन्न किया । उसने अपने अनुपम 
` सौन्दर्य द्वारा समी देवताओं के साथ-साथ उन दोनों देवताओं को भी अतिशय क्षुब्ध कर दिया | उस 
- समय अप्सरा के सामने विष्णु. भगवान्‌ ने देवताओं से कहा यह एक सवसाधारण के लिए, 
` गमनीय सामान्य अप्सरा है, और 'उवंशी? नाम से लोक में इसकी प्रसिद्धि होगी ।! ॥२१--२७॥ 

भगवान्‌ हिष्यु केइ काता के पनत, कामलोलप होकर मित्र ने, उवी, को, बुलाकर कहा-- 


२६८ मेत्स्य पुराण - 
'तुम मेरे साथ विहार करो / उवेशी ने मित्र के प्रस्ताव से सहमति प्रकट की और इस प्रकार स्वीक्कति देने 
के पश्चात्‌ जब कमल के समान सुन्दर नेत्रोंवाली उर्वशी थोड़ी ही दूर पर आकाशमार्ग से जा रही थी कि 
बरुण ने भी पीछे से उसे पकड़ लिया; किन्तु इस प्रकार उसने वरुण का अभिनन्दन नहीं किया । और 
बोली-- 'प्रभो ! सुमे मित्र ने पहले ही बुला लिया है, अतः मैं आज आप की खी नहीं हो सकती !? 
वरुण ने कहा समे तुम अपना चित छोड़कर अर्थात्‌ मुझमें चित्त लगाकर जा सकती हो ।' उवेशी ने 
कहा--बहुत अच्छा ।! इस प्रकार उर्वशी के चले जाने के बाद उसके इस रहस्य को जानकर मित्र ने उसे 
शाप दे दिया कि तुम मनुष्य लोक में जाकर चन्द्रमा के पुत्र इल के आत्मज पुरूरवा की खी हो जाओ और : 
उसी की सेवा करो । तुमने वेश्या के समान आचरण मेरे साथ किया है ।? ऐसा कहने के उपरान्त मित्र तथा | 
वरुण--दोनों ने अपने-अपने वीर्य को जल के कुम्म में गिराया, जिससे दोनों के वीर्य से दो श्रेष्ठ मुनि 
उतपन्न हुए । ॥२७-३ १॥ : | 
; प्राचीन काल की बात है । एक बार कमी राजा निमि अपनी खियों के साथ एक स्थान पर जूआ 
खेल रहे थे, उसी स्थान पर ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी भी कहीं से आ पहुँचे । किन्तु राजा ने सम्मान प्रदर्शन 
नहीं किया और इस प्रकार यथोचित सेवा सत्कार द्वारा राजा ने जब वशिष्ठ जी की पूजा नहीं की तो 
उन्होंने राजा निमि को शाप दे दिया कि--तुम विदेह (देह रहित) हो जाओ । वशिष्ठ का शाप सुनकर 
राजा निमि ने मी उन्हें वही शाप दे“ दिया । इस प्रकार आपस में एक दूसरे को शाप देकर महषिं वशिष्ठ 
तथा राजा निमि--दोनों ही एकदम निरचेष्टों की माति हो इस शाप को नष्ट कराने के लिए संसार के 
स्वामी ब्रह्मा के पास गये । ब्रह्मा के आदेश से राजा निमि नेत्रों की पलकों पर निवास करने लगे। नारद जी ! 
उन्हीं को विश्राम देने के लिए मनुष्यादि जीवों की पलैँके ऊपर और नीचे की ओर जाती-आती रहती हैं। 
और महर्षि वशिष्ठ उसी जलकुम्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात्‌ गौर शरीर, चार बाहुओं वाले, अक्षा, यज्ञोपवीत 
और कमण्डलु को धारण किये हुए शान्तात्मा ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्य जी भी उसी घट से उत्पन्न हुए । 
मलय पर्वत के एक भाग में वानप्रस्थियों के नियमों का पालन कर इन्हीं अगस्त्य ने अपनी खी के साथ 
अनेक ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित रहकर अतिघोर तपस्या की थी । बहुत दिनों के बाद तारक नामक राक्षस 
द्वारा जगत्‌ को अति पीड़ित देखकर उन्होंने ही क्रुद्ध होकर समुद्र को पी डाला था । उनके इस अदूमुत 
कार्य के करने पर शंकर आदि समी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिया था। उस अवसर पर ब्रह्मा तथा 
विष्णु स्वयं वरदान देने के लिए उनके समीप आये और बोले--मुनिवर आप को जो भी अभीष्ट हो, 
उसको वरदान रूप में हमसे माँगिये । ॥३२--३ ९॥ : & 
अगस्त्य ने कहा- एक सहस ब्रह्मा के पच्चीस करोड़ वर्ष पर्यन्त मैं दक्षिणाचल के माग मे 
विमान पर अवस्थित होकर सुखपूर्वक निवास कहूँ और मेरे विमान के उदय होने के समय जो कोई मनुष्य ` 
मेरी पूजा करे, वह क्रम से सातों लोकों का अधिपति हो । ॥१०-४१॥ ; 
शर ने वेद गरिदै जो ततर वे दव ऐसा हों ही कह कर जहाँ से आये थे वहाँ 
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चले गये । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषों को अगस्त्य को सदैव अर्यं देना चाहिये ॥४२॥ 

नारद ने कहा--विमो । अगस्त्य जी को किस प्रकार यह अध्य प्रदान करना चाहिये ! और 
उनके पूजन का क्या विधान है ? उसे भी मुझे बतलाइये ॥४३॥ न ! 

` ईश्वर ने कहा- गहस्थ विद्वान्‌ पुरुष को चाहिये कि रात्रि में प्रातःकाल सन्निकट होने पर जब कि 
इनका (अगस्त्य) उदय आकाश मण्डल में हुआ रहता है- श्वेत रंग के तिलों द्वारा स्वयं स्नान करे और 
उसी प्रकार श्वेत रंग की माला और वस्न धारण कर माला तथा वस्त्र से सुशोमित एक विना फूटे हुए कलश 
की स्थापना करे। वह कलश पाँच प्रकार के रलं से युक्त तथा घी के -पात्र से सुशोभित हो। अनेक प्रकार . 
के खाने योग्य फल तथा ताँबे से बना हुआ एक पात्र भी उसके साथ रखना चाहिये। अनन्तरं सुवण से बनी 
हुई विस्तृत भुजाओं तथा चार मुखों बाली एक पुरुषाकृति को, जो लम्बाई में अंगूठे जितनी बड़ी हो, उसी 
कुम्भ में रख कर अन्नों तथा सात वस्रौं के समेत, काँसे से बने हुए पात्र, अक्षत, तथा शंख के साथ | 
मंत्रोच्चारण पूर्वक श्रेष्ठ आह्मण को दान देना चाहिये । और तब अनन्य चित्त हो यम की दिशा दक्षिण 
की ओर मुख करके लम्बी बाहु तथा उद्र वाले गणेश को स्थापित करना चाहिये । यदि अपनी शक्ति 
हो तो श्वेत रंग की दूध देने वाली सवत्सा गौ की खुरों को चाँदी तथा मुख को सुवर्णं सय करके बड़े 
समेत, घण्टी तथा आमरण से विभूषित कर ब्राह्मण को प्रणामपूर्यक दान करे। इस अनुष्ठान को करने वाले 
मनुष्य को सातवीं रात्रि में अगस्त्य के उदय.काल तक इन उपयुक्त सभी वस्तुओं का दान करना चाहिये । 
` नियमतः सात अथवा दस वर्षों तक इस विधान को करना चाहिये, कोई-कोई लोग इससे भी अधिक इसकी 
अवधि बतलाते हैं । ॥४४-४६॥ जनक ४ 

(और तब प्रार्थना करे) 'हे काश के फूल की भाँति खेत रंगवाले | असि तथा पवन के संयोग के 

उत्पन्न होने वाले मित्र और वरुण के पुत्र । कुम्मयोनि | आपको मेरा नमस्कार है। हे विन्ध्य पवेत के 
शरीर की वृद्धि को रोकने वाले ! बादलों के जलीय विष को दूर करने वाले | रल्तवल्लम | लंका निवासी 
देवेश ! आपको मेरा नमस्कार है । आपने प्राचीनकाल में वातापी नामक राक्षस को खा डाला और समुद्र 
` को सुला दिया, ऐसे लोपामुद्रा के प्रति श्रीमान्‌ अगस्त्य सुनि | आप को मेरा बारम्बार नमस्कार है । हे राज- 
पुत्रि | महामाग्यशालिनि | अगस्त्य की पल्ली ! वरानने ! लोपामुद्रे । तुमको भी मेरा नमस्कार है, यह मेरा 
अर्घ्य अहण करो ! इस प्रकार प्रति वर्षै फल की अभिलाषा का परित्याग कर अनुष्ठान करनेवाला पुरुष कसी 
विनाश को नहीं प्रास होता । तत्पश्चात्‌ हवन करके यजमान कौ चाहिये कि वह किसी फल की | अभिलाषा 
न करे । इस प्रकार के विधान से जो पुरुष अगस्त्य को अर्य दान देता है वह इस मत्य॑लोक में सुन्दर रूप 
` तथा आरोग्य सम्पन्न होकर निवास करता है । दूसरे अष्य दान के के से वह सुवलोंक को प्राप्त करता है, 
` इसके बाद स्वर्ग लोक को । इस प्रकार जो कोई पुरुष सात बार अघ्य दान करता है, वह उक्त सातौं लोकों | 
को प्राप्त करता है । इसी प्रकार जो कोई इस अनुष्ठान को अपनी आयु पयन्त करता रहता है वह परत्य 
को प्राप्त करता है Chg %॥-५०७॥ ०००७० १ 
हु २२ ; 
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हे १७० ४ मत्स्य पुराण । 
इस मर्ल्ललोक में जो कोई पुरुष इस युगल मुनि मित्रावरुण के संयोग से उत्पन्न होने वाले 
अंगस्त्य जी को अर्घ्य दान देने के विधान को पढ़ता है, झुनंता है, अथवा इसके अनुष्ठान करने की 
सम्मति देता है, वह भी विष्णु भगवान्‌ के घामको प्राप्त होकर देवकं द्वारा पूजित होता है । ॥५७॥ 
री मातं महापुराण मै अंगस्त्य की उत्पत्ति और पूजां विधान नामक इकसठवाँ अध्याय समाप्त । ॥६१॥ 
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मनु ने कहा- देव जनान ! इंस लोके में सौभाग्य तथा आरोग्य का फल प्रंदान करने वाले, 
परलोक में अक्षय फल देने वाले तथा भुक्ति और मुक्ति के प्रदाता. किसी अन्य ब्रत को अब मुभसे 
, बतलाइये । ॥१॥. ः ॒ 
मत्स्य ने कहा--मंनु | प्राचीन काल में कैलाश पर्वत कें शिखर पर समासीन भगवान्‌, शंकर 
ने देवी पार्वती के पूछने पर उनसे अनेक धर्ममयी ललित कथाओं के प्रसंग में जिस घुनीत ब्रत का उपदेश 
कियां था, उस झुक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करनेवाले ब्रत को में अंब आप से कह रहा हूँ, छुनिये। ॥२-२॥ 
` ` इतर ने केहा- देवि | सावधान होकर अनन्त पुण्य फल देने वाले पुरुषों अथवा खियों के 
करने योग्य परमे श्रेष्ठ ब्रत को बेतला रहा हूँ, खुनो.। मादो, वैशाख अथवा पुंणयप्रद अंगेहन महीने के शुक्ल - 
पन्न में तृतीया तिथि को शवेते रंगं की सरसों से विधिवत स्नाने करके, गोरोचन, गोमून्न तथा उष्ण गोबर 
से संयुक्त दही तथा चन्दन से विमिश्रित तिलक मस्तक पर लगावे, क्योंकि यह तिलकं ललिता देवी को 
अतित्रिये तथा सौमाग्यं और आरोग्य का देने वाला कहा जाता है। प्रत्येक पक्त में तृतीया तिथि को पुरुष | 
पीले रंगं के कपड़े, खरी जितेन्द्रिय होकर रक्त वणं के कपड़े, विधवा खी गेरु आदिं धातुओं से रँगे - 
गये लाले रंग के कंपंड़े तथा कुमारी इवेतं रंग के कपड़े को धारण करे । तत्पश्चात्‌ प्रथमतः देवी को. 
पंचगव्य से फिर केवल दुग्ध से स्नान करांचे । उसी प्रकार फिर मधु, पुष्प, सुगन्धित द्रव्य तथा जल से स्नान 
. करावे । इवेतरंगं के पुष्पों तथा अनेक प्रकार के फंलों द्वारा धनिया, जीरा; लवण, गुड़, दूध तथा घी समेत 
` पूजा करे । तत्पचात्‌ . देवी की श्वेत रंग के अन्तत तथा तिल द्वारा पूजा करे । वरानने ! इस प्रकार 
प्रतयेक पत्त में देवी के पादादि कीं पूजा केरे । वरदान देने वाली देवी को -नमस्कार है--ऐसा कह कर 
दोनों पादों की, श्री (लक्ष्मी) को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों गुल्फों की, अशोका (शोक रहित करने 
बाली) की नमस्कार है- ऐसा कह दोनों जंघों की, पार्वती को नमस्कार है - ऐसा कह दोनों जानुओं की, 
मंगलेकारिणी को नंमस्कार है- ऐसा कह दोनों उर प्रदेशों . की, वामदेवी को . नमस्कार है--ऐसा -कह 
' कटि प्रदेश की, पड्धोदरा को नमस्कार हे ऐसा कह उदर प्रदेश की, कामश्री को नमस्कार है--ऐसा कहें 
त्ये की, सौभाग्यदायिनी को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों हाथों की, हरमुखश्री को नमस्कार है - 
ता कह दोनों ब क दासीक मा हो ह सदा को नार है 
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ऐसा कह हास्य की, गौरी को नमस्कार है--ऐसा कह नासिका की, उत्पला को नमस्कार है- ऐसा कह 
नेत्रों की, तुष्टि को नमस्कार है--ऐसा कह ललाट की, कात्यायनी को नमस्कार है--ऐसा कह केशों तथा 
शिर की पूजा करनी चाहिये । गौरी को नमस्कार है, धिण्णया को नमस्कार है, कान्ति को नमस्कार है, श्री 
को नमस्कार है, रम्मा ललिता: तथा वासुदेवी को नमस्कार है, नमस्कार है--इस प्रकार विधिपूर्वक देवी की 
पूजा कर अपने आगे एक कमल जो बीज कोष के समेत बारह पत्तों से युक्त हो, केसर द्वारा 
चित्रित करे । उसमें पूर्व दिशा की ओर से गौरी को, .उसके बगल में अपर्णा को, दक्षिण की ओर से 
भवानी को, उसके बाद रुद्राणी. को, पश्चिम दिशा की ओर सवदा सौम्या मदनवासिनी को वायव्य कोण से 
उग्रस्वरूप पाटलादेवी को, उसके बाद उमा को, फिर मध्य भाग में मासांगा, मंगला -कुमुदा तथा सती को 
चित्रित करे | इन सबों के मध्य माग में शिव को स्थापित कर कमल के बीजकोष (नीचे वाले भाग में) में 
ललिता देवी को पुष्प, अच्तत, जल तथा नमस्कार समेत स्थापित करे | मांगलिक गीत वाद्य आदि को 
सुवासिनी (यौवनकाल तक पिता के परिवार में निवास करने वाली कुमारियों) कन्याओं द्वारा कराकर लाल रंग 
के वस्ौं से, लाल रंग की माला तथा चन्दनादि से देवी की पूजा करे फिर उन सभी देवियों के सिर पर 
सिन्दूर तथा स्नान करने योग्य चूर्ण कुंकुम आदि गिराये; क्योंकि इस पुण्य कारय के लिए सिन्दूर केसर तथा 
स्नान अतिशय इष्ट के देने वाले माने गये हैं.। देवी की पूजा करने के बाद उपदेश देने वाले गुरु की भी 
प्रयलपूर्वक पूजा करनी चाहिये । जिस अनुष्ठान में गुरु की पूजा नहीं की जाती, उसकी सभी. क्रियायं 
निष्फल हो जाती हैं । भादों के महीने में सबंदा नीले कमल द्वारा गौरी की पूजा करनी चाहिये । कार 
के महीने में बन्धु जीव के (दोपहरी के) पुष्पों से, कार्तिक में शतपत्रक (कमल) के पुष्पों से, 
अंगहन में मालती के पुष्या से, पौष में पीले कुरण्टक (करसंरेया) के पुष्पों से, मोघ में देवी की 
पूजा कुन्द तथा कुंकुम के पुष्पों से करनी चाहिये। फाल्गुन महीने में सिन्दुवार के अथवा मालती के 
पुष्पो द्वारा उमा की पूजा करनी चाहिये । चैत्र महीने में मह्लिका तथा अशोक के पुष्पों से, वैशाख महीने 
भै गन्धपाटला के पुष्पों से, ज्येष्ठ महीने में कमल तथा मँदार के पुष्पों से आषाढ महीने मै नये कमल के . 
पुष्पों से तथा श्रावण महीने में संदा कदम्ब तथा मालती के पुष्पों द्वारा देवी की पूजा करनी चाहिये । इन 
महीनों में क्रम से गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशोदक, बेल का पत्ता, मेंदार का पुष्प, जब, गौ की सींग 
से स्पर्श किया गया वा चूता हुआ जल, पंचगत्य (गाय का मूत्र, गोबर, घी, दूध, तथा दही) तथा बेल का 
प्राशन करना चाहिये । भादो आदि महीनों में प्राशन के लिए क्रमशः ये ही सामम्रियाँ बताई गई हैं । वरानने ! 
प्रत्येक पचत की तृतीया तिथि को ब्राह्मण दम्पती की भली माति पूजा करके भक्तिपूवक वस्न, माला तथा चन्दन 
आदि सामग्रियों से अर्चना करे, जिनमें से पुरुष के लिए दो पीले वख और खी के लिए इसु रंग की दो 
साड़ियाँ दे । तथा सुर्बण निर्मित कमल के साथ तिप्पाव, जीरा, लवण, ईल का इकड और युड़ समेत फल 
तथा पुष्प भी उसे देने चाहिये । (मह सब दान देने के पशत पांना करे) हे देवि | जिस अकर ` 
देवाधिदेव शंकर मतात, होइ. कही, नहीं जाते, उसी, भकार सभो भी इस समर सांसारिक दुख _ 
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रूपी सागर से तुम उबारो  भादों आदि महीनों में क्रम से देवी के कुसुदा, विमला, अनन्ता, भवानी, सुधा, | 
शिवा, ललिता, गौरी, सती, रम्मा तथा पाती--इन नामों का उच्चारण कर “सन हो? ऐसा कहे ब्रत की | 
समासि हो जाने पर सुवर्ण निर्मित कमल के समेत एक शय्या का दान दे और चौबीस, अथवा बारह दग्पतियों | 
की पूजा करे | फिर प्रति महीने बाद आठ अथवा छः दम्पति की पूजा करे | इस त्रत में बुद्धिमान पुरुष 
` सर्वप्रथम गुरु को दान देकर पश्चात्‌ शेष ब्राह्मणों की पूजा करे सर्वदा अनन्त फल देनेवाली इस अनन्त- 
तृतीया नामक ब्रत के विधान को मैं कह चुका । देवि ! सम्पूण पापों को नष्ट करनेवाली, सौभाग्य तथा 
आरोग्य को देने वाली इस अनन्त तृतीया को कभी भी मनुष्य को इपणता वश छोड़ना नहीं चाहिये । पुरुष 
हो अथवा खरी हो, कोई भी इसमें पणता करने पर नीचे गिर जाता है। यदि इस ब्रत का पालन करने 
वाली खरी गर्मिणी हो, सूतिका (बच्चा उत्पन्न करने वाली) हो, कुमारी हो, नक्त (१) अथवा रोगिणी हो वा 
अशुद्ध हो तो उसे स्वयम्‌ नियम युक्त रह कर दूसरों से रात्रि में इसका अनुष्ठान करवाना चाहिये । जो कोई 
पुरुष इस अनन्त फलदायिनी तृतीया ब्रत का पालन करता है वह सौ करोड़ कर्प पर्यन्त शिवलोक में _ 
पूजित होता है । निर्धन पुरुष भी यदि तीन वर्षों तक उक्त तिथि को उपवास रखकर केवल पुष्प तथा 
मन्त्रादि से इसके नियमों का पालन करता है वह भी उसी फल को प्राप्त करता है । सधवा खी, कुमारी 
अथवा विधवा--जो कोई भी इस ब्रत का यथोचित पालन करती है, वह भी गौरी के अनुग्रह से 
अनुग्रहीत हो उसी फल को प्राप्त करती है । ।४--२८॥ [ ठ पा 
` इस प्रकार पार्वती के इस अनन्ततृतीया ब्रत के विधान को जो कोई मनुष्य पढ़ता -है, अथवा 
' सुनता है, वह इन्द्रलोक का निवासी होता है और जो कोई इस व्रत के पालन करने की सम्मति भी देता है, . 
वह भी देवताओं, अप्सराओं तथा किन्नरों द्वारा पूजित होता है ॥२९॥ 
श्री मात्य महापुराण में अनन्ततृतीया ब्रत माहाल्य वर्णन नामक बासठवाँ अध्याय समाप्त ॥६२॥ : 


| तिरसठवाँ अध्याय म 
ईदबर ने फहा--अब इसके बाद मैं एक अन्य पापों को नाश करनेवाली रसकल्याणिनी नामक 

तृतीया को बतला रहा हूँ, जिसे प्राचीन काल की कथाओं को जानने वाले लोग जानते हैं । माघ महीना 
आने पर शुक्त पत्त की तृतीया तिथि को श्रात/काल में गाय के दूध तथा तिल द्वारा स्नान कर देवी 
को मधु तथा ईख के रस से स्नान करावे और सुगन्धित द्रव्यमिश्रित उदक द्वारा केसर का लेपन करे । 
इस प्रकार पहले दाहिने अंगों की विधिवत्‌ पूजा करके बाएँ अंगों की पूजा करे । ललिता को नमस्कार है-- 
'ऐसा कह देवी के दोनों पैरों की फिर दोनों गुल्फों की पूजा करे। शान्ति को नमस्कार है--पेसा कह देवी 
कें जंघा और जानु प्रदेश की पूजा करे, श्री को नमस्कार है--ऐसा कह ऊर प्रदेश की, मदालसा को नमस्कार 

. हैः-ऐसा कह कटिःी,अमल्म को'ममस्कार है०-०दस०कई"उदर'की,कवासिवी'की नमस्कार है--ऐसा - 


तिरसठवाँ अध्याय , १७३ 


कह दोनों स्तनों की, कुमुदा को नमस्कार है--ऐसा कह कंन्धों की, माधवी को नमस्कार है--ऐसा कहं सुजा ` 
और भुजाओं के अग्रमाग की, कमला को नमस्कार है--ऐसा कह मुख तथा हास्य की, रुद्राणी को नमस्कार 
_ है--ऐसा कह मौह और ललाट प्रदेश की, मोहन को नमस्कार है--ऐसा कह फिर से दोनों हों की, 
चन्द्रारधधारिणी को तमध्कार है- ऐसा कह दोनों नेत्रों की, तुष्टि को नमस्कार है--पेसा. कह पुनः मुख की, 
उत्कण्ठिनी को नमस्कार है--ऐसा कह कण्ठ प्रदेश की, अमृता को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों स्तनों की, 
रम्भा को नमस्कार है--ऐसा कह बायीं कोख की, विशोका को नमस्कार है--ऐसा कह कटि प्रदेश की, 
मन्मथाधिष्णि को नमस्कार है--ऐसा कह हृदय की,पाटला को नमस्कार है--ऐसा कह उदर की, सुरतवासिनी 
को नमस्कार है--ऐसा कह कटि की, हे चम्पकमिये ! तुम्हें हमारा नमस्कार है--ऐसा कह उरु की, गौरी 
को नमस्कार है--ऐसा कह जानु और दोनों जंधों की, गायत्री को नमस्कार है ऐसा कह दोनों गुल्फों 
की, धराधरा को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों. पैरों की, तथा विश्वकाया को नमस्कार है---ऐसा कह शिर की 
पूजा करे । भवानी को, कामिनी को, कामदेवी को नमस्कार है, हे जगलिये | तुम्हें हमारा नमस्कार है । 
आनन्दा को,. सुनन्दा को, सुभद्रा को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है ॥' इस प्रकार विधिपूर्वक देवी की पूजा 
करके तब ब्राह्मण दम्पती की पूजा करे । यजमान अभिमान रहित हो मधुर अन्न-पान आदि से उन्हें भरपेट 
मोजन कराये । जल से भरे हुए घट को देकर दो श्वेत रंग के जोड़े वख तथा सुवर्ण निर्मित एक कमल देकर " 
सुगन्धित द्रव्य तथा माला आदि से बिधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये। और कहना चाहिये- “हमारे इस ब्रत से 
कुमुदा देवी प्रसन्न हों?---ऐसा कर नमक का ब्रत रखना चाहिये अर्थात्‌ नंमक नहीं खाना चाहिये । इस 
विधि से प्रत्येक महीने में देवी की पूजा करती चाहिये । प्रथमतः माघ के महीने में नमक छोड़ दे । फिर 
फाल्गुन में गुड़, चैत्र में तेल तथा श्वेत सरसों, वैशाख में मधु, ज्येष्ठ महीने में पानक (पन्ना), आषाढ़ में 
जीरा, श्रावण में दूध, भादों में दही, कवार में धी, कार्तिक में माक्षिक (मधु), अगहन में घनिया और 
पूस में शक्कर को वर्जित कर दे। प्रत्येक महीने में ब्रत की. समासि होने प्र इन्हीं वस्तुऔँको करवा 
में झरकर पूर्णपात्र के साथ द्विकाल बेला में अर्थात्‌ जब दो बेलाओं की संधि होती है, ब्राह्मण को दान दे । 
माघ आदि महीने में क्रम से श्वेत रंग के लड्डू, हलवा, पूड़ी, घेवर, पूआ, आँट | बना हुआ पूआ, 
माँड,, दूध, शाक, दही मिश्रित अन्न, इण्डरी (१) अशोकवर्तिका (१)--इन सब को करवे के ह रखकर 
देना चाहिये । कुसुदा, माधवी, गौरी, स्सा, भद्रा, जया, शिवा, उमा) रति, सती, मंगला और रतिलालसा 
इन बारह नामों का उच्चारण कर प्रसन्न हो? ऐसा कहे । सभी महीनों मै पंचगव्य का प्राशन (सच्तण) 
बतलाया गया है । इस ब्रत में सर्वदा उपवास करना चाहिये, यदि वैसा करने भे अरात्त होतो केबल 
रात्रि में उपवास रखे । फिर माघ महीना आने पर करे के ऊपर शक्कर रख कर सुवर्णनिर्मित गौरी (पाती) 
की मूर्ति जो अंगूठे जितनी बड़ी, चार सुजाओंवाली, मस्तक पर चन्द्रिका से सुशोमित, तथा सवेत रंग के | 
नत्रावरण से अलंक्कत हो, बनवा कर पाँच मकार के रहों समेत पारा, सून और कमण्डलु के साथ दान दे । 


उसी प्रकार गाय के-बोड़े+ज़ो.ेत. ३. सुवण द्वारा सुख पर अलंकत हों, श्वेत वस्त्रों से आच्छा- 
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. दित हौँ, अन्यान्य वस्त्रों तथा पात्रों के समेत दान देना चाहिये । उस समय भवानी प्रसन्न हो'--एऐसा 
कहे । इस प्रकार की विधि से जो कोई पुरुष इस रसकर्याणिनी नामक ब्रत. का पालन करता है वह तुरन्त 
अपने पापों से छुटकारा फ जाता है, और नव अरब . एक सहंख वर्ष तक दुःखी नहीं होता। गौरि | 
प्रत्येक महीनों में सुवर्ण निर्मित कमल का दान देकर मनुष्य सहल अभिश्टेम नामक यज्ञ के समान पुण्य फल 
प्राप्त करता है । वरानने | जो कोई सधवा स्त्री, कुमारी अथवा विधवा स्त्री इस ब्रत का पालन करती है, 
वह भी उसी फल को प्राप करती है और सौभाग्य तथा आरोग्य से सम्पन्न होकर पार्वती के लोक में 
पूजित होती है । ॥१-२८॥ 

`, इस प्रकार जो मनुष्य प्रसंगवश इस कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा झुनाता है, वह कलियुग 
के पापों से रहित होकर पार्वती के लोक को प्राप्त करता है । और जो कोई किसी अन्य पुरुष को कल्याण 
की भावना से इस ब्रत के अनुष्ठान करने की सम्मति देता है, वह देवताओं के स्वामी इन्द्र के विमान में 
अवस्थित होकर अक्षय काल तक के लिए नायक के पद की प्राप्ति करता है । ॥२९॥ - 

श्री मात्य महापुराण, में रसकल्याण्नी माहास्य वर्णन, नामक तिरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥६३॥ 


2.2 चौसठवाँ अध्याय 


ईइवर ने कहा--उसी प्रकार एक दूसरी पापों को विनष्ट करनेवाली तृतीया को में आप से .. 


बतला रहा हैं, जो लोक में आर्द्रोनन्दकरी नाम से विख्यात है । जब कमी शुक्ल पक्त की तृतीया तिथि 
को आषाढ़ का (पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ) नक्षत्र पड़े अथवा ब्ह्मनक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, हस्त वा मूल पड़े तो 
कुश सुगन्धित द्रव्य तथा जल से भली भांति स्नान करे । श्वेत रंग की माला धारण कर खेत चन्दादि से 


शरीर को सुशोमित कर अति भक्ति पूर्वक श्वेत रंग के पुष्पों तथा सुगन्धित पदार्थों से भवानी की पूजा करे, 


जो एक बहुत बड़े आसन पर महादेव के साथ विराजमान हौँ । ॥१-३॥ टर 
म ' वासुदेवी को नमस्कार है--ऐसा कहकर भवानी के दोनों पैरों की तथा शंकर को नमस्कार है, 
ऐसा कह महादेव के दोनों पैरों की पूजा करे । फिर शोक विनाशिनी को नमस्कार है--ऐसा कह देवी' के 
दोनों जंघों की और हे अमो.] आनन्दस्वरूप आपको हमारा नमस्कार है--ऐसा कह शिव के दोनों जंधों 
की, रम्मा को नमस्कार है--ऐसा कह देवी केदोनों उर भागों की, शिव को नमस्कार है--ऐसा कह पिनाकी 
के तथा अदिति को नमस्कार है--ऐपा कह देवी के कटि प्रदेश की और शूलपाणि को नमस्कार है--ऐसा 
कह शूली (महादेव जी) के, माधवी को नमस्कार है--ऐस। कह देवी की नामि की और भव को नमस्कार 
है--ऐसा कह शम्भु की नाभि की पूजा करे । आनन्दकारिणी को नमस्कार है--ऐसा कह देवी के दोनों 
. स्तनों की तथा इन्दुघारी को नमस्कार है--ऐसा कह शंकर के स्तनों की पूजा करे ॥ उत्करिठनी को 
नमस्कार है- ऐसा/“कह-देवी ०के-कएट।“अदेश"की”०और“मीलकर8”“को “गमस्कीर” है---ऐसा कह हर 
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के कण्ठ प्रदेश की, उत्पल धारिणी को नमस्कार है--ऐसा कह देवी के दोनों हाथों की--हे जगते रुद्र ! 
आप को हमारा नमस्कार है--ऐसा कह शिव जी के; परिरम्मिणी को नमस्कार है--ऐसा कह देवी.की दोनों 
बाहुओं की, त्रिशूल को नमस्कार है--ऐसा कह महादेव के, विलासिनी को नमस्कार है--ऐसा कह देवी के 
मुख की, वृषेश को नमस्कार है--ऐसा कह पुनः विसु (शंकर) के मुख की स्मेरलीला को नमस्कार है-पेसा 
कह देवी के हास्य की, विशववक्र को नमस्कार है--ऐसा कह विस के, मदनवासिनी को नमस्कार है-- 
ऐसा कह देवी के दोनों नेत्रों की; विश्वधामा को नमस्कार है--ऐसा कह त्रिशूली के, नृत्यम्रिया को 
नमस्कार है--ऐसा कह देवी के दोनों भौहों की, ताण्डवेश को नमस्कार है, ऐसा कह शली के, इन्द्राणी 
को नमस्कार है--एऐसा कह देवी के ललाट प्रदेश की और हव्यवाह को नमस्कार है- ऐसा कह विसु के, 
स्वाहा को नमस्कार है--ऐसा कह देवी के मुकुट की तथा गंगाधर को नमस्कार है--ऐसा कह विशु के मुकुट 
की पूजा करे । विश्व के शरीर रूप. विश्व के मुख रूप और विश्व के पाद और क्र रूप प्रसन्न सुख पावती 
` और परमेश्वर (शंकर जी) की मैं बन्दना करता हूँ ।' इस प्रकार कहते हुए विधिपूवक पूजा करके शिव तथा 
पार्वती की मूर्तियों के आगे विभिन्न रंगों के रज से कमल का आकार बनाये और.कटक के समेत 
शंख, चक्र, स्वस्तिका, अंकुश और चेवर के भी आकारो को चित्रित करे । ऐसा करते हुए प्रथ्वी पर रज के 
जितने कण गिरते हैं उतने ही सहत वर्षों तक यजमान शिव. लोक में पूजित होता है । विधान कर्ता को 
चाहिए कि अपनी शक्तिं के अनुकूल चारं घृंतपूर्ण पात्र, सुवर्ण के सहित जल और अन्न से पूण करवे के 
` साथ ब्राह्मण को दान दे । और इसी प्रकार चार महीने तक प्रत्येक पक्त में उक्त तिथि को समी सामग्रियों 
का दान दे। तत्पश्चात्‌ चार महीने तक पहिले ही की भाँति करवे के ऊपर चार सतुये के पात्र और उसके 
ऊपर चार तिल के पात्र रखे । यजमान को सुगन्धित पदार्थ मिश्रित जल, पुष्प का जल चन्दन, केसर मिश्रित 
जल, विना पकाया हुआ दही और दूध, गौ की सींग से स्पश किया हुआ जल, पीठी क. है 
` कूट (एक प्रकार की सुगन्धित जड़ी) के चूण से मिश्रित जले, उशीर से मिश्रित जल, जव के चूण 
मिश्रित जल और तिल विमिश्रित जल का क्रमशः अगहुन आदि महीनों में प्राशन करके शयन करना 
चाहिये । इन सब वस्तुओं का महीने के दोनों पत्तों मै दो बार प्राशन करने का विधान है। सभी 
महीनो में इवत रंग के पुष्प इस पूजन में प्रशंसनीय माने गये हैं। दान देते समय सभी स्थलों पर इस 
ह a के नाश करने के लिए निखिल 'मंगलों को देने वाली पार्वती रस हौँ तथा 
ललिता, भवानी सभी प्रकार की सिद्धियो एवं सौमायों की देने वाली हों इस मकार बई की समाप्ति 
होगे पर लेबर, गुढ युक्त कसम, संज्जी, चनद वण निर्मित कमल के साभ नेतावरण के लिए ससा 
वर को बनी हुई एल तथा फलो से मुक्त पार्वती और सहेलर की गति, रहै के गद ओर 
ह किये से युक्त हो, किसी सपलीक त्राण को निवेदन करे 
आवरण (चादर) से युक्त मनोहर शैया, जो त rn ee 
(दे) और उससे कहे «क्रिमाप आपत हो |! यह सदा यु 3 | 
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जिसके विधिपूर्वक उपवास करने से मनुष्य उस स्थान को भ्राप्त करता है, जो शंकर का परम स्थान है । इस 
लोक में धनःसम्पत्त, दीर्घायु, आरोग्य आदि से युक्त होकर वह सर्वदा आनन्द प्राप करता है और कमी शोक 
नहीं प्रास करता । जो कोई स्त्री इस त्रत का विधिपूर्वक पालन करती है वह चाहे कुमारी हो वा विधवा 
ही क्यों न हों, देवी के अनुग्रह से अनुग्रहीत हो उसी फल को प्राप्त करती है । इसी प्रकार प्रत्येक पत्त 
पं मंत्र तथा पूजाविधि आदि का जानने वाला पुरुष उक्त ब्रत का पालन कर रुद्राणी के उस लोक 
को प्राप्त करता है, जिसमें पहुँचकर पुनरागमन दुर्लभ हो जाता है। जो कोई मनुष्य नित्य इस विधान-का 
श्रवण करता है अथवा कराता है, वह इन्द्र के लोक में तीन युगं तक गन्धर्वो द्वारा पूजित होता है । इस 
आनन्द देने वाली, सभी दुखं को दूर करने वाली तृतीया को जो कोई सधवा अन्ता विधवा स्त्री करती हेः 
वह अपने घर में सैकड़ों पुर्खा का अनुभव करके पति के समेत पुनः पार्वती के स्थान को प्राप्त करती 
है । ॥४-२८॥ म 

श्री माल्य महापुराण में आद्रीनन्दकरी तृतीया ब्रत माहाल्य वर्णन नामक चौसठवाँ अध्याय समाप्त ॥६४॥- 


\ 


` पेसठवाँ आध्याय 


ईश्वर ने कहा- इसके 10 मैं एक दूसरी सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले तृतीया को 


बतला रहा हूँ । जिसमें दान किया हुआ, हवन किया हुआ, और जप किया हुआ-सभी 
अक्षय फल देने वाला होता है । वैशाख महीने के शुक्ल पच्त की तृतीया तिथि को जो मनुष्य ब्रत 
रहता है, वह अपने सम्पूर्ण सत्कर्मो का अक्षय फल प्राप्त करता है। यह तृतीया कृत्तिका नचत्र से युक्त 
होने पर विशेष पूज्य मानी. जाती है। उक्त योग से युक्त तृतीया में दान दिया हुआ, हवन किया हुआ 
और जप किया हुआ पदार्थे अक्षय फलदायी कहा जाता है । इस ब्रत के करने वाले मनुष्य की सन्तानें 
अक्तय होती हैं और इसमें किया हुआ सत्कर्म मी अक्षय फलदायी होता है । इस बत में अन्तत के द्वारा 
विष्णु भगवान्‌ की पूजा की जाती है अतः अन्तयतृतीया के नामं से वह विख्यात है । इसमें अन्ततों द्वारा 


मनुष्य स्नान करके विष्णु भगवान्‌ को अक्षुत समर्पित कर ब्राह्मणों को भी उसी अक्षतं. का तथा शुद्ध 


सतू का दान दे और स्वयं उसी का भोजन करे, इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। एक भी अक्षय 
तृतीया का विधिपूर्वक ऊपर कहे हुए विधानों से करनेवालो मनुष्य इन सभी तुतीया के ब्रतों का फल प्राप्त 


' करता है । इस अक्षय तृतीया तिथि में उपवास रखकर जनार्दन (भगवान्‌ बिष्णु) भगवान्‌ की विधिपूर्वक 


आराधना कर मनुष्य राजसूय यज्ञ के फल की प्राप्ति करता है और श्रेष्ठ गति पाता है । ॥१-७॥ 
' श्री मात्स्यमहापुराण में अक्षयतृतीयात्रत माहाल्य वर्णन नामक पैंसठवाँ अध्याय समाप्त ।६५॥ 
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छाछडवाँ अध्याय 


मनु ने कहा--माधव ! किस व्रत के पालन करने से मनुष्य को उत्तम सरस्वती (वाणी) सभी 


बिद्यार्थी में विशेष निपुणता, सौभाग्य, स्त्री-पुरुष में अमिन्नता, वन्धु जनों में प्रीति और दीर्घायु की रासि | 


. होती है, कृपया उसे मुझे बतलाइये ॥१-२॥ 


भत्स्थ ने कहा- राजन्‌ ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ऐसे सारस्वत नामक ब्रत को सुनो, 
जिसके केवल गुणगान करने मात्र से इस लोक में सरस्वती देवी सन्तुष्ट हो जाती हैं जो पुरुष जिस विशेष 
देवता का उपासक हो, उसी के दिन से प्रारम्भ कर ब्राह्मणों की विधिपूवेक पूजा कर इस श्रेष्ठ त का 
अनुष्ठान करे । अथवा रविवार के दिन से ग्रहों तथा ताराओं की उपयुक्त स्थिति में जाझणों द्वारा स्वस्ति- 
वाचन करा के उन्हें खीर का भोजन करवाये, और अपनी शक्ति के अनुकूल सुबण के सहित खेत चन 
देकर, भक्ति पूर्वक श्वेत रंग की मालाओं तथा चन्दनो से गायत्री देवी की पूजा करे । (और प्रार्थना करे) 
(हे देवि | जिस प्रकार भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मलोक में आप को छोड़ कर कहीं अन्यत्र नहीं सकते, ` उसी प्रकार 
का बरदान हमें भी दो । हे देवि | जिस प्रकार चारों वेद, सभी शाख, गीत, चय आदि संसार की सभी 
` कलाएँ आप के विना नहीं रह सकतीं उसी प्रकार इन सब वस्तुओं की सिद्धि हमें भी मिले | सरस्वति ! आप 
अपनी लक्ष्मी, मेघा, घरा, पुनि, गौरी, तुट, ममा, और मति- इन आठ संमूतियाँ (शरीरों) से मेरी सवदा रक्षा 
करो |” इस प्रकार वीणा, पाश, तथा मणि को धारण करने वाली कमण्डलु तथा इस्तक से सुशोभित गायत्री 
देवी की श्वेत रंग के पुष्प तथा अन्ततो द्वारा विधिपूर्वक पूजा-कर के मौन ब्रत घारण कुर धर्मात्मा पुरुष 
को चाहिये किं वह सायंकाल और प्रातःकाल भोजन करे । प्रत्येक पत्त में पञ्चमी तिथि को ्रवासिनी 
सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिये और सेर भर चावल, जो इत पूर्ण पात्र से युक्त हो, सुवणे तथा दु 
` का दान देना चाहिये । उस समय कहे- “गायत्री देवी प्रस हो इन सभी व्रत के विधानों को छ 
मौन ब्रत धारण करना चाहिये, बीच में भोजन नहीं करना चाहिये, जब तक कि तेरह महीने व्यतीत 
न हो जायेँ । त की समाप्ति हो जाने पर श्वेत चावलों का भोजन करे, हा भोजन करने ः 0. ना 
को दो वस्त्रौं के समेत भोजन का दान देना चाहिये i गा क दुई न 
वाली गाय, चन्दन, जोड़ा वख तथा शिर का र उपदेर 
हा के पा छोड़कर वल्न, माला तथा चन्दनादि सामग्रियों 414. गे त 
तथा लाल कण्ठवाला (पुन्दुर कण्ठयुक्त अर्थात्‌ सदुभापी) होता है क परको र बहर 
लोक में पूजित होता है। जो कोई खी इसका अश करती है वह मी उक्त फल कती के लत वि 
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& १५८ सय पुराणी 
का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, वह भी विद्याधर के लोक में तीस सहसत करप पयन्त सिवासँ 


करता है । ॥३--१८॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में सारस्वत ब्रत माहात्य वणन नामक छाछठवो अध्याय समाप्त ॥६६॥ 


De 


सरसठवो अध्याय 


मलु ने पूछा हे द्रव्य तथा मंत्रों के विधान को जाननेवाले | सूर्य तथा चन्द्रमा के ग्रहण के 
अवसर पर किस प्रकार स्नान किया जाता है ? उसे हम सुनना चाहते हैं ॥१॥ 


मत्स्य ने कहा--जिस पुरुष की राशि पर ग्रहण का योग होता है, उसके लिए औषधि 


तथा मंत्रों के विधानां समेत स्नान करने की विधि बतला रहा हूँ । चन्द्रमा के ग्रहण के अवसर पर प्रथमतः 
ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करा के चार ब्राह्मणों की वस्न, माला तथा चन्दनादि पूजा की सामग्रियों द्वारा 
विधिपूर्वक पूजा कर के, ग्रहण लगने के पूर्वं ही औषधियों को लेकर चार विना टूटे हुए कलशं की समुद्र 
की कल्पना कर स्थापना करे । फिर हाथी, घोड़े, सड़क, बिल, संगम (नदी के संगम) तालाब, गौशओं के 
ठहरने के स्थान, और राजा के द्वार देश से मिट्टी लाकर उनमें छोड़े । इनके अतिरिक्त उनमें पंचगव्य, 


शुद्ध मोतियाँ, गोरोचन, कमल, शंख, जो पाँच प्रकार के रों से युक्त हों, स्फटिक, श्वेत रंग के चन्दन, ` 


तीर्थ का जल, सरसों, कुमुद (कुई) के समेत राजदन्त (एक औषधि विशेष) उशीर और गूगल भी छोड़े । 
इन सभी औषधियों को कलशों में जोड़ कर देवताओं का आवाहन करे। (फिर प्रार्थना करे) 'यज्ञ करने 


वाले मनुष्य के पापों को नाश करने वालें सभी समुद्र नदियाँ, तीर्थ, बादल तथा नद--ये सब हमारे इन 
कलरों में आर्ष । जो यह वज धारण करने वाले बारह आदित्यो के प्रभु माने गये हैं, वे सहस 


नयनों वाले इन्द्र भगवान्‌ ग्रहों की पीड़ा का नाश करें । जो सभी देवताओं के मुख रूप, अमित कान्ति 
धारण करने वाले अनि देव हैं, वे चन्द्रमा के ग्रहण से उठने वाली हमारी पीड़ा का विनाश करें-। जो 
जीवों के सभी मकार के प्रंकट तथा गुप्त कर्मों के साच्ची हैं, ऐसे महिषवाहन धर्मराज (यम) देव ग्रहण सै 


. उठने वाली हमारी कठोर पीड़ा का विनाश करें। जो सभी राक्षसों के गणों के स्वामी, साक्षात्‌ प्रलय - 


की भीषण अस्ति के समान भयानक खड्ग धारण करनेवाले तथा स्वरूप से भी अतिशय भयानक हैं, वे 
(ति) हमारी रात्तसों द्वारा उत्पन्न होने वाली पीड़ा को दूर करें । नाग पाश धारण करने वाले साक्षात 
मकरवाहन, जो. जलाधिपति वरुण देव हैं, वे चन्रग्रहण जनित हमारी पीड़ा का विनाश करें । जो प्राण 
रूप होकर जगत्‌ के सभी जीवों की पालना करते हैं, ऐसे कष्णमूग के प्रिय वायु देव इस लोक में 
 चन्द्रहण के कारण उत्पन्न होनेवाली हमारी पीड़ा को नष्ट करें जो यह कोषाध्यत्त, खड्ग, शूल तथा 


. गदा के धारण करने बाले कुवेर देव हैं, वे चन्द्रअहण से उत्पन्न होने वाले हमारे विकारों को विनष्ट करें । 
जो यह चन्रमा को-रणनकरने वाले, विवाकी बृपबाहरन"सैकर“देन"हँबे"चैखअईश"से उसन्न होने बाली | 


अरसठवाँ अध्याय ` १७६ 


'हमारी पीड़ा का विनाश करे । इन तीनों लोकों में जितने चर अचर जीव निकाय हैं, वे सभी ब्रह्मा विष्णु तथा 
सूर्य से युक्त होकर हमारे पापों को जला दे! इस प्रकार देवों को आमंत्रित कर उन्हीं कुम्मों के जलों से 
अमिषिक्त यजमान ऋक्‌ यजु और साम- इन तीनों वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्वेत रंग की माला 
तथा चन्दनादि पूजा की सामग्रियों द्वारा, वख तथा गौ आदि का दान देकर इष्ट देवता और ब्राह्मणों की 
पूजा करे । फिर करवे के समेत पाँच प्रकार के रलों के चित्रों के साथ इन्हीं पूवोक्त मंत्रों को वस्न के सिंहासन 
अथवा पद्म पर लिखे । फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चाहिये कि वे यजमान के शिर पर उसको स्थापित कर 
दै । तदुपरान्त यजमान ग्रहण की बेला को कहीं छिपकर बिताबे । उस समय पूर्वामिमुख हो इष्ट देवताओं 
को नमस्कार करते हुए पूजा करके चन््रम्रहण के बीत जाने पर गोदान तथा मंगल विधान कर उक्त 
आसन को, स्नान से निवृत्त होने वाले ब्राह्मण को निवेदित करे । इस प्रकार उपर कहे गए विधि विधानों 
का पालन करते हुए जो कोई पुरुष ग्रहण पर स्नान करता है, उसे कमी अह पीड़ा नहीं सताती और न 
उसके वन्धुवर्ग का कमी विनाश ही होता है। इसके प्रभाव से वह उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है, 


जिसे प्राप्त कर संसार में पुनरागमन दुर्लभ हो जाता है । इसी प्रकार .सूर्यग्रहण के अवसर पर मंत्रों में सूय 


. का नाम लेना चाहिये । सूर्यग्रहण तथा चन्द्रम्हण-दोनौं के अवसर पर निशापति चन्द्रमा के लिए अधिक 
संख्या में पद्र्‍राग मणि और एक सुन्दर कपिला गौ देनी चाहिये । जो कोई मनुष्य इस विधान को सुनता है, 
अथवा सुनाता है, वह सम्पूणं पापों से रहित होकर इन्द्र के लोक में पूजित होता है । ॥२-२५॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रसूरय-अहण-स्नान विधि एवं माहात्य वर्णन नामक सरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥६७॥ ` 


अरसठवाँ अध्याय 
नारद ने कहा- आकस्मिक आपत्ति आ जाने तथा चित्त के व्याकुल हो जाने पर मनुष्य को 
किस ब्रत का पालन करना चाहिये ? किस श्रेष्ठ अंत के द्वारा विपति एवं दारिद्रय का विनाश होता है! जिस 
खी के प्रिय बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसके अभिषेकादि कार्यों में कौन-सा नत करना चाहिये ! । ॥१॥ 


श्री भगवान्‌ ने कहा--तपोधन ! पूर्व जन्म में किया हुआ पाप इस जन्म में रोग, दार 
आदि दुर्गति तथा प्रिय जन की मृत्यु के रूप में फलित होता है । इन सब विपत्तियों के विनाशाथ सदा 


कल्याण करनेवाले मनुष्यों की सारी पीड़ाओं को दूर करने वाले सप्तमीस्तपन नामक बी करना 
चाहिये । उस ब्रत को आप.से बतला रहा हैँ । जिस स्थान पर दच पीने वाले कप 2. 5 
देखी जाती है, बृद्ध तथा आतुर ,मनुष्यों की तथा यौवनावस्था में वर्तमान युवकों की मृत्यु ती है, 


बी के लिए उक्त उपदरयों के शान्यर्थ इस तवरसाभिषेचन को बतला रहा हूँ, यही आकस्मिक विपि, 


व्याकुलता तथा चित्त के भ्रम को विनाश करने वाला श्रेष्ठ अत है । ॥२-+॥ . 


ce 
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__ तपत (अति मज बागुह लग क होगा उम सम्प पे नेत मन्‌ उस 


Es . 


क. मत्स्य पुराण 


होंगे । उसी कल्प में जब पच्चीसबें सतयुग का प्रारम्भ होगा तब हैहय वंश का विस्तार करने वाला, 
प्रतापशाली कृतवीर्य नामक वीर राजा उत्पन्न होगां। हे नारद! वह प्रतापी राजा सातौं द्वीपों समेत इस निखिल 
भूमण्डल की सतहत्तर सहस'वर्षा तक पालना करेगा । च्यवन ऋषि के शाप के कारण उस राजा के सौ पुत्र 
उतपन्न होते ही विनाश को प्राप्त हो जावेंगे | नारद जी ! इस प्रकार जब उस राजा को झुगों के समान सुन्दर 
नेत्रों वाला राजाओं के सभी लक्षणों से सम्पन्न श्रीमान्‌ सहखबाहु पुत्र रूप में उतपन्न होगा तब राजा कती 
. सहस किरणों वाले भगवान्‌ भास्कर की उपवास, ब्रत तथा दिव्य वेद सूक्तों द्वारा आराधना कर. पुत्र की पर्याप्त 
दीर्घायु के लिए इस विशेष स्नान का विधान करेगा। ऋतवीय द्वारा पूछे जाने पर भगवान्‌ भास्कर सम्पूणं दोषों 

को शान्त तथा पापों को विनष्ट करने वाले इस श्रेष्ठ ब्रत का विधान उससे इस प्रकार बतलायेंगे । ॥६-१२॥ 

सूर्य ने कहा--नराधिप | आपको बहुत कष्ट मिला । आपका यह पुत्र दीर्घजीवी होगा; किन्तु 

इसके लिए हम आपको संसार के मनुष्यों के कल्याणार्थ. पापों को नष्ट करनेवाले सप्तमीस्नपन नामक ब्रत 

को बतला रहे हैं । नारद । जिस खी के बच्चे मरते हों, उसके जब पुत्र उत्पन्न हो तो उसके सातवे महीने 
पर अथवा किसी शुक्त पक्त की सप्तमी तिथि को यह सब विधान प्रशंसित माना गया है । उक्त अवसर पर 

ग्रह तथा तारा बल का विचार करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन करा के इन सब विधानों को करना चाहिये; 

परन्तु बालक का जन्म नक्षत्र यदि .उक्त तिथि को पड़ रहा हो तो बुद्धिमान पुरुष उक्त तिथि को छोड़ 

दे । इसी प्रकार वृद्ध तथा रोगी अथवा अन्य दूसरे प्राणियों के लिए भी विचार कर लेना चाहिये । इस 

प्रकार उक्त तिथि को गोबर द्वारा जीपी हुई पृथ्वी पर विधानकर्ता एकामि उपासक की भाँति लाल साठी 
के चावलों तथा गाय के दूध के समेत चरु (हवनीय पदार्थ) को सूर्य तथा शिव को मंत्रों द्वारा प्रदान 
करे । नारद जी ! प्रथमतः सूर्य देवता के लिए कही गई” सात ऋचाओं का कीर्तन कर सात घी की 
आहुति करे, उसी प्रकार शिव के लिए भी। इस ब्रत में मँदार तथा पलाश की समिधाओं द्वारा 
हवन करना चाहिये । इसमें जव तथा काले तिल द्वारा एक सौ आठ बार आहुति देनी चाहिये । 
फिर उसी प्रकार इत से व्याहतियों . ( मूः सुवः स्वः महः जनः तपः ` और सत्यम--ये सात व्याहृतियाँ 
कही जाती हैं ) का उच्चारण कर एक सौ आठ बार हवन करेः। हवन करके पुनः बुद्धिमान्‌ पुरुष 
स्नाम करे, इससे अधिक मंगल की प्राप्ति होती है। फिर हाथ में कुश लिए हुए वेदों के विद्वान्‌ ब्राह्मण 
द्वारा सूयं की सात ऋचाओं के उच्चारण से अभिमंत्रित एक विना टूटे हुए कलश की स्थापना करे, 
वह कलश तीथों के जल से पूर्ण हो तथा पंचरल से युक्त हौ । इसी प्रकार अन्यान्य कलशों की स्थापनी 
भी की जानी चाहिये, जो सब के सब समूर्ण मांगलिक औषधियों तथा पंचगव्य से युक्त हों । वे भी 
पंचरत्न, फल तथा पुष्प से युक्त हों, बख्नों से चारों ओर लपेटे गये हों । हाथी, घोड़ा, सड़क, बिल, 


संगम, तालाब और गौओं के ठहरने की जगह से शुद्ध मिट्टी लाकर उन सभी कलशों में छोड़नी चाहिये ।- 
रे संयुक्त चार कलशों के मध्य भाग में स्थित एक कलश को पकड़कर ब्राहमण सूर्य के मंत्रों का 


उच्चारण करे और तब सात "देसी “खियो 'छारा,? "जिन से 'कीई “हीने'अरगीवीली अथवा कुरूपा न हों, 
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यथाशक्ति माला, वख तथा आमूषणों से पूजित की गई हों, और जिनके साथ ब्राह्मण भी हों, उस मृतवत्सा 
(जिस खी का बच्चा मरता हो ) खी का अभिषेक करवाना चाहिए। ( अभिषेचन के मंत्र नीचे हैं । ) 
'गरह बालक दीर्षजीवी हो, और यह सुन्दरी जीवित पुत्रों बाली हो, सूर्य, अह तथा नततत्र मएडलों के साथ 
चन्द्रमा, इन्द्र के समेत समी लोकपालगण, ब्रह्मा, विष्णु और शिवं--ये सब देवबन्द तथा अन्यान्य देवबृन्द 
इस वालक की रच्ता करें । सूर्य, शनैश्चर अथवा अन्य जो कोई हवनीय पदार्थो के खानेवाले बालकों के 


ग्रह हों, वे सभी इस बालक को, इसकी माँ को तथा इसके पिता को कहीं भी पीड़ा न पहुँचावं ! इस - 


प्रकार अभिषेचन हो जाने के उपरान्त वह सृतवरसा खी अपने कुमार तथा पति के साथ सवेत रंग के वस्न 
पहिनकर उन सात स्त्रियों की अक्तिपूर्वक पूजा करे फिर गुरु की पूजा करे । सुबर्ण की धमराज की मूर्ति 
बनवाकर और उसे ताँबे के पत्र पर रखकर गुरु को निवेदित करे। पणता छोड़कर वस्त्र, सुवर्ण तथा रलों के 
समूहों से तथा घृत और खीर के समेत अनेक सुन्दर सुस्वादु खाच पदार्थो से अन्यान्य ब्राह्मणों की भी पूजा 
करे । गुरु को चाहिये कि वह खाद्य पदार्थों को खाकर इन मंत्रों का उच्चारण करे । यह बालक सौ वर्ष की 
दीर्घायुवाला तथा सुखी हो । जो कुछ भी इस बालक का पूवेजन्म कृत पाप हो, वह बडवानल में फेक दिया 
गया । ब्रह्मा, शिव, वसु, स्कन्द, विष्णु, इन्द्र तथा अभि आदि सभी देवबृन्द॒ इस बालक की दुष्टौं ( ग्रहों, 
व्याधियों ) द्वारा रत्ता करें और इसे सर्दा वरदान देनेवाले हों ।' इत्यादि आर्शीवादों का उच्चारण करते हुए 
गुरु की यजमान खरी को पूजा करनी चाहिये। गुरु के लिए उसे अपनी शक्ति के अनुकूल एक कपिला गाय 
देनी चाहिये और प्रणाम कर विदा करना चाहिये | तसश्चात्‌ 31 के समेत सूर्य और शंकर को ह कर 
हवन करने से बचे हुये चर (हवनीय पदार्थ) का स्वयं भच्तण करना चाहिये । आदित्य ( सूय ) को हमारा 
नमस्कार है--ऐसा उच्चारण कर प्रणाम करना चाहिये । यही विधान आकस्मिक विपत्ति, bo 7 
तथा बुरे स्वप्नौं के अनिष्ट को भी दूर करने के लिए कहा गया है। सवदा बल है 
का नक्षत्र छोड़कर इस विधान को करना चाहिये । शुक प की सप्तमी को शा 
विधान को करता है वह कमी दुःखी नहीं होता । सर्वदा इस विधान के द्वारा क म । 
इसी के प्रभाव से सहरुबाहु ने दस सहल वर्षों तक इस एवौ मरउस क क क छ हि 
भगवान्‌ इस पुण्यप्रद, पवित्र, दीधोयु मदान करने वाले सप्रमीसनपन नामक त्रत का हे हन 
अन्तित हो गये । मैंने इन सब उसी सश्र सप्तमी स्तपन नास क) सभी र a 
बालकों के विशेष हितकारी ब्त के विधान को तुम से बतलाया' है । मनुष्य RE a छ: 
अग्नि से, ज्ञान की ईश्वर (महादेव जी) से और मोष की , जनादन (भगवान्‌ 1 है जो क 
यह बड़े पापों का विनाशक, बालकों का वृद्धि कारक तथा अति कल्याणकर है, 

ह प म को सुनता है, सनि लोग कहते हैं कि उसे मी सिद्धि प्राप्त होती है।॥१३-४२॥ 
अतन्यचित्त होकर इ 


श्री मात्य महापुराण में सप्तमी ब्रत माहाल्य वर्णन नामक श ब समाप्त 1३८ ॥ 
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मत्स्य ने कहा: ाचीन काल में रथन्तर नामक कल्प के अवसर पर स्वयम्‌ महात्मा ब्रह्मा ने 
मन्द्राचल पर अवस्थित पिनाकधारी शिव से इस प्रकार पूछा । ॥१॥ ; 
रह्मा ने कहा--देवताओं के स्वामिन्‌ | देव | किंस प्रकार थोड़ी ही तपस्या से मनुष्यों को 
आरोग्य तथा अनन्त ऐश्वर्य एवं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ? महादेव ! अधोक्षज ! (जिसका स्वरूप 
न्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता) आप के प्रसाद से कौन-सा ब्रत अज्ञात है ? इस मत्यलोक में थोड़ी ही 
तपस्या द्वारा महत्फल की प्राप्ति जिस ब्रत से हो, उसको हमें बतलाइये । ॥२-३॥ _ 
मत्स्य ने कहा--न्ह्म द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर लोकभावन उमापति विश्वात्मा शंकर ने 
' मन में प्रीति उत्पन्न करने वाली इस पुनीत कथा को इस प्रकार कहा । ॥४॥ 
ईश्वर ने कहा--इस तेईसवें रथन्तर नामक कर्प के व्यतीत हो जाने के उपरान्त जब 
फिर बाराह नामक कलप होगा और उसमें वैवस्वत नामक कल्याणकर सातवें मन्वन्तर में अद्ठाईसवाँ 
द्वापर नामक युग आवेगा, तब उसकी समासि के अवसर पर सातों लोकों के बनानेवाले महादेव 
वासुदेव जनादन विष्णु भगवान्‌ संसार का भार दूर करने के लिए महर्षि दवैपायन, रौहिणेय (बलराम) 
तथा केशव--इन तीन मूर्तियों में आविर्मूत होंगे । वही केशव भगवान्‌ उस समय कंसादि महाबलवान्‌ 
रा्तसों का विनाश कर संसार के दुःखों का अन्त करेंगे । उनकी पुरी का नाम द्वारावती होगा । इस समय 
वह कुशस्थली नाम से विख्यात है। जगत्पति शाङ्ग धारी केशव के निमित्त हमारे आदेश से विश्वकर्मा 


उस श्रेष्ठ पुरी का निर्माण करेगा । वह श्रेष्ठ पुरी अनेक दिव्य विमूतियोँ से सुसम्पन्न होगी । उसी नगरी में . 


भविष्यत्काल में एक बार कमी समा में अमित कान्तिधारी कैटमाछुर के शत्रु भगवान्‌ विष्णु यदुवंशियों, राधा 
आदि सभी स्त्रियों, भूरि दक्षिणा देने वाले राजाओं, कुरुवंशियों, देवताओं तथा गन्धो द्वारा चारों ओर से 
घिरे हुए सुशोमित हगि । .उसी समय अनेक धर्मसम्बन्धी पुरानी कथाओं के प्रसंग मै कथा की समासि 
पर भीमसेन द्वारा पूछे जाने पर प्रतापी भगवान्‌ उन धर्मों को कहेंगे, जिन्हें आप ने मुझसे पूछा है । 
स्वयम्‌ भगवान्‌ ही उन रहस्थों को प्रकट करनेवाले भी होंगे | ब्रह्मा जी | इस पुनीत धर्म ब्रत के प्रवर्तक 
तथा करने वाले भी उस समय में बलवान्‌ पाण्डुपुत्र बृकोद्र भीम ही होंगे। भीम के उदर में 
र द्वारा प्रदत्त पर बृकनामक तीक्ष्ण अग्नि निवास करेगा, अतः उस धर्मात्मा का नाम वृकोदर पड़ेगा | वह 
श्रीमान्‌ भीमसेन मतिमान्‌, स्वाभिमानी, शीलवान्‌, महान्‌, दस सहल हाथियों के समान बलवाला 


कामदेव के समान सुन्दर तथा अजर ( सबदा युवक) होगा । धर्मात्मा होकर भी उदर में तीक्ष्ण अनि . 


के निवास के कारण अन्य उपवास ब्रतों को करने में असमर्थ जान कर विश्वासमा जगत्त्वामी भगवान्‌ 

न्‌ वासुदेव 
इस ब्रत को उसे बतलायंगे | यह श्रेष्ठ ब्रत निखिल यज्ञों का फल देने वाला सम्पूण पापों का विनाशक, 
समस्त दुष्टो (अहाँ या हब), को रात करते, तात मसी ेब्दन्द छारा युथिस(पवित्र से भी पवित्र, 
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मंगलों को भी मंगल देने वाला, भविष्य से भी अति भविष्य तथा प्राचीन से भी अति प्राचीन है । अर्थात्‌ 
ऐसा कोई भी ब्रत न तो मूतकाल में था और न भविष्य में होगा | ॥५-१८॥ 

.- वासुदेव ने कहा--महान्‌ भरत कुल में उत्पन्न भीमसेन | यदि तुम अष्टमी, चतुर्दशी अथवा द्वादशी 
आदि तिथियों में अथवा अन्यान्य दिनों व नच्चन्रों में उपवास करने में असमर्थ हो तो इस सर्व पापों को दूर 
करनेवाली पुण्य तिथि को इस विधान द्वारा उपवास रख भगवान्‌ विष्णु के परम पद को प्राप्त करो । जब 
माघ महीने में शुक्कपच्त की दशमी तिथिं आवे तब शरीर में सवत्र घी लपेट कर तिलों द्वारा स्नान 
करना चाहिये। और उसी प्रकार पवित्रात्मा हो नारायण को नमस्कार है--ऐसा कह विष्णु भगवान्‌ 
की विधिवत्‌ पूजा करके कृष्ण को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पैरों की, सर्वात्मा को नमस्कार है-- 
ऐसा कह शिर की, श्रीवत्सधारी को नमस्कार है, वैकुएठ को नमस्कार है--ऐसा कह वैकुण्ठ (भगवान्‌ | 

विष्णु) के वत्षस्थल की, शंख धारण करनेवाले, गदा धारण करनेवाले, चक्र धारण करनेवाले तथा पद्म 
` घारण करनेवाले को हमारा नमरकार है--ऐसा कह नारायण की चारों बाहुओं की क्रमशः पूजा करनी 
` चाहिये । दामोदर को नमस्कार है- ऐसा कह उदर की, पंचेशर को नमस्कार है--ऐसा कह मेट्र 
(लिंग) की, सौभाग्य नाथ को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों उर प्रदेशों की, भूतधारी को नमस्कार 
. है--ऐसा कह दोनों जानुओं की, नील को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों जंघाओं की, विशवस्ष्टा को 
नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पैरों की पूजा करे। देवी को नमस्कार है, शान्ति को नमस्कार है, 
लक्ष्मी को नमस्कार है, श्री को नमस्कार है, पुष्टि को नमस्कार है, दुष्टि को नमस्कार है, ष्टि को. 
. नमस्कार है, हृष्टि को नमस्कार है, नमस्कार है । विहंगों के स्वामी, वायु के समान वेगवाले, विष (सर्पा) 
को व्याकुल करनेवाले पक्ती ( गरुड़ ) को हमारा नमस्कार है--ऐसा कहकर गरुड की नित्य पूजा 
करनी चाहिये । इस प्रकार गोविन्द की विधिपूर्वक पूजा करके गन्ध, माला, धूप तथा अनेक भकार के उत्तम 
फलों द्वारा उमापति ( शंकर ) तथा गणेश की भी पूजा करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ मौन होकर गाय के दृध 
वे पकाई हुई खिचड़ी को घी के साथ खाकर बुद्धिमान्‌ पुरुष सौ पग चले । बरगद अथवा खदिर की 
दातून लेकर बुद्धिमान्‌ पुरुष दाँतों को स्वच्छ करे और आचमन कर पूर्व वा उत्तर दिशा की ओर 
मुख करके सूर्यास्त हो जाने पर सायंकाल की संध्या करे और यह कहे--नारायण ! आपको हमारा 
नमस्कार है, मैं आपकी शरण में हूँ ।! इस प्रकार एकादशी को निराहार रहकर भगवान्‌ विष्णु की विधिः . 
बत्‌ पूजा. कर रात्रि भर उसी प्रकार स्थित रहे और प्रातःकाल जेल वा दु द्वारा स्नान कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
द्वारा घी की आहुति दे कर प्रार्थना करे । हे पुण्डरीकाक्ष | यतात्मा होकर मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ 
द्वादशी को दुग्ध का भोजन करूँगा ! आपकी कृपा से मेरा यह ब्रत निर्विध सम्पन्न हो ।? ऐसा कहकर भूमि - 
'पर ही शयन करे और पुनः इतिहास और पवित्र कथाये सुने । राजन्‌! भातःाल होने पर नदी तट पर 
` जाकर मिट्टी लगाकर खब स्नान करे और पबित्रामा होकर पाषण्डों को छोड दे 2 विधिपूर्वक सन्ध्या 
वन्द्न कर पितरों कोः्तपैणववेतत्अवन्र-्सलो-तोको के सकमात कीन भवान हुप्ीकेश को नमस्कार 


१ मत्स्य पुराण 


कर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने घर के सामने की ओर मण्डप की रचना करे । राजन्‌ ! मण्डप को दसं 
वा आठ हाथ की बनानी चाहिये । शात्रुसूदन | उस मण्डप में चार हाथ प्रमाण की वेदी बनाये । चार 
हाथ के प्रमाण का उसमें तोरण लगाये । तत्पश्चात्‌ कलश की स्थापना करके दिकपालों की पूजा करे । 
फिर काले मृग चर्म पर अवस्थित होकर जल पूर्ण कलश के छिद्र द्वारा निकलती हुई जल की धारा को 
सारी रात शिर पर धारण करे, उसी प्रकार विष्णुभगवान्‌ के शिर के ऊपर भी दुग्ध की धारा रात भर 
गिरावे । मण्डप में अरि जितना -बड़ा तीन मेखलाओं सें सुशोमित एक कुण्ड बनाये । उसका 
मुख योनि के आकार का बनावे । उसी मै ब्राह्मणों द्वारा विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करा कर दुग्ध 
घृत तथा तिलं द्वारा एकाग्नि उपासक की भाँति हवन कर भली भाँति गाय के दूध से संयुक्त वैष्णव 
चरु का हवन करे और घृत की निष्पाव के आधे प्रमाण जितनी धारा. अग्नि में गिरावे । हे महावीर ! 


. तदनन्तर तेरह जल कुम्मों की स्थापना करे, जो अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थो से युक्त हों, श्वेत रंग के 


बलो से ढँके हुए हों, ताँचे के पात्रों से सुशोभित तथा पंचरल से युक्त हों । उस समय उत्तरामिमुख हो चार 
ऋगूेदध्यायी ब्राह्मणों द्वारा आहुति देनी चाहिये । इसके अतिरिक्त यजुर्वेद जानने वाले चार ब्राहमणो द्वारा 


रुद्र का जाप, चार सांमबेदाध्यायी ब्राह्मणों द्वारा विष्णु का जाप करवाना चाहिये । चारों ओर अरिष्टों को शान्त. 


करने के लिए मांगलिक पाठ करवाने चाहिये । इन बारह ब्राह्मणों की वस्न माला तथा चन्दन आदि पूजा 
की सामग्री, ऑँगूठी, कटक, सुवण निर्मित सूत्र, सुन्दर वस्न, शय्या आदि से पूजा करनी चाहिये । उक्त 
कार्य में उपाध्याय (गुरु) को सभी वस्तुएँ द्विगुणित देनी चाहिये । धन की पणता नहीं करनी चाहिये । 
हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ भीमसेन |. इसी प्रकार मांगलिक गीत वाद्यादि करा कर रात बिता कर पवित्र 
प्रातःकाल होने पर उठकर तेरह सुबर्ण द्वारा मुख प्रान्त पर अलंकृत, दूध देने वाली, शीलवती (सीधी) 
गौयं तेरह कसे के दोहन पात्रों से युक्त दान देनी चाहिये | उन गौओं की खुरी चाँदी द्वारा मढी गई हो, 
वस्न युक्त हों; चन्दन द्वारा अभिसिंचित की गई हों । फिर उन समी ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक खाद्य तथा भोज्य 
पदार्थों से तथा अनेक प्रकार के अन्नो से , खूब सन्तुष्ट करके स्वयं विना चार नमक का भोजन कर 
बिदा करे । उन ब्राह्मणों के पीछे अपनी खरी तथा पुत्र समेत आठ पग चल कर यह प्रार्थना करे--भेरे 


इस ब्रत में देवाधिदेव क्लेशनाशक भगवानु केशव प्रसन्न हों । जिस प्रकार शिव के हृदय में विष्णु और 


विष्णु के हृदय में शिव निवास करते हैं, जिस प्रकार में इनमें किंसी भी प्रकार का अन्तर ` नहीं देखता 
हँ, उसी प्रकार मेरी: आयु का कल्याण हों ॥' ऐसा कह कर उन कलशों को गौओं तथा शयन, आसन 
आदि सभी वस्तुओं को, बुद्धिमान्‌ पुरुष उन ब्राह्मणों के घर पर स्वयमेव पहुँचा दे । यदि बहुतेरी शय्याओं 
का अभाव हो तो एक खुब सुसज्जित तथा सभी सामग्रियों से युक्त शय्या ब्राह्मण को अवश्य देनी चाहिये । 
नरयार्दूल ! जो विपुल सम्मत्ति की इच्छा करे उसे चाहिये किं वह दिन इतिहास तथा पुराण आदि धौर्मिक 
कथाओं को बाँच कर वा सुनकर बितावे | इसलिए भीममेन | तुम भी पराक्रम कर मत्सर एवं क्रोध आदि से 


रहित हो इस उततम मत की भली मति अचु करो, तुगहार रने के कारण हो मैने इसे बतलाया है। वीर । 


तत्तरवाँ अध्याय - ३८ 
तुम्हारे कर लेने के बाद यह ब्रत तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा । जो कल्याणिनी द्वादशी नाम से 
प्राचीन कल्यों में प्रसिद्ध थी, वह अब सभी पापों को दूर करने वाली तुम्हारे नाम पर भीमद्वादशी नाम से 
प्रसिद्ध होगी। हे महावीरों में श्रेष्ठ! इस सूकर नामक कल्प में उक्त द्वादशी व्रत के सुम आदि कर्ता बनो, जिसके 
स्मरण तथा कीर्तन मात्र से सम्पूणं पाप विनष्ट हो जाते हैं और ` करने वाला देवताओं का अधिपति होता 
. है। इस श्रेष्ठ द्वादशी त्रत को पूर्व जन्म में एक अहीर कुल में उत्पन्न होने वाली कन्या ने अति कुतूहल 
वश करके अप्सराओं के प्रधान पद को प्रास किया था, वह इस समय स्वर्ग लोक में उवेशी के नाम से 
विख्यात है। वैश्यकुल में उतपन्न एक दूसरी कन्या ने इसका अनुष्ठान कर पुलोम की कन्या हो कर देवराज इन्द्र 
की पली के पद को प्राप्त किया । वह वैश्य कन्या जो इस.पुण्य उत्सव में परिचारिका थी, इस जन्म में मेरी . 
प्रिय पल्ली सत्यभामा है। इस कल्याणमयी तिथि में अपनी सहस धाराओं द्वारा प्रभासमान सहस किरणों वाले 
भगवान्‌ भास्कर ने प्राचीन काल में स्नान किया था, जिसके प्रभाव से इस विस्तृत भानुमएडल तथा वेद शक्ति 
सम्पन्न शरीर को उन्होने प्राप्त किया । इसी श्रेष्ठ ब्रत को महेन्द्र प्रमुख वसुओं तथा अन्यान्य देवताओं और 
ाक्तसों ने भी किया था | इसके श्रेष्ठ फल को यदि हमारे मुख में करोड़ों जिहाएँ हाँ, तब भी नहीं कह ` 
सकता । इस प्रकार कलियुग के पापों को दूर करने वाली अनन्त द्वादशी के माहात्य को यादवेन्द्र वसुदेव के 
पुत्र भगवान्‌ कृष्णचन्द्र भीमसेन से स्वयमेव कहेंगे । इस मर्त्यलोक में जो कोई इसका अनुष्ठान करता है, वह 
इसके पुण्य से अपने नरक में गिरे हुए समस्त पितिरों को तारता है । चतुरानन | जो कोई मनुष्य अक्तिपूवक 
इस. अधों को नाश करने वाली तिथि के विधान को सुनता है अथवा दूसरों के उपकाराथ पाठ करता है, 
वह नरश्रेष्ठ सब प्रकार के मनोरथौं को प्राप्त कर तुम्हारी समक्ता प्राप्त करता है। निष्पाप ! जो द्वादशी 
माघ महीने में प्राचीन काल में कल्याणिनी नाम से पूजित होती थी, वही पारत भीमसेन द्वारा करने के 
उपरान्त अनन्त पुण्य देने वाली भीमद्वादशी के नाम से विख्यात होगी। ॥१९-६५॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में भीमद्वादशी ब्रत माहात्म्य वणन नामक उनहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥६९॥ 


` सत्तरवाँ अध्याय. 
मैं भै बालों के सदाचार तथा धर्म- 
ब्रह्मा ने कददा--भगवन्‌ ! पुराणों में मैं वर्णाश्रम घमं मानने बाले 
' शात्रादि के सिद्धान्तो को सुन चुका हूँ, अब वेश्याओं अथवा. उन निन्न कोटि की खियों का, जिन्हें द्रव्य 
, सदाचार यर्थाथतः सुनना चाहता हैँ । ॥१॥ 
हट a से उसन्न होनेवाले ब्रह्म्‌ ! उसी द्वापर युग में भगवान्‌ वासुदेव कृष्ण की 
सोलह सहस्र खियाँ होगी । एक बार वसन्तु ऋतु के संमय में कोकिल ओर अमरो के समूहों से गुञ्जायमान 
एक सुन्दर तालाब के किनारे, जिसमें श्वेत रंग के कमल सिले हुए होंगे और छुगन्धित हवा बह रही होगी, 
वे सभी सखियाँ आपस मै गोपी (बातचीत) छल के अनुभव में लीन होंगी । उसी समय आमूषणों से 
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१८६ मत्स्य पुराण ९? 
अलंकृत, मृग के समान सुन्दर नेत्रों वाले, मालती के पुष्पों से शिर को सुशोभित किये, शत्रुओं के नगरौ को 
जीतनेवाले, साक्षात्‌ कामदेव की भाँति परम रूपवान्‌ श्रीमान्‌ साम्ब तालाब के समीप वाले मागं से जाते 
हुए कामदेव के वाण से तस उन खियों द्वारा उत्सुक नेत्रा से देखे जायँगे । साम्ब के सुन्दर रूप पर 
आकर्षित उन समी खियौं के मन में इस प्रकार जब काम की बृद्धि हो जायगी तब जगत्स्वामी भगवान्‌ 
कृष्ण अपने ज्ञान चल्नु से उन्हें इस प्रकार काम वश देख कर यह शाप दे देंगे कि --मेरे परोक्त में 
. तुम लोगों ने काम लोलुप हो कर ऐसा पाप पूर्ण एवं अधर्ममय कार्य किया है, अतः तुम सब को चोर 
हर ले जायेगे "शाप से अति दुःखित उन गोपियों द्वारा प्रसन्न किये गये भूतभावन अनन्तात्मा ब्राह्मणो 
के प्रेमी शाङ्ग धारी भगवान्‌ वासुदेव भविष्य.में कल्याण करने वाले और समुद्र से उन स्त्रियों की दासता 
छुड़ाने चाले उपदेशों को उन्हें देंगे । “दाल्भ्य नामक ऋषि जिस पुनीत ब्रत का उपदेश तुम लोगों को करेंगे, 
बही त्रत दासता में भी तुम लोगों का उद्धार होगा।' ऐसा कह द्वारकाधीश भगवान्‌ उन लोगों का आलि- 
गन कर वहाँ से चले जायेंगे |! ॥२-१०॥ ` . | 

इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो जाने के उपरान्त दुष्टों का संहार कर संसार का भार हटा चुकने 
पर जब भगवान्‌ केशव स्वर्ग लोक को प्रस्थित हों जायँगे और मूसलोत्पत्ति से समस्त यदुवंशियों का विनाश हो 
जायगा तब यदुबंशियों से विहीन वे कृष्ण की पत्नियाँ दासों द्वारा समुद्र में हर ली जायँगी । रक्षा कार्य में 
नियुक्त वीरवर अर्जुन भी उस अवसर पर पराजित हो जाँयगे । इस प्रकार वे कृष्ण की खियाँ उन्हीं दासों की 
खियाँ बन जायँगी और दास गण उनके साथ सम्भोंग करेंगे ब्रह्माजी | इस प्रकार दासों के घर में शोक 
तथा दुर्दशा से अस्त होकर वे एक समय बैठी रहेंगी उसी समय महा तपस्वी योगात्मा दाल्भ्य नामक 
ऋषि वहाँ पर आवेंगे । ऋषि का बारम्बार प्रणाम कर अध्य से सम्मानित कर अनुताप करती हुई वे कष्ण 
नयाँ बहुत विलाप करेंगी । उस समय वे जगत्स्वामी अनन्त अपराजित अपने पूज्य पति भगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
` का, द्वारका पुरी की विपुल सुख सामग्री का, दिव्य माला चन्दनादि श्रृंगार सामग्रियों का, अनेक प्रकार के 
रत्नों से सुशोमित सुन्दर भबंनों का, दिव्य द्वारकापुरी का, एवं देवताओं के समान सुन्दर अपने बच्चों तथा 
द्वारका निवासियों का स्मरण कर हाय-हाय करने लगेंगी और सुनि के सम्मुख उपस्थित हो 'कर इस 

प्रकार सामूहिक रूप में यह प्रश्न करेंगी । ॥ १ १-१६॥ | 

` सियो ने कहा--“मगवन्‌ | चोरों ने बलपूर्वक हम समों का अपहरण कर लिया है, उन नीच 
ने हमारे साथ सम्भोग भी कर लिया है। ऐसी स्वधर्म से पतित हम अमागिनों के आप शरणदाता हों । 
ब्राह्मणुदेव ! प्राचीन काल में परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ केशव ने इस कार्य के लिए हम लोगों को आप ही 
की शरण में जाने की आज्ञा दी थी । तपोधन | किस घोर पाप कर्म के कारण हम एक बार परमात्मा 
ष्ण का संयोग प्रात कर आज वेश्या धम में गिर गई ? हम वेश्याओं के लिए इस स्थिति में जो ध्म 


कहे गये हों, उन्हें हम लोगों को बतलाइये ॥' इस प्रकार गोषियों द्वारा पूछे जाने पर चैकितायन दाहभ्य ऋषि 
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दारभ्य ने कहा--गोपियो ! प्राचीन काल में आप समी अप्सरा थी और सब की सब अग्नि 
की पुत्री थीं । एक बार. मानससरोवर में जब आप सभी जलक्रीड़ा कर रही थीं तो आप लोगों के पास 
देवर्षि नारद जी पहुँचे | उस समय योगविदू नारद को आप सनो ने प्रणाम नहीँ किया त्युत गवपूर्वक उनसे 
पूछा--नारद जी ! किस प्रकार भगवान्‌ विष्णु हम सब के पति हो सकेंगे--इसका हमें उपदेश दीजिए | 
प्राचीनकाल का वह वरदान आप लोगों के लिए अभिंशाप बन गया । नारद ने कहा था- चित्र 
और वैशाख महीने में शुक्त पत्त की द्वादशी तिथि को सुवर्ण की सामग्रियों के दान देने से निश्चय 
ही अन्य जन्म में आप सब के पति भगवान विष्णु होंगे । किन्तु आप लोगों ने अपने सौन्दर्य और सौभाग्य 
' के घमंड में आकर मुभासे विना प्रणाम किये ही यह प्रशत किया है, सो उसके कारण शीघ्र ही 
भगवान्‌ से आप सब का वियोग भी हो जायगा । और चोरों द्वारा हरी.जाकर आप समी वेश्याधर्म को प्राप्त 
. करेंगी ।? इस प्रकार. काम द्वारा मोहित आप समी नारद और स्वयम्‌ परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण के 
अमिशापों के कारण सम्मति वेश्यावृत्ति मै आकर फँसी हैं | वारांगनाओं ! इस समय में जो कुछ कह रहा 
हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिये । ॥२०-२५॥ ॒ 
दाल्थ्य ने कहा--म्राचीनंक्राल में होनेवाले सैकड़ों देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा अवसर“अवसर 
पर मारे गये दानव, असुर तथा राक्षस आदि की सैकड़ों, सहसों खिया से--जिन्हें दूसरेूसरे लोगों ने 
व्याह लिया था अथवा जिन्हें बलपूर्वक दूसरों ने उपभुक्त कर लिया था--बोलनेवालों में सवंश्रेष्ठ देवेश 
इन्द्र ने कहा । ॥२६-२७॥ 
इन्द्र ने कहा--मत्तिमती सुन्दरियो ! अब से तुम लोग वेश्यावृत्ति स्वीकार कर राजधानी अथवा 
. देवमन्दिर आदि समी स्थलों भै निवास करो । राजा लोग तुम्हारे पति के समान.हैं और उनके पुत्र भी 
` पति के समान हैं । उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुम सब का कल्याण होगा । जो कोई पुरुष 
अपनी शक्ति के अनुकूल शुल्क लेकर तुम लोगों के घर जाय, उसकी सदा सेवा करना, चाहे वह द्रिद्र 
ही क्यों न हो, किन्तु दम्भी पुरुषों को थोड़कर | है सुन्दरियो ! देवताओं अथवा पितरों के पुण्यप्रद 
दिनों के आने पर अपनी शक्ति के अनुकूल गौ, प्थ्वी, सुबर्ण तथा अन्न आदि सामग्रियों का दान करना 
तथा ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करना । इसके अतिरिक्त जो कुछ दूसरे त्रत आदि हैं.उनका भी में 
उपदेश कर रहा हूँ । तुम सब विना किसी विकल्प के उनका पालन करना । , वे ब्रत तुम लोगों को 
संसार सागर से उद्धार करने में . पर्या्.सहायक होंगे, इन्हें केवल वेदों के जाननेवाले लोग ही जानते 
हैं । जब सूर्य के दिन हस्त, पुष्य अथवा पुनर्वसु नक्षत्र पड़े तो सभी स्नान योग्य औषधियों द्वारा वार 
ली भलीमाँति स्नान करे। ऐसा करने से वह पंचशर कामदेव की अधिक समीपता प्राप्त करती है। 
उस दिन कामदेव का अनुकीर्सस करते हुए उसे पुए्डरीकाक्ष भगवान्‌ की विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । 
काम को नमस्कार हैं--ऐसा कह दोनों पैरों की पूजा करके, मोहकारी को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों ... 


जंघाओं की पूजा करनी चाहिये ॥०'कंदतिति जोसमा, हैले, प्रीतिमान्‌ को “त : 
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नमस्कार है--ऐसा कह कटि प्रदेश की, सौख्यसमुद्र को नमस्कार--ऐसा कह नाभि की, वाम को नमस्कार 


है--ऐसा कह उदर की, हृदयेश को नमस्कार है--ऐसा कहे. हृदय की, आह्ादकारी को नमस्कार है--ऐसा ` 


. कह दोनों स्तनों की, उत्कर5 को नमस्कार है, ऐसा कह ब्रैकुएठ के वत्त की, आनन्दकारी को नमस्कार है-- 
ऐसा कह मुख की, पुष्पचाप को नमस्कार है--ऐसा कह बाएँ अंग की, पुष्पबाण को नमस्कार है--ऐसा कह 
दाहिने अंग की, मानस को नमस्कार है--ऐसा कह मौलि प्रदेश की, विलोल को नमस्कार है--ऐसा कह 
केशों तथा सर्वात्मा को नमस्कार है--ऐसा कह देवाधिदेव के सभी अंगों की पूजा करनी चाहिये । पाश और 
अंकुश धारण करनेवाले पीतवख्न से सुशोमित शंख चक्र तथा गदा से संयुक्त शान्तात्मा शिव को नमस्कार 
है । कामदेव स्वरूप भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार है, सवंशक्तिमान्‌ को नमस्कार है, प्रीति को नमस्कार 

` है, रति को नमस्कार है, श्री को नमस्कार है, पुष्टि को नमस्कार है, तुष्टि को नमस्कार है, सभी प्रकार के 
अर्थ तथा सम्पत्तियों को नमस्कार है । इस प्रकार नमस्कार कर कामिनी अनंग स्वरूप देवाधिदेव भगवान्‌ की 

` सुगंधित द्रव्य, माला, धूप, 'नैवेध आदि पूजा की सामग्रियों द्वारा विधिवत्‌ पूजन करे । तपश्चात्‌ वेदपारगामी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण को बुलाकर, जिसका कोई अंग विक्ृत-न हो, गन्ध, पुष्प तथा अन्य पूजा की सामग्रियों 
द्वारा पूजित कर शाली के एक सेर चावल को घूत पात्र से युक्त करके दान देना चाहिये और उस समय यह 
कहना चाहिये--“माधव प्रसन्न हों? । तदनन्तर ब्राह्मण को यथेष्सित आहार कराकर "रति के लिए यह 
कामदेव के समान हैं?--ऐसा अपने चित्त में विचार कर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की सभी इच्छाओं को वह 
विलासिनी पूर्ण करे और हास्य युक्त मीठे वचन बोलते हुए उसके लिए अनन्य भाव से अपने को समर्पित 
कर दे । इस प्रकार रविवार से प्रारम्भ करके इन सब विधानां को समाप्त करना चाहिये | सेर भर चावल 


का दान तो तेरह महीने तक बराबर देते रहना चाहिये । तेरहवाँ महीना आने पर भामिनी को चाहिये कि . 


उक्त ब्राह्मण के लिए समी प्रकार की सामग्रियों से सुशोभित एक विलक्षण शैय्या दान करे, जिस पर 


तकिया तथा गद्दे और ऊपर बिछाने के चादर तथा आवरण भी हों । उसी शय्या के साथ प्रदीप, जूता, 
छाता, खड़ाऊं तथा बैठने के आसन भी हों । पल्ली के' समेत उक्त ब्राह्मण को सुवर्ण के सूत्र, अंगूठी, 
बाजूबन्द आदि आमूषणो, सूक्ष्म वस्नो, तथा धूप, माला, चन्दनादि सामग्रियों से विधिवत्‌ अलंक्कत करके 
गुड़ के घड़े के उपर ताँबे के पात्र के आसन पर सुवर्णनिर्मित नेत्र पट से ढुँके हुए पत्नी के समेत कामदेव 
' की मूर्ति को भी दान दे | मूर्ति काँसे के पात्र, भोजन तथा इल्नुदणड से संयुक्त हो । निम्न मंत्र का 
उच्चारण करते हुए उसका दान देना चाहिये और एक दूध देनेवाली गाय भी उसी समय दान करनी 
चाहिये । है विष्णु भगवान्‌ जिस परकार में कामदेव तथा केशव में सर्वदा अन्तर (भेद) नहीँ देखती, उसी 
प्रकार सवेदा मेरी भी सभी इच्छाएँ पूर्ण हों केशव ! जिस प्रकार आप के शरीर से लक्ष्मी अलग हो कर 
अन्यत्र कहीं नहीं जातीं उसी प्रकार देवेश प्रभो | अपने शरीर में मुझे भी आप सम्मिलित करें !! तत्पश्चात 
सुवर्ण निर्मित कामदेव की प्रतिमा को अहण करते समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिये कि 'क इद” 
कृस्माञ्दात्‌' "? इत्यादि बैदिक “उच्चारण पके! तवरा अरी करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को बिदा 


इकद्दत्तरवाँ अध्याय श्८६ 


कर शय्या, आसन आदि दी गई सभी सामग्रियों को कामिनी उसके घर भिजवा दे । उसके बाद जब कोई ” 
ब्राह्मण रति के लिए रविवार के दिन घर पर आये तो उस समय उसकी मी आज्ञा माननी चाहिये और पर्याप्त 
आदर करना चाहिये । इस प्रकार से तेरह महीने तक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथेप्सित तृप्त करना चाहिये और 
उनके चले जाने पर अन्य लोगों का सेवन करना चाहिये । ब्राह्मण की आज्ञा से अन्य जो कोई रूपवान, पुरुष 
अतिथि रूप से घर पर आवे, उसकी भी--अपने कल्याण की जिस प्रकार कोई हानि न हो, कोई विन्न न 
पड़े--सेवा करनी चाहिये । इस प्रकार दैव तथा मानव का अति प्रिय यह कर्म, जो गर्भ का संमूति करने 
वाला है, अनुरागपूर्वक करते हुए यथाशक्ति अट्वावन बार इस व्रत का आचरण करना चाहिये । विशेष कर 
तुम लोगों के लाम के लिए ही मैंने इस ब्रत के विधान को बतलाया है। इसके संदा पालन करने से 
मर्त्यलोक में वेश्याओं को अधर्म का दोष नहीं लगता ।.॥२८-६१॥ 
` प्राचीन काल में इन्द्र ने उन दानव पत्नियों के लिए जिस व्रत को बतलाया था उंसी को में (दालभ्य) 
ने आप लोगों से कहा है, इस अवस्था में वे ही सब -नियम आप लोगों के लिए भी उपकारक होंगे । 
` गोपियो ! कल्याणी वारखियों के समस्त पापों को दूर करने वाले अनन्त फल दायक इस नियम को मैंने आप 
लोगों से कहा है, इसका अवश्य पालन कीजिये । जो कोई सुन्दरी वेश्या इस त्रत का अखंड तथा अशेष 
(सम्पूर्ण विधियों समेत) रूप से पालन करती है वह माधव के बैकुण्ठ लोक में सुरोमित होती है और. 
सम्पूर्ण देव कृन्दों द्वारा पूजित होकर विष्णु भगवान्‌ के परमानन्द दायक पढ्‌ को मी प्रास 
करती है । ॥६२-६२॥ ` ह 
श्री भगवान्‌ ने कहा- इस प्रकार तपस्वी दाएभ्य जी उस समय उन गोपियों को वारखियों के 
इस पुनीत ब्रत को उपदेश कर के अपने स्थान को चले जायेगे और उनके जाने के पश्चात्‌ वे सब गोपियाँ 
देवरथं द्वारा इस ब्रत का अविकल रूप में अनुष्ठान करेंगी । ॥६४॥ , | 
श्री मात्स्य महापुराण में अनङ्गदान व्रत विधान एवं माहाल्य वर्णन नामक सत्तर्वाँ अध्याय समाप्त ॥७०॥ 


इकहत्तरवाँ अध्याय 


ब्रह्मा ने कृहा- सब फे ऊपर इपा करनेवाले देव | मोह (अज्ञान वा अम) से अथवा मद ` 
(अहंकार) से जो कोई पुरुष किसी परकीय खी के साथ समागम करता है, उसकी निष्कृति के लिए भी कोई 
उपाय बतलाइये । भगवन्‌ ! इस मर्त्यलोक में पुरुष को अथवा खी को जिस उपाय से विरह, शोक, व्याधि, 
भय आदि न हों उस ब्रत को भी हमें बतलाइये । ॥१-२॥ "३६.८. 
श्री भगवान्‌ ने कहा त्रा जी श्रावण महीने की कुष्णपत्त की द्वितीया तिथि को चीर 
सागर में भगवान्‌ मधुसूदन केशव अपनी प्रियतमा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं अतः उक्त तिथि को 


सात सौ करप तक जसल'ेनेमाले जो)" मिनता पा, का, हान, देकर गोविन्द की विधिपूर्वक पूजा करके 
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मनुष्य समी मनोरथोँ को प्राप्त करता है | वह अशूत्यणयन नामक द्वितीया कही जाती है, उसमें विधिपूर्वक 
इन मंत्रों द्वारा विष्णु. भगवात्‌ की पूजा करनी चाहिये । ॥२-५॥ 
'श्रीवत्स - को धारण करनेवाले, श्री के कान्त, श्री धामन्‌ | श्रीपते | अव्यय ! धर्म, अर्थ 


तथा काम को देनेवाली मेरी गृहस्थी आपकी कृपा से कमी नष्ट न हो । पुरुषों में श्रेष्ठ ! मेरे घर से अग्नि - 
„ अथवा इष्ट देवताओं ,का कमी अभाव न हो; मेरे पितरों का अमाव न हो, हमारे पति-पल्ली के मध्य में | 
कभी वियोग न हो | देव ! जिस प्रकार आप कमी लक्ष्मी से वियुक्त नहीं होते, उसी प्रकार हे देव! ' 


हमारा भी ख्री-सम्ब्रन्ध कमी खण्डित न हो । वरदान देनेवाले | जिस प्रकार आप लक्ष्मी से अशूत्य (युक्त) 
शयया पर शयन करते हैं, उसी प्रकार मधुसूदन |. मेरी भी शय्या सर्वदा अशूऱ्य रहे ।! इस प्रकार प्रार्थना 
कर गायन, वाद्य तथा मांगलिक शब्दों के बीच देवाधिदेव का संकीतंन करना चाहिये । जो सभी मकार के 
गायन वाद्य आदि का प्रबन्ध कराने में असमर्थ हो, उसे केवल घण्टा ही बजवाना चाहिये; क्योंकि असमर्थ के 
लिए घण्टा ही सभी बाजे के समान माना गया है। इस प्रकार यजमान विधिपूर्वक गोविन्द की पूजा 
करके विना तेल लगाये-ही स्नान करे | रात में भोजन तब तक विना चार नमक के करना चाहिये, 
जब तक यह अनुष्ठान चार बार न. हो जाय । तेत्पशचातु. प्रातःकाल होने पर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान्‌ की 


मूर्ति से संयुक्त दीप, अन; पात्र आदि आवश्यकं सामग्रियों समेत.एक विलक्षण शय्या, जो खड़ाऊं, जूता, 


` छाता, चंवर, आसन तथा अन्यान्य अभीष्ट सामग्रियों से युक्त हो, शेत रंग के पुष्प तथा चल्न से 
सुशोमित हो, तकिया तथा गद्द लगे हों, यथाशक्ति अनेक प्रकार के फल, आमूषण तथा अन्नादि भी रखे 
गये हों, एक कुछुबवाले विष्णु के उपासक वेदज्ञ सदाचार सम्पन्न अविकृत अंगों वाले ब्राह्मण को दान 
' देनी चाहिये | उसी शैय्या पर बिठाकर -द्विज दम्पत्ति को विधिपूर्वक अलंकारं से अलंकृत कर पल्ल 
के लिए खाद्य सामग्रियों के समेत भोजनादि के पात्र तथा पुरुष (ब्राह्मण) के लिए सभी सामग्रियों से 
संयुक्त सुवर्ण निर्मित देवाधिदेव की प्रतिमा, जो जल कुम्म से युक्त हो, दान देनी चाहिये । इस प्रकार जो 
कोई पुरुष विष्णुभगवान्‌ के अशऱ्यशयन नामक इस पुनीत ब्रत का अनुष्ठान कृपणता छोड़ कर तथा 
विष्णुभगवान्‌ में ध्यान लगाकर करता है, उसे कमी प्ली का वियोग नहीं होता । खरी यदि करती है तो वह 
कमी विधवा नहीं होती । ब्रह्मा जी ! जब तक जगत्‌ में चन्द्रमा, सूर्य और तारे विद्यमान "रहते हैं तब तक 


- उक्त दम्पति कभी कुरूप अथवा शोकाकुल नहीं. होते । पितामह ! उनके पुत्र, पशु, रल्रादि धन कमी नष्ट: 


.नहीँ होते। इस अत्यशयन नामक ब्रत को करने वाला पुरुष सात सहस्न सात सौ कल्य पर्यन्त विष्णु 


` _ मगवान्‌ के लोक में पूजित होता है । ॥६-२ ०॥. 


श्री माल्य महापुराण में अू्यशयन ब्रत माहांत्य वर्णन नामक इकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७ १॥ 
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बहत्तरेवों अध्याय 
ईइवर ने कहा--पितामह | अब भविष्य मै घटित होने वाले रूप तथा सम्पत्ति को देने वाले 
एक अन्य व्रत वृत्तान्त को सुनो । उसी द्वापर नामक युग के अन्तिम माग में महर्षि पिप्पलाद का युधिष्ठिर 
आदि पाणडवों के साथ सुन्दर संवाद होगा | उस समय नैमिषारण्य में रहने वाले तपोनिष्ठ पिप्पलाद नामक 
महामुनि के पास जाकर परम धर्मात्मा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर एक प्रइन पूछेंगे । ॥१-२॥ 
युधिष्ठिर ने कहा--किस प्रकार मनुष्य आरोग्य, ऐश्वर्य, धर्म में मति, गति: अग्यंगता (किसी 
अंग की अहीनता) एवं शिव तथा विष्णु में अनुपम भक्ति प्राप्त कर सकता है ? ॥३॥ . 
ईश्वर ने कहा--अह्याजी ! इस प्रकार युधिष्ठिर के पूछने पर परम बुद्धिमान पिप्पलाद जी का 
जो उत्तर होगा, वह ऐसा होगा। परम धार्मिक ऋषि पिप्पलाद धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जो कुछ कहेंगे उसे 
आप. सुनिये । ॥४॥ 
पिप्पलाद ने कहां--'भद्र ! आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ दिया है, अब उसे मैं आप से 
बतला रहा हैं !! ऐसा कह कर ऋषि राजा युधिष्ठिर को परम पुनीत अंगार नामक व्रत का उपदेश देंगे । 
युधिष्ठिर । इस मत्यलोक में भी इस प्राचीन इतिहास की चर्चा लोग करते हैं, जिसमें विरोचन और परम 
बुद्धिमान्‌ भृगुनन्दन शुक्र का संवाद हुआ था। एक बार प्रह्वाद के सोलह वर्षीय पुत्र विरोचन को, जो रूप 
` तथा कान्ति में संसार में सब से अधिक था, देखकर भृगुनन्दन शुक्र हँसने लगे। और विरोचन से 
बोले--'महाबाहु विरोचन ! तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो ।' इस प्रकार शुक्र को हँसते हुए देख कर 
देवताओं के शत्रु विरोचन ने उनके हँसने का कारण पूछते हुए कहा-- त्रह्मत | आप ने किस प्रयोजन से यह 
. आकस्मिक हास्य किया है ? और किस लिए सुमे “धन्य 'धन्यः कहा है ! इसका कारण मुझे बतलाइये॥ 
इस प्रकार पूछने पर .विरोचन से बोलने वालों में परम श्रेष्ठ शुक्र ने कहा---्रत के माहाल्य से परम 
आश्चर्यचकित होकर मैंने यह हास्य किया है । सुनिये । प्राचीन काल में दत्त के विनाशार्थ परम क्रुद्ध 
शूल धारण करने वाले भगवान्‌ शंकर के महा भयानक मुख प्रदेश के उपर ललाट से एक पसीने की बूँद 
नीचे की ओर गिरी । जिसने सातौं पाताल लोकों का भेदन कर सातों महासमुद्रों को भस्मसात्‌ कर दिया, 
और अनेक मुख और नेत्र धारण कर भीषण जलती हुई आग की लपटों की भाँति भयानक, दस सहुस् 
- पैर और हाथों को धारण कर बीरमद्र के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की । इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर 
पुनः भूतल से उत्पन्न हो तीनों लोकों को जलाने का उपक्रम करते हुए उसे शिव ने रोक दिया । शिव ने 
कहा--“वीरमद्र | तुम दकत के यज्ञ का विनाश कर चुके, अब इस लोक को जलाने वाले अपने क्र कार्य 
को बन्द कर दो । तुम सभी अहो के प्रथम शान्ति पदाता बनो, मेरे वरदान से मनुष्य तुम्हारा दशन और पूजन 
' करेंगे । पृथ्वी के पुत्र | तुम अंगारक के नाम से प्रसिद्ध होओगे और समस्त देव लोक में तुम्हारा अद्वितीय 


रूप होगा | जो मनुष्य तारे दिन परत भी तिथि णहे. तुम्हारी ngotri उन्हे अन 4 रप, आरोग्य क 
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एवं देवर्य की प्राप्ति होगी ? शिव के ऐसा कहने पर इच्छानुकूल रूप धारण करनेवाले वीरभद्र सचमुच 
. शान्त हो गये । राजन्‌ ! उसी क्षण पुनः उत्पन्न हो कर उन्होंने अहों का स्थान प्राप्त किया । एक बार कभी 
उनके लिए किये गये । उक्त श्रेष्ठ पूजन, अध्यदान आदि पुनीत अनुष्ठानों को शूदर (सेवक) रूप में नियुक्त 
होकर. आप ने देख लिया था इसी लिए देवताओं के शत्रु कुल में उत्पन्न होकर इस जन्म में आप इतने 
रूपवान्‌ हुए | आप की रुचि बहुमुखी एवं दूर गामिनी है। अतः देवता तथा दानव सभी आपको विरोचन 
नाम से कहते हैं । झूट द्वारा किये गये त्रत को केवल देखने मात्र से प्राप्त आप की इस अदूभुत रूप 
सम्पत्ति को देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया । इसी लिए आपको मैंने धन्य'धन्य भी कहा । धन्य है इस. 
व्रत का माहात्य, जिसके केवल देखने मात्र से इस प्रकार सुन्दर रूप आपत होता है। उसके करने वाले के 
लिए फिर कहना ही क्या है ? दितिपुत्र ! धरणीसुत मंगल के उक्त यज्ञ में गोदान आदि कर्मो को सम्पन्न 
कराते समय आपने भक्ति एवं निष्ठा के भावों से देखा था अतः उक्त पुण्य के प्रभाव से आप की यह सुन्दर 
आकति दैत्य के गर्म द्वारा हुई । ॥५-२३॥ 

ईश्वर ने कहा-महात्मा भागंव (शुक्र) की ऐसी बातें सुनकर प्रह्मद पुत्र वीर विरोचन ने 
विस्मित होकर पूछा । ॥२४॥ ः 

विरोचन ने कहा-भगबन्‌ | अब मैं उक्त अंगारक त्रत को भली भाँति झुनना चाहता हूँ; 
जिसमें दिये गये दान को पूर्व जन्म में भैने देखा था। उस श्रेष्ठ त्र के माहात्म्य तथा विधि को आप 
यथार्थ रूप में मुझसे बतलाइये | इस प्रकार विरोचन की बातें सुनकर शुक्र ने पुनः विस्तारपूर्वक उनसे 
कहा । ॥२५-२६)॥ 


शुक्र ने कहा--हे दानव | जब कभी . मंगल के दिन चतुर्थी तिथि पड़े तब उस दिन प्राग 


(लाल रंग की मणि, मँगा) को पहिन कर मिट्टी लगाकर स्नान करे। और उत्तराभिमुख हो बैठ कर 
“अम्निमू, था दिवो"? इत्यादि मंत्र का पाठ करे । शूद्र को चाहिये कि वह चुपचाप, भोग से रहित होकर 
विना कुझ खाये पिये केवल मंगल का स्मरण करे । तदनन्तर सूर्यास्त हो जाने पर गोबर से आँगन को खूब 
लीप पोत कर चारों ओर से अक्षत, पुष्प और माला आदि से सुशोभित करे । फिर पूजा करंके केसर द्वारा 
आठ पत्तों वाले एक कमल को आँगन में लिखे (चित्र बनाये) । केसर के अभाव में लाल चन्दन (देवी चन्दन) 
का विधान है । चार करवे, जो अनेक प्रकार के भक्ष्य तथा भोज्य पदार्थों से युक्त हाँ, लाल रंग वाले 
साठी धान के चावल और पद्मराग से संयुक्त हों, आँगन के चारों कोनों मै स्थापित करे और उसी प्रकार 
चारों ओर विविध प्रकार के फल, गन्ध, भाला आदि पूजा की सामग्रियों को भी यथास्थान रखे । तदुपरान्त 
एक कपिला गाय की, जिसकी सींग सुवर्ण से तथा खुर चाँदी से मढ़े गये हों, बछड़े तथा काँसे की वनी 
हुईं दोहनी भी साथ हो, विधि पूर्वक पूजा करके दान दे । इसी प्रकार लाल रंग के वृषभ की भी, जो सरल 
स्वभाव का हो, पूजा करनी चाहिये। सात प्रकार के वस्रौं से युक्त अन्न भी उसके साथ हो। उसी प्रकार सुवर्ण 
निर्मित अति विस्तृत “चोरि भुजाओं वाली 'भावाने की सुति, औ वर्म पत्रि में रखी गई हो, और वह पात्र 
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गुड़ के ऊपर हो और घी से युक्त हो, दान करे। इन सामग्रियों को समस्त यज्ञो के विधान जाननेवाले, 
जितेन्द्रिय, सत्पात्र, शीलवान्‌, उत्तम कुलवाले कुटुखबी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण को हाथ जोड़कर भक्तिपूरवक 
दान देना चाहिये, किसी -दम्भी (ढोंगी) को यह दान नहीं देना चाहिये । दान देने के पहले इस मंत्र का 
उच्चारण करना चाहिये । हे प्रथ्वी के पुत्र त्रिशूलधारी शंकर के स्वेद-विन्दु से उत्पन्न होने वाले ! महाभाग्य- 
शाली | मैं सौन्दर्य प्राप्त करने की अभिलाषा से आपकी शरण में आया हूँ, आप को मेरा नमस्कार है, मेरे 
अर्ध्यं को ग्रहण कीजिये ।' इस मंत्र द्वारा रक्त चन्दन मिश्रित जल का अर्घ्य देकर' लाल रंग की माला 
तथा वस्नादि द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिये । पश्चात्‌ उसी मंत्र का उच्चारण कर अपनी शक्ति के 
अनुकूल एक गाय और बैल के समेत भौम की मूर्ति तथा सम्पूर्ण सामग्रियों समेत एक शय्या भी ब्राह्मण को 
दान देनी चाहिये.। लोक में उसे जो-जो वस्तुएँ विशेष इष्ट हो, अपने घर में भी जो वस्तु विशेष प्रिय हो, उन्हे 
भी अक्षय रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से गुणवान्‌ ब्राह्मण को दात्‌ देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ प्रदक्षिणा - 
कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को बिदाकर रात में घत के साथ विना नमक का भोजन करना चाहिये । जो कोई पुरुष | 
भक्ति से इस अंगारक व्रत का आठ बार अथवा चार बार अनुष्ठान करता है, उसे जो पुण्य मिलता है 
उसको मैं आप से बतला रहा हूँ । वह प्राणी प्रत्येक जन्म में सौन्दर्य तथा सौभाग्य से सम्पन्न, विष्णु अथवा 
शिव का भक्त होकर सातों द्वीपों का स्वामी होता है और इसी के प्रभाव से सात सहख कल्प पर्यन्त शिव 
के लोक में पूजित होता है। इसलिए दैल्येन्द्र | तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो । ॥२७-४२॥ न 

पिप्पलाद ने कहा - राजन्‌ ! इस प्रकार की बातें कह भृगुनन्दन शुक्र चले गये, दैत्यराज | 
विरोचन ने सभी विधियों समेत उक्त ब्रत का अनुष्ठान किया । राजन्‌ ! तुम भी इन सब विधियों समेत 
उक्त व्रत को सम्पन्न करो, क्योंकि वेद के जानने वाले लोग इसका अक्षय फल बतलाते हैं । ॥४४॥ 

ईश्वर ने कहा--अदूभुत पराक्रमपूर्ण कार्यों को करने वाले युधिष्ठिर ने ऐसा ही करूँगा! 
कह कर महर्षि पिप्पलाद की विधिपूर्वक पूजा कर उनके वचन को पूरा किया । जो कोई पुरुष इस वृतान्त 
को अनन्यचित्त होकर सुनता है, भगवान्‌ उसकी मी मनोरंथ-सिद्धि कते हैं। ॥४५॥ 

श्री माल्य महापुराण में अज्ञारक बरत माहाल्य वर्णन नामक बहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७२॥ 


तिहत्तखाँ अध्याय | 
पिप्पलाद ने कहा--मूपाल | अब इसके बाद तुम विपरीत शुक्र की शान्ति के उपायों को | 
सुनो । इस मर्त्यलोक में शुक्र के उदय काल में यत्रा के आरम्भ एवं समाप्ति पर सुवण के चाँदी के अथवा , 
कासे के बने हुए पात्र में, जो शेत रंग के पुष्प तथा वख से सुशोभित एवं असेत रंग के चावल से भरा य 
हो; चाँदी की बनी हुई, शुक्र की प्रतिमा, .जो सवेत रंग की गोती से युक्त हो, स्थापित कर निम्नलिखित 
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स्वामी | भृगुनन्दन ! आपको हमारा नमस्कार है, हमारे सम्पूण मनोरथों को सिद्ध करने के लिए आप 


ˆ इस अर्घ्य को अहण कीजिये, आपको हमारा नमस्कार है? भारत ! यात्रा आदि कार्यों में जब प्रतिकूल 


दिशा में शुक्र का उदय हो तब उपर्युक्त विधान को करने से मनुष्य अपने सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है 


और बिष्णु के लोक में पूजित होता है। जब तक शुक्र की यह पूजा मांगलिक पुष्प, बड़ा, पूड़ी, गेहूँ - : | 


और चना द्वारा नहीं की जाती तब तक धर्म अर्थ तथा काम की इच्छा करने वाले मनुष्य को अपनीं 
सिद्धि के लिए आहार नहीं हण करना चाहिये । युधिष्ठिर | अब भें बृहस्पति की पूजा का विधान बतला 
रहा हूँ । सुवर्ण निर्मित पात्र में सुवर्ण के बने हुए देवराज इन्द्र के पुरोहित बृहस्पति को पीले रंग के पुष्प 
तथा पीले वख् से सुशोमित कर स्थापित करे । और स्वयम्‌ सरसों पलांश और पीपल के संयोग से पंचगव्य 
मिश्रित जल द्वारा स्नान कर पीले रंग के चन्दन एवं अंगरागादि तथा वख्न को धारण कर घृत का हवन 
करे और ब्राह्मण को प्रणाम कर गामु के सहित उक्त प्रतिमा आदि वस्तुएँ दानं दे । और प्रार्थना करे 
“अंगिरा गोत्रोत्पन्न | वावपते ! बृहस्पते ! आप को हमारा नमस्कार है । क्रूर अहों द्वारा पीडित व्यक्तियों को 
अमृत के समान फल देने वाले आप को हमारा बारम्बार नमस्कार है |” कुन्ती पुत्र ! सूर्य की संक्रान्ति के 
समय यात्राओं में अथवा अभ्युदय के कार्यों में बृहस्पति की पूजा करने से. मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त 
करता है । ॥१-११॥ न | 
श्री मात्स्य महापुराण में गुरु-शुक्र पूजा विधि नामक तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७३॥ 


चोहत्तरवाँ अध्याय | 

ब्रह्मा ने कहा. संसार सांगर से पार करने वाले ! भगवन्‌ | स्वर्ग, आरोग्य तथा आनन्द को 

देने वाले किसी अन्य ब्रत को अब हमें बतलाइथे ।॥१॥ . | 
` ईश्वर ने कहा--अब में. सूर्य सम्बन्धी (रविवार को पड़ने बाले) धर्म (व्रत) को आप से 
बतला रहा हूँ । जो लोक में कल्याण सप्तमी, विशोक सप्तमी, फलादूया ( फलों से समृद्ध ). सप्तमी, पाप- 
नाशिनी सप्तमी, पुण्यप्रदा शकरा सप्तमी, कमल सप्तमी, पुण्यमयी मन्दार सप्तमी तथा कल्याण दायिनी शुम 
सप्तमी के नाम से ख्यात हैं । ये समी संप्तमियाँ देवताओं तथा ऋषियों द्वारा पूजित तथा अनन्त फल देने 
` वाली कही जाती हैं । इन सबों के विधान भैं क्रमशः अविकल रूप में आप को नतला रहा हूँ । जब शुक्ल 


` पक्त की सप्तमी तिथि को रविवार का दिन पड़े तो बह सप्तमी तिथि कल्याणिनी नाम से पुकारी जाती है, 


, और विजया भी उसी का नाम है । उक्त तिथि में परांतःकाल उठकर गाय के दूध से स्नान करे और खेत 


ह अ पहिन बत झरा पूर्वामिमुख हो आठ पत्तों वाले एक कमल का चित्र बताये और 
: उसके मध्य भाग में उसी आकार की करिका (पझ का निचला भाग, बीजकोष) भी बनाये । तदुपरान्त 
..- पुष्प तथा अन्ततो सेप्चारो।व्ओोर'जामएः"देवाचिदेच पूय) का विन्यास १ मतः पूर्व दिशा की ओर 
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तपन को नमस्कार है, अझि कोण में मार्तण्ड को, दक्तिण दिशा में दिवाकर को, नेऋत्य कोण में विधाता 
को, पश्चिम. में वरुण को, वायुकोण में भास्कर को, उत्तर दिशा में विकत्तन को और आठवें दल में रवि को 
` नंमस्कार है। आदि मध्य और अन्त समी स्थलों में परमात्मा को हमारा नैमस्कार स्वीकार होइन 
मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक पूजा कर नमस्कार करने के उपरान्त शुम्र स्वच्छ श्वेत रंग के ` वस्न, फल, खाद्य 
सामग्री, धूप, माला तथा चन्दनादि पूजा की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक गुड़ तथा लवण द्वारा मण्डप म 
सुशोमित बालुका की वेदी पर सप्त महा व्याहतियों (भू: सुवः स्वः आदि) का उच्चारण कर श्रेष्ठ राणो 
की पूजा कर विसर्जन करे | अपनी शक्ति के अनुकूल भक्तिपूर्वक गुड़ दुःध तथा घृत से पूजा कर तिल 


सहित पात्र तथा सुवर्णं ब्राह्मण को दान दे । इस प्रकार नियम (ब्रत) करने वाले को चाहिये कि रात्रि में _ 


शयन कर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर अपना स्नान तथा जप आदि समाप्त कर ब्राह्मणों के साथ छत तथा 
दुग्ध से बने हुए पदार्थ का भोजन करे तथा भोजन के उपरान्त वेदज्ञ, विडाल के समान कपट व्यवहार न. 


करने वाले ब्राह्मण को सुवर्ण समेत घृतपूर्ण पात्र और: जल का पात्र दान देना चाहिये | उस समय कहे-- _ 


भोरे इस-ब्रत में परमात्मा सूर्य भगवान्‌ प्रसन्न हों / इस विधि से महीने-महीने इस.ब्रत काः पालन करे । 
तेरहवाँ महीना आने पर तेरह गौएँ दान दे, जिनके प्रत्येक अंग वख_तथा अलंकार से सुंशोमित हों, सुखभाग 
` सुवणौ द्वारा अलंकृत हों और सब की सब दूध देने वाली हों । घन हीन पुरुष, को चाहिये कि वह गव 
रहित हो एक ही गाय का दान दे । इस ब्रत में कृपणता नहीं-करनी चाहिये ; क्योंकि जो अज्ञान से कंजूसी 
करता है वह नीचे गिर जाता है । इस उपर्युक्त विधि से जो कोई पुरुष कल्याणसप्तमी का अनुष्ठान करता 
है, वह सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पाकर सूर्य के लोक में पूजित होता है, इस लोक में भी वह अनन्त आयु 
आरोग्य तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है । यह कल्याणसपतमी पा सम्पूर्ण पापों को हरनेवाली, ) 
देवताओं द्वारा पूजित एवं सभी दुष्ट ग्रहों के उपद्रवों को शान्त कर है। इस क कै" 
वाली कल्याण सप्तमी के वृतान्त को जो कोई सुनता है अथवा पढ़ता है, वह सम्पूर्ण पा से कय 
पातां है । ॥२-२०॥ 


श्रीमार्य महापुराण मै कल्याणसप्तमी ब्रत विधि वर्णन नामक चौहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७४॥ _ ` 


por 
` पचहत्तखाँ अध्याय 


इश्वर ने कहा- अुनिपुंगव ! उसी प्रकार पुण्यदायिनी विशोक सप्तमी को झै आपसे बतला 


रहा हँ, जिसका व्रत रखकर मनुष्य इस लोक मै कभी शोक मग्न नहीं होता। माघ के महीने में शुक्ल ` 


पत्त की षष्ठी तिथि को काले तिलों द्वारा सनान कर इत भावत करके खिचडी खाय और रात में&उपवास 


के नियमों का पालन कर ब्रह्मचारी की भाँति रहे प्रातःकाल उठकर सनान जप आदि नित्य कमो. को, कर 


पवित्र हो सुबरी छाजली, है- ऐसा कह लाल कनेर के पुष्पों तथा लाल रंग के 
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दो वर्खो से उनकी पूजा करे । और प्रार्थना करे--आदित्य ! जिस प्रकार आपही के द्वारा यह समस्त जगत्‌ 


शोक रहित है, उसी प्रकार मैं भी शोक रहित होउँ और प्रत्येक जन्म में मुझे आपकी भक्ति प्रास हो । इस. 


प्रकार षष्टी तिथि में ही सूर्य की पूजा कर ब्राह्मणों की भी भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये । रात्रि में गो मूत्र का 


प्राशन कर शयन करे और प्रातःकाल उठक्र नित्य कर्म से अवकाश प्राप्त कर ब्राह्मणों को गुड़ युक्त पात्र के . 
समेत अन्न द्वारा पूजा करे । उसी प्रकार भक्ति पूर्वक दो और वल्ल तथा वह कमल भी ब्राह्मण को दान कर 


देना चाहिये । सप्तमी तिथि में मौन धारण कर विना तेल तथा नमक का भोजन कर समृद्धि की इच्छा 
रखने वाले को पुराणों का श्रवण करना चाहिये | इस प्रकार उपर्युक्त विधि पूर्वक दोनों--कष्ण तथा 


शुक्त--पत्तों में तब तक यह विधान करे जुब तक पुनः माघ मास की शुक्तं सप्तमी न आ जाय। इस ब्रत ' 


की समाप्ति होने पर सुबण निर्मित कमल के साथ एक कलश दान देना चाहिये । सभी सामग्रियों समेत 


- एक शय्या तथा दूध देने वाली एक कपिला गाय भी देनी चाहिये । इस विधि से जो कोई पुरुष कृपणता 
` छोड़कर इस विशोकसप्तमी नामक त्रत का पालन करता है वह श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है। और शत 
कोटि सहस्त जन्म तक रोग तथा दारिद्रय से रहित हो शोकाकुल नहीं होता और जिस जिस मनोरथ की . 


चिन्तना करता है उसे विपुल रूप में प्राप्त करता है । जो व्यक्ति निष्काम भाव से करता है वह परत्र को 
आप्त करता है | जो कोई इस विशोका सप्तमी के बृतान्त को सुनता है: अथवा पाठ करता है, वह॑ भी 
इन्द्र लोक को प्राप्त करता है और कमी दुःखी नहीं होता । ॥१-१३॥ I 

श्री मात्स्य महापुराण में विशोकसप्तमी ब्रत माहात्य वर्णन नामक पचहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७४॥ 


- ` _ दिहत्तरवाँ अध्याय 


' इश्वर ने कहा--अब फलसप्तमी नामक अन्य अत को भी मैं बतला रहा हूँ, जिसका उप- 


वास रखकर मनुष्य पाप से छुटकारा पाकर स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। मार्गशीष" (अगहन) के 
शुभ महीने में सप्तमी तिथि को नियमपूर्वक उपवास रखकर सुवणं का कमल बनाये और उसे शक्कर के 
साथ कुठुम्बवाले ब्राह्मण को दान दे । फिर धर्म की मर्यादा जाननेवाले पुरुष को चाहिये कि वह एक 
पल (चार तोले) भर सुवण की सूर्य की मूर्ति बनवाये और उसे सायंकाल की बेला में 'भुझ पर सूर्य 
प्रसन्न हो? यह कहकर दान करे । फिर अष्टमी तिथि को ब्राह्मणों की विधिपूर्वक पूजा करके दुग्ध 


'का भोजन देकर स्वयं फल का ब्रत तबःतक करे जब तक कृष्ण पक्त की अष्टमी न आ जाय | उस 


अष्टमी तिथि को भी इसी क्रम से विधिपूर्वक उपवास रंखकर उसी प्रकार सुवर्ण निर्मित कमल के साथ 
सुवर्णं फल दे जो शक्कर युक्त पात्र, वंख्रऔर पुष्प आदि सामग्रियों से युक्त हो। इसा प्रकार पूरे 


“ वषं भर दोनों--कष्णु तथा शुक्त--अष्टमियों को- क्रमश उपवास रखकर सभी वस्तुएँ दान देकर सूरय के 
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वरुण प्रसन्न हों ! प्रत्येक महीने की सप्तमी तिथि को इन्हीं नामों भै से क्रमशः एक-एक नाम ले । प्रत्येक 
पत्त में इस व्रत को करते समय फल का दान भी करना चाहिये । इस प्रकार ब्रत की समाप्ति हो जाने प्रः 
'वस्न तथा आमूषणों द्वारा एक ब्राह्मण दम्पति की पूजा करनी चाहिये, और सुबरें निर्मित कमल के दलों से 
' युक्त शक्कर से भरा हुआ कलश का दान मी देना चाहिये | उस समय प्रार्थना करे-“भगवन्‌ सूर्य | जिस 
प्रकार सर्वदा आपके भक्तों के मनोरथ निष्फलनहीं होते उसी प्रकार सात जन्म तक सुभे भी: अनन्त फलों की 
प्राप्ति हो? इस अनन्त फल देनेवाली फलसप्तमी को जो कोई करता है वह सम्पूणं पापों से छुटकारा प्राकर 
बिशुद्धातमा हो सूर्य लोक में पूजित होता है । उस व्यक्ति के मदिरापान आदि निन्दित. कर्म--वे चाहे इस “ 
जन्म के हों अथवा पुराने जन्म के हों--नष्ट हो जाते हैं, जो इस पुनीत ब्रत का अनुष्ठान करता है । इस 
फलसप्तमी नामक ब्रत का अनुष्ठान करनेवाला पुरु सर्वदा रोगों से विमुक्त रह अपनो इवकीस वीती हुई | 
और भैविप्य में होनेवाली पीढ़ियों के पुरुषों को संसार सागरं से पार उतारता है । जो इस दान्त को सुनता 
हे अथवा पढ़ता. है वह भी कल्याण प्राप्त करता है । ॥१-१२॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में फलसप्तमी ब्रत विधान वणुन नामक चिहञ्रवाँ अध्याय समाप्त ॥७६॥ 


न सतहत्तरवाँ अध्याय 

ईइवर ने केहा--अब पापों को नाश केवाली शकरा नामक सपमी को बतला रहा 

हैँ, जिसके प्रभाव से अनन्त आयु, आरोग्य तथा ऐश्वर्य की प्राति होती है । वैशाख महीने के शुक्त पृच्न 

में सप्तमी तिथि को नियमपूर्वक ब्रत रखकर प्रातःकाल खेत रंग के तिलों द्वारा स्नान कर श्वेत रंग के पुष्प 

माला और चन्दनादि से विभूषित हो मण्डप में बनी हुई बालुका की वेदी पर केसर द्वारा: बीजकोष समेत 

एक पड़ का चित्रण करे । उसमें सविता को नमस्कार है __ऐसा कह गन्धे और भूप दान करे । पुनः जल का 

“कलश शक्कर, युक्त पात्र के साथ स्थापित करे, जो श्वेत रंग के बनो से तथा श्वेत रंग के पुष्प माला एवं 
'चन्दनादि से विधिवत्‌ अलंक्कत तथा सुबर्ण से संयुक्त हो। उक्त कलश की इस मन्न द्वारा पूजा करनी 
चाहिये । (तुम विश्व और वेद से संयुक्त हो, 'वेदवादी! इस नाम से पढ़े जाते हो, सभी. प्राणधारियों ` ` 
के लिये अमृत के समान फलदायी हो, अतः उमे शान्ति अदान करो ।? तत्पश्चात्‌ पंचगव्य का प्राशनकर 

उस कलश की बगलबाली भूमि पर. शयन करे तथा सूर्य के सूक्त का स्मरण तथा इणो का श्रवण करते 

हुए स्थित रहे । इस प्रकार दिन और रात बीत जाने के बाद अष्टमी तिथि को नित्यकमं से अवकाश प्राप्त ` 
कर उन सब सामग्रियों को विद्वान ब्राह्मणों को दान करे । फिर अपनी शक्ति के अनुकूल शक्कर, घृत तथा 
दूध से बने हुए खाद्य प्रदार्थों द्वारा ह्मणो को भोजन कराये और स्वयम्‌ मौन नतं घारण कर तेल और नमक 


` क्के विना मोजन करे । इस विधान से प्रत्येक महीने में र का अडान करे । वर्ष की समासि पर शक्कर युक्त 


“एक: मत्रियों से सुसज्जित हो, एक दूध देनेवाली गाय तथा शक्ति संपन्न _ 
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| पुरुष सम्पूणं साधनों से समपन्न एक गृह को दान में दे । ` फिर अपनी शक्ति के अनुकूल एक सहस 
निष्क (सोलह मासे सुवर्ण) अथवा सौ वा दस वा पाँच. ही निष्क सुवर्णं का दान दे। एक सुवर्ण 


निर्मित अइव का दान तो देना ही चाहिये, इसमें भी पूर्वे ही की भाँति मन्त्रोच्चारण करे । | 


दानं आदि कार्यों में पणता नहीं करनी चाहिये, हुपणता करने से दोषभागी होना पड़ता है । अमृत 


पीते हुए सूर्य के मुख से जो अमृत के विन्दु प्रथ्वी परं गिर पड़े थे वे शालि मूग और ईख कहे जाते हैं । | 


इख का सार भाग, जो अमृते के समान सुस्वादु तथा गुणदायी है, शक्केर है । शक्कर इन तीनों पदाथों 
में श्रेष्ठ है, अतः यह शक्कर सूर्य भगवान्‌ के हवनीय पदाथो--हव्य-कव्य दोनों में विशेष इष्ट तथा पुण्य 
दायिनी मानी गई है । यह शर्करा नामक सप्तमी अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायिनी, सभी दुष्ट अहाँ से उत्पन्न 


होनेवाली बाधाओं को शान्त' करनेवाली एवं पुत्र तथा पोत्र कीं प्रवद्धिनी है। जो कोई पुरुष विशेष भक्ति , 


से इस शर्करा नामक सप्तमी ब्रत को करता है वह अच्छी गति प्राप्त करता है एवं स्वलोक में एक कल्प 
पर्यन्त निवास कर तत्पश्चात्‌ परम पद की प्राप्ति करता है। इस निष्पाप शर्करासप्तमी नामक ब्रत के विधान को 
जो कोई मनुष्य सुनता है, स्मरण. करता है, अथवा पाठ करता है, वह सूर्य के लोक में पूजित होता है। 
और जो कोई इस श्रेष्ठ त्रत के अनुष्ठान करने की सम्मति मात्र देता है वह भी देवताओं तथा देवांगनाओं 
से पुष्पमाला आदि सामग्रियों द्वारा पूजित होता है । ॥१-१७॥ 

` श्री माल्य महापुराण में शकरासप्तमी ब्रत विधान वर्णन नामक सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७७॥ 


`. अठहत्तरवाँ अध्याय . 
ईबश्र ने कह्दा- अब इसके बाद भै उसी प्रकार पुण्य देनेवाली कमल नामक सप्तमी का व्रत 
बतला रहा "हूँ, जिसका कीर्तन मात्र करने से इस मर्त्यलोक में भगवान्‌ सूर्य सन्तुष्ट हो जाते हैं । वसन्त 


ऋतु की अमल (शुक्क) सप्तमी तिथि को श्वेत रंग की सरसों द्वारा स्नान कर सुवर्ण निर्मित तिल से पूर्ण : 


पात्र में शुभ कमल को रखकर, उसे दो बखों द्वारा ढककर गन्ध तथा पुष्पों से विधिपूर्वक पूजित करे । 
कमलहस्त को हमारा नमस्कार है, विश्वधारिन ! आपको हमारा नमस्कार स्वीकृत हो, दिवाकर ) आप को 
हमारा नमस्कार है, प्रभाकर ! आपको हमारा नमस्कार है |?.इन मंत्रों से पूजा कर सायंकाल में जलकलश के 
समेत एक कपिला गाय, जो विधानपूर्वक अलंक्कत की गई हो, बस्न पुष्पमाला एवं आमूषणों. द्वारा ब्राह्मण 
की विधिपूर्वक पूजा करके दान दे । इस प्रकार पूरा दिन और रात बीत जाने के उपरान्त यथाशक्ति ब्राह्मणों को 
भोजन करवाये और स्वयं मांस तथा तेल के विना-भोजन करे । इस विधि से प्रत्येक महीने की शुक्त पच 


की सप्तमी तिथि को कृपणता छोड़कर यह अनुष्ठान करे । व्रत की समाप्ति हो जाने पर सुवर्शनिर्मित कमल | 
= केसाय'एक राय्या तथा दूध देनेवाली एक यथाशक्ति सुवण से विधिवत्‌ अलक्त गाय दान में दे। पात्र, : 
, आसन, दीप आादिःसाममिबो---ओोचिरोष' ष्ट ० देनी “दिय स विधि सें जो कोई मनुष्य कमल | 


` उन्यासीवाँ अध्याय १६६ 


सप्तमी का अनुष्ठान करता है वह अनन्त लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य के लोक में पूजित होता है। 
प्रत्येक कल्प में वह अलग-अलग सातौं लोकों में अप्सराओं से चारों ओर घिरा हुआ श्रेष्ठ गति को प्राप्त 
करता है । जो कोई इस व्रत विधान को देखता है, इसके वृतान्त को भक्तिपूर्वक पढ़ता है, सुनता है अथवा 
करने की सम्मति मात्र देता है, वह भी इस मर्त्यलोक में अचल लक्ष्मी की प्राति कर गन्धवा और विद्याघरों 
के लोक का अधिकारी होता है । ॥१-११॥ र 


श्री मातस्य महापुराण में कमलसप्तमी ब्रत विधान वर्णन नामक अठहत्तरवँ अध्याय समाप्त ॥७८॥ 


उन्यासीवाँ अध्याय 


ईङ्वर ने कहा--अब इसके बाद मैं सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाली, सम्पूण मनोरथों को पूणं 
करने वाली, सुमनोहरं मन्दार नामक सप्तमी को बतला रहा हूँ । माघ महीने की शुक्त पक्त की पञ्चमी तिथि 
को अल्प भोजन करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि दातून करके षष्ठी तिथि को उपवास रले और 
` ब्राह्मणों की. विधिपूर्वक पूजा कर रात्रि में मन्दार (पारिमद्र) का भाशन करे । पुन; प्रातःकाल उठकर स्नान 
' कर ब्राह्मणों को यथा शक्ति भोजन करवाये । और आठ मन्दार के पुष्पों को सुवणं निर्मित कराकर उसी | 
प्रकार सुवण द्वारा एक पुरुष की आकृति बनवाये, जिसके हाथ में पद्म सुशोभित हो । फिर काले रंग के तिलों , 
द्वारा ताे के पात्र में आठ दल वाले कमल को बनाकर खुवण निर्मित मन्दार के फूलों द्वारा पूव दिशा से 
` आस्कर को नमस्कार है-- ऐसा कह पूजन करे । उसी प्रकार अग्नि कोण में सूर्य के लिए, दक्षिण दिशा में 
अर्क के लिए, नैऋत कोण में अर्यमा. के लिए पश्चिम दिशा में वेदधामा के लिए वायव्य कोण में चण्डमानु 
के लिए उत्तर दिशा-में पूष्णा के लिए, ईशान कोण में आनन्द के लिए और कमल की करिका 
(बीजकोष) में सर्वात्मा के लिए नमस्कार है यह कह कर सुबर्ण पुरुष की स्थापना करे । वह सुवण पुरुष्‌ 
सवेत रंग के बस्त्र से भली भाँति चारों ओर देका हुआ हो और अनेक प्रकार भक्ष्य फल, माला आदि से 
` पूजित हो । इस प्रकार पूजा करने के उपरान्त उन सभी सामग्रियों को वेदज्ञ बराझण को दान दे और गृहस्थ 
स्वयं पूर्वाभिमुख हो मौन ब्रत धारण कर तेल तथ्रा लवण के विना मोजन करे। इस ऊपर बताई गई - 
विधि से महीने-महीने में प्रत्येक सभी तिथि को यह विधान इपणता छोडकर पूरे वर्ष भर करे । रत की 
समाप्ति पर समृद्धि की इच्छा रखनेवाले पुरुष को चाहिये कि वें ही वस्तु, कलश के ऊपर-स्थापित कर _ 


अपनी अर्थिक शक्ति के अनुकूल गौओं के साथ दान दे । “मन्दार नाथ को हमारा नमस्कार है, भन्दा . _ 


भवन को हमारा नमस्कार है, रविदेव | तुम हम लोगों को संसार सश से पार उतारो- ४ इस प्रकार प्राथना 
कर उक्त विधि से जो मनुष्य मन्दार सप्तमी का अनुष्ठान करता है वह पाप रहित हो सुख पूरक करस 
पर्यन्त स्व में आनन्द प्राप्त करता है । पाप के समूह रूपी अति म स 
| सार में यथामिलषित रूप करता 
` बाली इस सपमी के, मी जाते ले, गथ संसार में लिव सग पता पा 
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‘२०० मत्स्य पुराणै 


है. । अभीष्ट फलों को देनेवाली इस मन्दार सप्तमी के वृतान्त को जो मनुष्य सुनता है अथवा पढ़ता है, 
वह भी समस्त पापों से छुटकारा पाता है । ॥१-१५॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में मन्दारसप्षमी त्रत विधि वर्णन नामक उन्यासीवाँ-अध्याय समाप्त ॥७९॥ 


-्रस्सीवाँ अध्याय 


` -श्री भगवान्‌ ने कहा--अब इसके बाद मैं कल्याण देने वाली शुम नामक अन्य सप्तमी ब्रत को 
भी बतला रहा हूँ, जिसका उपवास रखकर मंनुष्य रोग शोक एवं दुःखादि से छुटकारा पाता है । पुण्यप्रद 
छार के महीने में स्नानादि नित्यकर्म कर पवित्र हो ब्राह्मणों द्वारा स्वास्तिवाचन करवा कर शुभ. सक्षमी ब्रत का | 
अनुष्ठान प्रारम्भ करना चाहिये । प्रथमतः सुगन्धित पदार्थ, पुष्प, माला एवं चन्दन से भक्तिपूवक कपिला 
गाय की पूजा करे । (प्रार्थना करे) सूर्य से उत्पन्न होने वाली, सम्पूर्ण संसार की आश्रयमूत,. . मंगलमयी 
सुन्दर शरीर वाली आपको मैं सम्पूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ |” तत्पश्चात्‌ सेर भर 
तिल. को ताँचे के पात्र में रख सुवर्ण, निर्मित एक वृषभ को सुगन्धित पदार्थ, माला, पुष्प, गुड़ के साथ 
अनेक प्रकार के फल, घृत एवं दुः से बनी. हुई खाद्य सामग्रियों का सायंकार्ल की बेला में दान दे और 
कहे--“शर्यमा प्रसन्न हों! तत्पश्चात्‌ गर्व रहित हो पञ्चगव्य का प्राशन कर भूमि पर ही रात में शयन 
करे | प्रातःकल होने पर भक्तिपूंवक ब्राह्मणों की विधिवत्‌ पूजा करे | इसी विधि-से मनुष्य को सर्वदा 
प्रत्येक महीने में दो वल्ल, सुवेण निर्मित वृषभ तथा पुर्वण की गाय दान देनी चाहिए । वर्ष भर व्यतीत. 
हो जाने पर ईख तथा राय्या, जो गद्दा, तकिया, आदि सामग्रियों तथा पात्र आसन आदि से युक्त हो, 
तने के-पाक्र में सेर भर तिल और सुर्वण निर्मित बुषभ--इन'सब सामग्रियों को वेदज्ञ ब्राह्मण को "विश्वात्मा 
पसनन हों कह कर दान देना चाहिये |: इस विधि के अनुसार जो विद्वान्‌ मनुष्य इस शुभ सप्तमी का. 
अनुष्ठान करता है, उपकी प्रत्येक जन्म में विपुल सम्पत्ति तथा कीतिं होती है। देवलोक में जाकर वह अप्सराओं: 
तथा गन्धवंगणों से पूजित होता है, जव तक प्रलय नहीं हो जाता तब तक्र गणाध्यच्त होकर निवास करता. 
है“और पुनः कुत के आदिकाल में सातो द्वीपों का अधिपति होता है । यह पुणयदायिनी शुभ सप्तमी एक 
` सहल ब्रहहत्या तथा एंक सौ अणाहत्या के घोर पापों को विनाश करने में समर्थ मानी जाती है । इस शुम 
सप्तमी क वृतान्त को जो कोई मनुष्य पढ़ता है अथवा इसमें दिये जाने वाले दानादि कार्यों को किसी प्रसंग से. 
दो घड़ी मात्र देख लेता है, वह भी इस मत्यलोक भें सभी पापों से विमुक्त होकर परलोक में बिद्याधरो के 
नायकत्व की प्राप्ति करता है। जो कोई मनुष्य सातौं विधानों से युक्त इस शुभ सप्घमी को सात वर्षों तक केरा. 
है, वह क्रम से सातो लोकों का अधिपति होकर मुरारि भगवान्‌ विष्णु के परम पद की मराति करता है। ॥१-१४॥ 
` श्री मात्य महापुराण में शुभसमी ब्रत विधि वर्णन नामक अस्सीवोँ अध्याय समाप्त ॥८०॥ , 


- ७८0. Vasisfitha Tripathi Colleqlign, Digitized By Sidd! Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 
५ [24 - ३ ॥ ही 


इक्यासीवाँ श्रध्याय २०१ 


इक्यासीवाँ अध्याय 


मजु ने कहा--इस प्रथ्वीतल पर कौन-सा ऐसा उपवास अथवाश्त्रत है जो पुरुष को अर्मीष्ट 
वस्तु अथवा व्यक्ति के वियोग से उस्न होने वाले शोक समूह से उद्धार करने में समर्थ, सम्पत्ति एवं ऐेरवर्य 
आदि का देनेवाला और भव भीति का विनाश करने वाला है ? ॥१॥ 

मत्स्य ने कहा--मनु | तुमने जो विषय पूछा है वह जगत भर का प्रिय है, उसका महत्त्व 
देवताओं को भी नहीं मालूम है। यद्यपि वह ब्रत इन्द्र असुर तथा मानव समृह--किसी को नहीं मालूम है, 
तथापि तुम जैसे अक्तिमान से मैं उसे अवश्य कहूँँगा । वह व्रत पुंण्यप्रद्‌ कार के महीने में विशोक द्वादशी 
के नाम से विख्यात है। दशमी तिथि को अल्प भोजन कर विद्वान्‌ पुरुष को चाहिये कि नियमपूर्वक 
उत्तराभिमुख अथवा पूर्वामिमुख होकर दातों को स्वच्छ करके उक्त ब्रत का प्रारम्म करे । एकादशी तिथि को 
निराहार रह केशव तथा लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करके आगामी दिन में में भोजन करूंगा इस मकार 
का संकल्पपूर्वक नियम करके शयन करे और प्रातःकाल उठकर सम्पूर्ण औषधियों तथा पंचगव्य द्वारा स्नान 
_ करे | पश्चात्‌ श्वेत रंग की माला तथा वस्न धारण कर कमलों द्वारा विष्णु भगवान्‌ की पूजा करे । विशोक ६ 
को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पैरों की, वरद को नमस्कार है- ऐसा कह जंघाओं की, औरा को 
नमस्कार है--ऐसा- कह दोनों जानु प्रदेशों की, जलशायी को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों उरु देश 
की पूजा करनी चाहिये । कन्दर्प को नमस्कार है--ऐसा कह शुद्ध देश की, माधव को नमस्कार है-- 
ऐसा कह कटि प्रदेश की, दामोदर को नमस्कार है--ऐसा कह उद्र की, विपुल को. नमस्कार है-- 
ऐसा कह दोनों पाश्वों की, पदनाम को नमस्कार है--ऐसा कह नाभिं की, मन्मथ को नमस्कार है-- ऐसा कह 
हृदय की, श्रीधर को नमएकार है--ऐसा कह विसु के वच्स्थल की, मधुजित को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों 
हाथों की पूजा करे । चक्र धारण करने वाले को नमस्कार है--ऐसा कह बाँयी बाहु की, गदोघारण करने 
वाले को नमस्कार है - ऐसा कह दाहिने हाथ की; वैकुण्ठ को नमस्कार है--ऐसा कह कण्ठ प्रदेश की, 
यज्ञमुख को नमस्कार है--ऐसा कह सुस की, अशोकनिवि को नमस्कार है--ऐसा कह नासिका की, वासुदेव | 
को -नमस्कार है- ऐसा कह दोनों आँखों की, वामन को नमस्कार है--ऐसा कह ललाटअदेशा की, हरि कों 
. -नमस्कार है--एऐसा कह पुनः दोनों भीहों की पूजा करे । माधव को नमस्कार है--ऐसा कह केशों की, 
` विश्वरूपी (विश्वात्म) को नमस्कार है--ऐसा कह किरीट. की, सर्वात्मा को नमस्कार है--ऐसा कह 
शिर कीं पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार फल, पुष्प माला एवं चन्दनादि से गोविन्द की विधिपूवेक पूजा 
करके मण्डल की रचना करके मोद के साथ हवन के लिए वेदीका निर्माण करे, जो चारों ओर से 
चौकोर तथा परिमाण में रलि मात्र और उत्तर दिशा की ओर ढालू. चिकना चारों ओर से मनोज् 
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तक मत्स्य पुराशँ 


और तीन किनारों सै घिरा हुआ हो । वे किनारे एक अंगुल ऊँचे तथा दो अंगुल चौड़े हों । हवने 
' के चत्वर के ऊपरी भाग में आठ अंगुल की मित्ति बनी हो। फिर सूप में नदी की बालू से लक्ष्मी की एक 
मूर्ति बनाये और चत्वर में सूप रख कर बुद्धिमान्‌ पुरुष “लक्ष्मी की पूजा कर रहा हैं!--ऐसी भावना करके 

- निन्न मंत्रों से पूजा करे | देवी को नमस्कार है, शान्ति को नमस्कार है, लक्ष्मी को नमस्कार है, श्री को 
नमस्कार है, पुष्टि को नमस्कार है, तुष्टि को नमस्कार है, बृष्टि को नमस्कार है और हृष्टि को नमस्कार है । 
यह विशोका नामक सप्तमी हमारे दुःखों का नाश करने वाली हो, मुझे वरदान देने वाली हो, विशोका 
मेरी सम्पत्तियां के लिए हो, विशोका मेरी सम्पूर्ण सिद्धियो के लिए हो |” तत्पश्चात्‌ श्वेत वख्न द्वारा 
ˆ सूप को चारों ओर से आच्छादित कर फल, अनेक प्रकार के वस्न तथा सुवर्ण निर्मित कमल द्वारा विधि- 
पूर्वकपूजन करे । सभी रात्रियो मै बुद्धिमान्‌ पुरुष कुशमिश्रित जल पान करे और सारी रात नाच गान 
आदि कराये । फिर तीन पहर व्यतीत होने पर यजमान शयन करके उठे और उसी समय शैय्या पर अवः 
स्थित ब्राह्मणों के दम्पतियों के पास जाकर अपनी शक्ति के अनुकूल तीन अथवा एक ही की वस्त्र, माला 
` पुष्प एवं चन्दनादि पूजा की सामग्रियों द्वारा “जल में शयन करने वाले विष्णु भगवान्‌ को हमारा नमस्कार 
` स्वीकृत हो--ऐसा कह कर पूजा करे ।-इस प्रकार रात्रि में नाच गान आदि करा के रात भर जागरण करने 
के उपरान्त प्रांतःकाल होने पर,स्नान कर के एक ब्राह्मण दम्पति की पुनः पूजा करे | तदनन्तर यथा शक्ति 
कृपणता छोड़कर भोजन करे और पुराण इतिहास आदि धार्मिक कथाओं को सुनकर वह दिन बिताये । इस 
विधि के अनुसार प्रत्येक महीने में इस ब्रत का पालव करे और. ब्रत की समाप्ति पर एक सुन्दर शैय्या, जो 
गुड़धेनु' से युक्त, तकिया, गद्दा, बिदौने.और ओढ़ने की सामग्रियों से संयुक्त हो, दान दे । प्रार्थना करे 
देवेशः! जिस प्रकार लक्ष्मी आप को छोड़कर अन्यत्र नहीं जातीं उसी प्रकार सुरूपता, आरोग्य तथा शोक का 


` ` अभव- ये सब सर्वदा मेरे पास रहें। जिस प्रकार विष्णु भगवान्‌ से रहित होकर भगवती लक्ष्मी कहीं अन्यत्र 


नहीं जाती .उसी प्रकार मुझे भी विशोकता प्राप्त हो और केशव में मेरी उत्तम भक्ति हो ? उपयुक्त 
मंत्र से गुडधेनु “से संयुक्त शैय्या तथा लक्ष्मी के समेत उक्त सूप का दान: समृद्धि की इच्छा रखनेवाले को 
यजमान को देना चाहिये। इस ब्रत में सवंदा कमल, . कनेर, बाण, अम्लान, केसर, केतकी, सिन्दुवार, 


मल्लिका, गन्धपाटल (गुलाब) कदम्ब, कुब्जक. (कूजा) और मालती--ये पुष्प विशेष प्रशंसित . माने 
गये हैं । ॥२-२८॥ `. 4 क क 


. श्री मालय महापुराण में विशोकद्वादशी अत वर्णन नामक इक्यासीबाँ अध्याय समाप्त ॥८१॥ 


दान देने" केलिये दार ्चेसु कीति पिई“ अति {भिसः शिविर अ गा । 


बयासीवाँ अध्याय हक के: 
सुनि ने कहा--जगत्स्वामिन्‌ | गुडधेनु का विधान अब हमें खतलाइये । इस गुडधेनु का 
अनुष्ठान किस प्रकार सम्पन्न होता है और उसे इस मर्त्यलोक में किस मंत्र का उच्चारण कर देना चाहिये ९_ 
कृपया यह सब कहिये। ॥१॥ कक 
मत्स्य ने कह्य--गुडघेनु का इस मर्त्यलोक में जैसा विधान है, और .उसके करने से जो फल 
प्राप्ति होती है, सम्पूर्ण पापों को नष्ट करनेवाले उस ब्रत को मैं बतला रहा हूँ । गोबर से खूब लिपी पुती 
हुई प्रथ्वी पर चारों ओर से कुशा बिद्याकर परिमाण में चार हाथ विस्तृत काले सुग का चर्म, जिसका 
शिर पूर्व दिशा की ओर हो, बनाये और उसमें गाय की कल्पना करे । उसी प्रकार छोटे काले झग चर्म को 
रखे और इसमें बड़े की कल्पना करे | पूर्व दिशा की ओर मुख, उत्तर दिशा की ओर पैर बनाकर बचड़े 
के समेत गाय को इस प्रकार कल्पित करे । सर्वदा उत्तम गुडधेनु चार भार' गुड़ के परिमाण में बनती है, 
और उसका बछड़ा एक मार (गुड) का बनाना चाहिये । मध्यमा गुडधेनु दो मार की मानी गयी है और 
उसका बड़ा आधे भार का इसी प्रकार कनिष्ठा गुडधेनु एक भार के परिमाण में होती है) उसका ' 
बडा चौथाई भार का होना चाहिये । ताप्यं यह कि अपनी सम्पत्ति के अनुकूल इसका निर्माण कराना 
चाहिये । ये धेनु और बछड़े शृत के मुख वाले तथा. श्वेत रंग के महीन बच्चों से चारों ओर देके हुए हाँ । 
इनके कान सुतुही से, पैर ईखों से तथा नेत्र शुअ मक्ता के दानों से बने हुए हाँ । उन दोनों के शरीर माग की 
नाड़ियाँ सफेद सूत के धागे की बनीं हों और श्वेत रंग के कम्बल की बनी हुई सास्ना ( गाय और बैल के 
गले का लोमसमूह ) हो । पीठ लाल रंग के दागों वाली हो, दोनों के रोय श्वेत रंग के झग पुच्छ (चमर) 
के हों, दोनों की मैहें मूंगे की बनी हुई हों, दोनों के स्तन नवनीत के बने हुए हों, रेशमी वख की 
छे हो, काँसे के बने हुए दुहने के पात्र हों, नीलम मणि की बनी दोनों की आँखें के तारे हों। दोनों के 
सींगों पर सुवर्ण के अलंकार विभूषित हों, खुरो में चाँदी मेंढ़ी गई हो, अनेक प्रकार के फलों से 
नासिका के दोनों छिंद्रों एवं पुटं की रचना की गई हो । इस प्रकार उन दोनों की रचना करके. धूप दीप 
एवं पूजन की अन्य सामग्रियों द्वारा उनकी विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये। पूजा का गन पह है। जो समस्त 
प्राणिमात्र की लक्ष्मी रूप है और देव वगा मे लक्ष्मी रूप से विराजमान है, वह देवी घेनु रूप से मुझे शान्ति 
प्रदान करे। जो भगवान्‌ शंकर के शरीर में अघिछित एवं उनकी सर्वेदा प्रिय भगवती रुद्राणी है, वह - 
नु रूप से मेरे पापों को दूर करे । भगवान, बिष्णु के वत्सल में विराजमान जो लक्ष्मी रूपा है और 
अग्नि की म्रियमाया स्वाहा रूप से भी जो बिदयमान्‌ कही जाती हैं, जो चन्द्रमा-सूर्य और इन्द्र की शक्ति 
रूप मानी गई हैं, वह थेनु रूप से हमारी शरी के लिए हों । भगवान्‌ त्रक्मा की, कुबेर की एवं लोकपालों 


माना गया है । 
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२०४ मत्स्य पुसण 


` की जो लक्ष्मी स्वरा हैं, वही घेतुरूप लक्ष्मी हमें वरदान देने वाली हों.। जो मुख्य पितरों को सन्तुष्ट करने 
के लिए स्वघा रूप हैं, यज्ञ भाग भोगी देवताओं को सन्तुष्ट करने के लिए स्वाहा रूप हैं, वही सम्पूर्ण 
पापों को दूर करने वाली घेनु रूपा मी हैं; वे सुमे शान्ति प्रदान करें ।! इस प्रकार उक्त धेनु की पूजा कर 
उसे ब्राह्मण को दान कर दे । यही सम्पूर्ण घेनुओं के दान करने का विधान कहा जाता है । पहली 
सुखेन है, दूसरी घृतधेनु, तीसरी तिलधेनु, चौथी जलधेनु, ` पाँचवी विख्यात तीरेन, छठवीं मधुधेनु, 
सातवीं शकराघेतु, आठवीं दघिधेनु, नवीं रसधेनु और दसवीं स्वरूपतः साचतात धेनु है । द्रव (बहने 
बाले) पदार्थों की घेनु की रचना कुम्भ (कलश) द्वारा होती है, और अन्य अद्रव पदार्थो की राशि अथवा 

स्तूप रूप से | कोई-कोई मनुष्य इस लोक में सुवर्ण द्वारा घेनु की रचना की इच्छा करते हैं और अन्य 
महर्षिंगण नवनीत तथा रहो से किन्तु सभी प्रकार की घेनुओं के दान कर्म में यही उपयुक्त विधान है, 
और प्रायः यही सामग्रियाँ मी । सर्वदा पर्व-प् पर मंत्र उच्चारण तथा आवाहन आदि. करः के भुक्तिमुक्ति . 
प्रदायिनी इन घेनुओं का अपनी श्रद्धा के अनुकूल दान करना चाहिये। गुडधेनु के वर्णन के प्रसंग से मैंने सभी 
प्रकार की घेनुओं का वर्णन कर दिया, ये समी सम्पूर्ण यज्ञां के फल देने वाली, कल्याणदायिनी तथा पाप 
` हारिणी हैं। समी प्रकार के तों में विशोकद्वादशी नामक नत सर्वश्रेष्ठ है। इस लोक में उसके अंगभूत 
- गुडधेनु के दान का विधान प्रशंसित माना गया है। पुण्यप्रद अयनों की संक्रान्ति, विषुव अर्थात्‌ तुला 
"और मेष की संक्रान्ति अथवा व्यतीपात नामक योग में वा ग्रहण आदि विशेष पर्वा पर इन 
गुड्येनु आदि दानों को देना चाहिये । यह -्रिशोकद्वादशी पुरयप्रदायिनी, पापहारिणी तथा मंगल- 

दायिनी है, इसका पुनीत ब्रत रखकर मनुष्य विष्णु भगवान्‌ के श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है । इसके प्रभाव 
से मनुष्य इस मर्त्यलोक में सौभाग्य, दीर्घायु और आरोग्य को प्राप्त करके अन्त समय में भगवान्‌ का स्मरण 
कर विष्णु के लोक को प्राप्त करता है । राजन्‌ | उस धर्मात्मा पुरुष को नव सहन अयुत वर्ष तक कमी शोके, 
- दुख अथवा दारिद्य की प्राप्ति नहीं होती। जो कोई स्री. नित्य नृत्य तथा गीत आदिं में तत्पर रह- 
कर इस विशोकद्वादशी व्रत का विधिवत्‌ पालन करती है वह भी उक्त फल को प्राप्त करती है। राजन्‌ ! 
१ इसी कारण समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष को नित्य भगवान्‌ बिष्णु के सामने गायन, वादन आदि 
उत्सव परम अक्ति के साथ कराने चाहिये । -इस प्रकार इस लोक में जो कोई मनुष्य मधु, सुर तथा नखाः 
सुर के शत्रु भगवान्‌ विष्णु की.पूजा के विधान को भली भाँति पढ़ता है, सुनता है, देखता है, अथवा 
उसके अनुष्ठान की सम्मति मात्र देता है बंह भी इन्द्रलोक में देवबृन्दो द्वारा एक कल्प (पर्यन्त पूजित 

= होता है। ॥१-३१॥ _ क | ॒ 


`. ` श्री मात्स्य महापुराण में विशोकद्वादशी ब्रत माहाल्य वर्णन नामक बयासीवाँ अध्याय समाप्त ॥८२॥ 
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तिरासीवाँ अध्याय 
नारद ने कहा--भगवन्‌ | मैं दान के सर्वश्रेष्ठ माहाल्य को सुनना, चाहता हूँ, जो परलोक मैं. 
अक्षय फल देनेवाला तथा देव और ऋषि गणो द्वारा पूजनीय है। ॥१॥ रः 
उभापतिने फहा-सुनिपु गव ! मैं मेरु (पर्वत) दान के दस प्रकारो को बतला रहा हूँ, जिनके 
दान देने से मनुष्य देवताओं द्वारा पूजित लोकों की प्राप्ति करता है। इस लोक में मेर दान के देने से 
मनुष्य जो श्रेष्ठ फल प्रात करता है वह पुराणों तथा वेदों के अध्ययन तथा यज्ञों वा देवमन्दिरं के निर्माण 
से भी नहीं प्राप्त कर सकता । इसलिए क्रमपूर्वेक मैं पतों के दान का विधान बतला रहा हैं। सबभथम 
धान्य (अन्न) का शैल होता है, दूसरा लवणाचल (नमक का पत), तीसरा गुडाचल (गुड का पबत ) | 
चौथा सुवर्णाचल, पाँचवा तिलाचल, घठौँ कपासाचल, सातवाँ घृताचल, आठवाँ-रल्ांचल, नवाँ राजताचल 
(चाँदी का पर्वत) और दसवाँ शकराचल। क्रमपूर्वक इन अचलों के दान का विधान बतला रहा हैं ।.पुण्यमद 
` अयन, तथा तुला एवं मेष की संक्रान्ति, जब सूर्य उत्तर से दक्षिण वा दक्षिण से उत्तर होता है तब, व्यतीपात 
नामक योग, चन्द्रमहण, शुक्त पत्त की तृतीया तिथि, ग्रहण आदि के अवसर पर" चन्द्रमा के डूब जाने = | 
पर, विवाह आदि के उत्सव यज्ञों में, द्वादरी तिथि को वा शुक्र प की पूर्णिमा को--,जब पुण्यमद 
मांगलिक नचत्रों का योग हो- शाखीय यथोचित नियमों को जाननेवाला पुरुष इन धान्य शैल me र 
दे । इसके लिए तीर्थो में, देवमन्दिरों में, गौं के ठहरनेवाले.स्थानों में अथवा अपने भवन [न 
ही भक्तिपूर्वक विधान से मण्डप बनवाये, जो चार कोनवाला हो । उसका प्रवेशद्वार पूर्व कु उत्तर 
दिशा की ओर हो। वहाँ की पृथ्वी पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ढालू हो । बल क. की हँ. 
लिपी पुती प्रवी पर चारों ओर से झा विकर मध्य माग में विष्क्स पवतो .. 5 
आकार बनवाये । एक सहसत द्रोण" परिमाण के अन्न द्वारा इस लोक में उत्तम गिरि न न 
इसी प्रकार मध्यम गिरि पाँच सौ द्रोण के परिमाण का होता है और कनिष्ठ गिरि ला द्रेण 2... 
` है। महामेरु, जो अननं द्वारा बनाया जाता है, मध्यमा म के डि रा र ति 
न मोती और हीरे द्वारा अलंडृत, दक्षिण दिशा मै. गोमेदक आर हे हक व ता 
पश्चिम मै मरकत और नीलम मणियों से समन्वित तथा उत्तर दिशा : पा श sa 
रहता है। सब ओर से प्रबाल और श्रीखण्ड (चन्दन) के खण्ड द्वारा सशोभित, लताओ 5 


७ 


शुखं की बनी हुई शिलाओं से युक्त उसे करा चाहिये । इस पर्वत में भगवान तल्ला, विष्णु, शिव तथा सूर्यकी 


गिरि की दृढता के लिए चारों दिशाओं में चार पर्वत अवस्थित माने जाते हैं जिनके नाम अन्दर, गन्चमादन 
१सुसेरु शिरि को दृ । 


स नील एवं लाल हैं। . 
विपुल और सुपाइव हैं । इनके रंग क्रमशः श्वेत) पीत, 
दु ` चौतीस सेर का एक द्रोण होता है । MTS सन हक iene 
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प्रतिमाएँ भी सुवर्ण की स्थापित होनी चाहियें | इस समय यजमान को गवे रहित होकर पर्वत के शिखर 
पर अनेक ब्राह्मण समूहों को बिठाना चाहिये । उस पर्वत की चार चोटियाँ होनी चाहिये, जो चाँदी की बनी 
हुई हाँ । उनके किनारे पर भी चाँदी लगी रहनी चाहिये। उसी प्रकार ईख और बाँसों से घिरी हुई | 
कन्दूराये और अन्यान्य दिशाओं में घी और दूध के झरने भी उनमें होने चाहियें। पूर्व दिशा में श्वेत रंग के ` | 
चख्नों द्वारा बादलों के समूह बनाने चाहिये, उसी प्रकार दक्षिण में पीले बच्चों द्वारा, पश्चिम में चितकबरे और | 
उत्तर में लाल रंग के वस्रौं द्वारा बादलों की पंक्तियाँ बनानी चाहिये । तत्पश्चात्‌ क्रमपूर्वक् महेन्द्र प्रभृति 
आठौं दिकपालों को, जो चाँदी के बने हुए हों, विधिपूर्वक स्थापित कर चारों ओर से. मन को लुभानेवाले पुष्प, 
चन्दन तथा अनेक प्रकार के फलों के समूहों की रचना करनी चाहिये । उक्त पवत के ऊपर पाँच प्रकार के 
रंगोंबाले चॅदोवा और खिले हुए श्वेत रंग के पुष्पों के आमूषणों की भी सजावट करानी चाहिये । इस प्रकार 
सबै प्रथम अमरगिरि मेरु की स्थापना करके उसके चारों ओर चारों दिशाओं में उक्त मात्रा के चौथाई भाग द्वारा 
क्रमपूर्वक विष्कम्म पर्वों की रचना करे । वे भी पुष्प तथा चन्दनों से विधिवत अलंकत हों । पूर्व दिशा में 
अनेक प्रकार के फल समूहों से युक्त, कनक मद्र (देवदारु) और कदम्ब के वृषं से सुशोभित, जव से मन्द्र 
नामक पर्वत की रचना करे और सुवर्ण निमित कामदेव की मूर्ति से युक्त कर पुष्प वस्न तथा चन्दनादि से उसे 
समृद्ध करे | इसी प्रकार अपनी शक्ति के अनुकूल चाँदी के. बने हुए वन तथा दुग्ध द्वारा बने हुए 
अरुणोदक नामक तालाब से भी उसे सुशोमित करना चाहिये । दक्षिण दिशा में गेहूँ की राशि द्वारा सुवर्ण 

- से संयुक्त उस गन्धमादन नामक पर्वत की स्थापना करनी चाहिये, जो झुवर्णमय यज्ञपति, घृत के बने हुए सरो- _ 
वर, वल्लों तथा चाँदी के बने हुए वनों से समन्वित हो । पश्चिम दिशा में तिल से बने हुए पर्वत की रचना | 
करनी चाहिये, जो अनेक प्रकार की सुगन्धियों, पुष्पों, सुवण से बने हुए पिप्पल (पीपल वृत्त या पक्ती विशेष) 
तथा सुवर्णा से बने हुए हंस से सुशोमित हो। इसको भी उसी प्रकार चाँदी के बने हुए पुष्प, वन तथा बद्तों से. 

. संयुक्त बनाना चाहिये । इसके अगले भाग में दही द्वारा सितोदक नामक तालाब की रचना करनी चाहिये । [ 
इस प्रकार ऊपर कहे गए विस्तृत तिलशैल की विधिपूर्वक स्थापना करके उत्तर दिशा में सुपाशव नामक पर्वत 
की स्थापना करनी चाहिये, जो उड़द का बना हुआ, सुन्दर वस्रों, पुप्पाँ तथा शिखर पर सुवर्ण निर्मित वट 
` इत तथा अन्यान्य दतो और घुवण निर्मित धेनु से शोमायमान हो । उपर्युक्त प्रकार से उसे भी मधु द्वारा 

- निर्मित भद्रसरोवर तथा चाँदी से बने हुए चमकीले वन से युक्त करना चाहिये । इसके उपरान्त वेदों तथा 
पुराणों के मर्म को जानने वाले अनिन्दित चरित्र तथा स्वरूपवान्‌, सहनशील, दयावान्‌ चार श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
द्वारा, पूव दिशा में हाथ भर का यश्कुण्ड बनाकर तिल, जव, घत, समिधा तथा कुशों से हवन कराना 
चाहिये । और रात भर गम्भीर तथा सुदु स्वर में होने वाले गीतों तथा तुरुही के शब्दों को कराते हुए 
जागरण करते रहना चाहिये। अब मैं पव॑तों के आवाहन का प्रकार बतला रहा हैँ ।  'समूर्णी देवताओं 
तथा गणों के भवन एवं रलों के आकर स्वरूप | अमरगिरि ! तुम हम लोगों के घर में से विरोध भावना 
(वैर भाव) को रीक-ही बढ करो;--भीरहम लोगे को 'उत्तन' शान्ति दोषी हरी कल्याण क्रो, अति 
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भक्तिपूर्वक मैंने आप की विधिवत्‌ पूजा की है । सनातन ! तुम्हीं भगवान्‌ शंकर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, 
सूर्य हो और मूर्त तथा अमूरं (निराकार तथा साकार) से परे समस्त संसार के बीज (आदि कारण) रूप हो, 
तुम हमारी रक्षा करो । तुम ही समस्त लोकपालों रुद आदित्य तथा बसु गणों तथी विश्वात्मा विष्णु भगवान्‌ 
के मन्दिर रूप हो, मुझे अक्षय शान्ति प्रदान करो । तुम समस्त देवताओं, देवांगनाओं तथा शिव से अशून्य 
रहने वाले हो, अतः मुझको इस समस्त दुःख रूपी संसार सागर से उबारो ।' इस प्रकार उस मेरु गिरि की 
पूजा करके विष्क्म्म प्वतों में से सर्वप्रथम मन्दर नामक पर्वत की पूजा करनी चाहिये । 'मन्दराचल ! तुम 
चैत्ररथ तथा भद्राश्व नामक वर्षों से सुशोमित हो, शीघ्र ही मुझे सन्तोष देने वाले बनो । गन्धमादन ! जम्बूदीप 
में शिरोमणि के समान सुशोभित तथा गन्धव वनों की शोमा से संयुक्त तुम मेरी कीर्ति अचल बनाओ । 
तुम केतुमाल और वैभ्राज नामक वनों से संयुक्त शिखर पर सुवर्णमय पीपल से अलंझतु-हो, मेरी 
पुष्टि तुम्हारे प्रसाद से निश्चल हो । सुपौश्व | उत्तर तथा कुरु नामक देशों तथा सावित्र नामक वन से 
तुम नित्य सुशोभित रहते हो मेरी लक्ष्मी भी तुम्हारी अनुकम्पा से अक्षय हो ।? इस प्रकार उन सबों को 
आमंत्रित कर पुनः पवित्र प्रातःकाल होने पर यजमान स्नान कर मध्यभाग में स्थित मेरु पर्वत को गुरु को 
दान देना चाहिये । मुने | उन विष्कम्म नामक चारों पव॑तों को क्रमपूर्वक पुरोहितों को दान देना चाहिये । 
नारद जी | इस दान कार्य मै चौबीस गौएं दान देनी चाहियें। असमर्थता में दस, नव, सात, आठ वा पाँच 
तक देने का विधान है । गुरु के लिए इनके अतिरिक्त श्वेतवर्ण की एक दूध देने वाली गाय दान करनी 
चाहिये । सम्पूर्ण पर्वतो के दान में यही विधि बतलाई गयीं है । ब्रह्मा आदि देवताओं तथा लोकपालों के 
वे ही मन्त्र हैं और पूजन में सर्वदा वे ही सब सामग्रियाँ मी रहती हैं । पव॑तों के दान में उनके मंत्रों का स्पष्ट 
उच्चारण कर हवन करना चाहिए | विधानं कती को नियमित उपवासी रहना चाहिये, असमर्थता में केवल 
रात भर का उपवास मी प्रशस्त माना गया है । नारद जी ! अब सबपर्वतों के दान में जो अन्य विधान हैं-- 
उन्हें सुनो । दान देते समय जिन मंत्रों को पढ़ना चाहिये और पर्वतं के देने पर जिस फल की पासि होती 
हे--उन सब को बतला रहा हूँ । 'अन ही त्रह्म स्वरूप कहा गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण असते हैं । 
अन्न से ही जीव पैदा होते हैं, सारा संसार अन्न ही से. वर्तमान ह इसलिए अन्न ही लक्ष्मी रूप है, 
और अन्न ही जनार्दन रूप है । हे पर्वतश्रेष | तुम उसी अन्न के पवत स्वरूप हो अतः तुम मेरी सवदा 

रच्ता करो ।' जो कोई मनुष्य इस विधि से अन्नमय प्त का दान देता है वह सौ मन्वन्तर पर्यन्त देव 
` लोक में पूजित होता है। अप्सराओं तथा गन्धवों के इद द्वारा पूजित वह महाभायशाली वह अति 
शोमायमान सुन्दर विमान से स्व के सिंहासन पर आता है और पुण्य के नाश हो जाने पर भी राजाधिराज 
का पद्‌ प्राप्त करता है। ॥२-४५॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में दान माहाल्य वर्णन नामक तिरासीवाँ अध्याय समाप्त ॥८३॥ ` 


क | 
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चौरासीवाँ अध्याय 
| ईश्वर ने कहाँ--अब इसके उपरान्त मैं सर्वश्रेष्ठ लवण के पर्वत का विधान बतला रहा हूँ, 
जिसके विधिपूर्वक दाम देने से मनुष्य शिव से संयुक्त अर्थात्‌ शिव के लोकों की परासि करता है। उत्तम 
लवणाचल मनुष्य को सोलह द्रोणों का बनाना चाहिये । मध्यम उसके आधे आठ द्रोण से और 
अधम चार द्रोण से । इस प्रकार लवणाचल का विधान बतलाया जाता है । निर्धन मनुष्य को अपनी शक्ति 
के अनुकल एक द्रोण से कुछ अधिक परिमाण का कराना चाहिये । और विष्कम्म पर्वतों को अलग से एक 
चौथाई द्रोण का बनवाना चाहिये । ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजन का विधान तो सर्वदा पूर्व कथित रीति के 
अनुसार ही होना चाहिये । और उसी प्रकार सुबर्णनिर्मित सभी लोकपालादि की भी स्थापना करनी 
- चाहिये । पूर्व कथित रीति से ही इसमें भी कामदेव तथा सरोवर आदि की स्थापना करानी चाहिये और उसी 
प्रकार जागरण भी करते रहना चाहिये । अब दान के मंत्रों को सुनिये । 'हे लवण ! तुम सौभाग्य सरोवर ' 
से समुत्पन्न हो, इसलिए पर्वतश्रेष्ठ | उसके दान करने के कारण तुम मेरी रक्षा केरो । सभी प्रकार के 
अन्न एवं रस तुम्हारे विना उत्कृष्ट नहीं होते । तुम पार्वती जी तथा शिव जी के सर्वदा अति प्रिय पदार्थ हो, 
अब मुझे भी शान्ति प्रदान करो । विष्णु भगवान्‌ के शरीर से उत्पन्न होकर तुम आरोग्य के बढ़ाने वाले हो, 
अतः पर्वत रूप से तुम इस संसार सागर से मेरी रक्षा करो।? इस प्रकार के विधान से जो कोई मनुष्य 
लवण के पर्वत का दान देता है वह पावती के लोक में एक कल्प पर्यन्त निवास करता है और तत्पश्चात्‌ . : 
परम गति को प्राप्त करता है। ॥१-९॥ . | र [ 
श्री मात्य महापुराण में लवणाचल कीर्तन नामक चौरासीवाँ अध्याय समाप्त ॥८४॥. . 
पचासीवाँ अध्याय 

। ईइवर ने. कहा--अब इसके उपरान्त मैं श्रेष्ठ गुड़ के पर्वत का विधान बतला रहा हूँ, जिसके | 

विधिपूर्वक दान देने से मनुष्य देव पूजित स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। यह गुडाचल उत्तम दश भार से, 

मध्यम पाँच भार से तथा कनिष्ठ तीन भार से बनाया जाता है । निर्धन मनुष्य उसके आधे अर्थात्‌ डेढ़ भार 

द्वारा इसका विधान करे । उपर कथित रीति.के अनुसार ही इस गुड़ाचल में भी आमन्त्रण, पूजन, सुवर्श . 
` निर्मित बृत्त देवताओं की पूजा तथा विष्कम्म पर्वतों, तालाबों और वन देवताओं की रचना करनी चाहिये । 

* उसी अन्न पव॑त के समान लोक पालों का स्थान, हवन, जागरण आदि कार्य भी होना चाहिये। और उस 
समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिये । 'जिस प्रकार देवताओं में सर्वश्रेष्ठ विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु हैं 
. देदों में सामबेद, योगाभ्यासियों मे महादेव, सभी प्रकार के मंत्रोंमें प्रणव (ॐ) एवं खियों में पार्वती श्रेष्ठ मानी 

.. गई हैं, उसी प्रारणे सरबदा-बैतःका“रस सर्ग्ेठम्माला"वाया"है'प"गुइ"के “पर्वत । इसलिए मुझे मी. 


~ 
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उस परम लक्ष्मी को दो । गुडपर्वत | यतः तुम उस सवंसौमाग्य दायिनी के सहज और पार्वती के निवास 
स्वरूप हो, अतः मुझे शान्ति प्रदान करो ॥ इस प्रकार के विधान से जो गुड़ पर्वत का दान देता है, वह 
गन्धर्वो द्वारा पूजित होकर पार्वती के लोक में पूजित होता है । और सौ कल्प व्यतीत हो जाने के बाद आयु 
तथा आरोग्य से सम्पन्न और शत्रुओं से अजेय होकर सातों द्वीपों का अधीश्वर होता है । ॥१-९॥ 

| श्री मात्स्य महापुराण में गुडपवेत कीतन नामक पचासीवाँ अध्याय समाप्त ॥८५॥ 


“द्वियासीवाँ अध्याय 

ईइवबर ने कहा--अब इसके बाद मैं श्रेष्ठ सुवर्ण पर्वत के दान का विधान बतला रहा हैं, 
जिसके विधिपूर्वक दान देने से मनुष्य बरह्मा के लोक को प्राप्त करता है। उत्तम घुवर्णाचल एक सहर पल 
का, मध्यम पाँच सौ पल का और अघम उसके आधे अर्थात्‌ ढाई सौ पलों का बनता है। निर्धन मनुष्य अपनी 
शक्ति के अनुकूल इसको बनाये। सुनिपुंगव! अन्नमय पर्वत के समान शेष सब सामग्रियों को इसमें भी बनाना 
चाहिये और उसी प्रकार विष्कम्म पर्वत की रचना कर पुरोहितों को दान आदि मी देना चाहिये । प्राथना. 
मंत्र-- ब्रह्म के बीजस्वरूप ! तुम को हमारा नमस्कार है, ब्रह्मगम्‌ !. तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है । तुम 
अनन्त फलदायक हो, अतः हे शिलोच्चय | मेरी रक्षा करो । तुम अग्नि की सन्तान हो, जगत्‌ के स्वामी 
हो । पुण्यस्वूप हो अतः हे गिरिश्रेष्ठ सुवण पर्वेत के रूप से तुम मेरी सदा रक्ता करो।? इस विधि से 
जो कोई मनुष्य सुवर्ण पर्वत का दान करता है वह सवशर आनन्दकारी, ब्रह्मा लोक को प्राप्त करता है 
और वहाँ पर सौ कल्प निवास करने के अनन्तर परम गति प्राप्त करता है। ॥१-६॥ 

. आर मात्स्यं महापुराण में सुवर्णचलकीतन नामक थियासीवाँ अध्याय समासत ॥८ ३॥ 


सतासोवा अध्याय 
उवर ने कह्ा--अब इसके उपरान्त में विधिपूर्वक तिल पेत के दान को बतला रहा हूँ, 
` जिसके 0 बे 5 ला के सनातन लोक को मा करता है । उत्तम र द्स क 
का और मध्यम पाँच दरोणों का बतलाया जाता है । है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! र क र we सु 
तिल शैल बतलाया गया है । इसके चारों ओर अन्य विष्कम्म हु? प्‌ रे बा 
बनाना चाहिये । मुनिपुंगव । दान के मंत्रों को बतला रहा क मधु हब लि 
भगवान्‌ विष्णु के शरीर के पसीने से तिल, इता और उड़द जा बा ती पर 
शान्ति के लिए हो । शैलेन्द्र तिलाचल) यत देव तथा पितृदोने के हव्य hp 
हें रक्षक होते हो अत! उरे भी इस सर केर त वय ८ ` 
[ अ कर जो. सर्वश्रेष्ठ तिलों के पेत का दान. देता है, वह भगवान्‌ विष्णु के उस पद को प्रा क 
२७ 
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है, जिसे प्राप कर राः दुलेम हो जाता है । | इसके पुण्य से वह दीर्घायु प्राप्त करता है, पुत्र-पौत्रादिकों 


से परम सुख प्राप्त करता है तथा पितृगण और गन्धर्वो द्वारा पूजित होकर स्वर्ग को जाता है । ॥ १-७॥ 
श्री मात्य महाबुराण मै तिलाचल कीर्तन नामक सतासीवाँ अध्याय समाप्त ॥८७॥ 


आट्टासीवाँ अध्याय म 

ईदवर ने कहा--अब इसके उपरान्त मैं सर्वश्रेष्ठ कपास के पर्वत के दान की विधि बतला रहा 
हैं, जिसके विधिपूर्वक दान करने से मनुष्य कमी नष्ट न होने वाले परम पद की प्राप्ति करता है। इस त 
लोक में उसी प्रकार उत्तम कपासाचल बीस मारों द्वारा निर्माण कराया जाता है, दस मारों का मध्यम पर्वत 
तथा पाँच भारों द्वारा अधम पर्यत बतलाया . गया है निर्धन मनुष्य को चाहिये कि वह पणता छोड़कर 
केवल एक मार द्वारा भी दान करे । मुनिपुंगव | पूर्व कथित अन्न पर्वत की भाँति सभी सामग्रियों का प्रबन्ध 
कर रात के व्यतीत हो जाने पर प्रातःकाल में इसका दान दे और इस मंत्र का उच्चारण करे। “कपास के 
पवेत | तुम ही सर्वदा लोगों के शरीर के ढकने वाले हो, अतः तुम्हें हम नमस्कार करते हैं, मेरे पाप समूहों 
के तुम विध्वंसक बनो |? इस प्रकार के विधान द्वारा जो मनुष्य शिव के समीप में कपास के पर्वत का दान 
करता है वह शिवलोक में एक कल्प पर्यन्त निवास कर पुनः इस लोक में राजा होता है । ॥१-५॥ 

श्री मात्य महापुराण में कपासाचल कीर्तन नामक अद्टासीवाँ अध्याय समाप्त ॥८८॥ 


नवासीवाँ आध्याय | | 
ईश्वर ने कहा--अब इसके उपरान्त मैं सर्वश्रेष्ठ घृत के पर्वत के दान की विधि बतला रहा हँ, 
- जो तेज तथा अमृत मय, दिव्य एवं महापापों का विनाशक है । बीस भरे हुए घी के कलशं द्वारा उत्तम 


बृताचल बनता है, दस कलशों से मध्यम और पाँच से अधम बतलाया गया है। जो निर्धन है, वह मी. 


` इस लोक में विधिपूर्वक दो कुम्मों द्वारा इसका विधान कर सकता है । पूर्वकथित रीति के अनुसार विष्कम्भ 


' पर्वों को उसके चौथाई अंश द्वारा बनवागे । साठी के चावल से पूर्ण पात्रों को उन कलशों के ऊपर स्थापित: 


करना चाहिये । विधिपूर्वक उन्हें (कलशों को) ऊँचा करके एक दूसरे से जिस प्रकार शोमा अधिक हो-- 
मिला देना चाहिये । श्वेत रंग के बच्चों द्वारा, ढक देना चाहिये और ईख तथा फल आदि सामग्रियों से 
समन्वित कर देना चाहिये | इस लोक में शेष अन्य विधानों को अन्न पर्वत की भॉति ही बतलाया जाता है। 
इसमें भी उसी प्रकार देवताओं की स्थापना करके हवन तथा पूजन आदि करने चाहिये । और रात के 
व्यतीत होने पर मातःकाल गुरु को इसका दान करना चाहिये । शान्तचित्त हो उसी भकार विष्कम्म पो को 
पुरोहितों को देना चाहिये । मन्त्र--“असृत तथा तेज के संयोग से घत उतन्न हुआ है, अतः घृताचि 
विश्वात्मा भगवान्‌ रहए इस, हमें पक पर ससक्तणहों १० जन ्लेजोमप०है' और व" से बत में अवस्थित 


| फा 
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है । हे नगोत्तम ! उस जरत कै पर्वत रूप से तुम मेरी सर्वदा रक्षा करो |” इस विधान से सर्वश्रेष्ठ घत पर्वत 
_का दान देना चाहिये, इससे महापापी भी शंकर के लोक को प्राप्त करता है । सुन्दर हंस तथा सारस पत्तियों से 
युक्त, छोटी-छोटी घंटियों के जाल की मालाओं से सुशोमित विमान परं बैठकर सिंद्ध विद्याधर तथा 
अप्सराओं के समूहों से घिरा हुआ यजमान इस दान के पुण्य से पितरों के साथ तब तक विहार करता है 
जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता | ॥१-१०॥ ` 


श्री मात्य महापुराण में इताचल कीर्तन नामक नवासीवाँ अध्याय समाप्त ॥८8॥ . 


नब्बेवाँ आध्याय 

ईञ्वर ने कहा--अब इसके बाद मैं सर्वश्रेष्ठ रल्न पर्वत के दान का विधान वतला रहा हूँ। 
एक सहस्र मोतियों द्वारा उत्तम र्न पर्वत की, पाँच सौ द्वारा मध्यम की तथा तीन सौ द्वारा अधम की विधि | 
बतलाई गई है । उसके चारों ओर पूर्ववत्‌ चौथाई भाग द्वारा विष्कम्म पव॑तों की रचना करनी चाहिये । विद्वानों 
को पूर्व दिशा में हीरा और गोमेद द्वारा (मन्दराचल की) दक्षिण दिशा में नीलम और पद्मराग मणि द्वारा 
गन्धमादन: की रचना करनी चाहिये, पश्चिम दिशा में मिले हुए विमलाचल की वैदूर्य और विद्रुमं द्वारा 
तथा उत्तर दिशा में सुवर्शसमेत पद्मराग मणि द्वारा सुपार्श्व पर्वत की रचना करनी चाहिये । इस र्लपर्वत में 
भी अन्न पर्वत की भाँति अन्य सब अंगों की पूर्ति करनी चाहिये । उसी प्रकार आवाहन भी करे, वृक्षों तथा 
देवताओं को मी उसी माति सुवर्णमय बनावे । प्रातःकाल होने पर यजमान को मत्सर रहित हो पुष्प तथा गन्ध 
आदि पूजन की अन्यान्य सामग्रियों द्वारा पूव रीति के अनुसार गुरु और पुरोहितों की पूजा करनी चाहिये 
और उस समय इन मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिये । जब सब देवगण भी रलों में आश्रय लेते हैं तब 
तुम तो नित्य ही उन्हीं रलों से निर्मित हो, अतः हे अचल | तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकृत हो। रल के 
दान करने से भगवान्‌ विष्णु दाता को सब प्रकार से सन्तुष्ट करते हैं इसलिये हे पेत | इस रहदान से तुम 
इम लोगों की रक्षा करो ।' इस विधि के अनुकूल जो रलमय गिरि का दान देता है । हे राजन! वह सौ 
` कृल्प पर्यन्त इस लोक में निवास करता है और रूप, आरोग्य तथा सबंगुणसम्पन्न होकर सातौं द्वीपों का 
अधिपति होता है। इन्द्र दवारा पूजित होकर विष्णु भगवान्‌ के लोक को माघ करता है । इस जन्म में 
अथवा अन्य जम्म में ब्रह्महस्या आदि जो भी घोर महापाप किये जाते हैं वे सब इस दान के प्रभाव से इस 
प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार चज् द्वारा ताडित पबैत । ॥१-१ १॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में रताचल कीर्तन नामक नब्बेवों अध्याय समाप्त ॥९०॥ 
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ईंक्यानबेवाँ अध्यायं 


ईश्वर ने कहा-*अब इसके उपरान्त भरै सर्वश्रेष्ठ चाँदी के पर्वत के दान का माहात्य बतला | 


रहा हूँ, जिसके विधिपूर्वक दान करने से मनुष्य श्रेष्ठ चन्द्रलोक को माघ करता है । दस सहस्न पल के परि- 


माण भर चाँदी द्वारा उत्तम रजताचल, पाँच सहसत द्वारा मध्यम तथा आधे- ढाई सहस पल-द्वारा अधम _ 


का विधान बतलाया गया है । असमर्थे मनुष्य को अपनी शक्ति. के अनुकूल बीस पल से अधिक द्वारा 
इसकी रचना करानी चाहिये। पूर्व कथित रीति के अनुसार इसमें भी मुख्य गिरि के चौथाई अंश द्वारा 
विष्कम्भ पर्वतां की रचना करवानी चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुष को पूर्वोक्त रीति से विधिपूर्वक इसमें भी चाँदी 


के बने हुए मन्दर आदि पर्वतों को बनाकर सुवणंमयं लोकपाल आदि की पूजा करनी चाहिये। इस पवत का . 


तट सुवर्णमय तथा ब्रह विष्णु और सूर्य से युक्त बनाना चाहिये । अन्य पर्वतो में जो वस्तुएँ. चाँदी की 
होती हैं वे इसमें सुवर्ण की होनी चाहिये--यही इतना मेद है । अन्य शेष जागरण आदि कारय पूर्वोक्त रीति 
के अनुसार ही करना चाहिये । तपश्चात्‌ प्रातःकाल होने पर गुरु को चाँदी का पर्वत दान देना चाहिये, 
बस्नों तथा आमूषणों से पुरोहितों की पूजाकर विष्कम्म नामक परेतो को उन्हें देना चाहिये । दाता को अपने 


हाथ में कुश लेकर गर्व रहित हो दान देते समय इस मन्त्र का पाठ करना चाहिये । 'तुम पितरों के, विष्णु | 


' के, इन्द्र के और शिव के अति प्रिय पदार्थ हो; अतः हे राजताचल ! शोक रूपी संसार के सागर से मुझे 
बचाओ ।' इस प्रकार निवेदन करके जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ चाँदी के पर्वत का दान देता है वह दस सहस 
गौओं के दान का फल प्राप्त करता है । और वह विद्वान्‌ चन्द्रमा के लोक में गन्धर्व, किलर तथा अप्सराओं 
के समूहों द्वारा पूजित होकर महाप्रलय पर्यन्त निवास करता है । ॥१-१०॥ १ पि 

श्री मात्य महापुराण में रौप्याचल कीर्तन नामक इक्यानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥३१॥ . 


बानबेवाँ अध्याय 


र ईशर ने कहा अब इसके उपरान्त मैं सर्वश्रेष्ठ शक्कर के शैल के दान का विधान बतला रहा. 
, जिसके विधिपूबक दान करने से सवदा ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा शिव सन्तुष्ट रहते हैं । शक्कर के आठ : 


भार द्वारा उत्तम तथा महान्‌ अचल, चार भार द्वारा मध्यम अचल तथा दो मारों द्वारा अधम अचल 
बतलाया जाता है । जो थोड़ी सम्पति वाला पुरुष है, वह एक भार अथवा आधे भार द्वारा इसकी रचना 


करे । मुख्य प्त के चौथाई अंश द्वारा विष्कम्म नामक पर्वतो की रचना करानी चाहिये । अन्नमय _ 
. पवत के समान इसमें भी सभी सामग्रियों का प्रबन्ध कर देवताओं से संयुक्त तीन सुवर्ण निर्मित बृं को मेरु के 


ऊपर उसी प्रकार स्थापितं करना चाहिये । सभी पवतो के शिखर पर मन्दार, पारिजात तथा कल्यहुम के 


' इतो को स्थापित करना चाहिये । प्तं के पूर्व तथा पश्चिम की ओर हरिचन्दन और कप द की. 


न विशेषकर शुड  Cellectin. झै itize iddhanta ध्यान an रखने riG [चाहि ७ i 
स्थापना करनी चाहिये, वि ह के पत मे इक अव रक चाहिये। सर्वदा मन्देर नामक 


बानबेवाँ अध्याय २१३. 


विष्कम्म पर्वत पर पश्चिम की ओर मुख किये कामदेव की, गन्धमादन पर्वत पर उत्तर की ओर मुख किये 
कुबेर की, विपुलाचल पर पू-की ओर मुख किये वेदमूतिं हंस की और सुपाश्व पर दक्षिण की ओर मुख 
किये सुवर्णा निर्मित धेनु की मूर्ति होनी चाहिये । पूर्व कथित धान्य ` पर्वत की आँति इसमें भी आवाहन 
आदि कार्यों को करके मध्य भाग में अवस्थित मुख्य मेरु को गुरु के लिए दान देना चाहिये और शेष चार 
विष्कम्म पर्वतों को इस निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरोहितों को दान करना चाहिये । यह 
शक्कर युक्त पर्वत सौभाग्य तथा अमृत का सार है, हे शैलेन्द्र | तुम सर्वदा हमारे लिए आनन्ददायी बनो । 
अमृत पीते हुए देवताओं के मुख से जो बूँद प्थ्वी पर गिर पड़ी थीं, हे शर्कराचल ! तुम उन्हीं से निर्मित 
हुए हो, अतः मेरी रक्षा करो । शक्कर कामदेव की धनुष के मध्य भाग से उत्प हुई है; हे महापर्वत । तुम 
उसी शक्कर से बने हुए हों, अतः संसार सागर से मेरी रक्षा करो ? जो मनुष्य इस विधि से शक्कर के शैल 
का दान देता है, वह सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पा कर परम गति प्रात करता है। अपने नौकर-चाकरों के 
समेत वह चन्द्रमा, सूर्य तथा तथा ताराओं का सान्निध्य प्रापकर विष्णु भगवान्‌ की प्रेरणा से वहाँ उनके 
साथ ही विमान पर सुशोमित होता है। इस प्रकार सौ कल्प व्यतीत हो जाने के बाद तीन अरब जन्म पर्यन्त 
आयु तथा आरोग्य से सम्पन्न होकर वह सातें द्वीपों का अधिपति होता है । इन सभी पर्वतां के दान देते समय 
मत्सर रहित हो यथाशक्ति भोजन करना चाहिये । गुरु की आज्ञा से सभी परवतो के दान में ज्ञार नमक के 
विना भोजन करना चाहिये। पर्वत की सब सामग्रियाँ ब्राह्मण के घर पर पहुँचवा देनी र ।॥१-१६॥ 
लवर ने कहदा--आचीनकाल में बृहत्‌ नामक कल्म में इन्द्र का मित्र धर्ममूर्ति नामक एक राजा 
` था, जिसने संहो दैत्यों का वध किया था । उसके अमित तेज के प्रभाव से चन्द्रमा सूय आदि देवगण 
मलिन पड़ जाते थे, सैकड़ों शत्रु नाम लेने मात्र से पराजित हो जाते थे। इच्चानुकूल रूप धारण करने वाला 
वह राजा मनुष्य होकर भी दूसरों से नहीं जीता गया । 2010 रानी तीनों लोक में स्वश्रष्ठ सुन्द्री सा 
नामक थी, जो आकृति में लक्ष्मी के समान दिव्य सौन्दर्य सम्प एन देवांगनाओं को भी लज्जित यु 1 
थी । राजा को वह महारानी प्राणों से भी बढ़ कर प्रिय थी । वह अपनी दस सहख दासियों हक 
लक्ष्मी की तरह सर्वदा शोमायमान रहती थी । इसी प्रकार राजा को भी दस सहल पुन कभी 2 ड बन 
एक बार कमी गुरु के स्थान पर जाकर राजा ने अत्यन्त आश्चयं एवं कुतूहल म आकर अपने इ 
७-२१॥ । दु 
ब्रह्मर्षि आन जब. । किस धर्म के प्रभाव के र प्रकार सर्वश्रेष्ठ है ? और 
में विपुल तेज सबंदा देदीप्यमान | 
क be का | प्राचीन काल में लीलावती नाम की एक शिवमक्तिपरायण वेश्या थी, 
: उसने विधिपूर्वक चतुर्दशी तिथि को सुवर्णमय वृक्षों के समेत अपने गुरु को लवण ८30 थम 2 दान 
दिया था । और उसी समय झटू योनि में उसन सोनारी का काम करने जे बाला ८. क टि... 
लीलावती के घर में उसका एक सेवक भी रहता था, जिसने लीलावती के सुवर्ण से अति अद्धापूवक घम काय. 
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२१४ मत्स्य पुराण 


समक कर विना कुछ पारिश्रमिक लिए ही उस दान में वृक्ष तथा प्रमुख देवता आदि को अति सुन्दर गढ़ कर 
तैयार' किया था । राजन्‌ | उस स्वर्णकार की खी ने मी वेश्या के उक्त पर्वत के दान में बड़ी परिचर्या की थी, 
और सुवर्ण निर्मित उन देब्रताओऔँ और वृत्तों को उज्ज्वल करके चमकाया था । इस प्रकार अक्तिपूर्वेक उक्त 
दम्पति की सहायता से गुरु शुश्रषा आदि 'कायोँ को पूरा कर वेश्या लीलावती बहुत दिवस व्यतीत हो जाने 
पर काल की गति को प्राप्त हुई नारद जी ! वह वेश्या अपने इस शुभ कम के प्रभाव से जीवन में किये गये 
सम्पूर्ण पापां से विमुक्त होकर शिव के धाम को चली गई । और वह सोनार, जो दरिद्र होते हुए भी 
अति सामर्थ्यशाली था, और देने पर भी अपने पारिश्रमिक को वेश्या से नहीं ग्रहण किया था, इस समय 
आप हैं, जो इस जन्म में सातो द्वीपों के अधिपति तथा दस सहस्र सूर्य के समान तेजस्वी हैं । उस जन्म में 
आपकी जिस पत्नी ने आप द्वारा बनाये हुए सुवर्ण निर्मित वृक्षों को भली भाँति स्वच्छ करके उज्ज्वल किया था, 
वह इस जन्म में भी आप की पत्नी भानुमती हैं। पूर्वजन्म में देवता तथा वृक्षों के उज्ज्वल करने के कारण 
इस मत्यलोक में उनका इतना उज्ज्वल रूप हुआ है । रात्रिकाल में यतः शान्त चित्त होकर आप दोनों ने 
लवणं पर्वत के विधानों के सम्पन्न होने में सहायता पहुँचाई थी, इसी कारण प्रथ्वीतल में दुर्जेय, आरोग्य 
एवं सौभाग्य से सम्पन्न होकर आप दोनों को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। राजन ! इस जन्म में तुम 
भी घान्याचल आदि दस पर्वतां का विधानपूर्वक दान करो । ऐसा ही करूँगा? कह कर राजा धर्ममूर्ति 
ने गुरु की बातों का सत्कार कर उक्त घान्याचल आदि सभी पवतों को सैकड़ों बार वशिष्ठ को दान किया 
और फल स्वरूप देवताओं द्वारा पूजित होकर विष्णु भगवान्‌ के लोक को प्राप्त किया । निर्धन मनुष्य यदि 
भक्तिपूवक इन पवतों के दानों को देखता है, दानी मनुष्यों द्वारा देते समय उनका स्पर्श मात्र कर लेता है 
अथवा इस वृतान्त को ही भक्तिपूवक सुनता है, वा सम्मति देता है, तो वह भी निष्पाप होकर स्वर्ग को 
जाता है। मुनिपुंगव | इस मर्त्यलोक में मनुष्यों के वर्णन करने पर भवभय को नाश करने वाले ये शैलेन्द्र 
गण दुःस्वमों के प्रभाव को शान्त कर देते हैं, तो जो कोई शान्तात्मा इन सम्पूर्ण पवतों के दान कम.को 
मली भाँति करता है उसके लिए भला क्या कहा जा सकता है ? ॥२३-३५॥ 


श्री माल्य महापुराण में पवत प्रदान माहात्य नामक बानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥£२॥ 


तिरानबेवाँ अध्याय 
सूत ने कहा--आचीन काल में एक बार बैठे हुए बैशम्पायन- से शौनक ने पूछा--सम्पूण 


मनोरथों को माप करने के लिए कमी विनष्ट होने वाले, शान्तिक एवं ' पौष्टिक शुभ कर्मों को किस प्रकार 
करना चाहिये ? । ॥१॥ 


, वैशम्पायन ने कद्दा--अहन्‌ | लक्ष्मी की कामना करने वाले एवं शान्ति की अभिलाषा करने 


` बाले मनुष्य को अहयज्ञ अ ु,काता्राहिये,।.उसी, अक्षर/व्यायु०की>इद्धि-्ण्व॑ पुष्टि की प्रापिं के | 
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लिए भी वही अनुष्ठान करना श्रेष्ठ है। अव जिस प्रकार से उक्त ग्रहयज्ञ समास होता है, उसे मैं कह रहा हूँ, 
सुनिये । सम्पूणं शाख्रों की परिपाटी के अनुसार, अन्थ विस्तार को संक्षिप्त करके, पुराणों तथा श्रतियों द्वारा 
प्रमाणित अहों की शान्ति का विधान में बतला रहा हूँ । परिडतों द्वारा निर्दिष्ट पुण्यप्रद दिन में ब्राह्मणां 
द्वारा पाठ वा मांगलिक स्तोत्र करवाकर ग्रहों तथा ग्रहों के अधिदेवों की स्थापना कर हवन . प्रारम्भ करना 
चाहिये । पुराणों तथा वेदों के जानने वाले परिडतों ने तीन प्रकार के ग्रह यज्ञ के विधान बतलांये हैं.। 
प्रथम वह्‌, जिसमें दस हजार आहुति दी जाती है | द्वितीय वह, जिसमें एक लाख आहुति और तीसरा 
सम्पूर्ण मंनोरथों का प्रदान करने वाला वह, जिसमें एक करोड़ आहुति दी जाती है | दस सहस्र आहुतियों 
से नवग्रहों का यज्ञ पूर्ण होना बतलाया जाता है, उसकी विधि जिस प्रकार पुराणों तथा वेदों में बतलायी 
गई है, में बतला रहा हूँ, सुनिये । हवन कुण्ड के उत्तर तथा पूवे दिशा की ओर दो बीता चौड़ी, दो 
किनारों से घिरी हुई; एक बीता ऊँची, चार कोनों वाली, उत्तर की ओर मुख बाली वेदी देवताओं की 
स्थापना करने के लिए बनवाये | उसमें अग्नि स्थापना करने के पश्चात्‌ देवताओं का आवाहन करे । और 
इस प्रकार बत्तीस देवताओं को उसमें स्थापित करे । ॥२-९॥ 

सूय, चन्द्रमा, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु--ये संसार के हित करने वाले 
` अह्‌ बताये गये हैं । उक्त वेदी के मध्य भाग में सूयं को अवस्थित जानना चाहिये । दक्षिण से लोहित 
(मंगल) को, उत्तर से बृहस्पति को, पूर्वोत्तर से बुध को, पूर्व से शुक्र को, दक्षिण पूर्व से चन्द्रमा को, 
पश्चिम से शनैश्चर को, पश्चिम दक्षिण से राहु को, और पश्चिम उत्तर से केतु को जानना चाहिये । इन 
समी ग्रहों को श्वेत रंग के चावल से स्थापित करे । सूर्य का अधिदेवता शिव को जानना चाहिये । इसी 
प्रकार चन्द्रमा. के अधिदेवता पार्वती, मंगल के स्कन्द, बुध के भगवान्‌ विष्णु, गुरु बृहस्पति के ब्रह्मा, शुक्र 
के इन्द्र, शनैश्चर के यमराज, राहु के काल और केतु के चित्रगुस--ये इन नव ग्रहों के अधिदेवता हैं । 
अग्नि, जल, प्रथ्वी, विष्णु, इन्द्र, ऐन्द्री, प्रजापति, ब्रह्मा और सपंगण-ये प्रत्यधिदेवता हैं | इस गहयज्ञ में 
इन उपर्युक्त देवगणों के अतिरिक्त विनायक, दुर्गा, वायु, आकाश तथा दोनों अश्विनी कुमारां को भी 
व्याहृतियों द्वारा आवाहित करना चाहिये । मंगल के समेत सूरय को लालवर्ण का स्मरण करना चाहिये । 
अर्थात्‌ सूर्य और मंगल का स्वरूप लालवर्ण का होना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा और शुक्र को श्वेत 
रंग का, बुघ और बृहस्पति को पीलेवर्ण का, शनैश्चर और राहु को काले वर्णो का तथा केतु को घूम्र वरण 
का जिस रंग के ग्रह हों उसी रंग का वख तथा पुष्प आदि मी उन्हें दान करना चाहिये । बुद्धिमान्‌ 
पुरुष इस ग्रहयज्ञ में धूप, सुगंधित द्रव्य आदि तथा उपर से एक सुन्दर चॅदोवा तान कर--जिस प्रकार 
अधिक सुन्दर हो--फल एवं पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा अहों की स्थापना करे | सूय के लिए गुड़ और 
चावल, चन्द्रमा के लिए घृत तथा दुध से बना हुआ पदाथ, मंगल के लिए हलुआ, बुध के लिए 
दूध तथा साठी का चावल, “वृहस्पति को दही और चावल, शुक्र को घी और चावल, शनैश्चर को | 


खिचड़ी. राहु को बकरी. का. मांस, और केतु को, विचित्र igitized ५, चाल का दान करना चाहिये इन्हीं सब 
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२१६. मत्स्य पुराण 


खाद्य पदार्थों द्वारा ग्रहों की पूजा करनी चाहिये | तदनन्तर पूर्व और उत्तर दिशा की ओर दही और 
र्तत से अलंकृत, आम के पल्लवों से ढॅके हुए, फल और जोड़े वस्न के समेत पाँच प्रकार के रलो से युक्त 
पाँच भंगों (अवयवो) वाल कलश की स्थापना करनी चाहिये, जो टूय हुआ न हो ओर उसीमें वरुण की 
स्थापना करनी चाहिये । बिरेन्द्र | गंगा आदि सम्पूर्ण पवित्र नदियों की, समुद्रौ की, सरोवरं की, हाथी, 

' घोड़ा, सड़क, बिल, नदी के संगम, तालाब और गौओं के बाड़े के नीचे की मिट्टी लाकर उसे सम्पूर्ण औषधि 
मिश्नित जल से संयुक्त कर यजमान के स्नान के लिए घर्मज्ञ पुरोहित को इस ग्रहयज्ञ में पहले ही से सुरक्षित रखनी 
चाहिये । पश्चात्‌ इस मंत्र से स्नान कराबे-- सब समुद्र, नदियाँ, सरोवर, नद आदि यजमान के पापों के 
नष्ट करनेवाले यहाँ आवें | मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार मंत्रोच्चारण कर इन देवताओं का आवाहन कर घी, जब, 

` तिल आदि सामग्रियों द्वारा हवन कार्य प्रारम्भ करना चाहिये । आँक, पलाश, खदिर, अपामर्ग (चिरचिरा) 
पीपल, औदुम्बर (गूलर) शमी, दूब, और कुश--ये क्रमशः नव ग्रहों की समिधाएँ हैं । इनमें से एक ` 
एक की एक सौ आठ, अथवा केवल अद्टाईस समिधाओं द्वारा मधु, इत तथा दही के साथ हवन करना 
चाहिये । फैलाने पर तजनी अंगूली से अंगूठे जितनी बड़ी,बरोहों से रहित, विना डाली आर पत्तों की समि- 
घाएँ बुद्धिमान्‌ पुरुष सर्वदा सभी कार्यों में प्रयुक्त करे । परमार्थ के महत्त्व को जाननेवाला यजमान सभी 
देवताओं के लिए बिलकुल धीरे-धीरे-- जिससे कोई दूसरा न सुन सके--अलग अलग देवताओं के उनके 
मंत्रों का उच्चारण करते हए उन्ही-उन्ही के लिए हवन करे | घी .में डुबोए हुए चरु भक्ष्य आदि 
पदार्थो की दस बार आहुति देकर तब व्याहृतियों का उच्चारण करके हवन करे । ब्राह्मण पुंगवों को चाहिये 
कि वे उत्तर दिशा की ओर अथवा पूर्व दिशा की ओर. मुख करके हवन करें, और चरु कोः देवता के मंत्रों 
के उच्चारण के साथ ही साथ अमि में छोड़ें । उस घी में डुबोई हुई चरु को भली भाँति हवन कर लेने 

. के पश्चात्‌ सामान्य हवन करना चाहिये । ब्राह्मणों को आक्कष्णेन! इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर सू 
के लिए हवन करना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा के लिए आप्यायस्व' "इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर, 
मंगल के लिए 'अभिम्‌.घा दिवो”? इस मंत्र का कीतन कर, सोमसुत बुध के लिए 'अग्ने विवस्वदुषस ' « 
इस मंत्र का उच्चारणं कर, वृहस्पति के लिए “बृहस्पते परीदीयारथेन'"? इस मंत्र का उच्चारण कर हवन _ 
करना चाहिये । | शुक्र के लिए मी “शकर ते अन्यतः" इस मंत्र का पाठ करना बतलाया गया है, शनैश्चर 
के लिए "शन्न देवीरमीहय“? इस मंत्र का पाठ करके हवन करना चाहिये । राहु के लिए 'कयानङ्चित्र : 
असुवत्‌”? इस मंत्र का पाठ बतलाया जाता है, केतु की शान्ति के लिए 'केतुं कृण्वन्नपि'“? इस 
मंत्र का पाठ करना चाहिये । शिव जी के लिए 'आ वो राजः”? इस मन्त्र का पाठ कर हवन करना 
चाहिए.। 'आपो हिछ्ठा “इस मंत्र का पाठ पार्वती के लिए और 'स्पोन''“”इत्यादि का स्वामिकार्तिकेय के , 
लिए बतलाया गया है । विष्णु भगवान्‌ का मंत्र “विष्णोरिदं“? इत्यादि है और ब्रह्मा के लिए. 
'तमीश””” इत्यादि मंत्र का जप करना चाहिये। ततपरचात्‌ इन्द्रमिदेव देव तत" इस मंत्र का पाठ कर इन्द्र के 
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काल के लिए ब्रह्म जज्ञानम्‌"? इस मंत्र का पाठ प्रशंसित माना गया है । चित्रगुप्त का मंत्र वेदज्ञ लोग 
“चाज्ञातम''`'? इत्यादि जानते हैं । अग्निं दूतं वृणीमहे"? इस मंत्र को अम्नि के लिए लोग बतलाते हैं । - 
‘उदुत्तमं बरुण'"`? इस मंत्र का पाठ जल के लिए कहा गया है । वेदों में पृथ्वी के लिए प्रथिव्यन्तरिक्तस्‌"””7 
यह मंत्र बतलाया गया है । विष्णु के लिए 'सहस्नशीषी पुरुष? यह मंत्र बतलाया गया है, इन्द्र के ' | 
लिए €इन्द्रयेन्द्रो मरुत्वत्‌? यह मंत्र कहा गया है। देवी के लिए “उत्तानपणं सुमगे'? यह मंत्र ' 
बतलाया जाता है । प्रजापति के लिए 'प्रजापति'“? यह मंत्र बतलाया गया है । “नमोऽस्तु सर्पेभ्यः? 
यह मंत्र सप के लिए कहा जाता है, ब्रह्मा के लिए एष ब्रह्मा य ऋत्तिगभ्यः'”'”? यह मंत्र कहा गया है । 
विद्वानों ने गणेश के लिए 'चाऽऽनूनं? यह मंत्र बतलाया है । 'जातवेदसे सुनवाम"? इत्यादि दुर्गा का 
मंत्र कहा जाता है । आकाश का 'आदिसलस रेतस'""? यह मंत्र बतलाया गया है वायु का मंत्र 
'क्राणा शिर्शुमहीनां! बतलाया है । अश्विनीकुमारों का “एषो उषा अपूव्यी'”'? यह मंत्र कहा जाता है मूर्घानं 
दिवः"? इस मंत्र का उच्चारण कर पूर्णाहुति करनी चाहिये । हे ब्रह्मन्‌ | हवन की समासि हो जाने पर बाजा 
तथा मांगलिक गीतों के मध्य में अभिषेचन के मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख 
करके उसी जलकलश के द्वारा यजमान का स्नान वे चार ब्राह्मण कराये, जो विकृत अथवा न्यून अंगों 
वाले न हाँ तथा सुवर्ण निर्मित माला आदि से विभूषित हाँ । ब्रह्मा विष्णु तथा शिव--ये सब देवता 
तुम्हारा अभिषेचन करें । बासुदेव, जगन्नाथ, शक्तिशाली संकर्षण, प्रयुन्न, तथा अनिरुद्ध आदि तुम्हारी 
विज्ञय करें | देवराज इन्द्र, भगवान्‌ अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुवेर, शिव, ब्रह्मा के सहित 
शेषनाग और दिक्पाल गण --ये सब तुम्हारी रक्षा करें । कीर्ति, लक्ष्मी, इति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, 
मति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, तुष्टि और क्रान्ति-ये माताएँ जो सब घर्म की पलियाँ हैं, आकर तुम्हारा 
अभिषेचन करें । सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैरचर, राहु और केतु-सब ग्रह तृप्त होकर 
तुम्हारा अभिषेचन करें । देव, दानव, गन्धव, यत्त, राक्षस, सपे, ऋषि, सुनि, गौएँ, देवमाताएँ, देव-खियाँ, 
वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराएँ, सब प्रकार के अखन श्र, राजागण, वाहन, ओषधियाँ, रल, काल, के अवयव-¬ , 
युग दिन, रात, पहर, घड़ी, पला, विपला आदि--नदियो समुद्र, पवत, तीर्थ, बादल समूह, नद्‌-ये सब 
तुम्हारे. मनोरथों के पूण करने के लिए तुम्हारा अभिषेचन करें ।' इस प्रकार शठ ब्राह्मणों से सम्पूणं औषधियों 
एवं सुगन्धित वस्तुओं दवारा स्नान कराये जाने के बाद यजमान अपनी पल्ली के समेत श्वेत वस्न धारण कर 
इचेत रंग के सुगन्धित चन्दनादि से विभूषित हो अपने परिनिष्ठित तथा विद्वात्‌ पुरोहितो की विस्मय रहित 
हो परयत्पूर्यकं दक्षिणा आदि से पूजा करे सूर्य के लिए कपिला गाय तथा चन्द्रमा. के लिए शंख का 
दान देना चाहिये । मंगल के लिए भार डेने मे समर्थ, डीलवाले एक लाल बैल का दान देना चाहिये । बुध 
के लिए सुवर्णं का दान करना चाहिये, वृहस्पति के लिए पीले रंग के दो बल देने चाहिय । दैत्य गुरु शुक्र 
के लिए श्वेत रंग का बैल, सूर्य पुत्र शनैशचर के लिए काली गाय देनी चाहिये, राइ के लिए लोहे की 6 बनी 
हुई वस्तु देनी चाहिये और केतु के लिए श्रेष्ठ बकरा । यजमान को दुब के साथ ये दक्षिणाएँ देनी चाहियें। 
२८ 
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२१८ | हय पुराणों : 
अथवा समी ग्रहों कै लिए घुवर्ण से :अलंक्त गौएँ ही देनी चाहिये, अथवा सुवर्ण ही दे । ताल 
यह कि जिससे गुरु प्रसन्न हो वही वस्तु देनी चाहिये । सभी कार्यों में निम्न मंत्रोच्चारण के साथही 
दच्तिणा देनी चाहिये मैत्र--हि कपिले | तुम रोहिणी रूपा हो, सम्पूण देववर्गों की पूजनीया हो, 
सर्व तीर्थ तथा देवमयी हो, अतः मुझे शान्ति प्रदान करो । शंख | तुम जगत्‌ के सभी पुण्यमय पदार्थ 
भै भी अधिक पुण्यमद हो, मंगल दायी में -भी सर्वाधिक मंगलदाता हो, विष्णु भगवान्‌ के हाथों में 
सुशोमित रहते हो, अतः मुमे शान्ति प्रदान करो ।, जगत को आनन्दित करने वाले | तुम वृषभ 
रूप से साच्चात्‌ धर्म हो, मगवान्‌ अष्टमूति के वाहन हो अतः मुझे शान्ति प्रदान करो ।' फिर 
(व से) प्रार्थना करे । सुवर्ण ! तुम भगवान्‌ हिरण्यगर्भ (अक्ाजी) के गर्म स्वरूप हो, अभि ओर 
सूर्य के बीज हो, अनन्त पुण्य तथा फल को देने वाले हो, अतः मुझे शान्ति प्रदान करो ॥ 
(वस्न से) 'यंतः पीले वस्न का जोड़ा भगवान्‌ विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए विष्णो ! उस के दान 
देने से तुम मुझे शान्ति दो ? “पृथ्वी ! तुम घेनु रूप में भगवान्‌ विष्णु के समान फल देनेवाली, 
पूजनीय तथा सम्पूणं पापों को नष्ट करने _ बाली हो, अतः मुझे नित्य शान्ति प्रदान करो । सारे लाङ्गल 
(हल) तथा हथियार आदि के परिअमपूर्ण कार्य तुम्हारे ही अधीन हैं अतः मुझे शान्ति प्रदान करो । सूर्य 
के चाहन | तुम नित्य ही सभी प्रकार के यज्ञ कायो मे प्रमुख अंग रूप से निर्धारित रहते हो अतः मुझे 
शान्ति प्रदान करो । गौरे के अज्ञो. में चौदहाँ भुवन निवास करते हैं अतः इस लोक तथा परलोक में 
वह हमारी लक्ष्मी के लिए सहायक हों । यतः भगवान्‌ विष्णु की शैय्या सर्वदा अशूत्य (लक्ष्मी से युक्त) . 
रहती है अतः दात देने से हमारी शैम्या भी प्रत्येक जन्म में अशूत्य रहे । सभी रलो में सम्पूर्ण 
देवगण निवास करते हैं अतः रत्नों के दान करने से देवगण हमें भी रत्नों को दें। अन्य वस्तुओं के 
दान प्रथ्वी दान के-सोलहवं भाग की मी. समानता नहीं कर सकते अतः इस लोक . में उस. परमपुणयप्रद 
पृथ्वी दान के करने से मुझे! शान्ति प्राप्त हो ।' इस प्रकार भक्तिपूर्वक कृपणता छोड़कर रत्तं, सुवणं 


व्नादि, धूप, पुष्प एवं चन्दन आदि पूजा की सामग्रियों द्वारा ग्रहों की विधिपूर्वक पूजा करनी 


चाहिये । इस विधि के अनुकूल जो मनुष्य ग्रहों की पूजा करता है, वह सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है | 
और मृत्यु के उपरान्त स्वर्ग लोक में पूजित होता है । जिस निर्धन मनुष्य को कोई एक अह अत्यन्त पीड़ा _ 
देने वाला हो, उस बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि उस पीड़ा पहुँचाने वाले एक अह की यलपूर्वक पूजा करके : 
अन्य ग्रहों की भी पूजा करे । अहगण, गौएँ, राजा तथा विशेषकर ब्राह्मण लोग पूजित होने पर तो पूजा 


करनेवालों के मनोरथो को पूर्ण करते हैं, किन्तु अपमानित होने पर उसे जला देते हैं । जिस प्रकार बाण के प्रहार 


से बचाने में कवच वारण (बचानेवाला) होता है उसी प्रकार दुदव के प्रहार को निवारण करने वाली यह 
शान्ति (गरहयज्ञ) वारण होती है । इसलिए समृद्धि की इच्छा करनेवाले मनुष्य को दक्षिणा के विना यज्ञ नही _ 
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करना चाहिये । क्योंकि भरपूर दतिणा देने पर एक ब्राह्मण भी सन्तुष्ट होकर मनोरथ सिद्ध कर सकता है। 
सर्वदा दस सहसत आहुतियों द्वारा सम्पन्न होने वाला यह हवन नव अहों के यज्ञ में होता है । मुनिश्रेष्ठ ! 
विवाहोत्सव, देवप्रतिष्ठा आदि कार्यों में तथा चित्त के उद्विश होने अथवा आकस्मिक आपत्तियों के घटित 
होने पर सर्वथा विश्नों के नाश के लिए यह दस सहस आहुतियों का हवन करने का विधान बतलाया गया 
हे। अत्र इसके पश्चात्‌ एक लाख आहुतियों वाले यज्ञ को सुनो, क्योंकि बुद्धिमान्‌ लोग सब प्रकार के मनोरथों 
की प्राप्ति के लिए इस लक्षहोम की महत्ता जानते हैं। यह पितरों को अतिप्रिय तथा भुक्ति और मुक्ति का 
देनेवाला है । ग्रहों तथा तारा के बल को मांस कर अर्थात्‌ ऐसी लग्न में जब कि कत्ती की राशि पर ग्रहों 
तथा ताराओं की क्र दृष्टि न पड़ती हो, ्क्षणों द्वारा वेदपाठ तथा स्वस्ति वांचनादि मांगलिक स्तोत्र कराकर 
अपने घर की उतरू दिशा की ओर बुद्धिमान्‌ पुरुष मण्डप की रचना करे। अथवा शिवालय की 
समीपवर्ती भूमि पर ही मण्डप बनाये । चार कोनोंवाला दस हाथ अथवा आठ हाथ परिमाण का मण्डप विधान 
पूर्वक बनवाना चाहिये,' जिसका प्रधान द्वार उत्तर दिशा की ओर हो । बुद्धिमान पुरुष मण्डप की भूमि को द 
प्रयल्पूर्वक पूर्व तथा उत्तर की ओर ढालू रखे । मण्डप की पूव तथा उत्तर दिशा की ओर एक भाग में, जिस 
प्रकार विधान बतलाया गया है,. उसी के अनुकूल एक सुन्दर कुण्ड निर्मित करे, जो चारों ओर से समान 
तथा चौकोना हो, .उसके सुख भाग पुर योनि के आकार का छृतपात्र रखने का स्थान स अर 
वह मेखलाओं से अलंकृत हो । उस कुण्ड की मेखला चार अंगुल की विस्तृत तथा उतनी ही ऊँची होनी 
चाहिये ।.इसंकी भूमि चारों ओर से बराबर और पूर्व और उत्तर की ओर झुकी हुई होनी चाहिये सभी 
लोकों की शान्ति के लिए उक्त नवग्रह यज्ञ का विधान बतलाया गया है । ऊपर बतलाये गये परिमाण से अधिक 
वा न्यून कुण्ड अनेक प्रकार का भय देनेवाला होता है अतः उपयुक्त परिमाण के अनुकूल ही शान्तिकुण्ड 
बनाना चाहियें । ब्रह्मा ने लक्ष आहुति वाले हवन को इससे दस गुना अधिक पुण्यदायी माना है, इसे 
प्रयक्षपू्वंक यथेष्ट आहुति तथा दक्षिणा से सम्पन्न करना चाहिये । दो हाथ विस्तृत तथा चार हाथ लम्बा 
यज्ञकुणड इस लच्ताहुति. के हवन में बनाना चाहिये, इसके भी युखमाग पर पूववत्‌ योनि का निर्माण हो और 
उसके चारों ओर तीन मेखलाएँ बनी हों । उक्त कुण्ड के उत्र और पूव की ओर तीन बीते पर अवस्थित, 
पूव और उत्तर की ओर झुका हुआ चारों ओर से चौकोना, विष्कम्भ का आधा ऊँचा स्थणिडल ( बालू की 
बनी हुई वेदी, जो तीन प्राचीरों से युक्त हो) देवताओं के स्थापित करने के लिए विश्वकर्मा ने बतलाया है । 
जिना प्रथम प्राचीर दो अंगुल ऊँची तथा शेष दो प्राचीरें एक अंगुल ऊँची होनी चाहिये । पण्डित लोग इन | 
सभी प्राचीरों की चौड़ाई तीन अंगुल बतलाते हैं । स्थण्डिल की भित्ति दस अंशुल . ऊँची होनी चाहिये । 
उक्त रीति के अनुसार इस हवन में भी पुष्प तथा अत्ततों द्वारा देवताओं का आवाहन करना चाहिये । 
हे मुनियों मै श्रेष्ठ | अधिदेवता तथा प्रत्यधिदेवताओं के साथ समी ग्रहों को सूय के सम्मुख ही स्थापित 
करना चाहिये । उन्हें उत्तर दिशा अथवा पराख्सुख (पीचे की ओर ) जहीं स्थापित करना चाहिये । इस 
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` हवन कार्य में लक्ष्मी की इच्छा करने वाले पुरुष को गरुइ की विशेष पूजा करनी चाहिये । उसका मंत्र यह | । ८ 
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है--हे गरुड ! सामवेद की ध्वनि ही तुम्हारा शरीर है । तुम परमात्मा विष्णु के वाहन हो, सवेदा विष- 
युक्त पापों ( सर्पों का नाश करनेवाले हो, अतः मुझे शान्ति प्रदान करो । पूर्वक्थित रीति के अनुकूल ही : 
कलश स्थापन का विधान करके उसी प्रकार हवन कार्य का प्रारम्म करे । एक लक्ष आहुतियाँ का हवन 
करके जितनी समिधाओं की संख्या हो उतनी आहुति पुनः दे, तत्पश्चात्‌ घृतकलश द्वारा जलती हुई अग्नि 
के ऊपर घृत की धारा गिरावे। .गूलर की. ऐसी गीली लकड़ी, जिसमें खोखलापन न हो, सीधी हो 
बाहु भर लम्बी हो, का खवा बनवाकर उसी के द्वारा उन दोनों स्तम्मों (सम्मों) के उपर करके घी की 
धारा भली भाँति अग्नि के ऊपर गिरावे । हवन करंते समय अग्नि विष्णु, शिव, चन्द्रमा का सूक्त गान 
कराना चाहिये । उसी प्रकार ज्येष्ठसाम, महावैशवानर साम का भी मांगलिक पाठ करवाना चाहिये । यज- 
मान का स्नान तो उसी प्रकार कराना चाहिये, जैसा कि ऊपर कह चुके हैं । काम क्रोध से रहित हो 
शान्तात्मा यजमान को भी पूर्वकथित रीति से प्रथक्‌ प्रथक्‌ पुरोहितो को दक्षिणा देनी चाहिये । इस नवग्रह 
यज्ञ में वेद के जाननेवाले चार उत्तम ब्राह्मण चाहिये । वेदों के पारगामी शान्तचित्त दो ही पुरोहित दस 
सहत आहुतियों वाले हवन में होने चाहिये, विस्तार इससे अधिक नहीं करना चाहिये । उसी प्रकार इस 
लक्ष आहुति वाले हवन में . यथाशक्ति अट्टारह पुरोहित होने चाहिये अथवा उसी प्रकार चार ही 
पुरोहितों की नियुक्ति मत्सर रहित हो करनी चाहिये। मुनियों में श्रेष्ठ | ऊपर कहे गये नवग्रह यज्ञ की 
अपेता इस लक्ष हवन यज्ञ में दसगुनी अधिक खाद्य सामग्रियों का तथा आमूषणों का यथाशक्ति दान करना 
चाहिये । शक्तिसम्पन्न पुरुष को. एक शैय्या, जो उत्तमोत्तम वस्राँ से संयुक्त हो, सुवर्ण निर्मित बाजूबन्द, 
 विजायठ, कान और अँगुलियों के विविध आमूषण तथा गले का हार आदि मी दान देना चाहिये । मनुष्य 
को यह यज्ञ कृपणतावश दक्षिणा रहित नहीं करवाना चाहिये । अज्ञान से अथवा लोभ से जो इसमें यथेष्ठ 
दान नहीँ करता उसका परिवार नष्ट हो जाता है। समृद्धि की इच्छा रखनेवाले पुरुष को यथाशक्ति अन्न 
दान करना चाहिये क्योंकि अन्नदान के विना किया हुआ यह यज्ञ दारिद्य देनेवाला होता है । अन्नहीन 
ज्ञ राष्ट्र का विनाशक होता है, मंत्रहीन पुरोहित का एवं दत्तिणाहीन हवन करने वाले का; इस प्रकार अनु- 
चित रीति से सम्पन्न यज्ञ के समान कोई शत्रु भी संसार में नहीं है । अल्प धनवाले पुरुष को कमी, इस 
एक लाख आहुतियों वाले हवन का अनुष्ठान नहीं करना चाहिये; क्योंकि यज्ञ के अवसर पर उत्पन्न होनेवाली 
बिग्रह जन्य अपूर्णता पीड़ाकारक होती है । इसलिए अल्पवित्त मनुष्य को विधिपूर्वक उसी (अपने पुरोहित 
की) अथवा दो वा तीन अथवा एक ही वेद'पारगामी ब्राह्ण की प्रयतपूर्वक दक्षिणा आदि से पूजा करनी 
चाहिये, इससे अधिक की नहीं । अपने वित्त के अनुकूल लक्ष हवन का अनुष्ठान करना चाहिये, इससे अधिक 
फल की परासि होती है क्योंकि इसके विधानपूर्वक अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने सभी मनोरथो को प्राप्त करता 
है और रिव के लोक में वणु आदित्य तथा मरुत्‌ गर्णो द्वारा एक सौ आठ कल्प्यन्त पूजित होता है, 
तत्यइचात्‌ मोक्ष की प्राप्ति करता है।।-जो कोई मनुष्य किसी विशेष अभिलाषा से इस लक्त हवन को विधि 
` पूवंक समपन्न करता हैं, वहेँ अपने मनोय की मति करता हि और अनन्त पद की उपभोग करता है । पुत्र,का 
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चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है, धनार्थी धन प्राप्त करता है, ख्री चाहने वाला सुन्दरी खी प्राप्त करता है, कुमारी 
कन्या सुन्दर पति प्राप्त करती है। अधिकार से भ्रष्ट पुरुष अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करता है और 
लक्ष्मी का अभिलाषी यथेष्ट लक्ष्मी प्राप्त करता है । जो जो कामना मनुष्य इस यज्ञै से करता है, उसे प्रचुर 
परिमाण में प्राप्त करता है। जो किसी कामना से रहित होकर इसका अनुष्ठान करता है वह परब्रह्म में लय 
होता है । ब्रह्मा ने इस लक्षाहुति हवन से परिमाण में सौगुणी अधिक आहुति, प्रयत्न, दक्षिणा एवं फलयुक्त 
कोटि होम का विधान बतलाया है। अर्थात्‌ उसमें सभी वस्तुएँ सौ गुणी लगती हैं । इस यज्ञ में पूवंकथित भी 
रीति से ही ग्रहों तथा देवताओं का आवाहन और विसजन करना चाहिये । होम, स्नान तथा दान आदि 
कार्यों में भी उन्हीं मंत्रों को बतलाया गया है । कुण्ड, मण्डप एवं वेदी में अवश्य कुछ विशेषता है, उसे भै 
` बतला रहा हूँ, सुनो । इस कोटि हवन में सब ओर से बराबर, चौकोना, चार हाथ परिमाण का कुण्ड 
बनाना चाहिये, जो दो योनि वक्तों तथा तीन मेखलाओं से युक्त हो। पंडित लोगों को पहली मेखला 
दो अंगुल ऊँची बनानी चाहिये उसी प्रकार दूसरी को तीन अंगुल ऊँची बतलाते हैं । तीसरी मेखला 
- की ऊँचाई और चौड़ाई चार अंगुल की होनी चाहिये | पहले कही गई उन दोनों मेखलाओं का विस्तार 
तो दो ही अंगुल करना चाहिये । योनि को सात वा आठ अंगुल चौड़ी और एक बीता लम्बी बनानी 
चाहिये | इसका मध्यम भाग कच्छप की पीठ की भाँति उठा हुआ हो, दोनों बगलों में एक अंगुल ऊँचाई 
हो । वह हाथी केओंठकी भाँति लम्बी तथा छिद्र युक्त होनी चाहिये। सभी कुणडों में योनि के बनाने का यही 
लक्षण बतलाया जाता है । .समी स्थलों पर इस कोटि हवन में मेखलाओं के ऊपर पीपल के पत्ते के समान 
चार बीते कीं बेदी होनी चाहिये, जो सुडौल तथा तीन मेखलाओं से युक्त हो । मेखला एवं वेदी की ऊँचाई 
का प्रमाण उपर कहा जा चुका है । इसमें सोलह हाथ का चौमुखा मण्डल होना चाहिये, उसमें पूर्व दिशा | 
के द्वार देश पर ऋग्वेद पारगामी ब्राह्मण को बिठाना चाहिये। इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुषों को दक्तिण दिशा में 
यजुर्वेद के विद्वान्‌ को, पश्चिम दिशा में सामवेदाध्यायी को और उत्तर दिशा में अथर्ववेद विज्ञ ब्राह्मण को 
` बिठाना चाहिये । हवन करने के लिए वेद तथा वेदांगों के पारगामी आठ विद्वानों को नियुक्त करना चाहिये, 
इसी प्रकार बारह और ब्राह्मणों को भी रखना चाहिये । इन सभी ब्राह्मणों की वस्त्र, पुष्प, माला, आमूषण 
एवे पूजन की अन्य सामग्रियों द्वारा मक्तिपूर्क पूजा करनी चाहिये.) पूर्वे दिशा में नियुक्त ऋषेद के 
ज्ञाता ब्राह्मण को उत्तरामिमुख होकर रात्रि सूक्त, रौद्र सूक्त, पावमान सूक्त, सुमंगल, एव शान्ति प्रद 
स्तोत्रों का पाठ करते हुए शान्त भाव से स्थित रहना चाहिये । दक्षिण द्वार पर नियुक्त यजुवदी ब्राह्मण से 
शाक्त, शाक्र, सौम्य, कौष्माण्ड एवं शान्ति सूक्त का पाठ करवाना चाहिये । सामवेद के छन्दो का गायक | 
पश्चिम दिशा से सुवर्ण, वैराज, आणतेय ।' रुद्रसंहिता ज्येष्ठसाम तथा शान्तिक का पाठ करे । उत्तर 
दिशा में स्थित अथर्ववेदी विद्वान्‌ को भी शान्तिसूक्त, सौरसूक्त, कल्याणप्रद शाङुनक सूक्त, पौष्टिक 
एवं महाराज्य का पाठ करते रहना चाहिये । मुनिश्रेष्ठ ! इसमें भी पाँच अथवा सात ज्राझणों द्वारा पूवकथित 
रीति से हवन कराना चाहिये । स्मान एवं दान के वही पूवकथित मंत्र हैं । केवल वसुधारा का विधान लक्ष | 
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हवन में कुछ विशिष्ट है। इस प्रकार की विधि से जो मनुष्य इस कोटि हवन का अनुष्ठान करता है, वह अपने . . 
सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है और तश्चात्‌ विष्णु भगवान्‌ के परमपद को प्राप्त करता है । जो मनुष्य | 
इन तीनों ग्रहयज्ञों के विधान को पढ़ता है अथवा झुनता है, वह सम्पूणं पापाँ से छुटकारा पा विशुद्धात्मा. 

बन इन्द्र के पद को जाता है । धर्मश पुरुष अद्नरह सहर अश्वमेध यज्ञ करके जो फल प्राप्त करता है वह 
इस कोटि हवन के करने से प्राप्त करता है। जैसा कि शिव जी का कहना है, इस कोटि हवन के करने से एक 
सहस ब्रहमहत्या एवं एक करोड़ गर्भहत्या करने का पाप नष्ट होता है। शत्रुओं को वरा में करने के 
लिए, शत्रुओं का मारण एवं उच्चाटन आदि करने के लिए जो तंत्रकर्म किया जाता है, उन सब को, इस 
नवग्रह यज्ञ का अनुष्ठान करके तत्पश्चात्‌ करना चाहिये । इसके न करने से पुरुष का किया हुआ वह काम्य 
यज्ञ कमी सफल नहीं हो सकता; इसलिए उसके करने के पूर्व उक्त दस सहल आहुतियों वाले हवन का 
अनुष्ठान तो अवश्यमेव करना.चाहिये। उच्चाटन एवं किसी को वश करने के अनुष्ठान में कुंड को गोलाकार 
बनाना चाहिये, जो तीन मेखलाओं से युक्त, एक मुखवाला एवं विस्तार में रत्नि' भर जितना न हो। इन सभी 
कार्यों में पलाश की समिधा बतलायी गयी है, उसे मधु और गोरोचन से युक्त कर चन्दन अगुरु एवं केसर से 
.मलीभाँति सिंचित कर लेना चाहिये । ब्रह्मा ने सवत्र मधु, घी, बेल एवं कमल द्वारा दस सहस आहुतियों 
वाले यज्ञ के करने का विधान बतलाया है । धर्मात्मा पुरुष वश्यकर्म में बेल के पत्ते एवं कमल के द्वारा 


करने चाहिये । गृहस्थ पुरुष सत्र प्रकार की औषधियों द्वारा स्नान करके श्वेत रंग का वस्त्र थारण कर 
सुबर्ण के बने हुये कण्ठहार द्वारा ब्राह्मणों की विधिपूर्वक पूजा करे । उन्हें महीन वस्त्र दे, सुवणं के समेत श्वेत 
रंग की गौएँ भी दे। यह पापनाशक हवन सम्पूर्ण शत्रुओं की स्वतंत्र सेनाओं को भी वश में कर देता 
है, और शत्रु को भी मित्र बना देता है। विद्वेषण एवं मारण आदि तंत्रका्ों में तीन कोण का कुंड 
बनाना चाहिये, जिन के कोनों पर दो मेखलाएँ बनी हों। ओर वह सब ओर से एक हाथ लम्बा हो.। पश्चात्‌ 
ब्राह्मण जनेऊ को माला की तरह धारण कर लाल रंग की पगडी बाँध, लाल रंग का वस्त्र घारण कर हवन . 
केरे | नव कोओं के रक्त से भरे हुए तीन पात्रों से युक्त समिधां को लेकर बाज पत्ती की हड्डियों के समूह 
के साथ बाएँ हाथ से हवन करे | उस समय ब्राह्मणों को शिखा छोड़कर शत्रु के अकल्याण की कामना 
करते हुए हवन करना चाहिये । (दुमित्रियास्तस्मै सन्तु “तथा हैँ फटः और 'श्येनामिचारः नामक मंत्र का 
उच्चारण कर छुरे को अभिमंत्रित कर शत्र, का 'एक पुतला बनाकर उसी से काटे और इस प्रकार शत्र, के उस 
कल्पित शरीर के सभी टुकड़ों को भी अमि में छोड़ दे | इस ग्रहयज्ञ के विधान की समाप्ति होने पर सर्वदा 
पुनः मारण एवं विद्वेषण आदि तंत्र कार्यों को करते हुए इसका विधान करना चाहिये । तंत्र के यह यज्ञ 
मनुष्य को इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, अन्य जन्म में नहीं। इसलिए समृद्धि की इच्छा रखनेवाले 


मुठ्ठी बाँच्दै हाय की, निनी) सहे, होती: है। छठे सतिऽ, हैं, हज नहीं ॥।८क्षकषीत/कनिशि का. भँगुली के फैलाने 
पर हाथ की जितनो समाई दोती है, उतना लम्बा । । 


जाच 


. चौरानबैवाँ अध्याय २२३ 


मनुष्य को इस्‌ जन्म में शान्ति कारक यज्ञों का ही अनुप्ठान करना“चाहिये । जो मनुष्य इन तीनों अहयज्ञों 


` का अनुष्ठान विना किसी कामना के करता है वह.विप्णु भगवान के उस स्थान को प्राप्त करता है, जिसे 


प्राप्त कर पुनर्जन्म दुर्लभ है। जो मनुष्य इस विधान के वृतान्त को पढ़ता है अथषा सुनता है उसे कमी अहं 
की पीड़ा नहीं होती और न उसके. भाइयों आदि का कभी विनाश होता है । यह तीनों ग्रहयज्ञों का लिखा 
हुआ विधान जिस स्थान पर रहता है, वहाँ पर बालकों को कोई पीड़ा, रोग अथवा बन्धन नहीं होता । बुद्धि- 
मानं लोग इस कोटि आहुतियो वाले यज्ञ को सम्पूर्ण यज्ञों का फल देने वाला, सम्पूर्ण पापों का विनाशक 
एवं भुक्ति-मुक्ति फल का प्रदाता जानते हैं । श्रेष्ठ देवता लोग लक्ष आहुतियों वाले हवन का अश्वमेध 
यज्ञ जितना फल बतलाते हैं, उसी प्रकार नवग्रह यज्ञ का बारह यज्ञों के समान फल कहते हैं । उत्सव एवं 
आनन्द को देनेवाले, सम्पूर्ण पापों को नष्ट करनेवाले देव यज्ञों के अमिषेक का यह विधान में अब 
बतला चुका । जो इसी प्रकार इसका पाठ करता है, अथवा प्रसंग से सुनता मात्र है वह अपने शत्रूं को 
पराजित करता है और स्वयं दीर्घायु एवं आरोग्य से युक्त रहता है । ॥१०-१६१॥ 
श्री मात्य. महापुराण में नवग्रह होम शान्ति विधान नामक तिरानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥९२॥' 


. चौरानबेवाँ अध्याय ` 
- “शिव ने कह्दा- सूर्य सर्वदा लाल कमलं के सुन्दर आसन पर समासीन, हाथ में पद्म धारण 


किये हुए, पंचम के भीतरी भाग की तरह कान्ति युक्त, सात घोड़े और रस्सी (लगाम) से युक्त दो भुजाओं 


वाले होते हैं. । वर देने वाले चन्द्रमा को, श्वेत रंग के वस्त्रो से अलंक्कत, श्वेत रंग के अश्व एवं श्वेत रथ पर ` 


वेत रंग के आमूषणों से सुसज्जित, हाथों में गदा युक्त और दो बाहुओंवाला बनाना चाहिये । वरदायक 


पृथ्वी पुत्र मंगल लाल रंग की पुप्प माला एवं वस्त्र से अलंक्कत शक्ति शूल और गदा धारण किये हुए चार - 
भुजाओं से युक्त तथा श्वेत रोम वाले होते हैं । अपने भक्तों को वरदान देने वाले बुध पीले रंग की माला 


और वस्न घारण किये हुए, कनैर पुष्प के समान चुतिमान्‌, हाथ में तलवार, चर्म और गदा धारण किये 
हुए, सिंह पर समासीन होते हैं । देवता और दैत्यो के गुरु बृहस्पति और शुक्र क्रमशः पीले और श्वेत 
रंग वाले, चतुंभुज, दण्ड धारण किये हुए, पाश, यज्ञोपवीत और कमण्डलु से सुशोमित होते हैं । वरदायक 


सूर्य पुत्र शनैश्चर को नीलम मणि के समान कान्तिमान्‌, झूलधारी, गिद्ध पर आसीन, बाण और धनुष घारण ` 
किए हुए बनाना चाहिये । इसी प्रकार वरदान देने वाले राहु इस लोक में भयानक मुखाक्कति, खङ्ग, चर्म और . 


शूल धारण किये हुए, नीले रंग के सिंहासन पर शोमायमान बतलाये जाते हैं । केतु सबंदा धूत्र के समान 

ङ्कतिवाले, दो मुजावाले, गदा धारण किये हुए, विझत सुख वाले, गिद्ध पर समासीन होते हैं । लोक मंगल 

को करनेवाले इन-समस्त नवप्रहों को मुकुट युक्त बनाना चाहिये और अपने एक सौ आठ अंगुल ऊँचा 
-९॥ हे | | 

हु जय महापुराण में ग्रह स्वरूप वर्णन नामक चौरानंबेवाँ अध्याय समाप्त ॥९४॥ 
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पेचानबेवाँ अध्यायं | 

नारद ने कहा--“भूत और भविष्य के जानने वाले | भगवंन्‌ भुक्ति तथा मुक्ति के फल देने वाले 
किसी अन्य ब्रत को भी यदि आपने सुना हो तो झुझसे कहिये ।' नारद के इस प्रकार कहने पर शिव ने | 
कहा--ब्रह्मन | शब्द शासत्र का पारगामी, तपस्या में मेरे ही समान प्रभावशाली, विस्तृत पुराणों एवं वेदों का 
जानने वाला यह नन्दी नामक गणेश्वर वृषभ रूप धारी धर्म है। नारद जी | अब इसके बाद आपको शैव 
(शिव सम्बन्धी) त्रतों को यही बतलायेगा | ॥१-३॥ 

मत्स्य ने कहा--देवाधिदेव शंकर भगवान्‌ ऐसा कह कर वहीं पर अन्तर्हित हो गये । तदनन्तर 
तौ के माहाल्यों के सुनने के परम इच्छुक नारद नन्दिकेइवर से बोले--नन्दिकेशवर | भगवान्‌ शिव ने जैसा 
आदेश दिया है उसी के अनुसार आप मुझे माहेश्वर ब्रत का विधान बतलाइये ॥४॥ द 

नन्दिकेश्वर ने कहा- ब्रह्मन, ! सावधानतापूर्वक माहेश्वर त्रत का विधान सुनिये । तीनों लोकों 
में विख्यात शिव चतुर्दशी नामक व्रत को मैं बतला रहा हूँ | अगहन महीने की शुक्त पच्च की त्रयोदशी तिथि 
को एक बार भोजन कर देवाधिदेव शंकर की प्रार्थना करे--“मगवन्‌ मैं आप की शरण में हूँ । चतुर्दशी 
तिथि को निराहार रह भली भाँति आप की पूजा कर सुवणं निर्मित इषभ का दान कर के मैं दूसरे दिन 


` भोजन करूँगा !' ऐसी प्रतिज्ञा कर के शयन करे । दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर ब्रती मनुष्य स्नान तथा जप. 


आदि करने.के पश्चात्‌ पार्वती के साथ शंकर की सुन्दर कमल के पुष्पां एवं सुगन्धित पदार्थ तथा फूल, माला 
एवं चन्दनादि. सामग्रियों द्वारा पूजा करे। शिव को नमस्कार है--पेसा कह दोनों पैरों की पूजा करनी चाहिये । 
इसी प्रकार सर्वात्मा को नमस्कार है---ऐसा कह शिर की, त्रिनेत्र को नमस्कार है--ऐसा कह नेत्रों की, हरि को 
नमस्कार है--ऐसा कह ललाट प्रदेश की, इन्दुमुखको नमस्कार है--ऐसा कह मुख की, श्रीकण्ठ को नमस्कार | 
है--ऐसा कह कन्धों की, सद्योजात को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों कानों की, वामदेव को, नमस्कार 
है--ऐसा कह दोनों भुजाओं की, अधोरह्ृदय को नमस्कार है--ऐसा कह हृदय की पूजा करनी चाहिये । 
तत्युरुष कों नमस्कार है--ऐसा कह दोनों स्तनों की, ईशान को नमस्कार है--ऐसा कह उदर की पूजा करनी _ 
चाहिये । अनन्तधर्म को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पाश्वों अर्थात्‌ कु्तिमदेशाँ की, ज्ञानमूत को नमस्कार 
है--ऐसा कह कटि प्रदेश की, अनन्तयैराम्यसिंह को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों उरुओं की पूजा करनी चाहिये । 
पुनः बुद्धिमानु पुरुष अनन्तैश्वर्यनाथ को नमस्कार है पेसा कह दोनों जानुओं की पूजा करे । प्रधान को नमस्कार 
है- ऐसा कह दोनों जंघों की, व्योत्मात्मा को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों गुल्फो की और व्योमकेशात्मरुम ' 
को नमस्कार है--ऐसा कह केशों की तथा पीठ की पूजा करनी चाहिये । पुष्टि को नंमस्कार है, तृष्टि को 
नमस्कार है--ऐसा कह पावती की भी पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार पूजन करने के उपरान्त जल कलश 

समेत सुवर्शनिर्मित वृषभ को श्वेत रंग के वस्न तथा पुष्प माला आदि से सुशोमित कर पाँच प्रकार के रलों 
से संयुक्त कर अनेक प्रकार'की खाय सामग्रियां को साथ धुधोग्न अधि की दान वर । प्राथना का मंत्र 
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_ इस यज्ञ में देवाधिदेव पिनाक धारण करनेवाले सद्योजात. भगवान्‌ . शंकर प्रसन्न हो. तदनन्तर मंगलकारी 
ब्राह्मणों को बुलाकर भक्तिपूर्वक भोजनादि सामग्री द्वारा उन्हें तृप्त करे और स्वयं दधिमिश्रित घत को खाकर 
उत्तर दिशा की ओर मुख कर प्रथ्वी परे ही शयन करे । फिर पूर्णिमा तिथि को ब्राह्मणों की विधिवत्‌ पूजा 


कर मौन धारण कर भोजन करे । इसी प्रकार कृष्ण पत्त की चतुंदर्शी तिथि को भी इन सभी विधानों को सम्पन 


करे । उसी तरह समी चतुर्दशी तिथियों में पूर्वकथित रीति से पूजन करे । प्रत्येक महीनों में जो-जो विशेषताएं हैं, 
उन्हें क्रम से सुनिये । अगहन आदि महीनों मे क्रमशः इन निम्नलिखित नामों का उच्चारण करना चाहिये। 
शंकर ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकृत हो, करवीरक ! तुम्हें हम नमस्कार करते हैं, च्यम्बक | तुम्हें हमारा 
नमस्कार स्वीकृत हो, तत्पश्चात्‌. महेश्वर को नमस्कार करे ।, महादेव | तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकृत हो, 


` तदनन्तर स्थाणु को नमस्कार है--ऐेसा कहे। नाथ पशुपते | तुह हम नमस्कार करते हैं। पुनः श को 


नमस्कार है । परमानन्द ! तुन्हें हमारा नमस्कार है, सोमार्धधारी को हमारा नमस्कार है, भीम को नमस्कार 
है--ऐसा”कह फिर कहे देव ! मैं आप ही की शरण में हैं । गोसून्न, गोबर, दुग्ध, दही, घत, कुशमिश्रित जल, 
पंचगव्य, बेल, कपूर, अगुरु, जव तथा काला तिल --ये सामग्रियाँ अगहन आदि महीनों मे क्रमशः विधिपूक प्राशन 
के लिए बतलायी गई हैं । प्रत्येक महीने की दोनों--झष्ण तथा शुक्न- चतुबशी तिथियाँ में इनमें से एकाएक . 
के प्राशन करने का विधान बतलाया गया है। मन्दार, मालती, घतूरा, सिन्दुवार, अशोक, मल्लिका, अक, 
कदम्ब, गुलाब तथा-कमल- इन सब में से एक-एक के पुष्पौं से दोनों चतुदेशी तिथियों में पावतीप्रति 
शंकर की पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार पुनः कार्तिक महीना आने पर अन्न, अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री, 
वसन, पुष्प, माला एवं आमूषण आदि से ब्राह्मणों को खुब सन्तुष्ट करना चाहिये । बरती पुरुष वेदोक्त विधि के अनुकूल 
नीले रंग का वृषोत्सर्ग करके सुवणेनिमित शिंव तथा पावती की मूर्ति को तथा गाय के साथ दृषभ नन्दीरवर की 
मूर्ति को, जो आठ मोतियों के समेत हों, दान दे। तथा रेत रंग के रेशमी वस्न से आच्छाचित सम्पूणं साम- 
भियो से युक्त' जल कलश के समेत एक शय्या भी दान दे । पुनः ताचे के बने पात्र के उपर साठी के चावल 
समेत शिव जी को स्थापित कर शान्त, वेद बतधारी ज्येष्ठसाम को जानने वाले ब्राह्मण को दान करे । कमी 
नुले के समान कपट व्रतघारी ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिये । गुणज्ञ, त्रिय एवं वेदपाठी तत्त्व 


आचार्य को ही यह दान देना चाहिये । वस, पुष्प, माला एवे आभूषण आदि को, अविकृत अंगोंवाले, 


ः म चाहिये। गुरु की विद्यमानता 
सहनशील, संदा कल्याणकारी सपत्नीक ब्राह्मण की विधिपूर्वक पूजा कर दान देना वृ 
पा को ही यह दान देना चाहिये, उनकी अविद्यमानता में किसी अन्य ब्राम्हण को । दान देने में 
क्रुपणता म नहीं करनी चाहिये, इपणता करने से दोषमागी होकर न्रती पतित हो जाता है । इस प्रकार की 


. विधि से जो मनुष्य शिवचतुर्दशी का अनुष्छन करता है वह सौ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है।.. 


द | पितरों के किये हाँ वा पितरों 
त्या आदि पाप--बे चाहे इस जन्म के किये हों अथवा पूव जन्म के, | | 
के माई बन्धु के--सभी इसके पुण्य प्रभाव से चष्ट हो जाते हैं 42 झ्स लोक में दीष आरोस, कभी नष्ट न हर. 
होने वाले कुल और अनन की विपुल समृद्धि प्राकर तथा परलोक स्व से चतु्मुज ब्रह्म एवं गणाधिप गणेश | 
` २६ 
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२२६ मत्स्य पुंराशं ` ड 
का पद मोगते हुए सौ करोड़ वर्षों तक निवास कर शंकर का पद प्राप्त करता है।इस शिव चतुर्दशी के अनन्त 
फल का माहात्म़ यदि सुख में दस सहर करोड़ जिद्वाएँ भी हो जाये तब भी बृहस्पति, इ, ब्रह्मा, सिद्धो के 
समूह और मैं स्वयं वरन नहीं कर सकता .। जो सम्पूर्ण पापों का विनाश करनेव्राली शिकचतुर्दशी 
के इस विधान को पढ़ता है अथवा सदां इसका स्मरण करता है अथवा ईर्ष्या क्रोध आदि से रहित हो. ' 
केवल सुनता भर है, उस अनिन्दनीय चरित्रवाले मनुष्य की देवताओं की करोड़ों सुन्दरी नारियाँ स्तुति 
करती हैं तो भला जो ब्रती सर्वदा इसका अनुष्ठान करता है उसके लिए क्या कहा जा सकता है? जो कोई ' 
स्री अतिशय भक्ति से अपने पति से पुत्रों से अथवा गुरु जनों से पूछकर इस ब्रत का पालन करती है वह 
भी परमेश्वर के प्रसाद से शिव के परम पद को प्राप्त करती है । ॥५-३८॥ 

श्री मात्य महापुराण में शिवचतुदेशी बरत वर्णन नामक पंचानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥३५॥ 


` छानबेवाँ अध्यायः | 
नन्दिकेश्वर ने कहा- नारद जी ! फल त्याग करने का माहात्य झुनिये, जो परलोक में 
अक्षय फलदायी एवं सम्पूर्ण कामनाओं. को. पूर्ण करनेवाला है । मुनिवर | कल्याण प्रद अगहन के अहीने 
में तृतीया तिथि को उक्त ब्रत प्रारम्भ करना चाहिये अथवा द्वादशी अष्टमी वा चतुदेशी-किसी भी तिथि में | 
' आरम्म करता चाहिये । शुक्त पत्त की इन्हीं तिथियों में ब्राहमणो द्वारा वेद मंत्रादि का पाठ करवाकर इस तरत. 

. का आरम्भ करना चाहिये । मुनिवर्य्य ! दूसरे पुएयप्रद महीनों में भी इसका आरम्भ किया जा सकता है | 
यथाशक्ति दक्षिणा समेत दुग्ध में बने हुए पदाथोँ का ब्राह्मणों को 'भोजन करवाये । इस ब्रत में अद्वारह प्रकार के 
अन्नं का एवं अन्य फल तथा कन्द॒ आदि का.एक वर्ष पर्यन्त त्याग करना चाहिये, केवल औषधि में सम्मिलित 
अन्न. वा फल को घोड़ कर । नन्दी के समेत शिव. तथा: धर्मराज की प्रतिमा सुवर्ण द्वारा निर्मित करवाये । 
कुष्माण्ड, बिजौरा, चकोतरा (एक प्रकार का नींबू) माँटा, कटहल, आमडा, कैथा, तरबूजा, ,बालुक, (ककड़ी 
वा करी), बेल, पीपल, बेर, 'जम्बीर (एक प्रकार का नींबू) केला की फली, कमरख तथा दाडिम--इन 
सोलहों फलों को अपनी. आधिकस्थिति के अनुरूप सुवर्णं का बनवाये। मूली, ऑवला, जामुन, : 
इमली, करौंदा, कंकोल, मिर्च, इलायची, कुन्दुरू, केरीर, कुटज, शमी, गूलर, नारियल, अंगूर तथा दोनों ' 
बृहती- ईन सोलह फलों को यथाशक्ति चाँदी का बनवाये | ताइ तथा अगस्त के फलों को ताम्रमय 
कराना चाहिये उसी प्रकार विकंकद वा मैनफल तथा काइभरी' (बंमारी) के फल, सूरन की कन्द, रतालू , घतूरा,* 

'पिहटिया, चित्रबल्ली के फल, कूट, शाल्मलि के फल, आम, मटर, महुआ, बरगद तथा पटेल (परोरा)- इन 
सोलह फलों को यथाशक्ति ताँबे का बनवाना चाहिये | फिर अन्न के उप्र जल के दो कलशों को रखना 
 _ चाहिए, जो चल्न से.युक्त हों । तत्पश्चात्‌ एक सुन्दर र्या प्रस्तुत करे और उसके उपर दो वस्न रखे । फिर. 
` ` भोजन के तीन पात्रों-लमेसव्यमरान) रत तथाः्बृष- इन तीनों की भूतियी की ति एक गाय को कुटुम्बी शान्त - 


सत्तानबेवाँ अध्याय ु २२७ 


एवं सपललीक ब्राह्मण की उस पुण्य प्रद दिन में विधिपूर्वक पूजा करके दान दे । प्रार्थना मंत्र-- इन सब 

प्रकार के फलों में करोड़ों देवता निवास करते हैं, इन सब फलों के त्याग ब्रत से मेरी शिव जी में ढ़ 
` भक्ति हो | शिव तथा धर्म सर्वदा अनन्त फल के.दाता कहे जाते हैं, मेरे इस फल के सहित दान करने 
से वे मुझे वरदान देने वाले हों । शिव के भक्तों को सर्वदा अनन्त फल की प्राप्ति होती है, मुझे भी प्रत्येक 
जन्म में अनन्त फल की प्राप्ति हो । मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सूय में किसी प्रकार का अन्तर नहीं देखता, 
विश्वात्मा भगवान्‌ शंकर सर्वदा हमारे कल्याणकारी बनें ? इस प्रकार प्रार्थना कर भूषणादि से अलंक्कत कर | 
उन सामग्रियों को देकर यदि शक्ति हो तो ब्रती एक शय्या का भी दान करे, जो समी प्रकार की शयनीय 
सामग्रियों से युक्त हो । असमर्थ पुरुष को, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उन्हीं फलों को ही दान देना 
चाहिये और सुवर्णनिमित शिव तथा धर्म की मूर्ति को दो जल कलशों के समेत दान देना चाहिये । ब्रती 
पुरुष ब्राह्मण को दान करने के पश्चात्‌ स्वयम्‌ मौन धारण कर तेल के विना भोजन करे । यथाशक्ति अन्यान्य 
खाद्य वस्तुएँ मी ब्राह्मणों को खिलाये। सूर्य, विष्णु और शिव के उपासक भागवत जनों के लिए इस 
कल्याणदायी सब फलों के त्याग व्रत की महत्ता वेदज्ञ लोग जानते हैं। द्विजपुंगव! खनियो को भी यथाशक्ति 
इस ब्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि मुनिश्रेष्ठ इससे बढ़कर अनन्तफलदायक कोई अन्य ब्रत न तो 
इस लोक में है और न स्वर्गलोक में हे मुनिसत्तम ! फलों में लगे हुए सुवर्ण, चाँदी तथा ताँबे के जितने 
परमाणु--उनके चूर्ण किए जाने पर--होंगे, उतने ही सहख युगों तक तरती पुरुष रुद्र के लोक में पूजित होता 
है । मनुष्यों के समस्त पापों का विनष्ट करनेवाला" यह पुण्य ब्रत सवदा अनुष्ठान करने वाले का आजीवन 
कल्यणाकारी होता है, इसके प्रभाव से अन्य जन्मों में भी ब्रती कमी पुत्र के वियोग का दुःख नहीं भोगता । 
इसी के प्रभाव से वह अन्त में इन्द्र लोक में स्थान प्राप्त करता है। मुनीन्द्र | जो अल्पवित्तशाली पुरुष इस 
पुनीत दान कथा को देव मन्दिरा में अथवा धार्मिक पुरुषों के भवन में पढ़ता है" अथवा सुनता है, वह 
भी इस लोक में अपने पापों से निरुक्त हो कर मृत्यु के बाद भगवान्‌ विष्णु के आनन्दकारी लोक को प्राप्त 
` करता है । ॥१-२५॥ _ 


श्री मात्स्य महापुराण मै सर्वफलत्याग माहास्य नामक छानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥९६॥ 


= 


- सत्तानबेवाँ अध्याय कु 
नारद ने कहा- नन्दीखर ! अब इसके बाद किसी ऐसे नत को, जो पुरुषों को अनन्त फल 
देनेवाला, आरोग्यप्रद एवं शान्तिकारक हो, पया बतलाइये । ॥१॥ 


नन्दिकेश्वर ने कहा--विश्वात्मा भगवान्‌ का जो परबस्वरूप, कभी नष्ट न होने वाला तेजः . 
- पुञ्ञ है, वही संसार में सूर्य, अभि और चन्द्रमा के रूप में अवस्थित है । विप्रवर्य | उनकी आराधना करके न | 
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सुर मतस्य पुराण 


पुरुष सर्वदा कुशल प्राप्त करता है । अतएव रविवार के दिन से सदा रात्रि काल" में भोजन करना चाहिये । 
जब“हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार का दिन पड़े तब उसके पूर्ववती शनैश्चर के दिन ही ईप्या तथा क्रोधादि 
विकारों से रहित हो त्रती एक बार भोजन करे। और रवि के दिन रात्रि में अ बराम्हणों को भोजन करवा 
: कुर लाल चन्दन से बारह दल बाले एक सुन्दर कमल का पूर्व दिशा से सूर्य को नमस्कार कर विन्यास करे । 
इसी प्रकार अग्नि कोण में दिवाकर को,दक्तिण दिशा में-विवस्वान्‌ को, नैऋत्य कोण में भग को, पश्चिम के 
दल में वरुण को, वायु कोण में महेन्द्र को, उत्तर में आदित्य को, ईशान कोण में शान्त को नमस्कारपूर्वक 
विन्यस्त करे । बीजकोष के पूर्व दिशा वाले दल में सूर्य के अश्वों का विन्यास करे, उसी प्रकार दक्तिण में 
अर्यमा, पश्चिम में मार्तण्ड, उत्तर में रवि देव एवं करिका (बीजकोष) में भास्कर का विन्यास करे । 
तत्पश्चात्‌. उसी पद्म पर तिल एवं लाल चन्दन समेत लाल पुष्प एवं जल से अर्ध्यप्रदान करे और इस मन्त्र 
का उच्चारण करे । मेत्र-- दिवाकर । तुम काल स्वरूप हो, संसार के सभी चराचर जीवों के स्वामी हो, 
वेद स्वरूप हो, सब कुछ देखनेवाले हो, अभि एवं इन्द्र के स्वरूप हो, अतः मेरी रक्षा करो । हे भास्कर । 
लुम्ही अमिमीले' इत्यादि मंत्र स्वरूप हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है, हे भास्कर ! हे वरदान देने वाले ! तुम 
` ज्योतिःुजों के अध्यक्त हो, (इषेत्वोजें! एवं 'अम आयाहि'''” इत्यादि मंत्रों के स्वरूप भी तुम्हीं हो तुम्हे 
` हमारा नमस्कार है, अर्ध्यं दान के पश्चात्‌ विसर्जन करे और रात में तैल के विना भोजन करे । इस प्रकार वर्ष 
भर व्यतीत हो जाने के उपरान्त सुवण की उत्तम कमल और दो भुजाओं वाले पुरुष की प्रतिमा अपनी 
_ आर्थिक शक्ति के अनुरूप बनवाये । और अधिक मूल्य वाली एक कपिला गाय, जिसकी सींगे सुवण से, 
खुरे चाँदी से मंड गई हों और बड़े और काँसे के बने हुए दोहन पात्र से जो युक्त हो, तथा गुड़ से मरे . 
हुए ताने के पात्र के ऊपर उपयुक्त पदूम:तथा पुरुष की प्रतिमा को रखकर दान करना चाहिये । लाल वस्न, 
पुष्प तथा धुप आदि पूजन की सामग्रियों एवं सुवर्णमय लाल रंग के सिँगो” से आझण की विधिपूर्वक पूजा 
कर संकल्प कर पद्म सहित पुरुष का दान देना चाहिये । श्रेष्ठ ब्तों में दान, लेने के अधिकारी, अविकृत अंगों 
वाले, जितेन्द्रिय, शान्त एवं कुठुग्बी ब्राह्मण को ही इसका दान देना चाहिये । मंत्र-'पाप को नष्ट करने वाले, 
सात अइवों पर चढ्ने वाले, साम ऋकू एवं यजुवेद के तेज को धारण करने. वाले, जगत्‌ के स्रष्टा, विधाता 
संसार सागर के जहाज, निखिल विश्व स्वरूप, भगवान्‌ सूर्य को हम नमस्कार करते हैं इस विधानं से 
जो मनुष्य एक वर्ष, तक इस लोक में इसका अनुष्ठान-करता है वह पापों से उन्मुक्त हो चारों ओर 
` झाले जाते हुए चैँवर समूहों के मंध्य में” स्थित हो सूर्य लोक को प्राप्त करता है। पुण्य के नष्ट 
. हो जाने पर वह धर्मसूतिं पुनः अमित कान्ति युक्त होकर शोक दुःख भय रोगादि से वर्जित हो सातौं 
' द्वीपों का अधिपति होता है। जो पति, गुरु एवं देवता की सेवा में अनुरक्त खरी, वेदमूर्ति भगवान्‌ 


. १नक्ताशन--रविवार के दिन भर कुछ भी भोजन न करके ात्रिकाल में. भोजेन करे । विधवा ओर बिरागी को दो 


` भड़ी दिन शेष रहने पर भोजन करना चाहिये किन्त गृहस्थाअमी तो रात में ही भोजन करे। 
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` सूर्य के दिन इस पुनीत नक्तत्रत का अनुष्ठान करती है, हे नारंद जी | वह मी देवपति इन्द्र द्वारा पूजित हो 
सूर्य के लोक को प्राप करती है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । जो मनुष्य इस दान विधि को पढ़ता है 
सुनता है अथवा पढ्नेवाले का अनुमोदन करता है, वह भी शुक्र लोक में स्थित हो देवताओं द्वारा पूजित 
होकर अक्षय काल पर्यन्त स्वर्ग लोक में निवास करता है । ॥१-२०॥ 


श्री मात्य महापुराण में आदित्य वार कल्प नामक सत्तानबेबाँ अध्याय समाप्त ॥९७॥ 


अआट्टानबेवाँ अध्याय 

नन्दिकेशवर ने कहा--अब इसके बाद मैं दूसरे संक्रान्ति के अवसरः पर किये जाने वाले उद्या 
पन आदि पुण्य ब्रतों का फल बतला रहा हूँ, जो सम्पूर्ण कामनाओं का पूर्ण करनेवाला एवं परलोक में 
अक्षय फल प्रदान करने वाला है-। अयन (जिस समय सूर्य दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर से दक्तिण जाते हैं) 
तथा विषुव (जब रात और दिन बराबर हो जाते हैं तुला और मेष की संक्रान्ति) ` के अवसर पर उक्त 
` संक्रान्ति ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिये । मरती पुरुष संक्रान्ति के एक दिन पूव एक समय दोपहर को 
नियमित भोजन करके संक्रान्ति के दिन प्रातःकाल दातूत करके तिलों द्वारा स्नान करे। रवि की संक्रान्ति . 
के अवसर पर प्रृथ्वी पर चन्दन द्वारा कमल को करिका (बीजकोष) समेत बनाये और उसमें . सूयं का 
आवाहन करे । बीजकोष में सूर्य का न्यास करे तत्पश्चात्‌ पूव दिशा में आदित्य का, दक्षिण मं ऋङमंडल 
को नमस्कार है--ऐसा कह उष्ण्चि (उष्ण किरणों वाले) को, सविता (सष्टि करने वाले) को नमस्कार है 
. ऐसा कह नैऋत्य कोण में पुनः पश्चिम दिशा में तपन (सूर्य) का विन्यास करे । वायव्य कोण में भग का 
न्यास कर उनकी पूजा करे । उत्तर दिशा में मार्तण्ड एवं ईशान कोण में विष्णु का विन्यास करे। तलख्ात्‌ 
बालू की बनी हुई वेदी पर गन्ध पुष्प माला एवं फल आदि से उन सबों की पूजा करे और यथाशक्ति 
सुवर्ण का कमल बंनवाकर सुवर्णमय घुत पात्र एवं जल कलश समेत जाह्मण को दान करे । फ्रि पृथ्वी पर 
सूर्य के लिए चन्दन एवं पुष्पमिश्रित जल का अर्घ्यं करे |--मन्त्र 'हे ऋगेद यजुवेद एवं सामवेद्‌ के स्वामिन्‌ 
अनन्त | निखिलविश्वस्वरूप .] विश्वात्मन्‌ विश्व भर मै सर्वोधिक तेजस्वी, स्वयम उपज होने वाले 
जगत्‌ के चालक ! आप को में नमस्कार करता हूँ ।! इस विधि के अनुकूल प्रत्येक महीनों में यह अनुष्ठान | 
करना चाहिये अथवा एक ही बार वर्ष की समाप्ति पर सम्पूण विधानों को बारह बार करना चाहिये \ 
इस प्रकार वर्ष की समाति हो जाने पर घृत एवं दुःख से बने हुए खाद्य पदार्थों द्वारा अभि तथा श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों को विधिवत्‌ तृप्त कर बारह कलशों को बारह गोओ तथा रलसमेत हक के सौ हुए कमल 
से संयुक्त कर दान करना चाहिये । गौ दूध देने वाली तथा सीधी होनी चाहिये, उनकी सग सुवर्णतथा | 
खुर चाँदी से अलंक्कत हों, सभी माला एवं बज से सुशोभित की गई हों, कासे की 0१ हुई दोहनी से कुछ... 
हों । असमर्थ, पुरुष को आठ, सात अथवा चार गौएँ तक देने का विधान है। अति द्ररि पुरुष को केबल का 
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एक कपिला गौ का दान श्रेष्ठ बराक्षण को करना चाहिये। ब्रती इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुरूप सुवण, 
चाँदी अथवा ताँबे.की बनी हुई शेष सहित पृथ्वी की प्रतिमा को दान करे । अशक्त पुरुष को वासुकि 
` समेत प्रथ्वी की आँट की प्रतिमा बनाकर सुवर्ण निर्मित सूर्य की प्रतिमा के साथ दान करना चाहिये । इस 
अनुष्ठान में ब्रती को यथाशक्ति पणता. नहीँ करनी चाहिये, पणता करने से निश्चय ही वह नीचे गिर 
जाता है । नारद जी | इस ब्रत के अनुष्ठान करने से मनुष्य तब तक गन्धर्व आदि देव योनियों से पूजित हो 
` स्वर्ग में निवास करता है जब तक महेन्द्र प्रभृति देवगण, हिमालय प्रभृति पवतं एवं सातां समुद्रं समेत 
प्रथ्वी का अस्तित्व रहता है । तदनन्तर वहाँ से पुण्य के च्युत हो जाने पर वह इस संसार में सृष्टि के प्रारम्भ 
में उत्तम कुल़ एवं शील सदाचार सम्पन्न हो सपल्लीक सुन्दर शरीर युक्त अनेक पुत्र एवं परिवार वर्ग से 
सेवित सातां. द्वीपों का स्वामी होता है । इस प्रकार सूर्य संक्रान्ति पर किये जाने वाले इस पुण्यप्रद अनुष्ठान 
को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पढ़ता है सुनता है अथवा किसी को अनुष्ठान की सम्मति मात्र देता है वह भी 
देवपति इन्द्र के भवन में देवताओं द्वारा पूजित होता है । ॥१-१५॥ . ! 


` . श्री मात्स्य महापुराण में संक्रान्ति उद्यापन विधि नामक अद्ठानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥१८॥ 


` निन्यानबवाँ अध्याय 

नन्दिकेश्वर ने कद्दा--नारद जी | अब मैं भगवान्‌ विष्णु के सर्वश्रेष्ठ विमूतिद्वादशी नामक 

त्रत को.बतला रहा हूँ, जो सम्पूर्ण देवताओं द्वारा . पूजित है, सुनिये । कार्तिक, चैत्र, वैशाख, अगहन, 
फाल्गुन, अथवा आषाइ के महीने में शुक्त पक्त की दशमी तिथि को अल्पाहार करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
सायंकाल की सन्ध्योपासना करने के बाद इस नियम को अंगीकार करे | एकादशी तिथि को निराहार रह कर 
भगवान्‌ विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके वह संकल्प करे भगवन्‌ । द्वादशी को ब्राह्मण के समेत में भोजन करूँगा। 
केशव | हमारा यह नियम निर्विन्न समाप्त एवं सफल हो, मैं आप को नमस्कार करता हैं |! रात्रिकाल में शयन 
करते हुए इस प्रकार का मानसिक संकल्प करना चाहिये । तदुपरान्त प्रातःकाल उठकर स्नान जप आदि से 
निदत्त हो पविन्रात्मा व्रत श्वेत रंय की पुष्प माला एवं चन्दनादि सामग्रियों द्वारा कमलनेत्र 'मगवान्‌ की पूजा करे। 
ˆ विमति को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पैरों की, अशोक को नमध्कार है--ऐेसा कह दोनों जानुओं की, - 
शिव को नमस्कार है--ऐसा कह उरू अदेशों की, कन्दर्प को - नमस्कार है ऐसा कह लिंग की; 
आदित्य को. नमस्कार है---ऐसा कह दोनों हाथों की, दामोदर को नमस्कार है--ऐसा कह उद्र की, 
. वासुदेव,को नमस्कार है--पेसा कह दोनों स्तनों की, माधव को नमस्कार है--ऐसा कह विष्णु के वच्षस्थल 
की, उत्कण्ठी को नमस्कार है, ऐसा कह कण्ठ प्रदेश की, श्रीधर को नमस्कार है--ऐसा कह सुख की | 

' और हे नारद | केशव को नमस्कार है--ऐसा कह केशों की पूजा करनी चाहिये । शांज्ग धर को नमस्कार | 
= हे-पेशा कह पीठ.की,मर कोःनमस्ार'हे०ेस हदन “कनी की पा करने के उपरान्त जती 
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अपने नाम का उच्चारण कर हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार तथा कमल धारण करने वाले भगवान्‌ को 
पुनः नमस्कार करे । तदुपरान्त हे ब्रह्मन्‌! सर्वात्मा को नमस्कार है--ऐसा कह शिर की पूजा करनी चाहिये। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अपनी शक्ति के अनुकूल कमल के समेत सुवर्ण का मत्स्य बनवाकर जल कलश के समेत 
मण्डप के अगले भाग में स्थापित करे तथा - तिल संयुक्त गुड़ का पात्र, जो श्वेत रंग के वख्न से ढँका 
_हुआ हो, स्थापित करे, फिर रात भर इतिहास एवं पुरानी धर्म कथाओं- की चर्चा करते हुए जागरण करे | 
रात . व्यतीत हो जाने पर प्रातःकाल किसी कुटुम्मी ब्राह्मण को सुवर्णमय कमल एवं जल कलश समेत देव 
की उक्त सुवर्ण मूर्ति दान कर दे । मंत्र--'देव | आप अपनी समस्त विभूतियों से कभी वियुक्त नहीं होते 
इस दुःख रूपी संसार सागर के कीचड़ से हमें भी पार करे । सुनिवर | इस प्रकार भगवान्‌ के दसौं अवतारां 
समेत दत्तत्रेय एवं व्यास की मूर्तियों को कमल के साथ -प्रत्येक महीने में पूरे वर्ष भर दान करे और पाषण्ड 
छल, कपट आदि दुगु णां को एक दमं छोड़ दे । मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुकूल बारह 
` द्वादशी त्रताँ को समाप्त कर वर्ष की समाप्ति पर उक्त लवण (नमक) पर्वत तथा गाय के समेत एक शय्या 
गुरु को दान करे । शक्तिसम्पन्न पुरुष विधिपूर्वक वस्न, अलंकार एवं अन्यान्य आमूषणादि से गुरु की पूजा 
कर गृह के साथ गाँव वा खेत का दान करे । इस अनुष्ठान में यथाशक्ति अन्यान्य ब्राह्मणों को भी भोजन 
कराकर वस्र, गौ, रलसमूह तथा धन राशियों द्वारा सन्तुष्ट करे । अल्पवित्त मनुष्य अपनी शक्ति के अनुकूल 
थोड़ा दान करे । जो पुरुष अत्यन्त दरिद्र हो किन्तु भगवान्‌ विष्णु के प्रति निष्ठावान्‌ हो वह इस ब्रत में 
केवल पुष्प द्वारा भगवान्‌ को पूजन कर दो वर्ष तक इसका नियम रखे । उपयुक्त विधि के अनुसार जो मनुष्य 
इस विभूतिद्वादशी नामक ब्रत को सम्पन्न करता है वह पापों से छुटकारा पाकर अपने सौ पूव पितरों को 
तारता- है। उसे एक लक्ष जन्म पर्यन्त कभी शोक नहीं भोगना पड़ता और न कोई व्याधि सताती है न 
दारिद्रय और न परकीय बन्धन । प्रत्येक जन्म में वह शिव तथा विष्णु .भगवान्‌ का भक्त होता है। 
र्त्‌ । यही नहीं वह पुण्यात्मा पुरुष एक सौ आठ सहन युगों तक स्वग लोक में निवास करता है और 
तदुपरान्त पुनः राजा होता है । ॥१-२१॥ 


श्री मास्य महापुराण में विष्णु ब्रत वर्णन नामक निन्यानबेबाँ अध्याय समास ॥९ ९॥ 


एक सी अध्याय 


नन्दिकेशवर ने कहा--नारद जी ! प्राचीन काल में रथन्तर नामक कस्य में सूर्य के समान 

अतिशय तेजस्वी पुष्पवाहन नामक एक जगससिद्ध राजा था । मुनिवर ! उसकी उम्र तपस्या से सन्तुष्ट 
होकर ब्रह्मा ने उसे एक सुवर्ण का कमल दिया था, जो इच्छित स्थान पर तुरन्त जाने वाला था । राजा 
उस कमल के द्वारा अपने नगर निवासी समस्त प्रजाजनों समेत देवताओं के लोकों में एवं प्रथ्वी पर अव- 
स्थित समस्त द्वीपो में अमे विचरण किया करता था । कल्य के आदिम काल में बह पुष्कर ( कमल ) 
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' निवासी राजा जहाँ पर निवास करता था वह सातवाँ द्वीप ( पुष्कर ) लोक में विशेष पूजनीय समभा जाता 
था, अतः बाद में चलकर उसका नाम भी पुष्कर द्वीप पड़ा । भगवान्‌ ब्रहम ने उसे यह कमल का. वाहन 
प्रदान किया था अतः राजाको भी देव तथा दानवगण पुष्पवाहन कहा करते थे । मुनीन्द्र | अपनी परम ' 
श्रेष्ठ तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त उस जंगम कमल पर समासीन राजा पुष्पवाहन के लिए तीनों : 
लोकों में कोई मी स्थान अगम्य नहीं.था । उस प्रतापशाली राजा की खी भी चारों ओर से सहस्रो सुन्दरी 
स्त्रियों द्वारा पूजित अनुपम 'सौन्दर्यणालिवी एवं शंकर की पार्वती की भाँति अतिवल्लमा थी। उसका 
नाम लावण्यवती था । उसके अतिशय धर्मात्मा एवं धनुर्धीरियों मै धुरन्धर पुत्रों की संख्या भी दस सहस 
थी । इस प्रकार अपनी इन, अनुपम समस्त विसूतियों को देखकर राजा अपने मन में बारम्बार विस्मित होता 
- था | एक बार मुनिप्रवर प्रचेता को आया हुआ देखकर उसने उनसे अपने मन की यह बात कही । ॥१-७॥ 
राजा ने फहा--सुनीन्द्र ! किंस कारण से मेरी विभूति इतनी निर्मल एवं देवताओं तथा मनुष्यों 
द्वारा पूजित है ? क्या ऐसा कारण है कि मेरी जी रूंप-लावण्य में सभी देवांगनाओं को पराजित करनेवाली 
है? मेरे अल्प पुण्य से ही विधाता नेक्याँ ऐसा सुन्दर एवं विस्तृत कमल का ऐसा गृह मुझे: दिया 
हे, जिसमें मन्त्रिवग, हाथी, रथ आदि समूह एवं प्रजाजनों से घिरे हुए सौ करोड़ राजा बृन्द भी यदि प्रवेश 
कर जायैँ तो आकाश के मध्य में चारों ओर विचरण करने वाले तारागणा से संयुक्त चन्द्रमा की भाँति यह 
न विदित हो सकेगा कि वे कहाँ गये ! आप यह बतलाइये कि इस सम्पूर्ण, फल प्राप्ति के मूल कारण उस _ 
` प्रम घर्ममय कार्य को अन्य जननी के उदर से उत्पन्न होकर अर्थात्‌ पूर्व जन्म में मैंने किया था अथवा मेरी 
इस सुन्दरी छली ने किया था अथवा मेरे पुत्रों ने किया था प्रचेतः | इन सब बातों को कुपया आप मुझे बतलाइये |! . 
राजा की ऐसी बातें सुनकर मुनिव॑र प्रचेता ने राजा के इस आकस्मिक एवं अदूसुत प्रभावपूण वृत्तान्त को | 
अन्य जन्म से सम्बन्धित जानकर, यथाथतया बंतलाना प्रारम्भ किया । राजन्‌! तुम्हारा पूव जन्म अति धोर कर्म 
करने वाले व्याध के कुल में हुआ था और तुम स्वयं भी प्रतिदिन घोर पापकर्म करने वाले थे। तुम्हारा शरीर 
` भी अन्य पुरुषों के-अंगों के जोड़ों की माँति नहीं जुड़ा हुआ था, कुरूप.और टेढ़ा मेढ़ा था। दुगन्धियुक्त जीवों 
एवं साँप आदि के समान बाहर से देखने मै परम कुरूप था। उस जन्म में कोई भी मित्र पुत्र आदि वन्धुजन 
पिता माता और बहन तुम्हारे. हितैषी नहीं थे । .वे सभी तुम्हें बराबर कुवाच्य आदि कहकर दुःख पहुँचाया 
: करते थे। राजन | परन्तु तुम्हारी यह परम प्रिया कुरूप मुखवाली खनी तुम्हारी संगिनी थी और सबेदा तुम्हारे 
कल्याण में निरत रहती थी । उसी समय एकबार इस मर्त्यलोक में अति भयानक अनावृष्टि पड़ी, अतिशय 
लुधा पीड़ित हो तुम एक दिन कुछ भी अनन, फल, मांस आदि नहीं जुटा सके, और घूमते-घूमते एक बहुत 
बड़े तालाब के पास गये, जिसमें कमल खिले हुए-थे और चारो ओर के तटौं पर कीचड़ फैला हुआ था। उसमें | 
प्रविष्ट होकर अधिक संख्या में कमल इकट्ठा कर तुम वैदिश नामक पुर की ओर गये । और उसे वहाँ. 
- विक्रय कर मूल्य प्राप्त करने के इरादे से तुम पुर में चारो ओर घूम आये; पर पूरा दिन बीत जाने पर मीः 
| उन कमलो का कोई विक्रेता नहीं दिखाई पंडा र तुम थकान तथा छुधा an रति पीडित हो एक भवन 
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के आँगन मै स्री के समेत बैठ गये । तदनन्तर रात में तुम्हें किसी स्थान पर जोरों से होने वाले मांगलिक 
शब्द सुनाई पड़े । उसे सुन कर तुम खरी समेत वहाँ गये, जहाँ से वह मांगलिक ध्वनि आ रही थी | वहाँ 
जाकर तुमने मण्डप के मध्य भाग में-विधिवत्‌ की जाने वाली भगवान्‌ विष्णु की”पूजा देखी। वहाँ अनंगवती | 
नामक वेश्या विभूतिद्वादशी ब्रत का अनुष्ठान कर रही थी और माघ महीने की. समाप्ति पर भगवान्‌, हृषीकेश 
` को विधिपूर्वक अलंकृत कर खुवर्णनिर्मित कल्पद्रम के समेत अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ लवणाचल तथा सम्पूर्ण 
सामग्रियों समेत एकं शय्या का. दान कर रही थी। तुम दोनों-+-पति पत्नी--ने इस प्रकार पूजा में संलग्न 
अनंगवती को देखकर यह सोचा कि मेरे इन कमलो से क्या होगा? बड़ा अच्छा होता यदि इनके द्वारा भग- 
वान्‌, विष्णु को अलंकृत कर दिया जाता राजन्‌ | उस.समय तुम दोनों के हदय में इस प्रकार की भक्ति 
उत्पन्न हुई । तुम्हारे अनुरोध पर भगवान्‌ विष्णु एवं लवणाचल की उन्हीं कमलों द्वारा विधिवत्‌ पूजा की 
गईं । बाद में बचे हुए पुष्प समूहों से शय्या एवं प्रथ्वी की भी. विधिवत्‌ पूजा एवं सजावट हुई । तदनन्तर 
अनंगवती ने सन्तुष्ट हो कर यह आज्ञा दी कि इस उपकार के बदले में इन्हें सुवणं की तीन सौ मुद्राएँ दी 
जायें । किन्तु अतिशय सात्विक भावना के वशीभूत होकर तुम दोनों ने उस दिये जाते हुए घन को अंगी- 
कार नहीं किया । राजन | तब.अनङ्गवती ने तुम दोनों के लिए चार प्रकार के पकवान लाकर कहा--लीजिये 
भोजन कीजिए ।. किन्तु उसे भी तुमं लोगों ने स्वीकार नहीं किया और कहा-- हे वरानने | हम भोजन कर 
लेंगे; किन्तु हे निष्पापे | जन्म के पापी, कुत्सित कमं करने वाले, इठघर्मी हम दोनों को तुम्हारे साथ साथ | 
उपवास करने में आज विशेष आनन्द मिल रहा है।' हे अनघ ! उसी प्रसंग में धर्म का लेशमात्र संचार | 
तुझ में हुआ । इस प्रकार वेश्या के साथ साथ तुम दोनों ने भी उस रात भर जागरण क्रिया | प्रातः काल होने 
पर वेश्या ने लवणाचल के समेत शय्या का दान कियो, गुरु को कई गाँव दिये, अन्यान्य बारह ब्राह्मणों 
को भी वस्न अलंकार आदि से सुसज्जित कर करे के समेत गौएं दीं .। और सुहृत्‌, मित्र, दीन, अन्ध एवं 
दरिद्रां के .सांथ भोजन किया और उन (तुम) व्याध दम्पृति की भी विधिपूर्वक पूजा की और विदा किया । 
राजन्‌ ! वह व्याध आप ही थे, जो इस जन्म में राजराजेश्वर हुए, उस कमलं समूह्‌ से विष्णु भगवान्‌ 
की पूजा करने के कारण तुम्हारे संबं पाप नष्ट हो गये और तुम्हें यह पुष्कर (कमल) का भवन मिला । 
राजन्‌ ! उस तुम्हारे अतुल पराक्रम- जो भूखे रहते हुए भी सुद्राएं नहीं लीं--के माहात्य के कारण अल्प 
तपस्या से ही भगवान्‌ लोकनाथ चतुंसुज ब्रह्मा, जो स्वयं भगवान्‌ केशव के स्वरूप कहे जाते हैं, सन्तुष्ट 
हुए और उन्हीं .की प्रसन्नता के फलस्वरूप तुम्हारा यह भवन (पुष्कर) यथेष्ट स्थान पर तुरन्त पहुँच जाने 
चाला हों गया । वह अनंगवती वेश्या सम्पति कामदेव की पल्ली रति की सपत्नी (सौत) के रूप में प्रीति नाम 
से उत्पन्न हुई है, जो लोक की आनन्ददायिनी एवं समस्त देवताओं की पूज्य है । इस कारण हे राजेन्द्र। | 
इस पुष्कर को प्रथ्वीतल पर छोड़ कर गंगा जी के : किनारे उक्त विसूतिद्वादशी नामक ब्रत का सम्पूर्णतया . 
लुम भी अनुष्ठान करो । राजन्‌ ! इसके करने से तुमको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी । ॥८-३३॥ | 
नन्दिकेखुर ने कृहा--जझन्‌ | इस मकार की बातें कह कर सुनिवर भेता वहीं पर अन्तहित 
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'हो गये और. राजा पुष्पवाहन ने उनके कथनानुकूल उक्त व्रत का अनुष्ठान सम्पन्न किया | ब्रह्मन्‌ । इस. विभूतिः 
द्वादशी नामक ब्रत का :अनुष्ठान करते समय अखण्ड त्रत का नियम करना चाहिये। बारह द्वादशी तक, जिसी . 
प्रकार से मी सम्भव हो, कभलों द्वारा इस व्रत को समाप्त करना चाहिये । मुनिवर ! इसमें यथाशक्ति ब्राह्मणों 
को प्रचुर दक्तिणा देनी चाहिये, इपणता नहीं करनी चाहिये । भक्ति से ही भगवान्‌ विष्णु सन्तुष्ट होते 
हैं । ईस मर्त्यलोक में पापी मनुष्यों के भी पापों को नष्ट करनेवाली इस कथा को जो मनुष्य पढ़ता है 
भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा सम्मति मात्र देता है, वह सी करोड़ वर्ष पर्यन्त देवलोक में निवास 
करता है । ॥३४-२७॥ 
श्री मात्य महापुराण में नन्दिकेखर-नारद-संवाद प्रसंग में विभूतिद्वादशी ब्रत वर्णन 
नामक सौवाँ अध्याय समाप्त. १००॥ 


एक सो एक अध्याय 


नन्दिकेरवर ने कहा--नारद जी ! अब इसके उपरान्त मैं उन सवं श्रेष्ठ साठ व्रता का विधान 
' बतला रहा हूँ, जिन्हें स्वयम्‌ भगवान्‌, शंकर ने मुझे बतलाया है और जो घोरातिधोर पापों के विनाश करने 
. बाले: हैं ।. ती मनुष्य पूरे वर्ष तक केवल .रात्रिकाल में भोजन करके कुटुम्ब वाले ब्राह्मण को सुवर्ण के बने 
हुए चक्र तथा त्रिशूल एवं दो श्रेष्ठ वलनां का दान करे | इसके फलस्वरूप. वह दाता शिव स्वरूप होकर हम | 
'लोगों के साथ शिव जी के लोक में आनन्द का अनुभव करता है । . यह महापापनाशक देवत्रत है। जो : 
पुरुष केवलः एक बार दोपहर में नियमित भोजन कर वर्ष. की समाप्ति पर सुवर्ण निर्मित वृषम के समेत शिव 
क्री मूर्ति तथा तिलमयी गाय का दान देता है, वह शंकर के लोक को प्राप्त करता है । यह महापाप नाशक . 
रुद्रवत है । जो एक, दिन का व्यवधान: देकर तीसरे: दिन केवल रात्रिकाल में भोजन कर वर्ष की समासि पर 
वृषभ समेत सुवर्सनिर्मित नील कमल काः शक्कर युक्त पत्रः के साथ दानः करता है, वह विष्णु भगवान्‌ के . 
परम. पढ़ को प्राप्त करता है, यह लीलात्रत के नाम से. कहा जाता. है। आषाढ़ आदि चार (आषाढ, 
सावन, मार्दो तथा आश्‍विन) महीनों में .जो मनुष्य शरीर. में तेल लगाना वर्जित कर देता है और 
भोजन कीं सब सामग्रियों का दान करता है वह. हरि के भवन को प्राप्त करता है। इस लोक में ` 
यह ब्रत मनुष्य में प्रीति बढ़ानेवाला भीतित्रत नाम से विख्यात है। जो मनुष्य चैत्र के महीने में 
दही): दूध, घृत एवं गुड़ आदि का .सेवत वर्जित रखकर रस संयुक्त पात्रों के समेत सूक्ष्म बलों. का 
दान करता है एवं उसी प्रसंग में ब्राह्मण दम्पति की “गौरी, मेरे उपर प्रसन्न हों--ऐसी कामना करके विधि 
पूवक पूजा करता है, वह भवानी (पार्वती ) के लोक का फल देने वाले इस गौरी नामक ब्रत द्वारा पूणं 
` कल की प्राप्ति करता है | पुनः चैत्र महीने की पुष्प आदि शुभ नक्षत्रों से युक्त त्रयोदशी तिथि को नक्त त्रत 
(केव्रल रात्रि में मौजन/करने'का निर्म )"का”पीलम करे जी? मनुष्य "धर्गानिमिंते “दस अंगुल के अशोक 
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वृक्ष को, ईख तथा वस्न से संयुक्त कर यन्न जी प्रसन्न हों--पेसी कामना से जाह्मण को दान देता है, 
वह एक कल्पपर्यन्त विष्णुलोक में निवास कर पुनः शोक रहित हो उत्पन्न होता है । सर्वदा शोक के 
बिनाश करनेवाले इस पुण्यत्रत का नाम कामन्रत है । आषाढ़ आदि चार महीनों मै जो मनुष्य आँटा का 
` भोजन एवं नख का कटाना छोड़कर मधु और घृत को कलश के समेत दान करता है और फिर कार्तिक 
महीने में ब्राह्मण को सुवण का दान करता है, वह शिव का लोक प्रास करता है, यह शिवत्रत कहा 
जाता है । जो मनुष्य हेमन्त और शिशिर ऋतुओं में पुण्पों को व्यवहार में लाना वर्जित करता है और 
फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि को अपनी शक्ति के अनुकूल सुवण के तीन पुष्यों को सायंकाल के समय शिव 
और भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होंश--ऐेसी कामना से दान करता है, वह प्रसमपद: की प्राप्ति करता है, यह 
सौम्यत्रत कहा जाता है । फाल्गुन महीने की तृतीया तिथि को जो नमक वर्जित रखता है और इस ब्रत के 
समाप्त होने पर शैय्या का एवं सम्पूर्ण सामग्रियों समेत गृह का दान करता है एवं उसी प्रसंग में ब्राहमण 
दम्पति की “पार्वती जी प्रसन्न हों'--इस कामना से विधिपूर्वक पूजा करता है वह एक कल्पपर्यन्त गौरी के 
लोक में निवास करता है । यह सौमाग्य नामक त्रत कहा जाता है । तत्पश्चात्‌ सायंकाल में मौनत्रत धारण 
कर वर्ष की समाप्ति पर घृतपूर्ण कलश, जोड़ा वस्त्र, तिल एवं घण्टा को जो ब्राह्मण को दान देता है वह 
सरस्वती देवी के उस स्थान को प्राप्त करता है, जहाँ पहुँच कर पुनजेन्म दुलंम है, यह सौन्दर्य एवं विद्या का 
देनेवाला सारस्वत नामक ब्रत है । जो मनुष्य पञ्चमी तिथि को उपवास रखकर लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा 
कर वर्ष की समाप्ति होने पर सुवण' का कमल गाय समेत दान करता है वह लक्ष्मी का स्थान प्रास करता 
हे और प्रत्येक जन्म में लक्ष्मीसम्पन्न रहता है । सदा पापों के विनाश करने वाले इस त्रत का नाम सम्पदू 
व्रत है । भगवान्‌ विष्णु एवं शंकर जी के सम्मुख पूरे वर्ष तक अंगों में लेपन कर जो मनुष्य जल कलश 
समेत ेनु का दान देता है वह अपने दस सहस जन्म पर्यन्त राजा होता है और तदनन्तर शिव के लोक 
को प्राप्त करता है, यह सभी अभिलाषाओं का पूर्ण करनेवाला आयु ब्रत है । मौन ब्रत धारण कर एक ही 
'स्थान पर पीपल वृक्त, सूर्य तथा गंगा जी को प्रणाम कर जो मनुष्य एक वर्ष तक ईप्यो कोष आदि दुगु 
से रहित हो केवल दोपहर में एक बार नियमित भोजन करता है और त्रत की समाप्ति होने पर पूजनीय 
ब्राझ्मण दम्पति की पूजा कर तीन गौओं के समेत सुवर्ण के इत का दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ के 
समान उत्तम फल को प्राप्त करता है, समृद्धि एवं कीतिं का फल देने वाला यह कीतित्रत है । गोबर 
द्वारा मण्डल का निर्माण कर भगवान्‌ विष्णु का अथवा शिव का छत से स्नान करा कर पुष्प समेत 
अच्तों से जो पूजा करता है, और इस मकार वर्ष की समाधि होने पर तिलपेनु समेत शद्ध तथा परिमाण मे 
आठ अंगुलं विस्तृत सुवर्शनिर्मित कमल का सामवेदी आह्मण को दान करता है, : वह शिव के लोक में 
पूजित होता है । इस लोक में यह सामन्त कहा जाता है । नवमी तिथि को दोपहर के सभय नियम से 
एक बार भोजन कर अपनी शक्ति के अनुकूल अनेक भोजन कराकर उन्हें भोजन की सामग्री 
एवं. सुवणंजटित चोली “तया बखत दालन ०) Br क्वा,,सिहु, दान, करता है वह मनुष्य 
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शिव का स्थान प्राप्त करता है और: एक' अरब जन्म पर्यन्त सौन्दयंसम्प्न एवं . शत्रुओं द्वारा अपराजित. 
रहता है । खियों को सुख देने वाले इस ब्रत को वीरत्रत कहते हैं। जो मनुष्य पूरे वर्ष - तक पूर्णिमा 
'तिथि को दूध का ब्रत रखता है और. वर्ष की समाप्ति पर श्राद्ध कर पाँच दूध देने वाली गौओं का तथा 
जल कलश. समेत पीले रंग के .वस्त्रों का दान करता है वह विष्णु भगवान्‌ के लोक को प्राप्त करता है, 
अपने सौ पूर्व पितरों को नरक से उबारता है तथा कल्प की. समाप्ति होने पर राजाधिराज होता है । यह 
पितृत्रत कहा जाता है । चैत्र आदि चार ( चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ तथा वैशाख ) महीनों में जो विना याचना 
किये ही दूसरों को जल देता है और ब्रत की समासि पर अन्न एवं वस्न समेत मणि, तिल संयुक्त पात्र तथा 
सुवर्ण का दान करता है वह ब्रह्मा के लोक में पूजित: होता है और कल्प की समाप्ति पर निश्चय ही 
राजा होता है, यह आनन्दतत कहा जाता है.। पूरे वर्ष तक पंचाम्ृत ( दूध, शक्कर, घी, दही और शहद ) 
द्वारा भगवान्‌ की मूर्ति. को स्नान कराकर वर्ष की संमाप्ति पर पुनः पंचामृत के समेत घेनु तथा शंख का 
ब्राह्मण को दान देता है, वह भगवान्‌ शंकर के स्थान को प्रास करता है और कल्प की समाप्ति पर राजा 
होता है, यह धृतित्रत कहा जाता है। जो मनुष्य मांसाहार छोड़ कर एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर गाय का 
दान करता है और.उसी. प्रकार सुंवर्शनिर्मित.स्ग का , दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप 
करता है तथा .कल्पान्तर-में राजा होता. है, यह अहिंसा ब्रत कहा जाता है | माघ के महीने में प्रातःकाल 
स्नान कर द्विज दम्पति की पूजा करे एवं वस्त्र, माला तथा आमूषण से अलंकृत हो उन्हें भली. प्रकार मोजन 
. कराये, जो मनुष्य ऐसा करता है वह एक. कल्पपर्यन्त सूर्य के जोक में. निवास करता है, यह सूर्यत्रत के 
नाते से असिद्ध है । आषाढ़ आदि चार महीनों. में प्रातः काल जो मनुष्य स्नान करता है, एवं कार्तिक के. 
महीने में ब्राह्मणों को भोजन एवं गाय का दान देता है, वह भगवान्‌ विष्णु के लोक को प्राप्त करता है । 
यह शुभ विष्णुत्रत है। जो मनुष्य एक अयन से लेकर दूसरे अयन पर्यन्त पुष्प एवं घरत का व्यवहार छोड़ 
देता है और ब्रत की समाप्ति पर घृतघेनु के समेत पुष्पों की मालाओं का दान करता है तथा ब्राह्मण को 
` इत तथा दु से बने हुए पदार्थ का दान करता है," वह शिव के स्थान को प्राप्त करता है, शील एवं 
आरोग्य का फल प्रदान करनेवाले इस ब्रत का नाम शीलत्रत है । ॥१-३३॥ |. हे 
` सायंकाल में जो दीपदान करता है एवं एक वर्ष पर्यन्त तेल का सेवन वर्जित रखता है, वर्ष की 
समासि होने पर पुनः दीप तथा सुवर्णनिमित चक्र तथा शूल और जोड़े चन्न का दान कुलीन ब्राह्मण को 
करता है, वह इस. मर्त्यलोक में तेजस्वी होता है और अनन्तर शिव जी का लोक प्राप्त करता है | यह अत 
` दीहिन्रत के नाम से प्रसिद्ध: है । जो मनुष्य कार्तिक महीने की प्रथम तृतीया तिथि को गोमूत्र तथा कुल्यी 
` का प्राशान कर एक वर्ष पर्न्त केवल रात्रि में ओजन करता है और वर्ष की समाप्ति होने पर गोदान करता 
है, वह पर्वती के लोक में एक कल्पपर्वन्त निवास करता है और तदनन्तर इस लोक में राजा होता है। 
सजवा कल्याण करने वाले ३१ नत का नाम सनत है. 2 चैत्र के महीने में जो मनुष्य सुगन्धित द्रव्य 
- का. रतत जित फतह पते त स ह इ. सके रह आब. को. दा 
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करता है वह वरुण का स्थान प्राप्त करता है, यह इढ़न्रत नामक ब्रत है । वैशाख के महीने में पुष्प 
तथां नमक वर्जित रख कर जो गोदान करता है वह विष्णु मंगवान्‌ के स्थान में एक कल्पपयन्त रह कर 
पुनः इस लोक में राजा होतां है । कान्ति_तथा कीर्ति देने वाले इस पुनीत ब्रत का नाम कान्तित्रत है। 
तिल राशि से संयुक्त यथाशक्ति तीन पल से अधिक सुवर्ण द्वारा निर्मित ब्रह्माएड की प्रतिमा को वनवाकर जो 
तीन. दिनों तक. तिल दान कर अच्छे ब्राह्मण तथा अग्नि को सन्तुष्ट कर. माला, वस्ने एवं आमूषणादि से 
ब्राह्मण दम्पति की 'विश्वात्मा प्रसन्न हो'--इस भावना से पुण्य दिन में पूजा कर दान देता है, वह उस पर _ 
ब्रह्म की प्राप्ति करता है, जिसे प्राप्त कर पुनजेन्म नहीं होता, निर्वाण (मोक्ष) पद देने वाले इस त्रत का 
नाम ब्रह्मत्रत है ।. जो मनुष्य प्रचुर: सुबर्ण समेत दो मुखवाली अथोत्‌ सवत्सा घेनु का दान देता है और 
दिन में दुग्ध का व्रत धारण करता है, वह परम पद की प्राप्ति करता है, यह पुनरागमन दुलेम करनेवाला | 
धेनुव्रत है। दुगघन्रत में तीन दिन तक स्थित रह कर यथाशक्ति एक पल से अधिक सुवर्ण द्वारा कल्यवृत्त की 
प्रतिमा बनवाकर तण्डुल की राशि के समेत दान देनेवाला मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त करता है, यह कल्पन्नत कहा 
गया है। मास भर उपवास रख कर जो एक सुन्दर गौ ब्राह्मण को दान करता है वह विष्णुं के पद की प्राप्ति 
करता है, यह मीमत्रत स्मरण किया जाता है। बीस पल से अधिक सुवणा द्वारा निर्मित प्रथ्वी की मूर्ति को दान 
क्र जो दिन में दुग्ध व्रत धारण करता है वह शिवलोक में पूजित होता है । सात कल्प पयन्त कत्ती के 
पीछे चलनेवाले (फल देनेवाले)-इस ब्रत को धरात्रत के नाम से स्मरण करते हैं । माघ अथवा चेन्न के 
महीने में जो-गुड़ घेनु का दान करता है, और तृतीया तिथि में केवल गुड़ का ब्रत धारण करता है वह गौरी के 
लोक में पूजित होता है। परमानन्दकारक इस ब्रत को महात्रत कहते हैं। जो एक प्त पर्यन्त उपवास रखकर 
ब्राह्मण को दो कपिला गौओं का दान करता है, वह देव तथा राक्षुसबृन्द द्वारां सुसेवित ब्रह्मलोक को प्राप्त 
करता है और कर्प की समाप्ति होने पर राजाधिराज होता है। यह प्रमात्रत के नाम से स्मरण किया जाता 
. है। पूरे वर्ष तक. नियमित रूपः से दोपहर को एक बार भोजन करके जो खाद्य पदार्थों समेत जलकलश का 
दान देता है वह एक कल्पपर्यन्त शिव के लोक में निवास करता है। यह प्रासित्रत कहा जाता है। जो 
अष्टमी तिथि को केवल रात्रि में नियमित भोजन करके वष की समांसि पर धेनु का दान करता है, वह 
इन्द्र के नगर को प्राप्त करता है । यह सुगतित्रत के नाम से विख्यात है । वर्षा आदि चार (वर्षो श्रद्‌, 
हेमन्त और शिशिर) ऋतुओं में जो ब्राह्मण को इन्धन का दान करता है और व्रत की समासि पर तेनु 
का दान: करता है, वह परह की प्राप्ति करता है । यह सम्पूणं पापों का विनाश करनेवाला वैश्वानर 
नामक व्रत है । एकादशी तिथि को नियमित रूप से रान्निकाल में भोजन कर एक वर्ष पूरे हो जाने पर 
सुवर्णनिमित विष्णु भगवान्‌ के चक्र नामक अखन को जो ब्राह्मण को दान करता है, वह विष्णु के लोक को 
प्राप्त करता है और कल्पान्त में राज्य का अधिकारी होता है । यह इणब्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जो 
नियमित रूप से दुग्ध का आहार कर वर्ष की समाप्ति पर ब्राह्मण को दो गोए दान करता है, वह लक्ष्मी 
का लोक प्राप्त करता: द्वै, दिनीतत्‌ः केलम सरण (किया ज eGangotri Gyaan:Kosha को केवल रानि में 


२३८ मतस्य पुराण 


भोजन कर जो वर्ष की समाप्ति पर एक दुः देनेवाली गाय दान देता है बह सूर्य का लोक प्राप्त करता है, ` 
यह भानुब्रत कहा जाता है । चतुर्थी तिथि को केवल रात्रि में भोजन करके जो सुवर्णनिर्मित हाथी की प्रतिमा 
दान करता है वह शिव के लोक को प्राप्त करता है, इस परम पुण्यप्रद शिवलोक को देनेवाले ब्रत का नाम 
विनायक ब्रत है। जो चार महीने तक महाफल (बेल तथा कैथा) का त्यागकर कार्तिक महीने में सुवणनिर्मित 
उन्हीं फलों को तथा दो गौओं को ब्राह्मण को दान करता है, वह विष्णु भगवान्‌ का लोक प्राप्त करता है, यह 
रत विष्णु लोक का फल देनेवाला है और इसका नाम फलत्रत है। जो सप्तमी तिथि को उपवास रखकर वर्ष 
की समाप्ति पर सुवर्णनिर्मित कमल तथा यथाशक्ति गौ, सुवर्णं तथा अन्न समेत कलश का दान करता 
` है, वह सूर्य लोक को प्राप करता है, तथोक्त फलदायी इस त्रत का नाम सौर ब्रत है । जो पुरुष उपवास 
` रखकर वर्ष की बारह द्वादशी तिथियों को समाप्तकर यथाशक्ति गौ, वस्त्र तथा सुवण द्वारा ब्राह्मणों की 
विधिवत्‌ पूजा करता है वह परमपद की प्राप्ति करता है, यह विष्णु ब्रत के ताम से प्रसिद्ध है । जो कार्तिक 
की पूर्णिमा तिथि को वृषोत्सग कर रात्रि काल में भोजन करता है, वंह शिव का स्थान प्राप्त करता है, 
यह वार्त्रत कहा गया है । इच्छ (अधिक कष्ट देनेवाले प्राजापत्य आदि) व्रत का अनुष्ठान समाप्त कर 
ब्राह्मणों को गो दान कर जो भोजन करता है वह शंकर के स्थान को प्राप्त करता है, यह प्राजापत्य नामक 
रत है । चतुर्थी तिथि को नियमित रूपेण रात्रिकाल में भोजन कर एक वर्ष पूरा हो जाने पर जो 
गोधन (गओं के समूह) का दान करता है, वह शिव का स्थान प्राप्त करता है, यह पुण्यप्रद त्र्यम्बक ब्रत 
कहा जाता है सात रात तक उपवास कंर जो ब्राह्मण को घत समेत कलश का दान करता है, वह ब्रह्मलोक 
को प्राप्त करता है, तथोक्त फल देनेवाले इस ब्रत को लोग घृतत्रत कहते हैं । वर्षा ऋतु में प्रथ्वी से उपर 
आकारा में रायन करने का नियम बनाकर जो ब्रत के अन्त में दूध देनेवाली गौ का दान करता है, वह नित्य 
इन्द्रलोक में निवास करता है, यह इन्द्ब्रत के “नाम से विख्यात है। जो मनुष्य तृतीया तिथि को 
विना अम्नि द्वारा पकाये हुये भोजन को खाता है और अन्त में गोदान करता. है, वह शिव को प्राप्त करता 
है, जिन्हें प्राप्त कर पुनर्जन्म दुर्लम है । इस लोक में पुरुषों को आनन्द देने वाले इस पुण्य व्रत को श्रेयोत्रत 
कहते हैं । जो उपवास रखकर दो पल से अधिक सुवणं द्वारा निर्मित दो घोड़ों समेत रथ की प्रतिमा 
को दान करतां है वह सौ कर्प पर्यन्त स्वर्ग लोक में निवास करता है और कल्प के अन्त में राजाधिराज - 
` होता है, यह अशवत्रत कहा जाता है। उसी प्रकार उपवासी रहकर जो मनुष्य दो हाथियों समेत सुबर्ण 
के रथ का दान करता है, वह एक सहस्त कल्प पर्यन्त सत्य लोक में निवास करता है और तदुपरान्त 
राजा होता है, यह करितरत' के नाम से स्मरण किया जाता है । एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर उपवास का 
तयाग कर जो गोदान करता है, वह यक्षों का आधिपत्य प्राप्त करता हैं, यह सुखंत्रत के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। रात मर जल में निवास कर जो प्रातः काल गोदान करता- है, वह वरुण का लोक प्राप्त करता है, | 
यह वरुणत्त के नाम से विस्यात है । जो चान्दायण अत का अनु करता, है.और सुब के बने हुए 
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. चन्द्रमा' का दान करता है, वह चन्द्रमा के लोक में निवास करता है, तथोक्त फल प्रदान करने वाले इस 
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बत का नाम चन्द्रत्रत कहा गया है । जेठ के महीने में अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को पाँच अग्नियों का 
ताप सहन कर सायंकाल के समय सुवणनिर्मित घेनु की प्रतिमा का दान करता है वह रुद्र के लोक को प्राप्त 
करता है, यह रुद्रब्॒त के नाम से विख्यात है । जो तृतीया तिथि को शिवालय में एक बार ध्वजा का 
आरोपण करता है, एवं वर्ष की समाप्ति पर धेनु का दान करता है, वह भवानी के लोक को प्राप्त 
करता है, यह भवानी ब्रत के नाम से प्रसिद्ध, है । माघ महीने की सप्तमी तिथि को रात्रि काल में गीले 
वन पहिन कर जो विताता है, एवं प्रातःकाल गोदान. करता है, वह एक कल्प पर्यन्त स्वर्ग 
लोक में निवास कर पुनः थ्वी पर राजा होता है । यह पवन ब्रत है । तीन रात्रि तक उपवास रख कर 
फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को एक शुभ भवन का जो दान करता है वह सूर्य का लोक प्राप्त-करता है, 
वह धाम ब्रत के नाम से प्रसिद्ध है। उपवास रख कर प्रातः, मध्याह एवं सायंकाल में जो आमूषणां द्वारा ब्राह्मण 
दम्पति की विधिपूर्वक पूजा करता है वह इस लोक में इस इन्द्रत्रत के माहात्य से विपुल अन्न तथा गौओं की 
एवं अन्त में मोक्ष की प्राप्ति करता है । शुक्त प्त की द्वितीया तिथिं को चन्द्रमा के उद्देश्य से जो ब्राह्मण 
को लवण संयुक्त एक पात्र दान करता है एवं वर्ष की समाप्ति पर घेनु दान करता है वह शेष जी का स्थान 
प्राप्त करता है, तथा पुनः राजाधिराज होता हैं, यह सोमन्रत के नाम से स्मरण किया जाता है 1 प्रतिपदा 
तिथि को नियमित रूप से एक बार दोपहर में भोजन कर एकं वर्ष, की समाप्ति पर जो एक कपिला गौ दान करता 
है वह वैश्वानर ( अग्नि ) का .स्थान. प्राप्त करता है, यह शिवत्रत के नाम से विख्यात है । दशमी तिथि 
` को नियमपूर्वक केवल एक बार दोपहर में. भोजन का. नियम कर जो ववर्ष की: समाप्ति पर दस घेनुओं एवं 
दसौं दिशाओं की सुवणं मयी प्रतिमा का दान करता है वह निखिल ब्रह्माण्ड का अधिपति होता है । यह 
महापापनाशी विश्व ब्रत के नाम सें स्मरण किया जाता है। जो मनुष्य इन सव श्रेष्ठ साठ त्रता के नियमों को 
पढ़ता है अथवा सुनता है वह मी सौ मन्वन्तर पर्यन्त गन्धर्वो का अधिपति होता है । हे नारद जी ! समस्त 
मानव समुदाय के परम उपकारी इन पुण्यप्रद साठ त्रतों को में. तुमसे बतला चुका, अब इसके अतिरिक्त 
. कुछ सुनने की यदि तुम्हारी इच्छा है तो दूसरे व्रत बतलाऊँ । अपने प्रियजनों के. लिये कौन-सी बात 
अकथनीय हो सकती है ? ॥४.०-८५॥ 

श्री मास्य महापुराण में साठ ब्रत विधान एवं माहास्य वर्णन नामक एक सौ एक अध्याय समाप्त.|[१ ० १॥ 


एक सो दूसरा अध्याय. 


नन्दिकेश्वर बोले--नारद जीं निर्मलता एवं .भावों में पवित्रता विना स्नान के नहीं प्रा 
होती, अतः मन को शुद्ध, करने के लिए किसी भी ब्रत के आरम्म में स्नान करना चाहिये. । मंत्रज्ञाता 
विद्वान्‌ पुरुष को ऊपर निकाले हुए (कुएँ के जल) वा बिना निकाले हुए . (तालाब आदि के) जल द्वारा 
स्नान करना चाहियें। और मूल मंत्र के द्वारा को तीथ बना लेना चाहिये। अर्थात्‌ उसमें पुण्यतीथै 
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की भावना करनी चाहिये । वह मूल मंत्र “नमो नारायणाय” ( नारायण--मगवान्‌ विष्णु को नमस्कार 
है।) कहा गया है। हाथ में कुशा लेकर विधिपूर्वक आचमन कर जितेन्द्रिय एवं पवित्रात्मा हो चारों ओर 
चार हाथ परिमाण तक तीर्थ की कल्पना कर इन निम्नलिखित मंत्रों द्वारा वहाँ विवेकी पुरुष को गंगा का आवाहन 
करना चाहिये । हे जह कन्ये ! तुम भगवान्‌ विष्णु की एकमात्र शक्तिस्वरूप हो, उनकी सेवा में सवदा 
तत्पर रहने वाली हो एवं उन्हीं के चरणों से निकली हो, अतः जन्म से लेकर मृत्यु पयन्त होनेवाले पापों 
से हमारी रक्षा करो । वायु ने स्वग, एथ्वी एवं आकाश में मिलाकर सभी तीर्थों की संख्या साढ़े तीन करोड़ 


` बतलाई है, जो सभी तुम में निवास करते हैं। तुम्हारे देवताओं में “नन्दिनी? (आनन्द देनेवाली ) तथा “नलिनी? 


(कमलों वाली, आकाश गंगा) नाम प्रसिद्ध हैं । इसके अतिरिक्त प्रथ्वी, विहगा ( आकाशगामिनी ) 
विश्वकाया, अमृता. शिवा, विद्याधरी, सुप्रशान्ता, विश्वप्रसादिनी, चेमा, जाहवी, शान्ता, शान्तिप्रदायिनी-- | 
ये भी तुम्हारे पवित्र नाम हैं । तुम्हारे इन पुण्य नामों का स्नान करते समय कीत्तत करना चाहिये । 
` "विष्णो; पादप्रसूताऽसि वैष्णवी विष्णुदेवता, पाहि ननस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ । 
तिस्तःकोठ्योऽ्कोटी च तीर्थीनां वायुरत्रवीत्‌ । दिवि सुव्यन्तरिच्ते च तानि ते सन्ति जाह्नवि । 
नन्दिनीत्येव ते नाम देवेषु नलिनीति च, दत्ता पृथ्वी च विहगा विश्वकायाऽग्रता शिवा । 
विद्याधरी सुप्रशान्ता तथा बिरब्रप्रसादिनी, चेमा च जाइवी चैव शान्ता शान्तिप्रदायिनी ।? , 
` इन उपयुक्त नामों के कीर्तन करने से उस जलागार में त्रिपथगामिनी गंगा सन्निहित हो जाती हैं.। 


इन नामों को सात बार जपकर अपने शिर पर प्रति बार दो, तीन, चार, पाँच अथवा सात बार तक जल डाले। ' .. 


पुनः उसी प्रकार अभिमंत्रित कर विधिपूर्वक मृत्तिका से स्नान करे | मंत्र--“हे वसुन्धरे | (अपने अंतर में 
घन धारण करनेवाली) अश्वक्रान्ते | (अश्वों द्वारा दबायी गयी ) रथक्रान्ते ( रथ द्वारा दबायी गयी) तथा 
विष्णुक्रान्ते | (विष्णु भगवान्‌ द्वारा दबायी गयी ) जिन दुष्कर्मों को मैने किया है, उनसे होनेवाले पापों को. 
तुम शमासे दूर करो । बराहमूर्ति ( शूकर रूपधारी भगवान्‌ विष्णु ), शतबाहुधारी, कृष्ण द्वारा तुम ( हिरण्य-. 
कशिपु से छीनकर ) उपर लायी गयी हो, ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त हो, महर्षि काश्यप द्वारा अभिमंत्रित हो, अत 


` मेरे अंगों पर चढ़कर तुम मेरे समस्त पापों को दूर करो । -मृतिके ! तुम्हीं में सब कुछ रखा हुआ है [ 


सम्पूण जीवों को उत्पन्न करनेवाली ! सुब्नते । तुम्हें में नमस्कार करता हूँ, मुझे पुष्टि दो ॥ : ह 
उद्धृतासि बराहेण इष्णेन शतबाहुना, सूतके ब्रह्मदत्तासि काइयपेनाभिमंत्रिता । आरुहय मम | 


_ गात्राणि सर्वं पापं प्रचोदय । मृत्तिके | देहि नः पुष्टि त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारणि सुत्रते । 


इस प्रकार विधिपूवक स्नान कॅर पश्चात्‌ आचमन कर, और फिर वहाँ से उठकर श्वेत रंग के 
शुद्ध दों वर्त्रों को धारण करे। तत्पश्चात्‌ त्रैलोक्य की तुष्टि के लिए तर्पण करे | उस समय कहे देव, यच, 
माग, गन्धव, अप्सराए, रुर, क्रूर ( क्रूरग्रह अथवा पक्ती आदि जन्तु) सर्प, सुपणा ( गरुड आदि पक्षी ) 


` कृत, श्वगाल, अन्य-पच्तीगण एवं अन्य जीवबृन्द जो वायु में रहने वाले, जल में रहनेवाले आकाशगामी 
निराधार एवं पाप तर्थि“ सिरत 'रहगेवासे 'है-००अबः सेब की तसिं के लिए यहे लदान कर रहा हैँ ॥ 


एक सौ दूसरा अध्याय - रु: 


“देवा यत्तास्तथा नागा गन्ध्वोऽप्सरसोऽघुराः । क्रूराः सीः सुपर्णाश्चो तर वो जम्बुकाः खगाः | 
वाय्वाधारा जलाधारास्तथैवाकाशगामिनः । निराधाराश्च ये जीवा पापे घर्मरतास्तथा । तेषामाप्यायनायैतदीयते 
सलिलं भया ।” र ३५18 ; ट 

तदनन्तर बाँये कन्थे पर यज्ञोपवीत रखकर देवताओं को जल दे । पश्चात्‌ जनेऊ को माला की 
भाँति धारण करले और भक्तिपूर्वक मनुष्यों तथा ब्रह्मपुत्र ऋषियों को जल दे । उसी प्रकार सनक, सनन्दन, : 
सनातन, कपिल, आसुरि, वोढु, पंचशिख--ये सभी मेरे दिये हुए जल द्वारा सदा तृप्त हों--ऐसा कह कर 
तर्पण करे । इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता; वसिष्ठ, भृगु, नारद प्रभृति 
देवर्षि तथा ब्रह्मर्षियों का अक्त तथा जल द्वारा तर्पण करे । तत्पश्चात्‌ जनेऊ - को दाहिने कन्थे पर रखकर 
बायें घुटने को भूमि पर टेक कर अभिष्वात्त, सौम्य, हविष्मान्‌; ऊष्मपा, सुकाली, बर्हिष्‌ आदि देवः 
पितरों तथा अन्यान्य यज्ञमागमोजी पितर गणों को तिल तथा चन्दनमिश्रित जल द्वारा विधिपूर्वक तर्पण 
करे । यमराज, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सर्वमूतच््य, औदुम्बरः ( चौदह यों केभध्य में एक 
यम । ) दना, नील; परमेष्ठी, बृकोदर, चित्र तथा. चित्रगुप्त को नमस्कार है ।' ऐसा कहकर विधिपूर्वक हाथ में . 
कुशा लेकर बुद्धिमान्‌ पुरुष इन पितरों का भी तर्पण करे | पितामह आदि पितृवंश के पूर्वपुरुष एवं नाना 
आदि मातृवंश के पूर्वपुरुषां को नाम एवं गोत्र का उच्चारण कर भक्तिपूर्वक विधिवत्‌ तपण द्वारा खूब तृप्त | 
करके इस मंत्र का उच्चारण करे । 'हमारे (इस जन्म के) परिवार के जो लोग नहीं हैं, जो लोग हैं और 
जो हमारे पूर्व जन्म के परिवार के हैं, वे सब विधिपूर्वक तृ हों, वे सब भी तृप हों, जो हम से जलाज्जलि 
द्वारा तृप्त होने की इच्छा रखते हैं ।: ॥१-२५॥ 

तदुपरान्त आचमन कर आगे की ओर विधिपूर्वक पुष्प समेत अच्ततों द्वारा एक कमल बनाये । 
और मयलपूर्वक लाल चन्दन समेत ज़ल का अर्य सूर्य के नामों का उच्चारण करते हुए दे । “विष्शुस्वः 
रूप, विष्णु के सुखरूप, सहर किरणों वाले, समी प्रकार तेजोमय देव तुम्हें हमारा नित्य नमस्कार है। हे 
शिव, सर्वेश, सबेवत्सल, जगत्स्वामिन्‌, दिव्यचन्दन से सुशोभित तुम्हें हमारा नमस्कार है । हे प्मासन | | 
कुण्डल एवं बाजूबन्द से अलंकृत, समू लोकों के स्वामी | तुस्हें हम नमस्कार करते हैं । तुम ही सम्पूणे 
संसार को उद्‌बुद्ध करनेवाले हो। हे स्ंगामी ! सत्यदेव ! भास्कर ! मेरे सत्कमों एवं दुष्कमाँ--समी को तुम 
देखते हो, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ । मेरे उपर तुम प्रसन्न हो । दिवाकर | प्रभाकर | तुम्हें हमारा बारम्बार. 
नमस्कार है ।” § दु 
इस प्रकार उक्त नामों का उच्चारण करते हुए सूर्य को नमस्कार एवं तीन बार प्रदक्तिणा कर जो 
मनुष्य ब्राह्मण, गौ एवं सुवर्ण का स्पर्श करता है, वह विष्णु भगवान्‌ के लोक को प्राप्त करता है।॥२६-३१॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में स्तानविधि नामक एक सौ दूसरा अध्याय समाप्त ॥१०२॥ 
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जद, 


रह मत्स्य पुराण 


एक सो तीसरा अध्याय 


लन्दिकेशवर बोले--नारद जी | अब इस कथा के उपरान्त मैं प्रयाग चेत्र का वर्णन करूँगा, | 
- जिसे प्राचीन काल में मार्कण्डेय ऋषि: ने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर से कहा था ।. जब महाभारत का युद्ध समाप्त 


'हो गया और सारे कुरु देश का राज्य प्रथापुत्र युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ तो उस समय कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर 
माइयों- की मृत्यु से अतिशय दुखित होकर सोचने लगे | हमारे भाई राजा सुयोधन ग्यारह अक्षौहिणी 
सेना के स्वामी थे, किन्तु हम लोगों को दुःख में डालकर वे मृत्यु को प्राप्त हुए, हमः पाण्डु के पाँच पुत्र 
वासुदेव भगवान्‌ इष्ण का साहाय्य प्राप्त कर किसी प्रकार बचे रह गये । महाबलशाली भीष्म, द्रोण, कणं, 
पुत्र तथा भाइयों समेत राजा दुर्योधन का संहार हम लोगों. ने कर डाला । सभी राजा लोग तथा अन्यान्य 
अपने को शूरूवीर मानतेवाले चीरगण काल के कराल गाल में चलें गये । गोविन्द | हम लोगों के इस राज्य 
भोग विलास-आदि सामग्रियों एवं जीवन से अब क्या लाभ है ? हाय | ऐसे . कष्टमय राज्य को धिक्कार 
है / इस प्रेकार की चिन्ता में निमभ राजा युधिष्ठिर विकल हो कर उत्साह एवं व्यापार से शून्य हो गये और 
नीचे मुख करके कुछ देर तक यू. ही बैठे रहे | कुछ देर बाद होश आने पर रराजा ने पुनः पुनः 
इसी बात की चिन्ता करते हुए सोचा । “ऐसा कौन-सा विनियोग ( प्रायश्चित्त ) नियम ( व्रतोपवास ) अथवा 
ती है, जिसके द्वारा इस घोर महा पाप से मैं मुक्त हो सकूँगा और जिसे प्राप्त कर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ 
विष्णु के लोक को प्राप्त करता है । ऐसे पुण्यमद तीथीदि को मैं भगवान्‌ ऋष्ण से कैसे पूछ सकता हूँ; 


क्योंकि उन्होंने स्वयं हम लोगों से यह घोर पाप करवाया है । धृतराष्ट्र से कैसे पूछ सकता हूँ; जिनके सै 
. पुत्रों को हमने मार डाला है, महर्षि व्यास से भी कैसे पूछ सकता हैं, जिनके गोत्र का विनाश हुआ है ! 


इस प्रकार की घोर चिन्ता में धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर विकल थे । उस समय सभी पाणडववृन्द अपने ज्येष्ठ 
आता युधिष्ठिर के इस शोक से उद्विम होकर रो रहे थे । इनके अतिरिक्त जो अन्यान्य वीरगण पाण्डुपुत्र 


` युधिष्ठिर के समीप वहाँ विद्यमान थे, वे तथा कुन्ती और द्रोपदी भी, जो वहाँ प्रसंगतः आ गयी थीं, अत्यंत ' 


विकल हो रही थीं | सब के सब चारों ओर से रुदन करते हुए प्रथ्वी पर गिरे पड़े थे। ॥१-१२॥ | 
वाराणसी नगरी में मार्कण्डेय नामक ऋषि निवास. करते थे, जो राजा युधिष्ठिर से भली. 


भाँति परिचित थे | राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार विकल एवं दुःखी जान कर वे शीघ्र ही काशी से 


हस्तिनापुर पहुँचे और राजा के द्वार पर स्थित हुए । द्वारपाल ने ऋषि को द्वार पर आया देख राजा से 
शीघ्र जाकर निवेदन किया । महाराज | आपं को देखने के लिए मार्कएडेय नामक ऋषि द्वार पर उपस्थित 
हैं|? द्वारपाल की बात सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर स्वयं द्वार पर पहुँच आये | ॥१ ३-१५॥ 

- युधिष्ठिर ने कहा--महाम॒ने | महामाग्यणालिम्‌ | आप का बारम्बार स्वागत है । आज हमारा 
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नि का ली हो हमारे ति रों का उद्धार हो गया | मुनिवर | आज आप के दर्शन पा जाने से 
` इमारे पितरगण सच सनु हो गये | हमारा यह पार्थिव शरीर पवित्र हो गया । ॥१६-१७॥ 


by १ ' bi , 
ERE ENDS 


. एक सौ चौथा अध्याय _ २४३ 


नन्दिकेश्वर ने कहा--तत्पर्चात्‌ महात्मा युधिष्ठिर ने महासुनि मार्कण्डेय को सिंहासन 
* पुर बिठाकर उनके पैरों को धोकर विधिपूर्वक पूजा क्री। अति सन्तुष्ट एवं पूजित हो कर मार्कणडेय जी ने 
पूछा--राजन्‌ ] तुम किस लिए रुदन कर रहे थे ! क्रिस कारण से इतने विकल थे ? तुम्हें कौन-सी 
बाधा सता रही थी ? और तुम्हारा क्या अशुभ हुआ ? शीघ्र ही हमसे सब बाते बतलाओ । ॥१८-१९॥ 
युधिष्टिर ने कह्दा-महामुने ! राज्य पद की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने जो-जो अनुचित काये 
किये हैं, उन्हीं सब को सोचकर मैं इस संमय अत्यधिक चिन्तित हुआ हैँ | ॥२०॥ ' 
मार्कण्डेय ने कहा--महावाहु | राजन्‌ | क्षत्रियों के धर्म की जो व्यवस्था है, उसे सुनो ।. 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को युद्ध करने में कोई पाप लगता है--ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, तो फिर राजनीति 
से--विशेषतया क्षत्रिय जाति को- युद्ध करने में कौन-सा पाप लग सकता है १ अतः इस प्रकार का 
. विचार हदय में रखकर युद्ध में पाप लगने की चिन्ता तो तुम्हें नहीं ही करनी चाहिये! मुनि की ऐसी 
बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने मुनि को शिर नवा कर. पुनः प्रणाम किया और अति विनय ओर नम्नता- 
-पूर्वक सम्पूर्ण पापों के विनाश का उपाय पूछा । ॥२१-२३॥)  . oe 
` युधिष्ठिर ने कहा--चुद्धिमातों में सर्वश्रेष्ठ | तीतो लोक के नित्य मत्यच्त दशन करने, बाले 
आप से मैं उन उपायों को पूछना चाहता हूँ, जिनसे मनुष्य अपने समस्त पाप कर्मा से छुटकारा पा जाता है। 
आप कृपया उन्हें संक्षेप में हमसे कहें । ॥२०॥ 
मार्कण्डेय ने कहा---महावाहु राजन्‌ ! सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाले, परम पुण्यप्रद, प्रयाग 
नामक क्षेत्र की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णनं, जो पुण्यक्र्मा मनुष्यों के लिए सर्वाधिक पुण्यदायी कहा जाता है, में 
- तुमसे कह रहा हूँ, सुनो । ॥२४॥ ल्‍ 
श्री मात्स्य महापुराण में प्रयाग माहाल्य वर्णन नामक एक सौ तीसरा अध्याय समाप्त ॥१०३॥ 


` ` एक सौ चौथा अध्याय 


युधिष्ठिर ने कहा--भगवन्‌ ! मुनिवर्य | प्राचीन कल्प में प्रयाग की जैसी स्थिति थी, देवताओं 


में प्रमुख ब्रह्मा जी ने इसके विषय में आप से जैसा कुछ कहा है, उसे मैं उसी प्रकार सुनना चाहता हूँ । 


मनुष्य प्रयाग तीर्थ की यात्रा-किंस प्रकार करते हैं ! वहाँ की विशेषता क्या है ? वहाँ पर मृत्यु हो जाने 


से क्‍या फल मिलता है ? और वहाँ के स्नान करनेवालों को किस फल की मापि होती है ! यह शी 


बतलाइये कि जो लोग प्रयाग तीर्थ में ही निवास करे हैं, उन्हें कौन सा फल प्राप्त होता है! इत सभी _ 


बातों को-कृपया हमें बतलाइये, इन्हें सुने का हमें बड़ा इतूहल है | ॥१-३॥ . 


€ 


_मार्कणडेय ने कहा--वत्स ! प्रयाग तीथं की जो विशेषता है और वहाँ जाने पर जो फल र 
मिलता है, भाचीत कालू हा कहे, गये जिस माहाल्य को मैंने सुना है, उन सन्तो कोमें तुमसे . 
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२४४ “मत्स्य पुराण । 
बतला रहा हूँ । प्रयाग के प्रतिष्ठानपुर' नामक नगर से वासुकि” के तालाब के अग्रभाग तक, जहाँ परं कम्बल, 
अश्वतर तथां बहुमूलक नामक नाग गण निवास करते हैं, तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्मा जी 
का चेत्र कहा जाता है । मनुष्य वहाँ स्नान कर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं । जो मनुष्य वहीं पर अपने प्राण 
त्याग करते हैं, वे पुनः नहीं उत्पन्न होते एवं वहाँ पर निवास करने वालों की रक्षा ब्रह्म आदि देवगण 
'समवेत भाव से--एकत्र हो कर--करते हैं | राजन्‌ | इस विस्तृत प्रयाग क्षेत्र में सम्पूर्ण पापों के नष्ट करने 
वाले कल्याणदायी अनेक तीर्थ हैं, जिन्हें सैकड़ों वर्षों में भी में नहीं गिना सकता । अतः संक्षेप में प्रयाग 

` तीर्थं का कीर्तन कर रहा हूँ । साठ सहख्न घनुर्धारी सर्वदा गंगा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सप्त 
“वाहन भगवान्‌ सविता (सूर्य) यमुना की रक्षा करते हैं, विशेषतया प्रयाग की सर्वदा स्वयं देवराज इन्द्र रचा 
करते हैं, इसके मण्डल की रक्षा अन्यान्य देवताओं के साथ स्वयं भगवान्‌ विष्णु करते हैं। सुप्रसिद्ध अच्छयवट 
की रक्षा सवेदा भगवान्‌ शंकर हाथ में त्रिशूल लेकर करते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पापों को विनष्ट करनेवाले 
वहाँ के सभी स्थानों की रक्षा देवबृन्द॒ करते हैं । अतः अधम से घिरा हुआ मनुष्य उस चेत्र में नहीं जा 
सकता । राजन्‌ | ` ऐसे उततम प्रयाग क्षेत्र के स्मरण करने मात्र से कुछ स्वल्प वा अति स्वल्प पाप भी यदि 
आपको.लगा होगा तो वह भीः नष्ट हो जायगा। ऐसे प्रयाग तीर्थ के दर्शन करने से, केवल नाम का कीन करने 
'से अथवा वहाँ की मृत्तिकाः के स्पर्श करने मात्र से भी मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पा जाता है। राजेन्द्र ! 
उस प्रयाग चेत्र में पाँच कुण्ड हैं, उनके मध्य भाग में गंगा बहती हैं । परम पुनीत प्रयाग क्षेत्र की सीमा में 
रेश करने मात्र से पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं । सहन्त योजन दूर से ही गंगा का स्मरण करने से 

- मनुष्य चाहे कितना ही घोर पापी क्यों न हो--परम गति प्राप्त करता है।इस प्रयाग तीर्थ के नाम कीन 

“करने से घोर पापों से छुटकारा मिलता है, देखने से मंगल मिलता है, स्नान करने तथा जल के पान करने 
से हा मनुष्य अपने पूवजों की सातवीं पीढ़ी तक का उद्धार करता है । जो तखज्ञानी पुरुष इस प्रयाग क्षेत्र में , 
बहनेवाली गंगा तथा यमुना की मध्य भूमि में सत्यवादी होकर क्रोध को बश मैं रख, अहिंसा परायण हो 
वेदोक्त धर्मानुसार गौ तथा ब्राह्मण की कल्याण भावना में निरत रहकर स्नान करता है वह बोर पापों से 

मुक्त हो जाता है। वह मन से जिस अभिलाषा के पूर्ण होने की चिन्ता करता है उसे प्रचुर प्रिमाण में प्राप्त 

करता है । अतएव उस सम्पूर्ण देवताओं द्वारा रक्षित प्रयाग तीर्थ - में मनुष्य को बरह्मच् व्रत धारण कर 
एक मास तक अवश्य निवास करना चाहिये और पितरों तथा देवताओं का विधिवत्‌ तर्पण करना चाहिये। 
वहाँ निवास करते हुए जिन-जिन मनोरथों की अभिलाषा मनुष्य करता है उन्हें अवश्य प्राप्त करता है । 
तीनों लोक ॥ विख्यात सूर्य की कन्या महाभाग्यशालिनी यमुना उस पुनीत प्रयागक्षेत्र में आई हुई हैं । 
और वहीं पर साच्चात्‌ महादेव शंकर भी नित्य सन्निहित रहते हैं । युधिष्ठिर ! यह प्रयाग तीर्थ मनुष्यों को 
: बड़ी कठिनाई से मिलने वाला एवं परम. पुण्यप्रद है । हे राजेन्द्र | वहाँ पर स्नान आदि करके देवे, दानव, 
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एक सौ पाँचवाँ अध्याय 3 २४१, 


गन्धव, ऋषि, सिद्ध तथा चारण आदि दिव्य योनिधारी स्वग. लोक की प्राप्ति करते हैं । ॥१-२०॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में प्रयाग माहात्म्य वर्णन नामक एक सौ चौथा अध्याय समाप्त । ॥१०४॥ 


एक सो पाँचवाँ. अध्याय 

मार्कण्डेय ने कहा- राजन्‌ | प्रयाग का माहात्य मैं पुनः बतला रहा हूँ, सुनो । जिसे सुन- 
कर निश्चय ही मनुष्य सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है; निश्चित व्यवसाय करनेवाले दुःखी एवं दरिद्र 
इन सब के कल्याण के लिए प्रयाग ही एक तीर्थ स्थान कहा गया है । यह एक गोपनीय विषय है। 
मनुष्य किसी व्याधि से पीड़ित हो, दीन हो, अथवा बृद्ध हो, किसी विपति में अस्त हों यदि इस प्रयाग चेत्र 
भै गंगा तथा यमुना के पुनीत संगम पर अपने प्राणों को छोड़ता है तो वह तपाये हुए सुबर्ण की 
भाति सुन्दर, सूर्य के समान तेजोमय विमानों द्वारा, गन्धर्व एवं अप्सरा समूह के मध्य भाग में सुशोमित 
होकर स्वर्ग लोक में क्रीड़ा करता है और अपने यथेष्ठ मनोरथों-की प्राप्ति करता, है--ऐसा ही महषियों . 
ने कहा है । उनके वे सुन्दर बिमान समी प्रकार के दिव्य रलो से सुशोभित, अनेक प्रकार की ध्वजा एवं 
पताकाओं से अलंकृत, दिव्य सुन्दरियों से आकीर्ण एवं अन्यान्य मांगलिक लक्षणों से सुशोमित रहते हैं | 
वह भाग्यशाली मनुष्य स्वर्गलोक में शयन करतें हुए अनेक प्रकार के मनोहर गीतों एवं मांगलिक वायो 
( बाजनों ) के द्वारा जगाथा जाता है । इस प्रकार जब तक पूर्व जन्म का स्मरण नहीं करता तब तक 
` स्वर्गलोक में पूजित होता है । तत्पश्चात्‌ पुण्य के चीण हो जाने पर स्वग से च्युत होकर भी वह उस 
समृद्ध परिवार में जन्म धारण करता है, जो सुवण एवं रलो से परम समृद्ध रहता है । इस जन्म में उत्पन्न. 
होने पर वह पुनः इस प्रयाग तीर्थ का स्मरण करता है और पुनः वहाँ जाता है । अपने देश में हो, 
जंगल में हो, विदेश में हो अथवा अपने घर पर हौ कहीं भी ही ्रयाग तीर्थ का स्मरण करते हुए 
जो प्राणों को चोड़ता है, वह परम पुनीत त्रझलोक की प्राप्ति करता है--एऐसा _महर्षिगण कहते हैं । उस 
ब्रझलोक के बृत्त सम्पूर्ण मनोरथों को देने वाले एवं श्वी सुवर्ण की पैदा करनेवाली होती है तथा वहाँ पर 
ऋषि, सुनि एवं सिद्ध बृन्द निवास करते हैं । उसी लोक में वह प्राणी निवास करता है । इस. सत्कम के द्वारा 
वह भाग्यशाली मनुष्य मर्त्यलोक में पवित्र, सहसो स्त्रियों से घिरे हुए मन्दाकिनी के मंगलमय सुरम्य तट पर, 
ऋषियों के साथ आनन्द का अनुभव करता है और सिद्ध, चारण गन्धर्वे एवं देवताओं द्वारा पूजित होता 
'है। तत्पश्चात स्वर्ग से च्युत होकर वह जेम्बूद्यीप का अधिपति होता है। उस जन्म में भी पुनः पुनः 
` मांगलिक कर्मों की चिन्ता में निरत रह कर वह निश्चय ही गुणवान्‌ एवं धनी होता है । मनसा, वाचा, 
कर्मणा सर्वदा धर्म मै निरत रहकर जो मनुष्य गंगा तथा यमुना के पुनीत संगम पर अपने मंगल के निमित्त 


किये जानेवाले अथवा पितरों के उद्देश्य से किये जानेवाले (शद्ध आदि ) अथवा देवता के पूजन आदि 


कार गोदान कता दैव उवा अपि मजा सदि जुनु रा है उसकी बह ती याजा सफल होजातीहै | 
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और वह पर्याप्त पुण्य प्राप्त करता है । इस पुनीत तीर्थ में जाकर अथवा अन्यान्य पुण्यप्रद देव मन्दिर में 
जाकर तीर्थ यात्री को दान नहीं ग्रहण करना चाहिये । और वहाँ के समी कार्यो में--विशेषतया ब्राह्मण को-- 
सावधान होना चाहिये । लाल रंग की अथवा श्वेत रंग की दूध देनेवाली गाय की सीगों को सुवर्ण द्वारा 
खुरों को चाँदी द्वारा मढ़ा कर काँसे के बने हुए दोहन पात्र के समेत प्रयाग तीर्थ में शान्त, धर्मज्ञ एवं वेदों के 


-. . पारगामी ब्राह्मण को शवेतरंग के वस्न से विभूषित कर विधिपूर्वक दान करना चाहिये तथा उसके साथ-साथ 


अन्यान्य बहुमूल्य वस्रां एवं रत्नों का भी दान देना चाहिये । हे नृपतिवर | इस प्रकार दान कंरनेवाला 
प्राणी उस गौ के शरीर में जितने रोम रहते हैं उतने ही सहस्र वर्षों तक -स्वंगलोक में पूजित होता है । | 
अगले जन्म में जिस स्थान पर वह पुरुष उत्पन्न होता है, वहीं पर वह गौ भी उसके घर उत्पन्न होती है। 
इस श्रेष्ठ कर्म के माहाल्य से वह प्राणी घोर नरक को देख भी नहीं सकता ।. प्रत्युत उत्तर कुरु प्रदेश 
को प्राप्त कर अक्षय काल पर्यन्त वह आनन्द का अनुभव करता है । राजन्‌! एक लाख साधारण गैौञओं 
की अपेक्षा दूध देनेवाली एक अच्छी गाय का ही दान प्रशस्त माना गया है अतः उसे अवश्य देना चाहिये । 
क्योंकि ऐसी एक ही गाय दान देने. से पुत्र, खी तथा नोकेर-चाकर आदि को भी, संसार-सागर से तार 
सकती है । यही कारण है कि सब मकार के दान कार्यों में गोदान का विशेष महत्त्व माना गया है । विषम 
एबं अति भयानक महापाप से उत्पन्न होनेवाले पेसे संकट में, जिससे कोई नहीं उबार सकता, एक गाय ही 
मनुष्य को उबारती है, अतं श्रेष्ठ त्राझण को ऐसी गाय का दान 'अवश्यमेव करना चहिये । ॥१-२२॥ 
श्री मात्य महापुराण में प्रयाग माहाल्य वर्णन नामक एक सौ प्राँचवाँ अध्याय समाप्त ॥१०५॥ 


एक सो छठवाँ अध्याय | 
युधिष्ठिर ने कद्दा--भगवन्‌ | ज्यो-ज्यों आप प्रयाग का माहात्य वर्णन मुझसे कर रहे हैं 


` स्योरच्यो झे ऐसा लग रहा है कि में अपने सम्पूर्ण प्रापों से निश्चित छुटकारा पाता जा रहा हूँ । महासुति। 


अमं के प्रति श्रद्धा, एवं निशचय आव रखने वाले पुरुषों को किस विधि से प्रयाग तीर्थ .की यात्रा करनी 
चाहिये और भयाग में पहुँच कर किस (नियम के पालन करने की आज्ञा शाखं में की गई है ? अब कृपया 


` यह्‌ सब मुझे बतलाइये । ॥१-२॥ 


0 


ः माकण्डेय ने कङ्वा- राजन्‌ ! मैं प्रयाग की यात्रा :का विधान-क्रम तुमसे बतला रहा हूँ, | 
सुनो । जिस प्रकार ऋषियों द्वारा निर्णीत विधानों को मैंने सुना है, जिस प्रकार लोगों को उन्हें करते देखा है, 


` उसी अंकार कह रहा हैँ, सुनो । जो मनुष्य प्रयाग तीर्थ की यात्रा करने के लिए बैल पर चढ़कर जाता है, 


i 

= iE हि 
जि 
ir 
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उसका फल बतला रहा हूँ, झुनो । ब्रह ग्ोवंश को कष्ट देनेवाला पुरुष परम -दारुण एवं घोर नरक 
में, ।निवास करता. है, और उस पापी के हाथ से दिये गये जल को पितरगण नहीं अहण 
करते | जो पुरुष अपनी हीं तरह अपने पुत्रों तथ ओत "परिवार के लोगों को भी अपने ही साथ ` 


एक सौ छुठवाँ अ्रध्याय न २४७ . 


प्रथाग-स्नान करवाता है तथा त्रिवेणी का उन्हें पवित्र जलपान कराता है, एवं उपर्युक्त सम्पूण दान देने योग्य _ 


वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान दिलाता है ( उसकी यह तीर्थयात्रा परम सफल होती है ) । जो मनुष्य अपने 
ऐश्वर्य के मद वा मोह से किसी वाहन द्वारा प्रयाग तीर्थ की यात्रा करता है, उसका सब किया धरा चौपट 
हो जाता है, अतः वाहन को इस यात्रा में वर्जित रखना चाहिये । इस प्रयाग तीर्थ में गंगा एवं यमुना 
नदी के संगम पर जो वेदोक्त विधि के अनुसार अपने वैभव एवं सम्पत्ति के अनुकूल कन्या दान करता है 
वह अपने इस श्रेष्ठ कर्म के माहात्म्य से तथोक्त भयानक नरक को नहीं देखता तथा उत्तर कुरु प्रदेश को 


' प्राप्त कर अच्तय काल पर्यन्त आनन्द एवं सुख, का अनुमव करता है एवं सुन्दर रूपवान्‌ धार्मिक प्रवृत्ति वाले 


पुन्र-पौत्रों को प्राप्त करता है । राजेन्द्र | उस परम पुनीत प्रयाग तीर्थ में जाकर मनुष्य को अपने वैभव के अनुसार 


` दान देना चाहिये । दान देने से तीर्थ-स्नान का फल विशेष अधिक हो जाता है, इसमें तनिक भी सन्देह . 


नहीं करना चाहिये । दान देनेवाला तब तक स्वगं में निवास करता है, जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं 
हौता । प्रयाग तीर्थ में स्थित अक्षयवट के मूल माग पर जाकर'जो अपने प्राणों को छोड़ता है वह अन्य 
समस्त लोकों का अतिक्रमण कर रुद्रलोक में निवास करता है । उस प्रयाग तीर्थ में भगवान्‌ शंकर के 
आश्रय में अवस्थित बारह आदित्यगण अपने प्रखर ताप से जब तपते हैं तब सारे जगत्‌ को जला देते है 
किन्तु अक्षुयवट का मूलमाग तब मी नहीं जलता । जब प्रलयकाल आने पर सूर्थ, चन्द्रमा एवं समस्त 
संसार का विनाश हो जाता है और सारा संसार जलम होकर एक समुद्र की भॉति दिखाई पड़ता है उस 


- समय भी उस परम पुनीत प्रयाग तीर्थ में मगवान्‌ विष्णु यज्ञ की आराधना में तत्पर रहकर निवास करते हैं। 

2 | > _ ७ ७ 
गंगा तथा यमुना के संगम पर अवस्थित उस प्रयाग तीर्थ की देवता, दानव, गन्धन, ऋषि, सिद्ध एवं. 
. नारणवृन्द सर्वदा सेवा करते रहते हैं । राजेन्द्र | इंसलिए उस प्रयाग की यात्रा मनुष्य को अवश्यमेव - 


करनी चाहिये, जहाँ पर ब्रह्मा आदि देवगण, ऋषि, सिद्ध, चारण, लोकपाल, साध्य, लोक में वन्दनीय 


ˆ पितरगण, सनक, सनन्दन, सनकुमार, अंगिरा आदि महर्षि गण, बहुत बड़बड़ बरहि गए, नाग बड़े 
` श्रे गरड आदि पत्ती, आकाशगामी सिद्धगण, समुद्र, नदियाँ, पर्वत, नाग तथा विद्याधर गए--यें सब « 


निवास करते हैं, यही नहीं प्रत्युत वहाँ पर स्वयं प्रजापति ब्रह्मा को पुरस्सर कर विष्णु भगवान्‌ मी 


“निवास करते हैं । हे राजसिंह । तीनों लोक में विख्यात गंगा तथा यमुना के पुनीत संगम पर अवस्थित 


प्रयाग क्षेत्र एथ्वी का जधनस्थल कहा जाता है। भारत | उससे बढ़कर पुण्यप्रद तीथ तीनों लोकों स 
अन्यत्र कहीं नहीं हैं । उसका नाम सुनने मात्र से, उसके नाम' के कीत्तेन मान्न से तथा वहाँ की मृत्तिका 


का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य अपने घोर पाप कों. से छुटकारा पा जाता है। वहाँ गंगा यमुना के संगम पर. 
अवस्थित होकर जो मनुष्य ब्रत का निश्चय करके अभिषेचन करता है, वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न _ 


करने के समान पुणय प्राप्त करता है । तात ! न तो किसी देवता के वचन से और न लोक के वचन से--' 
किसी प्रकार मी--तुम्हारी प्रयाग की तीर्थयात्रा दूषित करने योग्य नहीं हो सकती । कुरुनन्दन । भूतल मै. 


सब साठ करोड़ दस सु .मिए तीथे,माने गये हैं, है] सन्निधान ह भाम तीर्थ भै ही होता है । र ॥ न 
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२४६८ २ ३ ` मत्स्य पुराण 


इस पवित्र तीर्थ में गंगा यमुना के संगम पर भाणो को छोड़नेवाला प्राणी उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है, 
जिसे योगी एवं सत्य परायण मनीषी लोग प्राप्त करते हैं । युधिष्ठिर | ऐसे परम पवित्र प्रयाग तीर्थ की 


यात्रा जो प्राणी नहीं करते वे वस्तुतः इस लोक में जीवन ही नहीं धारण करते अर्थात्‌ वे जीते हुए भी 


„ मृतक के समान हैं और तीनों लोक के परम तत्व से वञ्चित ही रहते हैं । उस परम श्रेष्ठ, परम पवित्र 
तीर्थ स्थान प्रयाग का दर्शन करने मात्र से प्राणी राहु के आस से भुक्त चन्द्रमा की भाँति पाप सुक्त होकर 
शोभायमान होता है । यमुना के विस्तृत पवित्र तट पर कम्बल और अश्वतर नामक दो नागों का निवास 
स्थान है, जहाँ पर स्नान एवं जल पान कर प्राणी अपने सम्पूणं पापों से छुटकारा पा जाता है। उसी 
प्रयाग तीर्थ में त्रैलोक्य में सुप्सिद्ध महादेव के पुनीत स्थान पर जाकर मनुष्य अपने दस पूर्व एवं दस पीछे 
पैदा होने वाली पीढ़ियों को इस भवसागर से तार देता है । वहाँ पर अभिषेचन करने वाला अश्वमेध 
यज्ञ का फल म्रास करता है और स्वर्गलोक में कलप पर्यन्त आनन्द का अनुभव करता है । भारत | 
प्रयाग में गंगा के पूर्वी किनारे पर अति प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुर तथा समुद्रकूप नामक पवित्र तीर्थ स्थान हैं, 
उन पुनीत स्थानों पर ब्रह्य ब्रत धारण कर क्रोध आदि बुरी भावनाओं को वश में रखकर यदि मनुष्य 
तीन रात तक निवास करता है तो संम्यूण पापों से मुक्त एवं पवित्रात्मा हो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप 
करता है । गंगा के पूर्वी किनारे पर अवस्थित प्रतिष्ठानपुर से उत्तर दिशा की ओर तीनों लोक में विख्यात 
हंसप्रपतन? नामक एक तीर्थ है । भारत 1 उसमें स्नान करने मात्र से प्राणी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप 
करता है। उसके पुणय प्रभाव से वह तब तक स्वर्ग लोक में पूजित होता है जब तक प्रथ्वी पर सूर्य और 
चन्द्रमा रहते हैं । वहाँ स्थित पुणयम्रद 'उवंशी रमण’ नाम से विख्यात विस्तृत 'हंस पाण्डुर? नामक 
तीर्थ में जो अपने प्राणों को छोड़ता है, उसको जो फल मिलते हैं, उन्हें भी सुनिये । राजन | उपर्युक्त 
स्थानों पर प्राण त्याग करने वाला प्राणी साठ सहस्त साठ सौ अर्थात्‌ ६६ सहल्न वर्षो तक स्वर्गलोक मे 


पितरों के साथ सेवित होता है । नरश्रेष्ठ | वत्स | स्वर्गं लोक में निवास करते हुए वह प्राणी परम सुन्दरी | 


अप्सरा उवंशी को सर्वदा देखा करता है एवं ऋषि, गन्धर्व तथा किनर गणो से पूजित होता है । तदनन्तर 
दय के ज्ञीण हो जाने पर स्वर्गलोक से च्युत होकर वह उर्वशी के समान सर्वोङ्गसुन्दरी एक सौ कम्याओं 
को मास करता है, एवं अनेक सहस्न खियों के मध्य में विराजमान होकर उंनका पति होता है, तथा 
दस सहल आमा का राजा होता है, किंकिणी तथा नूपुर के मृदुल शब्दों द्वारा वह जगाया जाता 
है । इसी प्रकार अनेक दुलंभ भोगों का भोक्ता बन वह पुनः उसी तीर्थ (प्रयाग )की सेवा करता है । 
नित्य श्वेत रंग के वल्न पहिन कर इन्द्रियों को वश में रखकर तियमपूर्वंक एक समय भोजन करके एक 
महीने तक जो भयाग तीर्थ में निवास करता हैं वह पुनर्जन्म में राजा होता है तथा सुवर्णं के आमुषणों से 
अलंकृत एक सौ खियो को प्राप्त करके समुद्र पर्यत पृथ्वी का अधीइवर होता है । घन धान्यादि से परिपूर्ण 


„ही कर पुनः नित्य दान करता है एवं अनेक प्रकार की बिपुल भोग्य सामग्रियों का विधिपूर्वक उपभोग करं 


2 उसी हि । क्र क्ष नक शत hanta eGan रमणाय ri Qyaan Kosha ब्रह्मचर्य 
उसी तीर्थ को प्रापक्रता"है'१"उत्तीयपवाग' तीन” सित परी "मीन ह ीवट के पास जकच 


है] 


| 
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_ ब्रत धारण कर इन्द्रियों को वश में रख उपवास कर. पवित्र मन से सन्ध्योपासना करनेवाला ब्रह्मलोक को 
` प्राप्त करता है । उसी प्रयाग के कोटितीर्थ में जाकर जो अपने प्राणां को छोड़ता है वह सहल करोड़ वर्ष 


पर्यन्त स्वर्गलोक में पूजित होता है । तदनन्तर पुण्यकर्म के क्षय हो जाने पर स्वर्ग से च्युत होकर सुवण 
'मणि मुक्ता आदि से सुसमृद्ध कुल में स्वरूपवान्‌ होकर वह पुनः जन्म ग्रहण करता है । वासुकि नाग के 
निवास से उत्तर दिशा की ओर भोगवती नामक तीर्थ में जाकर, जहाँ पर दूसरा दशाश्वमेघ नामक तीर्थ है, 
जो मनुष्य अभिषेचन करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्रास करता है, एवं उसके पुण्य प्रभाव से धान्न, 
रूपवान्‌, नीतिनिपुण, दान करनेवाला तथा धर्मपरायण होता है । चारों वेदों के अध्ययन से जो पुणय 
प्राप्ति होती है, आजीवन सत्य वचन बोल़नेवालों को जो फल मासि होती है, आजीवन अहिंसा ब्रत के 
अंगीकार करने का जो घर्म बतलाया गया है, उतना ही श्रेय प्रयाग तीर्थ की यात्रा से प्राप्त होता कहा जाता 
है 1 गंगा में जहाँ-कहीं भी मनुष्य स्नान करते हैं, वहाँ-वहाँ पर उन्हें कुरुक्षेत्र के समान पुण्य प्राप्त होता है, 
किन्तु जहाँ पर गंगा विन्ध्याचल से मिली हुई हैं, वहाँ बे कुरुक्षेत्र से दसगुना अधिक फल देनेवाली कही 
जाती हैं । जिस स्थान पर अनेक तीरों से संयुक्त महाभाग्यशालिनी तपोधना गंगा बहती हैं उसे सिद्धों का 
क्षेत्र समझना चाहिये, इसमें कुतक नहीं करना चाहिये । यह पुण्यसलिला गंगा प्रथ्वीतल पर मनुष्यों को 
तारती हैं, पाताल में नागों को तारती हैं तथा स्वर्ग लोक में देवताओं को तारती हैं, इसीलिए उनका पुण्य 
नाम त्रिपथगा (तीन मार्ग से जाने वाली) कहा जाता है। पुनीत गंगा में शरीर की जितनी हड्डियाँ पड़ती हैं 
उतने ही सहन वर्षों तक वह प्राणी स्वर्गलोक में पूजित होता है तदुपरान्त पुण्यक्षीण होने पर स्वर से 
च्युत होकर वह जम्बूदीप का स्वामी होता है। गंगा सभी ती्थों से अधिक पुण्यदायिनी हैं, नदियों मं 
सबसे बड़ी एवं पवित्रसलिला कही जाती हैं, सभी जीवधारियों को- विशेषतया महापापियों को भी--मभोक्त 


देने वाली हैं । ये सभी स्थानों पर तो अति सुलभ हैं; किन्तु तीन स्थानों--गंगाद्वार ( इरद्वार ), प्रयाग 


तथा गंगा और सागर के संगम--पर दुलेभ मानी गई है । इन स्थानों पर स्वान करके प्राणी स्वर्ग की 
प्राप्ति करते हैं तथा जो यहाँ प्राण त्याग करते हैं, वे पुनर्जन्म नहीं धारण करते । पुरातन पापों से जिनकी 
अन्तरात्मा मलिन हो गई है, जो अपनी सदूगति की खोज में हैं, ऐसे समस्त जीवधारियों को मुक्त हे के 
लिए गंगा से बढ़कर कोई अन्य तीर्थ नहीं है । पवित्र से भी अति पवित्र, मंगल से सी अति मंगलदायिनी, 
महादेव के शिर से मत्येलोक में गिरनेवाली, कल्याणमयी गंगा मनुप्यो के सम्पूणं पापों को दूर करनेवाली 
हैं । सतयुग में नैमिष क्षेत्र अति पवित्र माना जाता था, त्रेतायुग में सवश्रेष्ठ पुष्कर चेत्र था, द्वापर में कुरुचेत्र 
परम पवित्र माना जाता था, कलियुग में सबसे अधिक महत्त्व गंगा का है । राजन्‌! इस कारण मनुष्य को 
गंगा का ही सेवन विशेष रूप से करना चाहिये, उसमें भी विशेषकर प्रयाग तीर्थ में । इसके अतिरिक्त भव- 
भय से बचने की कोई अन्य औषधि इस घोर कलिकाल में दूसरी नहीं है ॥३-४८॥ 


श्री मात्य महापुराण में प्रयाग माहाल्य वर्णन नामक एक सौ छठाँ अध्याय समाप्त ॥१ ०६ 


है] 
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सी २७, 24 
एकं सो सातवाँ अध्यायं 
भाकण्डेय ने क्रहा- राजन्‌ ! प्रयाग तीर्थ का श्रेष्ठ माहात्य पुनः सुनो, जिसे सुनकर इसमे 
तनिक मी सन्देह नहीं कि मनुष्य अपने सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है । उस प्रयाग तीर्थ में गंगा 
के उत्तरी किनारे पर मानस नामक एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ पर तीन रात उपवास कर मनुष्य अपने सम्पूण 
मनोरथो को प्राप्त करता है । धनवान्‌ मनुष्य गौ, भूमि तथा सुवर्णं आदि का दान करं जो फल प्राप्त करता . 
है, वह फल उसे वहाँ जाने मात्र से प्राप्त हो जाता है; प्राणी पुनः उसी पवित्र तीर्थ का स्मरण करता रहता 
है । जो प्राणी निष्काम भाव से अथवा किसी कामना से गंगा की थारा में गिरता है, वह मर कर 
स्वगलोक को प्राप्त करता है तथा नरक को कभी नहीं देखता । स्वर्गलोक को प्राप्त कर वंह भाग्यशाली सोते 
समय अप्सराओं के सुमधुर गीतों द्वारा जगाया जाता है और हंस तथा सारस पत्तियों से युक्त विमान पर 
चढ़कर गमन करता है.। राजेन्द्र | इस प्रकार अनेक सहत वर्षों तक वह प्राणी स्वगलोक में आनन्द का 
अनुभव करता है । तदुपरान्त पुण्यकमं के क्षीण हो जाने पर स्वर्गलोक से च्युत होकर भी वह सुवर्ण, मणि 
मुक्ता आदि बहुमूल्य पदाथाँ से सुसमृद्ध किसी सम्भ्रान्त परिवार में जन्म धारण करता है॥ १-५॥ 
माघ के महीने में उस प्रयाग तीर्थ में गङ्गा तथा यमुना के पुनीत संगम पर साठ सहस्र तीथं तथा 
साठ करोड़ नदियाँ आती हैं । इसलिये माघ के महीने में उसमें तीन दिन तक स्नान करने का जितना फल 
प्राप्त होता है उतना फल एक लाख गौओं के विधिपूर्वक -दान देने से प्राप्त होता है । गङ्गा यमुना के. पवित्र 
` संगम पर जो प्राणी करसा की अभि ( उपले की आग ) का सेवन करता है वह सभी अंगों से सम्पन्न, 
नीरोग तथा हाथ पैर आदि पाँचों वाह्य इन्द्रियों से संयुक्त हो, शरीर में जितने रोमकूप रहते हैं, उतने ही 
सह्न वर्षौ तक स्वर्गलोक में पूजित होता है । उसके बाद क्षीणपुण्य हो जाने पर स्वर्गलोक से च्युत . 
होकर वह प्रथ्वीलोक में जम्बूढीप का स्वामी होता है तथा विपुल भोग-विलास की सामग्रियों का उपभोग 
कर पुनः उसी तीर्थ का स्मरण. करता है । राजेन्द्र | इस लोकविख्यात गङ्गा यमुना के पुनीत संगम पर राहु 
द्वारा चन्द्रमा के अस लिये जाने अर्थात्‌. प्रहण के अवसर पर जो मनुष्य जल में प्रवेश करता है वह सम्पूण 
पापों से छुटकारा पा जाता है। इस पुण्य के प्रभाव से वह चन्द्रलोक को प्राप्त करता है तथा चन्द्रमा के साथ 
` आनन्द का अनुभव करता है । इस प्रकार साठ सहस्र वर्षौं तक वह स्वर्गलोक में पूजित होता है । स्वग मै 
जाकर वह प्राणी ऋषियों तथा गन्धवोँ द्वारा, सेवित इन्द्र के लोक में निवास करता है। तत्पश्चात्‌ स्वर्ग से 
पुणयच्ीण हो जाने पर च्युत होकर धन-धान्यादि से सुसमृद्ध कुल में उतपनन होता है। जो मनुष्य प्रयाग तीर्थ में - 
शिर को नीचे तथा पैरों को ऊपर की ओर करके अग्नि की ज्वाला का पान करता है वह एक लाख वर्ष तक- 


। स्वर्गलोके पूजित होता है । राजेन्द्र | स्वर्ग से पुण्यक्षीण हो जानें पर भी वह अग्निहोत्री (हवन करनेवाला) 


` होता है तथा विपुल भोग सामग्रियों का उपभोग कर उसी तीर्थ की पुनः सेवां करता है | जो प्राणी इस प्रयाग 
' तीर्थ मै अपने शरीए को-्काह्करः बक्तियों* को ' खाने“के”लिए"दे"देती” है" उसी द्वारा खाए गये शरीर 
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एक सौ आठवाँ अध्याय २५१ 


वाले को जो फल मिलता है, उसे सुनिये | वह प्राणी एक लाख वर्ष पर्यन्त चन्द्रलोक में पूजित होता है 
और वहाँ से भी अष्ट होकर मर्त्यलोक में परम धार्मिक राजा होकर जन्म धारण करता है । गुणवान,, रूपवान्‌, 
विद्वान्‌ तथा मीठी बातें बोलनेवाला वह पुरुष विपुल भोग्य सामग्रियों का उपभोग कर पुनः उसी तीर्थ 
(प्रयाग) की सेवा करता है । यमुना के उत्तरी किनारे पर तथा प्रयाग के दक्षिण दिशा की ओर ऋणंप्रमोचन 
नामक परम श्रेष्ठ तीर्थ सुना जाता है, वहाँ एक रात उपवास कर स्नान करनेवाला प्राणी अपने समी ऋगों 
से मुक्त हो जाता है और सवंदा ऋण रहित होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है । ॥६-२१॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में' प्रयाग माहाल्य वर्णन नामक एक सौ सातवाँ अध्याय समाप्त ॥१०७॥ 


एक सो आठवाँ अध्याय 


युधिष्ठिर ने कहा--भगवन्‌ ! आपने प्रयाग का जो माहाल्य वर्णन किया है, उसके सुनने . 
तथा प्रयाग के कीर्तन करने से अब मेरा हृदय एकदम शुद्ध हो गया है । अब मुझे वहाँ पर अनशन ब्रत 
करने से जो फल प्राप्त होता है उसे बतलाइये और यह भी बतलाइये कि सम्पूणं पापों से मुक्त होकर 
बह पवित्रात्मा पुरुष किस लोक को प्राप्त करता है ? ॥१-२॥ | 

मार्कण्डेय ने कह्दा हे समर्थ राजन्‌ | उस प्रयागतीर्थ में अनशन ब्रत का पालन करने से 
जो फल प्राप्त होता उसे सुनो ! श्रद्धालु, जितेन्द्रिय एवं बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रयाग में अनशन ब्रत का अनुष्ठान 
कर पद-पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और संदा समी अंगों से सुसम्पन्न, नीरोग तथा पाँचों 
इन्द्रियों से समन्वित रहता है । इस प्रकार हे राजन्‌! अपने इस पुण्य के प्रभाव से वह्‌ दस पूवेज तथा दृश 
बाद में उत्पन्न होनेवाले अपने वंशजों को तारता है और स्वयं सम्पूण पापों से छुटकारा प्राप्तकर परम पद्‌ 
की प्राप्ति करता है । ॥३-५॥। ` 

यधिष्ठिर ने कहा--प्रमो ! अति सौभाग्य प्रदान करनेवाली ऐसी धर्म वार्ताओं से, जिन्हे 
आप मुझसे बतला रहे हैं, यह सिद्ध होता है कि थोड़े से ही परिश्रम के द्वारा बहुत अधिक पुण्य एवं 
स्वर्गादि की प्राप्ति हो जाती है और दूसरी ओर सत्कर्मपरायण लोग अनेक सदनुष्ठानों से पूर्ण अश्वमेघादि 
यज्ञ द्वारा बड़ी साधना के बाद स्वर्ग की प्राति करते हैं । ऐसा क्यों ! इस विषय को लेकर मेरे मन में बड़ा 

कुतृहुल उठ रहा है, कृपया उसे आप निवारित करें । ॥६-७॥ 
ट माकृण्डेय मे कहा--महाबलशाली राजन्‌ ! पूवंकाल में ऋषियों के समीप इसी प्रसंग में ब्रह्मा 


ने जिन बातों को कहा था उन्हें मैंने मी सुना था, उन्हीं को बतला रहा हूँ, तुम भी. सुनो। उस प्रयाग 


तीर्थ का मण्डल पाँच योजन में फैला हुआ है। उसी पवित्र भूमि में प्रवेश करने पर मनुष्य को पद-पद 
पर अश्वमेध यज्ञं का फल प्राप्त होता है। उस मणडल पे जो मनुष्य अपने प्राणों को छोड़ता है बह सात 
पूर्वज तथा चौदह बाद में होनेवाले बंशजों को तारता है। राजन्‌ | इसलिए प्रयाग की ऐसी महिमा जान - 
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कर सर्वदा उसकी सेवा करनी चाहिये। इस कथा में श्रद्धा न. रखनेवाले ऐसे पुरुष, जिनका अन्तःकरण 
पाप से दूषित हो गया है, देवताओं द्वारा सुरक्षित प्रयाग तीर्थ को नहीं प्राप्त कर सकते । ॥८-११॥ 
` युधिष्ठिर ने क्॑ा--पितामह ! स्मेह से अथवा घन के लोम से जो पुरुष स्वार्थ एवं इच्छा 
के वश में हो जाते हैं, उन्हें किस मकार तीर्थ का फल होगा ? और वे किस प्रकार के पुण्यफल के अधि- 
कारी हो सकते हैं ? क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये, इन सब बातों को जाननेवाले सब 
प्रकार के व्यापारों के करनेवाले मनुष्य को प्रयाग में कौन-सी गति प्राप्त होती है ! पया यह सब झुमे 
बतलाइये । ।१२-१३॥ 
मार्कण्डेय ने कहा--राजन्‌ | अति गोपनीय, सम्पूर्ण पापों को दूर करनेवाली इस बात को 
बतला रहा हूँ, सुनो । जो पुरुष इन्द्रियों को बश में रख एक मास पर्यन्त प्रयाग में स्नान करता है, वह अपने 
सम्पूणं पापों से छुटकारा पाकर परमपद की प्रासिं करता है। प्रयाग में आकर विश्वासघात करनेवाले 
प्राणी को क्या करना चाहिये--उसे सुनो । उसे भिच्तावृत्ति द्वारा एकत्र किये गये अन्न का भोजन करना 
चाहिये तथा प्रातःकाल, मध्यान्ह और सायंकाल--तीनों बेला में स्नान करना चाहिये। इस प्रकार तीर्थ सेवन 
करने से तीन महीने में वह प्राणी प्रयाग में अपने घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो प्राणी विना कुछ 
जाने ही तीर्थयात्रा के पुण्यप्रद अनुष्ठानों को प्रयाग में सम्पन्न करता है, वह सम्पूणं मनोरथाँ को प्राप्त कर 
स्वगं लोक में पूजित होता है और कमी नष्ट होने वाले धन-धान्य से परिपूणं उत्तम पद को प्राप्त करता है । 
इसके अतिरिक्त ऊपर कहे गये माहात्य को जानकर जो तीर्थयात्रा के नियमों का पालन करता है वह 
संबंदा भोग्य एवं ऐशवर्य आदि से सम्पन्न रहता है । अपने इस पुण्य कर्म से वह प्रपितामह (पितामह 
के पिता) आदि पितरगणों को तार देता है। धर्म के रहस्यों को जाननेवाले ! तुम्हारे बारम्बार के. 
पूछने से मैने तुम्हारे कल्याण के लिए धर्मानुकूल इन बातों को, जो परम गोपनीय तथा सर्वदा स्थिर रहने 
वाली हैं, बतला चुका । ॥१४-१८॥ ड 
युधिषिर ने कहा सुने | आपके दर्शन पा जाने से आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज - 
रे पूर्वज सचमुच तारे गये । आपकी छपा से मैं अति प्रसन्न तथा अनुग्रहीत हुआ । धर्मात्मन्‌ | भगवन्‌ ! 
सचमुच आज में अपने पापों से मुक्त हो गया, अब मैं अपने को निष्पाप सम रहा हूँ । ॥१९-२०॥ - 
माकेणडेय ने कहा- त॒ग्हारे ही परम भाग्य से तुम्हारा जन्म सफल है और तुम्हारे ही 
भाग्य से तुम्हारे पूर्वज भी तारे गये हैं । इस' न 
इस' प्रयाग तीर्थ के पुण्यप्रद माहाल्य के कीर्तन से पुण्य की वृद्धि 
होती है तथा सुनने से पाप का विनाश होता है। ॥२१॥ < 
क नो हल ८210. क्या पुण्य मिलता है! तथा वहाँ पर 
कृपया उसे भी हमें बतलाइये । ॥२२॥ तो वर Ei | 


` भार्कएडेय'मे०कहा +उसभ्रयाग तीर्थ मे रहिते दिसे दि तीनों लोक में सुविख्यात 
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सूर्य की दिव्य तेजोमयी कन्या यमुना की बड़ी प्रशंसा की गई है । जिस प्रकार कलियुग के घोर पापों के 
उद्धार के लिए गंगा भगवान्‌ के पैरों से निकली हैं, उसी प्रकार पापों के विनाशार्थ सूर्य से यमुना का प्रादमीव 
हुआ है । यंमुना सहरों योजन से ही पापों का विनाश करनेवाली हैं । युधिष्ठिर | यमुना में स्नान करने, . 
वहाँ का जल पान करने तथा कीत्तन करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है, और उसका दर्शन करने से 
मनुष्य अपने कल्याण का दशनं करता है । यमुना में अवगाहन तथा पान करके वह सातवें पूर्व पुरुषों तक का 
उद्धार करता है । पुएयप्रदा यमुना के तट पर जो अपने प्राणों को छोड़ता है वह परम गति प्राप्त करता है। 
प्रयाग तीथ में यमुना के दक्षिण तट पर अञ्नितीर्थ है तथा पश्चिम दिशा क्री ओर धर्मराज का नरक 
नामक तीथ है । वहाँ पर स्नान करके मनुष्य स्वर्ग की प्रापि करते हैं, और जो वहाँ पर अपने प्राणों को 
छोड़ते हैं, वे पुनर्जन्म नहीं धारण करते । इसी प्रकार के पुण्यदायी सहं अन्यान्य तीर्थ यमुना के दक्षिण तट 
पर अवस्थित हैं । उत्तर दिशा की ओर महातेजस्वी सूर्य भगवान्‌ का निरंजन नामक एक तीर्थ है, जहाँ पर इन्द्र के 
“साथ देवगण तीनों--प्रातः, मध्याह और सायंकाल की--सन्ध्याओं की उपासना करते हैं । युधिष्ठिर | 
उस परम पवित्र तीथ की सेवा देवगण तथा अन्यान्य पण्डित गण सदा किया करते हैं । इसी प्रकार प्रयाग 
तीथ में सम्पूण पापों को नष्ट करनेवाले अनेक तीर्थ स्थित हैं, तुम श्रद्धायुक्त उन तीथों में जाकर अमि 
` चन आदि करो । उन पवित्र तीथों में स्नान करनेवाला पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करता है तथा वहाँ मरनेवाले 
पुनजन्म नहीं धारण करते | गंगा तथा यमुना--ये दोनों समान फल देनेवाली पुण्य नदियाँ हैं, बड़ी होने 
के कारण गंगा की सर्वत्र पूजा की जाती. है । कुन्तीपुत्र! तुभ इन सब तीर्थो में जाकर अभिषेचन 
आदि करो । इनमें स्नान करने से सारे जीवन के घोर पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य 
मातःकाल उठकर इस प्रयाग माहाल्य का पाठ करता है तथा इसका श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण पापों से 
छुटकारा पा जाता है तथा स्वर्गलोक को प्राप्त करता है । ॥२३-३४॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में प्रयाग महांत्य वर्णन नामक एक सौ आठवाँ अध्याय समाप्त ॥१०८॥ . 


एक सो नवाँ अध्याय 


मार्कण्डेय ने कहा--राजेन्द्र ,! ब्रह्म के मुख से उन्न होनेवाले पुराणों में मैंने स्वयं ब्रह्माजी के 
मुख से तीथाँ की संख्या शत-शंत, सहस्त-सहस्त तथा लाख लाख तक सुनी है, वे समी अति पुण्य देनेवाले 
तथा परम पवित्र कहे जाते हैं, उनकी गति भी अत्युत्तम सुनी जाती है। उन समी तीथाँ में सोमतीर्थ महापुण्यदायी 
तथा महान्‌ पापनाशी माना गया है । राजेन्द्र ! उस तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्य अपनी सैकड़ों - 
पीढ़ियों को तारता है । इसलिए मनुष्य को प्रत्येक उपायों से वहाँ अवश्य स्नान करना चाहिये ॥१-३॥ 

यधिष्ठिर ने कहा- मुनिवर ! इस प्रथ्वी लोक में नैमिष तीर्थ अति पुण्यप्रद माना गया है 
अन्तरित में पु्करीर्थ-कां'विशेष"हस्वः है भौर"तीया” लोको “से कुरुक्तेर' की/००विशेष-प्रशंसा की गई दै। 
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एक से एक उत्तम तीथों को छोड़कर आप केवल एक तीर्थ की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? मुझे आपकी 
यह बात शाख्रीय प्रमाणां से रहित, अश्रद्धेय तथा अनुचित मालूम पड़ रही है तथा उसी प्रकार प्रयाग की 
` परम दिव्य गति देने वाली तथा यथाभिलषित मनोरथं को पूर्ण करनेवाली जो बात आप बतला रहे हैं, 
वह भी इसी प्रकार की है; क्योंकि इस प्रकार थोड़े ही परिश्रम द्वारा अनन्त फल प्राप्त करने की प्रशंसा 
आप कर रहे हैं | अतः इस विषय में आपने जैसा देखा हो, जैसा सुना हो, कपया वैसा ही कह कर हमारे - 
संशय को दूर करं | ॥३-५॥ | 
मार्कण्डेय ने कहा - ठुम्है श्रद्धेय है--ऐसा तो नहीं कहना चाहिये; क्योंकि पाप से जिनकी 
अन्तरात्मा मलिन हो गई है, ऐसे श्रद्धाहीन पुरुष को भी जो बात प्रत्यक्ष होती है उसे अश्रद्धेय कैसे कहा 
जा सकता है। श्रद्धारहित, मलिन, दुष्टि बुद्धिवाले तथा ऐसे पुरुष, जो मांगलिक कार्यों से विमुख हो गये 
. हैं--सब-के सब पापी हैं । मेरी समझ में तुम्हारे अपर भी ऐसा ही कोई पाप है, जिससे अभिमूत होकर 
तुमने ऐसा कहा है । प्रयाग तीर्थ का माहात्म्य हमने जैसा प्रत्यक्त देखा है, जैसा सुनो है तथा वहाँ पर 
जिस प्रकार दान आदि कर्म किये जाते हैं, उन्हें मैं बतला रहा हूँ, सुनो । जगत्‌ में जो कुछ भी विना देखी 
हुई, देखी हुई तथा सुनी हुई बातें हैं--वे सभी शाख्रों के प्रमाणों द्वारा अपने कल्याण में युक्त की जाती 
हैं, उन्हें जो नहीं मानता वह क्लेश सहन करता है तथा कभी उसे योग की प्रापि नहीं होती । ऐसे सुन्दर 
योग को सहस्ो जन्मों में कोई-कोई मनुष्य प्राप्त करते हैं । सहस्रों योगों की आराधना करने पर जिस प्रकार 
प्रकृत योग की प्रासति होती हैं, उस प्रकार प्रकृत योग की प्राप्ति वह नहीं प्राप्त कर सकता, : जो केवल सभी ' 
प्रकार के रल ब्राह्मणों को समर्पित करता है। किन्तु प्रयाग क्षेत्र में शरीर त्यागने बाले प्राणी को वह प्रकत योग 
समस्त रूपेण प्राप्त होता है । भारत | इसका” एक प्रधान कारण मैं बतला रहा हूँ, उते श्रद्धापूकक सुनो | : 
जिस प्रकार जगत्‌ के सभी जीवों में ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र दिखाई पड़ती है किन्तु ब्राह्मण में उसका विशेष अंश 
विद्यमान्‌ रहता है--ऐसा रहने पर अन्य जीव अब्राह कहे जाते हैं, किन्तु सभी जीवों में ब्रह्म की सत्ता मानकर 
उसकी पूजा की जाती है । उसी प्रकार समी-तीथों में कुछ न कुछ विशेष महत्त्व रहने पर मी प्रयाग तीर्थ 
को बुद्धिमान्‌ पुरुष विशेष रूप से पूजनीय मानते हैं । युधिष्ठि | सचमुच इस तीर्थराज प्रयाग की विशेष 
महिमा है और वह पूजा के योग्य है । ब्रह्मा भी नित्यप्रति उस तीर्थराज का स्मरण करते हैं, ऐसे तीर्थराज 
भयाग को आप होकर मनुष्य को किसी विशेष वस्तु की कामना नहीं रह जाती-। भला कौन ऐसा है जो 
देवत्व को प्राप्त होकर मनुष्य होने की कामना करेगा, इसी उपमा से अन्य ती के संथ प्रयाग की 
. विशेष महिमा का रहस्य तुम समझ सकोगे । इस प्रयाग तीर्थ की जो विशेष महनीयता थी उसे मैं तुह 
बता चुका । ॥६-१७॥ - 
` युधिष्ठिर ने कह्दा--राजन्‌ | तुम्हारे द्वारा पुनः पुनः प्रयाग की महिमा सुनकर मैं परम 
विस्मित हो गया हूँ । किस योग से उसकी प्राप्ति होती है ? और किस कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ? 
क न श्र कमो के फल से८दाता-अनेक्ष प्रकार-के भोग 'तुथा्ववियुल "पृथ्वी "की पातिः करते हैं, बे कर्म कौन से 


~ 
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हैं ? मैं उन्हीं को आप से पूछ रहा हूँ, और यह भी जानना चाहता हूँ कि वे प्राणी क्या पुनः प्रथ्वी को 
प्राप्त होते हैं ? ॥१८-१२॥ ० 

माकण्डेय ने कह्--महाबाहु राजन्‌ ! सुनो | पृथ्वी, अभि, ब्राह्मण, शात्र, सुवर्ण, सलिल, 
खरी, माता तथा पिता--इन सब की जो नीच पुरुष निन्दा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती । 
ऐसा प्रजापति ब्रह्मा ने कहा है। इस प्रकार के निन्ध कर्मों द्वारा परम पद की प्राप्ति परम दुर्लभ है। 
जो मनुष्य पाप कर्म करने वाले हैं, वे घोर नरक को जाते हैं । हाथी, अरव, गौ, वैल, मणि, मुक्ता आदि 
बहुमूल्य बस्तुएँ तथा सुवणं--इन सब को जो व्यक्ति परोक्ष में दूसरे की चुरा लेते हैं और बाद में ले जाकर 
दान करते हैं, वे उस स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर सकते, जिसे अपने पास से तथा अपनी ईमानदारी की 
कमाई दान देने वाले प्राणी प्राप्त कर सुखका अनुभव करते हैं । प्रत्युत अपने इस नीच कम से वे पुनः नरक 
में दुःख भोगते हैं | ॥२०-२४॥ 

हे युधिष्ठिर ! उक्त प्रकार के योग, धर्म, दाता; सत्य, असत्य, अस्ति एवं नास्ति अर्थात्‌ सत्‌ तथा 
असत्फल--इन सब का विवरण, जिसे स्वयं अंशुमान्‌ सूर्य ने कहा है, मैं तुमसे वतला रहा हूँ । ॥२५॥ 

श्री मात्य महापुराण में प्रयाग माहाल्य वर्णन नामक एक सौ नवाँ अध्याय-समाप्त । ॥१०३॥ 


एक सो दसवाँ अध्याय 


मार्कण्डेय ने कहा--राजन्‌ ! प्रयागतीर्थ का माहाल्य और भी बतला रहा हैं, सुनो । नैमिष, 

पुष्कर, गोतीथ (गोकर्ण तीर्थ) सिंघुसागर, गया, चैत्रक तथा गंगासागर आदि पवित्र तीर्थ तथा 
अन्यान्य अति पवित्र जितने तीर्थ हैं, जितने पुण्यप्रद पर्वत हैं, उनमें तीस करोड़ और दस हजार जो परम पवित्र 
तीर्थ हैं, वे सब नित्य प्रयाग में उपस्थित रहते हैं । बुद्धिमान्‌ लोग प्रयाग के विषय में ऐसा कहते आये 
हैं । उसी प्रयाग तीर्थ में तीन अग्नि के कुण्ड हैं, जिनके मध्य से गंगा प्रवाहित होती हैं । इस प्रकार 
. सम्पूर्ण तीथं द्वारा पूजित गंगा प्रयाग से बाहर निकलती हैं। तीनों लोक में विख्यात सूर्य भगवान्‌ की दिव्य 
तेजोमयी कन्या लोकभावनी यमुना गंगा के साथ वहाँ पर मिली हैं । राजसिंह ! गंगा तथा यमुना के. 
संगम को प्रथ्वी का जधनस्थल माना गया है वहाँ पर अवस्थित तीर्थराज प्रयाग की सोलहवीं कला की | 
समानता भी संसार के अन्य तीर्थ नहीं कर सकते । वायु ने कहा है कि इस प्रथ्वीलोक स्वर्गलोक तथा 
पाताललोक में कुल मिलाकर साढ़े तीन करोड़ पतरित्र तीथ हैं, वे सभी गंगा में सन्निहित रहते हैं। उसी प्रयाग 
तीर्थ में कम्बल तथा अश्वतर नामक नागराजों के पवित्र निवास-स्थान हैं तथा वहीं पर भोगवती नामक 
तीर्थ है, जो प्रजापति ब्रह्मा के हवन करने की वेदी है । युधिष्ठिर । उस प्रयाग तीर्थ में परम तपस्वी ऋषिगण 
तथा वेद और यज्ञ ऋषियों के स्वरूप धारण कर त्र्मा की आराधना करते हैं । वहाँ रहकर देवता तथा 
चक्रवर्ती चपतिगण सह, आना, के, आज, है।।. आन) मे अकः, कोई तीर्थ तीनों ` 


२५६ मत्स्य पुराणै 


लोकों में नहीं है । समर्थ | वह प्रयाग तीर्थ अपने अनुपम प्रभाव से परम पवित्र तीन करोड़ दस सहस 
तीथा में सबसे अधिक प्रभावशाली है । जहाँ पर महामाग्यणालिनी गंगा स्वयं विद्यमान हैं, ऐसा. परम: 
तपोमय वह देश है । गंगा के तीर से संयुक्त उस परम पवित्र तीथ को सिद्धों का क्षेत्र जानना चाहिये । 
इस पुण्यप्रद माहात्य को सत्य मांनना चाहिये । इसे साधु पुरुषों के अपने हितैषी मित्रों के तथा आज्ञाकारी 
शिष्यों के कान में धीरे से कहना चाहिये । यह परम पवित्र माहात्म्य स्वगप्रद, सत्य, सुखदायी, पुण्यप्रद, 
धर्ममय एवं धन्य है । सम्पूर्ण पापों के विनाश करनेवाले इस माहाल्य को महर्षिगण भी गोपनीय रखते हैं। 
इसका अध्ययन कर द्विजाति स्वगंलोक को प्राप्त करते हैं । पवित्र मन से जो कोई मनुष्य नित्य इस पुण्य- 
प्रद तीर्थराज प्रयाग का माहात्य सुनता है, वह अपने पूर्व जन्म की जाति का स्मरण (ज्ञान) करता है 
तथा स्वर्ग के आसन पर समासीन हो आनन्द का अनुभव करता है । वेद के अनुगामी शिष्ट लोगों के 
अनुकरण करनेवाले सत्पुरुषो द्वारा मनुष्य उन पवित्र तीथाँ में पहुँचाये जाते हैं कुरुनन्दन ! अतः तुम भी 
उन पवित्र तीथाँ में स्नान करो, दुष्टबुद्धि मत बनो । समर्थ | तुम्हारे आग्रहपूवक पूछने . पर ही मैंने इस 
गोपनीय माहात्य को बतलाया है, तुमने इसे पूँछकर अपने पितामह प्रभृति सभी पितरों को तार दिया । 
हे युधिष्ठिर । संसार में जितने मी ब्रत, दान, तपस्या, तीर्थ, प्रचुर .दक्षिणासन्पन्न यज्ञ, योग, साधन, सांख्य, 
सदाचार तथा अन्यान्य जो ज्ञान के कारण हैं बे सभी प्रयाग की सोलहवीं कला की भी समता नहीं कर 
` सकते । इस प्रकार का ज्ञान, योग, साधन तथा प्रयाग जैसे परम पवित्र तीर्थ का संयोग--ये सब बड़ी कठिनाई 
से एकत्र होते हैं, इसी कारण मनुष्य इस उत्तम तीर्थ के स्नान करने से परमगति की प्राप्ति करता है, तीनों 
कालों में उसका ज्ञान बना रहता है तथा अन्त में स्वगं लोक को प्राप्त करता है । ॥१-२०॥ 
श्री माल्य महापुराण में प्रयाग माहाल्य वर्णन नामक एक सौ दसवाँ अध्याय समाप्त ॥११०॥ : 


एक सो '्यारहवाँ अध्याय 


यधिष्ठिर ने कहा--महामुनि । प्रयाग के विषय में इस सब माहाल्य का, जिसे आपने 

मुझे बताया है, कारण क्या है ? कृपया मुझसे बतलाइथे, जिससे हमारे समस्त परिवार का उद्धार 
हो । ॥१॥ 

मार्कण्डेय ने कहा- राजन्‌ | सुनो ! प्रयाग में इस . समस्त संसार के उत्पन्न करनेवाले 

पालन करनेवाले तथा संहार करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सर्वदा निवास करते हैं । 

इस सारे संसार में चराचर जितने जीव हैं ब्रह्मा उन सत्र की सृष्टि करते हैं, विष्णु उन सबं की पालना 

करते हैं, शिव कल्प की समासि पर उन सभी के साथ समस्त संसारं का संहार करते हैं । किन्तु उनके उस : 

', प्रलयकाल के समय भी कमी इस प्रयाग तीथ का विनाश नहीं होता । समस्त प्राणियों का ईश्वर वह स्वयमेव 

इसे प्रयाग में निवास करता है, उसे इस प्रकार निवास करते ० हुए, जो देखा है, खबर, मेही देखनेवाला है अथवा 
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समी माणियों में श्रेष्ठ जो प्राणी इस प्रकार देखता- है. वही. वास्तव में देखनेवाला है । इस उपाय से जो वहाँ 
. निवास करते हैं, वे परमगति प्राप्त करते हैं । ॥२-५॥ 

युधिष्ठिर ने कहा--यह किम्वदन्ति जिस कारण जगत्‌ में फैल रही है कि प्रयाग तीर्थ में 
लोकनायक भग्वान्‌ ब्रह्मा, विष्णु तथा-शिव निवास करते हैं, उसे वास्तविक रूप में हमें बतलाइये । किस 
प्रयोजन से उक्त देवगण वहाँ निवास करते हैं ? ॥६॥ 

माकण्डेय ने कद्दा- युघिष्ठिर ! ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर जिस प्रयोजन .से .प्रयाग में . 
निवास करते हैं, उसे मैं बतला रहा हूँ । प्रयाग तीर्थ का मण्डल पाँच. योजन में विस्तृत है, वहाँ पाप 
कम के निवारण तथा धर्म की रक्षा के लिए उक्त देवगण निवास . करते हैं । प्रतिष्ठानपुर की . उत्तर 
दिशा में कपट रूप धारण कर ब्रह्मा निवास करते हैं। प्रयाग तीर्थ . में वेणीमाधव का रूप 
धारण कर स्वयं भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं, भगवान्‌ शंकर अच्तयवट के स्वरूप में वहाँ 
निवास करते हैं । इनके अतिरिक्त गन्धर्वों समेत देव, सिद्ध तथा महषिंगण पाप कर्म के निवारण के लिए 
उक्त तीर्थ की रक्षा करते हैं। जिस परम पवित्र तीर्थ में अपने पापों को हवन कर देने से 
मनुष्य नरक लोक को नहीं देखता, ऐसे प्रयाग में भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सातों द्वीप, सभी समुद्र 
तथा पृथ्वी भर के समस्त पर्वत रक्षा में तत्पर रहकर महाकल्प की समाप्ति पर्यन्त निवास करते हैं। युधिष्ठिर ! 
इनके अतिरिक्त अन्य बहुत-से देवगण भी वहाँ निवास करते हैं । उक्त तीनों देवताओं ने यहीं आश्रयः 
प्राप्त कर प्रथ्वी का निर्माण एवं उद्धार किया है । प्रम प्रसिद्ध यह प्रयाग तीथ प्रजापति ,ब्रह्मा का चेत्र 
'माना गया है। युधिष्ठिर | यह प्रयाग तीर्थ परम पवित्र तथा पुण्य का देनेवाला है । निष्पाप राजेन्द्र ! 
भाइयों के साथ अपना काय सँभालिये ॥१-१४॥ 

शरी मात्स्य महापुराण में प्रयाग माहात्य वणन नामक एक सौ ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ॥१११॥ 


एक सो बारहवाँ अध्याय 


नन्दिकेशवर ने कह--इस प्रकार मार्कणडेय की बातें सुन महाराज युधिष्ठिर, ने अपने सत्र 
भाइयों तथा द्रौपदी के साथ ब्राह्मणों को नमस्कार करके गुरुजनों तथा देवताओं का तपंण किया । संयोगत 
ठीक उसी समय भगवान्‌ वासुदेव भी वहाँ पहुँच गये । तदनुन्तर पाएडवों ने भगवान्‌ साधव (कृष्ण) | 
` की पूजा की । भगवान्‌ कृष्ण प्रभृति महात्मा पुरुषो ने धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर का राज्य पद पर अभिषेक 
किया । तदनन्तर महामुनि मार्कण्डेय जी कल्याण हो” ऐसा कह कर उसी क्षण अपने आश्रम को 
वापस आ गये । महापुरुष धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर तुलापुरुष आदि सोलह पदार्थो के बहुत, बड़े-बड़े दान 
कर के अपने भाइयों के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे । जो कोई मनुष्य मातःकाल उठकर इस प्रयाग- 
माहाल्य का पाठ करता है बरिल आएका जार रत, बै परम पद नी.अप्ति करता है और ' 
` ३३ 
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सम्पूणं पापों से मुक्त होकर शिवलोक को जाता है । ॥१-६॥ | 
वासुदेव ने कहा--महाराज ! मैं जो काम आप से बतला रहा हूँ, उसे कीजिये । उसे प्रयाग 
तीर्थ में जाकर सब प्रकार के संतापो को छोड़कर जप तथा हवन कीजिये । राजेन्द्र युधिष्ठिर | हम लोगों के 
साथ नित्य प्रयाग का स्मरण कीजिये । ऐसा करने से आप इसी शरीर से स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे, 
इसमें तनिक भी सन्देह मत कीजिये । जो मनुष्य प्रयाग तीर्थ की यात्रा करता है अथवा प्रयाग में निवास 


करता है, वह सम्पूण पापों से मुक्ति प्राप्त कर विशुद्धात्मा हो शिव लोक को जाता है । इन्द्रियों को वश 


में रख, पवित्र भाव से सन्तुष्ट: हो, किसी प्रकार के दान आदि को अंगीकार न कर जो मनुष्य प्रयाग में 
अहंकार आदि से. दूर रहता है, वही तीर्थ का वास्तविक फल प्राप्त करता है । क्रोधरहित, सत्यवादी, 
सदूव्यवहार परायण एवं ददृ्रतिज्ञ बन कर जो अपने ही समान अन्य जीवों के प्रति भी व्यवहार करता 
है, वही इस उत्तम तीर्थ का वास्तविक फल प्राप्त करता है | राजन्‌ ! बड़े-बड़े महर्षियों तथा देवताओं ने 
अनेक छोटे-बड़े यज्ञां के करने. का विधान बतलाया है, किन्तु : घनहीन साधारण. पुरुष उन बहुव्ययसाध्य 
यज्ञों को कैसे सम्पन्न कर सकते हैं. क्योंकि उन यज्ञों में अनेकानेक बहुमूल्य सामग्रियों की आवश्यकता 


१ 


रहती है । उन्हें या तो राजा लोग पूर्ण कर सकते हैं. वा विरल धनिक लोग पूर्ण कर सकते हैं | इसलिये . 


है महाराज युधिषिरः! उन यज्ञों के समान फल प्राप्त करने के लिये दरिद्रों को जो विधान बतलाया गया है, 
उसे सुनो । भरतकुलश्रेष्ठ | यह ऋषियों के लिए भी गोपनीय विषय है। तीर्थयात्रा का पुण्य अज्ञो के 
पुण्य से भी विशेष महत्त्वपूर्ण होता है । भरतकुलश्रेष्ठ | माघ महीने में गंगा में दस सहल्ल तीर्थ तथा 
तीन करोड़ नदियाँ निवास करती हैं । राजेन्द्र यज्ञ करते समय विशेष रूप से तुम पुनः उन सब को देखोगे । 


महाराज. | अपनी सारी चिन्ताओं को छोड़कर तुम स्वस्थ हो जाओ और निष्कंटफ अपना राज्य करो । | 


इस प्रकार जब कभी फिर यज्ञ का अनुष्ठान करोगे तब मुझे यहाँ देख सकोगे । ॥६-१ ७ 


` नन्दिकेश्वर ने कहा- युधिष्ठिर से ऐसा कह कर महामाग्यशाली परमतपस्वी मार्कण्डेय ड 


इनि वहीँ प्र अन्तित हो गये । तदनन्तर अपने परिवार वर्ग के साथ राजा युधिष्ठिर उस प्रयाग तीर्थ 

को गये हे वहाँ ह स्नान किया । इस प्रकार उन्होंने परम सन्तोष लाम किया। देवर्षि नारद | उसी 

तरह आप भी उस परम पवित्र प्रयाग तीर्थ की ओर जाइये और वहाँ अभिषेचन कर आप कृतकृत्य 

हो जाइये | ॥१८-२०॥ ` क र 

. ` छत ने कहा इस मकार नारद से बातें कर नन्दीशवर वहीं पर अन्तरित हो गये और नार 
हा ( और नारद 

मी वहाँ से शीत्र ही प्रयाग की ओर प्रस्थित हुए और वहाँ पहुँच कर शाख्रीय विधि से जप तथा स्नान आदि 


` काय सनन कर त्राणो को दान दे अपने आश्रम की ओर चले गये । ॥२१-२२॥ 
`. - श्री माल्य महापुराण में प्रयाग माहाल्य वर्णन नामक एक सौ बारहवाँ अध्याय समाप्त ॥११२॥ 


‘ °‘ ‘cco! Vvasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta.Gangotri Gyaan Kosha © 


एक सो तेरहवाँ अध्याय 
ऋषियों ने कहा--संसार की यथार्थ बातों के जानने बाले सूत जी ! इस जगत्‌ में कितने 
द्वीप हैं ? कितने समुद्र हैं ? कितने वर्ष हैं ? उनमें कितनी नदियाँ सुनी जाती हैं ? इस विस्तृत प्रथ्वी 
का प्रमाण कितना है ? लोकालोक' पवत क्या है ? चन्द्रमा तथा सूय की गति कितनी है १ उनकीं अंब- | 
स्थिति तथा परिमाण क्या है ? इन सभी बातों को बिस्तारपूवक आप हमें बतलाइये । इन सब विषयों को 
आप के मुख से हम लोग सुनना चाहते हैं । ॥१-३॥ 
सत ने कहा--द्वीपों की संख्या एक सहस्त है, जो समी. प्रमुख सात द्वीपों के अन्तर्गत आ 
जाते हैं, उन सबों को क्रमपूर्वक बतलाकर समस्त संसार का वर्णन कोई नहीं कर सकता । अतः चन्द्रमा 
सूय तथा अहों के साथ उन्हीं सात द्वीपों को मैं आफ लोगों से बतला रहा हैं। उन सबाँ का मनुष्यसुलम्‌ 
` तक एवं गवेषणा द्वारा प्रमाण जिस प्रकार बतलाया गया है, उसे भी बतला रंहा हैं। जो विषय 
मनुष्य की विचारशक्ति से बाहर होता है वह अचिन्त्य कहा जाता हैं, इसलिप जो भाव वा विचार 
अचिन्त्य हैं वे तक द्वारा. गम्य माने जाते हैं । जो विषय प्रकृति से परे होता है वह भी अचिन्त्य 
कहा गया है। अब मैं आप लोगों को सातौं वर्षों का ;वर्णन सुना रहा हैँ । और इसी प्रसंग में 
इप जम्बूद्वीप का वणन, इसका विस्तार एवं इसका मण्डल जितना - कहा गया है, उसे भी योजन के | 
परिमाण में बतला रहा हूँ, सुनिये । यह विशाल जनबूद्वीप एक लक्ष योजन में बिस्तृत है, इसमें अनेक 
भकार के सुन्दर-सुन्दर देश, ग्राम तथा नगर हैं। सिद्धां तथा चारणों की इसमें. बहुत अधिकता है । सब 
` मकार की बहुमूल्य धातुओं से सम्पन्न चट्टानों एवं गुफाओं के समूहों से संयुक्त अनेक सुन्दर पर्वत इसमें 
विद्यमान हैं, उन पर्वतां से निकलनेवाली नदियाँ इसमें चारों ओर बहती हैं । इसके पूर्व तथा पश्चिम 
में फैले हुए अति विस्तृत च; वर्षपर्वत हैं । जिनमें दोनों ओर से पूर्व और पश्चिम के समुद्रों को अलग. 
करनेवाला प्रायः समी ऋतुओं में हिम से आच्छादित रहनेवाला, श्रेष्ठ हिमवान्‌ नामक गिरि है । दूसरा सुवण 
` से सुशोभित हेमकूट नामक गिरि है । तीसरा, जो चारों ओर से देखने में परम सुंदर है, निषध नामक _ 
महापर्वत है। चौथा मेरु नामक पर्वत है, जो चार रंगोंवाला, सुवणं संयुक्त तथा उल्बमय कहा जाता है। 
वह मेरु गिरि चारों दिशाओं में चौबीस सह योजनौ .तक् फैला हुआ है, इसका ऊपरी भाग वृत्त की. 
आकृति के समान तथा नीचे चार कोणवाला है। चारों ओर अनेक प्रकार की रंगोंवाली पाइवंसूभियों से - . 
संयुक्त वह सुमेरु प्रजापति ब्रह्मा के समान समी गुणों से संयुक्त है। पूव दिशा से ३वेतवर्ीबाल। वह सुमेरु पर्वत... 
अव्यक्त ब्रह्मा की नामि के बन्धन से उत्पन्न हुआ है; इसी श्वेतवणता से उसमें ब्राह्मण के गुणां की समता | 
मानी गयी है । दक्षिण दिशा से देखने में वह पीले रंग का है, इसी से वह वैश्यब्ृत्ति का माना गया है । : 


.. १लोकातोर जीम हि रमा त ह जार भक्त पत. 


२६० मत्स्य पुराण 


पश्चिम दिशा से उसकी शोमा अमर के पंख के समान श्याम है, इसी से इसके मेर नाम की सार्थकता अर्थ और _ 


कर्म--दोनों से- सिद्ध होती है तथा इसकी शूद्वता भी सिद्ध होती है। इसी प्रकार उस सुमेरु पवत का पश्चिमी 
भाग लाले रंग का है, जिससे इसका चत्रियत्व सिद्ध होता है । इस सुमेरु पर्वत के चारों रंग सफेद, पीले 
काले तथा लाल कहे जा चुके । नील नामक पर्वत वैदू्य मणियों से संयुक्त है। श्वेत पवत पीले रंग का 
तथा सुवर्ण से सम्पन्न है । श्रृंगवान्‌ नामक पर्वत, जो सुवर्ण सम्पन्न है; मयूर की पूंछ के समान विचित्र रंगों- 
वालां है--ये सब पर्वतराज सिद्धों तथा चारणों से सेवित हैं | उनके मध्यमाग का व्यास नव सहख्र योजन 
विस्तृत कहा जाता है । मध्यभाग में इलाबृत्त नामक एके वर्ष है, जो महामेरु के चारों ओर फैला हुआ है 
और चौबीस सहुश्न योजन, की समतल भूमि में विस्तृत है । इस इलावृत वषे के मध्य भाग में महामेरु पर्वत 


धूमरहित: अभि के समान अति प्रकाशमान्‌ होकर शोभित होता है ।. मेरु के मध्य भाग से दक्षिण दिशा. 


की ओरं: दक्तिणमेरु तथाः उत्तर दिशा की ओर उत्तरमेरु प्रसिद्ध है। इन सात वर्षों मै सात वर्षपर्वत माने 
गये हैं, जो दक्षिण तथा उत्तर की दिशाओं की ओर दो-दो सह्न योजन तक फैले हुए हैं । जम्बूद्वीप का 
विस्तार उन्हीं वर्षो तथा पर्वतों के. विस्तार के बराबर तक कहा जाता है। उन सब में नील और निषध नामक 
पष बड़े हैं: तथा हेमकूट, सवेत; हिमवान्‌, श्रृंगवान्‌--ये अपेक्ताकृत छोठे हैं । ऋषभ पर्वत परिमाण में 
जम्बूद्वीप के, समान विस्तृत कहा जाता है । उसूके बाहवे भाग से हेमकूट नामक पर्वत न्यून है, और उससे 
बीस; साग से न्यून हिमवान्‌ पर्वत है। यह हेमकूट महागिरि अट्ठासी सहर योजन में विस्तृत कहा जाता है। 
हिमवान्‌ पर्षत पूवं और पश्चिम दिशाः में अस्सी सह योजन तक फैला हुआ है। द्वीप ( जम्बुद्वीप ) 


के: मणडलाकारः अवस्थित होने के कारण इन पर्वतो की स्थिति में न्यनाधिकय बतलाया गया है। इन: 
वर्षो में मी.पर्वता की भाँति भिन्नता; है, तथा एक से उत्तर दिशा की ओर दूसरे का चेत्र पड़ता है। : 


उन सभी वर्षो एवं: पवतः मै मनुष्यों के रहने योग्य देश हैं, उनकी कुल संएग्रा सात है । वे प्रत्येक वर्षः ऐसे 
दुगमः पवतां से. घिरे हुये है, जिनमें अनेक झरने है । सात नदियों के. कारण.-ये एक दूसरे से असम्बद्ध 
एवं गमनागमनः रहितः है । इन समी वर्षो में अनेक प्रकार के जीवों की जातियाँ बसती है'। यह हिमवतः 
_ नाम वप्रः भारतवषः के नामः सें भीं विख्यात्‌ हैः। उसकी सीमा से लेकर दूसरे पवत हेमकूट तक किंपुरुषवर्ष 
बतलाया जाता: है । उस हेमकूट पर्वत की सीमा से निषध. नामक पर्वत तक हरिवर्ष नामक वर्ष कहा जाता 
हैः। इसः हरिवष के बाद: मेरु प्रत; तक इलावृत्त नामक वर्षं है । इलावृत्त के बाद नील नामक. पर्वत तक 


. रम्यक, नामक वर्ष प्रसिद्ध है। रम्यकः वर्ष के बाद इवेत नामक पर्वत तक विस्तृत हिरण्यक नामक वर्ष है ।' 


` उसः हिरण्यक वष के बाद श्रृंगशाक है, जिसकी कुरुवर्ष नाम से प्रसिद्धि है । मेरु पर्वत के दक्षिण 


तथा: उत्तर दिशा में धनुषः के आकारः के दो वर्ष है, जो चार सहल योजन: में विस्तृत हैं । इलावृत्त नामकः 


वष उनके;मध्य भाग में है^। निपध कीं पूर्व दिशा की ओर मेरु के दक्षिणांश की दक्षिणवेदी और 
इलावृत्त वष के उततराश में मेरु के उत्तराद्ध की उत्तर वेदी है। उन्हीं दोनों के मध्य भाग में मेरु को 
. जानना चाहिये, जहाँ पर इलॉवित अवस्थित है नीले पति के दिर तथा निधि पेते के उत्तर महागिरि 
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माल्यवान्‌ है, जो उत्तर-दक्षिण की ओर लम्बा है । वह माल्यवान्‌ गिरि बत्तीस सहस्र योजन. तक पश्चिम 
दिशा में. फैलकर समुद्र की सीमा तक चला गया है । नील और निषध पर्वत के बीच में वह माल्यवान्‌ 
गिरि एक सहसत योजन तक लम्बा है। इसी प्रकार बत्तीस सहसत योजन तक विस्तृत गन्धमादन नामक पर्वतः 
भी कहा गया है । दोनों मण्डलों के घेरे में सुवणंमण्डित मेरु नामक गिरि चारों दिशाओं में चार प्रकार . 
के रंगों से सुशोमित, चौकोर एवं समान ऊँचाई बाला है | वह अनेक प्रकार के. रंगों वाला दिखाई देती है । 
पूव दिशा की ओर श्वेत, दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम दिशा की. ओर अमर के पंख के समान काला 
एवं उत्तर दिशा की ओर लाल रंग का वह बतलाया जाता है । वह मेरु पर्वत इस प्रकार अनेक प्रकार 
रंग-विरंग की पर्वत श्रेणियों से सुशोभित, अनेक प्रकार के आमूषणादि से सुसज्जित राजा की भाँति -शोमित 
होता है । धूम रहित अभि की माति कान्तियुक्त वह पंवंतराज मध्याह्न के सूर्य की भाँति परम सुशोभित 
“होता है.।.. यह .मेरु पवत चौरासी सहस्न योजनं उन्नत, सोलह .सहस्त योजन निम्न प्रदेश में प्रविष्ट तथा 
आद्टाईस सहु योजन विस्तृत है । इसकी चारों दिशाओं की गोलाई का परिमाणं चौड़ाई से द्विगुणित कहा 
जाता है । ॥४-४०॥ 
इस प्रकार दिव्य तेजोमय वह सुमेरु नामक महान्‌ गिरि .. अंनेक प्रकार की दिव्य औषधियों से 

समन्वित है । उसकी पाशवंमूमि में तपाये हुए सुवण के. समान: कान्तिमय अनेक सुवनं हैं, जिनमें _ निवास. 
` करनेवाले देव, गन्धव तथा राक्षसों के समूह तथा अप्संराओं. के इन्द चारों ओर से इस पर्वतराज में 
आनन्द का अनुभव करते हैं । इस प्रकार वह जीवों को पवित्र करनेवाले. अनेक लोकों से चारों ओर से .. 
घिरा हुआ. है । इसके (पूर्व में) भद्रारव, (उत्तर में) भारत, पश्चिम में केतुमाल तथा उत्तर में उत्तरकुरु 
नामक प्रदेश हैं | उसी प्रकार उसके चारों ओर सब प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित मन्दर, गन्धमादन, 
विपुलः तथा सुपाश्वै नामक. विष्कभपर्वत. विद्यमान हैं । .उन पतों के ऊपर चार सुन्दर सरोवर तथा वनः 
प्रदेश: हैं । उनके. नाम अरुणोद, मानस, सितोद तथा भद्र हैं । मन्दर नामक विष्कम्पर्वेत में भद्र कदन 
(कदम) का बन है, इसी: प्रकार गन्धमादनं में जामुन. का, विपुलः में पीपल का तथा सुपाइवः में बरगद का 
जंगल है । गन्धमादन. पर्वत कीः पश्चिम ओर अमरगणिइक नामक एक परमविख्यात: पर्वत है, जो बत्तीस 
सहसः योजन.तक. चारों ओर फैला हुआ है । वहाँ शुभकमंपरायण केतुमाल नाम से विख्यात लोगों कां 
निवास स्थान है, जो. कालामि के समानः भयानक अंगों वाले अतिशय. पराक्रमी तथा बलशाली होते 
हैं । वहाँ की खियाँ लाल कमल के.समान सुन्दर वर्ण वाली एके देखने में परम सुन्दरी होती हैं |: वहीं 
पर. दिव्य तेजोमय बहुत बड़ा एक कटहल का शतत है, जिसके पत्ते बड़े चमकीले हैं। उसका रस पीकर 
वहाँ के: सनः प्राणी दसःसहस वर्ष तक जीवित. रहते हैं। माल्यवान्‌ पबत की पूर्व दिशा: की ओर पूर्व 
गणिडका नामक जो पहाड़ी हे, वह बत्तीस सह योजन विस्तृत है । उसी मै भद्राइव नामक देश है, चहँ _ 
छेः निवासी सवंद्रा प्रसन्न चित्त रहते हैं। वहीं मद्रसाल नामक एक प्रसिद्ध वन है, जिसमें कांलाम्र नामक 
एकः बहुतः बड़ा वृत्त ह्‌ वहाँ "पर निवास: करने० बाल पुरुष8प्रस्त।पराक्षमी अलवर जगा: गौरवर्ण के होते हैँ || 


रबर... = अस्य पुराण | । 
खियाँ कुमुद के समान गौर वर्ण वाली, परम सुन्द्री, चन्द्रमा के समान आकर्षक, पूर्णिमा के चन्द्रमा की 
साति प्रकाशमान मुखवाली, एवं चाँदनी की भाँति शीतल शरीर वाली होती हैं, उनके शरीर से कमल के 
समान सुगंधि निकलती रहती है। उस कालाम्र का रस पान कर वहाँ के सारे निवासी सर्वदा युवक बने 

रहते हैं, उनकी आयु दस सहस वर्ष की होती है, वे सर्वदा नीरोग रहते हैं । ॥४-४५॥ 
` सूत ने कहा--आचीन काल में मेरे ऊपर अतिशय अनुग्रह कर ब्रह्म ने इन देशों की स्थिति 
को बतलाया था, जिन्हें में आप लोगों को बतला चुका.। अब आप लोगों को क्या बतलाऊँ १? इस प्रकार 
सूत की बातें सुन कर तपोनिष्ठ ऋषिगण परम आनन्दित हुए, वे कौतूहल में आकर पुनः पूछने 

लगे । ॥५६-५७॥ . Lo 

युनियों ने फह्ा--'ुनिवर्य | पूर्व तथा पश्चिम के देशों को तो आप हम लोगों को बतला 


चुके अब उत्तरापथ में विद्यमान वर्षों तथा पतों को हम लोगों से बतलाइये । उनमें निवास करने वाले : 


उन पार्वतीय लोगों का भी यथावत्‌ वर्णन हमसे कीजिये |! इस प्रकार उन ऋषियों के पूछने पर सूत पुनः 
बोले । ॥ ५८-५ ९॥ न ु 

खत ने कद्दा-पूर्व कथा के पसंग में मैं जिन वर्षो का: वर्णन आप लोगों से कर चुका हूँ, 
"उन्हीं के विषय में कुछ और भी बता रहा हूँ, सुनिये ! नील पर्वत की दक्षिण तथा निषध की उत्तर दिशा में 


` रमणक नामक वर्ष है। वहाँ की मजा, विशेष विलासिनी एवं स्वच्छ गौर शरीर वाली होती हैं । वहाँ के सारे. ” 


मनुष्य गौरवर्ण, कुलीन तथा देखने में परम सुन्दर होते हैं । वहाँ पर भी न्यग्रोध (बरगंद) का एक बहुत बड़ा 
` रोहिण नामक बरगद का.बृक्त है। उसी का रस वहाँ के निवासी पान करते हैं, जिससे वे सभी नरर 
सवेदा हृष्ट, महाभाग्यशाली और ग्यारह सहसत वर्ष तक जीवित रहनेवाले होते हैं। श्वेत नामक पर्वत 
के उत्तर तथा श्रंगवान्‌ के दक्षिण हिरणवत नामक वर्ष है, जहाँ पर हेरण्वती नामक एक नदी है। वहाँ के 
निवासी महा पराक्रमी, बलवान्‌, नित्य प्रसत्ञ रहनेवाले, गौरवर्ण, कुलीन तथा देखने में ` परम सुन्दर 
होते हैं । वहाँ के वे नरश्रेष्ठ बारह सहस्र पाँच सौ वर्ष की दीर्घायु तक जीवित रहते हैं । उसी वर्ष में पत्तों 
से ढॅका हुआ एक लकुच (बड़हर) का बहुत बड़ा वृ है, वहाँ के निवासी उसी का रस पान किया करते 
- हैं। उस शंगवान्‌ नामक पर्वत की तीन बहुत ऊँची पर्व॑तश्रेणियाँ हैं, जिनमें से एक मणि युक्त, दूसरी 


९ 


सुवणं युक्त तथा तीसंरी सब प्रकार के बहुमूल्य रत्नों तथा भुवनों से सुशोभित रहती है । इस श्रृंग नामक: - 
पबत के उत्तर से दक्षिण समुद्र तक उत्तरकुरु नामक घुरम्य प्रदेश है, जो सिद्धों द्वारा सेवित तथा; -- 
परम पुण्यभ्रद कहा जाता है । वहाँ के वृत्त मीठे फल देनेवाले तथा वहाँ कीं नदियाँ दिव्य तेजोमयी एवं... 
अमृत के समान सुस्वादु जलवाली हैं । वहाँ के वृत्त वस्न उत्पन्न करते हैं तथा विविध प्रकार के फल- 

. एवं आमूषण भी उत्पन्न करते हैं । उनमें से कुछ वृत्त चित्त को हरनेवाले एवं मनोरथ को पूर्ण करनेवाले - 

.  हैं। कुछ दूसरे प्रकार के दूध देनेवाले मनोहर बृत्त भी वहाँ हैं, जो अमृत के समान सुस्वादुमय तथा 
सवदा बहों प्रकार के(सो,े,॥रिपूा हतेः हं। बहो-की०सरी"मूमिःभशिभियी”'प महीन झुवण' के समान 
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चमकनेवाली पीली बालू से युक्त है, वहाँ स्पर्श से परम सुख देनेवाली निःशब्द एवं मंगलदायिनी वायु सभी 
स्थलों में सवेदा बहा करती है । वहाँ पर वे मंगलमय पुरुष निवास करते है, जो स्व॒गंलोक से पुण्य क्षीण 
होने पर जन्म धारण करते है। वहाँ के दम्पति गौरवर्ण कुलीन एवं चिरकाल तक यौवन धारण करने- 
वाले होते है । वहाँ की खियाँ अप्सराओं की तरह परम सुंदरी होती है। वे सभी प्राणी उन त्षीरवाले'त्तों 
का अएृत के समान सुस्वादु चीर पान करते हैं । वहाँ के वे दम्पति साथ ही एक दिन-उत्पन्न होते हैं और 
एक ही साथ ऐहिक जीवन लीला भी समाप्त करते हैं । परस्पर चक्रवाको की माँति सर्वदा स्नेह रखते है 
तथा रोग, शोक एवं चिन्ता से मुक्त नित्य प्रसन्न चित्तवाले होते हैं । उनकी लम्बी आयु ग्यारह सहर वर्ष 
की होती है । वहाँ कोई भी खी विधवा नहीं रहती ॥६०-७७॥ दर 

सृत ने कहा--परम धार्मिक ऋषिंगण | भारतीय युग में इसी प्रकार की सृष्टि का विस्तार मैंने 
उनःवर्षो का देखा है। पुनः आप लोगों को और क्या सुनाऊँ ९? इस प्रकार परम बुद्धिमान्‌ सूतपुत्र के 
कहने पर ऋषियों ने उत्तर वाक्य सुनने की उत्कण्ठा से पुनः सूतनन्दन से पूछा । ॥७८-७&॥ 

` ` श्री मात्स्य महापुराण में द्वीप वर्णन नामक एक सौ तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥११३॥. 


` एक्‌ सो चोदहवाँ अध्याय. 
` ऋषियों ने कहा--प्रवक्ताओं में श्रेष्ठ | सदूत्त परायण ! जिसमें उत्पन्न होकर स्वायम्मुव प्रमृति . 
चौदह मनुओं ने प्रजा की सृष्टि की, ऐसा परम पवित्र यह भारतवर्ष नामक देश कहा जाता है, हम उसके 
विषय में आपसे विस्तारपूर्वक जानना चाहते हैं । कृपया इसका भली भाँति उत्तर दीजिये । || १-२॥ 
` ऋषियों की इस मकार की अम्यर्थना झुन परम प्रसिद्ध पौराणिक लोमहर्षण के पुत्र सूत ने 
उस समय उन पवित्रात्मा ऋषियों की बातों पर बुद्धिपूर्व पुनः पुनः विधिवत्‌ विचार किया और तब उने 
सबों को इस प्रक्नार का उत्तर दिया | ॥३-४॥ ' | 2. 
सूत ने कहा--ऋषिगण | अब इसके उपरान्त में इस भारतवर्ष मै निवास करनेवाली प्रजाओं 
का वर्णन करूँगा । उत्पन्न करने एवं पालनपोषण करने के कारण मनु का “भरत? नाम कहा जाता है । 
प्रकृति और प्रत्यय के अनुकूल अर्थ करने पर भरत के नाम पर ही इस देश को भारतवर्ष कहा जाता है। 
जहाँ से मनुष्य को स्वर्ग मोक्ष एवं दोनों का मध्यम भाव--इन तीनों पदों की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ जहाँ के 
निवासियों को उक्त तीनों प्रकार की अवस्थाओं का अनुभव होता है, वही भारतवर्ष है.। सूमण्डल में इस 
भारतभूमि को छोड़कर कहीं अन्यत्र मनुष्य के लिए कर्मों का विधान नहीं है । यह पुनीत भारतमूमि ही 
मनुष्यों की कमं भूमि है । इस भारतवर्ष के नेव भेद हैं, उन्हें सुनिये । इन्द्रदीप, कशेरु, ताम्रपण, गभस्तिमान, 
. नागद्वीप, सौम्य, गन्धव, वरुण--ये आठ, तथा नवाँ यह भारत, जो समुद्र से मिला हुआ है । यह द्वीप उत्तर. 
सै. दक्षिण तक एक सहूलयोजना में निस्तृतहे->' रेस" हारः (तति अ): लेकर कुमारी. 
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(अन्तरीप) तक यह लम्बा है । टेटे (तिरे, एक कोण से दूसरे कोण तक) टेढ़े ऊपर में यह दस सहसत योजन 
बिस्तृत है। इस द्वीप की सीमा के सभी ओर के देशों में म्लेच्छ जातियों का निवास स्थान है। पूर्व तथा 
परिचम के भागों में क्रमशः किरात तथा यवनों की जातियाँ निवास करती हैं । मध्य भाग में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्व जाति के लोग विभागपूर्वक स्वधर्म पालन करते हुए निवास करते हैं । वे यज्ञ, तप 
युद्ध एवं व्यवसाय आदि स्व-स्व वर्णाश्रम धर्म में व्यवस्थित जीवन बिताते हैं । उन सभी वणवालों के 
पारस्परिक व्यवहार धर्म, अर्थ एवं काम से संयुक्त तथा अपने-अपने आश्रम के कर्मों में ही नियत होते हैं । 
निष्काम भावना से युक्त, घर्म, अर्थ, काम मोक्ष--इन पाँच प्रकार के धर्मों की प्राप्ति यहाँ होती है। 
इस द्वीप के मनुष्यों की कर्म प्रवृत्ति स्वग एवं अपवर्ग की प्राप्ति के लिये होती है। इस विशाल 
मानव द्वीप को, जो तिरले लम्बा कहा जाता है; जो समूर्णरूपेण जीत लेता है, वही सम्राट्‌ कहा 
जाता हैं । अन्तरिक्त लोक को जीतने वालों का यह,पवित्र लोक सम्राट माना.गया है, और यह स्वराटू ' 
नाम से भी प्रसिद्ध है । इसका विस्तृत वर्णन पुनः कर रहा हूँ, सुनिये । इस विस्तृत वर्ष में सात कुलपर्वत 
माने गये हैं, जिनके नाम महेन्द्र, मलय, सह्य, शक्तिमान्‌, ऋच्तवान्‌, विन्ध्य तथा पारियात्र हैं। उन 
सातौं के समीप में अन्यान्य सहलों पवत हैं । उन सबाँ में अनेक विचित्र रंग की विशाल पर्वत श्रेणियाँ 
शोभायमान हैं, जो मनुष्यों को ज्ञात हैं ।'उनमै भी कितनी ही चोटी-मोटी सहायक श्रेणियाँ हैं । जिनमें मिले 
हुए आयं एवं म्लेच्छ--दोनों जातियों के लोगों के रहने के स्थान बने हैं । समी प्रान्त में रहनेवाले आर्य 
तथा म्लेच्छ जातियों के लोग नदियों का जल पान करते हैं । इस देश में नदियों की बहुत अधिकता है | 
गंगा, सिन्धु, सरस्वती, शातद्रु, चन्द्रभागा, यमुना, सरयू, ऐरावती, वितस्ता, विशाला; देविका, कुहू, गोमती 
` धौतपापा, बाहुदा, दृषद्वती, कौशिकी, तृतीया, निश्चला, गण्डकी, इल, लौहित- ये नदियाँ - 
हिमालय पबत की पाश्वभूमि से निकली हुई हैं । वेदस्मृति; वेत्रवती, बृत्रन्नी, सिन्धु, पर्णाशा, नर्मदा 
कावेरी, महानदी, पारा, धन्वती, विदुषा, वेणुमती, शिप्रा, अवन्ती तथा कुन्ती- ये नदियाँ पारियात्र नामक 
पर्वत से आश्रित हैं। शोण नांमक महानद तथा नन्दना, सुक्रशा, क्षमा, मन्दाकिनी, दशाणी, चित्रकूटा, 
तमसा, पिप्पली, श्येनी, चित्रोत्पला, विमला, चंचला, धूतवाहिनी, शुक्तिमन्ती, शुनी, लज्जा, मुकुटा, 
ह्वादिका- ये निर्मल जलवाली मुंगलकारिणी नदियाँ ऋष्य ( ऋत्त ) - वान्‌ पवत की कन्याएँ हैं । तापी, . 
पयोष्णी, निर्विन्ध्या, ज्षिप्रा, ऋष॑मा, वेणा, वैतरणी, विश्वमाला,  कुसुद्रती, तोया, महागौरी दुर्गमा तथा 
शिला नामक शीतल जलधारिणी मंगलद्वायिनी नदियाँ विन्ध्य गिरि के चरण से निकली हुई हैं । 
गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, वञ्जुला, तुंगमद्रा, सुभ्रयोगा, वाहथा तथा कावेरी--ये दक्षिणापथ की 
नदियाँ सहय नामक पत के चरण प्रान्त से निकली हुई है'। इतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा 
तथा उत्पलावती नामक शीतल जलधारिणीं, मंगल प्रदायिनी नदियाँ मलयगिरि की कन्याएँ 


हैं । त्रिमागा, ऋषिकुल्या, इलुदा, त्रिदिवात्रला, ताम्रपर्णी, मूली, शरवा तथा विमला | 


ये समी कल्यासदरापलीःति महेन मिरि--की, कम्पाएँ ° “आशिकी! सुकुमारी, मन्दगा, 
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मन्दवाहिनी, कृपा तथा पाशिनी--ये नदियाँ शुक्तिमान्‌ ` गिरि की कन्याएँ हैं । ये पुण्यजला, चारों ओर . 
प्रवहमान, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ निखिल विश्व की मातृका स्वरूप हैं, -सम्पूर्ण पापों को नष्ट 
करनेवाली तथा मंगलदायिनी हैं । इन सबों की सहायक छोटो-मोटी नदियों की संख्या सैकड़ों सहसों तक है । 
इन्हीं पुण्य नदियों के किनारे कुरु, पांचाल, शाल्व, जांगल, शूरसेन, भद्रकार वाहय, सहपटच्चर, मत्स्य 
- किरात, कुल्य, कुन्तल, काशी, कोशल, आवन्त, कलिंग, मूक तथा अन्धक आदि मध्य देशीय देश कहे 
जाते हैं । ये सभी सहच नामक पेत के समीप पवित्र एवं मनोरम देश हैं, इस स्थान पर गोदावरी नामक 
नदी बहती है । सम्पूर्ण प्रथ्वी मे ये प्रदेश अतिशय मनोसुग्धकारी हैं | यहीं पर गोवर्धन, मन्दर तथा. रामचन्द्र 
का प्रियकारक गन्धमादन नामकं प त है । भरद्वाज मुनि ने श्री रामचन्द्रजी के लिए वहाँ स्वर्गीय वृत्त एवं 
दिव्य तेजोमयी औषधियों को स्वर्गलोक से उतार कर लगाया था । वहाँ का सुन्दर देश सर्वदा पुष्पों से 
सुशोभित तथा मन को सुख करनेवाला है । वाह्लीक, वाटधान, आभीर, कालतोदक, आन्त्र, झाट, पल्लव, 
आततखणिडक, गान्धार, यवन, सिन्धु, सौवीर, मदू, शक, ब्रु, पुलिन्द, पारद, हार, सूतिक, पुरमठ, करठकार, 
कैकेय्य तथा दश नामक चात्ियों के उपनिवेश, वैश्य तथा झाटा के निवास स्थान तथा अत्रिं, भरद्वाज, 
प्रस्थल, सदसेरक, लम्पक, तलगान तथा जंगली प्रान्तों समेत सैनिक आदि उत्तरापथ के देश हैं । अब पूं 
दिशा के देशों को सुनिये । अंग, बंग, मद्गुरक, अन्तगिंरि, वहिगिंरि, प्लवंग, मातंग, यमक, मर्लवर्णंक, 
सुहा, उत्तर प्रविजय, मार्ग, वागेय, मालव, प्राग्ज्योतिष्‌ , पुण्ड,, विदेह, ताम्रलिसक, शाल्व, मागध, गोनद 
-ये सब पू्य.दिशा के देश कहे जाते है । दक्षिणापथ के देशों में पाण्य, केरल, चोल, कुल्य, सेतुक, 
सूतिक, कुपथ, वाजिवासिक, नवराष्ट्र, माहिषिक, कलिंग, कारूष, सैहीषक, आव्य, शवर, पुलिन्द, विन्ध्य- 
पुषिका, दण्डक, वैदर्भ, कुलीय, सिराल, तापस, रूपस, तैत्तिरिक, समस्त कारस्कर, वासिक नामक देश तथा | 
वे देश, जो नर्मदा के अन्तर्मान्त में - बसे हुए है, कहे जाते है । भारुकच्छ, सारस्वत, समाहेय 
काच्छीक, सौराष्ट्र, अर्बुद ( अरब ) तथा आनते--ये पश्चिमी देश कहे जाते है । अब विन्ध्यगिरि के 
` अंचल में बसे हुये देशों को सुनिये । मालवा, करूष, उत्कल, मेकल औएडू, माष, दशाण, किप्किन्धक, - 
भोज, स्तोशल, कोशल, त्रैपुर, वैदिश, ठुमुरा, तम्बुरा, नेषध, पज्ञमा, अरूप शौण्डिकेर, - वीतिहोत्र 
तथा अवन्तिका नामक देश विन्ध्य गिरि के परष्ठदेश में अवस्थित कहे जाते हैं । अब इसके उपरान्त मैं उन 
देशों को बतला रहा हूँ, जो पर्वतो परं अवस्थित हैं। वे निराहार, सबंग, कुपथ, अपथ, ङुथमावरण 
ऊणा, दर्व, समुद्गक, त्रिगर्त, मण्डल, चामर तथा किरात नामक देश हैं । इस भारतवर्ष में सुनियों ने 
सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग--नामक चार युगों को बतलाया है । उनका यथावत्‌ वणं भें कर 
रहा हूँ । ॥१.-५.७॥ 

मत्स्य ने कहा--लोमहषंण के पुत्र पौराणिक सूत की इस पुनीत कथा को सुनकर पुनः उत्तर की 
सुमने की उत्कट इच्छा से प्रेरित होकर सुनियों ने उनसे पूछा ॥१८॥ 

ऋषियो-ने कहाण विद्युत “मे पर षे}, कप भीतर के fi अजानत नृणन तो खुना चुके । 

३४ ` > 
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अब हम लोगों को किम्पुरुषवर्ष तथा हरिवर्ष का यथावत्‌ वर्णन सुनाइये | तथा जम्बूद्वीप के अन्तर्गत 
अन्य द्वीपो के निवासियों तथा उन द्वीपों के विस्तार एवं उनमें होनेवालें कृं का भी वर्णन कीजिये ।! इस 
प्रकार ऋषियों के पूछने पर पौराणिक सूत ने उनके प्रश्नों के अनुकूल, ऋषियों द्वारा देखे गये पुराण सम्मत 
उत्तर इस प्रकार उन्हें देना प्रारम्भ किया । ॥५६-६१॥ 
सत ने कहा- वि्रवुन्द | आप लोग जिस विषय को सुनना चाहते हैं, उसे कह रहा हूँ, सावधानी- - 
पूर्वक सुनिये । जम्बू वर्ष एवं किम्पुरुष वर्ष बहुत बड़े नन्दन वन के समान शोभासम्पन्न हैं। किम्पुरुष 
` ` बर्षे में मनुष्यों की आयु दस सहस वर्ष की होती है। वहाँ के मनुष्य मली भाँति तपाये गये सुवण के 
समान गौर वण के होते हैं । उस परमपुणयप्रद किम्पुरुष वर्ष में एक बहुत बड़ा पाकड़ का वृत्त है, जिससे | 
सर्वदा मधु निकला करती है । उस श्रेष्ठ रस का पान करनेवाले वहाँ के निवासी किंपुरुष लोग सवदा शोक 
एवं रोग आदि से रहित, नित्य प्रमुदित मनवाले तथा सुबण' के समान सुन्दर. गौर वण के होते हैं। 
वहाँ की खियाँ अप्सरा कही जाती हैं । उस किम्पुरुष वर्ष के बाद हरिवर्ष नामक देश कहा जाता है, 
जहाँ के मनुष्य सुवर्ण के समान कान्तिमान्‌ होते हैं। देवलोक से पुण्य क्षीण होने पर च्युत 
होकर वे लोग इस-वष में उत्पन्न होते हैं । उस हरिवष में रहनेवाले लोग समी अ्रंगों से अत्यन्त सुन्दर 
होते हैं| वे ईख के कल्याणकारी रस का पान करते है । इससे उन लोगों के पास वृद्धावस्था नहीं फटकती, 
वे ग्यारह सहत वष की लम्बी आयु तक जीवित रहनेवाले होते हैं । सभी वर्षों के मध्यभांग में अवस्थित 
जिस इलावृत्त नामक वर्ष की चर्चा में आप लोगों से पूर्व में कर चुका हूँ, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता 
और न वहाँ के निवासी ताराओं के समेत चन्द्रमा तथा सूर्य आदि प्रकाशमान ग्रहों को ही जानते हैं । 
उस इलान्रत के निवासी कमल के समान वणुवाले, कान्तिमान्‌ तथा कमल के दल के समान लाल नेत्रोंवाले 
होते हैं। समी लोग कमल के समान सुगन्धियुक्त एवं नीरोग होते हैं। वे जामुन के फल का रस पान 
करते हैं | सुवण द्वारा निर्मित सुन्दर वस्न धारण करनेवाले वे प्राणी स्वर्गलोक से पुणयक्षीण होने के कारण 
, च्युत होकर वहाँ उत्पन्न होते हैं । वे श्रेष्ठ मनुष्य तेरह सहसत वर्ष की लम्बी आयु तक जीवित रहते हैं । 
मेरु पर्वत क दक्षिण एवं निषध की उत्तर ओर सुदर्शन नामक जामुन का विशाल वृक्तु है, जिसका विनाश 
कभी नहीं होता। सिद्ध तथा चारणं से सुसेवित वह वृक्ष सर्वदा फलों फूलों से, सुशोमित रहता है । उसी 
वृत के नाम पर इस द्वीप का जम्बूढीप- यह नाम विख्यात हुआ है। वह महान्‌ जम्बूद्वीप एक लक्ष 
योजन में विस्तृत है | उस बृ्तराज की ऊँचाई स्वग लोक तक पहुँची हुई है तथा उसके फल का रस नदी 
रूप मै परिणतं होकर बहा. पर निरन्तर बहता रहता है। ।उसके रस की धारा मेरु पर्वत की चारों ओर से 
परिक्रमा कर पुनः उस बृ के मूल भाग को पहुँचती है। उस द्वीप के निवासी उस सुन्दर रस का पान 
कर सवदा ह पुष्ट एवं नीरोग बने रहते हैं । जामुन के रस के पान के कारण उन्हें वृद्धावस्था कभी 
दुःख नहीं देती, न भूख ही लगती है, न थकावट लगती है और न कोई दुःख ही होता है। उसी 
जम्बूद्वीप में देवता, के आभूषण. जिससे बताये) जाते: हे,ऽ्बह"बहुछुल्यः सुक्श्‌ "उत्पन्न होता है । जो 
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इन्द्र'गोप (बीरबहटी) के समान चमकीला होता है। यह जाम्बूनद उस वर्ष (प्रदेश) के वृक्षों के फलों का 
सुन्दर रस है, जो चू कर नीचे आने पर चमकीले सुवण के रूप में परिणत होकर देवताओं के आमूषणों का 
काम देता है । उनके शव, मल, मूत्र आदि एवं सभी ओर आठौं दिशाओं में फैली हुई गन्दी वस्तुओं को 
ईश्वर के अनुग्रह से भूमि स्वयं ग्रस (अपने में समाप्त कर) लेती है । हिमालय पर्वत के रहनेवाले राक्षस, 
पिशाच तथा यक्त गण हैं। हेमकूट नामक गिरि पर अप्सराओं समेत गन्धव गण निवास करते हैं ! 
तथा शेष, वासुकि, तच्तक आदि बड़े-बड़े सर्पराज भी उसकी सेवा करते हैं । महामेरु गिरि पर परमश्रेष्ठ तेतीस 
यज्ञ के देवगण क्रीड़ा करते हैं नीद्षम एवं वैद्ये नामक मणियों .से समृद्ध नील नामक पर्वेत पर ब्रहि 
तथा सिद्धगण निवास करते है । दैत्यों एवं दानवों का निवास स्थल श्वेत नामक गिरि पर कहा जाता है । 
श्रेष्ठ शुंगवान्‌ नामक पवत पितरों का विहार स्थल है । इस प्रकार,इन वर्षो को, जो भारतवर्ष के अन्तगत 
गिनाये गये है, बतला चुका । इनमें से प्रत्येक में जीवों के निवासस्थल है, ये परस्पर गतिमान्‌ तथा स्थिर 
है' । देवताओं एवं मनुष्यों ने अनेक प्रकार से इनके विस्तार को देखा है । इन्हें इससे अधिक विस्तारपूर्वक 
वर्णित नहीं किया जा सकता, मंगलार्थी पुरुष को केवल इन पर श्रद्धा रखनी चाहिये । ॥६२-८६॥ 


श्री माल्य महापुराण में सुवनकोष वर्णन नामक एक सौ चौदहवोँ अध्याय समाप्त । ॥११४॥ 
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मनु ने कहा- जनार्दन ! आपके मुख से बुधपुत्र राजा पुरूरवा का जीवन चरित्र, सम्पूण 
पापों को विनष्ट करनेवाली एवं मंगलकारिणी श्राद्धकर्म की विधि, व्याई हुई घेनु के दान करने का फल, काले 
मृग-चर्म के दान तथा बृषोत्सर्ग के फल--इन सब पुण्य कथाओं को में पूर्व मै सुन चुका । केशव ! बुधपुर 
राजा पुरूरवा का रूप-वर्णीन सुनकर मुझे बड़ा ही कुतूहल हुआ है । अतः मुझे यह बतलाइये कि किस 
श्रेष्ठ कर्म के परिणाम से.राजा पुरूरवा ने ऐसे परम मनोहर रूप एवं ऐसे परम श्रेष्ठ सौभाग्य को प्राप्त किया था, 
. जिससे परसुन्दरी उर्वशी ने त्रिभुवन में सबसे अधिक सुन्दर देवताओं एवं परम मनोरम रूपधारी गन्धर्व 
को छोड़कर सर्वतोभावेन उसे ही स्वीकार किया था । ॥१-५॥ 
मत्स्य ने कद्दा- जिस श्रेष्ठ कर्म के फल से राजा पुरूरवा को ऐसा परम मनोहारि रूप तथा 
उत्तम सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसे बतला. रहा हूँ, सुनो । यह, राजा पुरूरवा प्राचीन काल में चाल्ुष नामक 
मन्वन्तर में राजा चाह्लुष मनु का वंशज एवं मद्रदेश का स्वामी था । उस जन्म में भी इसका नाम पुरूरवा 
ही था। सब प्रकार के राजोचित गुणों से सम्पन्न होते हुए भी प्राचीन जन्म में वह रूपवान्‌ नहीं था । ॥६-८॥ 


१--एक बरसाती कीड़ा। केवल वर्षा काल में उन्न होने के कारण इन्द्र ही उसका रक्षक होता दै, अतः उसका 


द्रत्द्र्ग जु ड 
गोप चाम पड़ा । CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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[इसी प्रइन को सूत से] ऋषियों ने पूछा--सूतनन्दन ! किस कर्म के परिणाम से पुरूरवा 
मद्रदेश का स्वामी हुआ ? और किस कर्म से ऐसा सुन्दर रूपवान्‌ हुआ ? ॥३॥ 

सूत ने कहा-यह महाराज पुरूरवा पहले जन्म में ब्राह्मणों के एक नदी तटवर्ती आम में 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उस जन्म में भी इसका पुरूरवा --यही नाम था । निष्पाष ! उस जन्म में मद्र्देशा- 
घिपति होने के पूव बराह्मण पुरूरवा ने एक बार द्वादशी तिथि को राज्य-प्राप्ति की अभिलाषा से भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा की । उस पूजा में उसने उपवास रखकर भी तेल लगाकर स्नान किया । जिससे अपने 
उपवास के फल में तो मद्रदेश का निष्कृण्टक राज्य उसने प्राप्त किया, किन्तु उपवास में तेल लगाने के. 
कारण वह रूपरहित हो गया । राजन” | इसलिए उपवास रखनेवाले मनुष्य को तेल लगाकर भरसक स्नान 
नहीं करना चाहिये, उपवास के समय यह कर्म अति रूपनाशक होता है | पूव जन्म में जो कुछ हुआ था, 
उसे तो आप लोगों को सुना चुका, अब उसं राजा के मद्रदेशाधिपति हो जाने के बाद की कथा झुनिये'। 
यद्यपि सभी प्रकार के राजगुण उस राजा में विद्यमान थे, किन्तु रूपहीन होने के कारण प्रजा का उसमें 
तनिक भी अनुराग नहीं था । अतः सुन्दर रूप प्राप्त करने की इच्छा से राजा ने तपस्या करने की 1 
अभिलाषा की । एक दिन उसने अपना राज्यभार मंत्री को सौपकर हिंमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया । 
महायशस्वी राजा पुरूरवा उस समय निःसहाय (विना नौकर चाकर के) अवस्था में था केवल तपस्या ही उसकी 
एक्‌ मात्र संगिनी थी । अपने ही राज्य सीमा के अन्तर्गत तीर्थ स्थानों के देखने की कामना से पैदल ही उसने < 
यात्रा प्रारम्भ की और अति मनोहारिणी ऐरावती नदी.के तट पर गया ।.वहाँ जाकर हिम के समान निर्मल 
यशस्वी उस राजा पुरूरवा ने हिमालय गिरि से निकलने वाली, चन्द्रमा के समान शीतल जलयुक्त, अथाह जल 
के गम्भीर वेग से सुशोमित, हिम के समान निर्मल एवं स्वच्छ उस ऐरावती नदी को देखा | ॥१०-१३॥ 

थर माल्य महापुराण में तपोवन में पुरूरवा आगमन नामक एक सौँ पन्द्रहवौँ अध्याय समास || ११५.॥ 


एक सो सोलहवाँ अध्याय 
सूत ने कहा-राजा पुरूरवा ने दिव्य तेजोमयी, पुण्यदायिनी, कल्याणकारिणी हिमालय की 
पुत्री, गन्धवों द्वारा घिरी हुई, नित्य देवराज इन्द्र द्वारा पूजित, उस पुण्यनदी को देखा | उस दिन चारों दिशाओं 
से शोभा सम्पन्न, देवताओं के हाथी ऐरावत के मद जल से सुसिक्त, धारा के मध्य भाग में इन्द्र के धनुष के 
समान अनेक रंगों से सुशोभित वह ऐरावती स्नानार्थ शरण में आए इए तपस्वियों से युक्त, श्रेष्ठ ब्राह्मण 
इन्दो से झुसेवित एवं सुवर्णं के समान चमकनेवाली थी । ऐसी नदी को महाराज पुरूरवा ने देखा। उस . 
समये श्वेत रंग के राजहंसों की पंक्तियों से वह्‌ ढकी हुई थी, चेंबर के समान कास? से सुशोमित हो रही थी; 


भाम 


: यहाँ राजन्‌ | सम्त्रोधन मनु के लिये आया है ।, 
२कास नांमक एक घास होती है, जि सफेद 0 
000. र बास होती है, जिसके फूल, ।शीते छ $iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सत्पुरुषो द्वारा नहवाई गई नायिका की भाँति उस नदी को देखकर राजा को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई । 
हृदय को मनोहर लगनेवाली, पुण्यमयी, मन में भक्ति एवं प्रेमभाव बढ़ानेवाली, सुशीतल, परम मनोहर, 
घटने और कमी बढ़नेवाली वह ऐरावती उस समय चन्द्रमा की दूसरी मूर्ति की माति मालूम पड़ रही थी | 
अति शीतल तथा चंचल जलयुक्त, ब्राह्मण अथवा पत्तियों के बृन्द द्वारा सेवित, लोल लहरों द्वारा सुशोभित 
हिमालय की श्रेष्ठ कन्या ऐरावती को देखकर राजा को परम प्रसन्नता हुई । तपस्वियों से सुशोभित, अमृत, 
के समान सुस्वादु जल से पूण, सम्पूण पापों को नष्ट करनेवाली, स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान 
सहायिका, जलनिधि की परम सुन्दरी प्रियतमा, महर्षि बृन्दा द्वारा सुसेवित, सभी जीवों के मन में उत्सुकता 
प्रकट करानेवाली वह मनोहर सरिता सभी चराचर जगत्‌ का उपकार करनेघाली, स्वर्ग का सीधा मार्ग 
पकंड़ानेवाली, दोनों किनारा पर गौं के समूहों से व्याप्त, सेवार से रहित, परम मनोहर, हंस तथा सारस 
जाति के पत्तियों के कलकल निनाद से गृँजित तथा कमलों से सुशोभित थी । गहरी (गम्भीर ) नामि के 
समान भँवरो वाली, जघनस्थली के समान सुरम्य स्थल भाग के पवित्र किनारों से संयुक्त, नेत्र के समान आकर्षक 
नीले कमल की शोमा से युक्त, मुख के समान खिले हुए -कमलोंवाली, बरफ के समान निर्मल एवं स्वच्छ 
फेनरूपी वख्नों को धारण करनेवाली; ओंठों के समान चक्रवाक के जोड़ों से युक्त, कल्याणमयी, दाँतों की 
, सुमनोहर पंक्तियों के समान बगुलों की श्वेत पंक्तियों से सुशोमित तथा भौहों के समान जल में चलनेवाली 
` चंचल मछलियों की पंक्तियों से षह विराजित हो रही थी । उन्नत स्तनों के समान जल में छिपे हुए मतवाले 
` हाथियों के मनोहर कुम्मःस्थलों से सुशोभित, नूपुर के समान सुमधुर-हंसों के सुन्दर शब्दों से गूँजित, 
वलय ( कंकण ) के समान कमल की नाल के समूहों से संयुक्त, उस ऐरावती नामक नदी को एक सवाग 
सुन्दरी रमणी की भाँति देख कर राजा को परम प्रसन्नता हुई । हे राजन्‌ | उस ऐरावती नदी में रूप के मद 
“से मतवाली, गन्धर्वो के पीछे चलनेवाली अप्सराओं के समूह मध्याह्न के समय. सवेदा बिहार करते थे । उन 
. अप्सराओं के शरीर से घुले हुए सुन्दरर केसर के साथ-साथ अपने दोनों किनारों के अनेक मकार के बृच्छों के 
. पुष्पों की विभिन्न प्रकार की सुगन्धियों से सुगन्धित, तरंगों के समूहों में सूर्य की परखाई पड़ने से चकाचौँध 
के कारण कठिनाई से देखने योग्य सुर्यमएडल को धारण करनेवाली, देवताओं के हाथी ऐरावत की चोट से 
चिहित दोनों किनारों से युक्त उस ऐरावती का जल देवगज के कपोल-स्थल से बहने वाले मद जल तथा 
देवांगनाओं के स्तनों में लगाये गये चन्दनो से व्याप्त एवं सुगंधित हो रहा थो, जिससे अमरगण उसे चारों 
ओर से घेरे हुए थे। उस ऐरावती नदी के दोनों किनारों के इचत सुगन्धित पुप्पो से लसे हुए थे और सुगन्धि 
के प्रम लालची तथा जल्दी मचानेवाले अमरों के समूहों से घिरे हुए थे । उस परावती के मनोहर किनारों 
प्र जाकर पशु, तपस्वी ऋषिगण एवं अप्सराओं समेत देववुन्द सबंदा कामवश होकर प्रीति करने लगते. 
थे । वहाँ देवताओं के समान सुन्दर पवित्र अंगों वाले पुरुष तथा कमल एवं चन्द्रमा के समान आकर्षक | 
मुखवाली स्वर्ग की सुन्दरियों के समान खियाँ प्रायः विहार करते हुए पाई जाती थीं । वह पेरावती नदी स्वेदा | 


देवता, -भील, शबर, पुलिन्द आदि जंगली जाति, सुज [ओं के समूल, एन बात Gyaan ८आदि ह्सिक जंगली : ५. ै 2 
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जानवरों के समूहों द्वारा अपीड़ित परम पवित्र जल को धारण करती है । उस कमल समूहों से संयुक्त 


 जलवाली, ताराओं के समेत आकाश मण्डल के समान सुशोभित, सत्पुरुषों के मनोरथों को पूर्ण करनेवाली: 
ऐरावती को देखते हुए राजा आगे बढ़े । उस पुण्य नदी के दोनों सुन्दर किनारे तट पर उगनेवाली' 


` चन्द्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग की कास आदि घासों तथा अनेक प्रकार के बहुत बड़े-बड़े सुन्दर एवं , 


विशाल वृक्षों से सुशोमित थे । वह नित्य विविध प्रकार की उपासना में अनुरक्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा 
सुसेवित होती थी । जो भक्तजन के सकल पाप पुंजों का. शीघ्र ही विनाश करनेवाली थी, अनेक छोटी-छोटी 
नदियों के समूहों को साथ लेकर चलती थी, अनेक श्रेष्ठ मुनियों द्वारा पूजित थी, अपने पुत्रों की भाँति सभी 
मनुष्यों का पालन करती थी, सर्वदा बर्फ के समूहों से संयुक्त थी, सवेदा देव समूहों से युक्त रहती थी, अपने 
कल्याण की कामना के लिए मनुष्य समूहों द्वारा सवंदा सेवित थी ऐसी--सिंहों के समूहों से युक्त, हाथियों 
के बुन्दो से सेवित, कल्पद्रम के सुगन्धित पुष्पों से युक्त जलवाली, सुबर्ण के समान चमकनेवाले जल से समृद्ध 
एवं चन्द्रमा की किरणों के. समान शीतल जलवाली--ऐरावती नदी को, चन्द्रमा ही के समान शुभ्र एवं 
निर्मल यशस्वी राजा ( पुरूरवा ) ने. देखा । ॥१३-२५॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में मुवनकोश वर्णन प्रसंग में ऐरावती वर्णन नामक एक सौ सोलहवाँ अध्याय समाप्त ११ ६ 


` एक सो सत्रहवाँ अध्याय ' ७ 

सृत बोले--उस पुण्यसलिला ऐरावती नदी को देखते हुए तथा मार्ग पर चलते हुए राजा 

पुरूरवा ने--जिसकी सारी थकावट नदी की ठंडी वायु से दूर हो गयी थी--हिमवान्‌ नामक महागिरि को 
देखा । वह हिमवान्‌ पर्वत ऐसे अनेक पाण्डु वर्णवाले, गंगनचुम्बी, पर्वत के शिखरों से युक्त था, जहाँ पर 
पत्षिवृन्द मी उड़कर नहीं जा सकते थे, और जो केवल कल्याण की इच्छा रखनेवाले सिद्धजनों द्वारा ही गम्य थे । 
चारों ओर से निकलनेवाली नदियों के प्रवाह के घोर शब्द से वहाँ दूसरे शब्द बिल्कुल नहीं .सनाई पड़ते. 
थे । वह हिमवान्‌ गिरि शीतल जल से प्रपूणं तथा अति मनोरम था । राजा ने देखा कि वह हिमवान्‌ पर्वत 
देवदारु के घने काले जंगलों को अँगरखे की भाँति तथा मेषों को उत्तरीय वस्न की भाँति अपने ऊपर श्रोढ़े हुए 
है | वह पगड़ी की भाँति श्वेत बादलों को धारण किये हुए है, मुकुट की भाँति एक ओर चन्द्रमा तथा दूसरी ओर 
सूर्य को धारण किये है, सम्पूण शरीर में बरफ लेटे हुए है, कहीं-कहीं पर गेरू आदि धातुओं से. सशोमित 
सारे शरीर पर चन्दनादि का अंगराग लगाये हुए है। पीठ पर मानो पाँचों अंगुलियों की छाप लगा दी गई है। 
इस प्रकार भीषण गर्मी के समय में भी अति शीतल, सुन्दर शिलाओं के समूहों से समन्वित, कहीं अप्सराओं 
के महावर लगाये हुये चरणों के चिह्रों से चिह्वित, कहीं सूर्य की किरणों से छुए हुए (प्रकाशित), कहीं घोर 


"उ हु ही लो, ते लालित और अधिक शीतल हो जाता है। 


एक सौ सत्रहर्वा अध्याय २७१ 


अन्धकार से घिरे हुए और कहीं भयानक गुफाओं के मुख भागों से जल पीते हुए की तरह उस महान्‌ हिमवान 
नामक पवत को राजा ने देखा। कहीं क्रीड़ा में निरत विद्याधरों से सुशोभित, कहीं गाते हुए प्रमुख किन्नरों के. 
समूहों से युक्त, कहीं मधुशाला (मदिरा पान करने की स्थली) में गन्धर्व एवं अप्सराओं के समहों द्वारा 
गिराये हुए कल्पद्रुम, पारिजात आदि दिव्य पुष्मों से परिष्कृत, उस हिमवान्‌ को राजा ने देखा । कहीं 
पर गन्धर्वो की मर्दित एवं परम मनोहर शय्याओं के पुष्पों से आर्कीण--जिन पर से सोनेवाले उठ गये हैं--- 
कहीं जहाँ पर वायु भी नहीं पहुँच सकती-- ऐसे दुर्गम तथा नीले और हरे रंग के प्रदेशों से युक्त, कहीं पर 
पुष्पां से सुशोभित, ऐसे कल्याणमय, अति इचिर हिमवान्‌ पर्वत को राजा ने देखा | तपस्वियों को शरण देने- | 
वाले एवं कामी जनों के लिए अति दुम पर्वतीय वन को, जिसमें हाथियों द्वारा बड़े-बड़े पेड़ तोड़ डाले गये 
हैं तथा सगगण इच्छानुकूल घूम रहे हैं- राजा ने देखा । वहाँ कहीं पर सिंहों की भयानक गर्जना सुनकर 
हाथियों के समुह बहुत श्रान्त एवं व्याकुल होकर भीषण चिम्घार करते हुए दिखाई पड़ते हैं तथा कहीं पर 
वैसे नहीं दिखाई पड़ते हैं | वहाँ के तटवतीं प्रदेश लता के कुंजों में निवास करनेवाले तपस्वियों के. समूहों से 
सुशोभित हैं । जिसमें उत्पन्न होनेवाले रलो से तीनों लोक अलंकृत हो गये हैं, उस सर्पराज वासुकि आदि की 
शरणस्थली, नित्य ससुरुषो द्वारा सेवित, रत्न आदि सम्पच्तियाँ से प्रपूणे गिरिवर (हिमवान्‌) को श्रेष्ठ राजा ने 
देखा । जहाँ जाकर तपस्वीगण थोड़े ही प्रयतन से सिद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं, जिसके देखने मात्र से 
सम्पूण पापों का विनाश हो जाता है, जिसके किन्ही किन्ही स्थलों पर वायु के वेग से लाये हुए बड़े-बड़े 
तथा छोटे-छोटे झरनों के जलों से अनेक पर्वतीय प्रान्तों की तृप्ति होती है, ऐसे हिमवान्‌ को राजा ने देखा । 
राजा ने कहीं पर उस हिमवान्‌ पर्वत के कुछ शिखरों को जल से.प्लांवित तथा कुछ को सूर्ये की किरणों से - 
संतप्त होने के कारण अगम्य रूप में देखा । मानव केवल मन द्वारा ही वहाँ पहुँच सकता है । इसका कोई 
छोर देवदारु के विशाल वृत्त समहाँ की शाखाओं-प्रशाखाओं से एकदम व्याप्त एवं निरवकाश दिखाई पड़ता 
है, तो कोई छोर बाँसों की कोठ के समान दुभें्य एवं दुर्गम प्रदेशों से शोभित है। इसके किसी स्थान ` | 
पर छाते के समान महा शिखर बर्फ से आच्छन्न हैं । कहीं वरफ से ढॅकी हुई कन्दराएँ हैं, कहीं सैकड़ों 
सुन्दर भरनों के मवाहों की शोमा दिख रही है। कहीं पर कलकल से ही जल की ध्वनि आ रही है, 
अर्थात्‌ जलधारा दिखाई नहीं पड़ रही है । इस प्रकार सुंदर हिमालय को देखते हुए महानुभाव 
मद्रदेशाधिपति पुरूरवा ने वहाँ एक सुन्दर स्थली देखी और वहीं पर आनन्द विभोर हो एक सुन्दर-सा 
स्थान प्राप्त कर निवास करने का निश्चय किया । ॥१-२१॥ 


श्री मात्य महापुराण में सुवनकोश प्रसंग में हिमालय वणन नामक एक सौसत्रहवाँ अध्याय समाप्त ॥१ १७॥ 
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एक सौ खठारहवाँ अध्याय 
सुत ने कहा- दैव योग से (महाराज पुरूरवा) उसी पर्वतराज हिमालय के सुरम्य प्रदेश में-- 

जहाँ पर कोई अन्य मनुष्य नहीं जा सकता था--पहुँच गये, जिस से श्रेष्ठ नदी ऐरावती निकली हुई है, 
और जो मेघ के समान काले रंग का है । वहाँ पर अनेक प्रकार के शाल ( साखू ), ताल (ताड़), तमाल, 
कनैर, शाल्मलि (सेमर), बरगद, पीपल, सिरसा, तथा शीशम के वृत्तां के समूह और श्लेष्मातक (लसोढ़ा) 
आमला, हरै, बहेडे, भूर्जपत्र (भोजपत्र) मेज, सरपत और रामशर की भाड़, सपच्छद (एक प्रकार का वृत्त, 
` जिसके एक साथ सात-सात पत्ते रहते हैं, सतौन, छतवन वा छतिवन भी इसे ही कहते हैं) महानिम्ब 
(बकाइन) नीम, निर्गुडी (शेफाली), हरिद्रु (इसे दारु हल्दी भी कहते हैं), देवदारु, पीलु वृत्त, कालेयक 
(अगर) पद्मक -(पद्माख), चन्दन, वेल, कैथा, देवीचन्दन, माटाम्र (तरबूजे की एक जाति), अखरोट, 
अन्दक (नागरमोथा), अर्जुन, सुन्दर फूलोंवाले हस्तिकर्ण (पलाश), फूले हुए कचनार, पुराने आमले. के 
पेड़, खदिर के वृत्त, धनिया, खजूर, नारियल, चिरौंजी, आमड़ा, हिंगोट, तन्दुमाल, मनोहर धव के वृत्त, 
कारमरी, शालपर्णी, जातीफल (जायफल) सुपारी, कटफल (कायफर) इलायची की लताओं के फल. 
` मन्दार, कचनार, किंशुक (पलाश), कुसुमांशुक, जवास, शमी, तुलसी, बेत, जल में.उगनेवाले बेत, थोड़े 
लाल रंग-के तथा अतिशय लाल रंग के संतरो के वृक्ष, रामठ (जिसके रस से हींग बनाई जाती है), मेंहदी 
` लाल. पत्तोवाले-अशोक, अशोक, आकर्ल (अकरकरा), अविचारक, मुचुकुन्द, कुन्द, अडूसा, परुषक (फालसा), 
किरात (चिरायता), किंकरात (बबूल), केतकी, सफेद केतकी, सहिजन, अंजन, कलिंग (तरबूजा), निकोटक, ` 
(देरा), तथा सुवणा की भॉति चमकनेवाले सुन्दर वल्कलों से सुशोभित विजय साल के श्रेष्ठ वृत्त तथा : 
कामदेव के वाण के समान सुन्दर आम के बृत्त सुशोमित हो रहे थे। पीली जूही, सफेद जूही, मालती 
चम्पकं के समूह, तुम्बर (एक प्रकार की धनिया), अतुम्बर(?) मोच (केला वा सेमर), लोच (गोरखमुण्डी), - 
बड़हर, तिल तथा कमल के सुन्दर फूल तथा कामियों के प्रिय चव्यक (चाब नामक वृक्ष) के पुष्प तथा 
अंकुरों से, बकुल (मौलसिरी), पारिभद्र (फरहद नीम), हरिद्रक, जलकदम तथा पर्यत की श्रेणियों पर उत्पन्न 
होनेवाले कदम्ब और कुटज (कुरैया) के वृत्तों से, आदित्य मुस्तक.... ....!, कुम्भ (कटफल) के फलों से 
कामदेव के वरम कुंकुम (केसर), कटफल, बद्र (बेर), परम उज्ज्वल दीपक की माति सुशोभित कदम्ब के 
वृतो से, लाल रंग के पाली (लाल चीता) के वनों तथा खेत रंग के अनार तथा चम्पकों के वृक्तों से, बन्धूक 
_ (दोपहरिया), सुबन्धुक तथा कुझों के समूहों से, पाटला तथा गुलाब के पुष्पों से, मदिलिका, करवीर (अर्जुत 

अथवा केर), करबक (लाल कटसंरैया), हिमवर (१) छोटी जामुन, बड़ी जामुन, बिजौरा, कपूर, गुरु, अगुरूई 

आदि के वृत्तों से, बिम्ब (एक फल) प्रतिबिम्ब, वितान की तरह फैले हुए सन्तानक (कल्पबृत्तों) तथा गुणुल 
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"वृक्षों के इन नामी में क पुन; पुनः आ गये र उनसे उनके भिन्न भिन्न भेदों को जानना चाहिये। 
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के वृत्तों से; हिन्ताल (हँताल नामक एक वृत्त, जो दक्षिण भारत में अधिकांश पाया जाता है) तथा स्वेत 
ईखों से, मल्लिका लता, कनेर, अशोक, चकवढ़, पीलु, धाय तथा घने चिलबिल के बृत्तों से; इमली, लोध, - 
विडंग, खिरनी, लसोढ़ा, काल (रक्तचित्रक नामक एक वृक्ष), जम्बीर, श्वेतवृत्त वरुण (बरना नामक एक . 
वृत्त विशेष), भिलावा, इनद्रजव, वल्गुज (सोमराजी नाम से प्रसिद्ध), सिन्दुवार ( सम्हालू ), मन को हरनेवाले | 
केसर तथा नागकेसर के वृक्षों से, करोंदा, कसौंदी, मिच तथा हुरहुर के पौदों से, रुरक के वृत्त, अंगूर की 
लताओं, सघच्छद वृत्त एवं पुत्रजीवक नामक कृतं के समूहों से वह सारा बन्य मान्त व्यास हो रहा था। कहीँ 
पर कंकोलक (शीतलचीनी), लवंग, दालचीनी तथा पारिजात के वृक्षों से, तथा कहीं पर किनारे पर उगी 
हुई पिप्पली (पीपर) तथा नागबल्ली नामक लताओं के कुंजों से वह सुशोभित था । कहीं काली मिर्च, 
नवमल्िका तथा अंगूर की लताओं से मानों मण्डप बना हुआ था तो कहीं पर फलों से सुशोभित त्रपुषी 
(एक प्रकार की नील फूलों बाली लता) की लताएँ, कहीं पर कुष्माणडों (कुम्हड़ों) की और कहीं पर कदू 
की लताएँ, कहीं पर ककड़ी और पटोल (परवर) तथा ककोंटकी (कॉकोड़ नामक एक लता) की लताएँ, ' 
कहीं पर बैगन तथा भटकटैया के फल, कहीं पर अनेक प्रकार की मूली तथा काँटेदार बृत्त शोभायमान थे । 
श्वेतकमल,' विदारी, रुरूट, स्वादुकणटक, भाणडीर, विदूसार, राजजम्बुक, बालुक, सुवर्चंलां तथा समी प्रकार के 
सरसों के पौदे भी थे । काकोली, चीर काकोली, छत्रा, अतिच्छत्रा (तालमखाना), कासमदी, कन्दल, काएडक, _ 
चीर तंथा काल नामक शाको से तथा सेम की लताओं एबं अनेक प्रकार के अन्न के पौदों से सारा प्रदेश 
.शोमित हो रहा था । हे राजन्‌ ! अनेक प्रकार की चित्र-विचित्र, दीर्घायु यश तथा बल देनेवाली, बुढ़ापे 
एवं मृत्यु को नष्ट करनेवाली, छुघा तथा भय को दूर करनेवाली, सौमाग्यदायिनी औषधियाँ तथा अनेक 
प्रकार की कँटीली बॉँसों की टहनियाँ, कटे हुए बाँसों के ठुँठ, जो वायु के प्रवेश से शब्द करने लगते थे, 
. चंहाँ थे । वहाँ पर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल प्रकाशमान काँत के फूलों से तथा रामशर, सरपत कुश 
तथा मनोहर ईख के युल्मों से तथा अनेक प्रकार के दुलभ मनोहर कपास और मालती के वृक्षों व लतां 
से सारी वनभूमि सुशोमित हो रही थी। मन को हरनेवाले केलों की पंक्तियाँ वहाँ सुशोभित थीं । मरकत 
मणि के समान घासों से हरी-भरी सारी वनमूमि सुशोमित हो रही थी । कही कहीँ पर केसर तथा इरा के | 
मनोहर पुष्पों से प्रथ्वी अलंकृत थी । कहीं पर तगर, अतिविष (विष को शान्त करनेवाली एक लता), 
जटामाँसी तथा गूयुल के अनेक रंग-बिरंगे तथा राजतरु (कनैर) और भूमि पर फैले हुए जम्बीर के पुष्प, जो 
मन को हरनेवाले थे और जिन पर सुमो विचर रहे थे, सुशोभित थे । अनेक प्रकार के अदरक, अजमोदा, 
'कुबेरक (तून नामक बृत्त विशेष), और चिरोंजी के पौदे भी वहाँ थे। रंग बिर, सुगू, कमल के वहाँ पुष्प 
खिले हुए थे। उनमें कुछ उदयकालीन सूर्य के समान, कुघ पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान, कुछ सुवण के समान, 
कुछ अलसी के फूल के समान और कुछ छुगो के डैने के समान थे । पाँचों प्रकार के तथा अन्यान्य रंगों के 


स्थलपङ्क भी वहाँ सुशोभित हो रहे थे। देखनेवाले की इष्टि को सुख देनेवाले चन्द्रमा के समान आकर्षक. खर 


कुमुदाँ, अमि की ज्योति, के. सात, आकार, वाले मनोहर हाथियों के सुखो में लगे हुए लाल ण्‌ नीले न | > ७ 2 
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कमलों की शोमा तो देखती ही बनती थी । सफेद कमल, गुंजातक, कसेरु, श्रृंगारंक (जलकण्टकी नामक 
- जल में उगने वाली एक लता), कमल की नाल, चाँदी के समान श्वेत रंग के कमल तथा करट (कुसुम्भ) से 
सारा वन प्रान्त शोमायुक्त हो रहा था । राजन्‌ ! जल में तथा स्थल में उगनेवाले विशेष प्रकार के फल, 
मूल तथा पुष्पां से वह वनभूमि सुशोमित थी, मुनियों के खाने योग्य अनेक प्रकार के नीवार आदि 
पदार्थ भी वहाँ थे । वहाँ जाकर राजा ने ऐसा कोई भी अन्न, शाक, फूल, मूल, कन्द तथा पुष्प आदि 
पदार्थ, जो नागलोक स्वर्गलोक मर्त्यलोक जल के किनारे वाले प्रान्त तथा जल में उत्पन्न होते हैं, नहीं 
पाया जो विद्यमान्‌ न हो। वहाँ के वृक्तों में प्रत्येक ऋतुओं में सर्वदा फूल और फल प्राप्य थे । अपनी 


तपस्या के प्रभाव से मद्रदेशाधिपति राजा पुरुरवा ने उस वन प्रान्त को देखा था। वहाँ पर उसने अनेक . 


' - प्रकार के रंग-विरंगे पत्तियों को देखा । मयूर, शतपत्र (कठफोरवा), चटक (गौरैया नामक पत्ती विशेष), कोकिल, 
कादम्बक (हंस की एक जाति), हंस, जल कुक्कुभ (कोड़हा नामक पत्ती), खंजरीट, कुरर, कालकूट (जलकौआ 
नामक पत्ती विशेष), पक्षियों को मारनेवाले खटूवांग (उसी नाम का एक पत्ती) गोक्ष्वेडक (हारिल), धातं राष्ट्र 


(एक प्रकार के हंस जिनके शरीर सफेद तथा चोंच व चरण काले होते हैं), सुणे, बगले, पत्तियों पर 


घात करनेवाले चक्रवाक, कठुक (ककंशध्वनि करनेवाले विशेष पत्ती), टिटिहिरी, भट, पुत्रप्रिय, लोहपृष् 
(सफेद चीरह, जिसे कंकमी कहते हैं), गोचमं, गिरिवतंक, पारावत (कबूतर) कमल, सारिका (मैना) जीवजीवक', 
लवा, बतंक (बटेर की एक जाति), वार्ताक (यह भी बटेरों की एक जाति है) रक्तवत्म, प्रभद्रक, ताम्रचूड 
(ऐसे युगे जिनके शिर पर लाल चोटी रहती है) स्वर्णचूड़, (जिनके शिर पर सुवर्ण की भाँति पीले रंग की 


चोटी रहती है) सामान्य सुरे, कुक्कुट, चातक, कलविंक (चटक, इसका नाम ऊपर एक बार आ चुका है) - 


कुकुमचूड़ (केसर की भाँति पीले रंग की चोटी वाला पत्नी) सुन्दर भू गराज, सीरपाद, भूलिंग (भूमि में 
रहनेवाला एक पत्ती), डिण्डिम (हारिल पत्तियों की एक जाति), मंजुलीतक (एक प्रकार का चीलुह जाति का 
पती) दात्यूह (जलकौआ पत्नी), भारद्वाज (भरदूल नामक पत्ती) तथा चष नामक पत्तियों के झुण्डाँ को 
तथा इनके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार पिया को राजा ने वहाँ देखा । इसी प्रकार अनेक प्रकार के 


“ जंगली जानवर, छोटे-कोटे सग छौने, बड़ेबड़े मग समूह, बाघ, सिंह, भेड़िया, अनेक प्रकार के गीदड़, रीच, 


चीता, बानर, लाली बामर, वायु के वेग के समान दौड़ने वाले खरगोश, माजीर, कादम्ब, बिडाल आदि 
जानवरों को देखा । चूहे, नेवले, साही, काब आदि जानवरों को मी देखा । और वृत्त के समान मनोहर 


लम्बी आकृति वाले, मतवाले हाथी, से, गवय, बैल, चमर और समर जाति के मृग तथा श्वेत रंग के - 
गधों के समूहों को देखा । वहाँ अनेक प्रकार के मेढ़े, मेड़ें, मृग, कुत्ते, काले रंग के अति काले रंग के 


हाल, मृगमातृक, दाढोवाले महासरम, . क्रौंच, कारक, सम्बर, कराल, इतमाल, कालपुच्छ, तोरण, उँट, 
गेंडे, सुअर, जंगली घोड़े, खच्चर, गधे, आदि सभी जीव जन्तु परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होकर भी 


)जीवजीबुक, (कीती तको) सेए, शाखा होमकाः दै)" Gyaan Kosha 
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अविरुद्ध रहते हुए दिखाई पड़े । इस प्रकार इन वन्य पशुओं के एक दूसरे में वैररहित प्रेम भाव को देख कर 
राजा परम विस्मित हुआ। वह पुण्यप्रद आश्रम प्राचीनकाल में महर्षि त्रि का था, जिसे राजा ने देखा था | 
उन्हीं के प्रसाद से वह इतना शोमासम्पन्न था और यही कारण था कि वे हिंसक जानवर आपस में. एक 
दूसरे से विरोध नहीं करते थे । महर्षि अत्रि ने उस आंश्रम के इन जीवों की प्रकृति में इस प्रकार का परि- 
वर्तन कर दिया था कि जिसके प्रभाव से मांस के खानेवाले जानवर भी दूध तथा फल का आहार करते थे ।. 
राजा ने वहाँ पर्वत के चरण प्रान्त में नीचे की ओर अपना निवासस्थान बनाया । हे राजन्‌ ! वहाँ कहीं भैँसे 
और कहीं पर बकरियाँ अम्रत के समान स्वादुयुक्त दूध बहाया करती थीं । वहाँ की सभी शिलाएँ भीतर से 
और बाहर से दूध और दही से परिपूर्ण थीं । समस्त प्रथ्वी के अधिपति राजा पुरुरवा को यह देखकर परम 
प्रसन्नता हुई । वहाँ के तालाब परेम मनोहर थे और नदियाँ अतीव निर्मल जल से पूर्ण बह रही थीं । नालियाँ 
कहीं गरम जल से और कहीं ठंडे जल से भरी हुई थीं । “उस सुन्दर पर्वत की कन्दराये तो पग-पग पर 
सेवन करने योग्य थीं | उस आश्रम के चारों ओर पाँच योजन .के घेरे में कमी बरफ नहीं गिरता था न वहाँ 
पर सुन्दर पर्वत के नीचे के भाग में तराई का कोई जनपद था। अर्थात्‌ वह जनहीन प्रान्त था । हे 
. - राजन्‌ ! उस पर्वतराज की पीले रंग की एक चोटी वहाँ पर अवस्थित है, जिस पर बादलों के समूह एकत्र 
होकर सर्वदा बरफ की वर्षा किया करते हैं, वहीं पर एक दूसरी पर्वत श्रेणी भी है, जिस पर जल बरसानेवाले 
काले बादलों के समूह उस श्रेष्ठ शिखर पर बड़ी-बड़ी चट्टानों के साथ नित्य वर्षा किया करते हैं । जहाँ पर 
वह मन को हर लेने वाला आश्रम अवस्थित है, वहाँ की प्रथ्वी मनुष्य की सभी अमिलाषाओं को पूर्ण 
करने वाली है, प्रमुख देवताओं के उपयोग में आने के कारण वहाँ के वृक्तों के फल भी नित्य सफलता को | 
प्राप्त कराते हैं । सबैदा गूँजने वाले अमरो के समूहों तथा अप्सराओं द्वारा सेवित परम पवित्र वहं आश्रम 
पाप रूपी पर्वत को नष्ट करने में वज्र की भाँति -शोमित हो रहा था । हे राजन्‌ ! खेलने वाले बन्दरों ने 
वहाँ के बरफ के समूहों को इधर-उधर से तोड़ फोड़कर चन्द्रबिम्ब की भाति. शोभायुत क्र दिया थां।. 
चारों ओर से वह आश्रम सर्वदा बरफ से घिरी हुई गुफाओं एवं पथरीले मार्गों से घिरा हुआ था, इस 
कारण उसमें सामान्य लोग नहीं जा सकते थे। पूर्वजन्म की तपस्या के फल से महाराज पुरूरवा ने उस 
पुण्य आश्रम को देवाधिदेव भगवान्‌ की कपा से प्राप्त किया । इस प्रकार मद्र देश के राजा पुरूरवा ने 
, थकावट को दूर करनेवाले, मनको हर. लेनेवाले, मन को सुख करने वाले सैकड़ों. प्रकार के पुष्पां से 
अलंकृत, स्वयं महर्षि अत्रि द्वारा अति सुन्दर निर्मित, परम कल्याणकारी उस पुनीत एवं सुन्दर आश्रम को 
देखा । ॥१-७७॥ 


श्री मात्य महापुराण में सुवनक्रोशप्रसंग में आश्रमवर्णन नामक एक सौ अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥१ १८॥ 
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` सूत ने कहा--उस आश्रम में दों हिमाच्छादित महान्‌ पर्वत शिखर थे, उन दोनों के मध्य 
भाग में अवस्थित अति ऊँचा एक तीसरा पर्वत शिखर भी था, जो सवंदा बादलों के समूहों से रहित एवं 
विस्तृत शिलाओं के समूहों से व्याप्त था । उसके नीचे के .प्रदेश के पश्चिमी भाग में, जहाँ घने बृं के 
समूह थे, मालती की लताओं से. घिरा हुआ, देखने में अतीव सुन्दर एक विवर (दिद्र) प्रदेश था। महाराज 
ने देखते ही अति कुतूहल वश उसमें प्रवेश किया । अन्धकार से घिरे. हुए अतिशय संकीण उस छिद्र की 
चार सौ हाथ की दूरी समाप्त कर आगे अपने ही प्रकाश से प्रकाशित बहुत विस्तृत तथा अति गहरे एक सरोवर 
पर राजा पहुँचे | वहाँ पर न .तो. सूर्य का प्रकाश था और न चन्द्रमा ही विराजमान थे । किन्तु तिस पर भी 
रात-दिन--दोनों में वहाँ दिन की मॉति प्रकाश हो रहा था। वह सरोवर एक कोस से भी अधिक भूमि भाग 
पर फैला हुआ था । उस के चारों ओर पबत से मिली हुई परम स्वच्छ और परिष्कृत एक वेदी थी, जहाँ पर 
सुरण चांदी एवं मूंगे के समान रंग बाले वृत्त शोमायमान थे। उन बृक्तों के पुष्प अपनी ही चमक से प्रकाशमान 
मणि एवं मोतियों की भाँति चमक रहे थे | उस मनोहर सरोवर में विविध प्रकार के कमल खिले हुए थे । 
हे पार्थिव | उनके दल पद्मराग, केशर, हीरा एवं पत्ते मरकत, नील, एवं वैदूर्यं मणि के तथा उन 
का बीज कोष पीले रंग के सुवर्ण का था । उस तालाब के मध्य में जो भूमि भाग था वह केवल वज् से 
ही व्याप्त नहीं था मत्युत अनेक प्रकार के रत्नों से जटित भी था । जल में उत्पन्न होने वाली शंख, कौड़ी तथा 
` सुतुही की सीपों से वह भरा हुआ था | हे राजन्‌! वृह बड़े भयानक मकरों तथा मत्त्यों के रहने का स्थान ६ 
भीथा। उसमें सहस्राँ मरकत मणि तथा हीरों के इकड़े पड़े हुए थे । प्राग (लाल मणि) इन्द्रनील (पन्ना) 
महानील. (एक मणि) पुष्पराग (पुखराज) तथा कर्कोटक नामक मणियों के टुकड़े भी पड़े थे । तुत्थक तथा 


रेष नामक मणियों के खण्ड भी उसमें जहाँ-तहाँ पड़े थे । इसी प्रकार राजावर्त, मुख्य, रुचिराक्त, सूर्यकान्त _ | 


\ 


चन्द्रकान्त, नीलम, वर्णान्तिम, ज्योतीरस, रम्य, तथा स्यमन्त नामक मणियों के खण्ड भी शोभित हो रहे थे । 
राजन्‌ ] सुरमणि, सर्पमणि, वलक्षमणि, स्फटिक मणि की चट्टे, गोमेद, पित्तक, धूलीमरकत, वैदूर्य, सौगन्धिक, 
. जुर्म वञ्ज राजमणि, ब्रममरि, तथा ताराओं के समान कान्तियुक्त मोतियों के समूह भी उस सरोवर में 
बिले पड़े हुए थे । उसका सुन्दर जल कुछ गर्म रहता था, जिससे स्नान करने पर शीत दूर हो जाता था । 
हे राजन्‌ | उस सुन्दर सरोवर-के मध्य भाग में एक वैदूर्य मणि की चट्टान थी, जो दो सौ धनुष विस्तृत थी । 


महर्षि अत्रि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसे निर्मित किया था, वह चारों ओर से चौकोनी तथा अति . . 


` सुन्दर बनी हुई थी । हे राजेन्द्र | पूर्वकयित विलद्वार की भाँति उस मनोहर द्वीप में उस प्रदेश के सारे 

स्थान इुवणतिर्मित थे हे राजन्‌ | उस चट्टान पर अवस्थित अति रमणीय वह पुष्करिणी (पोखरी) थी, 
जो कमलो से सुशोभित एवं निर्मल सुशीतल जल से परिपूर्ण थी । हे राजन्‌! चारों ओर से चौकोर वह 
पा गन शे हे बाली, पुरिए, ताए, सान-ोम-रही थी । उसका वह 


~ 
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सुशीतल जल सुस्वादु, पचने में हल्का एवं सुगन्धि से पूर्ण था । बह गले को जिस प्रकार कष्ट नहीं 
पहुँचाता था, उसी प्रकार कुति प्रदेश में जाकर.पिपासा को भी शान्त करता था, पूर्ण तृप्ति पहुँचाता 
था । उसके पान करने से शरीर को बड़ा सुख मिलता था.। उस पुष्करिणी के मध्य माग में महर्षि अत्रि ने 
अपनी तपस्या से एक सुन्दर महल तैयार किया था | उसके भीतर जाने के लिए सुवर्ण की सीढियाँ बनी 
हुई थीं, और अनेक प्रकार के रहो से वह सुन्दर प्रासाद अति मनोहर लगता था। वह कल्याणकारी 
प्रासाद्‌ चाँदी का बना हुआ था और चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल और मनोहर था । निर्मल विद्रुम 
तथा सुन्दर वैदूर्य मणि जटित सीढ़ियाँ उसमे बनी हुई थीं । उसके बड़े-बड़े खम्मे इन्द्रनील ( नीलम मणि ) 


` - -के बने थे । उसकी नीचे की फर्श पर मरकत मणियाँ जड़ी हुई थीं। रल्ों की किरणों के समूहों सै अतिशय | 


चमकने वाला वह सुन्दर प्रासाद देखने में अति मनोहर लगता था । उस प्रासाद में देवाधिदेव जनान 
भंगवान्‌ ( विष्णु की मूर्ति ) समी प्रकार के आभूषणों से अलंक्कत सपाँ के फणों के ऊपर शयन कर रहे थे । 
देवाधिदेव सुद्शनचक्रधारी भगवान्‌ का एक चरण घुटने से सिकुड़ा हुआ था । हे निष्पाप ! शेष के फण 
पर शयन करनेवाले भगवान्‌, विष्णु का दूसरा चरण सर्पराज शेषनाग के ऊपर फैला हुआ था और लक्ष्मी की 
गोद में शोमित था । शेषनाग के फण पर रखा- हुआ देवाधिदेव भगवान्‌ का एक हाथ केयूर ( बाजू ) तथा 
बिजायठ से सुशोभित था और हथेली का प्रष्ठमाग शिरोभाग पर रखा हुआ था । दूसरा हाथ फैला हुआ 
था.। तीसरा हाथ सिकुङ्रे हुए घुटने के मणिबन्ध से सुशोभित, कुछ सिकुड़ा हुआ-तथा नाभि के पास फैले 
हुए हाथ प्र अवस्थित था । चौथे हाथ को सुनो । चौथे हाथ में भगवान्‌ सन्तान ( कल्पदुम ) का पुष्प 
लिए हुए थे और उसे नासिका प्रदेश के समीप तक ले गये थे । उस समय कमल के समान सुन्दर लक्ष्मी के 
` हाथों से भगवान्‌ के चरण दबाये जा रहे थे। इस प्रकार कल्पहुम की माला तथा मुकुट से विभूषित, सुन्दर 
मणियों के हार तथा केयूर से अलंकृत, मनोहर अंगूठी तथा बाजूबंद से सुशोमित, शेषनाग के फण पर 
अवस्थित रल्लों की किरणों से सुप्रकाशित, महर्षि अत्रि द्वारा प्रतिष्ठित भगवान्‌ को, जिनकी लीला अपरम्पार 
. है, सिद्धगण जिनकी पूजा किया करते थे, कल्यहुम के पुष्पों से जो विधिवत्‌ पूजित थे, दिव्य चन्दन से जिनके 
शरीर में लेप किया गया था, दिव्य धूप द्वारा जिनकी धूप (सुगन्धि ) पूजा हुई थी, सवंदा रसीले, सुन्दर 
एवं मनोहर फलों का सिद्धगण जिन्हें उपहार भेंट करते थे, जिनके शिरोभाग पर कमल के पुष्प सुशोमित 
थे, जिनका पारव प्रदेश अति उत्त था--ऐसे भगवान्‌ विष्णु को सामने देखकर राजा ने प्रणाम किया 
और शासनीय विधि के अनुकूल शिर और घुटने को पृथ्वी पर टेककर एक सहत नामों का कीत॑न कर उन 
मंधुसूदुन॒ भगवान्‌ की स्तुति की । फिर उठकर बारम्बार प्रदक्षिणा की और तदनंतर उस आश्रम को अतीव . 
मनोहर देख वहीं पर निवास करने का विचार किया । उस विवर प्रदेश के बाहर एक मनोहर गुफा का 


सहारा लेकर वे मधुसूदुन की पूजा करते हुए तपस्या करने लगे । इस परकार राजा नित्य तीन बार स्नान कर 


अभि की पूजा में लीन रह, अनेक प्रकार के सुमनोहर, पुष्प, मूल, फल त्था गोरस आदि पूजा की सामग्रियों 
से भगवान्‌ मधुसूद्नःकी ' बूच कसतेर'मे-॥। दमाः ससतिः सभी, अका, के आहारो का परित्याग कर्‌ 
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भगवान्‌ की उस बावली का जल पीकर अपने प्राणों की रक्षा करते थे । विना कुछ बिद्दाए ही गुफा की 
भूमि पर शयन करते हुए आहार क्रिया को छोड़कर केवल जल द्वारा अपना समय काटते थे। इस प्रकार 


इतने कष्टों पर भी उन्हें कमी थकावट नहीं लगती थी प्रत्युत उनका शरीर अदूमुत तेजोमय होता गया | 


इस प्रकार उस राजा पुरूरवा ने सर्वंदा देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु की पूजा में तत्पर रह, दुःखों को कुछ भी 
न समभते हुए स्वगे के समान परम मनोहर उस आश्रम में कुछ काल तक निवास किया। ॥१--४५॥ 
श्री मात्स्य महापुराण के सुवनकोश प्रसंग में आयतन वर्णन नामक एक सौ उन्नीसवाँ 
अध्याय समाप्त ॥११९॥ 
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सूत ने कहा- इस प्रकार आहार रथ अशव आदि सुखसाधनों से एकदम वंचित राजा 


पुरूरवा उस परम रमणीय वन प्रदेश में गन्धर्वा के साथ अप्सराओं की कामक्रीड़ा देखता था । प्रतिदिन वह. 


राजा प्रचुर परिमाण में पुष्पों को तोड़-तोड़ उनकी मालाएँ बना भगवान्‌ के आगे निवेदित कर पश्चात्‌ 
गन्धर्वो को दिया करता था । पुष्पों के तोड़ने में तहलीन, सुखपूर्वक क्रीडा करती हुई उन अप्सराओं 
की अनेक प्रकार.की काम चेष्टाओं को राजा ने देखकर. भी नहीं देखां (उदासीनता से देखा) । पुष्प 
तोड़ते समय लताओं के गुल्मों में चारों ओर से घिरी हुई, सेखियों द्वारा छोड़ दी गई, किसी अप्सरा 


को उसके कान्त ने आकर उस लता-जाल के बन्धनं से छुड़ाया। कमल के समान सुगन्धि से पूर्ण . 


शरीरवाली किसी अप्सरा के श्वासोच्छ्वास से गंघलोमी मधुपाँ ने आकर उसके मुँह को छेक लिया था, 


जिसे उसके कान्त ने आकर छुड़ाया । कोई सुन्दरी आँख में मकरन्द पड़ जाने से अपने. प्रियतम के `: 
श्वास की वायु से रजरहित नेत्रोवाली बनायी गई अर्थात्‌ प्रियतम ने फुँककर आँखों से घूल निकाली। . 


षयो को तोड़कर किसी सुन्दरी ने अपने प्रियतम को सौंप दिया-था, और अब प्रियतम के द्वारा गुथे गये 
पुष्पों की माला पहनकर वह स्वयं सुशोभित हो रही थी । काम को बढानेवाली कोई सुन्दरी इसलिए अपने 
को कतझत्य मान रही थी कि वह अपने प्रियतम के हाथों से तोड़े हुए पुष्पों की उन्हीं के हाथों से बनाई 
हुई माला को पहने हुई थी ।. इस घने लताकुंज में एक लता बहुत ही फूली हुई है? अर्थीत्‌ इस लता- 
कुज में आकर पुष्प चयन करो- इस प्रकार कहते हुए रति के इच्छुक पति द्वारा कोई सुन्दरी एकांत में लाई 
` (पाई ) गई थी। पति द्वारा नवाकर नीचे की गई.लता की डाली से पुष्यं को तोड़नेवाली कोई सुन्दरी 
अपने को सभी सखियों से सभी गुणों में अधिक समझ रही थी । कमलिनी -के पुष्पां द्वारा, गन्धवों के 
साथ कडा करनेवाली देवांगनाओं मै से कुछ सुन्दरी राजा पुरूरवा को देख रही थीं। सुन्दर मुसकराने 


` वाली कोई अप्सरा जल से अपने प्रियतम को मार रही थी, और कोई पति से. जल द्वारा मारी जाने के . 


कारण अति प्रसहे, रही+भी- ।" विते ' नर लाङ्नःसेः लि" "होकर की“ सुन्दर पति के ऊपर जल 
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फेक रही थी और इस परिश्रम के कारण श्वास क्रिया की शीघ्रता से उसके स्तन नाच रहे थे । मियतम के 
जलताडन तथा केशों के खींचने से कोई सुन्दरी बन्धन के छूट जाने के कारण मुख पर छिटकी हुई 
केशरारि से इस प्रकार शोमित हो रही थी. मानो मधुपों ने कमल को छेक लिया हो । अपने नेत्रों के 
समान कमलिनी के समूहों में छिप. जाने के कारण कोई सुन्दरी पति के अति प्रसन्नतापूवंक खोजने के 
उपरान्त बहुत देर बाद मिली । “बहुत स्नान कर चुकी!, इस प्रकार कहती हुई कोई सुन्दरी शीत लग जाने 
का बहाना बनाती हुई, प्रिमतम का मनचाहा आलिंगन बहुत देर तक करती रही । सुन्दर हँसनेवाली कोई 
सुन्दरी जल से मीगे हुए सूक्ष्म वस्न को, जो बिल्कुल अंगों में चिपक गया था, धारण कर अपने प्रियतम को 
काम के वश में कर रही थी। कोई सुन्दरी जल में कण्ठ की माला के सूत्र को पकड़कर पति द्वारा खींची जा 
रही थी, और उस माला के सूत्र के टूट जाने पर जब पति गिर पड़ा तो वह बहुत देर तक हँसती रही । 
कोई सुन्दरी सखी द्वारा घुटने के पास नखच्तत कर देने पर कुछ झुक गई थी और कोई मयभीत-सी हो 
बहुत देर तक अपने प्रियतम की गोद में खड़ी रहने के बाद अन्यत्र चली गयी थी । कोई अप्सरा सूर्य की 
ओर पीठ कर अपने केशों से जल निचोड रही थी और. चट्टान पर बैठे अपने प्रियतमं से कामातुर दृष्टि 
दवारा देखी जा रही थी । इस प्रकार टटी हुई मालाओं से व्याप्त, नहाकर ढबैल किया हुआ, स्तनों में लगे 
हुए कुकुम के रंग से रँगा हुआ उस तालाब का जल उपसुक्त नायिका की भाँति शोभित हो रहा था। . 
तदुपरान्त विधिवत्‌ स्नान कर गन्धो और अप्सराओं के समूहों से पूजा किए जाते हुए देवाधिदेव भगवान्‌ 
जनार्दन को राजा ने देखा । इसी प्रकार दूसरे किसी स्थान पर लता ग्रहों में बैठकर प्रियतम में चित्त . 
लगाकर अपने अंगों को आमूषणादि से सजाती हुई सुन्द्रियों को राजा ने देखा । “कोई सुन्दरी हाथ में 
दर्पण लेकर स्वरूप देख रही थी, इसी अवसर. पर दूती के मुख से प्रियतम के बुलाने का सन्देश सुनकर वह 
व्यग्र होगई और अधिक शोमित होने लगी | कोई दूती के संदेश से उतावलेपन में आकर कामातुर हो 
आमूषणां को विपरीत स्थानों में. सजाकर भी न जान सकी कि मैंने आमूषणों को उल्टा पहन लिया है । 
वायु द्वारा गिराये गये अत्यन्त सुगन्धित पुष्पों से अलंकृत हरे भरे वन्य प्रान्त मे मद्यपान करती हुई किसी 
सुन्दरी को राजा ने देखा । कोई सुन्दरी अपने हांथों से प्रियतम को आसव पान करा रही थी और कोई 
. बरांगना प्रियतम के हाथों से समर्पित आसव का पान कर रही थी । कोई सुन्दरी अपने चंचल नेत्रों के समान 
सुन्दर दो कमलो के समेत जल को स्वयं पी गई और फिर अपने प्रियतम से पूछने लगी कि “अरे! वे 
मेरे दोनों कमल कहाँ चले गये १? 'ुम्हें बिदित नहीं, उन्हें तो तुम पी गई” इस प्रकार की बात प्रियतम ने 
उससे कही । वैसा जानकर (में कमलों को भी पी गई ) सुग्धा होने के कारण वह सुन्दरी बहुत ही 
लजा गई । सन्दर मौंहोंवाली कोई सुन्दरी प्रियतम के पीने से बचे हुए, कामोत्तेजक उस विशेष रस (आसव) 
को पति के हाथों से अर्पित करने पर स्वयं पी रही थी । ॥१-२०॥ . 

तत्पश्चात्‌ उन अष्सराओं की मधुशाला मै राजा पुरूरवा ने सिंतार की सुमधुर ध्वनि से विमिश्रित 
अनेक मकार के गीतो को. सुगा. | है, राजन, | बे अपसरा सवेदा सायंकाल के समय अनेक प्रकार की वांच 
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Co ॒ तस्थ-घुरांश 


सामग्रियों समेत देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन के सम्मुख नृत्य किया करती थीं। एक पहर रात बीत जाने पर , 
' गुफा के द्वार से निकल बे अपने प्रियतमो के साथ उस सुन्दर बनायी हुई गुफा में, जो अनेक प्रकार की 
लताओं-से युक्त, अनेक प्रकार की सुगंधियों से सुगंधित, पुष्पों की राशियों से सुशोभित एवं अनेक प्रकार की _ 
* विचित्र शय्याओं से अलंकृत थी, निवास करती थीं । हे महाराज ! इस प्रकार उस पवत प्रदेश पर 
अप्सराओं की केलि देखते हुए (राजा पुरूरवा) भगवान्‌ केशव में चित्त लगाकर तपस्या करते रहे । एक 
बार राजा के पास जाकर गन्धर्व और अप्सरा के समूहों ने कहा--'शत्रुओं को वश में करनेवाले राजन्‌ | 
आप स्वर्ग के समान इस अनुपम, हम लोगों के इस सुन्दर प्रदेश में आगये हैं, अब हम लोग आपके | 
मनोवांछित वस्भानों. को देंगे, यदि आप चाहें तो उन्हें स्वीकार कर अपने घर चले जायें अथवा यहीं बने 
रहें, जैसी इच्चा हो । ॥२४-२७॥ ` है | 
राजा चे कहा--'अमित तेजस्वी आप लोगों का दर्शन कमी निष्फल नहीं होता । अतः 
भगवान्‌ मधुसूदन जिस प्रकार हमारे ऊपर प्रसन्न हों, वैसा वरदान हमें आज ही देने की कृपा करें।' राजा की 
बाते सुनकर उन लोगों ने कृहा कि “ऐसा ही होगा ।' तदुपरान्त राजा - पुरूरवा ने वहाँ पर भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा करते हुए एक मास तक निवास किया । और अपने व्यवहारों के कारण वह स्वेदा गन्धे एवं 
अप्सराओं का प्रेमपात्र बना रहा । राजा के धैर्युक्त इस तपःकर्म से वे 'लोग सर्वदा सन्तुष्ट रहे । महीने के 
बीच में ही राजा ने सहसों रत्नों से सुशोभित उस विचित्र आश्रम में प्रवेश किया । और एक महीने तक 
केवल जल का आहार करते हुए वहाँ तब तक निवास करता रहा जब तक फाल्गुन मास की शुक्त पत्त की 
अन्तिम तिथि नहीं हो गयी. । तदनुसार फाल्गुन महीने के शुक्त पत्त की अन्तिम तिथि को राजा पुरूरवा ने 
स्वप्न. देवाधिदेव उन्हीं भगवान्‌ विष्णु के कल्याणमय इन. वाक्यों को सुना । हे. राजन्‌ | आज की रात 
` बीत जाने-पर तुम महर्षि अत्रि से मिलोगे, और उनका साक्षात्कार कर अपना मनोरथ पूर्ण करोगे ! स्वमन 
देखने के उपरान्त देवराज इन्द्र के समान पराक्रमी राजर्षि पुरूरवा ने प्रातःकाल उठकर इन्द्रियों को वश में . 
रख विधिपूर्वक स्मान किया, और इच्छानुकूल भगवान्‌ जनार्दन की पूजा की । तत्पश्चात्‌ उसे तपोनिधि 
- महर्षि अत्रि का साक्षात्‌ दर्शन मिला, जिससे वह कृतकृत्य हो गया । इस प्रकार साक्षात्‌ होने पर. धर्म 
परायण.राजा ने महि से स्वप्न मं देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु से होनेवाली बातों की चर्चा की । राजा द्वारा 
महर्षि अत्रि ने देववाक्य सुनने के उपरान्त कहा--प्ृथ्वीरक्षक | इस विषय में तुम्हें अपने मन में किसी 
अन्य विचार को स्थान देने की आवश्यकता नहीं, अर्थात्‌ सब कुछ सत्य होगा | इस प्रकार देवाधिदेव . 
। अवान्‌ जनादन की प्रसन्नता प्राप्त कर राजी पुरूरवा ने देवपूजा की और हवन किया और इस प्रकार 
उसने अपने सभी मनोरथों को भगवान्‌ केशव के वरदान से प्राप्त. किया । ॥३८:४८॥ 
श्री माल्य महापुराण में झुबनकोश प्रसंग में ऐलाअम वर्णन नामक एक सौ बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१२०॥ 
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एक सौ इक्कौसवाँ अध्याय 

खत ने कहा--उसी आश्रम से उत्तर दिशा की ओर हिमालय के मध्य पृष्ठ भाग पर अकः 
स्थित, अनेक प्रकार के रलों से युक्त, कल्पद्रुम की पंक्तियों से सुशोभित पर्वत शिखरों से संयुक्त, भगवान्‌. 
शंकर द्वारा सुसेवित कैलास नामक पवत है | उस कैलास नामक पर्वत पर श्रीमान्‌ कुबेर गुहदयकों के साथ 

` निवास करते हैं । अलकापुरी के अधिपति राजा कुबेर अप्सराओं के साथ वहाँ आनन्द करते हैं | वहीं 

कैलास के चरण प्रान्त से उत्पन्न शीतल एवं कल्याण मय जल से परिपूर्ण मन्दोदक नामक एक तालाब है 
` जिसका जल दही के समान शुअ है | उसी सरोवर से दिव्य तेजोमयी कल्याणकारिणी मन्दाकिनी नामक 
नदी निकली हुई है । उस नदी के किनारे नन्दन नामक एक दिव्य महावन है । उस कैलास पर्वत की 

पूर्व भर उत्तर दिशा की ओर संब प्रकार की धातुओं से विमंडित; अनेक प्रकार की सुगन्ियों से सुगन्धित 
दिव्य सुवेल नामक पर्वत तक फैला हुआ, रत्न की तरह चमकनेवाला, चन्द्रप्रम नामक गिरि है । उसके समीप 
ही अच्छोद नामक एक दिव्य सरोवर है । उस सरोवर से कल्याणदायिनी अच्छोदा नामक एक नदी 
निकली हुई है। उस अच्छोदा नदी के किनारे पर दिव्य चैत्ररथ नामक महावन है । उसी के समीपस्थ 
पर्वत पर अपने अनुचरो के साथ मणिमद्र नामक क्रूरकर्मा यत्ष सेनापति चारो ओर से शुद्यकों द्वारा र्षित 
होकर निवास करता है। वह - पुण्यसलिला मन्दाकिनी तथा .कल्याणदायिनी अच्छोदा नामक नदियाँ 
प्रथ्वी मणडल के मध्यभाग से बहती हुई महासमुद्र मैं प्रविष्ट होती है। कैलास पर्वत की दक्षिण और 
पूव दिशा की ओर कल्याणकारी सभी प्रकार की औषधियों से पूण, मैनशिल नामक धातु से युक्त, 
. सुवेल नामक गिरि तक फैला हुआ, सुवणं शिखरों से विमंडित, सूय के समान चमकनेवाला हेमश्रंग अथवा 
लोहित नामक एक महान्‌ पर्वत है । उसके पाद प्रदेश के समीप लोहित नामक महान्‌ सरोवर अवस्थित है, 
उसीसे लौहित्य नामक महानद निकला हुआ है । उस महानद के किनारे पर विशोक नामक देवताओं का 
` एक जंगल है । उसी पर्वत पर मणिधर नामक जितेन्द्रिय यक्त परम धार्मिक एवं सौम्य गुह्कों से रक्षित | 
होकर निवास करता है । कैलास पर्वत की पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर ककुझान नामक औषधियों से 
युक्त पर्षेत है । उस ककुआन पर्वत पर भगवान रुद्र के ककुझी (वृष नन्दिकेरवर) की उत्पत्ति हुई है । 
त्रिककृत पर्वत के सम्मुख त्रैककुद नामक कज्जल के समान काला शैल विराजमान है । वहीं पर सब प्रकार ` 
की धातुओं से युक्त, विस्तृत एवं विशाल वैद्युत नामक पर्वत भी है । उसके चरण प्रान्त में सिद्धो से सेवित. 
- एक मानस नामक दिव्य एवं महान्‌ सरोवर है, उसी सरोवर सै लोक को पावन करनेवाली पुण्यसलिला 


सरय नदी निकलती है, जिसके किनारे पर विख्यात वैभाज़ नामक दिव्य वन । है और वहीं पर प्रहेति का. 


` पुत्र, कुबेर का सेवक ब्रह्मघाता नामक अनन्त पौरुषशाली राक्षस निवास करता है । कैलास परवत की पश्चिम 


१ एक देवयोनि । जो कुबेर के कोष की रखवाली क्रिया करते हैं। * बरमपुर । 
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२८२ - मँत्स्य पुराण 


दिशा में सारी औषधियों से पूर्ण दिव्य वरुण नामक पर्वतराज है, जो सुवर्ण से सुशोमित है । वह शोमाशाली 
पर्वत भगवान शंकर का अतिप्रिय, सुवर्ण के समान चमकने वाला ओर अनेक सुवर्णमय दिव्य शिलाओं के समूहों 
से समृद्ध है। अपने सैकड़ों सुबरी के समान चमकनेवाले शिखरों से वह आकाशको छूता हुआ-सा है । श्रृंगवान 
नामक महान्‌ दिव्य पर्वत दुर्गम तथा सुसमृद्ध है। उसी पर्वत पर धूम्रलोहित' भगवान्‌ शंकर निवास करते हैं । 
उसी पर्वत के चरणप्रान्त में शैलोद नामक एक सरोवर है और उसी से पुण्यसलिला शैलोदका नामक नदी निक- : 
लती है। जिसका अन्य नाम चल्लुसी भी है। वह नदी उनदोनों पव॑तों के मध्यभाग में बहती हुई पश्चिमके समुद्र 
में जाकर गिरती है। कैलास पर्वत की उत्तर दिशा की ओर अति शुभकारी सवौ षध नामक गिरि है, जो हरिताल 
से युक्त गौर पर्वत तक फैला हुआ है । यह दिव्य औषधियों से पूर्ण महान पर्वत सुवर्ण की चोटियों से युक्त 
है । उस पर्वत के चरणप्रान्त में महान्‌ दिव्य मनोहर एवं सुवर्ण के समान बालू से युक्त विन्दुसर नामक महान्‌ 
सरोवर है, जहाँ पर “गंगा के परम पुनीत जल से सिक्त हड्डीवाले होकर मेरे पूर्वज स्वर्ग को चले जाये”, ऐसी 
` भावना से भावितं होकर गंगा जी के लिये राजा भगीरथ ने अनेक वर्षों तक निवास .किया था | उसी स्थान 
पर त्रिपथगामिनी गंगा जी सर्वप्रथम प्रतिष्ठित हुई थीं। तदुपरान्त सोम के पाद से निकलकर वे सात भागों 
में विभक्त हुई थीं। उसी बिन्दुसरोवर के तट पर मणियों से सुशोभित यज्ञ के स्तम्भ, तथा सुवर्णजटित 
सुन्दर विमान सुशोमित हैं । वहीं पर देवताओं के साथ यज्ञ कर देवराज इन्द्र ने सिद्धि प्रा की थी । वहाँ पर 
दिव्य झायापथ एवं नक्षत्रों के मंडल विद्यमान हैं । वहीं से दिव्य. तेजोमयी त्रिपथगामिनी गंगा रात्रि के समय 
विशेष कान्तियुत हो आकाश और स्वर्ग लोक को पवित्र करते हुए प्थ्वी लोक में आई हैं। शंकर के मस्तक 
पर गिरकर, उनकी योग शक्ति द्वारा अवरुद्ध, क्रोध से मरी गंगा के जल के जो बूंद उस समय प्रथ्वी पर गिरे 
थे, उनसे एक बहुसर नामक तालाब बनं गया था । उसी तालाब का नाम बांद में चलकर: विन्दुसर हो 
गया। उस अवसर पर शंकर से अवरोधित, क्रोध में भरी गंगा ने यह निश्चय किया था कि अपने प्रवाह के 
वेग से मैंशंकर को साथ ले इश्वी को फाड़कर पाताल को चली जाऊँगी? पर शंकर उनकी इस क्र चेष्टा तथा 
अभिग्राय को समझ गये और उनके इस अभिमान को जानकर अतिक्रुद्ध हुए और अपने अंगों में ही उन्हें छिपा 
लेने की बात वे भी सोचने लगे। पर ठीक इसी समय केवल नसों के जालों से युक्त, ्ुधा से व्याकुल, क्षीणकाय | 
राजा (भागीरथ) को आगे देख उन्होंने यह सोचा कि इसने तो मुझे पहले ही से गंगा के अवतरणमें सहायता 
po लिए सन्तुष्ट किया था, इसी कार्य के लिए मैं इसे वरदान मी दे चुका हँ, अत: क्रोध को अपने वश में किया। - 
` विशेषतया ब्रह्म द्वारा कही गई बातों का विशेष ध्यान रखा, और अपने तेज से रोकी हुई गंगा को भगीरथ 
की. उम्र तपस्या से प्रसन्न होकर प्रथ्वी के उपकारार्य अपने शिरसे बाहर कर दिया । तदुपरान्त गंगा से सात. 
प्रवाह प्रस्फुटित हुए | जिनमें से तीन पूव और तीन पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुए । इस प्रकार त्रिपथगा . 
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गंगा के सात प्रवाह हुए। उसकी नलिनी, हादिनी और पावनी नामक घाराएँ पूर्व दिशा की ओर तथा सीता, 
चल्नु और सिन्धु नामक धाराएँ पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई । उन धाराओं में सातवीं धारा राजा 
भगीरथ के दाहिनी ओर पीघ्रेपीघरे चली, इसीलिए उसका नाम भागीरथी हुआ । वह भागीरथी दक्षिण के 
समुद्र में मिली । ये सातो धारायें हिमवर्ष को सींचती हैं । और यही सातौं कल्याणदायिनी नदियाँ विन्दु- 
सरोबर से निकली हुई हैं । ये प्रायः उन स्लेच्छों के देशों को सींचती हैं, जो पहाड़ियों से युक्त कुकुर, रौध, 
बेर, यवन, खस, पुलिक, कुलत्थ, तथा अंगलोक्य प्रभृति प्रदेश केहे जाते हैं । यह हिमवान्‌ पर्वत को दो 
भागों में विभक्तकर दक्षिण के समुद्र में मिलती है । चल्नु नामक नदी वीर मरु, कालिक, शुलिक, तुषार, 
बढेर, पहव, पारद, तथा शक प्रभुति देशों को सींचकर समुद्र में मिलती है । सिन्धु नामक धारा दरद, 
उजेगुड, गान्धार, औरस, कुहु, शिवपौर, इन्द्रमरु) वसति, समतेज, सैन्धव, उर्वस, बर्न, कुपथ, भीमरोमक, 
शुनाइुख और उदंमरु आदि देशों में प्रवाहित होती है । गन्धवे, किन्नर, यच्छ, राक्षस, विद्याधर, उरग, 
कलाप ग्रामवासी किम्पुरुष, किरात, पुलिन्द, कुरु, भारत, पांचाल, कौशिक, मत्स्य, मागध, अंग, बरहोत्तर, वंग, 
ताम्रलिप्त नामक आर्यो के देशों को कल्याणकारिणी गंगा पवित्र करती है । आगे विन्ध्यगिरि से अवरुद्ध 
होकर वह दक्षिण समुद्र मै प्रविष्ट होती है । उसी विन्दुसरोवर से पुण्यसलिला ह्वादिनी नामक धारा पूर्वाभिमुख 
, होकर निकलती है और वह सम्पूर्णं उपक निषाद नामक देशों को सींचती है । इसी प्रकार धीवर, ऋषिक, 
नीलंमुख, केकर, अनेककण्‌, किरात, कालंजर, विकरणी, कुशिक, स्वर्गभौमक आदि देशों में बहती हुई समुद्र 
में किनारे पर मिल जाती है । वहीं से नलिनी नामक धारा भी पूर्व दिशा की ओर जाती है । वह धारा 
कुपथ, इन्द्रयुम्न सरोवर, खरपथ, तथा नेत्रशंकु पंथ नामक देशों में बहती हुई उज्जानक तथा मरु देशः के 
मध्यभाग से कुथप्रावरण नामक देश में जाती है और इन्द्र द्वीप के समीप जाकर चार समुद्र में प्रविष्ट होती 
. है। वहीं से पारवती नामक धारा वेगपूर्वक पूर्व दिशा की ओर जाती है, वह तोमर, हंसमार्ग तथा समूहक 
आदि जनपदों को सींचती हुई पूर्व के देशों में बहती हुई अनेक स्थलों पर पव॑तों को फोड़कर कर्णप्रावरण 
नामक देशों में और फिर अश्वमुख नामक देश में पहुँचती है । इसकी धारा मेर पर्वत को सींचते हुए 
विद्याधरों के देशों में जाती है और वहाँ से शैमिमण्डल नामक बहुत बड़े सरोवर में प्रविष्ट हो जाती है । इन 
उपर्युक्त धाराओं की सहायक अनेक सैकड़ों क्या हजारों छोटी-छोटी नदियाँ तथा घारामे हैं, जो 
इनमें आकर मिलती हैं । उन्हीं के जलसे इन्द्र वर्षा करता है । वंशौकसारा नामक नदी के सुन्दर तट पर 
सुरभि नामक वह वन प्रदेश है, जिसमें जितेन्द्रिय हिरएयद्धंग नामक कुवेर का अनुचर, जो महान तेजस्वी, | 
सुविख्यात पराक्रमी तथा यज्ञ से विसुख है, निवास करता है एवं वहीं पर अगस्य गोत्रोसनन हमरा 
विद्वानों का भी निवास स्थान है। उनकी संख्या चार है | वे कुवेर के अनुचर उन्हीं के आश्रय में 
रहनेवाले हैं । पर्वत पर निवास करने वालों की सिद्धियाँ इस मकार जाननी चाहिये । धर्म, अर्थ एवं 


'निद्वान होते इ भी जो जा रे गो में लीन रहे हैं, वे मढाराचस कहे गये हैं। 
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काम के अनुसार इन स्थानों पर द्विगुणित सिद्धि प्राप्त होती है। वहाँ हेमकूट नामक गिरि के एष्ठ भाग 
पर सर्पों का एक सरोवर है, जिससे सरस्वती तथा ज्योतिष्मती नामक दो नदियाँ निकलती हैं, जो 
क्रमशः पूवे और पश्चिम के समुद्रों में जाकर मिलती हैं । निषध नामक उत्तम पर्वत के प्रष्ठ भाग पर 
विष्णुपद नामक एक सरोवर है, जो उसी पर्वत के अग्रमाग से उत्पन्न हुआ है। ये दोनों सरोवर (नाग 
ओर विष्णुपद) गन्धवां के लिए अति अनुकूल हैं । सुमेरु पर्वत की पाश्व॑भूमि में चन्द्रमम नामक महान्‌ 
सरोवर एवं जम्बू नामक पुष्पदायिनी नदी निकलती है, जिसमें निकलने: वाले जाम्बूनद (सुवर्ण) का नाम 
"सुप्रसिद्ध है । पयोद तथा पुण्डरीकवान नामक दो अन्य सरोवर क्रमशः नीले और श्वेत रंग के हैं । दोनों 
सरोबरों से दो अन्य सरोवर निकले हुए हैं । उनमें एक सरोबर से उत्तरमानस नामक एक सरोवर स्मरण 
किया जाता है, जिससे मृग्या तथा मृगकान्ता नामक दो नदियाँ उत्पन्न होती हैं । कुरु प्रदेश में कमल तथा 
मचलियों से व्याप्त वैजय नामक बारह सरोवर विख्यात हैं | वे बारहों सरोवर समुद्र के समान गहरे जल से युक्त 
हैं। इन सरोवरों से शान्ती तथा मध्वी नामक दो नदियाँ निकलती हैं । किमुरुष आदि जो आठ वर्ष कहे 
गये हैं उनमें इन्द्र बृष्टि नहीं करता । वहाँ की श्रेष्ठ नदियों में ही उदूभिद (अन्न आदि) तथा जल प्रवाहित 
होते रहते हैं | बलाइक, ऋषभ, चक्र तथा मैनाक नामक चार पर्वत हैं, जो प्रत्येक दिशाओं से चार समुद्र 
तक विस्तृत हैं। चन्द्रकान्त, द्रोण तथा सुमहान, नामक पर्वत उतर दिशा में उत्तर के समुद्र तक फैले हुए हैं । . 
परिचम दिशा में चक्र, वघिरक तथा नारद नामक पर्वत हैं, जो पश्चिम दिशा में फैले हुए समुद्र तक विस्तृत 
हैं। जीमूत, द्रावण, मैनाक तथा चन्द्र नामक महापर्वत दक्षिण दिशा में दक्षिण के समुद्र तक फैले हुए हैं ।' 
दक्तिणापथ के समुद्र में चक्र और मैनाक नामक पवतों के मध्य भाग में संवर्तक नामक अग्नि का निवास 
है, जो जलों का पान करता है । समुद्र में निवास करनेवाला, उर्व ऋषि की सन्तान तथा अश्वा के मुख के 
समान मुखवाला वह अभि समुद्र के जल का पान करता है । प्राचीन काल में इन्द्र द्वारा समी पर्वतों के पचो 
के काटे जाने के भय से उक्त चारों पर्वत तार समुद्र में भागकर छिप गये थे । उन पर्वतं के छिपे स्वरूप कृष्ण 
क रातमा बु 5 के चन्द्रमा के होने पर दिलाई देते हैं । भारतवर्ष के जो भेदोपभेद बतलाये जाते हैं वे सभी 
ह EE संबन्धी अन्योन्य बातें अन्यत्र कही जा चुकी हैं । इन वर्षों में एक वर्ष दूसरे वर्ष की 
1! यु # उत्तोत्तर अधिक होता है । आरोग्य, आयुःप्रमाण, घर्म, अर्थ एवं काम--इन सनो के 
अनुसार म्राणी उनउन वर्षों में विभाग क्रम से व्यवस्थित रहते हुए निवास करते हैं । उन वर्षों में अनेक 
अकार की जातियाँ समवेत रूप में निवास करती हैं । इस प्रकार यह विश्व समस्त वस्तुओं को धारण किये 
हुए इश्वी अथवा जगत्‌ के नाम से अवस्थित है | ॥१-८२॥ *. बे नु 
अमाल्य महापुराण में हट संग में जम्बूद्वीप वर्णन नामक एक सौ इक्की 


सवाँ अध्याय समाप्त ॥ १ २१॥ 
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सूत ने कद्दा--ऋषिबृन्द | अब मैं शाक नामक द्वीप की स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ, तुम 
लोग सुनो । यह द्वीप जम्बू द्वीप के विस्तार से द्विगुणित तथा चारों दिशाओं के संयुक्त परिमाण से त्रिगुणित 
है । इसी शाक द्वीप से चार समुद्र (लवण सागर) चारों ओर से घिरा हुआ है । इस शाकद्वीप में अनेक 
पुण्यप्रद जनपद हैं तथा यहाँ के मनुष्य चिरकाल बाद मृत्यु प्राप्त करते हैं । क्षमाशील एवं तेजस्वी वहाँ के 
निवासियों में दुर्मिक्ष एवं दारिद्र्य क्यों कर हो सकता है ? इस द्वीप में भी विविध मणियों से अलंझृत 
इवेत रंग के सात पर्वत हैं । शाक आदि तीन द्वीपों में सात-सात पर्वत, जो सीधे तथा लम्बाई में दूर तक 
चले गये हैं, प्रत्येक दिशाओं में फैले हुए हैं, और वर्षपवर्तों- के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे सब के सब रत्ना- 
करीद्रि नामक शिखरों वाले, वृक्षादि से सुसम्पन्न पर्वत प्रत्येक दिशाओं में द्वीप की लम्बाई के साथ एक ओर | 
चीर समुद्र तक तथा दूसरी ओर चार समुद्र तक फैले हुए हैं प्रथमतः शाक डीप के उन सात दिव्य महा 
पवर्तो का मैं वर्णन करता हूँ । उनमें प्रथम पर्वत, जो देवताओं ऋषियों तथा गन्धो से युक्त है, मेरु 
कहा जाता है । पूर्व दिशा में फैला हुआ सुवर्णमय वह पर्वत उदय के नाम से मी प्रसिद्ध है, उस पर मेघों 
के समूह बृष्टि करने के लिए आते हैं और बरस कर चले जाते हैं उसी पवत की बगल मै जलधार 
नामक महागिरि है, सब प्रकार की वनौषधियों से युक्त वह पर्वत चन्द्र नाम से भी विख्यात है । उसी 
पर्वत पर से इन्द्र नित्य श्रेष्ठ जल को ग्रहण करता है। वहीं पर नारद्‌ नामक सुसम्पन् परवेतराज है, जिसका 
दूसरा नाम दुर्ग शैल है । प्राचीन काल में वहीं पर दोनों नारद तथा पर्वत नामक अचल उत्पन्न हुये थे | 
उसकी बगल में अति बिशाल श्याम नामक महागिरि है। ऐसी प्रसिद्ध है कि प्राचीन काल में वहीं पर प्रजाएँ 
श्यामलता को प्राप्त हुई थी । काले विशाल पर्वत के समान यह: वही पर्वतांश दुन्दमि (नगारा) है, जिसके 
शब्द को सुन कर देवताओं के शत्रुओं की मृत्यु हो जाती थी । प्राचीन काल में देवताओं ने इसी पवत 
पर ऐसी दुन्दुमि स्थापित करके बजाया था । इसके अन्तरभदेश में रलों की मालाए (समूह) तथा शाल्मलि 
के वृत्त हैं । उस पर्वत की पाश्व॑भूमि पर अवस्थित चाँदी से युक्त अति महान्‌ अस्त नामक पवत है, उसका 
- सोमक नाम भी कहा जाता है । प्राचीन काल में गरुड ने अपनी माता के लिये इसी पंत पर: देवताओं 
से संचित किये गये अमृत को चीना था । उसकी बगल में अम्बिकेश नामक पवेत है, जो सुमना नाम 
से भी स्मरण किया जाता है। बराह ने उसी पर्वत पर हिरएयाच्त का संहार किया था । उस अम्बिकेश 
पर्वत की बगल में सब प्रकार की औषधियों से समृद्ध, स्फटिक की शिलाओं से युक्त, परम र मणीय विश्नाज 
नामक महागिरि है । इससे अग्नि की वृद्धि होती है, इसी कारणसे इसका नाम विभाज (खून चंसकनेवाला) 
भी पड़ा । बही पर्वत इस लोक में दूसरे केशव नाम से भी विख्यात है । यह वायु वहीं से बहती हः 
विप्रवुन्द | उन पर्वतो के वर्षों के नाम बतला रहा हैं, क्रमपूर्वक सुनिये । जिस भकार पत दो नामों वाले 
हैं, .उसी प्रकार वहाँ-के वर्षों के-भी, होदो म हे-।.,उदयु , नामक गिरि का वृष उदय तथा जलधार--श्न 
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दो नामों से विख्यात है, वही पहला वर्ष गतभय नामसे भी प्रसिद्ध है । दुसरे पर्वत जलधार का वर्ष सुकुमार 
नाम से स्मरण किया जाता है, वही शैशिर नामसे भी विख्यात है। तीसरे पर्वत नारद का वर्ष कौमार है, जो 
सुखोदय नाम से भी विख्यात है । चौथे श्याम पर्वेत का देश अनीचक नाम से स्मरण किया जाता है, सुनिगण 
उस कल्याणमय वर्ष का दूसरा नाम आनन्दक भी वतलाते हैं । पाचवे पर्वत सोमक का वर्ष कृमुमोत्कर नाम 
से जानना चाहिये, उसी सोमक वर्ष का दूसरा नाम असित भी बतलाया जाता है | छठे पर्वत अग्विकेश का वर्ष 
मैनाक और क्षेमक नाम से स्मरण क्रिया जाता है । सातवे केसर पर्वत का वर्ष महाद्रुम नामक है उसी को 
वित्राज पर्वत का ध्रुव नामक वर्ष भी कहते हैं । इस शाक द्वीप का विस्तार, लम्बाई, चौड़ाई सभी कुछ 
जम्बूद्वीप के मान से (ऊपर) वतला चुके हैं। इस द्वीप के मध्यभाग में एक शाक नामक महान्‌ वनस्पति है । 
उस द्वीप में निवास करने वाली प्रजाएँ शान की परम अनुगामिनी हैं । इन वर्षों में देव, गन्धव, सिद्ध एवं 
` चारण आदि देवयोनियों में उतपन्न होने वाली प्रजाएँ विहार करती हैं तथा पर्वतों के दर्शनीय रमणीक 
स्थानों को देखते हुए क्रीडा करती हैं। उस शाक द्वीप में ब्राह्मण आदि चारों जातियों से आकीर्णं परम सुन्दर 
तथा पुण्यप्रद नगर हैं | प्रत्येक वर्षो में समुद्र में गिरने वाली सात नदियाँ हैं, वे सत्र दो-दो नामों 
वाली हैं । गंगा वहाँ पर सात भागों में स्मरण की जाती है । पहिली गंगा सुकुमारी, जो कल्याणकारी 
तथा गुणी जल से पूर्ण है, मुनिलक्षा नदी के नाम से विख्यात है । दूसरी गंगा सुकुमारी तपःसिद्धा है 
जो सती- इस दूसरे नाम से विख्यात है । तीसरी नन्दा और पावनी नाम से बतलाई जाती है । चौथी 
नदी का नाम शिविका .है, जो द्विविधा नाम से भी स्मरण की जाती है । पाँचवी इच्छु नामक नदी को 
कुहू नाम से भी विख्यात जानना चाहिये । छठवीं नदी वेणुका तथा अमृता के नाम से विख्यात है, 
इसी प्रकार सातवीं सुकृता तथा गभस्ती नाम से विख्यात है। ये सात महाभाग्यशालिनी, प्रत्येक वर्षों में 
बहनेवाली, कल्याणकारी, जलों से भरी हुई नदियाँ शाक द्वीप निवासी सभी प्राणियों को पवित्र करती हैं । 
इन नदियों में अनेक चोटी नदियाँ, नाले तथा सरोवर आ-आ कर मिलते हैं; क्योंकि वहाँ पर इन्द्र बहुत जल ` 
बरसाता है | उन छोटी नदियों के नाम तथा उनकी लम्बाई नहीं बतलाई जा सकती; किन्तु वे सब की सब 
परम पुण्यदायक एवं श्रेष्ठ नदियाँ हैं। उन के किनारे वाले नगरों एवं आमों के निवासी उन नदियों के जल को 
सदा पीते हैं और हृष्टपुष्ट रहते हैं । वे सातौं देश शान्तमय, प्रमोद, शिव, आनन्दं, सुख, चेम तथा नव के 
नाम से विख्यात हैं। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को मानने वाले नीरोग तथा बली वहाँ के सभी निवासी 
मृत्यु के कष्ट से वर्जित रहते हैं । उन शाक द्वीप निवासियों मे अवसर्पिणी (बड़ी जाति वालों का छोटी जाति 
वालों की पुत्री से वह का सम्बन्ध रखना 'वा उनके कार्यों की नकल करना) बुद्धि नहीं है और न 
उत्सर्पिणी (छोटी जाति वालों का बड़ी जाति की कन्या से विवाह सम्बन्ध रखना वा अनुकरण करना) 
बुद्धि ही है। वहाँ पर चारों यगों के साथ-साथ देश की अवस्था में कोई अन्तर नहीं होता ।. सर्वदा 
जता युग के समान वहाँ का समय बीतता है । शाक द्वीप आदि पाँच ह्ीपों में सर्वत्र ऐसी ही 
न्वस्या जाननी बहिये,। देश किला. ही-ाल नकी स्वाभाविक प्गति/ स्परंश' की जाती है अर्थात्‌ 
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जो देशं जैसा होता है, वैसी ही वहाँ की सामयिक परिस्थिति भी होती है । उन वर्षो में कहीं पर मी वर्णा- 
श्रम मर्यादा को भंग करने वाली वर्णसंकर सन्ताने नहीं मिलेंगी । इस प्रकार धर्म के यथावत्‌ रीति से पालन 
करने के कारण वहाँ की प्रजा एकान्त सुख का अनुभव करती है। उनमें माया (अज्ञान) का लेश मात्र भी 
नहीं है तो ईर्ष्या और डाह भला कैसे उत्पन्न हो सकती है ? उनमें धर्म का विपर्यय कभी नहीं देखा जाता । 
सभी लोग अपने-अपने धर्म पर स्थिर रहते सुने जाते हैं, उन पर समय का कुछ भी प्रभाव नहीं दिखता | न 
तो वहाँ पर दण्ड की कोई व्यवस्था है और न दण्ड देने वाला ही कोई है । अपने-अपने घर्म की मर्यादा 
को जानने वाले वहाँ के निवासी एक दूसरे की रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं चारों ओर से मणडलाकार, नदी के 
जल से घिरा हुआ, महान्‌ कुश नामक द्वीप बादल के समान ऊँचे अनेक धातुओं से विचित्र रंग वाले मणि 
तथा विद्रुम से सुशोमित पर्वतों से घिरा हुआ है । वह अनेक परम रमणीय नगरों तथा फल-फूल से समृद्ध 
वृक्षों से युक्त है, चारों ओर से धन-धान्य से प्रपूरण, सबेदा फल-फूल से सुसम्पन्न सब प्रकार के रत्नो से युक्त 
सभी स्थलों पर जंगली तथा ग्रामीण पशुओं से बह आकीर्ण रहता है । अब संत्नेप में क्रमानुसार कुश द्वीप 
का वर्णन सुनिये | उस तीसरे कुश नामक द्वीप के समग्र वर्णन को मैं बतला रहा हूँ । उस कुश द्वीप से 
चारों ओर च्तीरसागर घिरा हुआ है । वह कुश द्वीप शाक द्वीप के विस्तार से द्विगुणित है, उसमें भी 
रत्नों के .उत्पत्तिस्थान स्वरूप सात पर्वत जानने चाहिये । वहाँ की नदियाँ भी रत्नों की खाने हैं । 
उनके नाम मुझसे सुनिये । जिस प्रकार शाक द्वीष की नदियों तथा पर्वतां के दो नाम हैं उसी प्रकार 
कुश द्वीप की नदियों तथा पर्वतों के भी दो नाम हैं । पहिला सूर्य के समान चमकनेवाला कुमुद नामक पर्वेत 
है, वही विदरुमोच्चय पर्वत के नाम से भी विख्यात है । सभी प्रकार की धातुओं से युक्त शिखरोंवाले, 
` शिलाओं के समूहों से झुसमृद्ध दूसरे पर्वत का उन्नत नाम बिख्याति है, वही हेम पर्वत के नाम से भी कहा जाता 
` “है। अपने हरिताल के बक्तों से युक्त शिखरों द्वारा चारों ओर से द्वीप को घेरने वाले तीसरे पर्वत का नाम 
. बलाहक है जो कज्जल के समान काली चट्टानों से व्याप्त है, वह पर्वत दुतिमान:--इस दूसरे नाम से भी प्रसिद्धहै । 
` चौथा द्रोण नामक पर्वत है, जिस महापर्वत पर विशल्यकरणी (हूटी. हड्डियों को यथास्थान बैठाने वाली) तथा मृत 
संजीवनी (मरे हुए को.जिन्दा करनेवाली) नामक श्रेष्ठ औषधियाँ हैं। वह सुसमृद्ध पवेत पुष्पवान नाम से भी 
कहा जाता है। उनमें से पॉचबाँ अति प्रमुख वस्तुओं से समृद्ध कंक नामक पर्वत है, जो कुशेशय पेत के नाम 
- से भी प्रसिद्ध हे । उस कुशद्वीपे अनेक दिव्य फलों से युक्त, दिव्य इक्तों से व्या, मेघ के समान 
काले रंग का महिष नामक छठवाँ पर्वत है, वही पुनः हरिन पर्वत के नाम से भी विख्यात है। | 
उसी महिष पर्वत पर महिष नामक अभि निवास करता है, जो जल में उत्पन्न हुआ था । उस द्वीप 
का सातवाँ पर्वत ककुद्ान नाम से कहा जाता है, सब मकार की धातुओं से. युक्त वही सन्दर 
गिरि नाम से भी विख्यात है । मन्द घातु जल रूप अर्थ का प्रकाशक है अर्थात्‌ उसका अथ जल भी है 
अतः उसी जलसमूह को मंथन (विदारण) करने के कारण यह गिरि मन्द्र नाम से विख्यात है। उस सन्दर 
नामक्‌ पर्वत पर अनेकअकार के हाउ समूह ह जितको. शा सव इन्द्र प्रजापति के साथ ; करते हैं। द 
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और वहाँ की प्रजाओं की भी अनेक प्रकार से वे रक्षा करते हैं । इन पवंतों के अन्तर विष्कम्म परिमाण मै. 


दुगुने कहे जाते हैं । कुश द्वीप में उपर्युक्त ये ही सात पर्वत कहे गये हैं । उन पतों के सात वर्ष (देशों) 
को भी मैं विमागपूर्वक बतला रहा हूँ । प्रथम पर्वत कुमुद का वर्ष श्वेत कहा जाता है, जो उन्नत. के नाम 
से भी विख्यात है । दसरे पर्वत उन्नति के वर्ष का नाम लोहित है, जो वेणुमण्डलक के नाम से भी विख्यात 
है । तीसरे पर्वत बलाहक का वर्ष जीमूत है, जो स्वैरथाकर नाम से भी विख्यात है। चौथे पर्वत द्रोण 
के वर्ष का नाम हरिक है, जिसको लवण नाम से भी पुकारते हैं । कंक नामक पाँचवें पर्वत का वर्ष ककुदू 
और धृतिमान--इन दो नामों से प्रसिद्ध है । छठे पर्वत महिष का वर्ष महिष और प्रभाकर नाम से विख्यात 
है । सातवे पर्वत ककुद्धी का वर्ष कपिल नाम से विख्यात है। उपर्युक्त नामों वाले ये सात वर्ष और ये 
सात पर्वत उस कुश द्वीप में हैं, जो सब एक दूसरे से अलग-अलग हैं । उस कुश द्वीप में भी सात नदिय 
हैं, जो एक-एक वर्षो में प्रवाहित होती हैं। वे सब की सब दो-दो नामोंवाली पवित्र जल से परिपूण 
सुनी जाती हैं । पहिली धूतपापा नामक नदी है, जो योनि नाम से भी स्मरण की जाती है । दूसरी नदी 
सीता को जानना चाहिये और वही दूसरे निशा नाम से भी विख्यात है । तीसरी पवित्रा नामक नदी है, जो 


बितृष्णा नाम से भी पुकारी जाती है । चौथी ह्वाहिनी नामक नदी है, जो चन्द्रमा नाम से भी स्मरण की. 


जाती है | पांचवीं नदी विद्युत्‌ है, जो शुक्ला नाम से भी प्रसिद्ध है। छठी नदी पुण्ड को जानना चाहिये, 
जो विभावरी नाम से भी विख्यात है । . इसी प्रकार सातवीं महती नामक नदी है, जो घृति नाम से स्मरण 
की जाती है । इन उपर्युक्त नदियों के अतिरिक्त वहाँ सैकड़ों क्या सहरों अन्य छोटी-छोटी नदियाँ भी 
प्रवाहित होती हैं और उन्हीं सातों प्रमुख नदियों में जाकर मिलती हैं, क्योंकि इस कुश द्वीप में इन्द्र विशेष 


ष्टि करता है । इस प्रकार कुश द्वीप की स्थिति का वर्णन तुम लोगों को मैं सुना चुका । और शाक द्वीप के 


विस्तार मान से उसके सनातन विस्तार को भी बता चुका । अर्थात्‌ कुश द्वीप का परिमाण शाक द्वीप से 
द्विगुणित है । वह कूरा द्वीप घृत तथा मण्ड के समुद्र द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है । इस प्रकार सभी 


ओर से वह महान्‌ द्वीप चन्द्रमा की भांति घिरा हुआ शोमित होता है | यह चारों ओर के विस्तार एवं . 


मण्डल के परिमाण में क्ीरसागर से दुगुना माना जाता है। अब उसके बाद में क्रौञ्च नामक द्वीप का 
` चरणन जिस प्रकार किया जाता है, वैसा ही आप लोगों से कर रहा हूँ । कुश द्वीप के विस्तार से उसका 
विस्तार दुगुना कहा जाता है । उस क्रौञ्चद्दीप से इत समुद्र चारों ओर से घिरा हुआ है । सभी ओर से 
. चबके की आँति गोलाकार उस द्वीपं से यह घृत समुद्र घिरा हुआ है । श्रेष्ठ ऋषिवृन्द । उस क्रौञ्चद्वीप में 
परम झ्य ऊँचे पर्वत हैं, जिनमें प्रथम पर्वत देवनगिरि के नाम से पुकारा जाता है, देवन के बाद गोविन्द 
' पत का विस्तार है, गोविन्द के बाद क्रौञ्च नामक प्रथम गिरि: है, क्रौञ्च से बाद में पावनक पर्वत का 
विस्तार है, पावनक के वाद अन्धकारक नामक पर्वत है, अन्धकार के बाद देवाबत नामक पर्वत है, उस 
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देवाबृत के अनन्तर पुण्डरीक नामक महान्‌ गिरि है । ये रलो से प्रपूणा सात पर्वत क्रौञ्च द्वीप के कहे जाते 
हैं । इनके विष्कम्मक का परिमाण आपस में एक दूसरे से द्विगुणित बतलाया जाता है । उन पर्वेता के 
- देशों को नाम सहित बतला रहा हूँ, सुनिये । क्रौञ्च पर्वत का प्रदेशं कुशल नामक है, और वामन! पर्वत का 
प्रदेश मनोनुग है । मनोनुग के बाद उष्ण प्रदेश है,-वही तीसरा भी. कहा जाता है। उष्ण के बाद 
पावनक प्रदेश है, और पावनक के बाद अन्धकारक नामक देश है । इस अन्धकारक नामक देश के बाद 
` मुनिदेश कहा जाता है, और उस सुनि देश के बाद दुन्दुभिस्वन नामक देश कहा जाता है । ये समी देश 
सिद्धां तथा चारणों से आकीण हैं । वहाँ के निवासी प्रायः गौर वर्णाके होते हैं और सदा पवित्र रहते हैं । 
ऐसा सुना जाता है कि इन प्रत्येक प्रदेशों में कल्याणकारिणी नदियाँ बहती हैं । गौरी, कुमुद्रती, सन्ध्या, 
रात्रि, मनोजवा, ख्याती तथा पुण्डरीका--इन सात नामों वाली गंगा वहाँ स्मरण की जाती हैं। इनके 
इधर-उधर बहने वाली, अगाध जल से पूर्ण सहलो अन्य नदियाँ भी आ-आकर उनमें मिलती हैं। अनुक्रम 
पूर्वक उन पर्वत प्रदेशों की स्वाभाविक स्थिति एवं वहाँ के निवासियों की उत्पत्ति एवं प्रलय का यथावत्‌. 
वर्णन विस्तार से सैकड़ों वर्षों में नहीं किया जा सकता ।: अब इसके उपरान्त में शाल्मल द्वीप के विस्तार. 
का वर्णन कर रहा हूँ, झुनिये । वह शाल्मल द्वीप विस्तार में क्रौञ्च द्वीप से द्विगुणित है, वह चारों ओर 
से दधि तथा मण्ड (माड) समुद्र को घेरकर अवस्थित है। वहाँ पर अनेक. पुण्य नगर हैं तथा“वहाँ के 
निवासी चिरकाल के बाद मरते हैं। वे क्षमाशील एवं तेजस्वी होते हैं, अतः उन्हें दरारिद्र्य कहाँ से दुःखी 
कर सकता है । वहाँ का प्रथम झुमना नामक पर्वत है, जो सूये के समान (चमकने वाला) है और पीत वर्ण 
का है । उसके बाद कुम्भमय नामक पर्वत हे । दिव्य औषधियों से युक्त उस पर्वत की सर्वसुख नाम से 
मी प्रसिद्धि है । तीसरा सुवरणसम्पन्न अमर के पत्र के समान रंग वाला रोहित नामक महान्‌ गिरि है, वह 
श्रेष्ठ गिरि परम दिव्य प्रभा सम्पन्न एवं तेजोमय है । सुमना पवेत का देश कुशल एवं दूसरे पर्वत स्वसुख का 
देश सुखोदय है, जो सभी प्रकार के सुखों का देने वाला है, रोहित नामक जो तीसरा प्त है, उसका वर्ष 
रोहिण नाम से विख्यात है । वहाँ पर अनेक प्रकार के रत्नों की रक्षा स्वयं इन्द्र प्रजापति के साथ करता है 
` और प्रजाओं के लिए स्वयं प्रसन्न होकर उनके सब कार्यों का विधान करता है । उस द्वीप में मेघवृनद वृष्टि 
नहीं करते और न वहाँ शीत एवं उष्णता ही का आधित्य रहता है। इन तीनों द्वीपो में वर्णाश्रम घर्म की 
चर्चा विद्यमान है । वहाँ पर न तो ग्रह गण हैं, न चन्द्रमा है, और न वहाँ के निवासियों में ईष्या डाह मय 
आदि पाया जाता है । वहाँ अन्नादि एवं जल उन्हीं पतो से प्राप्त होते हैं । वहाँ के निवासियों को षड्रस व्यंजन 
अपने आप तैयार मिलता है । उनमें नीच-ऊँच का भेद भाव नहीं है, न लोम है और न सेना आदि सामग्री « 


१ऊपर वामन नामक कोई पवत नहीं बतलाया गया हैं । इससे मालूम प्ता दै कि गोविन्द पवत का दूसरा नाम हों: 
बामन पर्वत हैं.। यद्यपि पहले पर्वत का वर्णन करते समय सवभ्रथम देवन का नाम जिया गया हे, किन्तु क्रौञ्च को दी प्रथम 
बतलाया गया हैं) इसके वोद दूसरा पेत गोविन्द है। दोनों के नामकरण में भी अर्थतः साम्य है । बाद वाले पेत प्रदेशों का क्रम 


ताम नहीं लियो गया है 
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२६० मत्स्य पुराण - 
ही .है। आरोग्य एवं बल सम्पन्न वहाँ के निवासी एकान्त सुख का अनुभव करते हैं । तीस सहस्र वर्ष तक 
मानसिक सन्तोष की सिद्धि प्राप्तकर सुख, दीर्घायु, सुन्दर स्वरूप, धर्म, एवं ऐश्वर्य को भोगते हुए वे लोग 
जीते रहते हैं । कुश, क्रौञ्च एवं शाल्मल--इन तीनों द्वीपों के सभी प्रदेशों की ऐसी ही स्थिति जाननी 
चाहिये । इस प्रकार कल्याणमय शाल्मल द्वीप तक मैं द्वीपों का वर्णन कर चुका । इस शाल्मल द्वीप का 
- मण्डल (घेरा) परिमाण में द्विगुणित सुरा समुद्र से चारों ओर चक्के की भाँति घिरा हुआ है । ॥१-१०४॥ 
(री मात्स्य महापुराण में भुवन क्रोश प्रसंग में द्वीपवर्णन नामक एक सौ बाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥१२२॥ . 


एक सौ तेईसंवाँ अध्याय 
त ने कह्दा-तपस्वी गण ! अब मैं गोमेदक नामक छठवें द्वीप का वर्णन कर रहा हूँ । उस _ 
गोमेदक द्वीप से सुरा समुद्र घिरा हुआं है । शाल्मल द्वीप के विस्तार से उसका विस्तार द्विगुणित है । उस 
द्वीप में दो उच्च पतों को जानना चाहिये । वहाँ का. प्रथम सुमना नामक पर्वत अंजन के समान काले रंग 
का तथा दूसरा कुमुद नामक पर्वत सब प्रकार की औषधियों : से युक्त है। दूसरा पर्वत सुवर्णमय, शोमा 
सम्पन्न एवं वृत्तादिकों से आकीणां रहता है । यह गोमेदक द्वीप छठवे' सुरा समुद्र की अपेक्षा परिमाण में 
द्विण्णिति तथा इक्चुरस नामक समुद्र से चारों ओर घिरा हुआ है । सुविस्तृत धातकी और कुमुद नामक 
दो प्रदेश उसके हृव्यपुत्र के नाम से विख्यात हैं। प्रथम प्रदेश जो सौमन (सुमना का प्रदेश) है, वही घातकी 
` खण्ड भी कहा जाता है, प्रथम पर्वत धातकी का ही बह प्रदेश स्मरण किया जाता है। गोमेद नाम से जो. 
वर्षे कहा जाता है, वही सर्वसुख के नाम से मी प्रसिद्ध है । उस प्रथम प्रदेश के बाद द्वितीय पर्वत कुमुद 
का प्रदेश भी कुमुद नाम से प्रसिद्ध है । उस गोमेदक द्वीप में अन्य समस्त पर्वतो से अधिक ऊँचे थे दोनों 
पवत हैं । सुमना नामक पर्वत उस द्वीप की पूर्व दिशा में अवस्थित है, और पूर्व से पश्चिम समुद्र तक फैला 
हुआ है । उसी प्रकार परिचम के अर्थ भाग में कुमुद नामक पर्वत अवस्थित है । इन पर्वतों के चरण प्रान्तों 
से वह प्रदेश दो भागों:में.बैंट गया है, दक्षिण दिशा का आधा भाग धातकी खण्ड कहा जाता है, और 
उत्तरी आधा भाग कुमुद नाम से पुकारा जाता है, जो. कि उस प्रान्त का दूसरा उत्तम वर्ष माना जाता 
है | उस गोमेद द्वीप के दोनों विस्तृत प्रदेश कहे जाते हैं । अब इसके उपरान्त मैं सातवे द्वीप का उत्तम 
वर्णन कर रहा हैँ । इस गोमेद द्वीप से विस्तार में वह सातवाँ द्वीप. दुगुना माना जाता है । कमलों से 
व्याप्त बह सातवाँ पुष्कर द्वीप इक्कुसस समुद्र को चारों ओर से घेर कर अवस्थित है । चित्र-विचित्र मणि 
मय पतो के शिलरो से संकुलित, कमलों से सुशोमित, शोमा सम्पन्न चित्रसानु नामक महान्‌ पबत उस द्वीप 
म न विस्त क जती. हत योजन ऊँचा है । पुष्कर द्वीप के पश्चिमार्थ में मानस नामक 
समुद्र तट लहत दै, पूव दिशा में उदीयमान” चमी "की" भाति“°शीमित है । वह पर्वत 
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साढ़े पंचास सहन योजन ऊँचा-है। पश्चिम भाग में अवस्थित उस मानस पर्वत का पुत्र महावीत नामक 
पर्वत उस द्वीप की पूर्वाद्ध में भी रक्ता करता है | इस प्रकार वह पुष्कर द्वीप दो विभागों में विभक्त कहा 
जाता है ।. परम सुस्वादे पीने योग्य जलयुक्त समुद्र से वह पुष्करद्वीप चारों ओर से घिरा हुआ है, और 
गोलाई एवं विस्तार दोनों में गोमेद द्वीप से द्विगुणित है । इसके भीतरी प्रदेशों के निवासी मानवगण तीसे 
. सहख वर्ष पर्यन्त जीवन धारण करते हैं । वहाँ के उन दीर्घजीवी निवासियों के व्यवहार में कोई विपर्यय 
नहीं देखा जाता । प्रत्युत यही बात उनके लिए स्वाभाविक मानी जाती है। वे सर्वदा आरोग्य, सुख एवं 
ऐश्वय की अधिकता तथा मानसिक सन्तोष की प्रापि करते हैं | इस प्रकार इन तीनों द्वीपों में सभी स्थलों 
पर सुख, दीर्घायु एवं सौन्दर्य की कमी नहीं पाई जाती । वहाँ के निवासियों में नीच-ऊँच का भेदभाव 
:. - नहीं है, पराक्रम एवं रूप में भी सभी एक समान हैं। वहाँ पर न तो कोई मारा जाता है न कोई किसी 
“` को मारता हैः। ईप्यी, डाह, भय, लोम, द्वेष, दम्म एवं शपथ का नामे तक नहीं है । उनमें सत्य, असत्य 
एवं धर्माधम का बसेड़ा कभी नहीं उठता । वर्णाश्रम धर्म की चर्चा, पशुपालन, वणिकवृत्ति एवं ऋषिकर्म को 
भी वहाँ वाले नहीं करते । उनमें त्रयीविद्या, दण्डनीति, सेवा एवं शारीरिक दण्ड आदि की व्यवस्था भी नहीं 
पाई जाती.। वहाँ पर न तो बृष्टि होती है, न नदियाँ हैं न अधिक गर्मी पड़ती है, न अधिक सर्दी । अन्न 
आदि खाद्य सामभियाँ तथा जल वहाँ के पवतों से चूकर स्वतः गिरते हैं । उत्तर कुरु प्रदेश की भाँति वहाँ 
पर भी सदां एकसा मौसम बना रहता है। इसम्रकार बुढापा एवं क्लेश से वंचित वहाँ के निवासी 
सुखपूर्वक अपना कालयापन करते हैं । घातकी खण्ड एवं महावीत दोनों प्रदेशों के निवासियों की यही दशा 
है । इसी प्रकार ये सातों द्वीप सात समुद्रों से घिरे हुए हैं । द्वीप के बाद जो समुद्र पड़ता है वह विस्तार में 
उसी द्वीप के बराबर ही माना गया है । इसी मकार द्वीपां और समुद्रों की आपस में बृद्धि जान लेनी चाहिये | 
अपने जल समूह के अत्यधिक उद्रेक होने के कारण ही अपार जलराशि का समुद्र नाम कहा जाता है । 
ऋषि घातु का रमण (त्रह्मा में वा सुख भोगादि में निरत रहता) अर्थ है। जिस स्थल पर रहनेवाली चार प्रकार 
की प्रजाएँ क्रडापूर्वक निवास करें उसको वर्ष कहते हैं । उन द्वीपों में रहनेवाली प्रजाएँ अति सुखपूवेक 
कालयापन करती हैं । पूर्व दिशा में चन्द्रमा के उदित होने पर सर्वदा समुद्र जल से पूर्ण हो जाता है, और 
अस्त हो जाने पर क्षीण हो जाता है। वह पूर्ण समुद्र अपनी मर्यादा के भीतर ही जल से पूर्ण होता है 
और चन्द्रमा के हास के समय भी उसी सीमा में जल का क्षय मी होता है । चन्द्रोदय के समय जल की बृद्धि 
के साथ समुद्र की भी बृद्धि तथा जल के क्षय के साथ-साथ उसका भी ह्वास होता है-। इस पर भी उसकी 
"परिधि में किचिन्मात्र न्यूनाधिक्य परिलक्षित नहीं होता। शुक्त त॑था कृष्ण पत्तं में चन्द्रमा के उदित एवं अस्त 
होने पर समुद्र में मी जल की बृद्धि तथा हानि होती देखी जाती है । और वह बृद्धि तथा क्षय परिमाण 
में एक सौ पन्द्रह अंगुल तक कहा जाता है । पर्वों पुर दो बार (पूर्णिमा तथा अमावास्या को) यह समुद्र 
की होनेवाली बृद्धि तथा हानि देखी जाती है । दोनों ओर जल रहने के कारण समुद्रस्थ देश को द्वीप 
कहते हैं । उदक (जछ) खाइ फाने,केकारणा सस, का उदूपि वाम पड़ा सका समी वस्तुओं को वगा 
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- कर लेने के कारण गिरि तथा पर्वाकार विन्यास से युक्त होने के कारण पर्वत नाम कहा जाता है । शाकः 
द्वीप में शाकमय पर्वत है, इसीलिए उस द्वीप का नाम भी शाक पड़ा । कुश द्वीप में नगर के मध्यभाग. 
में कुशा का एक स्तम्ब (समूह) है, इसी से उसका. नाम कुशद्वीप पड़ा । क्रौञ्च द्वीप में क्रौञ्च नामके 
एक गिरि है, जिसके नाम पर उसे क्रौन्च कहते हैं । शाल्मल द्वीप में एक महान्‌ शाल्मलि (सेमर) 

का वृत्त है, जिसकी सभी लोग पूजा करते हैं | गोमदेक द्वीप में गोमेद नामक एक महान पर्वत है, 
उसी के नाम पर उसका नाम लोग गोमेदक कहते हैं । पुष्कर नामक द्वीप में पद्म के आकार का न्यग्रोध 
(बरगद) का एक बिशाल वृत्त है, जिससे द्वीप का नाम भी पुष्कर स्मरण किया जाता है । वहाँ पर उसकी 
जराशा से उत्पत्ति होने के कारणं बड़े-बड़े देवगण पूजा करते हैं । उसकी . उत्पत्ति का विषय अस्पष्ट है। 
उसी पुष्कर द्वीप में प्रजापति ब्रह्मा जी साध्य नामक देवगणों के साथ निवास करते हैं । वहाँ. तैतींस देघता 
महषिंगणों के साथ उनकी पूजा करते हैं | वे आदिदेव भगवान्‌ वहाँ पर श्रेष्ठ ऋषियों तथा देवताओं 
द्वारा पूजित होते हैं । जम्बू द्वीप से अनेक प्रकार के रत्न दूसरे-दूसरे द्वीपों तक प्रवर्तित होते हैं। उन समी 
द्वीपों. में तथा उन वर्षो में, जिन्हें ऊपर बतला चुके हैं, रहनेवाली प्रजां का व्यवहार सरलता, ब्रह- 

` चर्य, सत्य, संयम, आरोग्य एवं आयुः्रमाण में क्रमशः एक द्वीप की अपेक्षा दूसरे द्वीप वालों में द्विगुणित 
होता है । वहाँ की प्रजाएँ अपने सहज पाणिडत्य से सवेदा सुरक्षित रहती हैं अर्थात्‌ वे लोग स्वभावतः 
अपने जीवन की प्रत्येक कठिनाइयों को दूर करने में पण्डित होते हैं | वहाँ पर भोजनादि सामभ्रियाँ तो. 
विना प्रयत किये ही संदा स्वयमेव सम्मुख उपस्थित . रहती हैं, इस प्रकार षट्रस व्यंजन का, जो महान्‌ 
बल देनेवाला है, वहाँ के निवासी उपभोग करते हैं | उस पुष्कर दीप के बाद अति विशाल, सुस्वादु जल 
से पूर्ण वारिधि उसे चारों ओर से घेरकर अवस्थित है । उस सुस्वादु जलयुक्त समुत्र के मणडल की चारों 
ओर मण्डलाकार एक अति महान्‌ पर्वत है, जो प्रकाश एवं अन्धकार दोनों से सर्वदा युक्त रहता है। 
उसकी लोकालोक नाम .से प्रसिद्धि है । उसके अगले आधे भाग में प्रकाश तथा पिछले आधे भाग में 
सवदा अन्धकार रहता है । परिमाण में सम्पूणं लोकों के विस्तार जितना प्रथ्वी के अर्धभाग बाहर से वह 
महान्‌ पर्वत फैला हुआ है, और चारों ओर से जल राशि से घिरा तथा ढॅका हुआ है। पृथ्वी के दस ' 
गुने परिमाण में दस शुनी अग्नि सभी ओर से जल को धारण करती हैः। अनि से परिणाम में दस शुनी 
अधिक वायु अग्नि को धारण करती हुई स्थित होती है । यह विशाल वायुमंडल तिरछे होकर जगत्‌ के 
समस्त जीवों को सभी ओर से आच्छादित कर व्यस्थित है। वायु से परिमाण भै दसगुना अधिक आकाश : 
छि ह 12 हुए है, उस व्योम सें परिमाण में दस गुने अधिक भूतादि हैं । उन मूतादि से भी 

य दस रुने अधिक महदूभूत को महत्त्व धारण करता है (!) और उस महत्तत्व को अव्यक्त एवं 

अनन्त अझ घारण करता है । वे विकार विकारियों में आधाराघेय' सम्बन्ध से व्यवस्थित रहते हैं । ये 


० हि न - क 0: 
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पृथ्वी आदि विकार आपस में एक दूसरे से विशिष्ट रहते हैं ।.एक दूसरे से अधिक रहते हैं तथा एक दूसरे 
में अनुप्रविष्ट (मिले-जुले) भी रहते हैं । : इसी प्रकार ये सब आपस में उत्पन्न होते हैं . और एक दूसरे से 
हिले-मिले रहते. हैं, अतएव इनमें स्थिरतां रहती है । ये विकार पहले अविशेष रहते हैं, और फिर बाद में 
` आपस में मिल जाने से विशिष्ट हो जाते हैं । उन पदार्थों में प्रथ्वी से लेकर वायु तक के विकार अन्य की 
अपेक्षा आपस में एक दूसरे से उस विशिष्ट रूप में परिच्छन्न होकर स्थित हैं । उन भूतादि से परे समी ओर 
अलोक !(लोकों का अभाव) का स्मरण किया जाता है | अर्थात्‌ इन मूतों से परे कोई लोक नहीं है । आलोक? 
(अलोक) आकाश में चारों ओर से वे विकार इस प्रकार अवस्थित रहते हैं, जिस प्रकार बहुत बड़े पात्र के 
अन्तर्गत छोटे-छोटे पात्र स्थित रहते .हैं । एक दूसरे के आधार_पर आधारित होने के.कारण ये एक दूसरे! से 
परिमाण में हीन हैं, और आलोक ?....आकाश में ये भेद अन्तर्गत रहते हैं !.... एक दूसरे से परिमाण में अधिक 
होनेबाले इन तत्वों का निर्माण हुआ है ?....जब तक इन तत्वों का अस्तित्व रहता है तमी तक सृष्टिका भी 
अस्तित्व कहा जाता है। इस लोक में जीवधारियों का जीवन इन्हीं भूतो के अधीन है। इन महामूतों का 
प्रत्याख्यान (बहिष्कार) करके कार्य (जगत्‌) की उत्पत्ति विद्यमान नहीँ रह सकती । इसीलिए वे भेद, जो 
मर्यादित है', कार्यात्मक स्मरण किये जाते है । और वे महदादि भेद कारणात्मक होते हैं । इस प्रकार 
पृथ्वी मण्डल का सन्निवेश, विभागानुसार सातों द्वीपां एवं समुद्रों की स्थितिं का वर्णन, उनके विस्तार सहित 
-मण्डलों की स्थिति एवं गणना आदि को जानना चाहिये । परिमाण में एक देशी (१) प्रधान पुरुष के विश्व का 
स्वरूप में यथावत्‌ रीति से सुना चुका । इस प्रकार मैंने भली भाँति सासांरिक स्थिति को प्रकाशित कर दिया 
है । राजन्‌ | उस सांसारिक स्थिति (रचना) का वृत्तान्त इतना ही श्रवण करना चाहिये । ॥१-६४॥ 
श्री मात्स्यमहापुराण में भुवनक्रोश प्रसंग में सप्तद्वीपनिवेश वर्णन नामक एक सौ तेइसवाँ अध्याय समाप्त ॥१२३॥ 
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दत ने कहा-ऋषिवृन्द | अब इसके बाद भैं चन्द्रमा और सूर्य की गति बतला रहा हूँ । ये 
चन्द्रमा तथा सूर्य सातौँ समुद्रो तथा सातौं द्वीपों समेत समग्र पृथ्वी तल के अर्धमाग तथा प्रथ्यीके बहिसूत अन्य 
अनेक लोकों को प्रकाशित करते हैं । सूर्य और चन्द्रमा विश्व की अन्तिम सीमा तक प्रकाश करते हैं, पण्डित 
लोग इस अन्तिम तक ही आकाश लोक की तुल्यता स्मरण करते हैं । सूर्य अपनी अविलम्बित गति दारा 
साधारणतया तीनों लोकों में पहुँचता है । अति शीघ्र प्रकाशदान द्वारा समी लोकों की रक्षा करने के कारण 
उसका रवि नाम से स्मरण किया जाता है। पुनः चन्द्रमा और सूयं का प्रमाण बतला रहा हूँ । महनीय | 


पर सोता दै. थाली में भोजन कर रहा है, गोच में चित्त लगा हुआ है, सब में आत्मा दै । इनमें आधार ओर आधारी का परस्पर 
जो संबन्ध है, वह आधाराधेयसम्बन्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 


१ जअद्याण्ड सम्पुटपरिञ्जमणे समन्तादभ्यन्तरे दिनकरस्य करप्रसारः। 
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(वूजनीय) होने के कारण .महत्‌ शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त होता है । इस भारतवर्ष के विष्कम्म के समान ही 
परिमाण में सूर्य का मण्डल माना गया है.। वह विष्कम्भ. कितने योजनों में है, इसे बता रहा हूँ, झुनिये । 
सूयं के बिम्ब का व्यास नव. सहन योजन है । इस.बिम्ब की परिधि का विस्तार इसकी अपेक्षा तिगुना 
है । इस विष्कम्म, एवं मणडल. से चन्द्रमा सूर्य से द्विगुणित बड़ा' है । अंब इसके उपरान्त में पुनः सातों 
समुद्रों तथा. द्वीपों समेत थ्वी. का परिमाण योजनों में बतला रहा हुँ । पुराणों में प्रथ्वी का जो परिमाण 
संख्या में बतलाया गया है उसे ही में बतला रहा हूँ । प्राचीन काल के ्रमिमानी इस लोक से व्यतीत हो 
चुके हैं; पर इस काल के अभिमानियों के समान ही वे भी थे। पुराने देवता तथा दानव--दोनों ही 
` अभिमानी रूप और नाम से व्यतीत हो चुके हैं, इस कारण इस समय के देवताओं के अनुसार प्रथ्वीतल 
का परिमाण बतला रहा हूँ । सम्पूर्ण एथ्वी के परिमाण के बराबर ही दिव्यलोक की अवस्थिति वर्तमान 
काल के लोगों ने मानी है । सम्पूण. प्रथ्वी पचास लक्ष योजनो. में विस्तृत मानी गई है। उसका आंधा 
भाग मेरु पवत के चारों ओर उत्तरोत्तर विस्तृत है । मेरु के मध्यभाग से प्रत्येक दिशाओं में वह एक करोड़ 
योजन की मानी गयी है । नवासी लाख पचास सहत योजन सम्पूर्ण प्रथ्वी के मण्डल के अर्थ भाग का 
बिस्तार माना गया है। अब. सम्पूर्ण प्रथ्वी का विस्तार योजनों में सुनिये । चारों दिशाओं में यह प्रथ्वी 
तीन करोड़ उन्यासी लाख योजनों.. में अपने प्रृष्ठफल से विस्तृत मानी गई है । सातों द्वीपो तथा समुद्रो 
समेत. प्रथ्वीमएडल का यही. विस्तार माना गया है। प्रथ्वी के मध्यवर्ती भीतरी मण्डल का विस्तार इस 
बाहरी विस्तार से तीन गुना अधिक है, उसका परिमाण ग्यारह करोड़ सैतीस लाख योजन कहा जाता है । 
यही प्रृथ्वी के मध्यवर्ती मण्डल का विस्तार गिना गया है ।. आकाशं में तारागणों की अवस्थिति 
जितने.मण्डल में है उतना ही समूर्ण प॒थ्वी' मण्डल का विस्तार माना गया है । फल स्वरूप भूमि के 
समान ही स्वर्ग का मण्डल माना गया है। मेर परवत की पूर्व दिशा में मानसोत्तर पर्वत की चोटी पर 
महेन्द्र की वस्वेकसारा नामक सुवर्ण से सजायी गयी एक पुण्य नगरी है । और उसी मेरु पर्वत की दक्षिण 
दिशा की ओर मानस की पीठ पर अवस्थित संयमनपुर में सूर्य का. पुत्र यम निवास करता है | मेरु पर्वत 
की पश्चिम दिशा की ओर मानस नामक पर्वत की चोटी पर अवस्थित बुद्धिमान वरुण की सुषा नामक परम 
रमणीय नगरी है | मेरु की उत्तर , दिशा में मानस गिरि की चोटी प्र महेन्द्र की (वस्वेकसारा) नगरी 
के समान्‌ परम रमणीय चन्द्रमा की विभावरी नामक नगरी है । उसी मानसोत्तर के शिखर पर चारों दिशाओं 
लोकपाल गण धर्म की व्यवस्था एवं लोक के सरण के लिए अवस्थित हैं ।. दक्षिणायन के समय 
सूर्य उक्त लोकपालों के ऊपर अमण करता है, उसकी गति सुंनिये । यह दक्षिणायन का सूर्य धनुष से छूटे. 
इए वाण की तरह शीघ्रगति से चलता है। और अपने ज्योतिःबक्रों को साथ लेकर सर्वदा गतिशील 
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रंहता है । जिस समय अमरावती (वस्वेकसारा) पुरी में सूर्य मध्य मे आता है उसं समय वैवस्वत के 
संयमन पुर में वह उदित होता हुआ दिखाई पड़ता है, सुषा नामक नगरी में उस समय आधी रात होती है 
` और विभावरी नगरी में सायंकाल होता है । इसी प्रकार जिस समय वैवस्वत (यमराज) के संयमन पुर में सूर्य 
"मध्याह्न का होता है उस समय वरुण की सुषां नगरी में वह उदित होता हुआ दिखाई पड़ता है, विभावरी 
पुरी में आधी रात रहती है और महेन्द्र की अमरावती पुरी में सायंकाल होता है । जिस समय वरुण की 
सुषा नगरी म सूय मध्याह का होता है, उस समय चन्द्रमा की विभावरी नगरी में ऊँचाई पर प्रस्थान करता 
. है अर्थात्‌ उदित होता है । इसी प्रकार महेन्द्र की अमरावती पुरी में जब भानु उदित होता है उस समय 
संयमनपुर में आधी रात रहती है और वरुण की सुषा नगरी में अस्ताचल को जाता है । इस प्रकार सूर्य 
आलातचक्र' की भाँति शीघ्र गति से चलता है और स्वयं अमण करता हुआ नंक्तन्नों को अमंण कराता है । 
इस प्रकार चारों पाश्वो: मे सूर्य प्रदक्षिणा करता हुआ गमन करता है तथा अपने उदय लथा अस्त काल 
'के स्थानों पर बारम्बार उदित और अस्त होता रहता है। दिन के पहले तथा पिछले भागों में दो-दो 
देवताओं के निवास-स्थानों पर वह पहुँचता है। इस प्रकार वह एक पुरी में प्रातःकाल उदित हो बढ्नेवाली 
किरणों और कान्तियों से युक्त होकर मध्याह काल में तपता है और मध्याह के अनन्तर तेजोविहीन होती हुई. 
उन्हीं किरणों के साथ अस्त होता है । सूर्य के इस प्रकार के उदय और अस्त से पूर्व और पश्चिम 
की दिशाओं की सृष्टि स्मरण की जाती है । वह सूर्य जिस प्रकार पूर्व भाग में तपता है उसी प्रकार दोनों 
पाश्वों तथा पष्ठ (पश्चिम) भाग में भी तपता है। जिस स्थान पर प्रथम उसका उदय दिखाई पड़ता है 
उसे उसका उदय स्थान और जिस स्थान पर लय होता है उसे उसका अस्त स्थान कहते हैं । सुमेरु पर्वत 
सभी पर्वतों के उत्तर में औरं लोकालोक पर्वत कौ दक्षिण ओर अवस्थित है। सूर्य के दूर हो जाने के 
कारण भूमि पर आती हुई उसकी किरणें अन्य पदार्थों पर पड़ जाती हैं, अतः यहाँ आने से वे रुक जाती हैं, 
इसी कारण रात में वह नहीं दिखलाई पड़ता । इस प्रकार जिस समय पुष्कर के मध्यमाग में सूय होता है 
उस समय ऊपर स्थित दिखलाई पड़ता है। एक मूतं में (दो घड़ी) सूर्य इस: प्रथ्वी के तीसवे भाग 
तक जाता है । इस गति की संख्या योजनों में सुनिये । वह पूर्ण संख्या इकतीस लाख पचास सह योजन 
से भी अधिक स्मरण की जाती है । सूर्य की इतनी एक सुहत की गति है । इस क्रम से वह जब दक्षिण 
दिशा में अमण करता है तो एक मास में उत्तर दिशा में प्राप्त होता है। दक्षिणायन में सूर्य पुष्कर द्वीप 
के मंध्यभाग में होकर भ्रमण करता है। मानसोत्तर और मेरु के मध्य में इसका तीन गुना अन्तर है- ऐसा 
सुना जाता हैं । सूर्य की विशेष गति दक्षिण दिशा में जातिये । नव करोड़ पेंतालीस लाख योजन का यह 
मण्डल कहा गया है और सूर्यकी यह गति एक दिन और एक रात की है। जब दक्तिणायन से निवृत होकर 


१किसी जलती हुई वस्तु को चक्करदार गोलाई में घुमाते उमय जो आग की लपटों वाला चक्कर बनता है उसे 
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सूर्य विघुव" स्थलं पर हो जाता है उस समय चीर सागर की उत्तर दिशा की ओर अमण करने लगता है । 
उस ˆ बिघुव मण्डल को भी योजनों में सुनिये । सम्पूर्ण विषुव मण्डल तीन करोड़ एक लाख इक्कीस 
योजनों में विस्तृत है । जब श्रावण मास में चित्रभानु उत्तर दिशा में सूर्य हो जाता है तब गोमेद द्वीप 
के अनन्तर वाले प्रदेश में उत्तर दिशा में वह विचरण करता है । उत्तर दिशा के प्रमाण दक्षिण दिशा 


के प्रमाण तथा दोनों मध्य मण्डल के . प्रमाण को क्रमपूर्वक एक समान जानना चाहिये । इस के मध्य में | 


जरदूगव, उत्तर में ऐराबत तथा दक्षिण में वैश्वानर नामक स्थान सिद्धान्ततया निर्दिष्ट किये गये हैं । उत्तरा 
वीथी नागवीथी और दत्तिणा वीथी अजवीथी मानी गई हैं । दोनों आषाढ़ (पूर्वाषाद और उत्तराषाढ़) तथा 
मूल-ये तीन तीन नक्षत्र अजावीथी आदि तीन वीथियों के कहे जाते हैं । अर्थात्‌ मूल, पूर्वाषाढ़, उत्त- 


राषाढ़, अभिजित्‌, पूर्वामाद्रपद, स्वाती और उत्तरामाद्रपद--ये नागवीथी कहे जाते हैं । अश्विनी, भरणी. 


ओर कृत्तिका--ये तीन नक्षत्र नागवीथी के नाम से स्मरणं किये जाते हैं । रोहिणी, आद्री और मृग- 


शिरा--ये मी नागवीथी ही के नाम से स्मरण किये जाते हैं । पुष्य, आश्लेषा और पुनंवसु (दोनों)-- , 
इन तीनों की ऐरावती नामक वीथी स्मरण की जाती है | ये तीन वीथियाँ हैं, इनका मार्ग उत्तर कहा. 


जाता है । पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी और मघा--इनकी आर्षभी वीथी है। पूर्व भाद्रपद, उत्तरमाद्रपद 
और रेवती-ये गोवीथी के नाम से स्मरण किये जाते हैं । श्रवण, धनिष्ठा और शतमिषा--ये जरदूगवः 


नामक वीथी में है, इन तीन वीथियों का मार्ग मध्यम कहा जाता है । हस्त, चित्रा तथा स्वाती -ये अजावीयी . 


के नाम से स्मरण किये जाते हैं, ज्येष्ठा, विशाखा तथा अनुराधा--ये मुगवीथी कहे जाते हैं। मूल, पूर्वाषाढ़ 


र उत्तराषाढ़--ये वैश्वानरी वीथी के नाम से विख्यात हैं । इन तीन वीथियों का मार्ग दक्षिण दिशा में है । 
अब इनमें से दो का अन्तर योजनों द्वारा बता रहा हूँ । यह अन्तर इकतीस लाख तैंतीस सौ योजनों की : 


है । यहाँ इतना अन्तर बतलाया गया है । अब विषुव स्थल से दंक्षिणायन और उत्तरायण पथों का परिमाण 


योजनों. में बतला . रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिये । मध्य भाग में स्थितः एक रेखा दूसरी से पचीस अधिक 


' सह योजन अन्तर पर है। बाहर और भीतर की इन दिशाओं और रेखाओं के मध्य में चलता हुआ 


सूर्य सर्वदा उत्तरायण में भीतर से मणडलों,को पार करता है । और दक्षिणायन में सूर्यमण्डल बाहर रहः 


जाता हे! इस प्रकार वर्डिमाग से विचरण करता हुआ सूर्य उत्तरायण में एक सौ अस्सी योजन भीतर 


प्रवेश करता है। अब मण्डल का परिमाण सुनिये | वह मण्डल अद्वारह सहसत अट्वावन योजन का सुना जाता. . 


है | उस मण्डलका यह परिमाण तिरखा जानना चाहिये 'इस प्रकार एक दिन रात में सूर्म मेरु के मण्डल 


को इस परकार मास होता है ! जिस प्रकार कुम्हार की चाक नाभि के क्रम पर चलती है ।. सूर्य की माति 
चन्द्रमा भी नाभि के क्रम से ही मंडल को मप होता है। दक्षिणायन में सूर्य चक्र के समान शीघ्रता से 


अपनी गति समाप्त कर निवृत्त हो जाता है, इसी कारण से प्रमाण में अधिक भूमि को वह थोड़े ही समय में 
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चलकर समाप्त कर लेता है । दक्षिणायन का सूर्य केवल बारह मुतो में नचुतरों की कुल संख्या के आधे अर्थात्‌ 
साढ़े तेरह नक्षत्रों के मंडल में अमण करता है । और रात के शेष अद्वारह मुहूतां मै उतने ही अर्थात्‌ साढ़े 
तेरह नक्षत्रों के मंडल में अमण करता है । कुम्हार 'की चाक के मध्य भाग में स्थित वस्तु ? जिस प्रकार मन्द गति 
से अमण करती है उसी प्रकार उत्तरायण का. मन्दपराक्रम शील सूर्य मन्द गति से अमण करता है । यही कारण 
है कि वह बहुत अधिक काल में भी अपेक्षाकृत थोड़े मंडल का अमण कर पाता है। उत्तरायण का सूर्य 
अद्ठारह मुहूर्तो में केवल तेरह नक्षत्रों के मध्य में विचरण करता है -और उतने ही नक्षत्रों के मंडलों में रात के 
बारह मुहर्तो प्रें अमण करता है । सूर्यं और चन्द्रमा की गति से मन्द गति में चाक पर रखे हुए मिट्टी के 
पिंड की: भाँति चक्राकार घूमता हुआ ध्रुव भी मंद गति से नचत्र मंडलं में निरन्तर अमण करता रहता है । 
भुव तीस मुहूर्तों में अर्थात्‌ पूरे दिन-रात भर मे अमण करता हुआ दोनों सीमाओं के मध्य में स्थित उन मंडलों 
की परिक्रमा करता है । उत्तरायण में सूर्य की गति दिनमै मंद कही गई है और रात को तीक्ष्ण सुनी 
जाती है, इसी प्रकार दक्षिणायन मे सूर्य दिन में . शीघ्र गति से चलता है और रात में मंदगति हो जाती 
है । इस प्रकार अपने गमन के तारतम्य से दिन और रात का विभाग करता हुआ वह दच्तिण की अजावीथी 
एवं लोकालोक की उत्तर दिशा की ओर प्रवृत्तः होता है । लोकसंतान पर्वत और वैश्वानर के मार्ग से 
` बाहर की ओर -वह जब आता है तब पुष्कर नामक द्वीप से उसकी कान्ति अधिक प्रखर हो जाती है । पथ 
की पाश्वे सूमियों से बाहर की ओर वहाँ लोकालोक नामक पर्वेत है, जिसकी ऊँचाई दस सहर योजन है और 
अवस्थिति मंडलाकार है । उक्त पर्वत का मंडल प्रकाश एवं अन्धकार--दोनों से युक्त रहता है। सूर्य, चन्द्रमा, 
नक्षत्र, ग्रह एवं तारागण समी ज्योतिष्पुज्ञ इस लोकालोक के भीतरी भाग में प्रकाशित होते हैं । जहाँ पर प्रकाश 
होता है, उतना ही लोक माना गया है, उसके उपरान्त की संज्ञा निरालोक (अन्धकारमय) मानी गयी है । 
लोक धातु आलोकन अर्थात्‌ दिखाई देने के अर्थ में प्रयुक्त होता है और न दिखाई पड़ने का नाम ही अलोकता - 
है । अमण करता. हुआ सूर्य जब लोक (प्रकाश) और अलोक (प्रकाश रहित) की सन्धि पर पहुँचता है 
अर्थात्‌ दोनों का. संयोग कराता है तो उस समय को लोग सन्ध्या के नाम से पुकारते हैं । उषा और व्युष्टि में 
- परस्पर अन्तर माना गया है । अर्थात्‌ प्रातः की उषा एवं सन्ध्या दोनों संधिकालों में कुछ अन्तर है। ऋषि 
गण उषा को रात्रि में और व्युष्टि को दिन के मीतर स्मरण करते हैं। एक सुहूतं तीस कला का और एक 
दिन पन्त्रह मुहूतं का होता है । दिनों के प्रमाण में हास और बृद्धि जो होती है उसका कारण सन्ध्या काल 
में एक मुहूर्त की ह्वास-वृद्धि है, जो बढ़ा घटा करती है (१) । सूय विषुव प्रभृति विभिन्न पथाँ से गमन 
करता हुआ तीन मुहूत का १ व्यतिक्रम करता है । सम्पूर्ण दिन के पाँच भाग कहे गये हैं। दिन के प्रथम 
तीन मुहा को प्रातःकाल कहते हैं । उस प्रातःकाल के व्यतीत हो जाने पर तीन सुहत तक संगव नामक 
काल रहता है । उसके अनन्तर तीन मुहूतं तक मध्याह काल रहता है । उस सध्याह काल के बाद अपराह 
काल का स्मरण किया जाता है। पंडितों ने इस को भी पीन ही सतो का बतलाया है। अपरा 


के बीत जाने पर जोप्कोत/आसभ होवर, कै उसे मार्क लू कहते. हैं.) इस्‌ प्रकार पर महतो: वाले एक दिनि | | f [ यु 
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' सें ये तीनतीन मुहर्तोीं' के पाँच काल होते हैं । बिष स्थान में सूर्य के जाने पर दिन की प्रमाणं पन्द्रह महतो 


का स्मरण किया जाता है । दक्षिणायन में दिन का प्रमाण बढ़ जाता है और इसके बाद उत्तरायण में आने 


पर घट जाता है । इस प्रकार दिन बढ़कर रात को घटाता' है और रात बढ़कर दिन को कम करती है। 


विषुव शरत्‌ और वसन्त ऋतु को माना गया है। जहाँ तक सूर्य के आलोक का अन्त होता है वहाँ तक 
की संज्ञा लोक है और उस लोक के. पश्चात्‌ अलोक की स्थिति कही जाती है । उस लोक और आलोक ? 

के मध्य भाग में लोकपालों का निवास-स्थान है। उन लोकपालों में ऐसे चार महात्मा है, जो सृष्टि के 
प्रलय पर्यन्त वहाँ निवास करते हैं । प्रथम लोकपाल वैराज सुधामा नामक हैं, दूसरे कदम प्रजाप्रति हैं 

तीसरे पर्जन्य हिरण्यरोमा तथा चौथे राजस्‌ केतुमान नामक हैं । ये चारों लोकपाल आलस्य, क्रोध, वैर 

अभिमान और सांसारिक काथो से विमुख रहकर लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में निवास करते हूँ । 
वैश्वानर के मारो से बाहर उत्तर दिशा की ओर देवताओं तथा ऋषिओं द्वारा सेवित जो अगस्त्य ऋषि का 
शिखर है, उसकी पितृयाण नाम से प्रसिद्धि है । उस पुनीत स्थान पर प्रजा की कामना करने वाले अग्नि 
होत्र के उपासक, लोक को सन्तति प्रदान करने वाले; पितरों के मार्ग पर व्यवस्थित ऋषिगण निवास करते 
हैं । राजन्‌ ! वे लोकोपकारी ऋषि गण, जीवों के आरम्भ किये हुए कमो को सफल करनेवाले तथा 
मंगलदायी आर्शीवादों के देने वाले हैं । उनका मार्ग दक्षिणापथ कहा जाता है । प्रत्येक युगों में सनातन 
मर्यादा से स्खलित होने वाले धर्मों को अपनी उग्र तपस्या एवं श्रुतियों की परम्परा द्वारा वे पुनः स्थापित करते हैं। 
वे सभी उत्पन्न होकर अपने पिछले उत्तराधिकारियों के घर इस लोक मे मृत्यु हो जाने के बाद जन्म धारण 
करते हैं और पीछे वाले अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनका स्थान ग्रहण करते हें । इस प्रकार पर्याय क्रम 
से जन्म धारण करते हुए वे लोग समस्त भूतां के भहाप्रलय तक विद्यमान रहते हँ । अट्टासी सहल गृहस्था- 
श्रमी ऋषिंगण सूय के दक्षिणापथ में अवस्थित होकर सृष्टि के प्रलय तक विद्यमान रहते हें । ऋषियों की 
यह संख्या क्रियानिष्ठों की है, जो श्मशानों की शरण प्राप्त करते हें । ऋषिगण लोक-व्यवहार की रक्ता 
के लिए.जीवों द्वारा आरम्भ किये गये कम, इच्छा, द्वेष, आसक्ति, मैथुन तथा स्वेच्छाचारितावश अन्यान्य 
सांसारिक विषयों में आसक्त हो जाने से सिद्ध होने पर भी यहाँ इमशानों की सेवा कर रहे हें । द्वापर युग में - 
प्रजा की कामना करनेवाले सात ऋषि गण उत्पन्न हुए थे ; किन्तु उन लोगों ने बाद में चलकर सन्तति 
से घृणा की, जिससे मृत्यु को जीत लिया। उन ऊर्ध्वरेता अर्थात्‌ अखंड ब्रह्मचारी अठासी सहस 
ऋषियों का माग उत्तरापथ है । वे भी सृष्टि के प्रलय तक नष्ट नहीं होते। वे लोक कल्याण के करने 
मिथुन के वर्जित रखने, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से निवृत्त रहने, सबंसाधारण जीवों द्वारा आरम्भ किये गये 


' कार्यों को छोड़ देने तथा अन्य काम आदि सहबास विषय के वासनामय शब्दों में दोष देखने के कारण 
-इस सिद्धि को प्राप्त हुए । इन शुद्ध कारणों से ही उन लोगों ने अमरत्व-की प्राप्ति की थी । सृष्टि के महा 


प्रलय तक जीवन धारण करना ही अमरत्व कहलाता दै । अखंड ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता त्रैलोक्य की स्थिति 


` झाल तक जीवन थारे हक्का के ही ब स ढ्या एवं अप. 
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आदि यज्ञा से उत्पन्न होनेवाले पापों तथा पुण्यों की भाँति वे उध्वरेता महर्षि गण महाप्रलय के उपरान्त नष्ट 

होते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार ये घोर पाप तथा महान्‌ पुण्य महा प्रलय तक जीवात्मा के.साथ लगे रहते 

हैं, बीब में नष्ट नहीं होते उसी प्रकार ऊर्ध्वरेता का शरीर भी तब तक विद्यमान रहता है । सप्त ऋषियों 

के मंडल से ऊपर उत्तर दिशा में जहाँ पर भरव निवास करते हैं भूगवान्‌- विष्णु का तीसरा परम दिव्य पद 

है, वहाँ पहुँचकर प्राणी शोच से विमुक्त हो जाते हैं । वही स्थल भगवान्‌ विष्णु का परम पद्‌ माना गया . 

है। जो प्राणी-उस भुव लोक की कामना करने बाले हैं वे भुव केही धर्म में आस्था रखते है अर्थात्‌ 

` उन्हीं की भाँति वे आचरण करते है । ॥१-११३॥ | 

श्री मात्स्य महापुराण में भुवन कोश प्रसंग में चन्द्र सूयं का लोक विस्तार वर्णन नामक एक सौ 
चौबीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१२४॥ 


. एक सौ पचीसवाँ अध्याय ` 


_ आषिगण ! इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा एवं अहगणे के अमण की दिव्य कथा को.सुनकर ऋषियों 
ने लोमहर्षण के पुत्र सूत से पुनः पूछा ॥१॥ 
पियों ने कहा--सौम्य ! ये ज्योतिर्गण अह, नक्षत्र आदि किस प्रकार सूर्य के मंडल में अमण 
करते हैं ? सभी एक समूह में मिलकर वा अलग-अलग ? कोई इन्हें अमण कराता है अथवा ये स्वयमेव 
भ्रमण करते हैं ? इस रहस्य को जानने की हमें बड़ी इच्छा है, कृपया कहिये । ॥२-३॥| 
खत बोले--ऋषिगण ! यह विषय प्राणियों को मोह में डालने वाला है । क्योंकि प्रत्यक्त दिखाई 

देता हुआ भी यह व्यापार लोगों को आश्चयं एवं अज्ञान में डाल देता हैः। मैं कह रहा हूँ,सुनिये । जहाँ पर 
चौदह नततत्रो में शिशुमार नामक एक ज्योतिश्चक्र व्यवस्थित है वहाँ आकाश में उत्तानपाद के पुत्र भव मेढ़ 
(लिङ्ग) (१) के समान एक स्थान में अवस्थित है । यह धुव भ्रमण करता हुआ नक्षत्र गणों को सर्य और चन्द्रमा 
के साथ अमाता है और स्वयं भ्रमण करता है। चक्र के समान अमण करते हुए इसी के पीछे-पीछे सब नचत्र 
` गण अ्रमण करते हैं । वायुमय बन्धर्नो से ध्रुव में बँधे हुए वे ज्योतिगंण भुव के मन से ही अमण करते हैं। 
उन ज्योतिश्चक्रं के भेद, योग, काल के निर्णय, अस्त, उदय, उत्पात , दक्षिणायन एवं उत्तरायण में स्थिति, 
विषुव रेखा पर गमन आदि काये समी ध्रुब की प्रेरणा पर ही निर्भ्र करते हैं। इस लोक के जीवों की 
जिनसे उत्पत्ति होती है, वे जीमूत नामक मेघ कहें जाते हैं। उन्हीं की बृष्टि से सृष्टि होती है। बे मेघ गण 
आवहन नामक वायु के आश्रय पर टिके हुए हैं । इससे डेढ योजन की दूरी पर अवस्थित रहकर वे जल 
की वृष्टि करते हैं । ये ही वृष्टिकर्ता मेघगण हैं । 'वहाँ से एक योजन उपर जाकर भेष गण विकार को 
प्राप्त होते हैं । उन्हीं मेधां से यतः वर्षा होती है अतः वे बृष्टि के एक मात्र आश्रय कहे जाते हैं । पुष्करा 
वतक नामक मेघ गण, पल. ॥ भन्‌ iba 'कहे जाते हैं। महान तेजस्वी देवराज ज इनम ने अपनी श्च्चा के अनुसार 


: ३०० क मतस्य पुराण 


उड्ने वाले, परम समृद्ध, जीवों के नाश करने की इच्छा रखने वाले पतों के पत्तों को काट डाला था। 
अति परिमाण में जल धारण करने वाले ये पुष्करावतक नामक मेघ उन्हीं पत्तों से उत्पन्न हुए थे। यही कारण 
` है कि ये उक्त नाम वाले कहे गये । वे अनेक रूपों को धारण करने वाले, अति ककश, घोर शब्द करने 
वाले, कल्प की समासि के अवसर पर मुदरावृष्टि करने वाले तथा महा प्रलय के अवसर पर फैलने वाली 
, प्रचंड अग्नि को शान्त करनेवाले हैं | वे वायु के सहारे ढोये जाते हैं । इनमें अमृतका वास रहता है। 
ये ही. कल्प अर्थात्‌ महाप्रलय के भी साधक हैं। विशाल 'अण्डकटाह (ब्राण्ड) के भिन्न होने पर, जिससे 
स्वयं चतुरानन ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, उसके विशाल कपाल (टुकड़े) ही इस रूप में परिणत हो गये थे । 
वे ही इन मेघों के रूप में हैं । उन सभी मेधों की तृप्ति धूम द्वारा होती है, उनमें- कोई तारतम्य (न्यूनाधिक्य) 
नहीं है | उनमें सबसे उत्तम पर्जन्य नामक मेघ है । उसके अतिरिक्त चार दिमाज नाम से प्रख्यात हैं । 
सर्प, पर्वत, गज, एवं मेघ--ये सब एक ही कुल सें उत्पन्न कहे जाते हैं । जो पीछे दो भागों में विमक्त हो 
गये हैं । किन्तु ईन सबाँ का उत्पत्ति-स्थान एकमात्र जल कहा गया है । पर्जन्थ.और बृद्ध दिग्गज वृन्द हेमन्त 
. ऋतु में शीत से उतपन्न होनेवाले तुषार की बृष्टि अन्न की वृद्धि के लिए करते हैं । घठवाँ परिवद्ध नामक 
वायु, जो अतितेजोमय तथा आकाश गंगा को धारण करनेवाला है, इन सबों का आश्रय कहा जाता है । 
वह पुण्यप्रदायिनी आकाश गंगा दिव्य गुण युक्त अमृत के समान जल से समन्वित तथा त्रिपथगामिनी. नाम 
से विख्यात है । उससे गिरता हुआ जल दिग्गज बुन्द अपने मोटे शुण्डादणडों से शीकरों के रूप में छोड़ते 


हैं, जो नीहार के नाम से प्रसिद्ध है । दक्षिण पाशवर में हेमकूट नामक पर्वत विख्यात है, वह हिमालय के | 


उत्तर तथा दक्षिण दोनों मागों में विस्तृत है, उस पर निवास करनेवाला पुण्ड नामक मेघ है, जो मली 


'आँति वृष्टि की बृद्धि करने के.लिए है । उस स्थान पर जो वृष्टि होती है वह तुषारों से ही उत्पन्न होती ' 


है | इसीलिए हिमवान्‌ पर्वतं से हिमयुक्त वायु प्रवाहित होती है । मेघ गण अपने वेग से हिमकणों को 
खींचकर उस महागिरि को सिंचित करते हैं । उस हिमवान पर्वत के बाद जो देश हैं उनमें नाम मात्र की 
शेष वृष्टि होती है । इसके उपरान्त इभास्य नामक वर्ष है, जो मली भाँति प्राणियों की बृद्धि के लिए ख्यात 
है | ये पिछले जों दो वर्ष बताये गये हैं, उनमें वृष्टि की अधिकता है । इस प्रकार सब प्रकार के मेघों का 
तथा उनके द्वारा होनेवाली बृष्टि का वर्णन मैं कर चुका । ॥१-२६॥ 

सूयं ही सत्न प्रकार की बृष्टि का कर्ता कहे जाते हैं । इस लोक में होनेवाली बृष्टि, धूप, तुषार 
रात-दिन, दोनों सन्धाएँ, शुभ एवं अशुभ फल--सभी भ्रव ग्रे प्रवर्तित होते हैं। ध्रव में स्थित जल 
को सूर्य ग्रहण करता है । समी प्रकार के जीवों के शरीर में जल परमाणु रूप में आश्रित रहता है । स्थावर 
जंगम जीवों के भस्म होते समय वह घुएँ के रूप में परिणत होकर सभी ओर से निकलता है । उसी धूम 


से मेघगण उत्पन्न होते हैं । आकाश मण्डल में अअमय स्थान कहा जाता है । अपनी तेजोमयी किरणों. 


से सूय सभी लोकों से जल को अहण करता है। बे ही किरण वायु के संयोग द्वारा समुद्र से भी जल को 
र द्र खींचती ह | तदुन्तर्‌ ४ गीष्मादि त के प्रभाव पे. समगत्सम्य पर प्रखितत कर जल को अपनी श्वेत किरणों 


२० 


एक सौ पचीसवाँ अ्रध्याय ३०१ 


द्वारा उन मेघाँ को जल देता है। वायु द्वारा प्रचालित होने पर मेघाँ की जलराशि बाद में चलकर पृथ्वी तल 


` पर गिरती है। और तदनन्तर छः महीनों तक सभी प्रकार के जीवों की सन्तुष्टि एवं अभिवृद्धि के लिए 


सूर्य प्रथ्वी तल पर बृष्टि करता है । वायु के वेग से उन मेघों में शब्द होते हैं | बिजलियाँ अग्नि से उत्पन्न 
बतलाई जाती हैं । 'मिह सेचने? धातु से मेघ शब्द जल छोड़ने अथवा सिंचन करने के अर्थ में निप्पन्न 
होता है । जिससे जल न गिरे उसे अग्र. (न अ्रश्यते आपो यस्मादसावञ्रः ) कहते हैं। इस प्रकार 
वृष्टि की उत्पत्ति करनेवाले सूर्यध्रुव के संरक्षण में रहते हैं | उसी ध्रुव के संरक्षण में अवस्थित वायु 
उस बृष्टि का उपसंहार करती है । नच्तत्रों का मण्डल. सूर्य मण्डल से वहिगंत होकर विचरण करता है | 
जब संचार समाप्त हो जाता है तब ध्रव द्वारा अधिष्ठित सूयं मण्डल में वे सभी प्रवेश करते हैं । अब 
इसके बाद मैं सूर्य के रथ का प्रमाण बतला रहा हूँ ॥२७-३७॥ 

एक चक्र, पाँच अरे, तीन नामि तथा सुवण की छोटी आठ पुद्टियों द्वारा बनी हुई नेमि. 
(जिस पर हाल चढ़ाई जाती है) से बने हुए तेजोमय शीभ्रगामी रथ द्वारा सूर्य गमन करते हैं । उनके 


रथ की लम्बाई एक लाख योजन कही जाती है । जुवे का दण्ड उससे दूना कहा गया है । वह सुन्दर रथ - 


ब्रह्मा ने मुख्य प्रयोजन के लिए बनाया है । संसार भर में वह सुन्दर रथ अनुपम है" सुवणा द्वारा उसकी 
रचना हुई है। वह सचमुच परम तेजोमय है । पवन के समान वेगशील, चक्कै की स्थिति के अनुकूल चलने वाले 
अइवरूप धारी छन्दो से वह संयुक्त है | वरुण के रथ के चिह्ों से वह मिलता-जुलत है । उसी अनुपम रथ 
पर चढ़कर भगवान्‌ भास्कर प्रतिदिन आकाश मार्ग में विचरण करते हैं । सूर्य के अंग तथा उसके रथ के 
प्रत्येक अंगअत्यज्ञ वर्ष के अवयवों के रूप में कल्पित किये गये हैं । दिन उस एकचक्र सूर्यरथ की नासि 
है और अरे उनके संवत्सर हैं, हाँ ऋतुएँ नेमि कही जाती हैं। रात्रि उनके रथ का वर्थ तथा 
घर्म ` (घाम) अध्विध्वजा के रूप में कल्पित है । चारों युग उस रथ की पहिये के छोर तथा कलाएं जुवे 
की अग्रभाग हैं । दसों दिशाएँ अश्वो की नासिका तथा क्षण उनके दाँतों की पंक्तियाँ हैं । निमेष उनके 
अनुकर्षः तथा कला जुवे का दण्ड है। अर्थ तथा काम- इस (रथ) के जुवे के अक्ष के अवयव हैं | 
गायत्री, त्रिष्ठुप, जगती, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहुती तथा उष्णिक- ये सात छन्द अश्व रूप धारण कर वायु 
बेग से उस रथ को वहन करते हैं | इस रथ का चक्र अक्ष में बँधा हुआ है । और अचक्ष ध्रुव से संलञ्च 
है । चक्र के साथ अक्ष तथा अचत के साथ भुव अमण करता है । भ्रुव की प्रेरणा से प्रेरित रथ का अच 
चक्र के समेत अमण करता है । इंस प्रकार किसी विशेष प्रयोजन के वश होकर उस रथ की निर्मिति ब्रह्मा ने 


की है । उक्त साधनों से संयुक्त भगवान्‌ सूर्यं का वह रथ आकाश मण्डल में अमण करता है । इसके 


१लोहे की चद्दर वा सोकड़ों का बना हुआ आवरण वा भूल, जो शरत्रुपक्ष के आघात से रथ को सुरक्षित रखने के 
लिए उसके ऊपर डाली जाती दै। 

रकई पुस्तकों में “ध? पाठ पाया जाता दै । परन्तु "धमे? पाठ अभिक समीचीन दै । 

३र्‌थ के नीचे रहनेवाली पहिये के ऊपर बंधी हुई लकड़ी । 
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दक्षिण भाग की ओर जुआ और अक्ष का शिरोभाग है । चक्का और जुबे में रश्मि का संयोग है । चक्क 
और जुवे के भ्रमण करते समय दोनों ररिमियाँ भी मएडलाकार ? अमण करती हैं । वह जुआ और अक्त का 
शिरोभाग कुम्हार के चक्क्रे की साति ध्रुव के चारों ओर परिभ्रमण करता है । उत्तरायण में इसका अरमण 
मण्डल भ्रुव मण्डल में प्रविष्ट हो जाता है, और दक्षिणायन में ध्रुब मण्डल से बाहर ? निकल आता है। 
इसका कारण यह है कि उत्तरायण में ध्रुव के आकर्षण से दोनों रश्मियाँ संक्षित हो जाती हैं, और दत्ति- 
णायन में भ्रुव के रश्मियों के परित्याग कर देने से बढ़ जाती हैं ध्रुव जिस समय रश्मियों को आक्ृष्ट 
कर लेता है उस समय सूर्य दोनों दिशाओं की ओर अस्सी सौ मण्डलो ? के व्यवधान पर विचरण करता 
है । और जिस समय ध्रुव दोनों रश्मियों को त्याग देता है उस समय भी उतने ही ? परिमाण में वेगपूर्वक 
बाहरी ओर से मण्डलों को वेष्टित ? करता हुआ श्रमण करता है (?) | ॥३८-५८॥ 
श्री मात्स्य महापुराण के भुवनकोश प्रसंग में सूय और चन्द्रमा की गति वर्णन नामक एक सौ पचीसवाँ 
अध्याय समाप्त ॥१२५॥ 


एक सो छब्बीसवाँ अध्याय 


सुत बोले---ऋषिवृन्द ! भगवान्‌ भास्कर का वह रथ महीने-महीने के क्रमानुसार देवताओं द्वारा 
अधिरोहित होता है. अर्थात्‌ प्रत्येक महीने में देवादिगण इस पर आरोहित.होते .हैं । और इस प्रकार बहुत से 
ऋषि, गन्धे, अप्सरा, सर्प, सारथी तथा राक्षस के समूहों के समेत वह सूर्य को वहन करता है । ये देवादि 


के समूह क्रम से सूर्य मण्डल में दो-दो मास तक निवास करते हैं । धाता, अर्यमा- दो देव, पुलस्त्य तथा . 


पुलह नामक दो ऋषि प्रजापति, वासुकि तथा संकीर्णं नामक दो सपं, गानविद्या में विशारद तुम्बुरू तथा 
नारद नामक दो गन्धव, कृतस्थला: तथा पुञ्जिकस्थली- नामक दो अप्सराएँ, रथक्कत तथा रथौजा नामक दो 


सारथी, हेति तथा प्रहेति नामक दो -राच्तस--ये-सब सम्मिलित रूपेण चैत्र तथा वैशाख के महीने में सूर्य . 


मण्डल में निवास करते हैं | ग्रीष्म ऋतु के ज्येष्ठ तथा आषाढ़--दो महीनों में मित्र तथा वरुण नामक दो 
` देव, अत्रि तथा वसिष्ट नामक दो ऋषि, तच्तक तथा रम्मक नामक <दो सर्पराज, मेनका तथा धन्या नामक 
दो अप्सराये, हाहा तथा हूहू नामक दो गंधव, रथन्तर तथा - रथक्कत नामक दो सारथी, पुरुषाद और वघ 
नामक दो राक्षस सूयं मण्डल में निवास करते हैं । तदुपरान्त सूर्यमण्डल में अन्य देवादिगिण निवास करते 
है । उनमें इन्द्र तथा विवस्वान्‌-ये दो देव, अंगिरा तथा भगु--ये दो ऋषि, एलापत्र तथा शंखपाल 
नामक दो नागराज, विश्वावछु तथा सुषेण नामक दो गन्धव, प्रात और रवि नामक दो सारथी. प्रम्लोचा तथा 
निम्लोचन्ती नामक दो अप्सरायं तथा हेतिं तथा व्याप्र नामक दो. राक्षस रहते हैं । ये सब सावन तथा 
, भादों के महीनों में सूयमण्डल में निवास करते हैं । इसी प्रकार शरदू ऋतु के दो महीनों में अन्य देवगण 


_ निवास करते हैं । पूर, और लाए दो देव,/भरद्ाजञ ्और-यौ्र- मामक, दो-महपि, चित्रसेन और 


3 
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सुरुचि नामक दो गन्धव, विश्‍वाची तथा घृताची नामक दो शुभ लक्षण सम्पन्न अप्सराएँ, सुप्रसिद्ध ऐरावत 


तथा धनञ्जय नामक नागराज, सेनजित्‌ तथा सुषेण नामक सारथी तथा नायक चार तथा बात नामक दो | 


राच्सस--ये सब आश्विन तथा कार्तिक मास में सूर्यमण्डल में निवास करते हैं । हेमन्त ऋतु के दो महीनों 
में जो देवादिगण सूर्य मै निवास करते हैं--वे ये हैं । अंश और भाग--ये दो देव, कश्यप और क्रतु--ये 
दो ऋषि, महापद्मः तथा कर्कोटक नामक सर्पराज, चित्रसेन और पूर्णायु नामक गायक गन्धवं, पूर्वेचित्ति तथा 
उर्वशी--ये दो अप्सराएँ, तच्चा तथा अरिष्टनेमि नामक्र सारथी एवं नायक विद्युत्‌ तथा सूर्य (१) नामक दो 
उम्र राक्षस--ये सब मार्गशीष और पौष के महीनों में सूर्य मणडल में निवास करते हैं । तदनन्तर शिशिर 
ऋतु के दो महीनां में त्वष्टा तथा विष्णु--ये दो देव, जमदभि- तथा विश्वामित्र--ये दो ऋषि, काद्र . 
वेय तथा कम्बलाशवतर- थे दो नागराज, सूर्यवर्चा तथा धृतराष्ट्र--ये दो गन्धव, सुन्दरता से मन को 
हर लेने वाली तिलोत्तमा तथा रम्मा नामक दो अप्सराएँ, ऋतजित्‌ तथा सत्यजित्‌ नामक दो महाबलवान्‌ 
सारथी ब्रह्मोपेत तथा यज्ञोपेत नामक दो राक्षस निवास करते हैं । ॥१-२३॥ 

ये उपर्युक्त देव आदि गण क्रम से दो-दो महीने तक सूर्य मंडल में निवास करते हैं । ये बारह 
सप्तकों (देव, ऋषि, राक्षस, गन्धव, सारथी, नाग और अप्सरा) के जोड़े इन स्थानों के अभिमानी कहे | 
जाते हैं । और ये सब बारह सप्तक देवादिगण भी अपने अतिशय तेज से सूय को उत्तम तेजों वाला बनाते 
हैं | ऋषिगण अपने बनाए हुए गेय वाक्यों से सूर्य की स्तुति करते हैं । गन्धव एवं अप्सराएँ अपने 
अपने नृत्यो तथा गीतों से सूर्य की उपासना करती हैं । विद्या में परम प्रवीण सारथी यक्षगण सूय के 
अइवों की डोरियाँ पकड़ते हैं । सपंगण सूर्यमण्डल में दरुतं गति से इधर-उधर दौड़ते तथा राक्षसगण पीछे- 


_ पीछे चलते हैं । इनके अतिरिक्त बालखिल्य ऋषि उदयकाल से सूर्य के समीप अवस्थित रह कर उन्हें 


अस्ताचल को प्राप्त कराते हैं | इन उपयुक्त देवताओं का जिस प्रकार का पराक्रम, तपोबल, योगबल, धर्म 
तत्त्व तथा. शारीरिक बल रहता है, उसी प्रकार उनके तेज रूप इन्धन से समिद्ध होकर सूर्य अधिकाधिक 
तेजस्वी रूप में तपता है । यह सूर्य अपने तेजोबल से समस्त जीवों के अकल्याण का प्रशमन करता है 
मनुष्यों की आपदा को इन्हीं मंगलमय उपादानों से दूर करता है और कहीं कहीं पर शुभाचरण 
करने वालों के अकल्याण को हरता है । ये-उपर्युक्त सप्तक सूर्य के साथ ही अपने अनुचरों समेत आकाश | 


` मण्डल में अमण करते हैं ये देवगण दयाव प्रजावर्ग से तपस्या तथा जप कराते हुए उनकी रक्ता 
करते हैं तथा उनके हृदय -को प्रसन्नता से पूर्ण कर देते हैं । अतीत काल, भविष्यत्काल तथा वतमान , 


काल के स्थानाभिमानियों के ये स्थान विभिन्न मन्वन्तरों में मी वर्तमान रहते हैं । इस प्रकार नियमपूवेक 
चौदह की संख्या में जोड़े रूप में वे सप्तक देवादि गण सूर्य मंडल में निवास करते हैं और चौदह मनवत्तरों 
तक क्रमपूर्वक बिद्यमान रहते हैं । ॥२४-२४॥ | 

इस प्रकार सूय ग्रीष्म, शिशिर तथा वर्षा ऋतु में अपनी किरणों का क्रमशः परिवतन कर 


घाम हिम तथा वृष्ठि फखाः हु प्रतिदिन देता, पित्ताची | +फैरता, है \ और प्रतित्तण 
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अमण.करता है । देव गण दिन-दिन के क्रम से शुक्त एवं कृष्ण पक्त में महीने भर काल च्य के अनुसार उस 
मीठे अमृत का पान करते हैं, जो सुवुष्टि के लिए सूर्य की किरणों द्वारा रक्षित रहता है। सभी देवता, 
सौम्य तथा काव्यादि पितरगण सूर्य के उस अम्रृत रस का पान करते हैं और कालान्तर में सुवृष्टि करते 
हुए संसार को तृप्त करते हैं मानब गण सूर्य की किरणों द्वारा बढ़ाई गई, जल द्वारा परिवरद्धित तथा 
बुष्टि द्वारा प्रवद्धित औषधियों से तथा अन्न से क्ुधा को अपने वश में करते हैं । सूर्य की उस संचित अमृत 
राशि से देवताओं की तृप्ति पन्द्रह दिनों तक तथा स्वधामय पितरों: की तृप्ति एक महीने तक होती है । वृष्टि ` 


. जनित अन्न राशि से मनुष्य गण सर्वदा अपना जीवन धारण करते है । इस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा 


. सब की पालना करता है । ॥३५-३८॥ . 


सूर्य अपने उस एकचक्र रथ द्वारा शीघ्र गमन करता है और दिन के व्यतीत हो जाने पर उन्हीं 
विषम (सात अश्वों) संख्यक अशवों द्वारा वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त करता है। हरे रंग वाले अपने . 
अश्वों से वह वहन किया जाता है और अपनी सहस्र किरणों से जल का हरण करता है एवं तृप्त होने पर 
हरित वर्ण वाले अपने अश्वों से संयुक्त रथ पर चढ़कर उसी जल को पुनः छोड़ता है । इस प्रकार अपने एक 
चक्र वाले रथ द्वारा दिन रात चलता-हुआ सूर्थ सातों द्वीपों तथा सातों समुद्रं समेत निखिल प्रथ्वी मंडल 
का अमण करता है । उसका वह अनुपम रथ अश्व रूपधारी छन्दाँ से युक्त है उसी पर वह समासीन होता 
है । वे अश्व इच्छानुकूल रूप धारण करने वाले, एक बार जोते गये, इच्छानुरूप चलने वाले तथा मन के 
वेग के समान शीघ्रगामी हैं । उनके रंग हरे हैं, उन्हें थकावट नहीं लगती। वे दिव्य तेजोमय शक्ति शाली तथा 
ब्रह्मवेत्ता हैं प्रति दिन अपने निर्धारित परिधि मंडल की परिक्रमा बाहर तथा भीतर से बे करते हैं । युग 
के आदि काल में जोते गये वे अश्व . महा प्रलय तक सूर्य का भार वहन करते हैं । बालंखिल्य आदि 
ऋषि गण चारों ओर से परिश्रमण के समय सूर्य को रात-दिन घेरे रहते हैं । महर्षि गण स्वरचित स्तोत्रं 
द्वारा उसकी स्तुति करते हैं ।_ गन्धर्व तथा अप्सराओं के समूह संगीत तथा नृत्यौं से उसका सत्कार करते 
हैं । इस प्रकार वह दिनमणि भास्कर पक्षियों के समान वेगशाली अश्वों द्वारा अमण कराया जाता हु. 
नत्त्रौ की वीथिओं में विचरण करता है| उसी की भाँति चन्द्रमा भी अमण करता है। चन्द्रमा की द्वास- 
. वृद्धि सूर्य के समान ही कही गई है। किरणें भी इसकी सूर्य के ही समान कही जाती हैं । चन्द्रमा का . 
रथ तीन चक्रोंवाला है । उसके दोनों. ओर -अश्व जुते हैं। वह उस:रथ, अश्व तथा सारथी के , 


` समेत ही गर्म से उत्पन्न हुआ था । उसका सुन्दर रथ हार से सुशोभित, उन तीन चक्रों तथा. स्वच्छ 


सवेत रंग वाले दस अइवों से अलंकृत है, जो दिव्य तेजोमय, अनुपम तथा मन के समान वेगशाली 


, हें। वे अरव एक बार रथ में जोते जाते हैं तथा महाप्रलय होने तक बराबर भार वहन करते रहते 


हं । रथ में जुते हुए, सवेत आँल और कान बाले, एक रंगी, शुख के समान सुन्दर वे अश्वं चन्द्रमा का 
'मार वहन करते हैं । अज, त्रिपथ, बृष, बाजी, नर, हय, अंशुमान, -सप्तधातु, हंस तथा व्योमम्र॒ग-- 


दस चन्द्रमा के असक नाग हैं वि बैशचीत्‌ अरे मलय तक चदि की "वहन करते हैं। इस. 
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प्रकार देवताओं तथा पितरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ चन्द्रमा अमण करता है । शुक्त पचत के भारम्म 
में सूर्य के पर भाग में अवस्थित होने के कारण चन्द्रमा का रिक्त भाग एकएक दिन के क्रम से पूणं होता 
जाता है । देवताओं द्वारा अमृत के पी लेने से नष्ट शक्ति वाले चन्द्रमा को सूर्य अपने तेज से तृप्ति लाभ 
कराता है । और इस प्रकार पन्द्रह दिनों में देवताओं द्वारा पीकर रिक्त किये-गये चन्द्रमा के एक-एक भाग 
को सूर्य अपनी एक किरण द्वारा एक-एक दिन. के क्रम से पूण करता जाता है । सूर्य की सुषुज्ना नामक 
किरण द्वारा तृप्ति को प्राप्त चन्द्रमा - की कलाएँ शुक्त पत्त में बढ़ती जाती हैं और कृष्ण प्न में 
घटने लगती हैं और फिर शुक्त पक्त में वृद्धिको प्राप्त हो.जाती हैं। इस रीति से सूर्य की शक्ति 
प्राप्त कर चन्द्रमा का शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है और पूर्रिमा के दिन उसका सम्पूर्ण मंडल श्वेत दिखाई 
पड़ने लगता है । चन्द्रमा शुक्त पच्च में एक-एक दिन के क्रम से वृद्धि को प्राप्त होता है । जलों के सारभूत 
रसमात्रात्मक चन्द्रमा के सौम्य अमृत को कृष्ण पक्त की द्वितीया से चतुर्दशी तक देवतागण पान करते हैं । 
सूर्य के तेज से एक पक्त में देवताओं के भक्तंणार्थ इस प्रकार अमृत एकत्र होता है और पूर्णिमा तिथि को , 
वह पूर्ण हो जाता है । उस समय एक रात तक देवगण ऋषियों तथा पितरों के साथ उसकी उपासना 
( सेवन ) करते हैं सूर्य के अभिमुख, उपस्थित चन्द्रमा का शरीर ऋष्ण पचत के प्रारम्म में देवताओं द्वारा 
पी. जाती हुई अपनी एक-एक कलाओं के क्रम से क्षीण होता जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 
छत्तीस सहत तीन सौ तेंतीस देवता चन्द्रमा का वह अमृत पान करते हैं । देवताओं झारा पी गई चन्द्रमा 
की वे कलाएं ऋष्ण पक्त में हास को तथा शुक्ल पक्ष में वृद्धि को मास होती हैं । एक-एक दिन के क्रम 
से एक पचत तक देवगण चन्द्रमा के अमृतरस का पान कर अमावस्या को अन्यत्र चले जाते हैं । उस समय 
अमावस्या को पितरगण चन्द्रमा के पास रहते हैं । तदनन्तर पन््रहवे भाग के कुछ शेष रह जाने पर दूसरे 
दिन तीसरे प्रहर के समय उन शेष कलाओं को वे केवल दो कला समय तक पीते हैं । अमावस्या को . 
चन्द्रमा की किरणों द्वारा निकलते हुएउस अमृत को पी कर आधे महीने की समासि हो जाने पर वे 
पितरगण मी अन्यत्र चले जाते हैं । पितरगण सौम्य, बहिषदू अभिष्चात्त तथा काव्य नाम से प्रसिद्ध हैं । 
पाँच वर्षों के संवत्सर नामबाले जो काव्य संज्ञक पितरगण कहे जाते हैं, वे भी द्वज के नाम से स्मरण किये 
जाते हैं । उन सौम्य नामक पितरों को परम तपस्वी जानना चाहिये । सौम्य, वरदषद्‌, तथा अशिष्वात्त--ये 
तीनों पितरगण एक ही समान तपस्वी हैं । ये पितलोक में निवास करनेवाले द्विज कहे जाते हैं। पूर्णिमा 
- तिथि को पितरों द्वारा पिये जाने पर चन्द्रमा की कला का जो भाग चय होता है वह. पन्द्रहर्वों भाग है। 
अमावस्या के बाद से चन्द्रमा का रिक्त माग पूर्ण होता है । स्मा की बडि और क्षय दोनों पत्त के 
दि संधिकाल में ही होते. हैं । उसकी सत्ता सोलह कलाओं में रक्षित है । इस प्रकार सूर्य के कारण. . 
चन्द्रमा में हवस एवं वृद्धि होती कही जाती है । ॥३९-७२॥ 0: 

श्री माल्य महापुराण में जुवनकोष प्रसंग में सूर्य आदि गमन वर्णन नामक 

८८, ०००० वस; अध्याय समाप्त ॥१२६। 
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दंत ने कहा-ऋषिवृन्द | अब इसके उपरान्त मैं तारा, अह तथा स्वर्मीनु के रथ का - वर्णन 
केर रहा हैं । चन्द्रमा के पुत्र बुध का रथ तेजोमय, निर्मल तथा श्वेत रंग का है। उनका-वह रथ वायु के 


. समान वेगशाली पीले वर्ण वाले दस अशों से युक्त है । उन अश्वों के नाम श्वेत, पिशंग, सारंग, नील, : 


श्याम, विलोहित, श्वेत, हरित, प्रषत्‌ और वृष्णि हैं । इन्हीं दंस महाभाग्यशाली, अनुपम, वायु के वेग के 
समान अश्वों से बुध का रथ युक्त है । मंगल का रथ आठ चक्रोंबाला तथा सुवणं निर्मित बतलाया जाता 


. ` है। वह भौमरथ असि में उत्पन्न लाल रंग के आठ अश्वों तथा ध्वजाओं से युक्त है । इस सुन्दर रथ के द्वारा 


कुमार मंगल सरल तथा वक्र गति में चलते हैं | देवताओं के आचार्य बृहस्पति श्वेत रंग के सुवर्ण 
निर्मित सुन्दर रथ पर गमन करते हैं । वह उनका रथ आठ अशवों से संयुक्त: तथा असनि में उतपन्न हुई 
« वजाओं से सुशोमित है । देवगुरु वृहस्पति एक राशि पर एक वर्ष रहते हैं और अपनी अभीष्ट दिशाओं को 
उसी रथ से जाते हैं । भृगुपुत्र शुक्र आठ सुन्दर अश्वों तथा अभि के समान ध्वजाओं से युक्त शीघ्रगामी 
रथ द्वारा अमण करते हैं । शनैश्चर भी बलवान्‌, वायु के समान वेगशाली, अश्वों से युक्त काले लौह 
निर्मित रथ पर अधिरूढ़ होकर गमन करते हैं । जिस प्रकार राहु के आठ काले रंग ब्राले वायु के समान 
वेगशाली अरव हैं, उसी प्रकार उनका रथ अन्धकार से युक्त की भाँति हैं । भली माति आवरणों से 
सुसज्जित अश्वगण राहु के उस रथ का वहन करते हैं | पर्व के अवसर पर सूर्य के मण्डल में स्थित राहु 
चन्द्रमा के पास जाता है और कृष्ण पत्त के अन्त में ग्रहण लगने पर चन्द्रमा के स्थान से सूर्य के पास 
आता है । केतु के अश्व वायु के समान बेगशाली हैं और उनकी संख्या आठ है । वे अश्व तृणादि के 
भूएँ के समान कान्तिवाले, दुर्बल तथा बड़े ही दारुण हैं । नवमरहों के अश्वों- को रथों के समेत मैं बतला . 
चुका | ये सभी वायु की रश्मियों द्वारा ध्रुव में बंधे हुए हैं। अदृश्य वायु की रश्मियों द्वारा प्रेरित ये 
अहाँ के रथसमूह अपने-अपने पथ पर अमण करते हैं । जिस प्रकार श्रुव में बॅमे हुए चन्द्रमा सूय 
आदि अह गण आकारा में भ्रमण करते हैं, अन्यान्य ज्योतिंगण भी. उसी प्रकार अदृष्ट वायु ररिमर्यो 
द्वारा निबद्ध होकर भुव के पीचे-पीछे चलते हैं। जिस प्रकार नदी के जल में पड़ी हुई नौका जल के 
साथ बहती है उसी प्रकार वायु की शक्ति से देवताओं के चे निवास-स्थान वहन किये जाते हैं। चन्द्र 
सूर्य आदि अहो के मंडल वायु की रश्मि द्वारा ही वहन किये जाते हैं । इसीलिए आकाश में ये देवग के 
नाम से असिद्ध हैं। आकाश में जितनी ताराओं की संख्या है उतनी ही संख्या ध्रुब की रश्मियों की मी 
है । वे सभी ररिमयाँ भुव में बँंधी हुई हैं। इसी से अमण करती हुई ताराओं को वे अमाती हैं । जिस 
मकार तैल पेरने का यन्त्र स्वयं घूमता है और अपने से सम्बद्ध अन्य वस्तुओं को भी अमाता है, उसी 
मकार वायु द्वारा बद्ध वे ज्योतिंगण चारों ओर ध्रुव में बॅधक्र अमण करते हैं | इस प्रकार आलातचक्र की 


तरह वायु चक्र द्वारा र्त होकर ज्योतिंगण लमण क़्े.हैं॥। ऽज ब्ायु के द्ध्क्म्ा ब्रेभ्रैमते हैं, वह प्रवह 


एक सौ रुत्ताईसवाँ अध्याय < ३०७ 


नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार ध्रव में बैँधे हुए ज्योतिश्चक्र वायु द्वारा चारों ओर अमण करते हैं। आकाश में 
स्थित जो शिशुमार नामक चक्र कहा गया है, सभी ताराओं समेत रुव की अवस्थिति उसी के भीतर है। उसे 
रात्रि के समय देखने पर दिन का सब पाप नष्ट हो जाता है । इस शिशुमार चक्र के पूर्ण शरीर में जितनी 
ताराएँ हैं, उतने ही वर्षो तक देखने वाला प्राणी जीवित रहता है। और इसकी आकृति को यदि विभाग 


पूर्वक मली भाँति कोई जान लेता है तो अपनी आयु से उतना वषे और अधिक जीवित रहता है। इस | 


(शिशुमार चक्र) के उत्तरीय कपोल में ‘उत्तानपाद को जानना चाहिये | यज्ञ को इसके अधर भाग में तथा 
धर्म को मूर्धा पर अवस्थित मानना चाहिये । इसके हृदय माग में नारायण तथा साध्य देवश्गण तथा दोनों 
पादो में अश्विनी कुमार को जानना जाहिये | वरुण तथा अयमा-ये दो पश्चिम भाग में उसके रथ के अवयव 
भूत हैं । शिशन (लिंग) स्थान पर संवत्सर को तथा गुदास्थान पर मित्र को जानना चाहिये । उसकी पुच्छ 
पर अग्नि, महेन्द्र, मरीचि, कश्यप तथा भ्रुव अवस्थित हैं । यह ताराओं. से बना हुआ स्तम्म चन्द्रमा, सूर्य 
नचत्र, तारा गण तथा ग्रहादि के साथ न तो कभी अस्त होता है और न कमी उदित। उसकी ओर अभिशुख 
होकर ज्योति समूह चक्र के समान आकाश में अवस्थित है । भ्रुव के ही संरक्षण में अवस्थित वे सब 
देवताओं में श्रेष्ठ तथा आकाश मंडल में मेंढ (लिंग) के समान स्थित उन्हीं (भ्रुव) को प्रदक्षिणा करते 
हे । उन आगीभ्र तथा काश्यप के वंश में ध्रुव ही सर्वश्रेष्ठ है । ये धुव अकेले ही मेरु के अन्तर्वर्ती 
शिखर पर निम्नमुख किए अवस्थित सभी ज्योतिशचक्रों को आक्कष्ट करते हुए तथा मेरु को देखते हुए अमण 
करते रहते हैं । ॥१-२६॥ 
श्रीमात्स्य महापुराण में सुवन कोश प्रसंग में ध्रुव प्रशंसा वर्णन नामक एक सौ सत्ताईसवाँ 
अध्याय समाप्त ॥१२७॥ 


एक सो छट्टाईसवाँ अध्याय 


ऋषियों ने कहा- सूत जी ! ये सब जितनी कथाएँ आपने सुनाई हैं उन सब को तो 
हम लोगों ने सुन लिया, किन्तु वे देवगृह किस प्रकार के हैं ! (इसे जानने की इच्छा शक्न हैं) अतः पुन 
आप उन ज्योतिष्पुंजों का वर्णन करें । ॥१॥ 
सूत ने कहा--यह सब विषय मैं बतला रहा हूँ। सूर्य तंथा चन्द्रमा की गति पुनः बतला रहा हैं । 
जिस प्रकार के देवताओं के गृह होते हैं तथा सूर्य तथा चन्द्रमा के मंडल होते हैं उसे भी बतला रहा हूँ । 
. आदिम काल में यह समस्त जगत्‌ रात्रि काल में अन्धकार से आच्छ एवं आलोकहीन था। अव्यक्त योनि 
ब्रह्मा जी ने जगत्‌ की किसी भी वस्तु में प्रकाश नहीं किया था । इस प्रकार (युगादि मे) चार' पदार्थों के 


१अगिति0्को करोडका oreo झौर वायु बार म बावत Gyaan Kosha 


ळं 
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शेष रह जाने पर यह जगत्‌ ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित हुआ | पश्चात्‌ स्वयम्‌ उत्पन्न होनेवाले लोक के परमार्थसाधक 
भगवान्‌ ने खद्योत रूप धारण कर इस जगत्‌ को व्यक्त रूप में प्रकट करने की चिन्ता की । और कल्प के 
आदि में अग्नि को जल और प्रथ्वी मै मिली हुई जानकर प्रकाश करने के लिए तीनों को एकत्र किया । 
इस प्रकार तीन प्रकार से अग्नि उसन्न हुई । इस लोक में जो अगि भोजन आदि सामग्रियों की 
पकाने वाली है, वह पार्थिव (प्रथ्वी के अंश से उत्पन्न) अग्नि है। जो यह सूर्य में. अधिष्ठित होकर 
तपती है वह शुचि नामक अग्नि है । उदरस्थ पदार्थो. को पकाने वाली अग्नि विद्युत्‌ की अग्नि कही 
जाती है, उसे सौम्य नाम से मी जानते हैं । इस विद्युत्‌ अग्नि का उपकारक इन्धन जल है । कोई अग्नि 
अपने तेजों से बढ़ती है और कोई विना किसी इन्धन के ही बढ़ती है । काष्ठ के इन्धन से प्रज्वलित 
होने वाली अग्नि का निर्मथ्य नाम है, यह अग्नि जल से शान्त हो जाती है। भोजनादि को पकाने 
बाली जठराग्नि ज्वालाओं से युक्त, देखने में सौम्य एवं कान्तिविहीन है । यह अग्नि श्वेत मण्डल में 
ज्वाला रहित एवं प्रकाश विहीन है । सूर्य की प्रभा सूर्य के अस्त हो जाने पर रात्रि काल में अपने चतुर्थ : 
अंश से अमि में प्रवेश करती है, इसी कारण रात्रि में अभि प्रकाश युक्त हो जाती हैं । प्रातः काल सूर्य के 
` उदिति होने पर अभि कीं उण्णता अपने तेज के चतुर्थ अंश से सूर्य में प्रवेश कर लेती है, इसी कारण दिन 
में सूय तपता है | सूर्य और अभि के प्रकाश, उष्णता और तेज--इन सबों के परस्पर प्रविष्ट होने के 
कारण दिन और रात्रि की शोमाबृद्धि होती हैं । पथ्वी के उत्तरवंती अर्धभाग तथा दक्षिण भाग में सूर्य 
के उदित होने पर रात्रि जल में प्रवेश करती है, इसीलिए दिन और रात--दोनों के प्रवेश करने के कारण 
जल दिन में लाल वर्ण का दिखाई देता है । पुनः सूर्य के अस्त हो जाने पर दिन जल में प्रवेश करता है, 
इसीलिए रात के समय जल चमक विशिष्ट तथा-श्वेत रंग का दिखाई पड़ता है । इस क्रम से परथ्वी के . 
अर्घ दक्षिणी तथा. उत्तरी माग में सूर्य के उदय तथा अस्त के अवसरों पर दिन-रात्रि जल में प्रवेश करती 
हैं । यह सूर्य, जो तप रहा है, अपनी किरणों से जल का पान करता है। इस सूर्य में निवास करनेवाली ' 
अभि सहस किरणों वाली तथा रक्त कुम्भ के समान लाल वर्ण की है-। यह चारों ओर से अपनी सहस्र 
नाड़ियों से नदी, समुद्र, तालाब, कुआँ आदि के जलों को अहण करती है । उस सूर्य की सहस्र किरणों 
से शीत, वर्षा एवं उष्णतां का निःसवंण होता है । उसकी एक सहन किरणों में चार सौ नाड़ियाँ विचित्र 
' आङ्कतवाली तथा बृष्टि करनेवाली स्थित हैं । चन्दना, मेध्या, केतना, चेतना, अमृता तथा जीवना- सर्य की 
ये किरण बृष्टि करनेवाली हैं । हिम से उत्पन्न होनेवाली. सूर्य की तीन सौ किरणों कही जाती हैं, जो चन्द्रमा 
ताराओं एवं अहों द्वारा पी जाती हैं । ये मध्य क्री नाड़ियाँ हैं । अन्य ह्वादिनी नामक किररों हिम की संष्टि | 
. करने वाली हैं। शुक्रा, 'ककुम, गौ तथा विश्वसत नामक जो अन्य किरणों है, वे सभी नाम से 
शुक्ला कही जाती हैं, उनकी संख्या भी तीनसौ है। वे सभी धाम की सृष्टि करनेवाली हैं। - 
वे शुक्ता नामक किरणों मनुष्य, देवता एवं पितरों का पालन करती हैं । ये किरणे मनुष्यों को औषधियों द्वारा 
पितरों को सवषा बारा प समसत देवताओं को, अफ दरब, झी, ५ मूठ, सन और भीष्म ऋतु 
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में तीन' सौ किरणों द्वारा शनैः शनैः तपता है। इसी -प्रकार वर्षा और शरद ऋतुओं में चार किरणों से 
ष्टि करता है तथा हेमन्त और शिशिर ऋतुओं में तीन सौ किरणों से बर्फ गिराता है । यही सूय औष- 
धियों में तेज धारण कराता है, स्वधा में सुधा को धारण कराता है. एवं अमृत में अमरत्व की वृद्धि करता 
है। इस प्रकार सूर्य की वे सहसत किरणें तीनों लोकों के तीन मुख्य प्रयोजनों की साधिका होती हैं। ऋतु 
को प्राप्त होकर सूर्य का मण्डल सहलों भागों में पुनः बिमक्त (१) हो जाता है। इस प्रकार वह मंड़ल शुक्क 
तेजोमय एवं लोकसंज्ञक कहा जाता है । नक्षत्र, ग्रह, चन्द्रमा आदि की .प्रतिष् एवं उत्पत्ति स्थान सभी 
सू हैं । चन्द्रमा, तारागण एवं अहगणों को सूर्य से ही उत्पन्न जानना चाहिये । सुपुम्ना नामक, जो सूर्य 
की रश्मि है, वही क्षीण चन्द्रमा को बढ़ाती. है । पूर्व दिशा में हरिकेश नामक जो रश्मि है, वह नचत्रो की 
» उतपन्न करने वाली है। दक्षिण दिशा में विश्वकर्मा नामक जो किरण है, वह बुध को संतुष्ट करती है। 
पश्चिम दिशा में जो विश्वावसु नामक किरण है वह शुक्र की उसत्तिस्यली कही गयी है । संवर्धन 
नामक जो रश्मि है वह मंगल की उत्पत्ति स्थली है, घठवी अश्वभू नामक जो रश्मि है, वह बृहस्पति की उत्पत्ति 
स्थली है । सुराद नामक सूर्य की रश्मि शनैर्चर की वृद्धि करती है यतः ये अह गण कभी नष्ट नहीं होते 
अत; नक्षत्र नाम से स्मरण किये जाते हैं । इन उपर्युक्त नचत्रं के क्षेत्र अपनी किरणों द्वारा सूर्य पर आकर _ 
गिरते हैं, और सूर्या उनका क्षेत्र अहण करता हे, इसी से उनकी नत्तत्रता सिद्ध होती है । इस मर्त्यलोक से - 
उस लोक को पार करने वाले ( जाने वाले ) सत्कर्मपरायण पुरुषों के तारण करने से इनका नाम तारका 
पड़ा और श्वेत वर्ण के होने के कारण ही इनका शुक्किका नाम है । दिव्य, पार्थिव समी प्रकार के वंशों के 
ताप एवं तेज के योग से 'आदित्य'--यह नाम कहा जाता है । 'खवति” घातु-खव चरण ( भरने ) अर्थ 
में प्रयुक्त कहा गया है, तेज के मरने से ही यह सबिता के नाम से स्मरण किया जाता है । चन्द यह 
घातु शुक्तत्व, असुतत्व, शीतत्व एवं आनन्द दायक आदि अनेक अर्थो में प्रयुक्त कहा गया है, उसी से 
चन्द्र वा चन्द्रमा शब्द निष्पन्न हुआ है । सूर्य एवं चन्द्रमा के दिव्य तेजोमय प्रभापूर्ण मण्डल आकाशमें चलते 
हुए जलमय तेजोमय शुक्कवर्ण एवं गोले. कुम्म के समान वृत्ताकार एवं मंगलप्रद हैं । सभी मन्वन्तरों में जो ऋषि 
` आदि अपने सत्कर्मों' के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त करते हैं वे ही ससी ओर से इनमें निवास करते हैं । ये 
नंभोगांमी सब स्थान 'देवग्रह” नाम से कहे जाते हैं । उन्हीं के नाम पर उतका भी नामकरण होता है। 
सूर्य सौर स्थान में प्रवेश करते हैं, चन्द्रमा अपने सौम्य नामक स्थान में प्रवेश करता है। उसी प्रकार शुक्र 
शौक्र नामक स्थान में, जो सोलह पंखड़ियों से युक्त तथा प्रभापूरं है, प्रवेश करता है । वृहस्पति अपने बृहत्‌ 
नामक स्थान में तथा मंगल लोहित नामक स्थान में प्रवेश करता, है । रनैश्चर अपने शानैश्चर नामक स्थान 
में, बुध अपने बुधस्थान में तथा राहु भानु (सूर्य) के स्थान में प्रवेश करता है। अन्य सब नचात्र गण नात्तत्र . 
नामक स्थानो म प्रवेश करते हैं। सुछृती भ्राणियों के लिए ये ज्योतिष्षु ज देवगृह' जानने चाहिये । ये सभी 
स्थान महाप्रलय पर्यन्त स्थिर रहते हैं । सभी मन्वन्तरों में यही देवस्थान होते हैं । सभी देवगण अपने-अपने . 
इन्हीं स्थानों म पुःन; + लिव्रा प, करते हैं जो अतीत काल वाले स्थानी है वे अतीत कालीन देवता के' 
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साथ तथा जो भविष्य में होनेवाले स्थानी हैं वे भविष्यत्कालीन देवता के साथ निवास करते थे और करेंगे, ` 
तीनों कालों में इसका यही नियम है। उस नियम के अनुसार वर्तमानकालीन स्थानी वर्तमान देवताओं के साथ 


' वहाँ वतंमान हैं । ये विवस्वान्‌ नामक सूर्य देव अदिति के आठवे पुत्र कहे गये हैं। कान्तिमान्‌ धर्मपरा- 


यण्‌ चन्द्र देवता वसु नाम से स्मरण किये जाते हैं । भृगु के पुत्र शुक्र को असुरों का पुरोहित और कर्मणा 
दैत्य जानना चाहिये । अमित तेजस्वी अंगिरा के पुत्र बृहस्पति देवताओं के गुरु तथा मन को हर लेने बाले 
बुध चन्द्रमा के पुत्र कहे जाते हैं । विक्कत रूप शनैश्चर सूर्य के संयोग से संज्ञा में उत्पन्न कहे जाते हैं। 
युवा लोहिताधिप मंगल अझि के संयोग से विकेशी में उत्पन्न हुए हैं। नक्षत्र नामवाली सत्ताईस 
नचत्र वृन्द स्व क्षेत्र में उत्पन्न दाक्षायणी ( दत्त की खी ) की कन्याएँ कही गई हैं । सभी जीवों के संहारक 
सिंहिका के पुत्र राहु असुर हैं। चन्द्रमा, सूर्य, अह और नक्षत्रों मे जो अभिमानी हैं उनका वर्णन किया 
जा चुका, इन सब के स्थानों को भी कह चुका और जो स्थानी देवता हैं उनका भी वर्णन कर 
चुका ॥ २-५१ ॥ ' - 

सहस्च किरणों वाले भास्कर का स्थान शुक्ल वर्णा एवं अम्नि के समान तेजस्वी तथा दिव्य तेजोमय 
है । चन्द्रमा का स्थान सहस्रो किरणों की प्रमा से पूर्ण तथा जलीय एवं तैजस्‌ उपादानों से युक्त है । मनोज्ञ 


` बुध का स्थान सूर्य की किरणों में स्थित है और उसी दिशा में है । सोलह किरणों से भासमान तथा जलयुक्त 


शुक्र का स्थान है । मंगल का स्थान-नव किरणों से युक्त तथा जलमय है । बृहत्‌ बारह किरणों से भासमान 
हरिद्रा के समान वृहस्पति का स्थान कहा गया है । शनैश्चर का स्थान आठ किरणों से सुशोभित लौहमय तथा 
कण्ण वर्ण का है । राहु का स्थान लौहमय है, जो जीवों को केवल संताप देनेवाला है । सभी ताराएँ सुकृती 
भाणियों की आश्रयभूत हैं, उनकी किररों सुवर्ण के समान हैं। जीवों को संसार से तार देने के कारण ही इनका 
तारका नाम पड़ा । ये सभी शुक्ल वर्ण कही जाती हैं । सूर्य का विष्कम्म मण्डल नव सहस्र योजनं में विस्तृत 
कहा जाता है और इस प्रकार भास्कर का पूर्ण मण्डल विष्कम्भ मण्डल से तिगुना कहा जाता है । सूर्य के 
विस्तार से दुगुना विस्तार चन्द्रमा का कहा गया है और सूर्य के: मण्डल की अपेक्षा चन्द्रमएडल की चौड़ाई 
भी तिगुना कही जाती है। समी मण्डलों के ऊपर जो मण्डल हैं वे तारिकाओं के मण्डल हैं । उन मण्डलों 
के प्रमाण आधे योजन के कहे जाते हैं । राहु इन सब की समान स्थिति में स्थित होकर भी अपेक्षाकृत नीचे 


. विचरणा करता है । ब्रह्मा.ने मण्डल की आकति के समान बनाई गई प्रथ्वी की छाया (१) को उठाकर इस 


राहु के स्थान का निर्माण किया है, जो क्रम में तीसरा एवं अन्धकारपूर्ण है । राहु शुक्ल पत्त मे सूर्यं मण्डल से 
निकलकर चन्द्रमा के समीप जाता. है और पुनः कृष्णा पक्त में चन्द्रमा के मणडल से सूर्यं के समीप पहुँचता 
है । स्वकीय मा ( अपनी छाया ) से अन्य को नोदन (कष्ट पहुँचाने) करने के कारण इसका नाम 
स्वमीनु स्मरण किया जाता है । विष्कम्म एवं मण्डल दोनों के परिमाणा मे: चन्द्रमा का सोलहवाँ भाग 


योजनों में शुक्र का कहा गया है अर्थात्‌ शुक्र का विष्कम्म व मण्डल का परिमाण, चन्द्रमा के विष्कम्म एवं | 
णडल १ ९५ £ 
“मण्डल का १६ है न क से, दीन पय, हि. जानवाज्रहिये । वृहस्पति से. 


ha] 


~ 


एक सौ श्द्ठाईसवां अध्याय ` ह fe 22 55 201 


परिमाण में चतुथीश हीन केतु और राहु कहे जाते हैं । उन दोनों की अपेक्षा परिमाण में चतुथांशहीन - 
बिस्तार एवं मंडल--दोनों में बुध है. । इस आकाश मण्डल में जो अन्य शरीरघारी तारा एवं नक्षत्रगगा 
है', वे सब विस्तार एवं मंएडल--दोनों में बुध के बराबर स्वरूप वाही है । तारा एवं नक्षत्रों के मण्डल 
एवं स्वरूप आपस में एक दूसरे से हीन है । फलतः वे सभी ज्योतिर्गणों के मण्डल- पाँच, चार, तीन, 
दो और एक सौ योजनों में विस्तृत है और आधे योजन के प्रमाण में भी कुछ विद्यमान है । इससे कम. 
विस्तार किसी का नहीं है । इनसे ऊपर जो क्रूर तथा सात्त्विक अह स्थित हैं उन्हें बता रहा हूँ । वें शनैश्चर, 
बृहस्पति तथा मंगल हैँ- इन अहां को मन्द॒ गमन करनेवाला जानना चाहिए । उनसे नीचे चार महाग्रह 
विचरण करते हैं । वे हैं चन्द्रमा, सूर्य, बुध एवं शुक्र--ये सभी शीघ्र गमन करनेवाले ग्रह हैं । जितने 


-जुलुत्र हैं उतने ही करोड़ की संख्या में तारकाओं को जानना चाहिये । इन सभी ग्रहा से नीचे होकर 


सर्य गमन करता है। उससे उपर विस्तीर्ण मंडल बनाकर चन्द्रमा ` अमण करता है। नक्षत्रों के मण्डल _ 
चन्द्रमा से अपर. चलते हैं । नक्षत्रों से ऊपर बुध हैं और बुध से उपर शुक्र हैं । शुक्र से ऊपर राहु केतु 

हैं और उनसे उपर वृहस्पति हैं । बृहस्पति से ऊपर शनैश्चर हैं, इस प्रकार शनैश्चर के स्थान से ऊपर 

सप्तर्षि मण्डल है, उन सातों ऋषियों से उपर भुव हैं, और रब से ऊपर समस्त आकाश मण्डल है । 

आकाश में नक्षत्र मण्डल से ऊपर दो लाख योजन के अन्तर पर एक-एक अहों के मंडल अवस्थित हैं।' 
ताराओं और हों के अंतर उपर-ऊपर हैं । आकाश मंडल में दिव्य तेजोमय चन्द्रमा, सूयं तथा अहादि 


` ज्योति्गण नियत क्रमानुसार नक्षत्रों के साथ युक्त होते हैं । ये चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र तथा अहादि नीचे ऊँचे 


अपने ग्रहों से अवस्थितहोते हैं तथा इन सब का उसी क्रम से समागम तथा बिलगाव होता है, उसे जनता 
एकं साथ ही देखती है। इस मकार अवस्थित ये ज्योतिर्गणा परस्पर एक दूसरे से युक्त होते हैं । 
ुद्धिमानों को इनका योग असंकर ( अमिश्रित ) जानना चाहिये । इसी प्रकार का सन्निवेश ( अवस्थिति 


` क्रम ) प्रथ्वी का तथा ज्योतिगेणों का है । द्वीपों, समदं, पर्वतो, वर्षों तथा नदियों आदि का भी यही क्रम 


है, यही उनका भी है जो उन सबौं में निवास करते हैं | इस प्रकार उपर्युक्त रीति से स्ये के कारण 
ज्योतिर्गणों का अवस्थिति क्रम है । उसके मध्य भाग में आवत वायु है, भुव के आ जाने से जो संक्षिप्त 


` है, उसके चारों ओर नक्षत्र मण्डल गोलाकार आइति में है, जिसे परमात्मा ने लोक के व्यवहार परिचालन 


के लिए बनाया है । स्वयम्‌. द्वारा यह सम्पूर्ण ज्योतिगेणां का अवस्थान कल्प के आदिं में बुदधपूदेक 
बनाया गया है । यह इस प्रधान ज्योतिर्गण का विराट्‌ रूप है, उसको यथार्थ रूप में 'परिगणित करने में 
कोई भी समर्थ नहीं है । ईन ज्योतिरचकरों का गमन एवं अवस्थान मांस की आँखों से मनुष्यों द्वारा नहीं देखा 
जा सकता । ५२-८ ४॥ 
भरी मात्य महापुराण में भुवनकोश प्रसंग में देवग्रह वर्णन नामक एक सौ अट्ठाईसवाँ अध्याय 

समाप्त ॥१२८॥ र 
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एक सो उन्तीसवाँ अध्याय 
ऋषियो' ने कहा मानद | देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर को पुरारि (पुर के शत्रु ) की उपाधिः ` , 
कैसे मिली ? और उन्होंने त्रिपुर को किस प्रकार जलाया ? इस वृत्तान्त को हम लोगों से विस्तार 
पूर्वक कहिये । हम समी लोग अति. आदरपूर्वक आप से बार-बार इस विषय को पूछ रहे हैं कि मय की 
माया से रचे हुए उस प्रसिद्ध त्रिपुर दुर्ग को शिव जी ने एक ही बाणा में किस प्रकार जला दिया ? 
कुपया हमसे बताइये । ॥१-२॥ 
सुत ने कहा--ऋषिगण ! जिस प्रकार भगवान्‌ शंकर ने त्रिपुर का विध्वंस किया उसे सुनिये । 

परम मायावी मय नामक एक दानव था । संग्राम में देवताओं द्वारा हारकर उसने घोर तपस्या की । तपस्या 
करते हुए उसे देखकर दो अन्य दानवों ने भी अनुग्रह करके उसी कार्य के उद्देश्य से घोर तपस्या करना 
प्रारम्भ की । वे दोनों दानव बलवान्‌ विघुम्माली तथा पराक्रमी तारकासुर थे--दोनो मय के तेज से 
प्रभावित हो उसी के पाश्वे में स्थित होकर तपस्या करते थे । तीनों अझ्नि के समान तेजोमय वे तीनों उस 
समय ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो तीनों लोकों ने स्वरूप धारण कर लिया है। वे राक्षुसगण तीनों लोकों 
कोः संतापित करते हुए हेमन्त ऋतु में जल रैय्य़ा पर, ग्रीप्म में पंचाम्ति तापकर तथा वर्षा ऋतु में आकाश 
में शयन कर अपने प्रिय शरीर को दुबल. करते हुए फल, मूल, पुष्प एवं जल का आहार करते थे । कीचड़ 
तथा बल्कलो। से शरीर ढककर, कमी निर्मल सेवांरों की कीचड़ में लोटकर वे निमंल तपस्या शील राक्षुसगण 
तपस्या कर रहे थे। इस प्रकार तपस्या करते हुए वे तीनों मांस रहित हो गये और इतने दुबल हो गये कि 
नसों और घमनियों के जाल स्वरूप दिखाई पड़ने लगे | इस प्रकार उनके घोर तप के प्रभाव से समस्त. 
जगत्‌ कॉप गया ।सभी ओर उदासी. दिखाई पड़ने लगी । सभी के स्वर मन्द पड़ गये । घोर तप में दत्तचित्त 
उन तीनों दानव रूप अभियों से जलते हुए संसार को देखकर जगत्सष्टा भगवान्‌ ब्रह्मा उनके संग्सुख प्रादुभूत 
होगये । अति. साहसी उन तीनों दैत्यों ने शीघ्रता से आये हए अपने पितामह ब्रह्मा की बन्दना की। 


तद्नन्तर तपस्या के प्रभाव से- सूर्य की भाँति प्रभापूर उन दानवो को देखकर प्रसन्नमुख एवं विस्मित नेत्र : ; 


होकर ब्रह्मा ने उनसे कहा--वत्स वृन्द ! तुम लोगों की इस घोर तपस्या से सन्तुष्ट, होकर मैं यहाँ आया हूँ और ' 
वरदान देना चाहता हूँ । जो अभिलाषा हो उसे कहो और अपने मनोवांछित वरदानों को प्राप्त करो । 
` इस प्रकार कहते हुए प्रसन्न पितामह को. देखकर हष से खिले हुए नेत्रों वाले विश्वकर्मा मय ने कहा-- 
हे देव | प्राचीन काल में होनेवाले तारकामय संग्राम में दैत्यगण देवताओं द्वारा हरा दिये. गये, विविध 
अखन से कुछ तो मार डाले गये और कुछ घायल कर दिये गये । देवताओं के- बैर के भय से काँपते 
हुए हम लोग सारे जगत्‌ भर में दौड़े गये पर किसी को शरण देनेवाला नहीं जान सके और न यही . 
जान सके कि किस प्रकार हमारा कल्याण होगा. । इस. प्रकार देवताओं द्वारा पराजित होकर में अपने तप 
के प्रभाव से तथा कुराह, सहि की. महिमा फक पेसे, ढुगे, का. निर्माण, कजा «दवता हूँ, जो देवताओं | 


दर 
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वारा दुलनीय हो | तियों में श्रेष्ठ | उस मेरे बनाए. हुए त्रिपुर नामक दुर्ग के भूमि में उत्पन्न होनेवाले, 
` जलजंतु एवं मुनि के प्रभाव से दिये गये शाप आदि प्रवेश न कर सके । हे प्रजापते | यदि मेरा बनाया 
हुआ वह त्रिपुर दुर्ग आपको अभीष्ट हो तो ऐसा वरदान दीजिये कि देवता लोग भी उस पुर में 
प्रवेश न कर सके? -इस प्रकार विश्वकर्मा मय ने संसार “निर्माता ब्रह्म से कहा। उसकी ऐसी बात 
सुन ब्रह्मा ने हँसते हुए दानवराज मय से कहा- दानव! असत्कर्म करनेवाले तुझ सरीखे राक्षस को सब 
प्रकार के अमरत्व के भाव वा कर्म नहीं मिल सकते, अतः तुम ,तृण से दुगे बना सकते हो । 
प्रकार पितामह का वचन सुनकर मय दानव ने हाथ जोड़कर पझयोनि ब्रह्मा से कहा--यदि सवथा अवध्य 
होने का वरदानं मिलना मुझे असम्भव है तो भगवान्‌ शंकर अपने एक बार के छोड़े गये बाण से उस 
` «पुर को जला सकें । और युद्ध में-केवल वही हमको मार भी सके । अन्य किसी से हमारा बध न हो !? 
इस प्रकार मय की बातें सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ऐसा ही हो” कहकर स्वप्त के धनः के समान अन्तहिंत 
हो गये । ब्रह्मा के चले जाने पर दानवगण सूर्य की भाँति ब्रह्मा के वरदान तथा अपने तपश्रमाव से अति 
सुशोमिते हुए । महाबुद्धि दानव मय दुर्ग के निर्माण का चिन्तन करने लगा और सोचने लगा कि 'किस 
प्रकार का वह मेरा दुर्ग होगा ? इसमें संशय नहीं कि उस पुर में में ही निवास करूँगा, अन्य कोई नहीं । 
ऐसा भी कोई उपाय होना चाहिये जिससे -एक वाण द्वारा वह मेरा त्रिपुर किसी प्रंकार भी नष्ट न हो 
सके । देवता लोग तो नष्ट करने की कोशिश करेंगे ही; परेन्तु सुझे तो बुद्धिपूवक विचार कर लेना ही 
चाहिए । एक-एक पुर कां विस्तार एक-एक सौ योजन का होना चाहिये । उन सबों का विष्कम्म (आधार 
मण्डल) भी एक-एक सौ योजन का बनाना चाहिए । पुष्य नक्षत्र में उन तीनों पुरों का सम्बन्ध एवं निर्माण 
होना चाहिये । उसी पुष्य योग पर वे तीनों पुर अलग अलग रहकर भी आकाश में परस्पर मिल जावंगे | 
उनके इस पुष्य योग से युक्त होने की गुप्त बात को जो व्यक्ति जान लेगा वही एक वाण द्वारा उनको नष्ट भी 
कर सकेगा । उस त्रिपुर का एक पुर प्रथ्वी तल पर लौहमय, एक आकाश में रजतमय तथा एक रजतमय 
से ऊपर सुवर्णमय रहेगा । इस प्रकार तीन पुरों मै संयुक्त वह त्रिपुर के नाम से विख्यात होगा । इन तीनों 
पुरों के विष्कम्म सौ-सौ योजनों के अन्तर पर होंगे। और सवेदा शत्रुओं द्वारा दुलेध्य होंगे। इस प्रकार 
अरारियों से तथा तोप, मंत्र, चक्र, शूल, पत्थर आदि अखं से युक्त, मन्दर तथा मेरु के समान विशाल 
द्वारों, खाइयों तथा शिखरों से सुशोभित तारक, मय तथा. विद्युन्माली द्वारा विरचित, गुप्त तथा सव साधन 
सम्पन्न उस त्रिपुर को भगवान्‌ त्रिनेत्र शंकर के अतिरिक्त कौन विध्वंस करने में समथ हो सकता है--इस 
- प्रकार से वह मन ही मन विचारने लगा ।? ॥३-२६॥ १ 


श्री मात्स्य महापुराण में त्रिपुराख्यान नामक एक सौ उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१२९॥ 
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एक सो तीसवाँ अध्यायं 


 सूत ने कहा--ऋषिगण ! इस प्रकार के उपायों के प्रभाव से बननेवाले तथा मन की कल्प- 
नाओं से कल्पित त्रिपुर नामक दिव्य दुर्ग की रचना को मय दानव ने सोचा । “इस माग में प्राकार बनेगी 
यहाँ पर चहारदीवारी होगी, यहाँ पर अँटारियाँ का दरवाजा होगा, यहाँ पर अँटारियों की मुड़ेर होंगी 
यहाँ पर मुख्य राजमार्ग बनेगा, यहाँ पर. सड्के तथा गलियाँ बनेंगी, यहाँ पर चबूतरा होगा, यह अंतःपुर 
की जगह है, यहाँ शिवालय बनेगा,- यहाँ पर वट्वृत्तों समेत सरोवर होगा, यहाँ बावली और छोटे-छोटे 
तालाब बनेंगे । यहाँ पर बाग लगेगा, यहाँ सभा भवन बनेगा, यहाँ पर.फुलवाड़ी लगेगी, यहाँ पर दानवों के 
निकलने के लिए मनोहर सड़क बनेगी ।” इस प्रकार पुर की रचना में परम प्रवीण मय ने मन की कल्पनाओं . 
द्वारा त्रिपुर के निर्माण का कार्यक्रम तैयार किया । सूत ने कहा-- इस प्रकार मय द्वारा निर्मित उस पुर का 
नाम हम लोगों ने त्रिपुर? सुना है.। सर्वप्रथम मय द्वारा विनिर्मित जो काले लौह का पुर था उसमें तारका- 
सुर अध्यक्ष पद पर आसीन हुआ और उस पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमाया । जो पूर्णिमा के चन्द्रमा के 
समान दूसंरा रजतमय पुर बनाया गया था उसमें विद्युन्माली नामक दानव ने विद्युन्माला से युक्त बादलों की 
भाँति अपना आधिपत्य जमाया | जो सुवर्णमय तीसरा पुर बनाया गया था उस पर स्वयं मय ने. अपना 
आधिपत्य जमाया । मय के पुर से तारकासुर तथा विद्युन्माली का पुर सौ-सौ योजन के अन्तर पर अवस्थित. 
था । ईन सबों में सुमेरु पर्वत के समान मय का पुर अति महान्‌ एवं विशाल था । ॥१-१०॥ 
प्राचीन काल में पुष्य नक्षत्र के संयोग पर मय ने उस. त्रिपुर का इस प्रकार निर्माण किया, जिस 
प्रकार भगवान्‌ त्रिलोचन शङ्कर ने पुष्पक को बनाया था । एक पुर से दूसरे पुर में जिस-जिस मार्ग द्वारा 
पुर निर्माण करता हुआ मय चलता था, पश्चिम की दिशा वाले उस-उस मार्ग में स्वयमेव सैकड़ों, सहसो 
भवन सुवणं रजत एवं लोहे के तैयार होते जाते थे । देवताओं के शत्र उन दानवों के रलखचित पुर परम 
सुशोभित थे । उनमें सैकड़ों सुन्दर महल तथा क्रीड़ागार बने हुए थे। सभी लोग इच्छापूर्वक्र उनमें प्रवेश 
कर सकते थे । वे मनोहर पुरं तीनों लोकों के पुरा का अतिक्रमण करनेवाले थे । वाटिका, बावली एवं पद्मं 
वाले सरोवरों से वे समन्वित थे । उन सब में अशोक के वन लगे हुए थे, जिनमें कोकिला सुरीली ध्वनि 
सुनाती थीं । विशाल चित्रशालाएँ तथा चोशालाएँ सुशोमित हो रही थीं । क्रमशः सात, आठ और दस 
` भूमिका (तल्ले) वाले सुन्दर भवनों को मय ने सुन्दरता के साथ निर्मित किया था, जिन पर अनेक ध्वजा 
तथा पताकाएँ सुशोभित थीं तथा विविध प्रकार की मालाओं से अलंकृत थे। उनमें किंकिणी से युक्त केरधनो - 
के सुन्दर रव हो रहे थे । अति झुगंधि से वे पूर्ण थे । चारों ओर से उनकी लिपाई पुताई हुई थी तथा 
पुष्प नेवेद्य आदि पूजन की सामग्रियाँ यथास्थान सजाकर रखी गई थीं । यज्ञ के धुएँ से अंधकार हो रहा 
था, चारों ओर भरे हुए पूजा के निमित्त कलश सजाये गये थे। उस त्रिपुर में कहीं आकाश की भाँति नीले ' 
' और कहीं हंसों की०पंक्तिर्यो"की "माँ ति“सफेद' धरण्एक्ही'बक्ति“मेतविराजंम्ीम'थे१'० चन्द्रमा की कान्ति को 
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हंसनेवाले मोतियों के गुच्छों के लटकने से शोमायुक्त तथा मल्लिका, चमेली आदि सुगंधिपूर्ण पुष्पों तथा 
गंघ-धूप आदि से सुवासित, तथा पाचों इन्द्रियों के सुखों से समन्वित नित्य सत्पुरुषों की भाँति वे भवन 
'प्रम सुशोमित हो रहे थे । सुवर्ण, रजत, तथा लौह से बने हुए तथा मणि रल तथा अंजन से चिहित 
प्राकार (घेरे) उस त्रिपुर में ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानों पर्वत के प्राकार हाँ । उस त्रिपुर के एक-एक 
पुर में पताका तथा ध्वजाओं से. युक्त सौ-सौ गोपुर (भवेश-द्वार) थे, जो पर्वतों के शिखरों की माँति दिखाई 
पड़ते थे । त्रिपुर के उन तीनों पुरो में कन्याओं के निवास स्थान अलग बने हुए थे, जिनमें नुपूरी के सुन्दर 
रव हो रहे थे । वे सुन्दर पुर स्वर्ग से भी बढ़कर शोमाशाली थे, बड़े बड़े बगीचों तथा विहार के साधनों च 
'बंट वृक्त युक्त सरोवरों,-तालावों, चौराहों, नदियों वनों: तथा उपवनों से वे सभी परम शोमा सम्पन्न थे | दिव्य 
` >-ओगविलास की सामग्रियों से सुशोमिंत थे । ` उस त्रिपुर के बाहर जाने वाले सीघे मागं पुष्पों के समूहों से 
सुशोभित थे । माया को निवारित करनेवाले उपकरणों द्वारा उन राक्ष्सों ने उस त्रिपुर की चारों ओर सी 
गहरी परिखाएँ बनाई थीं | अदूमुत पराक्रमशाली मय द्वारा विनिर्मित उस सुन्दर एवं अमेच दुर्ग के निर्माण 

: को सुनकर देवराज इन्द्र के बैरी दिति के वलवान पुत्रगण सहां की संख्या में वहाँ पहुँच गये। उच्च विशाल 
पर्वत तथा मत्त गजराज के समान गर्वीले वैरियों के : विनाशक तथा -मनुष्यों के शत्रु उन असुरा से आकीर्ण 
वह त्रिपुर उस समय ऐसा हो गया जैसे आकाश काले बादलों से युक्त होकर हो जाता है । ॥११-९८॥ 
श्री मालय महापुराण मे त्रिपुराख्यान नामक एक सौ तीसबाँ अध्याय समाप्त ॥ १३० | 
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सूत ने कहा--ऋषिबृद ! असुरशिल्पी मय द्वारा बिनिर्मित वह दुगं (त्रिपुर) पारस्परिक वैर 
भावनायुक्त देवता तथा दानवों के लिए दुगता को (कठिनता से पहुँचने योग्य) प्राप्त हुआ । मय के आदेश से 
महाकाल की भाँति वे दानवगण अपने- खी पुत्रादि तथा हथियारों के साथ उन पुरा में इस प्रकार आनन्द 
समेत प्रविष्ट हुए जिस प्रकार सिहों के समूह कठोर वन में तथा मकर बन्द समुद्र में प्रविष्ट होते हैं । : 
- मूतेमान क्रोध के समान अतिकठोर भीषण शरीर वाले, मय के समान बलशाली सौ करोड़ सुर शत्रओं 
(दानवो) से वह त्रिपुर आकी हो गया । दानवों के निवास स्थान पाताल तथा सुतल आदि लोकों से 
निकलकर तथा (देवताओं के भय से) पर्वतों पर जीविका निर्वाह करनेवाले दानवगण, जो आकार में 
बादलों के समान ये, शरणार्थ आ-आकर उस त्रिपुर में उपस्थित हो गये । वहाँ पहुँचकर जो दानव जिउ 
किसी भी मनोरथ की कामना करता था उस को मय अपनी माया द्वारा पूर्ण कर देता था । चाँदनी रातों 
मे कमलो से सुशोमित सरोबरों, आमवाले बगीचों एवं तपस्या के वनों में सुन्दर शरीरवाले अंगों में चन्दन 
लपेटे हुये मतवाले हाथियों की भाँति स्वच्छं वख एवं आमूषणां से सुसञ्जित सुन्दर माला एवं . अंगराग 
आदि; से अंलंकत -दानवगसु,'हावमाक' करलेबाली म्स्मिजी- नहला मी: सिके साथ सवेदा सग 
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विलास में लगे हुए क्रीडा किया करते थे । त्रिपुर में रहनेवाले उन देव शत्रुओं का समय परम आनन्द के 
साथ व्यतीत हो रहा था । उनके स्वर्गवासियों के समान सुखमय दिवस व्यतीत होते थे। मय द्वारा विनिर्मित 
उस त्रिपुर में आनन्द का अनुभव करते हुए उन दानवों ने स्वयं ही अर्थ धर्म एवं काम में अपनी प्रवृत्ति की | 
पुत्रगण पिता की सेवा में तत्पर रहते थे, पत्नियाँ अपने पति की शुश्रूषा में दत्तचित्त रहती थीं । सभी लोग 
झगडे तकरार से नितान्त रहित रह एक दूसरे से विशुद्ध प्रेम करते थे । कोई बलवान अधम से किसी निबल 
को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता था । दिति के वे पुत्रगण उसी त्रिपुर में बने हुए भगवान शंकर के 
पयतन (मंदिर) में उनकी पूजा करते थे। वे मांगलिक. शब्दों का उच्चारण करते थे, बरं तथा कल्याणप्रद 
आशीर्वोदों का प्रयोग करते थे । अपने अलंकार, नुपुरों के रवों से मिश्रित बेशु एबं वीणा के सुरीले 
` एवं मनोहारि शब्दों का वे उच्चारण करते थे। वहाँ सुन्दरी रमणियों के चित्त को व्याकुल करनेवाली मनोहर _.. 
हँसी होती थी [ इस प्रकार त्रिपुर में उन दानवेन्द्रो को सवदा सुख भोग में मग्न ही सुना जाता था । देवता 
एवं ब्राह्मणों की पूजा तथा नमस्कार करनेवाले धमॉर्थ तथा काम के साधक उन दानवों के बहुत समय इस 
प्रकार आनन्द के साथ व्यतीत हो गये । ॥१-१६॥ 
इसके उपरान्त कमी उस त्रिपुर में अलक्ष्मी (दारिद्र्य), असूया (गुणों में भी दोष लगाना), तृष्णा 
वुसुक्ता (भूख) कलि तथा कलह- ये सब एक ही साथ प्रविष्ट हुए । संध्या के समय इन सब उपयुक्त 
भयदायी दारिद्र्यादिकों ने त्रिपुर में प्रवेश किया और -सबों ने एक ही साथ चारों ओर से रात्तसों के शरीरों 
' मैं प्रविष्ट हो उन्हें इस प्रकार आक्रान्त कर लिया जैसे निबल शरीर में रोगं प्रवेश कर लेते हैं । त्रिपुर में 
प्रवेश करते हुए इन दारिद्र्यादिकों को मय ने भयानक रूप में दानवों में अधिष्ठित होते हुए स्व में 
देखा । तदनन्तर सह्नकिरण शुम्र कान्तिमान्‌ भगवान्‌ भास्क्र के उदित होते ही मय ने दो सूर्यो से युक्त 
मेघ की भाँति उक्त दोनों दानवों के. साथ सभा भवन में प्रवेश किया । सुवणं से अलंकृत मेरु पर्वत के 
समान उच्च सिंहासन पर बे तीनों दानवगण इस प्रकार विराजमान हुए, जिस प्रकार कांचन पर्वत पर मेध 
सुशोभित हों । मय की बगल में तारक और विद्युन्माली इस प्रकार बैठे हुए थे जैसे हाथी अपने दो बच्चों के : 
साथ बैठा हो | तदनन्तर सब दानवगण रणभूमि में कोपाविष्ट की भाँति उस सभा भवन में दृढ़ आसन 
लगाकर बैठे । उन दानवों के सुखपूर्वक बैठ जाने पर मायावी मय ने कहा- “आकाश में चलने वाले ! 
तथा आकाश में शब्द करनेवाले ! दाक्षायणी के पुत्रगण ! मैंने आज रात मै एक अति भयानक एवं दारुण 
स्वप्न देखा है । उसे सुनो । उस स्वप्न में मैंने चार ख़्ियाँ तथा तीन पुरुषों को, जो भयानक स्वरूप वाले थे 
क्रोधामि से जिनके मुख जल-से रहे थे, और जो त्रिपुर के विनाश करनेवाले थे, देखा है। अतुल पराक्रमशाली वे 
लोग हमारे इस त्रिपुर में प्रवेश कर निवास 'कर चुके हैं और अनेक रूपों में विभक्त होकर सब के शरीरों 
में भी प्रवेश कर चुके हैं । स्वप्न में मैंने अपने त्रिपुर को अन्धकार से आकीर्ण देखा है, और यह देखा 


- है किं.घर द्वार तथा तुम सब के समेत यह त्रिपुर समुद्र में डूब गया है। एक सुन्दरी नारी नंगी होकर 


| उलूक तथा गधे पर०्सक्षारञथी, उसके “साथ/व्यम्फ भी बहुत्तेरी 'युम्बम “करने केंम्च०शुन्द्री खियाँ थीं। एक 
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लाल तिलक लगाए हुए चार पैर तथा तीन नेत्रों वाला पुरुष भी उसके साथ था । उसी पुरुष ने उस 
सुन्दरी वाला को पीटा भी और उसी ने मुझे स्वप्नावस्था से जगा भी दिया। इस प्रकार की अति _ 
भयावह आक्नतिवाली सुन्दरी खनी मेंने स्वप्न में देखी है । दिति के पुत्रो | इस प्रकार यह स्वप्न मैंने देखा 
हे। और, यह मी देखा है कि असुरों को किस-किस प्रकार का कष्ट-होगा । यदि तुम लोग हमें राजा 
मानते हो, और यह समझते हो कि में तुम लोगों की कल्याण की बातें बतला रहा हूँ तो सुप्रसन्न मन से 
सावधान हो जाओ | कभी किसी की झूठी निन्दा मत करो, काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया आदि दुगुणां को 
छोड़कर सत्य, क्षमा, घमं एवं ऋषियों के मार्गों पर खंड़े होओ । चित में शान्ति धारण करते जाओ, और , 
महादेव की पूजा में दत्तचित्त हो । इसी प्रकार से उक्त दुःस्वप्न की शान्ति हो सकती है। हे दानवो ! 
> .- निश्चय ही ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हम लोगों के अपर देवाधिराज भगवान्‌ त्रिलोचन अप्रसन्न होगये है 
क्योंकि हमारे इस त्रिपुर में भविष्य में होनेवाली अमांगलिक घटनाएँ अभी से घटित होती दिखाई पड़ रही 
हैं । अतः तुम लोग सभी प्रकार के कलह को छोड़कर सरल व्यवहार धारण कर इस दुःस्वप्न के परिणाम 
स्वरूप आनेवाले कुसमय के आगमन की प्रतीक्षा करते जाओ ।' दाक्षायणी के पुत्र वे दानवगण उस 
समा में मय की ऐसी बातें सुन क्रोध ईष्यो आदि से आविष्ट होकर विनाश के समीप जाते हुए-से प्रतीत 
होने लगे । अलक्ष्मी के प्रभाव से प्रभावित वे अपने विनाशों को प्रत्यच्त देखते हुए भी समाभवन में 
परस्पर क्रोध से पूणं हो गये और उनके नेत्र लाल-्लाल हो गये । ।१७-२८॥ 
`. दैव योग से विनष्ट वे त्रिपुर निवासी दानवगण, तमी से सत्य एवं धर्माचरण को छोड़कर 
अति निन्दनीय कार्य करने लगे.। ब्राह्मणों तथा सत्कमाँ की निन्दा करने लगे । देवता की पूजा छोड़ दी । 
गुरु का भी सम्मान न करते और आपस में क्रोधपूण व्यवहार करते | कलह में तत्पर रहकर अपने 
धर्म के ऊपर ही वे हँसने लगे । एक दूसरे की निन्दा करने लगे तथा घोर अहङ्कार से युक्त हो कर बात 
करने लगे । वे गुरुजनों से उच्च स्वर में बाते करने लगे, तथा पूजनीयों के प्रति सम्मान प्रदशन तो दूर रहा | 
सबों ने उनसे बातें बरना भी छोड़ दिया । विना किसी कारण के ही उनकी आँखों से आँसू गिरने लगे और 
सदा उत्कंठित-से रहने लगे। रात्रि में दही, सत्तु, दूध तथा केंथा खाने-पीने लगे और भोजनोपरांत जूठे मुँह 
: तथा शरीर को हँककर शयन'करने लगे । पेशा करके विना पैर धोए ही वे सब फो स्पशं करने लगे तथा 
पवित्रता के आचार से एकदम विवर्जित रह कर शय्या पर शयन भी करने लगे । वे लोग विना कारण ही 
भय से इस प्रकार संकुचित हो जाते जिस प्रकार बिल्ली को देखकर चूहे डर जाते हैं । गोपनीय कार्यों में 


भी वे लज्ञारहित हो गये । खी समागम के बाद शारीरिक शुद्धि न करते । इस प्रकार प्राचीनकाले मै - 


शीलवान्‌ होकर भी वे त्रिपुरवासी दानवगण इतने क्रूर हो गये । वे सभी दानव देवताओं तथा तपस्वियों को 
पीड़ा पहुँचाने. लगे । इस प्रकार मय से निवारित किये जाने पर भी बे विनाश को प्रास हुए । कलह की 
इच्छा करनेवाले वे दानवगण सर्वदा ब्राह्मणों के अनुपकार ही में दत्तचित्त रहने लगे । वैश्राज, नन्दन, 
औैन्नरथ, अशोक, वराशोक आडि, सुद्रर वनेको) घोसी) आइज म फुपू महान करने वाले थे, वे 
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विध्वंस करने लगे । इस प्रकार पहले देवताओं के अनुगामी कहाकर भी वे दानवगण कुद्ध होकर देवताओ 
के निवास स्वगं को तथा तपोवनों को ध्वस्त करने .लगे | उस समथ इस समस्त जगत्‌ के देवमंदिर आदि 
तोड़ डाले गये, देव और ब्राह्मणों के पूजक नष्ट कर डाले गये । देवेन्द्र के शत्र दानवो द्वारा समस्त जगत 
इस प्रकार छिन्न-मिन्न कर दिया गया जिस प्रकार अमरों (टीड़ियों) के. समूहों द्वारा अन्न के पौदे नष्ट कर 
दिये जाते हैं । ॥३९-५०॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में त्रिपुराख्यान प्रसंग में मय का दुःस्वप्न दर्शन नामक एक सौ 
इकतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३ १॥ 


एक सी बत्तीसवाँ अध्याय 
सूत ने कहा दुरात्मा निःशील तथा दुष्ट उन त्रिंपुरवासी दानबों' द्वारा समस्त लोकों व तप- 

स्वियाँ के वनों के ध्वस्त किये जाने पर और आकाश में चलते हुए उनके भीषण शब्दों को सुनकर जब 
त्रिलोक भय से विमूढ़ होगया, सारा संसार अन्धकार में डब जैसा गया तथा जीव जंतु डर के मारे इधर- 
उधर भागने लगे, - तब आदित्य, वसु, साध्य, पितर तथा मरुतों के समूह भी भय से आक्रान्त होकर संसार 
के प्रपितामह ब्रह्मा की शरण में गये । सुवणा के.कमल परे समासीन पाँच मुखंवाले भगवान्‌ ब्रह्मा के पास 
जाकर उन लोगों ने प्रणाम किया और निवेदन किया--'निष्पाप पितामह | आपके वरदान से सुरक्षित 
होकर त्रिपुर में रहनेवाले दानवगण हम लोगों तथा हमारे अनुचरो को पीड़ित करते हैं अतः उन्हें बश में 
कीजिए । पितामह्‌ | जिंस प्रकार मेघों के आगमन से हंस, तथा सिंह के भय से मृग भागते हैं, उसी प्रकार इन 
दानवो के भय से हम लोग इधर से उधर .भाग-रहे हैं । अनघ ! उन अघुरों के भय से भागते हुए हम लोगों 
को अपने पुत्रों तथा खियाँ के नाम तक भूल गये हैं | लोम तथा मोह से अन्धे होकर रात्तसगण देवताओं 
के सब घरों को तोड़-फोड़ रहे हैं तथा तपस्त्ियों के आश्रमों को नष्ट करके इधर-उधर घूम रहे हैं |. देव -! 
यदि ऐसी अवस्था में आप. अति शीघ्र लोक की रक्ता नहीं करते तो निश्चय ही इंस दमन से सारा. जगत्‌ 
मनुष्य तथा देवताओं से रहित हो जायगा |? इस प्रकार देवताओं द्वारा कहे जाने पर चन्द्रमा के समान ' 
सुन्दर सुखबाले पद्मयोनि भगवान्‌ ब्रह्मा ने इन्द्रादि. समेत उने देवताओं से कहा--परम बुद्धिमान्‌ देवगण ! 
मय को मैंने जो वरदान दिया था, . उसका .यह अन्तिम अवसर आंगया है--जैसा कि मैंने उन लोगों से 
कहा भी था । देवों में श्रष्ठ | उन लोगों का वह. सुन्दर निवास स्थान त्रिपुर तो. एक ही वाण द्वारा नष्ट 
5हो सकता है, उसके लिए वाण-ृष्टि करणे की आवश्यकतां नहीं है । किन्तु देवगण | आप लोगों में से 
में किसी को भी -ऐसा नहीं देख रहा हूँ.-जो दानबों समेत उस त्रिपुर को एक वाण द्वारा विध्वस्त. कर 
सके । एक प्रजापति भगवान्‌ शंकर को छोड़कर उस त्रिपुर को कोई अल्प पराक्रमशाली एक वाण में - 
विध्वस्त करने सें०सस्थननह नेम सकत्ानः दि०आफ सोस 'तथाः'अन्मः देकः भी मिलकर दुष्त यज्ञ 
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विध्वंसक भगवान्‌ शङ्कर से प्रार्थना करें तो वह त्रिपुर का विनाश करेंगे । उन तीनों पुरों का विष्कम्म 
स्थल सौ-सौ योजनों मै निर्मित है। शिव के एक वाण द्वारा वह नष्ट हो सकता है । उसका तात्पर्य 
यँ है कि. वे तीनों पुर पुष्य नक्षत्र के संयोग के अवसर पर एक ही क्षण में आपस में संयुक्त 
कर दिये गये हैं । इस प्रकार ब्रह्मां के कहने के बाद दुःखी देवताओं ने कहा--'अच्छी बात है 
हम लोग उनके पास चल रहे हैं ।” इतना कहने के उपरान्त स्वयं भगवान्‌ ब्रह्मा भी शङ्कर की समा में ' 
सम्मिलित हुए । वहाँ जाकर देवताओं तथा ब्रह्मा ने त्रिशूलपाणि भूतभावन भगवान शङ्कर को पार्वती तथा 
महात्मा नन्दिकेश्वर के साथ विराजमान देखा । अजन्मा, अग्नि के कुंड के समान कान्तिमान, अग्नि के 
समान लाल नेत्रोवाले, तेज के आधिक्य से सहु सूर्य तथा मूर्तमान अग्नि के समान तेजोमय, मस्तक पर 
> =ञुचन्द्र से सुशोभित, सुन्दर पूणन्द॒ के समान मुखवाले, नीललोहित, वरदायक, गोपति तथा पारवतीपति 

भगवान्‌ शङ्कर के समीप जाकर स्तुति करते हुए वे सब देवबृन्द खड़े हुए । ॥१-२१॥ 
देवताओ' ने कृहा- भव, शरव, रुद्र, वरदायक, पशुपति, नित्य उग्र स्वरूप वाले, कपर्दी |. 
तुमको हम सब नमस्कार कर रहे हैं । भीम, महादेव, व्यमबक, शान्ति, ईशान, भय विनाशक, अन्धकासुर के 
निर्मलक | भगवन्‌ | तुमको हमारा नमस्कार है । नीलकण्ठ, भीम, वेधा, ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित, षडानन के 
शत्र संहारक तथा कुमार के उत्पत्ति कर्ता, विलोहित, धूम्र, वर, क्रथन स्वरूप भगवान्‌ शङ्कर को हमारा 
नमस्कार है । नित्य नील शिखण्ड रखनेवाले, त्रिशूलधारी, दिव्यशायी, उरग, त्रिनेत्र, हिरणय, वसुरेता 
अचिन्त्य, अम्बिका के पति, सर्व देवों द्वारा नमस्कृत शिव को हम लोग प्रणाम करते हैं । वृषवाहन, 
मुंण्डमाला तथा जटाधारी, ब्रह्मंचयं ब्रत परायण, तप्यमान, ब्राह्मणों के हितेच्छु, अजित, विश्वात्मा, 
` विश्वसुष्टा, समस्त विश्व को ढककर अवस्थित होनेवाले शिव को हमारा नमस्कार है । दिव्य स्वरूप प्रमु 
शंम्सु को हमारा नमस्कार है । स्तुत्य, कामना योग्य, पूजनीय, समीप जाने योग्य, सर्वदा भक्तों के उपर 
अनुकम्पा करने वाले, जो कुछ मन की अभिलाषा हो उसे पूणं करनेवाले, शिव को संदा हमारा 

नमस्कार है । ॥२२-२९॥ ` 
श्री मात्य महापुराण मै त्रिपुर दाह प्रसंग में ब्रह्मादि स्देवक्कत महेश स्तव नामक 
` एक सौ बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३२॥ 


एक सो तेंतीसवाँ अध्याय 


सूत ने कहा--इस प्रकार ब्रा आदि देवताओं द्वास स्तुति किये जाने पर महादेव ने प्रजापति 
ब्रह्म से कहा- “अरे ! देवताओं कोः क्यों महामय प्राप्त होगया है ? देवगण ! आप सब का हम स्वागत 
करते हैं ? जो अभिलाषा हो, कहें, वह मैं अवश्य ही दूँगा, क्योकि आप लोगों के लिए मुझे कोई भी 
वस्तु अदेय नहीं हे प-देवनरेछगण 1 में'निलन्अम ज्योगोंजछ, मं्रती-।०अपीकिए सति महान, उम्र एवं 
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भीषण तप करता हूँ । आप लोगों के जो शत्र हैं, वे हमारे भी घोर शत्र हैं, आपके लिए जो कष्ट के 
विषय हैं, वे चाहे कष्ट एवं पराक्रम ही से सुसाध्य क्यों न हों पर उनका निमूलन मुझे अवश्य ही करना 
चाहिये । मैं भव हूँ |” इस प्रकार प्रेमपूर्वक देव ( शिव जी ) के पूछने पर ब्रह्मा के समेत भाग्यशाली समस्त 
देवों ने महाभाग शिव से कहा-- भगवन्‌ ! भीषण पराक्रम वाले कुछ असुरगण उग्र तपस्या के प्रभाव से हम 
लोगों को कष्ट दे रहे हैं, उन्हीं द्वारा दुःखी होकर आपकी शरण -में हम आये हैं.' हे त्रिनेत्र | दिति का 
पुत्र मय नामक एक. दैत्य है, जिसने पीले रंग के द्वारवाले एक विशाल त्रिपुर की रचना की है । महादेव 
जी | उसी त्रिपुर दुर्ग का आश्रय लेकर समी दानवगणं निर्मम होकर अब हम लोगों को इस प्रकार 
सता रहे हैं जैसे लोग स्वामी विहीन भृत्य को पाकर सताते हैं । नन्दन आदि जितने हम लोगों के मनोहर 
उद्यान थे उन सबों को नष्ट कर दिया गया। रम्मा आदि जो श्रेष्ठ अप्सराएँ थीं, उनको भी वे दानव हर ले गये). 
महेश्वर | इन्द्र के घोड़े तथा जो कुमुद, अञ्जन, वामन तथा ऐरावत आदि नामवाले हाथी थे, उनको भी | 
उन लोगों ने चीन लिया । जो इन्द्र के रथ के मुख्य घोड़े थे, उन्हें भी बे छीन ले गये। और अब वे उन 
दानवो का रथ खींच रहे हैं | अधिक क्या कहें, जो मी रथ, हाथी, खनियाँ तथा सम्पत्ति आदि हम लोगों के 
पास थीं उन सब को उन दैत्यों ने छीन लिया है। अब हम लोगों के जीवन में भी संशय उपस्थित हो गया 
है |. इन्द्र आदि प्रमुख देवताओं के ऐसा कहने पर त्रिनेत्र देवाधिदेव बृहवाहन भगवान्‌ शङ्कर ने देवताओं 
से कहा -- देवगण ! आप लोगों का समस्त कष्ट दूर हो जायगा, में ही उस त्रिपुर का विध्वंस करूँगा। 
किन्तु उसके लिए में जो कुछ कहूँ वैसा ही कीजिये | यदि आप लोग यह चाहते हैं कि भैं उस त्रिपुर का 
विध्वंस करूँ तो एक सवै साधन सम्पन्न अच्छा-सा रथ सुसज्जित कर मुझे दे ।! इस प्रकार दिगम्बर शिव के 
कहने पर ब्रह्मा समेत इन्द्रादि देवां ने “तथास्तु कहकर उनके लिए एक सुन्दर रथ का निर्माण किया । 
इस रथ का निन्न स्तर प्रथ्वी का तथा रिव के पाश्वं में चलनेवाले दो गणों का जूआ बनाया, शिर के 
नीचे रखने: के लिए मेरु शिखर की तकिया बनाया, मन्दर से दो पहियों का अचत बनाया, चन्द्रमा और सूर्य 
से दो घुवणं तथा रजतमय चक्के बनाये । इण्णपच्त तथा शुक्त पंक्ष से रथ की दोनों धुरिया बनाई गई 
एवं अन्यान्य यंत्रों को उन्हीं देवताओं द्वारा निर्मित किया गया । कम्बल तथा अश्वतर- इन दोनों नागों 
से वह रथ चारों ओर परिवेष्टित था मार्गव (शुक्र), अङ्गिरा (वृहस्पति), बुध, मंगल तथा शनैश्चर ' 
आदि श्रेष्ठ देवों ने उस रथ पर अवस्थित हो आकाश को उस रथ का वरूथ ( आवरण ) बनाया । सर्पों 
के नेत्रों के समूहों से उस रथ का त्रिवेणु निर्मित किया जो सुवणं के समान चमक रहा था । आठ सुख 
वाले देवताओं ने मणि, मोती तथा नीलम आदि रलो से उसे जड़कर सुसज्जित किया था | गंगा, सिंधु 
शतद्रू , चन्द्रमागा, इरावती, वितस्ता, विपाशा, यमुना, गण्डकी, सरस्वती, देविका तथा सरयू- इन श्रेष्ठ 
नदियों को उक्त रथ में वेणु के स्थान पर नियोजित किया गया था । धृतराष्ट्र नामक जो नागों के वंशधर थे 
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उनको शिव के श्रृंगार के लिए रखा तथा जो वासुकि तथा रैवत के वंशज दर्पयुक्त सर्पराज थे, वे शीघ्र गमन 
करनेवाले अनेक प्रकार की जाति तथा मुखवाले वाणों का रूप धारण कर बाणों के तरकसों में स्थित हुए। 
सुरसा, सरमा, कद्रू , विनता, शुचि, तृषा, बुभुच्ता--ये सब उम्र स्वमाववाली तथा सर्वशमा और मृत्यु अहमवध्या 
गोबध्या, बालबध्या तथा प्रजाभया नामक शक्तियाँ थीं, वे गदा तथा शक्ति का रूप धारण कर उस समय 
शिव के रथ में उपस्थित हुई । उस विशाल रथ में सतयुग जुवा बना तथा चार हवन करनेवाले चार वर्ण- 
वाले लीला समेत सुवण के कुएडल बने । वह जुआ रथ के शिरोमाग में महाबलवान्‌ धृतराष्ट्र नाग के इढ़ _ 
बन्धनों से बाँधा गया । ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथवेवेद--इन चारों वेदों ने अशवरूप धारण 
किया । अन्नदान आदि प्रमुख जितने भी प्रशस्त दान कहे गये हैं, वे सब सहस्तों की संख्या में उन अश्वों 


- के आभूषण बने । पद्म, महापञ्च, तच्तक) कर्कोटक तथा धनंजन--ये सब नाग उन अश्वों के बाल के बन्धन 


हुए । #कार से उत्पन्न होनेवाले जितने-स्तवन तथा मंत्रादि एवं यज्ञो के अनुष्ठान थे, तथा उपद्रव एवं 
उनके प्रतिकार, ( शान्ति के उपाय ) पशुबन्ध आदि इष्टि तथा यज्ञोपवीत एवं विवाहादि के संस्कार थे वे सब 
उसमें मणि, मुक्ता एवं प्रवालों के स्थान पर नियत हुए । इस प्रकार वह सुन्दर रथ विमूषित हुआ । ॐकार 
का चाबुक निर्मित हुआ, उसका अग्रभाग वषट्कार से बना, सिनीवाली ', बुधँ, राका तथा अनुमती 


` नामक चार तिथियों की अश्वो के जुए में बाँधे जानेवाली रस्सी तथा बागडोरे बनीं, जिनसे वे अश्व इधर- 


उधर घुमाये जा सकते थे । उस महान्‌ रथ की काली, पीली, श्वेत, मंजीठ के रंग एवं भूरे रंग की पवन 
से हिलती हुई पताकाएँ थीं । छहों ऋतुओं से समन्वित.संवत्सर का धनुष बना । उस धनुष की दृढ़ प्रत्यंचा 
कभी वृद्ध न होनेवाली अम्बिका बनीं । भगवान रुद्र स्वयं काल स्वरूप हैं । उस काल ही को लोग संवत्सर 
नाम से जानते हँ, इसी कारण भगवती पार्वती कालरात्रि रूप से उस महान्‌ धनुष की कमी पुरानी न होने- 
वाली प्रत्यंचा बनीं । भगवान्‌ त्रिनेत्र शङ्कर ने जिस श्रेष्ठ वाण से संधियों के समेत उस महान्‌ त्रिपुर का विध्वंस 
किया, वह श्रेष्ठ वाण विष्णु, चन्द्रमा एवं अग्नि के संयुक्त तेज से बना हुआ था । उस वाण के सुख भाग 
में अग्नि का, फाल में अन्धकार नाशक चंद्रमा का तथा समस्त वाण में सुद्शंन चक्रधारी विष्णु की 
तेजोराशि विद्यमान थी । उस वाण को अति भीषण प्रभावकारी बनाने तथा उसके तेज को अति उद्दीपत 
करने के लिए नागराज वासुकि ने उस पर प्रचुर परिमाण में विष का वमन किया। इस प्रकार देवताओं ने दैवी 
प्रभाव से युक्त उस दिव्य रथ की रचना कर लोकाधिपति शंकर के पास ले जाकर यह बात कही--'दानवों 
ओष शत्रुओं को जीतनेवाले ! हम लोगों ने आपके लिये ऐसे दिव्य रथ का संस्कार किया है, यह प्रत्येक 


` आपत्तियों से बचानेवाला रथ है | आगे चलनेवाले इन्द्र समेत समस्त देवताओं तथा मेरु के शिखर की तरह 
. विशाल तथा तीनों. लोकों में सर्वोत्तम उस रथ को देखकर शंकर ने'देवताओं की प्रशंसा की। उस विशाल रथ को 


१चतुदंशी से युक्त अमावस्या तिथि। स्वह अमावस्या जिसमें चन्द्रमा की को छुप जाय । “प्रतिपदा से युक्त पूर्णिमा 
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मली भाँति बारम्बार देख-देखकर “बहुत अच्छा, बहुत अच्घा'--ऐसा बारम्बार कहकर वे प्रशंसा करने लगे । 
तदनन्तर उन इन्द्र समेत समस्त देवताओं से उन्होंने स्वयं कहा--दिवगण ! आप लोगों ने जिस प्रकार 
का रथ हमारे लिए प्रस्तुत किया है उसी रथ की मर्यादा के अनुकूल एक सारथी भी शीघ्र ही तैयार 
कीजिये"? देवाधिदेव शंकर के ऐसा कहने पर देवता लोग वाणों से विद्ध जैसे कर दिये गये। वे 
बड़ी चिन्ता में मग्न होकर कहने लगे--'अब यह कार्य किस प्रकार सम्पन्न होगा ? महादेव के समान केवल 
सुदर्शन चक्रधारी भगवान्‌ विष्णु को छोड़कर अन्य कौन देवता है जो सारथी के पद पर नियुक्त किया जा सकता_ 
है । सो वे तो उस वाण के अग्रभाग पर अवस्थित ही हैं |! इस चिन्ता से चिन्तित होकर देवगण शिलाखण्ड 
' से प्रतिहत गाड़ी के जुए में नघे हुए बैलों की भाँति ऊर्ध्वं शवांसे खींचते हुए 'किस प्रकार . यह कार्य सम्पन्न 
होगा?---ऐसा कहने लगे । लोकनाथ इन्द्र के आगे इस प्रकार, चिन्तित खड़े हुए देवताओं को पितामह श्रा . 
ने देखा और तब “मैं सारथी का काम सँभालूँगा'-- ऐसा कहकर उन्होंने घोड़ों की बागडोर अपने हाथों में ले 
ली । तदनन्तर हाथ में चाबुक लेकर सारथी बने हुए ब्रह्मा को. देखकर गन्धर्वों समेत सभी देवताओं ने प्रसन्न 
मन से महान्‌ सिंहनाद किया । विश्वेश भगवान्‌ शंकर ने पितामह ब्रह्मा के रथ पर बैठ जाने पर “हमारे समान 
ही सारथी मिल गया”. कहकर रथ पर आरोहण किया । शांकर के रथारूढ़ हो जाने पर उनके असह्य भार 
से आकुल होकर अश्वगण घुटनों के बल प्रथ्वी पर गिर पड़े और धूलि का फंका उनके सुख में भर गया। इस 
प्रकार ( अश्वरूपधारी ) वेदों को भय से गिरा हुआ देखकर शंकर ने स्वयं उन्हें उठकर इस प्रकार उबार लिया 
जैसे दुःखी तथा सन्तप्त पितरों को पुत्रगण उबार लेते हैं । तदनन्तर उस महान्‌ रथ से मीषण शब्द होने लगे 
और समुद्र की गर्जना के समान देवताओं ने 'जय जय कार? किया | बरदायी स्वयम्मू भगवान्‌ ब्रह्मा ने ॐकार 
रूप चाबुक को हाथ में लेकर मंत्रोच्चारण कर वेगपूर्वक उन अश्वों को प्रचालित किया । तब वे अइव 
` मानो आकाश को लीलते हुए, सारी प्थ्वी को स्ववश करते हुए, मुख से सर्पों की भाँति भीषण फुफकार 
छोड़ने लगे । इस प्रकार जटाजूट धारी शंकर तथा स्वम्मू ब्रह्मा के प्रेरित करने पर वेगशाली वे अरव प्रलय 
के झंझावात के समान चंलने लगे । ध्वजा को अत्यधिक ऊँचा करने में निपुण नंदीश्वर ने उस श्रेष्ठ 
रथ की सर्वोत्तम ध्वजदंड पर शिवजी की इच्छा से अपना आसन जमाया । सूर्य के समान तेजस्वी, भृगु 
पुत्र शुक्र तथा अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने हाथों में दण्ड धारण कर उस श्रेष्ठ. रथ के दोनों चक्का पर रुद्र 
की हितकामना से निवास किया । तब शत्रुओं के विनाश करने में सहस्र हाथों वाले अनन्त भगवान. 
शेषनाग हाथ में वाण धारण कर रथ की तथा ब्रह्मा जी के आसन की रक्षा में नियुक्त हुए । यमराज अपने 
अत्यन्त दारुण महिष पर, धनपति कुबेर सर्प पर, देवराज अपने वाहन ' ऐरावत पर, वरदायक कार्तिकेय 
' सौ चन्द्रकवाले मयूर पर, जो कूजते हुए “किन्नर के समान था, शीघ्र चढ़कर, पिता के उस युगोपम 
रथ की रचता करने लगे । तेजस्वी भगवान्‌ नंदीइवर झूल घारण कर रथ के पीछे से तथा दोनों बगलों से 
लोक विनाशक कालं के समान उम्र रूप धारण कर रक्षा करने लगे । अग्नि के समान विकराल वणंवाले 
' ज्वालामुखी पर्वतः के समान "भीषए“अवथगण"भगत्रान्‌" शंकरे रथ०के पीछेथ्यीले इस'मकार चलने लगे मानो + 


>] 
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महासमुद्र में नाकगण तैर रहे हों । मुगु, भरद्वाज, वसिष्ठ, गौतम, क्रत, पुलस्त्य, तपस्वी पुलह, मरीचि, अत्रि, 
भगवान्‌ अंगिरा, पराशर तथा अगस्त्य आदि प्रमुख महर्षियाँ ने विचित्र भूषणा तथा स्तुतियों द्वारा - 
अजन्मा, अजित शंकर जी को परम सन्तुष्ट किया । सुवर्ण गिरि के समान सुन्दर वह रथ आकाश माग में 
अवस्थित उस त्रिपुर की ओर पक्तधारी पर्वत के समान चला । हस्ती, पर्वत, सूर्य एवं मेघ के समान. 
` आकार तथा तेजवाले, जलयुक्त बादल के समान भीषण रव करनेवाले वे प्रमथगण देवताओं द्वारा सुरक्षित 
उस रथ को चारों ओर से घेरकर बड़े गवं के साथ पीच्े-पीछषे चलने लगे । अति तेजोमय वह सुन्दर रथ 
वज्रपात एवं मेघ गर्जना के समान भीषण रव करता हुआ आकाश मार्ग में इस प्रकार चलने लगा जैसे 
प्रलयकाल में मकर आदि जलीय. जन्तुं से व्याप्त एवं उद्धत समुद्र चला जा रहा हो । ॥१-७१॥ 
= ~र गतस्य महापुराण में त्रिपुरदाहप्रसंग में रथ प्रयाण वर्णन नामक एक सौ तेंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३३॥ 


एक सौ चोतीसवाँ अध्याय 

यत ने कहा--इस मकार -उस श्रेष्ठ रथ की देवाताओं तथा अन्य लोगों ने आकर पूजा की 
और भगवान्‌ शंकर उसपर विराजमान हो गये । .प्रथम (शिव जी के गण) घोर शोर मचा कर “बहुत 
अच्छा, बहुत अच्छाः--इस प्रकार चिल्लाने लगे । महावृषभ नंदीवर ईश्वर के स्वर के समान भीषण 
शब्द करने लगे, विप्रगण जय-जयकार मचाने लगे और घोड़े हिनहिनाने लगे। तब रण भूमि से उचल कर 
देवर्षि नारद भगवान्‌, जो पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान शोमायमान हो रहे थे, शीघ्र ही उस त्रिपुर की 
ओर प्रस्थित हुए । वहाँ दैत्यो के त्रिपुर मै भीषण उत्पात एवं अपराकुन आदि हो रहे थे उसी समय वहाँ पर 
प्रम तपस्वी भगवान्‌ नारद जी प्रकट हुए । श्वेतमेघ के. समान कान्तिमान्‌ नारद को आया देख सभी दानव 
गण एक साथ ही अभिवादन करते हुए उठ खड़े हुए। त्रिपुरेश्वर मय ने देवर्षि नारद का अभ्य; मधुपर्क तथा 
पाद्यादि से इस प्रकार पूजन किया जैसे देवराज इन्द्र सृष्टिकर्ता भगवान्‌ ब्रह्मा की पूजा करते हैं | पूजनीय 
परम तपस्वी नारद ने मय की पूजा अंगीकार की और तदुपरान्त वे सुबण के एक सुन्दर आसन पर 
आसीन हुए । नारद्‌ जी के सुखपूवंक आसन पर बैठ जाने के बाद दानवपति मय भी दानवों के साथ अपने 
उचित आसन पर विराजमान हुआ । महा अझुर मय ने ब्रह्मपुत्र नारद जी को बैठा देख अति प्रसन्नता से 
पुलकायमान हो प्रसन्न मन एबं विकसित नेत्रां से पूछा-- वर्तमान के जाननेबाले नारद जी | हमारे इस 
त्रिपुर में इस प्रकार के भीषण अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं जैसे अन्यत्र कहीं भी न होते होंगे । लोगों को 
परम भयानक स्वम दिखाई पड़ते हैं, पताकाओं के दण्ड ट्ूटद्रठ कर गिर पड़ते हैं! विना वायु केही. 
पताकाएँ प्रथ्वी पर आ गिरती हैं । अझलिकाएँ पताकाओं एवं प्रवेश दवारो. के साथ कापती हैं, त्रिपुर भर _ 
मे 'भारोमारोः की भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती हैं । नारद जी | मैं एक सृष्टि के स्थाणु स्वरूप, वरदायी, भक्तों को 
अभयदान देनेवाले शकरैजी-को"जोइ”कर८बुन्दरभसबेठ/-मत5 देवताओं ते कछ हीं, इरता हैं । निष्पाप | 
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नारद जी ! इन उत्पातों के विषय में आप से कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप तो भूत तथा भविष्य के - 
विषय में भी पूरी जानकारी रखते हैं | मुनिश्रेष्ठ नारद्‌ जी । हम लोगों को अतिशय भय देने वाले इन 
अपशकुनों का क्या कारण है ? कृपया इसके विषय में आप बतायें । मैं आपकी शरण में हूँ । इस प्रकार 
मय की प्राथना सुन शोकरहित प्रसन्न चित्त नारद जी बोले । ॥१--१६॥ 
नारद ने कहा--दानव पति | जिस कारण से ये अपशकुन हो रहे हैं, उसके विषय में कह 
रहा हूँ, सुनिए । घम शब्द धृज'घातु से बना हुआ है, जो धारण तथा माहात्य के अर्थ में प्रयुक्त किया 
गया है । परमेश्वर के महत्त्व को अंगीकार कर (अपने को) धारण करने को धर्म कहा जाता है। मनोरथों 
को सिद्ध करनेवाले इस धर्म की ऐसी व्याख्या आचार्यों द्वारा बतलायी गई है । इससे भिन्न जो वैसा इष्ट 
साधक नहीं होता अर्थात्‌ जो अनिष्ट फलदायी होता है, वह अधर्म हैं। आचार्य लोग उसका. 
. उपदेश नहीं करते । मनुष्य को कुमाग से सन्माग पर आना चाहिए । जो सन्माग से कुमार्ग पर जाते हैं 
` उनका विनाश निश्चित है । वेद के माहात्म्य को जाननेवाले ऐसा जानते हैं | तुम इन सब उन्मत्त दानवों के 
साथ अधर्म के रथ में आरूढ़ होकर देवताओं के अपकारियों की सहायता करते हो । वे सब अपशकुन, 
जिन्हें तुमने मुझे बतलाया है, इन्हीं दानवों के विनाश के सूचक हैं । भगवान्‌ रुद्र सम्पूर्ण लोकमय रथ पर 
आरूढ़ ` होकर तुम्हारे इस त्रिपुर को, तुम्हें तथा असुरों को विष्ट करने के लिए आ रहे हैं | इसलिए हे 
दानव | अपने पुत्रों तथा दानवो को साथ लेकर तुम महा तेजस्वी शाश्वत भगवान्‌ महेश्वर की शरण में चले 
जाओ ।' इस प्रकार देवषिं नारद दानवो को इस आगत महाभय की सूचना देकर पुनः देवाधिदेव शंकर जी 
के पास वापस चले आये । नारद मुनि के चले जाने पर मय ने अपने मन में विचार किया कि इस प्रकार 
का कार्य शूर सम्मत ? (नहीं) है ।' तदुपरान्त उसने दानवों से कहा--'दानवगण ! तुम लोग शूर वीर हो, 
पुत्रादि से सम्पन्न हो, सभी प्रकार की कामनाओं को प्राप्त कर चुके हो.। इन देवताओं के साथ युद्ध अवश्य करो 
इसमें भय मत करो । असुरगण ! इन्हें जीत कर हम लोग देवताओं की उस सभा के सभासद हो जायँगे 
तथा इन्द्र समेत समस्त देवताओं को मारकर समस्त लोकों का. उपभोग करेंगे। तुम लोग युद्ध के लिए 
सुसज्जित होकर हाथों में विविध हथियार कवच आदि धारण कर सभी शख्नाख्नों को तैयार कर दुग के उपर 
वा अटारियों पर जा बैठो। इन तीनों पुरों में अपने-अपने योग्य स्थानों को प्राप्त कर बैठ जाओ, नहीं तो देवगण 
इन पुरों पर आक्रमण कर के और बचकर चले जायँगे । आकाशमार्ग में चलनेवाले वे शूरवीर देवगण तुम 
लोगों के जाने हुए हैं, उन्ह प्रयलपूर्वक रोकते जाओ और अपने तीक्ष्ण वाणों से उन्हें मलीमाँति घायल करो ।' 
मय ने देवरूपी आक्रमणकारी हाथियों के निवारण के लिए इसं प्रकार की बातें दानवों से कर खियों की चिन्ता 
' तथा व्याङुलता से व्याप्त उस त्रिपुर में प्रवेश किया । और तदमन्तर उसने.शुश्र रजत के समान पवित्र मूर्ति, कामादि 
के शत्रु, अन्धकासुर के उन्मूलक, दक्त के शरीर के विनाशक भगवान शंकर की मनोहर स्तोत्रों से पूजाकर 
सवतीभावेन उन्हीं की शरण प्राप्त की | उस समय चन्द्रशेखर भगवान शंकर का तृतीय नेत्र यद्यपि क्रोध की 
अमि की उद्दीपि से.सुक्तञभाकिन्छु"अभा-सडे की"ङ्च्छा अ-रखने> बाले मय ० की “फ्रर्थना के बाद वे उसकी 
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अभिसंधि को कुछ भी नहीं समभा तथा उसके अभिमत वरदान को दे. भी दिया, जिसके कारण वह दानवपति 
और अधिक निडर होगया । ॥१--३३॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में त्रिपुरदाहम्रसंग मै नारद गमन वर्णन नामक एक सौ चोंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३४॥ 
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सुत ने कहा--तदनन्तर देवषि नारद जी त्रिपुर से रणमूमि में वापस आकर देवताओं 

की सेना में उपस्थित हुए और वहाँ देवताओं की समा में सम्मिलित हुए । वह अति विस्तृत वर्ष इलावृत्त 
के नाम से विख्यात था, जहाँ पर दैत्यराज बलि संयत चित्त से यज्ञाराधन में निरत था । वहु पुण्य स्थान. 
त्रिलोक में देवताओं की जन्म भूमि! नाम से विख्यात है; वहाँ पर देवताओं के विवाह, यज्ञ, जात कर्म 
आदि पवित्र संस्कार तथा क्रियाएँ सम्पन्न होती थीं. । वहीं पर देवताओं के कन्यादान आदि पुनीत ब्रत भी 
सम्पन्न किये जाते थे । यही नहीं वहीं अपने गणों समेत भगवान्‌ शंकर भी नित्य विहार करते थे | उसी | 
स्थान पर लोकपाल गण भी सुमेरु पर्वत की भाँति निवास करते हैं । द्वितीया के चन्द्रमा को धारण करने- 
' बाले मधुपिंगल नेत्र भगवान शंकर ने उक्त स्थान पर इन्द्र से तथा अपने गणधीशों से कहा--देवराज ! 
इन्द्र | यहाँ से तुम्हारे शत्र्‌ ओं का त्रिपुर सामने दिखलाई पड़ रहा है, जो अनेक प्रकार के विमान, पताका 
तथा ध्वजाओं से सुशोमित तथा अति प्रसिद्ध है । यह बात प्रसिद्ध है कि यह त्रिपुर अभि की तरह शत्रुओं 
को परम दुःख देने वाला है। और उसमें ये काले बादलों के समान भीषण आकृति वाले दानवगण दिखाई 
पड़ रहे हैं, जो कुण्डल तथा किरीट धारण किये हुए चहार दीवारी, फाटको तथा अँटारियाँ पर बड़ेड़े 
र्वतो के समान विराजमान हैं । ये सभी विजय की इच्छा से हथियार धारण कर विकराल सुख वाले 
दानवगण त्रिपुर से बाहर निकल रहे हैं, सो तुम इन सब महान दानवों को, मेरे गणों के साथ अपने 
असंख्य शुख्नो से मारो । मैं अपने इस अनुपम रथ पर बैठकर पर्वत के समान निश्चल होकर तुम लोगों की | 
विजय कामना से इस त्रिपुर के चित्रों को देख गा। हे इन्द्र ! जब पुष्य नक्षत्र के योग पर तीनों पुर परस्पर 
एक स्थान पर मिलेंगे, उस समय मैं अपने एक ही वाण से इस समस्त त्रिपुर को दगध करूंगा ।? देवराज 

इन्द्र ने शिव की ऐसी बातें सुन अपनी सेना को साथ लेकर त्रिपुर को जीतने के लिए प्रस्थान किया। 
सिंह के समान भीषण गर्जन करने वाले देवताओं तथा शिव के भयानक गणों को साथ लेकर इन्द्र प्रस्थित 
हुए । वे प्रमथगण उस समय सुन्दर रथों पर आरूढ़ होकर दौड़ते हुए बादलों की तरह मालूम पड़ रहे थे । 
उनके भीषण चीत्कार को सुनकर यद्ध:की:लालसा से दानवगण हथियार ले-लेकर त्रिपुर से बाहर निकल | 


vf 
१0४ 


. पड़े और आकाश में उन गणेश्वरों तथा देवताओं के सम्मुख आ गये । उनमें बहुत-से दानवगण बादलों के | पक 


समान भीषण गर्जना करनेवाले थे और आकार में भी काले मेघों के समान थे। वे सभी उद्धत स्व- 
भाव वाले दानव मुँह” से“सिंह"की/सरह“घोरगजत/ करके, हुए+आनेक जगा के बारे. बजा रहे थे। उन 


जन 
Se 
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त्रिपुरवासी दानवों के सिंहनाद के सम्मुख देवताओं के सिंहनाद तथा सम्पूण वादयां के शब्द इस 
प्रकार अस्त हो गये जैसे काले बादलों में चन्द्रमा अस्त हो जाता है । पूर्णिमा के चन्द्रमा के उदित होने 
पर जिस प्रकार समुद्र स्फीत होकर ऊपर उठता है उसी प्रकार उन भयानक शरीर वाले दानवों से समस्त 
त्रिपुर उद्दी हो उठा । उस समय कुछ दानवगण त्रिपुर की चहार दीवारियों पर, कुछ फाटकों पर तथा कुछ 
अँटारियों पर शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर बैठे हुए थे । कुछ दानव चलते. हुए बाजा - बजा रहे थे। 
कुछ सुवणं की मालाएँ धारण किये हुए थे, कुछ सुन्दर वख्नों तथा चमकीले आमूषणां से सुशोभित 
हो रहे थे, और कुछ इतने भीषण शब्द कर रहे थे मानो जलयुक्त बादल गरज रहे हाँ । कुछ दानव 
अपने वख्नों को उड़ाते हुए इधर-उधर दौड़ रहे थे, और परस्पर एक दूसरे को पकड़ कर पूछ रहे थे कि 


«अरे | यह क्या हो रहा है। मैं नहीं जानता कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी तो बुद्धि ही लुप्त हो... " 


गई है, अभी चुप रहो, जीवन के बहुत दिन शेष हैं, कभी तो मालूम ही हो जायंगा कि यह क्या है! 
वंह कौन ऐसा सिंह के समान महा पराक्रमी है जो रथ में अवस्थित होकर समस्त प्रथ्वी के सारभूत इस 
` हमारे त्रिपुर को इस प्रकार पीड़ित कर रहा है जैसे व्याधि शरीर को पीड़ित करती है। यह जो है, सो 
रहे ? ऐसी हड़बड़ी में इसकी चिन्ता करनी ठीक नहीं, हथियार लेकर शीघ्र ही मैदान मै आ जाओ, तब 
मुझसे पूछने की जरूरत ही कहाँ होगी ।” इस प्रकार बे त्रिपुर निवासी दानवगण उस समय आपस में : 
एकत्र होकर एक दूसरे से प्रन करते तथा उत्तर देते थे । तारकासुर के पुर में रहनेवाले तारक के अनुगामी 
दैत्य गण अपने पुर से क्रुद्ध होकर इस प्रकार बाहर निकले जैसे क्रुद्ध महा सर्प अपनी बिल से बाहर निक- 
. लते हैं | दौड़ते हुए असुर गण शिव के गणों तथा यूथपों द्वारा इस प्रकार रोक लिए गये जैसे सिंहो के 
यूथपतियों द्वारा हस्तियों. के समूह रोक लिये जाते हैं। इस प्रकार गणपों द्वारा अवरुद्ध अभि की तरह 
गर्वीले उन रा्तसों के आकार निर्धम अभि की तरह और भी उद्दी हो उठे | तदनन्तर भयानक तथा बड़े 
बड़े धनुषो को, जो भीषण टंकार करने वाले थे, धारण कर वे लोग प्राण संहारक बाणां 
द्वारा एक दूसरे की सेना में आघात करने लगे । रूपवान्‌ दानवगण बिलाइ, मृग तथा 
अन्य प्रकार के भयानक मुखवाले शिव के पार्षदों को देखकर ऊँचे स्वर में हँसने लगे। मूसल के 
समान विशाल भुजाओं द्वारा खीचे हुए धनुषों से निकले हुए बाण वीरां के कवचां में इस 
` प्रकार घुसने लगे जैसे पत्ती तालाबों में घुसते हैं। दानव गण शिव के गणां से अरे अब तो तू मरे ही हो, 
हमारे हाथ से बाहर कहाँ जा सङ्गते हो, अभी हम लोग तुम्हें मार डालेंगे, भागो मत, लौट आशओ?!, इस 
प्रकार की कठोर बाते कहकह कर अपने तीखे वाणों से उनका इस तरह मेदन करने लगे जैसे सूर्य की किरणें 
` बादलों का भेदन करती हैं । सिंह के समान; बलशाली तथा विकराल नेत्रोंवाले शिव के गण भी पर्वत 
के खणडों, वृत्तों तथा बड़ी-बड़ी शिलाओं द्वारा दैत्यां ` तथा दानवों का संहार करने लगे । जिस प्रकार काले 
मेरो से व्याप्त हंस के समूह आकाश में दिखाई पढ़ते हैं, उसी प्रकार बहुत-से दानव गंणों से आकीणं 
वंह संपूणं त्रिपुर नमम सुशोभित हो"रहा"था ०बड़ेङ़े' अछुरन्मण्‌0थमुकं शींच' कश'धाण की भड़ी लगा 
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रहे थे । वह बाणों की वृष्टि इस प्रकार सुशोमित हो रही थी जैसे मध्य में उगे हुए इन्द्र धनुष से सुशोमित 
बादलों से बृष्टि हो रही हो । असुरों के बाणी से अतिशय घायल होकर गणेशबर गण इस प्रकार रक्त उगलने 
लगे जैसे पर्वत से सुवर्णं धातु निकल रही हो । शिवगणों द्वारा फेके जानेवाले वृत, शिला, वज्र, शूल, छुरी 
तथा कुल्हाड़ों से घायल दानव गण इस प्रकार चूर्णं कर दिये जाते थे जैसे पत्थर के टुकड़ों के पटकने 
से शीशा चूण-चूर्ण हो जाता है । भयानक रूप वाले महान्‌ असुरों से वह त्रिपुर इस प्रकार प्रभावशाली 
हो गया था जैसे चन्द्रमा के उदित होने पर पूर्णिमा का समुद्र उफन पड़ता है । दैत्य गण “तारकासुर की 
बिजय हो रही है? ऐसा कह रहे थे, और इधर ईन्द्र और रुद्र की विजय हो रही है।? गणेश्वर लोग यह 
कह-कह कर चिल्ला रहे थे । उस सैन्य समुद्र में बाणों द्वारा युद्ध से निवारित तथा घायल योद्धा गण इस 
प्रकर घोर शब्द कर रहे थे जैसे वर्षा काल में जल युक्त बादल गरज रहे हों। कटे हुए हाथों, शिरों, पीले 
वर्णं की कटी हुई ध्वजा और पताकाओं से आकीण तथा मांस और रक्त से भरी हुई युद्ध की भूमि अतिशय 
भयावनी दिखाई पड़ रही थी । अच्छे-अच्छे शस्त्रास्त्रं से सुसज्जित दानव तथा प्रमथ गण सहसा रण 
भूमिःसे कूद कर ताड़ की ऊँचाई तक आकाश में पहुँच जाते थे तथा अति घायल होने के कारण फिर 
ऊपर से गिर पड़ते थे । उस सयय आकाश में विचरण करनेवाले सिद्ध, अप्सरा तथा चारणादि के समूह्‌ 
योद्धाओं के घायल होने पर “बहुत अच्छा? “बहुत अच्छा? कह कह कर चिल्लाने लगते थे। उस समय 
देवताओं की दुन्दुभियाँ विना बजाए ही आकाश में इस प्रकार सुनाई पड़ रही थीं जिस प्रकार बादलों की 
कड़क सुनकर क्रुद्ध कुत्ते हुँआने लगते हैं । ॥१-४४॥ ; 
असर गण उस समय त्रिपुर में इस प्रकार प्रविष्ट हो रहे थे जैसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं 
तथा क्रद्ध सर्प अपनी बिल में प्रवेश करता है । तारकासुर के उस प्रसिद्ध पुर में शूर देवतागण श्रो 
समेत इस प्रकार गिरे हुए थे जैसे पत्तधारी पर्वत गिरे हों । गणेश्वर लोग तीन भागों में विभक्त होकर 
उस त्रिपुर में युद्ध कर रहे थे । रणभूमि में बलवान्‌ विद्युन्माली तथा मय डच के समान निर्भय खड़े होकर 
युद्ध कर रहे थे । पर्वत के समान शोमाशाली दैत्यराज विद्युन्माली ने अति भयानक मूसल को हाथ में लेकर 
नन्दिकेश्वर के उपर प्रहार किया । दानवराज विद्युन्माली के मूसल से अतिशय घायल होकर नंदिकेश्वर इस 
प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार पहले मधु द्वारा ताडित होकर भगवान्‌ विष्णु घुमाये गये थे । उस युद्धमूमि 
में घायल होकर नंदी के चले जाने पर विख्यात पराक्रमी घण्टाकण, शंकुकणं तथा महाकाल नामक 
प्रमुख शिव के गणपतियों ने अति क्रुद्ध होकर विद्युन्माली के उपर एक साथ आक्रमण किया । विद्युन्माली ने 
अपने कठोर बाणों द्वारा सभी गणपों को, जो आइति में गणेश के समान थे और अन्यान्य गणेशवरी के 


प्रमुख थे, अति घायल कर-कर के बड़े जोरों से इस प्रकार धोर गजना की जैसे श्रावण के महीने में मेध | 


गरजता है । उसके इस महान्‌ तथा भीषण रब से. सूय के समान तेजस्वी नंदिकेश्वर ने मूच्छी छोड़कर होश 
सैंभाल ली और विद्यन्माली की ओर आक्रमण किया । शिव से प्रांत प्रज्ज््लित अग्नि के समान दीसिमान्‌ 
वज्ज से उन्होंने वजे सम्रात/पुथठ/गरी (वात हा पर, प्रहार किया । नेदिकेखर के हाथों से छटा इआ, 
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मोतिया की लड़ियों से सुशोभित बहु भीषण वज्र उसकी छाती पर आकर गिरा। वज्र के समान शरीर- 
घारी वह असुर बज्र से घायल होकर इस प्रकार धरती पर गिरा जैसे इन्द्र के चज से ताड़ित होकर पहाड़ 
गिर पड़ता है । अपने वर्ग को आनन्द देने वाले नंदी ने दैत्यराज विद्युन्मली का बध कर दिया --पेसा देखकर 
दानव लोग विलाप करने लगे तथा शिव के गणाधिप लोग अतिशय उत्साह से दौड़ने लगे । असुर-गणु 
विद्युन्माली के मारे जाने पर क्रोध तथा अमर्ष से पूर्ण होकर वृक्षों तथा पहाड़ों की बादलों की भाँति-वर्षा 
करने लगे । उन बड़े-बड़े पर्वतों द्वारा घायल वे शिव के गण इस प्रकार किकत्तेव्य विमूढ़ हो गये जैसे. अधार्मिक 
पुरुष वन्दनीय देवता एवं ब्राह्मणों के विषय में हो जाते हैं। तत्पश्चात्‌ असुरनायक प्रतापी 
तारकासुर वृच्षों तथा पर्वतां के समान स्वरूप धारण कर रणभूमि में सुशोभित हुआ । 
उस समय शिर पैर तथा हाथों से विहीन तथा हथियारों . से घायल मुखवाले गणपति लोग 
मंत्र से विवश किये गये सर्प की भाँति दिखाई. पड़ने लगे । मायावी मय द्वारा घायल किये गये गणाधि- 
पति गण अनेक प्रकार से शब्द करते हुए इस प्रकार इधर-उधर घूम रहे थे जिस प्रकार पिंजरे में बंद पत्ती । 
असुरपति तारकासुर ने देवताओं की. तमाम सेना को इस प्रकार जलाना शुरू किया जैसे सूखे काष्ट को 
अग्नि | तारकासुर की बाणों की वृष्टि द्वारा शिव के गण उस समय निवारित कर दिये गये | इस समय मय 
की माया से तथा तारकासुर के बाणों से गणाधिपति गण इस प्रकार विहल हो गये जैसे पुरानी जड़ोंवाले 
वृत्त । . मायावी मय ने माया के प्रभाव से शत्रुओं की सेना पर अनेक बार अग्नि की वर्षा की तथा ऊपर से . 
आह, मकर, सर्प, पहाड़, सिंह, बाघ, वृक्ष, काले हिरण, तथा एक प्रकार के विशेष हिरण, जिनके आठ पैर 
होते हैं, की वर्षा की तथा अति मात्रा में जल की मी बृष्टि की और प्रचंड वायु को भी बहाया । इस मकार 
शिव के गण मय तथा तारकासुर की माया से एकदम सम्मोहित हो गये । वे मन से भी किसी प्रकार 
' की चेष्टा करने में इस प्रकार असमर्थ हो गये जिस प्रकार काम आदि-इन्द्रयाँ के विषय सुनियों द्वारा 
विवश कर दिये जाते हैं । अपार जलराशि, भीषण . प्रचंड अग्नि, उसी में गिरनेवाले हाथी, सर्प, सिंह 

बाघ, रीच, . भेड़िया तथा रात्तसों द्वारा पीडितः तथा.घने अपार-अंधकार: में इधरःउँधर मागं न दिखाई 
पड़ने से सम्मोहित वे प्रमथगण इस प्रकार विवश हो गये जिस. प्रकार समुद्र की थाह लगाने 

वाला मनुष्य विवश हो जाता है । इस प्रकार शिव के गणों को मारे जाते हुए-तथा दैत्यों को गरजते हुए 
देख कर बड़े-बड़े देवताओं के अधिपतियों ने गणों की: रक्षा के लिए हथियार धारण कर शत्र की सेना 
में एक साथ ही प्रवेश किया ।-गदा धारण कर यमराज, वरुण, भास्कर तथा एक करोड़ देवताओं के साथ 
अर्विनीकुमार और इवेत हाथी प्र सवार हो चज्रधारण कर स्वयं देवराज इन्द्र, चन्द्रमा, अपने पुत्र 
शनेरचर समेत सूर्य, अन्तक समेतः महाद्युतिमान्‌ त्रिनेत्रधारी भगवान शांकर--ये सभी देवगण क्रोध से 
उन्मत्त होकर इस प्रकार शत्रु औं की सेना में प्रविष्ट:इए जैसे मंतवाले हाथी वन में; -तथा दिवाकर सूर्य 
मेघाच्छन्न आकाश में प्रवेश-करते हैं.| उतके प्रवेश करते ही दैत्यों की सेना इस प्रकार भाग चली जैसे 


“निर्जन वन सिंह. va मरे गौ लागुनच ऽपे. भीषण... ^ ड़ित कर दत्यो को कप 
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शिव के पाषदाँ ने चिन्न-मिन्न कर दिया। वे अतिदीन हो गये । जैसे आकाश मंडल में विद्यमान स्वर्गीय ज्योति 


पुं में श्रेष्ठ सूर्य मनुष्यों के अंधकार को दूर कर देता है, जिस प्रकार रात्रि के घने अंधकार को चंद्रमा दूर कर ; 
देता है उसी प्रकार रणाङ्ग में शिव की कृपा से दैत्यों के अंधकार रूपी शर्तों का प्रभाव दूर हौ गया । 
उस समय दिक्पाल, लोकपाल तथा गणेश्वराँ ने सिंह के समान घोर गर्जना की । तदनन्तर युद्ध में दैत्य 
लोग गणां द्वारा बिंधे हुए अंगों वाले तथा पाद, हाथ तथा शिरों से भिन्न हो-होकर गिरने लगे । श्रेष्ठ देवताओं 
द्वारा घायल किये गये असुर गण इस प्रकार दुःखी थे जैसे कीच में फँसे हुए हाथी के समूह । उन पर इन्द्र ने 
वज् से प्रहार किया । कार्रिकेय ने अपनी शक्ति से, धर्मराज ने अपने भयानक दंड से, वरुण ने पाश से, 
सुकेश कुबेर ने अपने पराक्रम द्वारा अति प्रभाव यक्त त्रिशूल से उन दैत्यों का घोर संहार किया । गणेश्वर 


_गण पूर्णाहुति से देदीप्यमान अभि के समान तेजोयुक्त होकर युद्ध भूमि में दैत्यों को भगोते हुए गिरती 
* हुई बिजली के समान तेजी से इधर-उधर कड़कने लगे । तदनन्तर मय ने देवताओं. के रक्षक कार्तिकेय को 


बाणो से घायल कर तारकासुर दैत्य से कहा--॥१-८ ०॥ 
देत्य | अब मैं भीषण प्रहार करता हुआ दैत्यों की श्रेष्ठ सेना लेकर इस त्रिपुर मै प्रवेश करूँगा 
और वहाँ कुछ देर विश्राम कर पुनः शक्ति सम्पन्न होकर यहाँ आने वाले देवों से अनुचरों समेत पुनः युद्ध 


. करूंगा । हथियारों के लगने से हम लोग सभी विक्त अंगों वाले हो रहे हैं, समी के हथियार, ध्वजा, कवच 


तथा वाहनादि छिन्न-भिन्न हो गये हैं । ये सब गणेश्वर तथा लोकाधिपति अन्तिम बार हम लोगों को जीतने 
की इच्छा से ऐसा उत्कर पराक्रम दिखा रहे हैं॥ मय की ऐसी बातें सुन रक्तनेत्र तारकासुर ने आकाश माग. 
से दिति के पुत्रां के साथ अपने पुर में शीम्रतापूर्वक प्रवेश किया । इससे अदिति- के पुत्र देवगण 


` समरभूमि में अत्यधिक प्रसन्न हुए । तदनन्तर मय के पीछे दौड़ती हुई शिव की सेना में शंख, दुन्दुभि 


एवं नगाड़े के साथ भीषण सिंहनाद इस प्रकार होने लगा मानो हिमालय में गज एवं सिंहों के समूह 
गरज रहे.हों । ॥८१-८४॥ 


श्री मात्सय महापुराण में त्रिपुरदाह वर्णन नामक एक सौ पेतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३५॥ 


एक सो छत्तीसवाँ अध्याय 


सूत ने कहा - दानवराज मायावी मय देवताओं पर भीषण प्रहार कर समरभूमि से शीघ्र ही 
इस प्रकार त्रिपुर में प्रविष्ट हुआ जैसे आकाश में काला मेघ प्रविष्ट होता है । चिन्ता से दीघं श्वास खींचते 
हुए त्रिपुर के मध्य में भागकर आये हुए दानवाँ को देखकर लोक के विनाश के अवसर पर दूसरे काल 
की भाँति वह चिन्तन: करने लगा । 'जिसके सामने युद्ध की. इच्छा रखने वाला इन्द्र भी डरता था वह 
महान्‌ यशस्वी विद्युन्माली मारा जा चुका । हमारे इस त्रिपुर दुर्ग के समान कोई अन्य दुर त्रिलोकी में 
नहीं हैं; किन्तु उसकी”भी“ आज यह'हासन्हो"रहा०हैन। इससिष/निरिबित-हे (“विभाशा के उपस्थित होने. 

२ हु 
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पर ऐसा दुर्ग भी हमारी कुछ सहायता नहीं कर सकता । क्यों न हो; इस संसार में दुर्ग क्या दुगे से भी 
बढ़कर जो वस्तुएँ मनुष्य की सहायक हो सकती हैं वे सभी उस महाकाल के वश में रहती हैं । जब 
बह महांकाल ही हम लोगों पर क्रद्ध हो गया है तो हम लोगों की अब रता किस प्रकार हो सकेगी? 
इन तीनों लोकों में जो कुछ भी है, संसारी जन्तुओं में जो कुछ भी पराक्रम विद्यमान दिखाई पड़ता है, वह - 
सब उसी महाकाल के अधीन है । यह पितामह ब्रह्मा का विधान है। ऐसे अपरिमित पराक्रमी तथा . - 
असाध्य उस महाकाल की क्र्रता में कौन-सा उद्योग सफल हो सकता है ? उस महाकाल को पराजित 
करने में श्री शंकर जी के विना कौन समर्थ हो सकता है ? मैं देवराज इन्द्र से कुछ डर नहीं खाता, न तो 
यमराज ही से कुछ डरता हूँ । न तो कुवेर अथवा वरुण का ही मुझे कुछ भय है, किन्तु इन सभी 
देवताओं के स्त्रामी महादेव ही हमारे भय के कारण हो रहे हैं; उनका जीतना महान्‌ कठिन है । मेरे 
ऐश्वर्य का जो कुछ भी परिणाम है, मेरी प्रभुत्व-प्राप्ति का जो कुछ भी फल है, उसको आज में समी वीरों 
' तथा सामन्तो के सम्मुख प्रदर्शित करूँगा । में एक अमृत जल से पूर्ण बावली का. निर्माण करूँगा और 
ऐसी सर्वश्रेष्ठ औषधियों के समूहों का अविष्कार करूँगा जिनके सेवन से मेरे सभी सैनिक दानव बृन्द पुनः 
जीवित हो जायंगं ? ॥१--१०॥ | 
इस प्रकार सैनिकों से कहने के उपरान्त मायावियों में श्रेष्ठ बलवान उस मयासुर ने माया द्वारा : 
इस प्रकार एक बावली का निर्माण किया जिस प्रकार पितामह ब्रह्मा ने रम्मा को सृष्टि की थी। आठ 
कोस लंबी, चार कोस चौड़ी, सुन्दर चढ़ाव उतार वाली कथा की भाँति मनोहर सीढ़ियों से अति सुन्दर, 
चन्द्रमा की किरणों के संमान स्वच्छ, सुस्वादु एवं परम सुगंधित अमृत जल से परिपूर्ण, सर्वी ग घुन्दरी रमणी 
की माँति सभी गुणों से प्रपूण एवं सन्तापहारिणी वह बावली थी। सूर्य तथा चन्द्रमा. के समान वर्ण वाले 
कमल, कुमुदिनी तथा विविध पद्मों एवं कलहंस आदि देखने में भयानक पत्तों वाले सुन्दर एवं मीठे शब्द 
करने वाले, सुवर्णं के समान मनोहर विविध प्रकार के पत्तियों से वह वावली इस प्रकार चारों ओर से आकीण ' 
थी मानों अपनी-अपनी कामना की प्राप्ति के इच्छुक विविध जीवों के संमूह से भरी हुई हो । पूर्वकाल में 
महादेव ने जिस प्रकार गंगा की अवतारणा की थी उसी प्रकार उस विचित्र वावली की रचना कर स्वं 
प्रथम मय ने विद्युन्माली के शव का उसमें स्नान कराया । महाबलशाली, देवताओं का परम शत्रू, विद्युन्माली 
उस वावली में गिरते ही इस प्रकार उठ खड़ा हो गया जिस प्रकार शीघ्र हवन की हुई अभि ईन्धन डाल 
देने पर उद्दीत हो उठती है । तारकासुर ने मय के पास जाकर करवद्ध प्रणाम किया और विद्युन्माली ने 
मंय को अंजलि बाँचे कर इस प्रकार की बातें कहीं--नन्‍्दीइवर श्रगालों तथा दुष्ट गणों के सहित वह 
' स्त्र कहाँ है ? उन शत्रुओं का संहार कर' अब हम लोग युद्ध करेंगे । हम लोगों की अब इस शरीर पर 
दया कैसी ? रुद्र को यहाँ से खदेड़ करः ही हम सब प्रमुत्व प्राप्त कर सकेंगे अथवा उसके द्वारा युद्ध में 
निहत होकर यमराज. के आस बनेंगे ।! विद्युन्माली की -ऐसी जोशीली बातें सुनकर महासुर मय अति 
' ` प्रसत्ञतापूरषक आँखों में ऑसू'मर'कर! उससे'ासे“मिसा”'और'बोला००-५महीबाहु 'विधुन्मालिन्‌ | तेरे विना ._ 
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मुझे न तो राज्य करने की अभिलाषा है न तो अपने जीवन धारण की ही कोई इच्छा है । महाअसुर ! 
अन्य वस्तु की तो बात ही क्या है। वीर ! यह अमृतमय जल से परिपूणं दीर्घ वावली मैंने माया द्वारा 
निर्मित की है । वह मरे हुए दैत्यां तथा दानवों को पुनजीर्वित करने वाली है । दैत्य ! माम्यवश इसी के 


प्रभाव से स्वर्गलोक से वापस लौटे हुए तुमको में यहाँ उपस्थित देख रहा हैँ । अब तुम्हारे वापस आजाने से. 
हम लोगं अपनी उस महानिधि का उपभोग कर सकेंगे, जो उस घोर आपत्तिकाल में अनीतिपूवक हमसे ` 


छीन ली गई थी |? इस प्रकार मय की बातें सुन बारम्बार उस बावली को देख कर प्रसन्न मुख तथा प्रफुल्लित 
नेत्रों. से उन दैत्य नायको ने यह बात कही । ॥११--२५॥ 

(दानवगण ! अब तुम लोग भयरहित होकर शिव के गणों के साथ जाकर युद्ध करो । मय ने 
खने बावली बनाई है, वह मरने पर तुम लोगों को पुनः जीवित कर देगी।! इस प्रकार की बातें सुन कर 

छ्ुव्ध समुद्र की भाँति भयानक मेरी आदि रणवाद्यो को बजाते हुये दैत्यों तथा दानवों ने बारम्बार भीषण 

गर्जना की । बादल की कड़क के समान भीषण रणमेरी के कठोर शब्दों को सुनकर युद्ध करने के इच्छुक 


असुर गण त्रिपुर से नीचे उतर पड़े । मणि समूहों द्वारा अलंझृत, लोहे, चाँदी तथा सुवर्ण के बने हुए कुएडलों ' 
तथा हारों से विभूषित, भयानक मुकुट धारण कर अविराम गति से चलने वाली धूम राशि से युक्त देदीप्य-' 


मान अभि की माँति कान्तिमान्‌ तथा इृढ़ पराक्रमशील दैत्यगण विविध प्रकार के हथियारों को धारण कर 


रणाङ्गण में इस प्रकार शोभित होने लगे जैसे रङ्गस्थली में नाचते हुये नट तथा आकाश मण्डल में गरजते | 


हुए बादलों के समूह । उस समय अपने हाथों को उठाते हुए वे ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानो सूँड उठाये 
हुए हाथियों के वृन्द हों । इस प्रकार सिंह की भाँति भय रहित, सरोवर की भाँति गम्भीर, सूर्य की भाँति 
तेजोमय तथा वृदो की माँति स्थिर रहने वाले ब्रे दानवगण युद्ध भूमि में प्रमथा की सेना को भयभीत करने 
लगे । इधर शिव के गण वृन्द भी उत्साइपूर्वक गरुड के झपटने की तरह इधर-उधर आपट कर उन पर 


प्रहार करने लगे | दानवों के शत्रु वे प्रमथ गण बारम्बार मारने की इच्छा से दानवों पर प्रहार ` 


करते थे । ॥२६--३३॥ , 

उस समय युद्ध मै प्रमथ गण नन्दिकेश्वर की अध्यक्षता में तथा दानवगण तारकासुर की अध्य- 
क्ञता में समवेत होकर.पर्पर युद्ध करने लगे। वेलोग उस समय चंद्रमा के समान चमकनेवाली तलवारों, अभि 
के समान विकराल पीले वर्ण वाले त्रिशूलों तथा इढ़ आघात करनेवाले वाणों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे 
थे । लक्ष्य स्थानों पर गिरते हुये वाणों तथा तलवारों के भीषण दृश्य आकाश में गिरती हुई उल्का के 
समान भयानक दिखाई पड़ रहे थे । शक्तियों द्वारा कटे हुए हदय वाले निर्मय असुरों तथा प्रमो के शरीर 
रणभूमि में इस प्रकार दिखाई पड़ रहे थे जैसे नरक में पड़े हुए पापियों के जीवगण बोल रहे हों । सुवणी 
निमित कुंडल तथा उत्कृष्ट मुकुट से विभूषित वीरों के शिर समूह प्रलयकाल में गिरे हुए बड़ी-बड़ी शिलाओं 


' तथा परतो के शिखरों की तरह विसरे पड़े थे। फरसे,: गड़ासे, अन्यन्य शखों एवं तलवारों ता | 


७ द्र RRS A ४५ 
हज के | १०, ह; ५ 


मुसलो के प्रहार सेपकटे“कटे"हुए"बे"दैअन्तथा जते धि कै. नग्न, एप्वी तल पर मरे, 


x 
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हुए पड़े थे । शीघ्र ही प्रसन्न हो कर भयंकर गजना करने वाले शिव के गण लोग एक भयंकर हँसी हँसते 
हुए युद्ध कर रहे थे। उधर सिद्ध गण एवं अद्भुत गन्धव भी युद्ध में प्रवृत्त हो गये थे । युद्ध भूमि में आगे चलने 
वाले चारण गण ऐसी बातें कर रहे थे। 'भ्रमथ | तुम तो बड़े बलवान्‌ दिखाई. पड़ते हो, दानव ! तुम भी 
तो बड़े गर्वीले हो ।' युद्धमूमि में कुछ शंकर जी के गण दानवों के मुसल-प्रहार से अतिशय -घायल होकर 
मुँह से रक्त उगल रहे थे, वह दृश्य ऐसा मालूम पड़ता था मानों पर्वत से पिघला हुआ तरल सुवर्ण निकल 
रहा हो । प्रमर्थों द्वारा फेंके गये वाणों वृक्षों तथा पर्वत की बड़ी-बड़ी शिलाओं की भयानक मार से युद्ध में 
अनेक दानव गण मार डाले गये। मारे गये उन दानवों को अन्य बड़े-बड़े दानवों ने उठा-उठा कर 
मय की आज्ञा से उसी बावली में डाल दिया । उसमें पड़ने पर वे दानव गण स्वग लोक में अवस्थित 


देवताओं की भाँति कान्ति युक्त सुन्दर शरीर धारण कर, मनोरम आमूषण तथा वस्त्रों से सुसज्जित हो क्र “ 


पुनः उठ पड़े। बावली में से प्राण प्राप्त करके पुनः उठने वाले वे अनेक दानव तथा दैत्य गण भीषण सिंहनाद 
करके पुनः युद्ध के लिए दौड़ पड़े और जाकर अन्य दानवों से कहने लगे--“अरे दानवो ! अब दौड़ो और 
इन शिव के गणों को दौड़ाकर पकड़ो, क्यों बैठे हो ? मरने का तो अब कोई डर है नहीं, क्योंकि मारे जाने 
पर भी तुम लोगों को वह बावली पुनः जीवित कर देगी !” ग्रहों के समान तेजस्वी प्रमथों में अग्रणी 
शंकुकण नामक गण ने दानवों की जब ऐसी बातें सुनी तो शीघ्र ही जाकर देवाधिदेव शंकर से इस प्रकार 
निवेदन किया--1]३ ४-9 ८॥ 


देव ! आप के गणों द्वारा मारे जाने पर ये असुर गण पुनः भयानक रूप धारण कर ऐसे 


~ `, 


उठ पड़ते हैं जैसे पानी से सींचे जाने पर कुम्हलायी हुई कृषि हरी-भरी हो जाती है । सुनाई पड़ता है कि 


इस त्रिपुर में अमृत के जल से परिपूर्ण कोई बावली है, जिसमें डाले जाने पर वे मरे हुए दानवगण पुनः 
जीवित हो जाते हैं ।!--इस प्रकार की सूचना जिस समय शंकुकर्ण ने महादेव को दी उसी समय दानत्रो 


की सेना में भयंकर उत्पात होने लगे। तब भयानक नेत्रों वाला तारकासुर भीषण सिंह की भाँति मुँह फैलाकर ' 


अति करुद्ध हो महादेव के रथ की ओर दौड़ा । उस समय त्रिपुर में भेरी तथा शंख का महान्‌ भीषण निनाद | 


हुआ । देवाधिदेव शंकर जी के रथ में तथा आसपास खड़े हुए देवताओं को देखकर दानवगण त्रिपुर से बाहर 
निकल पड़े। वहाँ पर भीषण भूकम्प आ गया तथा प्रथ्वी तल के सैकड़ों टुकड़े हो गणे । दानयों की इस प्रकार 
की कुचेष्टा को देखकर भगवान्‌ रुद्र तथा स्वयम्मू पितामह अति क्लुमित हुए। उस समय अतिक्तुव्ध देवश्रेष्ठ शिव 
तथा ब्रह्मा से युक्त वह सुन्दर रथ इस प्रकार निरर्थक एवं अवसन्न हो गया जैसे गुणवान्‌ व्यक्ति बुरे स्थानों में 
जाकर विवश हो जाते हैं | अथवा धातु (वीये) के नष्ट हो जाने से शरीर दुर्वल हो जाता है। गीष्म ऋतु में जिस 
प्रकार जलाशय का जल नष्ट हो जाता है, अपमानित होने से जिस प्रकार स्नेह नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार 
वह सुन्दर रथ रणभूमि में जाकर निरथक हो गया । इस प्रकार त्रौलोक्यात्मक उस सन्दर रथ को निरर्थक 
` एवं निश्चलता को प्राप्त होते देख कर महाशय स्वयम्मू ब्रह्मा ने उसके उद्धार करने की चेष्टा की । पीताम्बर 
घारी जनादन भगवाय“निष्छु ने“बाण”“से। बाहर/पनिकल कर "्एक“महुतःबड़ेनवृषम का रूप धारण कर कठिनता से 


है 


॥ 


एक सौ सँतीसबाँ अध्याय ३३३ 


धारण करने योग्य उस सुन्देर रथ को ग्रहण किया । उन बृषभ रूप थारी भगवान जनार्दन ने अपनी विशाल 
सीगों से त्रिलोकमय उस सुसज्जित रथ को पकड़ कर इस प्रकार आगे उद्वहन किया जिस प्रकार ग्रहपति 
अपने परिवार को संकट से बाहर करता है । इस घटना को देख पच्तधारी महान्‌ पर्वत की भाँति विशालकाय 
दानवराज तारकासुर ब्रह्म की ओर बड़े वेग से दौड़ा और उन्हें भीषण आघात से घायल करके नीचे गिरा 
दिया । तारकासुर द्वारा अभिहत भगवान्‌ ब्रह्मा हाथ में लिये हुये चाबुक को रथ के जूये पर रख कर मुंह | 
से बारम्बार श्वासे खींचते हुये अतिशय वेदना से ज्वलित-से होने लगे | ।४ ९-६० 

. उसका ऐसा भीषण पराक्रम देख. उसी समय रणमूमि में दैत्यों तथा दानबों ने तारकासुर का सम्मान 


` प्रकट करने के लिये बादंलों की भाँति भीषण गर्जना की | तदनन्त सुदर्शन चक्रधारी, बृषमरूपधारी, महादेव से . 


पूज्जित भगवान्‌ केशव ने दिति के पुत्रों की सेना का विनाश कर उस त्रिपुर में प्रवेश किया और अमृतमय जल 
से पूर्ण, बादलों से चारों ओर सुशोमित, खिली हुई कुमदिनी, श्रेष्ठ कमल तथा अनेक प्रक्रार के पुष्पों से समृद्ध 
उस विशाल बावली के सारे अमृतमय जल को इस तरह पान कर लिया जैसे सूर्य उदित होते ही रात के 
घने अंधकार को पी लेता है। पीताम्बर घारी भगवान्‌ जनादन इस प्रकार असुरों की उस बावली का अमुतः 
जल पान करने के वाद शब्द करते हुए पुनः उसी बाण . में प्रविष्ट हो गये । उस समय भयानक सुखवाले 
भीषण शिव के गणों द्वारा मारे गये असुराँ के भीषणा प्रहारों से बहनेवाली शोणित की नदियाँ रणभूमि में 
मीषणारूप में बहने लगीं और दानवगण इस प्रकार पराङमुख कर दिये गये जैसे नीतिमार्ग पर चलने वाले 
अनीति पर चलनेवालों को निवारित कर देते हैं । शिव के गणों द्वारा भीषण आक्रमण किये जाने पर वे 
तारकासुर, विद्युन्माली तथा मय नामक दानवनायक बाणों से पीड़ित एवं त्रस्त होकर इस प्रकार शिथिल 
होकर आगे नहीं लौटे जैसे उनके शरीर से प्राण ही निकल गये हों । उस समय संग्राम भूमि में अतिशय 
दर्प से चमकते हुए गणेश्वर, शिव के बाहन नन्दिकेश्वर तथा कार्तिकेय आदि उच्च स्वर से नाद करने , 


ˆ लगे, उन्मत्तां की भाँति हुँसने लगे तथा यह कहने लगे कि अब चन्द्रमा, सूर्यं आदि दिक्पालों के साथ 


निश्चय ही हम लोग विजयी हागे । ॥६१--६८॥ 
श्री मात्स्य महा पुराण में त्रिपुरदाह वर्णन नामक एक सौ छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१२६॥ 


एक सो सेंतीसवाँ अध्याय 


सूत ने कहा--इस प्रकार शिव के गणों द्वारा कटे हुए अंगोवाले देवताओं के शातन, वे त्रिपुर 
चासी दानव एवं दैत्य गंण भयभीत हो करके पुनः उस त्रिपुर में-प्रविष्ट हो गये, जिसके प्रवेशद्वार तथा चहार 
दीवारी को शिव के गणों ने तोड़-फोड़ डाला था । जिस प्रकार नष्ट दाढ़ी (विषैले दाँत) वाले सप, टूरी . 
हुई सीगों वाले वृषम, पत्त विहीन पत्ती तथा, अल्प जल वाली नदी शोमा रहित हो जाती है उसी प्रकार 
श्री विहीन, देवताओं री" -्थंे/“वाले, भाम जे भ्यैत वयान ए «आतिशय खिन्न होकर 


. ३३४ मत्स्य पुराण 


सोचने लगे कि अब कैसे क्या किया जाय ? इस प्रकार खिन्न मन वाले उन दैत्यों को देखकर कमल के 
समान सुन्दर मुख वाले दैत्यों के महान्‌ अधिपति. मय ने उनसे कहा 'दैत्यो-- इसमें सन्देह नहीं कि तुम 
लोगों ने समर भूमि में लड़ने वाले शिव के गणों से घोर युद्ध किया है और युद्ध में देवताओं समेत उन 
` को अपनी मार से सन्तुष्ट भी किया है; किन्तु इस प्रकार पहले वीरोचित कार्य कर और फिर बाद में देवताओं 
और प्रमथों की सेना द्वारा पीड़ित और घायल होकर तुम लोग भय के कारण त्रिपुर में आकर घुस रहे 
हो । प्रकट है कि देवता लोग यह अप्रिय कार्य कर रहें हैं । इसमें तनिक मी सन्देह नहीं कि तुम लोग 
महाभाग्यशाली एवं बलवान्‌ हो; पर पर्वत की गुफा तथा वन में इस समय प्रवेश करते हो । हाय ! यह 
समय का फेर है। काल कैसा दुर्जेय है? जिसने ऐसे त्रिपुर को शत्र ओं द्वारा आक्रान्त करा दिया है ।? मेघ 


के समान कड़कते हुए मय के इस प्रकार क्रद्ध होकर आच्तेप करने पर दानव तथा दैत्य गण ऐसे निस्तेज / 


ही गये जैसे चन्द्रोदय होने पर ग्रह गण निष्भ्रम हो जते हैं । ॥१-९॥ 
तदनन्तर उक्त वांवली के रक्षक दैत्यों ने आकर यमराज के समान भीषण मय से हाथ. जोड़कर 
निवेदन किया--महाराज | आपने जो अमृत मय जल से परिपूर्ण वावली निर्मित की थी, उसे खिले कमल के 
समूहों तथा मछलियों के समेत वृषभ रुपधारी किसी देवता ने आकर पी डाला। इस समय यह मूच्छिंत सुन्दरी 
खी की माँति कुरूप दिखलाई पड़ रही है ।' बावली के रक्ष॒कों द्वारा ऐसा सन्देश सुनकर दानवराज- मय ने 


११ 


` कहा--अरे महान्‌ कष्ट का विषय है / ऐसा बारम्बार कह कर रात्तसों से उसने कहा- “यदि माया द्वारा : 


विनिर्मित यह बावली सचमुच किसी ने पी डाला तो निश्चय है कि त्रिपुर निवासी हम समस्त दैत्यों तथा 
दानवों का विनाश अब उपस्थित हो गया है। जो बावली देवताओं द्वारा मारे जाने वाले दैत्यों तथा दानयों को 
पुनः जीवित कर देती थी निश्चय है कि उसे पीताम्बरधारी विष्णु ने ही पी लिया है । उनके. सिवाय कौन 
- दूसरा ऐसा है जो मेरी माया द्वारा रचित अमृत जल पूर्ण बावली को पान कर सके? अवश्य गदाधारी अजेय 
विष्णु को छोड़कर किसी अन्य ने उसे नहीं पिया है। इस प्रथ्वी में जो बात दैत्यों से मी छिपी है वह उस से 
नहीं छिपी है। मैंने जिस प्रकार का वरदान कुशलतापूर्वक प्राप्त किया था उसे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति जान भी नहीं 


सकते और न वरण कर सकते हैं। किन्तु हरि तो सब कुछ जानते हैं कि हमारे त्रिपुर का यह सुन्दर प्रदेश - 


समान है, वृत्तों से रहित है, पर्वत रहित है, किसी प्रकार विन्न नहीं है, नवीन जल से पूर्ण है । ऐसे हमारे 
इस सुरम्य प्रदेश को भली भाँति जान कर और यहाँ आ-आकर वह हम लोगों को पीड़ित करते हैं | इस लिए 
- यदि तुम लोग ऐसा स्वीकार करो तो हम लोग समुद्र के ऊपर उपस्थित हो जायें और वहाँ से वायु के 
समान तीव्र शिव के गणों का वेग एक बार सहन करें क्योंकि वहाँ समुद्र के जल में देवताओं तथा 'शिव 
के गणों का वेग एकदम शिथिल हो जायगा । अतएव तुम लोग एक बार पुनः युद्धार्थ प्रवृत्त हो जाओ । 
- निश्चय ही वहाँ इनके वेग शिथिल हो जायेंगे और इनके रथों का मार्ग भी रुक जायगा। वहाँ युद्ध करने 
वाले सन्न्‌ ओ के साथ हम निर्मययुद्ध करें। मयभीत होकर भागने पर भी वहाँ विशाल आकाश के समान 
समुद्र हम लोगों कौ०शस्छ्‌"हेगा?११ दानवपति?मथःमे'मयो'से इस प्रकारे' की "बात कर नदियों के वान्धव 


एक सौ सेतीसवाँ अध्याय ` ३३५ 


समुद्र में त्रिपुर के समेत शीघ्र प्रस्थान किया । उस समय सागर के गम्मीर जल में वहम्रष्ठ त्रिपुर उपस्थित 


-हो गया-आऔर उसमें वे तीनों पुर, अद्यालिकाएँ तथा प्रवेशद्वार आदि यथास्थान स्थित ही रहे।,इस प्रकार उस 


समय त्रिपुर के समुद्र में चले जाने पर त्रिपुरारि भगवान त्रिलोचन ने वेद विशारद ब्रह्मा से कहा--॥१ ०-२४॥ 

“भगवन्‌ ब्रह्मन्‌ ! दानव गण हम लोगो से अतिशय भयमीत हो गये हें। अब वे त्रिपुर समेत _ 
समुद्र की अपार जलराशि में अपना ठिकाना जमा बैठे हैं । अतः पितामह ! समुद्र में जहाँ पर वे लोग 
गये हुए हैं वहीं पर हमारे इस रथ को भी आप पहुँचा दै ।! शिव की इस बात को सुनकर देवताओं 
ने सिंह के समान गर्जना की और देवाधिदेव शंकर के उस रथ को चारों ओर से घेर कर अति प्रसन्नचित् 
हो कर खड़े हो गये । तदनन्तर हथियार धारण कर पश्चिम के समुद्र की ओर सब के सब प्रस्थित हो 


न गये ॥ ॥२५-२७ ॥ / 


४ 


देवता लोग देवाधिदेव शकर को चारों ओर से घेर कर घोर शब्द करते हुए दानवों के नये 
निवास स्थान की ओर चले । वहाँ सुन्दर पताकाओं से . सुसज्जित | ढोल नगारा शंख आदि वादयां से 
शुब्दायमान उस विशाल त्रिपुर को देखकर देवताओं - की वह विशाल वाहिनी बादलों की भाँति गरजने 


` लगी। उधर दैत्यां के त्रिपुर में भी. दारुण मेध गर्जन की भाँति मृदंग का भीषण रव 'गूँजने लगा और 


त्यो तथा दानवों की गर्जना की प्रतिध्वनि. से मिश्रित समुद्र का शब्द और भी भीषण हो चला । त्रिभुवन 


तथा देवताओं को शरण देनेवाले परत्युतपन्नमति भगवान्‌ शंकर ने शत्रुओं के शिकार .की बुद्धि की । और 


उसी समय शीभता से. त्रिपुर में प्रवेश करते हुए शत्र ओ की सेना को देखकर उन्हं ने देवता तथा गणों के 
सेनाधिंपति इद्र से कहा--दिवताओं तथा गणों की सेना के स्वामी देवराज इन्द्र | समस्त दानवगण अपने 
त्रिपुर दुर्ग में प्रविष्ट हो गये हैं और अभी कुछ हो भी रहे हैं । यमराज, कुवेर, कार्तिकेय तथा अन्य 
गणपो को साथ लेकर तुम इन्हें नष्ट करो, मैं भी इन्हें मार रहा हूँ । तुम इस शत्र, की सेना का विनाश 
करते हुए आगे-आगे वहाँ तक चले चलो जहाँ तक समुद्र में त्रिपुर अवस्थित है । उस महान्‌ सुन्दर रथ में 
आरूढ़ होकर शिव पुनः त्रिपुर का विध्वंस करनेके लिए समुद्र के पास पहुँच गये हैं--पेसा कहते हुए उस 
समय दैत्य एवं दानव गण भी चार समुद्र के उपर पहुँच जाँयगे । सुरपतिश्रेष्ठ | दानवेन्द्रो के साथ उस 
त्रिपुर को वाणों मुसलों तथा वजो की-भिश्रित वर्षा से पराजित करते हुए में इस सुन्दर रथ पर आरूढ़ 
होकर तुम्हारे पीछे-पीचे हो लूँगा । निष्पाप ! उन अछुरों के संहार के लिए सशुत-ठुम लोगों की सुविधा | 
के लिए ही मैं ऐसा प्रयतन कर रहा हूँ ।? शिव की ऐसी बातों से प्रेरित विकसित कमल के समान नेत्रवाले 
इन्द्र ने तदनन्तर त्रिपुर के विनाश की अभिलाषा से प्रस्थान किया । ॥२८-३६॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में त्रिपुरदाहवर्णन नामक एक सौ सैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३७॥ 
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किया तब सभी लोकपाल तथा गणपतियों ने भी महादेव के अनुमोदन करने पर आकाश मार्ग से उन्हीं 
के पीछे ही प्रस्थान किया । उस समय आकाश मार्ग में उड़ते हुए वे लोग पच्चधारी पवतों के समान शोभित 
हो रहे थे, और त्रिपुर का विनाश करने के लिए इस प्रकार चल रहे थे मानो. शरीर को विनाश करने के 
लिए व्याधियाँ चल रही हों । उस सभय त्रिपुर निवासियों ने शंख नगाड़ा तथा पणव आदि विविध वादयो 
को बजाते हुए देवताओं को सेना के अग्रभाग में चलते हुए देखा । और 'यहाँ भी शिव आ गये, की कर्कश 
ध्वनि करते हुए बे इस प्रकार अति छुमित हुए जैसे प्रलय काल में समुद्र | भयानक दिखाई पड़ने वाले दानव 
गण देवताओं के वादयों को सुनकर अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए उच्च स्वर से गरजने लगे । ॥१--५.॥ 
उस समय एक दूसरे के ऊपर अति कुद्ध होकर अति पराक्रम शाली उन असुरों तथा देवताओं की 
“सेना परस्पर संहार में प्रवृत्त होकर युद्ध करने लगी । उस समय दोनों ओर से भीषण शब्द हो रहे थे । वीरों 
केशरीरों का विनाश हो रहा था, भीषण प्रहार के शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे-इस प्रकार का अति भीषण 
संग्राम प्रारम्भ गया । जैसे कई सूर्य आकाश से नीचे गिर रहे हों, भीषण अम्ि समूह प्रज्वलित हो उठा हो, 

“ बड़े-बड़े गजराज चिखाड़ रहे हों, अनेक पत्ती बड़े वेग से दौड़ दौड़कर युद्ध कर रहे हों, पर्वतों के समूह 
काँप रहे हों, बादल आपस में कड़क रहे हों, सिंह जसुआई ले रहा हो, भयानक भांभावात चल रहा हो, 
समुद्र में अति विशाल तथा उँची तरंगे उठकर पछाड़ खा रही हों--इस प्रकार का भीषण युद्ध करते हुए 
महान्‌ शूर वीर वे शिव के गण तथा महा बलवान्‌ वे राक्षुस गण दिखाई पड़ रहे थे । भीषण हथियारों के 
लगने पर भी वे वीरगण इस प्रकार निश्चल होकर युद्ध करते थे जिस प्रकार पहाड़ों की चोट पाकर भी. वज 

. विचलित नहीं होता । घनुषों के खींचने पर ऐसे अति भीषण शब्द हो रहे थे जैसे महाप्रलय के समय वायु 
द्वारा श्ररित मेघों के समूह आकाश में गरज रहे हों । युद्धमें वे वीरगण मत डरो, अरे कहाँ भाग रहे हो 
अब अपने को मरा समझो, जल्दी 'से मारो, मैं यहीं खड़ा हुँ, मेरे समीप आकर जरा पौरुष दिखलाओ 
पकड़ो, काट डालो, तोड़ डालो, खा डालो, मार डालो, चीर डालो', इस प्रकार के भीषण शब्द एक दूसरे 
के प्रति व वीर गण चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे और सब यमराज की नगरी की ओर प्रस्थान कर 
रहे थे। ङुछ वीर तलवार से काट डाले गये थे, कुछ फरसों से काटे गये थे, कुछ मुदूगरों द्वारा 
एक दम चूण बना दिये गये थे, कुछ शूलों द्वारा विदारित कर दिये गये थे, कुछ हाथ की मार से 
घायल कर दिये गये थे, कुछ पहिशों द्वारा, मार डाले गये थे तथा कछ शूलों द्वारा विदारित कर दिये 


गये थे । वाणों के पुष्पों (पूछो) से युक्त दानवगण उस समय वन समेत. पर्वतों की भाँति दिखाई पड. 


रहे थे। इस प्रकार वे घायल असुर गण भयानक मकर तथा नाकों से आकीर्णं समुद्र के जल में गिर 
रहे थे । निष्माण तथा, पा, आद्रि, बे, हुए सोहे ऽन," देवदाजु "बाज के»गिरने से समुद्र में जल 


खत ने कद्दा--देवराज इन्द्र ने उन त्रिपुर निवासी दानवों के विनाश के लिए जब प्रस्थान 
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युक्त काले मेघ की गर्जना के समान शब्द हो रहे थे | उस शाब्द को सुनकर तथा गिरने वाले राक्षसों के 
रक्त को पानकर समुद्र में रहने वाले मतबाले ग्राह नाक तिमि तिमिंगिल आदि जन्तु गण महा समुद्र 
को विक्ुव्ध कर रहे थे | वे भयानक स्वरूप वाले जल जन्तु एक दूसरे से लडते हुए समुद्र में गिरे.हुए 
दानवाँ के रक्त का पान करते हुए इधर से उघर आनन्द से घूम रहे-थे। जल में रहने वाले बड़े-बड़े आह 
आदि जन्तु अन्य छोटे-छोटे जलचरों को खदेड कर. रथ हथियार अश्व वख तथा आमूपणादि से संयुक्त 
समुद्र मै गिरे हुए उन असुरों का भत्तण कर रहे थे। आकाश मंडल में जिस प्रकार का यद्ध प्रमथों तथा 
अपुरो में मचा हुआ था उसी मकार का युद्ध समुद्र के जल में जलचरों के बीच में हो रहा था। जिस 
प्रकार आकाश में दैत्यों के साथ शिव के गए अमर करते हुए युद्ध कर रहे थे उसी प्रकार जल में तिमि 
नाकों के साथ घूम-घूम कर युद्ध कर रहे थे । जिस प्रकार कटे-फटे अंगोंवाले शिव के गण तथा दैत्य 
लोग आपस में एक दूसरे पर प्रहार करते थे उसी प्रकार ये भी एक दूसरे के शरीर को काट कर खाते थे । 


देवताओं और राच्तसों के मुखों तथा घावों से निकलने वाले तथा तिमि और नाकों के अंगों से निकलने ` 


वाले रक्त से सारे समुद्र का जल झुहत्त भर में रक्त से मिला हुआ-सां दिखाई पड़ने लुगा । ॥६-२२॥ 

उस त्रिपुर की पूव दिशा में विशाल मेघ तथा पर्वत के समान दिखाई पड़नेबाले द्वार पर देवराज 
इन्द्र. अवस्थित थे, जो अति पराक्रम तथा देवताओं की विशाल सेना के सहयोग से रात्तसों की सेना का 
अवरोधकर विनाश कर रहे थे | उसके अनन्तर उत्तर दिशा के द्वार देश पर उद्यकालीन सूर्य तथा 
सुवणं के समान कान्तिवाले भगवान शंकर के ज्येष्ठ आत्मज स्कन्द (कार्तिकेय) ने इस प्रकार आरोहण 
किया था जिस प्रकार अस्तकालीन सूर्य अस्ताचल के शिखर पर आरोहित होते हैं। यमराज तथा 
घनपति कुवेर ने अपने-अपने दण्ड तथा पाश को धारण किया । देवशंत्रु दानवों के उस त्रिपुर के पश्चिम 


. दिशा के द्वार उन्हीं दोनों देवताओं द्वारा अवरुद्ध हुआ था । उस त्रिपुर के दक्तिण द्वार को त्रिनेत्रधारी 


दच्तशन्रु भगवान्‌ रुद्र ने, जो उस समय सहह्तों सूर्य की भाँति कान्तिमान्‌ प्रतीत हो रहे थे तथा उस सर्वश्रेष्ठ : 


_ देवरथ के साथ थे, अवरुद्ध किया था। कैलाश की स्वच्छ शिलाओं पर प्रकाशमान चन्द्रमा की भाँति 


शुत्र तथा सुवणं निर्मित ऊँचे-ऊँचे त्रिपुर के राजमासाद प्रवेशद्वारों के साथ, पत्थर बरसाने वाले 
प्रसन्नचित शिव के गणों द्वारा इस प्रकार घेर लिये गये थे जैसे नक्षत्र मण्डला तथा ज्योतिष चक्रों को मेघ 
वृन्द 'छेक लेते हैं प्रलयकालीन मेघां के समान दिखाई पड़नेवाले शिव के गण त्रिपुर के महलों को तथा | 
पर्वत की श्रेणी के समान उच्च वेदिकाओं को उपार-उपार कर समुद्र के मध्य में फेंकफेंक कर गरजने 
लगे । वे वेदियाँ लाल वर्णवाले अशोक के तथा अम्यान्य वृत्तों के समूहों से आकीणं थी, उनके ऊपर 
कोकिलाए' कूँज रही थीं । उन महलों में 'हे स्वामी, हे पिता; हाय बेटा, अरे माई, हे प्रिये ! 'हे कान्ते? 
ऐसी अनेक प्रकार की करुणा भरी ध्वनियाँ आ रहीं थीं। उन नष्ट किये गये ग्रहों में खियाँ 
अनेक प्रकार की अनार्योचित शब्द बक रही थीं । इस प्रकार जब उस त्रिपुर में अति विकराल युद्ध मच 
जाने पर सी पुत्र शीदि' कें” "ल्म े-सर ० के-समीन ेगशाली-“महाअुरु" भश्‌० तथा गणाधिपति 
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३ | ल्य पुराश 
गण--दोनों ओर के वीरगण--अति कोपाविष्ट हो गये तब फावड़ों, शिलाओं के खंडों, त्रिशूलों तथा बच्चों 
की अति भीषण एवं सैनिकों के शरीर रूप ग्रहों को नष्ट करने वाली मारा मारी हुई । जिससे सभी लोग 


काँपने लगे । दोनों ओर के योद्धा अतिइढ़ वैर भावना से अतिघोर युद्ध करने लगे, जिसमें दैत्यों तथा दानवो | 


के एक दूसरे के मारने, मदेन करने और भागने से ऐसा कोलाहल मच गया मानो प्रलयकालीन समुद्र गण 
गरज रहे हौं । गणेश्वरों एवं दानवाँ के शरीरों में होने वाले भीषण घावों से निरन्तर रक्त की धारा बहने 
लगी और वे आपस में क्रोधान्ध हो कर अनेक प्रकार. के भीषण शब्द करने लगे । उस त्रिपुर के वे सारे 
मार्ग रक्त से सनी हुई कीचड़ों से भर गये, जो स्फटिक और सुवण की चित्र-विचित्र ईंटों के ढुकड़ों.से 
बनाये जाने के कारण अति शोभायुत दिखाई पड़ रहे थे । इस प्रकार उस. महा भयानक युद्ध में सुख 
पूर्वक जाने योग्य जो मार्ग थे वे एक ही मुहूर्त में दैत्यों तथा दानवों के कटे हुए सिरों, पैरों तथा हाथों 


से विकराल. दिखलाई पड़ने लगे। तब अति क्रोध से भरा हुआ तारकासुर युद्धभूमि में बृक्तों तथा पवतो - 


को हाथ में लिए हुए पुर से बाहर निकला । किन्तु उसी क्षण में वह अदूभुत पराक्रम सम्पन्न शिव के 
द्वारा दक्षिण द्वार ही पर रोक दिया गया । इतने ही में उस अतुल पराक्रमंशाली दैत्य ने खाई पर रहने 
वाले शिवगणों का विनाश कर दिया और अति गर्व के साथ पुर से . बाहर निकलकर घोर गर्जना की । 


इस प्रकार बड़ी देर तक रोका गया बहुत बड़े पर्वत के समान भीषण आकारवाला तथा मदोन्मत्त हाथी के ' 
समान बलवान उस दैत्यराज ने शिव के रथ को पकड़ने की इस प्रकार चेष्टा की मानो ऊँची तरंगोंवाला 


समुद्र उछल रहा हो । उसकी इस प्रकार की कुचेष्टा देखकर भगवान्‌ अनन्त शेषनाग, उत्तम धनुष धारण 
करनेवाले चतुमु ख ब्रह्मा तथा शिव जी उस पर ऐसे क्रुध हुए जैसे वायु के प्रचंड झोकों से समुद्र उद्वेलित 
हो जाते. हैं । आकाश मार्ग में उस सुन्दर रथ पर अवस्थित शेषनाग, ब्रह्मा तथा शिव जी ने अति क्षोभ के 


साथ उस अति बलवान्‌ राक्षस.की अंग-संधियों का भेदन कर: अतिशय घोर शब्द किया । उस समय _ 


शिवं ने अपने एक पैर को अश्वरूपधारी ऋग्वेद की पीठ पर तथा दूसरे को अपने वाहन वृषभ की पीठ पर 


रखा और इस प्रकार पैर जमाकर त्रिपुर को दृष्टि के सम्मुख कर वह धनुष पर बाण रखकर तैयार हो गये और . 


त्रिपुर के विनाशकाल के उस पुष्य समागम की प्रतीक्षा करने लगे । उस समय त्रिशूलधारी महादेव जी के 
` पेर के असह्य भार से उस अश्व के तथा वृषभ: के स्तन और दाँत नीचे गिर पड़े । तमी से अश्वों के स्तन 
तथा बृषमों के दाँत छिपे रहने लगे और इसी से साधारणतया अदृश्य भी हो गये अर्थात्‌ सहसा नहीं दिखाई 
पड़ते । उस समय महा भयानक रक्त के समान नेत्रोंबाले तारकासुर को अपने परिवार को आनन्द देनेवाले 
नन्दिकेश्वर ने आगे बढ़ने से रोक दिया। और अपने तीक्ष्ण फाबड़े से उसके शरीर को इस प्रकार काट दिया 
' जैसे बढ़ई अपने कुल्हाड़े से चंदन की डाली, काट देता है । नन्दिकेश्वर के फावड़े से आहत होकर वह शूर 


तारकासुर इस प्रकार क्रुद्ध होकर नन्दी के सम्मुख दौड़ा जैसे पर्वतीय शरभ (एक पहाड़ी हिंस जानवर) । अपनी 


तलवार निकालकर जब गणेश्वर की ओर वेग से वह दौड़ पड़ा तब नन्दिकेश्वर ने यज्ञोपवीत (१) लेकर उसे फिर 


काट डाला और उच्य 'स्वर"सै गर्जना की॥'इस/प्रकार उस “समय” तरकासुर” के निधन ,हो जाने पर गरोश्वरों 


~ 


एक सौ उन्तालीसवाँ अध्याय ; ३३६ 


ने सिंह के समान गर्जना की और शङ्ख आदि वाचा का भीषण शब्द किया । शिव के गणों की इस प्रकार 
` गर्जना तथा उनके वाद्यों की विशेष ध्वनि को सुनकर बगल में खड़े हुये दानवराज मय ने अतिबलवान्‌ 
विद्युन्माली से कहा---विद्युन्मालिन्‌ ! बताओ यह क्या बात है, जो ये अनेक मुखवाले शिव के गणों के 
सागर की गर्जना के समान भीषण स्वर सुनाई पड़ रहे हैं १ क्यों इतने उत्साह से ये गणेश्वर लोग युद्ध कर. 
रहे हैं और हमारे गजराज रणमूमि से भागे चले जा रहे हैं ?? इस प्रकार की मय की अंकुश की तरह चुभनेवाली 
बातों से विज्वुब्ध होकर सूर्य के समान कान्तिमान शत्रुनाशक विद्युन्माली ने, जो देवताओं की युद्धभूमि के 
अग्रभाग से लौटकर वहाँ आया था, अतिदुःख से यह बात कही--हे वीर! जो यमराज, वरुण, महेन्द्र एवं 
रुद्र की भाँति पराक्रमशाली था, जो सभी युद्धों में सबसे आगे आपके यश का निधि रूप. था, जो पहाड की 
भाँति अडिग रहता था, जो रणाङ्गण-मे शत्रुपच्त को संतप्त करता था, वही अरिन्दम तारकासुर युद्ध 
क्षेत्र में अति भीषण युद्ध करते हुए गणपतियों के हाथ से मारा गया । सूर्य तथा प्रचण्ड अग्नि के समान 
उद्दीप और विशाल नेत्रोबाले तारकासुर को मरा सुनकर ये शिव के गण पुलकित वदन और प्रसन्न नेत्र 
हो इसी कारणवश बादलों की तरह चिम्घाड़ मचा रहे हैं ? अपने मित्र विद्युन्माली की इस सत्य बात को 
सुनकर सुवर्णं की माला पहननेवाले कज्जल के पर्वत के समान कुष्ण शरीरबाले मय ने विद्युन्माली से कहा-- 
'हे विद्युम्मालिन्‌ | अब यह थोड़ा-सा समय असावधानी से बिता देने के लिए नहीं है। अब में अपने पराक्रम से 
इस त्रिपुर को पुनः आपत्तियों से रहित बनाऊँगा ।' मय की ऐसी बात सुनकर विद्युन्माली ने तथा स्वयं 
त्रिपुराधीशवर मय ने शेष बचे हुए उन महान्‌ असुरों की सेना की सहायता से शिव के गणों का विनाश करना - | 
घ्रारम्म किया । -त्रिपुर के मध्य में जिस-जिस मार्ग से होकर मय तथा विद्युन्माली चलते थे उस-उस माग. 
पर लडनेवाले शिव के गण एक भी नहीं दिखाई पड़ते थे। उनके ऐसे युद्ध को देखकर यमराज तथा वरुण 
के मृदङ्ग के स्वरों के साथ अनेक प्रकार के ढोल, डिमडिम, धनुष की प्रत्यंचा आदि. शब्दों को करते हुए 
तथा हथेली बजाते और सिंहनाद करते हुये समस्त देवगण शिव जी की पूजा में निरत हो एकत्र खड़े हो 
गये । सूर्य के समान कान्तिमोन, सत्य परायण, तपोनिष्ठ तथा महात्मा उन अदिति के पुत्रों से पूजे जाते हुये 
भगवान्‌ शङ्कर इस प्रकार सुशोमित हो रहे थे जैसे अस्ताचल पर जाते हुये भगवान्‌ भास्कर । ॥२३-५७॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में त्रिपुर दाह प्रसंग में तारकासुरवध वर्णन नामक एक सौ अइतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१ ३८॥ 


एंक सो उन्तालीसवाँ अध्याय 


सूत ने कहा- इस प्रकार तारकासुर के मारे जाने पर मय ने त्रिपुर से देवताओं तथा शिव के 
गणों को बाहर निकाल कर उन भयभीत असुरों से बारम्बार कहा । “ीरश्रेष्ठ असुरो । इस भीषण्‌ समय में - 
'महाबलवान्‌ आप लोगों का जो कर्तव्य है तथा मैं जो छुछ करना चाहता हैं, उसे ध्यान से सब लोग ot ] 
चन्द्रमा के समान 'चुँदिर“मुंखवाली/॥"समय“्झाने)परू-अल््मातात-उछ, पक «तीर उपर होता 
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है, ठीक उसी समय पर एक क्षण के लिए यह तीनों पुर एक हो जाता है, सो ऐसे अवसर पर तुम लोग 
निर्मय होकर कोकिलों की भाँति शब्द करना। पुष्य नचत्र और चन्द्रमा के संयोग काल में ही मैंने इस 
त्रिपुर का निर्माण किया है । उस काल की विशेषता को जानने वाला जो कोई देवता इन तीनों पुरों के संबंधों 
को जान लेगा वह उसी क्षण इस सारे त्रिपुर का विनाश एक ही बाण द्वारा कर देगा । इसलिए असुरो ! 

` ` अपनी वीरता, अपने मरे हुए साथियों के प्राण तथा देवताओं के साथ अपनी पूर्व वैरभावना का हृदय में 
ध्यान रख इस त्रिपुर की रक्षा में तत्पर हो जाओ । संसार के समस्त प्राणधारियों द्वारा भी रोकने में अति- 
भीषण महादेव के उस एक रथ-को इस त्रिपुर से किसी भी प्रकार से विसुख कर दो, जिससे वे इस पर 
बाण न छोड़ सके । इस प्रकार हम लोग जब्र इस बार त्रिपुर की रक्षा कर लेंगे तो फिर विवश होकर देवता 
लोग पुनः पुष्य योग उपस्थित होने तक ,की प्रतीक्षा करेंगे |! यमराज के समान भीषण त्रिपुर निवासी दानब्ों 
ने मय को ऐसी बातें सुनकर बारम्बार सिंहवत्‌ गर्जना की और कहा- “अवश्य ही हम लोग सब प्रयल् 
करके आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और ऐसा कर देंगे जिससे महादेव त्रिपुर पर बाण न छोड़ सकें । 


आज हम लोग उस रुद्र का संहार करने के लिए ही रणभूमि में प्रस्थान करेंगे |! इस प्रकार की बातें 


प्रसञ्चमनस्क्र पुलकित शरीर. वाले दिति के पुत्रां ने मय से कहा । तदुपरान्त ही उन्होंने पुनः कहा--“या तो 
एक कल्प. पर्यन्त हमारा यह त्रिपुर निश्चल रूप से आकाश में विराजमान रहेगा अथवा सर्वदा के लिए दैत्यो 
तथा दानवों से शूत्य ही हो जायगा । आप जिस बात के लिए हम लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, उससे 
हम लोग कदापि विचलित न होंगे; मनुष्य लोग अब से.इस सारे जगत्‌ को या तो देवतारहितु, ही पायेंगे 
या दैत्यरहित ही पावेगे | दोनों में एक ही बात होगी।' देवताओं के शत्र दैत्य तथा दानव गण त्रिपुर में 


इस प्रकार की सम्मति कर अति प्रसन्न हुए और रात्रिकाल में अति अमुदित होकर अन्तिम बार काम . 


क्रीडा करने में प्रसक्त हुए | उस समय महामणि ` के-समान सुन्दर आकाशमणि भगवान्‌ चन्द्रमा अति 
प्रकाश युक्त हो अंधकार का विनाश कर आकाश मंड़ल में उदयाचल पर समासीन हुए थे। विकसित 


~ 


कुमुदो द्वारा सुशोमित अतिविस्तृत. सरोवर में जिस प्रकार हंस शोमित-होता है तथा वैदूर्य के शिखर पर | | 


बैठा हुआ जिस प्रकार सिंह सुशोमित होता है वा भगवान्‌ विष्णु के विशाल वच्तस्थल पर जिस प्रकार 
हार शीमायमान होता है उसी प्रकार विशाल आकारा मंडल में महर्षि अत्रि के नेत्रो. से उत्पन्न चन्द्रमा 
बलात्‌ समस्त भूमंडल. को अपनी अमृतमयी किरणो' से सिंचित करते हुए तथा समस्त लोक को शोभा सम्पन्न 


करते हुए सुशोमित हो रहे थे। उस दिन सभी कलाओं से पूणं शीतररिम चन्द्रमा के त्रिपुर में समुदित 


होने पर अपुरो ने रात्रि काल में अपने-अपने घरों में पूरी सजावट की थी तथा स्वयं अपने-अपने शरीरों को ˆ 


अलंकार आदि से विधिवत्‌ सजाया था । गलियोः में, सड़को' पर, राजप्रासादों में तथा घरों में चम्पा के पुप्पों ` 


की भाँति दीपक प्रज्वलितं क्रिये गये थे, जिनमें खब तेल भरे गये थे | उसी समय मन्दिरों में भी-तेलों से मरे 


हुए वैसे सुरम्य दीपक जलाये गये थे । रासो के वे भवन घन-धान्यादि से परिपूर्ण थे तथा सभी प्रकार. 


ु के रत्नों की समृद्धिव्डनम भरी? मैतकवुस०प्रकार 'अलषते' हुए? वे/दीप:?“चद्धमी के छस" शुअ प्रकाश मे नक्षत्रों 
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की भाँति चमक रहे थे। चन्द्रमा की किरणों से सुशोमित तथा दीपों से सजाये हुए उस त्रिपुर से सारा 
अन्धकार इस प्रकार नष्ट हो गया था जैसे उपद्रवा तथा कलह आदि से कुल नष्ट हो जाता है ॥१--२१॥ 
उस त्रिपुर में आधीरात के समय चन्द्रमा के निर्मल प्रकाश में विलास की कामना करने वाले दानवगण 
अपने घरीं में स्रियों के साथ चिरकाल तक विलास करने में प्रवृत हो गये । काम ने उन्हीं पाँचों वाणां 
दवारा, जिनसे भगवान्‌ शंकर को कामवश कर लिया था, त्रिपुर निवासिनी ख्रियाँ तथा महान्‌ सुरों पर 
प्रहार किया, जिससे वे तथा सुन्दरियाँ-दोनों अति कामासक्ति के कारण स्वेदयुक्त हो गयीं । दानवाँ की 
स्त्रियों की सुन्दर गीतों पर कोयलों की मतवाली कूकों पर तथा वीणा के स्वरों पर काम मूच्छित होने वाले 
दैत्यों तथा दानवो पर धनुषवाण धारी कामदेव ने अपना अचूक प्रहार किया और उन्हें विज्लुव्ध कर दिया। - 


` =¬ चन्द्रमा ने रात्रि के समस्त अंधकार को दूर कर चाँदनी से समस्त भूमण्डल को श्वेत कर दिया और आकाश 


में अपनी प्रिया रोहिणी को साथ लेकर शुम्र किरणों से अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया । उस चाँदनीरात 
मे त्रिपुर की कोई सुन्दरी दानव खी कुछ देर तक अपने पतिं कें चरणां पर पड़ी-पड़ी फिर अपने कपोलों के 
मूलमाग पर सुन्दर तिलक लगा कर अपने स्वाभाविक सुन्दर मुख को और भी अधिक सुन्दर बना रही 
थी । कोई सुन्दरी विशाल दपण में अपने सुन्दर मुख को देख कर मेरे मुख की तो अतीव शोमा हो रही 
है-ऐेसा धीरे से कह कर फिर अपने पति की बातों का स्मरण कर उसी के भाव के अनुकूल रति क्रीड़ा 
में निमग्न हुई । अन्य सुन्दरियाँ काम के मद से अभिमूत होकर सुन्दर शरीर वाले काम वासना से रोमांचित 
नवयुवको को देखकर सुरत व्यापार की कामना से अपने पति के साथ स्वयं ही शीघ्रता से इस प्रकार पहुँच | 
` गई जैसे सूय के अस्त हो जाने से दिन के समाप्त होने पर रात्रि शीघ्रता से विना बुलाये ही पहुँच जाती 

है । विपरीत रति करनेवाली कोई सुन्दरी अति कामासक्ति के कारण अपने प्रियतम के मुख का प्रसन्न 
मन से खुब पान कर रही थी और' कोई अति प्रस्न हो कर अपने प्रियतम से बहुत देर तक वार्ता लाप में 
ही निमग्न थी । असुरो की उन स्त्रियों के सन्दर पयोधर गोशीष तथा हरिचन्दन के सुगंधित विलेपना से 
सुशोभित होकर इस प्रकार मनोहारी दिखाई पड़ रहे थे मानो अमत से भरे हुए सुवणा के कुम्भ हों । 
जिनके शीघ्रता से काट लेने के कारणा क्षत-विक्षत अघर लाल वर्ण के हो रहे थे --ऐसी अपनी प्रियाओँ 
में दैत्याण अति अनुरक्तं हो गये थे । खियों के व्यर्थं की वकवासों से विरक्त होकर त्रिपुर में बजने वाले 
वीणा के सुमधुर स्वरों में कितने एकदम मस्त हो गये थे। उस त्रिपुर में कहीं पर तो कामदेव के वाणों द्वारा 
विनिर्मित काम का खजाना रूप सुमधुर गायन हो रहा था, और कहीं मदिरा की शालाओं में सुखपूर्वक 
लोग स्वयंगान कर रहे थे । उस सुन्दर गान के अवसर पर कुछ असर अपनी-अपनी प्रियाओं केसाथ घूम रहे 
थे। और कुछ असुर लोग अपनी प्रियाओं को उन ललित कलाओं को समभा रहे थे ओर समभा-समभा क्र 
क्रीड़ा विलास आदि में निमग्न हो रहे थे । सूर्य के अस्त होते ही सारे त्रिपुर में आन्न के बीरों की सीनी | 
सुगन्धि फैल गई थी, उन वृत्तों के नीचे कामिनिओं के नूपुर तथा करधनी के मनोहारी शब्द, पल्लवो की 
मर्मर ध्वनि तथा कॉर्पेली 'की“कूँक एका साअ'्ही'होने?लमी भ्यी५"बे"सब-्बलात्‌ वाननोःके'मन को प्रवरा कर ; 
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रहे थे प्रियतम के अंकों में खूब लपेट ली गई कोई सुन्दरी खरी, जिसके सभी रोंगटे खड़े हो गये थे, इस 
प्रकार शोमायमान हो रही थी जैसे आषाढ़ के नवीन जल द्वारा सींची गई सुन्दर छोटे-छोटे अंकुरों से भरी 
भूमि शोभायमान होती है । चन्द्रमा की मनोहर किरणों से सुन्दर राजप्रासादों के अति सुशोमित कर दिये 
जाने पर वीराङ्गनाओं के आमूषणों की सुमधुर तथा गम्भीर ध्वनियाँ कामदेव की ध्वनि के समान मनोहारी 
सुनाई पड़ रही थीं। बड़ी देर तक अधर पान के कारण खिन्न हुई कोई सुन्दरी अपने प्रियतम से कह रही 
रे इस मेरे कपोल को भला क्यों चूस रहे हो, आओ इस मेरी विशाल प्रथुल तथा ऊँची कटि ` 

पर, जो सुवर्ण की मेखला से सुशोभित है, चढ़ जाओ ।' आकाश मंडल के सुप्रकाशित हो जाने पर गलियों - 
में मी खिली चाँदनी के कारण घूमती हुई दैत्यों तथा दानवों की वे बालाएँ यूथ की यूथ इस प्रकार | 
सुशोमित हो रही थीं जैसे रात्रि में चन्द्रमा के उदित होने पर तारागण सुशोभित हो रहे हों। अएती 
घंटिओं के शब्दों की भाँति कामदेव की चंचलता के कारण भूले झूलते समय तथा अट्ठहास करते समय वे 
सुन्दर वाणियाँ बोल रही थीं तथा उत्तरमत्युत्तर कर रही थीं । सुन्दर खिली हुई मालाओं से अलंकृत तथा - 
हषं से पूर्ण उन सुन्दरी दैत्यखियां की सुमधुर बाणी बांवली और सरोवरों पर सुवर्णमय राजहँसों के शब्दों 
के समान मनोहारी सुनाई पड़ रही थी । उन दैत्यखियाँ की करधनों की सुन्दर ध्वनि अंगों में लगे हुए 
~ चन्दनादि तथा भूले पर भूलते समय काम विलास के मनोहर हाव भाव उनके काम. विकारों को प्रियतम 
के निवास स्थान पर तोड़ (१) रहे थे। उन दानुवों की खियों के सुन्दर एवं/रँग-विरंगे वख केशपाश . 
. रहित केशं विन्यास, जो अनेक प्रकार के वेशों की बनावट तथा आमूषणो' से. युक्त था, झूलता हुआ इस 
प्रकार मनोहर लग रहा था मानों तारागणां से युक्त चन्द्रमा की ज्योति शोमायमान हो रही हो_। भूले ' 

: पर झूलते समय कुछ खियों. के किंकिणी के सूत्र उच्घलते रहने के कारण टूट गये थे । जिससे उसकी चन्द्रमा 
के समान सारी श्वेत मणियाँ नीचे विखर गई थीं । इससे वहाँ की भूमि ताराओं के युक्त चन्द्रमा से 
सुशोभित आकाश की भाँति शोमित हो रही थी । इस प्रकार उस त्रिपुर में चाँदनी, रात्रिकाल, उपवन एवं 
कोकिल की काकली प्रभृति उन्मादक साधनों से युक्त होकर अपने पराक्रम को दिखलाता हुआ कामदेव 
बाण झूत्य होकर विचरण करने लगा । तात्पर्य यह कि इन उपयुक्त कामोन्मादक वस्तुओ से सारा त्रिपुर 
व्याप्त हो गया । तत्पश्चात्‌ कुछ देर बाद सूर्य के अश्वो की खुर के आघात से चीण हुई चाँदनी उस 
त्रिपुर में रण भूमि में पराजय प्राप्त करने वाले देवताओं के शत्र उन असुरों के विनाश की सूचना सी 
देती हुई पश्चिम दिशा को पहुँची और इधर शंकर जी के अश्व त्रिपुर की ओर उन्मुख हुए । उस समय 
जो कुन्द पुष्पों के स्तवक की भाँति दिखाई: पड़ रहा था वह चन्द्रमा क्रमशः किरणों के जालों से रहित 
होने के कारण निष्प्रम हो निर्जन बादलों की भांति प्रतीत होने लगा । शोमा रहित वह इस प्रकार दिखाई 
पड़ने लगा जैसे अभाग्यवश पूर्वं ऐरवर्य तथा सम्पत्ति के विनाश हो जाने पर धनवान्‌ पुरुषं शोमाविहीत 
“दिखाई पड़ता है । उसे समय उदयाचल की चूडाः पर समासीन अति प्रभावान्‌ भगवान्‌ भास्कर अपने 
'सारथी अरुण के“द्वासःभम््रमा'्की' किरणों'को०तिरसकत कर"तंपाये"हुए “युवणप्कि बड़े चक्र की भाँति 
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संसार के समस्त अंधकार तथा बादलों को तिरोहित करते हुए अति शोमायमान हो रहे थे ॥२२-४७॥ 
श्री मात्य महापुराण में त्रिपुरकोमुदी वर्णन नामक एक सौ उन्तालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३९॥ 


एक सो चालीसवाँ अध्याय '' 

खत ने कहा- सहसांशुमाली भगवान्‌ भास्कर के उदयाचल पर समुदित हो जाने पर सारी 
देवताओं की सेना ऐसा घोर शब्द करने लंगी जैसे महाप्रलय में समुद्रगण भीषण शब्द करते हैं | तत्प- 
इचात्‌ सहसत नेत्रोंवाले पुरंदर देवराज इन्द्र कुबेर तथा वरुण को साथ लेकर -मगवान्‌ शंकर त्रिपुर की ओर 
प्रस्थित हुए । अनेक प्रकार के रूपधारी शत्रुओं के विनाशक वे शिव के गण भी अनेक प्रकार के बाजे 
बजाते हुए तथा घोर शब्द करते हुए उस त्रिपुर की ओर चल पड़े । इस प्रकार घोर शब्द तथा वाद्यों के 
भीषण शब्दों, छत्रों तथा महान वृतां से वह सारी प्रमथ-गण्‌ की सेना इस प्रकार दिखाई पड़ रही थी मानों 
कोई वन चला जा रहा हो । अति भयानक रुद्र की सेना को आते देखकर अपुरो की सेना में समुद्र की 
भाँति घोर संक्तोम होने लगा । दैत्यगण. फावड़ा, गड़ासा, बरी, शूले, दंड, धनुष, वाण, वज्र तथा बड़े- 
बड़े मूसलों को धारणकर लाल नेत्र हो इस प्रकार दौड़ पड़े जैसे पक्तघारी पर्वत दौड़ रहे हों । शीघ्रता- 
पूर्वक दौड़कर वे असुरगण इन्द्र के ऊपर ऐसा प्रहार करने. लगे मानों वर्षा ऋतु के मेष बरस रहे हों | इस 
प्रकार शस्रास्रों से लैस होकर देवताओं -के शत्र, उन दानवों तथा दिति के पुत्रों ने बिद्युन्माली के साथ 
हो बड़ी प्रसन्नता के साथ देवाधिदेव शंकर के उपर प्रहार करना प्रारम्म कर दिया । मरने का संकल्प 
करनेवाले बलरहित उन दैत्यों की, जो अपनी विजय की आशा छोड़ चुके थे, सेना के सभी अंग निर्बल की 
तरह दिखाई पड़ रहे थे। उनकी .सेना खियौं की सेना के समान मालूम हो रही थी । बादल के समान भीषण 
. शरीर बाले युद्ध करने में प्रवीण वे असुर गण परस्पर अति करुद्ध होकर युद्ध कर रहे थे और बादलों के 
समान भीषण गर्जना कर रहे थे। चन्द्रमा के समान चमकनेवाले तथा अग्नि के समान भीषण दिखाई 
पड्नेवाले, हथियारों को ग्रहण किये हुए वे राक्षसगण युद्ध करते समय अति क्रोध से एक दूसरे के अङ्गो का 
छेदन कर रहे थे । उस युद्धमूमि मै कुछ योधागण वज् से घायल होकर, कुछ: वाणो द्वारा छिन्नभिन्न 
अंगोंवाले होकर तथा कुछ चक्रों द्वारा घायल होकर समुद्र के जल में गिर रहे थे। युद्धभूमि में शिव के प्रमथ 
गण तथा देवता लोग, जिनके माला हार आदि छिन्नभिन्न होकर नष्ट हो चुके थे, वख तथा आमूषणादि _ 

` विनष्ट हो चुके थे,समुद्र के मध्य में रहनेवाले तिमि तथा नाकों के बीच में जा-जाकर गिर रहे थे । ॥१-१३॥ 
उस समय युद्ध भूमि में क्रोध में भरे हुए उनः सुराघुर-वीरो मै परस्पर गदा, सूसल, तोमर, फावडा, 
बज़, त्रिशूल, बरी, पहिश, पर्वत की 'चोटी तथा बेडे पत्थर--इन सबकी मारे हो रही थीं । अतिवेग- 
शाली उन दानवों के घूम से युक्त सूर्य की कान्ति के समान तेजवान राखा के महान्‌ वेग तथा स्वर 
सागर में गिरते हुए“ीरोंःकी"ध्वसिः्े साथ-खुनाई०एड़ रे >ये।॥ खासा के हाथों से छोड़े 
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गये उन शख्राख्रों से आकाश मण्डल में नक्षत्रों की पंक्तियाँ अस्त-सी हो गयीं । उस समय युद्धममि में वीरों 
का महान्‌ विनाश होने लगा ।- जिस प्रकार हाथियों के युद्ध में छोटे-छोटे जन्तुओं का विनाश हो जाता है ' 
उसी प्रकार उस युद्ध में देवताओं तथा असुरों के समूहों द्वारा समुद्र में रहनेवाले तिमि तथा नाक आदि 
जल जन्तुओं का विनाश होने लगा । तदनन्तर विद्युत की माला के समान कान्तिमान्‌ विद्युन्माली विद्युत्‌ तथा | 
मेघमाला के समान भीषण गर्जन करते हुए नन्दिकेश्वर की ओर झपटा। सूर्य के समान तेजस्वी सुखवाले 
नन्दिकेश्वर से समुद्र के समान भीषण गरजनेवाले बोलनेवालों में परम प्रवीण उस दानवराज विद्युन्माली | 
वे क्रोधपूर्वक कहा--नेन्दिकेश्वर ! सँभल जाओ ! बलवान्‌ विद्युन्माली अब सचमुच युद्ध करने की इच्छा 
से तुम्हारे सम्मुख आ गया है । अब यदि तुम उसके हाथ से जीते बच जाओ तो अपने को धन्य समझो । 
विद्युन्माली दानव का युद्ध में बातों द्वारा विनाश नहीं हो सकता ।' तपस्वियों में श्रेष्ठ तथां वाक्य बोलने में 
अति पड़ नन्दिकेश्वर ने उस दैत्यराज के ऊपर प्रहार करते हुए कहा--'दानव अब यह अवसर धर्म विचारने 
का नहीं है, मुझे मारने में तुम समर्थ हो--यह तो अभी देखा जायगा पर मारने के पहले ही तुम अपनी 
ची जाति के स्वभाव से इतनी धौंस क्यों गाँठ रहे हो ? तुम तो पहली ही बार मेरे हाथों से युद्धमूमि में 
पशु की तरह मारे जा चुके हो । क्या अब में तुझ जैसे यज्ञविद्वेषी को न मारूँगा, अवश्य मागा । - 
जो अपनी बाइुओं से समुद्र को पार कर सकता है तथा सूर्य को नीचे गिरा सकता है, वह भी मुझको 
आँख से नहीं देख सकता; ` इससे और अधिक क्या कहूँ |! इस प्रकार की बातें करते हुए नन्दिकेरवर 
को समान बलशाली दैत्य विद्युन्माली ने अपने एक वाण से इस प्रकार भेदन-किया जैसे सूर्य अपनी किरणों 
से बादल को भिन्न कर देता है । विद्युन्माली द्वारा छोड़ा गया वह वाण नन्दिकेश्वर के वततस्थल में घुस 
कर इस प्रकार रक्तपान करने लगा जैसे सूर्य अपने प्रताप से समुद्र तथा नदियों के जल का शोषण करता ' 

` है 1 इस दारुण प्रहार द्वारा अतिशय क्रुद्ध होकर नन्दिकेश्वर ने अपने हाथों से एक वृक्ष उपार कर हाथी 
की माति उस दैत्य पर फेंका । नन्दिकेश्वर द्वारा फेंका गया वह वृत्त वायु के वेग से पुष्पविहीन होकर घोर 
शब्द करता हुआ जब विद्यन्माली के वाणों द्वारा छिन्नभिन्न होकर बड़े पतिंगों की भाँति नीचे गिर पड़ा 
तब महाबलवान्‌ नन्दिकेइवर श्रेष्ठ वाणं द्वारा दानवराज विद्युन्माली से भिन्न किये हुए उस महावृत्त को 
देखकर अतिशय कुपित हुए । ॥१४-२९॥ 


उस समय बे घोर: शब्द करते हुए सूयं तथा इन्द्र के करों के समान बलशाली अपने हाथों को उपर 
उठा कर उस क्रूर दैत्यराज का विनाश करने के लिये इस प्रकार दौड़ पड़े जैसे भैंसे को मारने के लिये कोई 
बड़ा हाथी दौड़ रहा हो । वेग से सम्मुख आते हुए नन्दिकेरवर को देखकर विद्यन्माली ने सौ वाणो द्वारा 
उन्हें आच्छादित कर दिया जिससे नन्दिकेश्वर का सारा शरीर वाणों से व्याप्त हो गया, तब उन्होंने शत्रु 
विद्युन्माली के रथ को हाथों में पकड़ कर बड़े बंग से ऊपर फेक दिया जिससे रणमूमि में दूर चले जाने से अश्वों 
से रहित तथा ट्र्टेकूट रथ पर गिरा हुआ शिर रहितं वह दैत्य इस प्रकार नीचे गिर पड़ा जैसे मुनि के शाप से | 
सूम समेत सूय का“रथ/केकिम्तु'माया'केनप्रभाव से"बहदैत्य''फिरभीसर'से'वाहंर॑निकला और एक शक्तिं _ 
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को हाथ में लेकर नन्दिकेश्वर के ऊपर पुनःप्रहार किया। प्रमथों के अग्रणी नन्दी ने रक्तसे लिप्त उस शक्ति 
से अपने को बचा हाथों से पकड़ लिया और उसी से विद्युन्माली को लक्ष्य करके प्रहार किया, जिससे उसका 
कवच एकदम थिन्न-मिन्न हो गया, हृदय फट गया तथा बज्र से विदारित किये गये पर्वत की भाँति वह 
निरीह होकर प्रथ्वी पर गिर पढ़ा । ॥३०--३६॥ | 

इस प्रकार विद्युन्माली का विनाश हो जाने पर सिद्ध चारण तथा गन्धवंगण “बड़ा अच्छा हुआ-- 
बहुत अच्छा हुआ--ऐसा कह-कह कर भगवान्‌ शंकर की पूजा करने लगे। नंदी द्वारा दैत्यराज विद्यन्माली 
संहार किये जाने के उपरांत मय ने शिव के गणों की सेना का इस प्रकार विध्वंस करना प्रारम्भ किया जिस 
प्रकार दावानल जंगल का विध्वंस करता है । उस समय शूल से बिल्कुल फटे हुए हृदय वाले, गदा से हटे 
हुए मस्तक वाले तथा बाणों से अतिशय घायल किये गये शिव के गण ऊपर से समुद्र में गिरने लगे | तब 
शत्र रहित गदाधर, यमराज, धनपति कुबेर, नन्दिकेश्वर तथा षडानन कार्तिकेय ने उत्तम शस्त्रान द्वारा 
युद्ध करने में निरत असुरनायक मय के ऊपर भीषण प्रहार करना प्रारम्भ किया । उधर दानवपति मय ने भी 
नागाधिपति इन्द्र के शताक्ष नाग को शीघ्र ही अपने श्रेष्ठ बाणों द्वारा घायल कर यमराज और कुबेर को 
बेध कर मेघों के समान भीषण गर्जना की | अति वेगवान्‌ तथा पराक्रमशाली दानवगण भी देवताओं के 
बाणं तथा शिव के गणों द्वारा अतिशय घायल होकर इस प्रकार त्रिपुर के भीतर घुसा दिये गये जैसे यद्ध 
में भगवान्‌ विष्णु द्वारा पराजित होकर शिव । दैत्यों के इस प्रकार लुक छिप जाने के बाद शिव की सेना में 
शंख, ढोल, मेरी के गम्भीर स्वर तथा बीरों के सिंहनाद होने लगे, जो दानवों की पराजय को सूचित करनेवाले 


` तथा बन्न के भाँति कठोर थे । ॥३७--४३॥ 


तदुपरांत दैत्यराज मय के उस विख्यात त्रिपुर का विनाशक पुण्य योग आगया । उस समय वे तीनों 
पुर परस्पर एक हो गये । योग को आया विचार स्वग लोक के स्वामी त्रिनेत्र भगवान्‌ शंकर ने तीनों 
देवताओं से युक्त अपने बाण को तीन लक्ष्यों पर विभक्त करके छोड़ दिया! उस छूटे! हुए बाण ने बाण (एक 
वृत्त) के पुष्प के समान शोमायमान सूय से युक्त आकाश मण्डल को सुवण के समान ही लाल रंग का 
कर दिया । किन्तु भगवान्‌ शंकर त्रिदेवमय अपने उस बाण को त्रिपुर पर छोड़ने के बाद “अरे धिक्कार है 
मुझको, धिक्कार है मुभको’ “बड़ा दुःख हुआ, बड़ा दुःख हुआ'--पसा कह-कह कर पश्चाताप करने 
लगे । इस प्रकार शिव को शोकनिमग्न देख कर नंदीखर ने मत्त गजराज के समान जाकर शूलपाणि महेश्वर 
से पूछा--'मगवन्‌ ] आप क्यों ऐसा पश्चात्ताप कर रहे हैं?” नन्दिकेश्वर के इस प्रकार पूछने पर चन्द्रशेखर 
भगवान्‌ कपर्दी ने अति आतं की भाँति नन्दिकेश्वर से कृहा-- आज मेरे इस कठोर एवं- निर्मम कार्य 
से मेरा प्रियभक्त मय नष्ट हो जायगा? शिव की ऐसी बाते सुनकर सन के वेग के समान द्ुतगामी नंदिकेश्वर . 
उक्त बाण के त्रिपुर में प्रबेश करने के पहिले ही त्रिपुर में प्रविष्ट हो गये । वहाँ जाकर सुवणं के समान 
द्युतिमान्‌ गणाधीरवर नंदी ने मय को देखकर कहा-- मय | अब तुम्हारे इस त्रिपुर का क्रूर विनाश काल 
उपस्थित हो गया है;<्यतःमैं/शुमसे।कह रहा-हं। लिउ. भे. -सव कि साथ, यहाँ, से शीघ ही निकल 
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जाओ ४७ मय ने नंदी की ऐसी बातें सुनकर महादेव के चरणों में दृढ़ भक्ति की भावना कर अपने' निवास 
के उस गृह को साथ लेकर त्रिपुर से प्रस्थान कर दिया । ॥४४--५२॥ 
त्रिपुर से मय के निकल आने के बाद शिव का वह बाण पत्ते से बने हुए झोपड़े की भाँति समस्त 


त्रिपुर को जला कर तीन भागों में---अग्नि, चन्द्रमा ओर नारायण के रूप में--विभक्त होगया । (सूत ने | 


कहा)--महषिंगण ! शिव के-बाण के तेज से वह त्रिपुर इस प्रकार जलने लगा जैसे कुपुत्रो के दोष से - _ 


ऊपर के पूर्वज भी नष्ट होते हैं । सुमेरु, कैलास और मंद्राचल के शिखरों के समान अग्रभाग वाले, किवाड़े 
और छज्जे आदि से सुशोभित, सुन्दर जल आदि के स्थान, बहुतेरी ध्यजायें, सुवण तथा चाँदी की 
बंदुनवार से सुशोमित, अग्नि के समान देदीप्यमान, दानवों के सहुखों गृह उस दानवों के उपद्रव में अग्नि के 
समान लाल दिखाई पड़ते हुए जलाये.जा रहे थे । मनोहर राजप्रासादों के अग्रभागों में, बनों में, बगीचों में 
आकाश मण्डल में, बड़े बड़े भरोखों में बैठी हुई अपने पतियों द्वारा अंकों में छिपाई गई तथा रमण में 
प्रवृत्त उन दानवेन्द्रो की खनियाँ अनाथों की भाँति जलाई जाने लगीं। कोई अपने पतिदेव को छोड़ कर प्राण 
रच्ता के लिये अन्यत्र नहीं गई और उसके सम्मुख ही अग्नि-की ज्वालाओं में लीन हो गई । कमल के 
समान सुन्दर नेत्रोवाली कोई सुन्दरी आँखों में आँसू भर कर तथा हाँथ जोड़ कर अग्नि से कह रही थी-- अग्नि 
देव | मैं तो दूसरे की खरी हँ । तुम समस्त जगत्‌ के धर्माधम के साक्षीरूप हो, अतः ऐसे स्थानों में तुम मेरा 
स्पशं मत करो । शिव के समान अपनी पिंगल लपटों से शोभायमान अग्निदेव | मैंने अपने आराध्यचरण को 
सुला रखा है, मैंने कुळ मी अत्याचार नहीं किया है अतः तुम दूसरे मार्ग से होकर जाओ । पति समेत मेरे 
` इस घर को छोड़ दो | एक दानव की ख्री ने अपने अंकों में अपने प्रिय पुत्र को लेकर अग्नि के समीप में 
उपस्थित होकर अग्नि से निवेदन किया--'अरिनिदेव | में अपने इस प्राणवत्‌ प्रिय बालक को बड़े प्रयत्नो 
के बाद प्राप्त कर सकी हैँ , हे कार्तिकेय के वरलम ! तुम मेरे इस प्राणप्रिय पुत्र रल को मत जलाओ ।' 
कुछ दैत्यों की ख्यो ने भय से विहल होकर अपने प्रिमतम को छोड़ दिया तथा स्वयं अग्नि की लपटों से 
अतिशय पीड़ित होने लगीं। उस समय वे अपने आमूषणों को तथा बख्नों को हाथों से नोचती हुई समुद्र 
की अपार जलराशि में गिर पड़ीं । इस प्रकार उस त्रिपुर में अग्नि की ज्वालाओं से प्रपीड़ित दैत्यों की 
खियाँ हे तात्‌ ! हे पुत्र | हे माता, हे मातुल !” आदि. आस्वर करती हुई भस्म होने के भय से. काँपने 
लगीं । जिस प्रकार पर्वत के वन्यप्रान्त में लगी हुई वाडवाभि कमल समेत सुन्दर सरोवर को भी दध कर 
देती है उसी प्रकार उस त्रिपुर में अभ्नि.ने उन सुन्दरी झ्लियों के कमलोपम सुन्दूर मुखों को अपनी भीषण 
लपटों में मिला दिया । जिस प्रकार शीत ऋतु में तुषार सुशोमित सरोवरों के कमलों को विनष्ट कर डालता 
है, उसी प्रकार उस भीषण अनि ने त्रिपुर निवासिनी कमल के समान मनोहर नेत्रों तथा सुखों वाली दैत्यां 
` गनाओं को विनष्ट कर दिया । उस समय त्रिपुर भर में शिव के वाण से उत्पन्न उस भीषण अग्नि की लपटे। 
से भयाकुल उन अति कोमलांगिनी दैत्य खियाँ के दौड़ने से उनकी करनी के सूत्रों तथा नृपुरों की ध्वनिओं 
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के आकार में वेदियाँ के समेत जले हुए, ऊपर के परकोटों के जल जाने से बिन्न-मिन्न , तोरण विहीन जलते 
हुए घरों के समूह मानो रक्षा के लिये समुद्र की उस अपार जलराशि में धमाधम गिर रहे थे। अग्नि की 
ज्वालाओं से देदीप्यमान गिरते हुए ग्रहों से समुद्र का जल इस प्रकार जलने लगा जैसे किसी धनवान्‌ 
व्यक्ति का परिवार अपने ही कुपुत्र के दोषों से नष्ट हो जाता है। उस समय जब जलते हुए भवनों की असह्य 
उष्णता से समुद्र. का जल एक दम संतत होकर चारों ओर से वेगवान्‌ हो गया (खौलने के कारण जल 
में.गति हो जानी स्वभाविक है ) तब उसमें रहने वाले जलीय जंतु तथा तिमि, नाक, तिंमिंगल आदि को 
. अतिशय कष्ट होने लगा । मंदराचल के चरणप्रान्त की भाँति उच्च प्रवेशद्वार के समेत जो सबसे ऊँचा तथा 
समी राजप्रासादों मैं श्रेष्ठ एक राजभवन था, वह भी उन अगल-बगल के जलने वाले कई ग्रहों के साथ घोर 
रुब्द करता हुआ समुद्र में आ गिरा जो सुन्दर तथा महान्‌ त्रिपुरं कभी सहस्रं शरंगोबाले प्रसादों से युक्त 
सहस्रं श्रणियोंवाले पवतराज की भाँति शोमाशाली था, वह इस अग्नि में छोड़ी हुई बलि की भाँति नाम 
मात्र का शेष कर दिया गया । उस जलते हुए त्रिपुर से आक्राश पाताल समेत समस्त सुवन मण्डल एकदम 
सन्तप्त हो गया । वह त्रिपुर, जिसमें मय का विशाल राजप्रासाद था, उस समुद्र में मग्न तो हो गया. किन्तु 
बहुत कष्ट से केवल मय का भवन बचाया जा सका--ऐसा सुनकर इन्द्र ने भय के उस महल को भी यह्‌ 
शाप दे दिया कि--“मय का भवन किसी के सेवन करने के योग्य नहीं रहेगा, जगत्‌ में उसकी कमी प्रतिष्ठा न 
होगी, एवं अग्नि के समान वह सर्वदा भय से युक्त रहेगा |. जिस-जिस देश का पराभव होनेवाला होगा 
वहाँ-चहाँ के विनाश को प्राप्त होने वाले मनुष्य इस त्रिपुर के अवयवभूत मय के इस भवन का दर्शन करेंगे ।: 
अब भी वह मय का भवन आपत्तियों से मुक्त और शेष है | ॥५३--७८॥ 

[ऋषियों ने कहा--] भगवन्‌ | यज्ञ के चमस से उत्पन्न होनेवाले ! वह दानवराज मय जिस 
भवन के साथ भागकर अपने प्राणों को बचा सका था, उसकी आगे चल कर क्या दशा हुई ? कृपया उसे 
हमें बताइये ॥७९॥ 
सूत ने कहा--आकाश मण्डल में जहाँ पर भ्रुव का लोक दिखाई पडता है प्रथमतः वहीं पर _ 
मय का वह स्थान दिखाई पड़ता था किन्तु खिन्नचित्त देवश्त्र मय ने उस स्थान को बदल कर दूसरे लोक 
में रक्षा के निमित्त अपना स्थान बनाया । उसके इस दूसरे निवास स्थान के लोक में भी देवतागण - 
विराजमान थे जो आप्तोर्यामा नाम से उत्तम देवता कहे जाते थे अतः वहाँ से पुर समेत अन्यत्र जाने में 
असमर्थ मय को देख कर शिव ने एक नवीन गृह का निर्माण कर उस गृह अभिलाषी मय को प्रदान 
किया । ऐसा देखकर सहन नेत्रोंवाले देवराज इन्द्र ने रुद्र की विशेष पूजा की । इन्द्र द्वारा पूजित रुदर 
की वहाँ पर उपस्थित अन्यान्य देवताओं ने भी स्तुति की | इस प्रकार देवताओं तथा प्रमथों द्वारा 
पूजा किये जाते गणाधिपति को देख कर देवता लोग हष से उल्लसित होकर हाथ उठा कर उछलने कूदने 
हँसने तथा उच्च स्वर से जय-जयकार मचाने लगे । शिव के बाण से जले हुए उस समस्त त्रिपुर को _ 
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धारण कर संसार के जीवगणों को संतोष प्रास करने का अवकाश दिया तथा रथ पर चढ़ कर अपने-अपने ` 

पुर को प्रस्थान किया । जो कोई मनुष्य विजय प्रदान करनेवाली महादेव के त्रिपुर विजय की इस सुन्दर कथा 

को पढ़ता है, उसके समस्त कार्यों में वृषभध्वज शंकर विजय प्रदान करते हैं। पितरों के श्राद्धादि कार्यों में जो 

कोई इसे संनाता है उसे सम्पूर्ण यज्ञों, के फलों को प्रदान करने वाले पुणय की परासि होती है, शिव की त्रिपुर 

विजय की यह कथा मंगल प्रदान करनेवाली परम पुण्य प्रद्‌, तथा सन्तति उत्पति करने म॑ परम सहायिक्का 

है, इसका पाठ तथा श्रवण करने से मनुष्य शिव के समान लोक की प्राति करता है। ॥८०--८७॥ - 
श्री मात्स्य महापुराण में त्रिपुराख्यान प्रसंग में त्रिपुर दाह वर्णन नामक एक सौ चालीसवाँ 

अध्याय समाप्त ॥१४०॥ | 
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. ऋषियों नेः कहा--सूत जी ! इल का पुत्र राजा पुरूरवा किस. प्रकार प्रत्येक मास की अमा- 
वस्था को स्वर्ग लोक में जाता है और किस प्रकार वह अपने पितरों का तर्पण करता है, उस बुद्धिशाली 
पुरूरवा के प्रभाव को हम लोग सुनना चाहते. हैं ॥ १॥ - 

' सत ने कहा--इसी कथा को सूर्यपुत्र राजा मनु ने पूर्वकाल में मत्स्य भगवान्‌ से पूछा था, 
उस समय जिस प्रकार मत्स्य भगवान्‌ ने राजा मनु को बतलाया था वह सब वृत्तान्त में आप लोगों से 
बतला रहा हूँ । ॥२॥ | 

मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--पुरूरवा का वृत्तान्त मैं विस्तारपूर्वक आपसे बतला रहा हूँ, सुनिये । 
उस इलपुत्र पुरूरवा का संयोग स्वर्ग में परम बुद्धिमान चन्द्रमा से था, चन्द्रमा से ही उसे अमृत की प्राप्ति - 
होती थी, जिससे वह पितरों का तर्पण किया करता था। सौम्य वर्हिषदू, काव्य तथा अनिष्वात्त-इन 
 उपाधियों से विभूषित उसके पितर गण थे । नक्षत्रों पर विचरण करते हुए जब॑ चन्द्रमा तथा सूय एक ही 
मण्डल अर्थात्‌ राशिः में अमावस्या तिथि को एक साथ निवास क्रते हैं, उस समय वह सूय तथा चन्द्रमा 
को देखने के लिये प्रत्येक अमावस्या को स्वलोक में जाता है और उस अवसर पर अपने पितामह (पिता 
के पिता) तथा मातामह ( माता के पिता ) को प्रणाम कर वहाँ पर कुछ समय तक प्रतीच्ता करता हुआ 
` निवास करता है । इल का पुत्र परम विद्वान्‌ वह पुरूरवा अति परिश्रम से चन्द्रमा कौ पूजा कर वहाँ से गमन 
करता है | श्रद्ध करने की इच्छा से बंह स्वलोक में चन्द्रमा तथा अपने पितरगणों का उपस्थान करता है। 
दो क्षण प्रमाण की अमावस्या तिथि को, जब कि सिनीवाली अमावस्या में कुहू का उद्यकालीन अल्प 
योग रहता है, उस दिन दो लब कुहू मात्र में पितरों के उद्देश्य से वह उन दोनों का ध्यान कर (१) उनकी 
उपासना करता है । उपासना करने के बाद चन्द्रमा को कला की (१) प्रतीक्षा करता हुआ वह वहाँ स्थित 
` रहता है । वहाँ निब क "हुए वह उन पितरौ % क लिये भी: फ क “रह सूक्ष्म किरणं द्वारा 
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स्वधा रूप अमृत को ग्रहण करता है । कऋृष्णपत्त में भोग प्राप्त करने वाले पितरों की प्रीति उन सूक्ष्म 
किरणों से पूणं होती है । इस प्रकार तत्काल स्रवित होते हुए चन्द्रमा द्वारा प्राप्त उस सौम्य अमृत को विधि 
पूर्वक श्राद्ध में देता हुआ पुरूरवा पितरों को तृप्त किया करता है । वे पितर गण सौम्य वहिंषदू , काव्य 
और अग्नष्वात्त के नाम से विख्यात हैं । साधु ब्राह्मणों ने ऋतु को अग्नि कहा है और ऋतु को ही 
संवत्सर भी माना है, उसी संवत्सर से समस्त ऋतुओं की उत्पत्ति होती' है, और ऋतुओं से ही. आतंकगणों 
की उत्पत्ति मानी गई है । पितरगण, आर्तव और अर्धमास-इनको ऋतुओं का सन्तान जानना चाहिये। 
पितामह गण, अमावास्या तथा ऋतुगण--ये वर्ष के पुत्र कहलाते हैं। प्रपितामह गण तथा पाँच वष ये 
ब्रह्मा के पुत्र देवता कहलाते हैं । ॥३--१४॥ ः 
> सौम्य बर्हिषद, काव्य ओर अग्निप्वात्त-ये पितरगण तीन प्रकार के कहे गये हैं | इनमें जो 
गृहस्थाश्रमी हैं, यज्ञ करनेवाले हैं और हवन करनेवाले हैं-वे पितर वहिंषद्‌ नाम से पुराण में निश्चित हैं । 
ग्रहस्थाश्रमी आर्तव एवं यज्ञकर्ता पितरगण अग्निष्वात्त कहलाते हैं और अष्टका के पतिगण काव्य संज्ञक 
पितरः कहे जाते हैं । उन पाँचों वर्षगणों का वृत्तांत सुनिये | उनमें अनि संवत्सर, सूर्य परिवत्सर, सोम 
इड्वत्सर, वायु अनुवत्सर और रुद्र वत्सररूपी हैं। ये युग संज्ञक पाँच वत्सर या वर्ष कहे गये हैं । कालचक्र 
के अनुसार इन्हीं पर अवस्थित चन्द्रमा अमृत का चरण करता है--ये सब पितरगण कहे जा चुके। 
देवता सोमपा तथा ऊष्मपा आदि जितने. पितरगण हैं, उनकी पुरूरवा जबतक वहाँ रहता था तब तक चन्द्रमा 
अपनी किरणों से अमृत के द्वारा तृप्ति करता था । प्रत्येक मास में सोमपान करने वाले उन पितरगणों. को तृ 
करने वाला वह स्वघारूप अमृत चन्द्रमा से च्षरित होता है । इस प्रकार उस सोम अमृत एवं उसकी प्राप्ति 
की कथा कही जा चुकी । सोम पान करनेवालों से पी लेने पर जब चन्द्रमा क्षीण हो जाता है तब सूर्य 
अपनी सुषुग्ना नामक किरण द्वारा एक-एक दिन के क्रम से चन्द्रमा की उन कलाओं को पूर्ण करता है । 
शुक्लपच्च में बह उन सभी कलाओं को पूर्ण करता है । इस प्रकार कृष्णफ्तमै उन सभी कलाओं का क्षय 
एवं शुक्ल पचत में उनकी पुष्टि होती है। सूय के द्वारा चन्द्रमा पुष्टि लाभकर पूणता प्राप्त करता है । शुक्त 
प्त के प्रत्येक दिनों में वह इसी क्रम से पुष्टि प्राप्त करता है । इसी से पूर्णमासी को चन्द्रमा श्वेत और 
. पूर्ण मण्डल वाला दिखाई पड़ता है । प्रथमतः देवताओं द्वारा अमृत पान कर लेने के बाद चन्द्रमा का 
सूर्य पान करता है । पन्द्रह दिनों में क्रमशः एक-एक कला का पाने सूर्य करता है और शुक्ल पच 
भै फिर सुषुम्ना नामक नाडी से क्रमशः एक एक कला की वृद्धि करता है । इस प्रकार चन्द्रमा को शुक्ल 
पचत में कला बढ़ती है.। शुक्ल एं कृष्ण पत्त में चन्द्रमा की कलाएँ इसी से बढ़ती-घट्ती जाती हैं । 
पन्द्रह सुधा बरसाने वाली कलाओं से पूर्ण कान्तिमान सुधात्मक चन्द्रमा को इसी कारण पितमान्‌, कहा 
जाता है। ॥१४--२८॥ ० 
अब इसके बाद पर्यो की संधियों का वर्णन कर रहा हूँ । जिस प्रकार बाँस तश ईल आदि के 
वं गोलाकार गई रही उसी कार ममी परम सिम कोरी है) बा, शुक्त, इम्णपल 
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और पूर्णमासी थे सब उसकी अन्थि तथा संघियाँ हैं । अर्थमास (एक पन्त) के पर्व द्वितीया तृतीया आदि 
तिथियाँ हैं | उन पर्व की संधियों में अग्नि स्थापन आदि वैदिक क्रियाएं, सम्पन्न होती हैं । पर्व के आदि में 
प्रतिपदा आदि तिथियों के संधिकाल में अनुमति और राका के सायंकाल के दो लव” काल को आपरा- 
हिक जानना चाहिये । उस आपराहिक काल तक कृष्ण प्त की प्रकृति मानी गई है । उसके बाद 
सायंकाल की प्रतिपदा तिथि के योगः में पूर्णमासी का काल माना गया है । जब व्यतीपात पर सूर्य स्थित 
होता है तब चन्द्रमा विधुव स्थल से- ऊपर युगान्तर स्थान पर अवस्थित होता है। पूर्णमासी और व्यतीपात -- 
यह दोनों उस समय परस्पर दिखाई पड़ते हैं(१)और उस स्थान पर सूर्य तथा चन्द्रमा दोनों प्रतिपदा 
तिथि तक उसी भाव से अवस्थित रहते हैं। उस समय सूर्य को देखकर संख्या (१) की जा सकती है 


और वही घठवां सत्किया काल के नाम से विख्यात काल है (?) पत्त के पूर्ण हो जाने पर जब रात्रिकी | 


- संधि में पूर्णिमा तिथि हो जाती है.तब चंद्रमा पूर्णमासी की रात्रि में अपनी सभी कलाओं से पूर्ण हो 
जाता है । जब सूर्य चन्द्रमा एवं दिन--ये तीनों सायंकाल के समय एक दूसरे को देखते हैं, तब चन्द्रमा 
के पूर्ण होने के कारण उसी को पूर्णिमा तिथि कहते हैं । सभी देवताओं समेत पितरगण उस तिथि को 
मानते हैं, अतः उसका नाम अनुमति कहा जाता है, और यतः उक्त तिथि को चन्द्रमा पूर्ण रहता है अतः 
पूर्णिमा भी उसे ही कहते हैं । पूणमासी की रात्रि में चन्द्रमा अति प्रकाशमान होकर शोमित होता है अतः 
उसे राका भी कहते हैँ चन्द्रमा और सूर्य एक ही नक्षत्र पर अमा अर्थात्‌ एक साथ में निवास करते 
हैं अतः कृष्णपत्त की वह पन्द्रहवी रात्रि अमावस्या कहलाती है | उक्त अमावस्या तिथि को यत: चन्द्रमा 
तथा सूर्य एक दूसरे के दृष्टि पथ में आ जाते हैं. अतः दश मी कहते हैं। अमावस्या से परे दो च्तण 

'काल तक प्रतिपदा की संधि रहती है उसी दो क्षण तक 'बुहू? मात्र काल को पर्वकाल कहते हैं । जिस 
अमावस्या को चन्द्रमा दिसलाई पड़ता है, उस दिन दोपहर के बाद बह रात्रि में सूर्य के साथ एक स्थान 
पर संयुक्त होता है और शुक्क पक्त की प्रतिपदा तिथि को वह प्रातःकाल सूय के साथ दिखाई पड़ता है । 
और इस प्रकार चन्द्रमा मध्याह काल तक सूर्य मण्डल से दो लब(?)परिमाण की दूरी पर हो जाता है । जब 
चन्द्रमा और सूय का मंडल प्रथक-प्रथक हो जाता है, तब उसे अमावस्या का अन्वाहुति काल कहते हैं, जिसमें 


पितरों के उद्देश से वषटू क्रिया करनी चाहिये । : यही अमावस्या का ऋतुसंज्ञक पर्व काल भी है । दिन के 


मध्य मै सूर्य के साथ चीण चन्द्रमा का योग होने पर भी यह योग होता है इसीलिए दिन में सूर्य के प्राप्त 
होने पर अमावस्या का ग्रहण होता है । वह पर्वकाल कोकिल की “कुह? इस ध्वनि की समाप्ति जब तक 
होती है उतने ही समय तक रहता है । उतने ही अल्पक्तण तक यह अमावस्या 'कुह! कहलाती है । सिनी- 
वाली वह अमावस्या है, जिसमें क्षीण चन्द्रमा सूर्य मण्डल में प्रविष्ट होता है । अनुमति, राका, सिनीवाली और 
कुह--इन चारों के काल परिमाण केवल दो लव हैं और 'कुहू? उच्चारण करने में जितना समय लगता 
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है केवल उतना मात्र काल 'कुहू? कहलाता है। इन तिथियों की पव॑सन्धियों का केवल दो क्षण काल है 
और वह पर्वकाल के समान पुण्यदायी कहा जाता है । इनमें की हुई वषट्‌ तथा पितरों की क्रियाएँ प॒वे- 
कालीन क्रियाओं की भाँति ही फलदायिनी होती हैं | चन्द्रमा तथा सूर्य का व्यतीपात योग पर संयोग एवं 
पूर्णिमा ये सभी तुल्य फलदायक हैं । प्रतिपदा के संयोग का पर्वकाल दो लब का होता है। कुहू और 
सिनीवाली का भी दो क्षण काल कहा जाता है, जब चन्द्रमा सूर्य मण्डल से बाहर होता है उस समय भी 
एक लव मात्र काल तक पर्वकाल कहा जाता है । ॥२६-५४॥ _ 

एक-एक दिन के क्रम से पन्द्रहवीं तिथि के दिन चन्द्रमा पन्द्रह कलाओं द्वारा पूण किया.जाता है, 
इसी कारण उसे पूर्णिमा कहते हैं। और इसी कारण चन्द्रमा में सोलहवीं कला नहीं होती क्योंकि 
उसकी पन्द्रह कलाएँ ही पन्द्रह दिनों में क्षय होती हुई दिखाई पड़ती हैं | इसीलिए पन्त्रहर्वी तिथि को 
ही चन्द्रमा का च्य होना भी कहा गया है । ये देव पितरगण सोम पान करनेवाले तथा सोम की वृद्धि 
करनेवाले--दोनों हैं । आर्तव, ऋतु एवं अब्द संज्ञक पितरगण तथा देवगण उन्हीं. के परिपोषक 
हैं। ॥५५-५७॥ ˆ ॒ क 
| अब इसके बाद में श्राद्धभोजी पितरों का वर्णन कर रहा हूँ । उनकी गति, उनका पराक्रम तथा 
उन्हें ्राद्वीय वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है इसका भी वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सावधानीपूर्वक सुनिये। ' 
मृतात्मा के आवागमन का हाल कोई योगइष्टि सम्पन्न महातपस्वी भी नहीँ जान सकता तो फिर चर्म 
इष्टिवाले साधारण मनुष्य कैसे' जान सकते हैं ? इस लोक में किये गये धर्माचरण की सामर्थ्यं से अन्य. 
लोक में जाकर पितर एवं देवगणो के साथ जो लोग निवास करते हैं, उन्हें ब्राह्मण लौकिक पितर कहते 
हैं। दूसरे जो पितरगण हैं वे इस जीवन में ग्रहस्थादि आश्रम धर्मों में निष्ठ रहकर श्रद्धायुक्त कार्यों में 
निरत रहकर उसी पुण्य से परलोक में निवास करते हैं । ब्रह्मच, यज्ञ, तपस्या, पुत्रोत्पत्ति, आद्ध,-विद्या- 
ध्ययन और अन्नदान--ये इस प्रथ्वी तल पर उत्तम सात धर्म कहे गये हैं । इन सक्कर्मो' में ज्ञो अपने 
. जीवन पर्यन्त प्रबृत्त रहते हैं, वे उष्मप, सोमप पितर तथा देवताओं के साथे आनन्द से स्वग में प्राप्त होकर 
पितरों की उपासना करते हैं । सन्ततिवाले ग्रहस्थाश्रमी पुरुषों के लिए, जो श्राद्धादि कार्यों को करनेवाले 
हैं, यह सिद्धि कही गई है, इसी से उत्तम कुलीन सपरिवार ए श्राद्ध में निष्ठारील को श्राद्ध अवश्य करना 
चाहिये । प्रत्येक महीने में श्राद्ध का. भोग करनेवाले वे पितर चन्द्रलोक के कहे जाते हैं । मांसमोजी 
पितरगण मनुष्यों के पितर कहे जाते हैं । उनके आतिरिक जो अन्य लोग कर्मे के अनुसार विविध 
योनिय में अमण करते हुए, आश्रमघर्म से अष्ट तथा स्वाहा और सधा से बंचित रहनेवाले हैं, शरीर के _ 
नष्ट होने पर आपत्ति सहन करते हुए यमराज की पुरी में परेत रूप घारण कर अपने पूव हे के कर्मों का 
' आ्रायश्चित भोगते हुए अनेक प्रकार की पीडा के स्थानों में विविध यातनाएँ मलते हैं। वे लंबे शरीरवाले, अति 
कशकाय, बड़ी-बड़ी दाढ़ियों से युक्त, वस्त्रहित, छवा और पिपासा से व्याकुल होकर इभरउपर भ्त 
रहते हैं । नदी, तालाब,“ससेवरु पोखरी व्यादि, लाएं पर हा उपर दूसरे के , दिने हुए अच की मासि | 
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कीं इच्छा रखते हुए घूमते रहते हैं | उस भीषण नरकपुरी के यातना स्थलों में--अर्थात्‌ शाल्मलि 
वैतरणी, कुंभीपाक, इद्भबालुक, असिपत्रवन आदि. घोर कठोर नरको में--अपने कर्म के अनुसार अनेक प्रकार : 
की यातनाओं को मेलनेवाले उन प्रेतात्माओं के परिवारवालों को चाहिये कि उनके नाम गोत्रादि का उच्चा- 
रण कर अंपसव्य हो पथ्वी पर कुशा के ऊपर उनके निमित्त तीन पिंडदान करे । उन पिंडों से उन प्रेत- 
स्थानों में यातना भेलते हुए उन प्रेतात्माओं को परम शान्ति मिलती है ।.जो उन नरक के स्थानो में नहीं 
स्थित हैं,--निम्मोक्त पाँच प्रकारों से भृष्ट हैं, अर्थात्‌ जो मृत्यु के बाद स्थावैर योनि में पैदा हो गये हैं, अपने 
दुष्कमों' से भूतों के समूह में उत्पन्न हो गये. हैं, जातियों के अनेक प्रकार के रूपों में, पशु आदि तिर्यक 
योनियों में अथवा जलचरों में उत्पन्न हो गये हैं--उनको निमित्त करके जो आहार दिया जाता है वह 
उन-उन योनियों में मी उन्हें प्राप्त होता है, और वहाँ उनकी तुष्टि भी करता है । इस प्रकार अन्य जन्मों में 
उत्पन्न होने पर भी. उन्हें श्राद्धादि में दिये हुए पदार्थ जाकर सन्तुष्ट करते हैं । श्रेष्ठकाल में विधिपूर्वक 
सत्पात्र को दिया हुआ अन्नादि पदार्थ किसी भी योनि में प्रेतात्मा को आहार रूप में उपलब्ध होता है। 
जिस प्रकार सैकड़ों गौओं में छिपी हुई अपनी माँ (गौ) को उसका बछड़ा ढूँढ़ लेता है उसी प्रकार का 
इृष्टन्त श्राद्धों में मंत्रों का कहा जाता है । अर्थात्‌ मन्त्रपूर्वक दिया हुआ अन्नादि पदार्थ जिस प्राणी के 
उद्देश से दिया जाता है उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दिया हुआ श्राद्ध सभी स्थानों में 
प्राप्त हो जाता है--ऐसा मनु का कथन है। अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सनत्कुमार भी, जो कि 
प्रेतात्मा के आवागमन की बातें विधिपूर्वक जानते हैं, यही कहते हैं कि प्रेतात्मा को दिया हुआ श्राद्ध 
उपर्युक्त रीति से उसे प्राप्त हो जाता है उन पितर लोगों का दिन कृष्ण पत्त है और रात्रि शुक्क पन्त । 
इस रीति. से ये पितृ देवता और देव पितर गण सब स्वर्ग में परस्पर एक दूसरे के जनक हैं । ये पितृदेवता एवं . 
मनुष्यों के पितर गण सोमपायी हैं। मनुष्यों के पितरगण पिता पितामह और प्रपितामह हैं । पितरोंका महत्त्व 
पुराणों में निश्चयपूवक कहा गया है। इस प्रकार चन्द्रमा तथा सूर्य से इलापुत्र पुरूरवा का समागम किस 
प्रकार होता है ! पितरों को तृप्ति किस प्रकार मिलती है ? श्रद्धापूर्वक पितरों का तर्पण किस प्रकार किया 
जाता है ? पर्वा का कौन-सा काल अधिक माहात्यप्रद है ? यातना भोगने के स्थान कौन-से हैं--इन सब . 
विषयों का संक्षिप्त वणन मैंने कर दिया । यही प्रथा सर्वथा प्रसिद्ध रही है । इन सब का विस्तार बहुत 
अधिक है, उनके कुछ अंशों का वर्णन मैंने किया है, विस्तार से अलग-अलग उनकी संख्या परिगणित नहीं 
की जा सकती | ऐखवय चाहने वालों कों उसके उपर श्रद्धा रखनी चाहिये । यह स्वायम्मुव मनु द्वारा किये गये 
सृष्टि तत्त्व का वर्णन मैंने किया है, इसके अतिरिक्त और क्या आप लोग सुनना चाहते हैं ?। ॥५८-८५॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में मन्वन्तरानुकीतन प्रसंग में श्राद्ध माहाल्य . 
` वन नामक एक सौ इकतालीसबाँ अध्याय समाप्त ॥१४१॥ 
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युनियो' ने कहा--पूर्व स्वायम्युव मन्वन्तर में जिन चारों युगों का प्रवर्तन हुआ है, उनके 
स्वभाव तथा समय को विस्तारपूर्वक सुनने की हम लोगों की विशेष इच्छा है ॥१॥ ः 

सृत ने कहा--स विषय को संक्षेप में प्रथ्वी तथा आकाश के प्रसंग में तो कह दिया गया है, 
तथापि यदि आप लोगों की इच्छा है तो पुनः उसी विषय को सुनिये। उन के प्रमाणों का वर्णन करने के 
उपरान्त समय आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन भी मैं क्रमशः सुना रहा हूँ । मनुष्य के वर्ष का प्रमाण लौकिक 
प्रमाण द्वारा जानना चाहिये, उसी के द्वारा चारों युगों के प्रमाणों की संख्या बतला रहा हूँ । पन्द्रह निमेष 
अर्थात्‌ पन्द्रह बार आँखों के खोलने तथा मूँदने में जितना समय लगता है उतने समय को एक काष्ठा 
कहते हैं, तीस काष्ठा की एक कला होती है, तीस कला का एक झुरत होता है और तीस मुहरतों का एक 
दिन रात--दोनों मिलकर होते हैं । लौकिक तथा दैविक दोनों प्रकार के दिन तथा रात्रि का विभाग सूर्य 
करता है । उसमें रात्रि तो जीवों को सोने के लिए है, और दिन जीवन के व्यापार को चालूं रखने के लिए। 
मनुष्यों के एक महीने का पितरों का एक दिन-रात होता है । उसका विभाग इस प्रकार है--पितरों का 
दिन ऋष्णपक्त है, रात्रि शुक्लपच्त; जिसमें वे लोग शयन करते हैं । मनुष्यों के तीस महीनों का पितरों का. 
एक महीना होता है और मनुष्यों के तीन सौ साठ महीनों का पितरों का एक वर्ष होता है । प्रमाण में 
सभी को मनुष्यों का महीना ही जानना चाहिये । इसी मनुष्य के ही महीनों तथा वर्षों के प्रमाण से जो 
एक सौ वर्ष होता है, उतने ही समय का पितरों का तीन वर्ष और चार महीना होता है । पितरों के बारह | 
- मासौं की संख्या बताई जा चुकी । मनुष्यों के प्रमाण में जो एक वर्ष है वही देवताओं का एक दिन रात 
है--ऐसी वैदिक श्रुति है । उस लौकिक एक वर्ष में जो देवताओं का दिन रात पड़ता है, उसका विभाग इस 
प्रकार है । लौकिक उत्तरायण का छः महीना देवताओं एक का दिन है, और लौकिक दक्षिणायन का छः महीना 
उनकी एक रात्रि । यही देवताओं का एक दिन रात है । मनुष्यों के तीस वर्ष का देवताओं का एक महीना 
होता है । मनुष्यों के सौ वर्ष देवताओं के तीन . महीने और कुछ दिन (१० दिन) होते है यह तो 
देवताओं की परंपरा है | इस प्रकार मनुष्यों के तीन सौ साठ वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 
भनुष्यों के तीन हजार तीस वर्षों (३०३०) का सपं का एक व होता है, और मुं के नौ सह 
नब्बे (९०६०) वर्षों का रुव का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के घदीस हजार (३६० ००) वर्षो का 
देवताओं का एक शत वर्ष होता है तथा तीन लाख साठ सहस्त वष का एक सहल वर्षे होता है। 
. हे ऋषिगण | इसी प्रकार का कालप्रमाण काल ज्योतिषियों ने कहा था और इसी प्रकार दिव्य संख्या 
का प्रमाण ऋषिगण भी बतलाते हैं। इन्हीं दिव्य बभाण द्वारा बग के भाण की संख्या कही गई है ह 
इस भारतवर्ष में ऋषियों ने चार युग बतलाये हैं) तुग (सतयुग) नेता; हल और कलियुग । इन चारों 
भै प्रथम कृतयुग अर्त सदु "है; 'तरपस्नाव रेति कषस और तब ऋ जार सहस्त दिब्य 
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वषः का सतयुग का प्रमाण कहा गया है, और दिव्य चार सौ वर्षों की उसकी संध्या तथा चार सौ वर्षो 
का संध्यांश माना गया है । शेष तीनों युगों के प्रमाण की संख्या में ओर संध्या तथा संध्यांशों में क्रमश 
हजार और सैकड़े की संख्या का एक-एक पादहीन होता गया है, अर्थात्‌ त्रेता तीन हजार दिव्य वर्षों 
का होता है--यह सब युग के प्रमाण को जानने वाले ऋषियों .ने कहा है। त्रेता की संध्या ३०० 
वर्षों की है, और इतने ही का संध्यांश भी है । द्वापर दिव्य दो हजार वर्षों का है, तथा संध्या और 
संध्यांश मिलाकर चार सौ वर्षों के होते हैं । कलियुग एक हजार दिव्य वर्षो का है, उसकी संध्या तथा 
संध्यांश--दोनों मिलकर दो सौ वर्षों के हैं | इस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग--इन सबकी 
संख्या मिलकर देवताओं के बारह हजार वर्षो की होती है। अब मनुष्यों के जितने वर्षी के प्रमाण इन 
युगों के होते हैं उसे सुनिये । मनुष्यों के सत्रह लाख अट्ठाईस सहल वर्षो' का १७,२९८,००० सतथुग का 
प्रमाण माना गया है । इसी प्रकार बारह लाख छानबे सहल १२,९६,००० वर्षो का त्रेता का, आठ लाख - 
चौसठ सहस ८,६४,००० वर्षों का द्वापर का तथा चार लाख बत्तीस सहस वर्षौ ४,३१२,००० का कलियुग 
का प्रमाण कहा गया है | ये सभी प्रमाण मनुष्यों के वर्षो से माने गये हैं । चारों युगों एवं उनकी संध्या 
और संध्यांश की संख्या मानवीय व्ष के प्रमाणो से कही गई । चारों युगों की यह संख्या जब ईकह्र बार 
समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ चारों युगों की एक चौकड़ी जब इकहत्तर बार समाप्त हो जाती है, तब एक 
मनु बदलते हैं। एक मनु के बदलने के काल प्रमाण को मानव वर्षो द्वारा बतला रहा हूँ, छुनिये । इकतीस 
करोड़, दस लाख, बत्तीस हजार, आठ सौ, अस्सी वर्ष, और छः महीनों (३१,१०,३२,८८० वर्षो) में 
एक मनु' बदलते हैं। मनुष्यों के वर्षो के अनुसार मन्वन्तर की यह संख्या बतला चुका । अब दिव्य--देवताओं 
के- वर्षो से मनु का प्रमाण बतला रहा हूँ | एक लाख चालीस हजार दिव्य वर्षो में एक मनु का परिवतन 
होता है, यह मन्वन्तर का प्रमाण युगो के साथ कहा जा चुका। यह अवधि चारों युगों के इकहत्तर बार बीत 
जाने पर समाप्त होती है उतने ही समय का एक मन्वन्तर कहा गया है । इसके चौदह गुने काल को काल 
के जाननेवाले लोग एक कल्प कहते हैं, और जब एक कल्प. पूरा होता है तभी जगत्‌ का विनाश होता 
है, जिसे महाप्रलय कहते हैं । यह महाप्रलय प्रमाण में कल्प से दूने काल तक रहता है। इस प्रकार 


वास्तव में जोड़ने परः एक मन्वन्तर की वर्प-संख्या मानवीय प्रमाण से ३०,६७,२०,००० वप होती है। जैसा किं 
अग्निपुराण तथा लिंगपुराण में कहा भी गया है। | 

“सुप्तपष्टिशच लचाणि रिंशत्कोटयास्तयैव च-। 

बिशतिश्च सहस्राणि, मन्बन्तर मिहोच्यते ॥” ञ्रुर्निपुराणं 

“त्रिशत्कोट्यस्तु वर्षाणां मानुषेण द्विजोत्तमा 

सप्तपष्टिस्तथान्यानि नियुताम्यथिकानि तु ॥ 

विंशतिइच संहस्ताणि कालो यः साधिकां. विना । 
ह CGO. ५०३्भत्लतारय खि शक्तित कि कित्वा२० हे लिंपप॒ुरा यु, Kosha 
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सतयुग त्रेता आदि चारों युगों के प्रमाण की संख्या आप लोगों को बतला दी गई। ॥२-३७॥ ' 

अब मैं त्रेता की सृष्टि तथा द्वापर और कलियुग की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ । इसके पूर्व 
सतयुग एवं त्रेता के कुछ अंश का व्रर्णन मैं कर चुका हूँ । ये दोनों विल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं, अतः 
इनको प्रथक-प्रथक करके कोई वंर्णन नहीं कर सकता। पूर्व कथाप्रसङ्ग में मैं तुम लोगों से इन दोनों युगों 
का वर्णन नहीं कर सका, क्योंकि उस समय ऋषियों के वंश का विस्तृत प्रसङ्ग थिइ जाने से चित्त की 
्यग्रता से वह विषय छूट गया था । अस्तु ? अब पूर्वकथा प्रसङ्ग में शेष रह गये त्रेता की सृष्टि का 
वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये । त्रेता युग के आदि में जो मनु तथा सातौं ऋषि.थे उन लोगों ने ब्रह्मा की 
प्रेरणा से श्रुतियों तथा स्मतियों से अनुमोदित धर्म का उपदेश किया था। खी सम्बन्ध (विवाह), अम्निहोत्र, 
अङ्ेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि में मन्त्रों की संहिता तथा घमो की व्याख्या आदि उन्हीं ऋषियों ने की थी | 
स्मृतियाँ द्वारा अनुमोदित परम्परा से चले आते हुए आचार-च्यवहार आदि के लक्षणां को वर्णाश्रम 
धर्म की मर्यादा के अनुरूप स्वायम्मुव मनु ने बतलाया था | ब्रह्मचर्य, सत्य, धर्म, वेदज्ञान एवं तपस्या 
से त्रेता में उत्पन्न होने वाले उन सातों महर्षियों तथा मनु ने, जो.अतिशय तपस्वी, प्रभावशाली तथा विशेषज्ञ: 
थे, केवल एक बार के चिन्तन से उन प्राक्तन मन्त्रों को अपने हृदय में स्फुटं रूप से प्रकाशित किया । वे 
मन्त्रादि आदि कल्प में उन देवादि के हृदयों में स्वयं प्रकाशित हुए थे | प्रमाणां से सिद्ध अन्यान्य 
व्यक्ति मी उन मंत्रों के सम्बन्ध में प्रवर्तित (१) होते थे, बीते हुए कल्यों में वे मंत्र समूह सैकड़ों : सहलो 
की संख्या में विद्यमान थे, वे ही पुनः उन देवता आदि की प्रतिमाओं में उपस्थित हुए थे । वे 
सभी मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्व वेद के थे, जिन्हें सातों ऋषियों ने कहा है । जैसा ` 
कि उपर कह भी चुके हैं, स्म्रतियों में अनुमोदित धर्म की व्यवस्था को मनु ने कहा था । त्रेतायुग 
के आदिम काल में वे सब एकत्रित किये गये थे । मंत्र ही वेदों के रूप में धर्म के सेतु . स्वरूप थे; 
किन्तु द्वापरयुग में मनुष्यों की बुद्धि एवं आयु के न्यून होने के कारण सरल एवं सुबोध करने के लिएं 
इनके अलग-अलग विमाग किमे गये । महर्षियां ने अपने तपोबल के प्रमाव से एक दिन रात में इन वेदों 
का अध्ययन किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने समी अंगों समेत प्रत्येक युगों के अपने-अपने धभ से संयुक्त, 
आदि एवं अवसान रहित उन वेद समूहों का उपदेश किया था । युगों के प्रभाव से वेद वाक्यों से प्रस्ललित ` 
होकर वे धर्म धीरे-धीरे बिक्कत होते जाते हैं। क्षत्रिय को यज्ञारम्म करना, वैश्य को हविं करना, शू 
को सेवारूप यज्ञ करना तथा ब्राह्मण को जपयज्ञ करना चाहिये । इस प्रकार त्रेतायुग मै वेदोक्त धमी में 
सभी लोग प्रबृत थे और संतानो से युक्त होकर धर्मपूवेक सुल भोग करते थे। अद बुद्धि से बराह्मण 
लोग चत्रियों को, क्षत्रिय लोग वैशयों को तथा वैश्य लोग शूदो-को शिक्षा देते थे । इस प्रकार त्र तायुग मै 
सारी प्रजा वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा में व्यवस्थित रहकर मानसिक संकल्प वाणी और हस्त आदि इन्द्रियो 
से आरम्भ किये गये कर्मी का सुचारु रूप से रीर ही फल मास करती थी। त्रेता युग में आयु, रूप, 
बल, बुद्धि, स्वास्थ्य शी आदि विशेष 'शुण "्पेसाबारस “जनता जाल्ले") और वर्णाश्रम घ्म 
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की व्यवस्था ब्रह्मा ने स्वयं की थी उसी प्रकार ब्रह्मा के पुत्नों--ऋषियों--ने सभी मंत्रों के तथा आरोग्य 
शर धर्मशीलता आदि का विधान तथा मंत्रों का संकलन प्रजाओं के लिए किया था । देवताओं ने यज्ञां की 
प्रथा प्रचलित की थी। उसी समय सम्पूणं यज्ञीय साधनों समेत याम, शुक्ल, जय, विश्वसुर्क तथा अमित 
तेजस्वी देवराज इन्द्र के साथ सर्वप्रथम देवताओं ने स्वायम्भुव मन्वन्तर में जनता में यज्ञों की प्रवृत्ति प्रचलित 
की थी। सत्य, जप, तपस्या तथा दान- ये सब सर्वश्रेष्ठ धर्म हैं | जब इनका प्रभाव घटने लगता है तभी 
अधरम की भावना बढ़ने लगती है | जब इस प्रकार का अवसर आता है, अर्थात्‌ धर्म का हास होकर अधर्म 
की अभिबृद्धि होने लगती है तब दीर्घजीवी, महाबलवान्‌, दंड देनेवाले, महायोगी, यज्ञपरायश, ब्रह्मनिष्ठ, 
कमल के समान नेत्रोंवाले, लम्बे मुँह, दृढ़ अंगों वाले, सिंह के समान विशाल वच्तस्थलवाले तथा परम परा- 
क्रमी, मत्तगयंद की तरह चलने वाले, महाधनुषधारी चक्रवर्ती राजागण त्रेता में उक्त अधर्म भाव का विनाए 
करने के लिये उत्पन्न होते हैं । वे विशाल वखृच् के समान अति विशालं उन्नत तथा विस्तृत परिमण्डलवाले 
एवं सभी राजलक्तणों से समन्वित होते हैं | बरगद का अर्थ वाहु से कहा गया है, व्याम अर्थात्‌ विस्तौ- 
रित. दोनों वाहुओं के मण्डल को मी न्यग्रोध कहते हैं | उसी व्याम जितनी स्थूलता तथा उच्चता होने के 
कारण शरीरी की उच्चता तथा विस्तार को वर्क का परिमण्डल(१)कहा गया है। स्वायम्मुव मन्वन्तर में 
रथ, चक्र, खी, मणि, घोड़े, हाथी और घुवर्णादिक धन--यही सात निधि रूप में माने जाते हैं । चक्रवर्ती 
राजा इस मूलोक पर विष्णु के अंशरूप में उतपन्न होते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमानकालिक सभी मन्वन्तरौं 
के त्रेता युगों में उक्त चक्रवर्ती सम्राटगण विष्णु के अंश से प्रादु भूत होते हैं । उन उत्तम राजाओं को 
कल्याण तथा अणिमादिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। तथा पराक्रम, धर्म, सुख, एवं धन- थे अद्भुत चार 
पदार्थ एक दूसरे का विना विरोध किये ही उन्हें एक साथ प्राप्त होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, यश, विजय तथा 
अणिमादि ऐरवयाँ' से युक्त प्रभुता की शक्ति और बल. से संयुक्त होने से उन्हें सर्वदा विजय की भी प्रासिं 
' होती रहती है। वे चक्रवर्ती राजा गणवेद विहित धर्मो' का पालन करते हुए अपनी उम्र तपस्या से 
ऋषियों को लज्जित करनेवाले होते हैं और बल से बड़े-बड़े दानवों को मात करते हैं । उनके सभी लक्षण 
सवसाधारण मनुष्यों के लक्षणों से भिन्न होते हैं । उनके सुन्दर ललाट पर मनोहर केश होते हैं, उनकी जिह्व 
अति स्वच्छ तथा स्निरध होती है । वे श्याम वर्णा सुन्दर तन, उर्ध्वरेता, ताल के समान विंशाल आजानु- 
वाहु, वृषभ के समान विशाल वक्तस्थल, विशालाकृति, लम्बाई और विशालता में सिंह के समान, विशाल, 
श्थुल एवं विस्तृत स्कंध वाले, यज्ञ परायण तथा पैर में चक्र और मत्स्य के चिद से विभूषित रहते हैं । उनके 
हाथ शंख ओर चक्र के चिह्ों से विभूषित होते हैं । इस प्रकार वृद्धावस्था तथा रोगादि से रहित होकर वे 
पचासी सहस्त वर्ष का दीर्घ जीवन लाभ करने वाले होते हैं। उन चक्रवती सम्राट की आकाश, समुद्र, पाताल 
और पर्बत में बे रोक येक तथा विना किसी वाहन के हीं गति (गमन) होती है । उस त्रेता युग में यज्ञ, 
तपस्या तथा दान--ये तीन प्रमुख धर्म कहे गये हैं.। उसमें वर्णाश्रम विभागपूर्वक धर्म की मर्यादा को 
अह्लुर॒ण रखने के लिए 'दएड'चीति-कीःअभा-्मी०अचलित, पहुती 'है-(०उस दुग"के' सभी लोग हृषटपुष्ट रोग 
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रहित तथा सर्वदा सन्तुष्ट चित्त वाले होते हैं । उस में एक ही बेद के चार उपविभाग किये जाते हैं। उस 
युग के सर्वसाधारण जन तीन सहस् वर्षौ तक जीवन धारण करते हैं, वे पुत्रपौत्रादि से युक्त होकर 
क्रमानुसार मृत्यु प्राप्त करते हैं। त्रेता युग की यही गति तथा स्वभाव है, उसके संध्या काल में उसके 
स्वभाव का एक चरण रहता है, और सन्ध्यांश में सन्ध्या के स्वभाव का एक चरण रहता है, अर्थात्‌ 
उत्तरोत्तर एक एक अंश मात्र में ही स्वभाव शेष रहते हैं । ॥३२-७७॥ | 
श्री मात्स्य महापुराण में मन्वन्तर कीर्तन प्रसङ्ग मे त्रेता स्वभाव वर्णन नामक 
एक सौ बयालीसवाँ अध्याय समाप्त | ॥१४२॥ 


एक सो तेंतालीसवाँ अध्याय 

ऋपषियें ने पूछा--'सूतजी ! उस स्वायम्भुव मन्वन्तर में त्रेता के आरम्भ काल में इस लोक में यज्ञो 
की प्रवृत्ति किस प्रकार हुई ? उसे यथार्थ रूप से हम लोगों को बतलाइये । सन्ध्या के समेत सतयुग की 
समाप्ति होने पर त्रेता की प्रवृत्ति होती है, उस समय सुबृष्टि होने पर जब वसुधा तल में समस्त 
शषधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ग्रामों तथा पुरों की प्रतिष्ठा हो जाती है, लोगों की बृत्तियाँ चलने लगती 
हैं, तब प्राचीन काल से प्रचलित मन्त्रों द्वारा वर्णाश्रम धर्म क्री प्रतिष्ठा करके तथा संहिताओं को संत्तिप्त 
करके यज्ञ की वढ्न प्रतिष्ठा किस प्रकार होती है १? ऋषियों की ऐसी बाते सुनकर सूत ने कहा--आप लोगों 
ने अच्छी बात पूछी । सुनिये, इस विषय का वर्णान जैसा किया गया है वैसा मैं सुना रहा हूँ । ।१-४॥ 

सूत ने कहा--ऋषि वृन्द | उस अवसर पर विश्व के भोक्ता इन्द्र ने ऐहिक तथा पारलौकिक कमो 
में मन्त्रों को विनियुक्त कर सम्पूर्ण यज्ञीय साधनों से संयुक्त हो अन्य देवताओं को साथ ले सर्वप्रथम यज्ञ 
की प्रथा प्रचलित की थी। इस प्रकार प्रारम्भ किये गये उनके अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर सभी महर्षि गण 
उपस्थित हुए थे। उस अज्ञ के अनुष्ठान में सर्वप्रथम पुरोहित गण उपस्थित हुए थे। अग्नि में अनेक प्रकार 
की हवि की आहुति किये जाने पर सामगान करने वाले देवता गण स्वर समेत गायन कर रहे थे, यजुवद 
जानने वाले होता धीमे स्वर से मन्त्रोच्चारण करते हुए स्थित थे। और यज्ञ भूमि के मध्य भांग में बलिदान 
के लिए पशुओं के समूह ला-लाकर स्नानादि से निवृत्त कराये जा चुके थे और यज्ञ के भोग को ग्रहण करने 
वाले विविध देवगण भी आवाहित किये जा चुके थे । जो शरीर के इन्द्रियात्मक देवता कहे गये हैं, वे ही 
यज्ञ के भागों के भोगनेवाले कहे जाते हैं । यज्ञों में लोग इन्हीं के उददेश से यज्ञ करते हैं, ये देवतागण 
कल्प के आदिम काल में उत्पन्न हुए हैं । इस प्रकार इन्द्र के उक्त यज्ञ में जब यजुवँद के अध्येता तथा 
हवन करनेवाले ऋषिगण पशुबलि का उपक्रम कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर बँधे हुए उन दीन पशुओं 
को देखकर कुख ऋषि तथा महर्षिंगण विश्वभोक्ता इन्द्र से यह पूछने लगे-- हारे हस. प कीत 
किस प्रकार की है (“हिसोपूरी पते की इच्या से-बुमःयरमहाम्‌ः "अषर रहे्हो १ व्युरश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
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इस यज्ञ में पशुवध की यह प्रथा नवीन मालूम पड़ रही है। जान पड़ता है, इन पशुओं के हिंसा रूप अधर्म 


को तुम धर्म का विनाश करने के लिए कर रहे हो । यह धर्म नहीं है, अधर्म है । हिंसा कमी धर्म नहीं - 


कही जाती । यदि आप सचमुच धर्म करने के इच्छुक हैं तो वेदविहित धर्म का अनुष्ठान कीजिये । सुरश्रे ! 
निष्पाप तथा विधियुक्त यज्ञ का अनुष्ठान करिये। त्रिवर्ग को प्रदान करनेवाले वेदोक्त यज्ञलक्षणों से युक्त 
जो यज्ञ हों, उनका ही अनुष्ठान आप करिये । इन्द्र | ऐसे ही महान्‌ यज्ञों का अनुष्ठान प्राचीनकाल में 
स्वायम्मुव मनु भी कर चुके हैं |” इस प्रकार तत्त्वदर्शी मुनियों के कहने पर भी मान एवं अज्ञान के कारण 
इन्द्र ने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया । उन महर्षियों तथा इन्द्र के इस विवाद ने कि- यज्ञ स्थावर 
(अन्न फल आदि) अथवा जंगमों (पशुओं के बलिदान आदि) में से किससे किया जाय--उम्ररूप धारण 
कर लिया | परस्पर के विरोधी विवादों एवं तर्को से खिन्नचित्त होकर उन शक्तिशाली महर्षियों “ने 
इन्द्र से समझौता करके आकाशमण्डल में चरनेवाले वस से इस विवाद के निर्णयार्थ पूछा । ॥६--१७॥ 


ऋपषियें। ने पूछा--परम बुद्धिमान्‌ उत्तानपाद के पुत्र ! राजन्‌ | समर्थ बसु ! आपने यज्ञ की ` 


विधि किस प्रकार की.देखी है | उसे कृपया हम लोगों को बतला कर प्रकृत संशय को दूर कीजिये ॥१८॥ 
सूत ने कहा--राजा वसुने महर्षियों की इस बात को सुन बल (उचित) तथा अबल (अनुचित) 

_ का कुछ भी विचार न कर वैदिक एवं शास्रसम्मत विधियों का स्मरण कर केवल यज्ञों के सिद्धान्तों की 
बातें कीं । उसने कहा- “विधिपूर्वक मंत्रों द्वारा प्रस्तुत किये गये यज्ञा में योग्य पदाथी द्वारा आहुति करनी 
चाहिये, पशुओं की मांस से मी यज्ञ हो सकता है और मूल तथा फल से भी हो सकता है । मेरी जहाँ तक 
जानकारी है, अनुभव है, वहाँ तक यज्ञ का तो स्वभाव ही हिंसा से है । तारका आदि के निदर्शक तथा 
उग्र तपस्वी महर्षियों ने हिंसा को प्रतिपादित करनेवाले मंत्रों को संहिताओं में संग्रहीत किया है । उसी 
प्रमाण के अधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ । अतः यदि आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा 
कीजियेगा । ऋषिगण ! यदि आप लोग अपने ही द्वारा कहे गए मन्त्रो तथा वार्क्यो को प्रमाणभूत मानते हैं 

- तो उसीके अनुकूल यज्ञ का अनुष्ठान करते जाइये, अन्यथा झूट-मूठ की बातों से क्या फल है ?? राजा वसु 
के इस प्रकार के उत्तर देने पर उन ऋषियों ने अपनी बुद्धि को आत्मा के साथ संयुक्त कर अवश्य घटित 
होने वाले होनहार को देख उस (राजा वसु) को आकाश मंडल से नीचे गिर जाने का शाप दे दिया । 
ऋषियों के कहते ही वह राजा रसातल को गिरने लगा। देखते-देखते क्षणभर में ही शाप के कारण आकाश 
में अमण करनेवाला वह राजा रसातल को पहुँच गया । ऋषियों के उसी वाक्य से वह आकाश से गिरकर प्रथ्वी 


` मण्डलपर आ गया । मतभेदों को दूर करनेवाला राजा वु आकाशगामी होकर भी तनिक से अपराध के ' 


कारण रसातल को पहुँच गया अतएव बहुत जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुष को भी अकेले कमी धार्मिक संशय में 
निर्णय करने को साहस नहीं करना चाहिये । अनेक धारावाले (बहुमुखी) इस धर्म की अत्यन्त सूक्ष्म तथा 
. दुग़मनीय गति है । इसलिए देवताओं ऋषियों तथा स्वायम्भुव मनुको छोड़ कर कोई भी धर्म के विषय में 
2 कोई निरय नहीं कर सकता कि पेसा, करना, हए, और, ऐप, वही. कहा हि: तएव पराचीन काल 


| 
| 
| 
-| 
| 
| 
| 
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में जैसा कि ऋषियों ने कहा है, यजो में हिंसा नहीं की जाती थी । करोड़ों ऋषिगण अपने तंपोबल के 
प्रभाव से स्वग की प्राप्ति करते थे | इसी कारण से मह॒पिंगण हिंसामय यज्ञ की प्रशंसा नहीं करते । वे परम 
तपस्वी ऋषिगण, भित्ता वृत्ति द्वारा प्राप्त अन्न, मूल, फल, शाक, जल, पात्र आदि का यथाशक्ति दान करके 
स्वग लोक में प्रतिष्ठित हुए हैं संसार के किसी भी जीव के प्रति द्रोह की भावना न रखना इन्द्रिय निम्रह 
जीवों के ऊपर दयाभाव, शान्ति ब्रह्मचर्य, तपस्या, पवित्रता, करुणा, क्षमा, बैर्य--ये सब सा उस ता 
तनधम के मूल हँ, जो कठिनाई से प्राप्त करने योग्य होता है । यज्ञ द्रव्य तथा मंत्रों द्वारा सम्पन्न होता है 
और तपस्या सभी जीवों पर समानदृष्टि रखने से अर्जित की जा सकती है । अर्थात्‌ यज्ञ तो द्रव्य मंत्रात्मक है 
और तपस्या समतात्मक है । यज्ञों से देवताओं की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ देवतागण प्रसन्न होते हैं, तपस्या 
से विराट्‌ स्वरूप की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ उस परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है जो विराट स्वल्प है । 
कर्मो' का त्याग कर देने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वैराग्य से प्रकृति का लय होता है, तथा ज्ञान से कैवल्य 
की प्राप्ति होती है--ये पाँच गतियाँ कही गई हैं । इस प्रकार का बहुत बड़ा विवाद पूर्वक्राल में यज्ञ 
की प्रथा के प्रचलित करने के अवसर पर स्वायम्मुव मन्वन्तर में देवताओं तथा ऋषियों के बीच में हुआ 
था । उस समय यह देखकर कि यहाँ पर केवल बल द्वारा धर्म का हरण किया जा रहा है 
राजा वस्नु की उन बातों का अनादर कर वे ऋषिगण जहाँ जहाँ से आये थे वहाँ-वहाँ खिन्न मन होकर 
वापस लौट गये। यज्ञमूमि से ऋषियों के उठकर चले जाने के बाद भी देवताओं ने यज्ञ की क्रिया 
पूरी की । ऐसा सुना जाता है कि तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करनेवाले ब्राह्मण तथा चत्रिय आदि राजाओं 
ने अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति की है परयत्रत, उत्तानपाद, भुव, मेधा, अतिथि, वसु, सुधामा, 
विरजा, शंखपाद, राजसू , प्राचीनवर्ि, पर्जन्य, हविर्षीम. आदि नृपतियों ने तथा इनके अतिरिक्त अन्य 
राजर्षियों तथा महात्माओं ने भी, जिनकी कीतिं आज भी भूमण्डल पर छाई हुई है, केवल अपने तपोबल 
से स्वर्ग की प्राप्ति की है । इसीलिए तपस्या यज्ञ से सभी प्रकार अधिक महत्त्वपूर्ण मानी गई है । प्राचीन 


काल में बरह्मा ने तपोबल द्वारा ही इस समस्त सृष्टि का निर्माण किया था | इसलिए यज्ञ के द्वारा उस 


' अक्षय पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिसकी तपस्या द्वारा हो सकती है । तपस्या ही सब पुण्य कर्मों 
की जड़ है। स्वायम्भुव मन्वन्तर में इस प्रकार से यज्ञ की प्रथा का प्रचलन हुआ था, तमी से यह्‌ यज्ञ 
प्रत्येक युगों के साथ होता चला आ रहा है । ॥१२-४२॥ 

श्री माल्य महापुराण में मन्वन्तर वणान प्रसंग में यज्ञारम्म में देवर्षि संवाद 

नामक एक सौ तेंतालीसबाँ अध्याय समाप्त ॥१४३॥ 
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सत ने कहा--ऋषिगण | अब इसके ` उपरान्त मैं द्वापर की विधि का वर्णन कर रहा हूँ । 
उस त्रेतायुग के चण हो जाने पर द्वापर युग की प्रवृत्ति होती है । द्वापर युग के आदिम काल में प्रजाओं 
को त्रोतायुग के समान ही सिद्धि मिलती है । बाद में द्वापर के पूणं रूप से प्रवत्त हो जाने पर, नह है 
की सिद्धि विनष्ट हो जाती है । इस प्रकार द्वापर युग के पूर्णतया प्रवृत्त हो जाने पर उन प्रजाओं में लोभ, 
घय, वाणिज्य, युद्ध, सिद्धान्त का अनिश्चय, वर्णों का विनाश, आश्रम धर्म का उलट फेर, यात्रा, नभ, 
ढंड, मान, अहंकार, अक्षमाशीलता, पराक्रम, रजोगुण तथा तमोगुण का आधिक्य--ये सब बात मुख्य 
रूप से पाई जाने लगती हैं । सब से प्रथम सतयुग में तो अधर्म का नाम भी नहीं रहता, त्रेतायुग में 

. प्रजाओं में उसकी तनिकसी प्रवृत्ति हो जाती दै, द्वापर में तो बेचारा धर्म अधर्म के मारे परेशान होकर 
व्याकुल हो जाता है और कलियुग के आने पर तो वह एकदम नष्ट हो जाता है । इस द्वापर युग में सभी 
बर्णों के धर्म तथा चारों आश्रम एक दूसरे में मिल-जुल जाते हैं और श्रुतियों तथा स्मतियों में दुविधा का भाव 
उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार श्रुतियों और स्मतियो में द्वैध उत्पन्न हो. जाने पर किसी सिद्धान्त का निश्चय 
नहीं होता । अनिश्चय के कारण धर्म की वास्तविक स्थिति का लोप हो जाता है और धर्म के तत्त्व के 
बिनष्ट हो जाने पर बुद्धि में भी मेद पड़ जाता है । दृष्टि के विश्रम हो जाने के कारण लोग एक दूसरे के 
विपरीत निश्चय करने लगते हैं । दृष्टि विश्रम होने के कारण ही धर्म व्याकुल होने लगता है । इस द्वापर 
युग में ऋषिगण एक वेद के चार चरणों को लोगों की आयु के स्वल्प होने के कारण बारम्बार संच्षेप करके 
अनेक भागों में विभक्त कर देते हैं। द्वापर आदि युगों में एक ही वेद को दृष्टि अम होने के कारण ऋषिपुत्र 
गण चार भागों में विस्तृत करके अलग-अलग कर देते हैं । वे ऋषि पुत्र ब्राह्मण भाग के नवीन विन्यास 

` तथा स्वर के क्रमा का विपर्यय करके ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद की संहिताओं को संक्षिप्त कर देते हैं । 
किन्हीं-किन्हीं स्थलों पर भिन्न दृष्टि वाले महद बृन्द सामान्य अर्थ तथा विक्त अर्थ को लगाने के कारण 
राहण, कल्पसूत्र, भाष्यविद्या आदि के तत्त्वों को भी ठीक-ठीक नहीं समझ सकते । इस प्रकार तो कुछ अंशों 
को ठीक और कुब-छुब को उतट पुलट कर उन्होंने रख दिया है । इस प्रकार अपने-अपने दर्शनोंके अनुकूल 

| भिन्न अर्थ लगाने वाले महर्षियों द्वारा द्वापर युग में वेदों का विभाग हो जाता हैं । अध्वर्यु प्राचीन काल 
में एक था, उसको पुन; दो भागों में उन लोगों ने विभक्त किया । इस प्रकार सामान्य तथा विरोधी अर्थो 
का आश्रय लेकर सामान्य धर्ग को अपने-अपने दर्शनों द्वारा उन्होंने व्याकुल (अनिश्चित-सा) कर दिया । 
Ds बाला अ मा को तो विशेष कर के व्याकुल कर दिया है, उसी प्रकार अथ 
वेद तथा सामवेद के मन्त्रो को भी यथाथ अर्थ को नष्ट करने वाले अपने मनमानी अर्थो' द्वारा व्याकुल कर 


दिया है । इस प्रकार प्रत्येक द्वापरे युग में भिन्न: नं जि 
® कर दिया शः जाता है और अथ र Tri ns महा [जाने भिन्न इष्टि वाले ऋषियों बरा वेदों का, यथाथ अथ भ्रष्ट 
क दिया जात व्य जाने पर कलियुग में तो निश्चय ही वे नष्ट हो जाते हैं । द्वापर 
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युग में वेदों के अथो के विपर्यय हो जाने से सामान्य लोगों में भी यथार्थद्ष्टि का लोप हो जाता है।' 
लोगों की मृत्यु होने लगती है । अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं । लोग मनसा, वाचा, कर्मणा केवल 
दुःख ही दुःख का अनुभव करते हैं । पीछे चलकर उन्हें अपने किये घरे पर पश्चात्ताप होता है, जिससे दुःख 
से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगते हैं । उस दुःखनाश के उपायों को सोचते समय उन्हे संसार से वैराग्य 
उत्पन्न हो जाता है और तब वैराग्य में अपने दोषों का दर्शन होता है, और दोषों के देखने से उनमें 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है । ॥१-२०॥ : - 
इस प्रकार मनुष्यों में उन मेधावी ऋषियों के वंश में स्वायम्मुव मन्वन्तर के द्वापर युग में शाख्नों के 
अहितकारी दुबुद्धि लोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में विकल्प (दुविधा), वेदों के प्रमुख अंगों में विकल्प, 
अर्थशास्र में विकल्प, न्यायशाख्न में विकल्प,.व्याक्रण सूत्र भाष्य विद्या आदि मै भी विकल्प हो जाता 
है ।स्म्रतियों तथा अन्यान्य शाखं के भिन्न-भिन्न अंग प्रतिष्ठापित हो जाते हैं । द्वापर युग में मनुष्यों में अनेक 
ऐसे मतमेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मन, वचन तथा कर्म द्वारा बड़ी कठिनाई से लोगों की जीविका सिद्ध 
होती है । उस द्वापर में सभी जीवों का जीवन बड़े कलेश से व्यतीत होता कहा जाता. है। जैसा कि ऊपर भी 
कहा गया है, जनता में लोम, अधैर्य, वाणिज्य, व्यवसाय, युद्ध, किसी सिद्धान्त तत्त्व का अनिश्चय, वेदों तथा 
शास्त्रों का मनमानी ढंग से संस्करण, वर्णसंकरता, वर्णाश्रम धर्म का विध्वंस, काम तथा द्वेष की भावना आदि 
दुगुँणौं का उदयं हो जाता है। उस समय मनुष्य की अधिक से अधिक आयु दो सहस वर्ष की होने लगती है । 
द्वापर युग के व्यतीत हो जाने पर उसकी सन्ध्या गुण से हीन होकर केवल चतुर्थ चरण में उपस्थित होती है, 
उसमें द्वापर युग का धर्म एक चौथाई भाग में शेष रहता है।इस प्रकार में द्वापर युग का वुर्णन कर चुका। अब 
कलियुग का , वर्णन सुनिये । द्वापर के अंशमात्र शेष रह जाने पर कलियुग की प्रवृत्ति होती है | जीवहिंसा, 
चोरी, मिथ्या बोलना, माया तथा दम्म--कलियुग में ये सब दुर्गुण तो तपस्या में मी हो जाते हैं । उसका 
यही स्वभाव ही है । अपने इस स्वमाव द्वारा वह समस्त प्रजा को इन्हीं दुगुंणों से युक्त कर देता है । उसका 
एकमात्र अविकल धर्म यही है। यथार्थ धर्म का तो उसमें एक दम लोप हो जाता है | मन वचन तथा कर्म 
द्वारा अति प्रयत्न करने पर भी जीविका सिद्ध होगी या नहीं--इसमें सन्देह बना ही रहता है । उस कलियुग 
में महामारी आदि रोग फैलते हैं, निरन्तर छुधा तथा अवर्षण का भय लगा रहता है, देशों का उलट-फेर तो 
हुआ ही करता है । घोर कलियुग के प्रवृत्त हो जाने पर देशों की स्थिति का कोई प्रमाण नहीं रह जाता, चाहे 
जहाँ से वह उलट कर दूसरी सीमा में निबद्ध कर दिया जाता है। कोई ग्म ही में मर रहा है तो कोई भरी जवानी 
मे शरीर त्याग रहा है, कोई बृद्धावस्थामै तो कोई कुमारावस्था में-इस प्रकार कलियुग में लोग अकाल 


मृत्यु का शिकार होते हैं। उस कलियुग में अत्य तेजस्वी, थोड़े बल वाले, पाप परायण, महाक्रोधी, 
अधार्मिक, असत्य बोलनेवाले तथा दूसरे का माल हथियाने में प्रवीण लोग-उतन्त होते हैं। अनिष्ट के इच्छुक, 
५ अपढ़, दुराचारी, बेह्‌ धशाक्ष/«्को०न/जावते-बाले- र्मे के कसो केदो से ० कलियुग, में लोगों को सभी उ 


वस्तुओं का भय लगा रहता है । हिंसा, मिथ्या अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, निन्दा, असहनशीलता, अपय 
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ये सब दुर्गुण सभी लोगों में पाये जाते हैं | कलियुग में लोम और मोह तो चारों ओर से लोगों को घेर लेते 
हैं । दूसरों की उन्नति देखकर हृदय में जलन उत्पन्न होने. की भावना तो बहुत बढ़ जाती है। उस कलियुग के 
उपस्थित हो जाने पर ब्रामण लोग न तो वेदों को पढ़ते हैं और न यज्ञादि ही करते हैं । जिससे वे प्रभाव 
से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वैश्यां के साथ क्षत्रिय मी अपने कर्मों से च्युत होकर नष्ट (प्रभाव रहित) हो 
` जाते हैं । झर लोग मंत्रों के ज्ञाता बन जाते हैं, उनका सम्बन्ध ब्राह्मणों के साथ होने लगता है । और 
ब्राक्मणों के साथ शैय्या तथा आसन पर बैठकर भोजन करने लगते हैं। राजा लोग अधिकांश में 
शूंदयोनि के होते हैं और उनकी प्रवृत्ति पाषण्ड में अधिक रहती है । शूदर लोग गेरुआ वस्न धारण कर 
बिना काँ बाँधे वस्न पहने हुए हाथ में नारियल का कपाल धारण किये हुए संन्यासी के वेश में इधर-उधर 
घूमते हैं । कोई देवताओं की पूजा करनेवाला है, तो कोई धर्म को दूषित करनेवाला है, कोई देवताओं के 
समान शुद्ध आचरण करनेवाला है तो कोई जीविका के लिए वेश बनाकर घूमनेवाला है--इस प्रकार के 
लोग उस कलियुग में उत्पन्न होने लगते हैं । धर्म एवं अर्थ की मर्यादा को जाननेवाले बनकर शाद लोग वेदों 
का अध्ययन करते हैं । शूदर योनि में उत्पन्न राजा लोग अश्वमेध ग्रज्ञों का अनुष्ठान करते हैं । उस समय लोग 


खी, बालक तथा गौ की हत्या करके तथा आपस में एक दूसरे का विनाश कर के अपना प्रयोजन सिद्ध करते ` - 


' हैं। देश में चारों ओर कष्ट की अधिकता हो जाती है और लोगों के अल्पायु होने के. कारण तथा रोगों 
की बाढ़ से देश उजड़ जाते हैं । कलियुग में मनुष्यों की स्वाभाविक अभिरुचि अधर्म की ओर तथा तामसिक 
विचारों की ओर हो जाती है- यह बात सर्वप्रसिद्ध है। गर्भ की हत्या होती है । इन्हीं सब कारणां से कलियुग 
में लोगों की आयु बल तथा रूप का विनाश हो जाता है । इसमें दुःख सहकर जो लोग बहुत दिन तक जीते 
हैं, वे अधिक से अधिक सौ वर्ष तक । उस कलियुग में वे सम्पूर्ण वेद विद्यमान रहकर भी नहीं रह जाते, 
और एकमात्र धर्म के कारण यज्ञो का भी विनाश हो जाता है | यह तो कलियुग की अवस्था का वर्णन 


किया गया है, उसकी संध्या तथा संध्यांश का वर्णन सुनिये । प्रत्येक युग में उनकी सिद्धियों के तीन चौथाई 


अंश नष्ट हो जाते हैं युगधर्म का केवल चतुथींश अपनी संध्या में शेष रह जाता है और संध्या का चतुर्थांश 
` धर्म संध्यांश में शेष रह जाता है | इस प्रकार कलियुग के अन्तिम समय में संन्ध्यांश के लगने पर उन 
अघर्मियों को ठीक करनेवाला महर्षि भृगु के कुल में चन्द्रमा के गोत्र” से अमति नामक एक राजा 
उत्पन्न होता है। में स्वायम्सुव मन्वन्तर में कलियुग के संध्यांश का-यह वृत्तान्त बतला रहा हूँ । वह 
प्रमति नामक राजा स्वयं अख्न धारण कर हाथी, घोड़ा तथा रथ आदि से सुसज्जित सेना को साथ लेकर 


सम्पूणा प्रथ्वीमंडल पर तीस वर्षौ तक अमण करता है, उसके साथ हथियार धारण किये हुए लाखों र 


जाण भी चलते हैं | वह महान्‌ प्रतापशाली राजा सारे ग्लेच्छों को मार डालता है और चारों ओर के शद 
` चंशीय ल भी उन्मूलन कर देता है। जिससे सारे अधर्म तथा पाषएड भी निःशेष हो जाते हैं। 

उस समय जितने भी अधार्मिक राजा गण पाये जाते हैं उनस देता 
रहने वाले ध्य देश के रहने वाले पर्वतीय, पर्न दिशा के By इ. दाल, I | उत्तर देश के 
रहने वाले, मध्य देश क रहने वाले, पवतीय, पूव दिशा के रहने वाले, पश्चिम दिशा के रहने वाले, विन्ध्या- 
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चल के पष्ठ भाग तथा अपर भाग के रहने वाले, द्रविड़ तथा सिंहल द्वीप में रहने वालों को लेकर जितने भी 
दक्षिण दिशा निवासी होते हैं उनको, तथा गांधार देश के, पारददेश के, पहव देश के, यवन, शक, तुषार, वर्षर 
श्वेत, हलिक, दरद, खस, लंपक, अन्भ्रक तथा चोर जाति वालों को वह शादो का शत्र परम बलवान्‌ 
हाथ में चक्र धारण कर विनप्ट'कर देता है और संसार के समस्त पापाआ जीवों को खदेड़ कर समस्त 
एथ्वी मण्डल पर अमण करता है । वह परम पराक्रमी प्रमतिं इस मर्त्यलोक में राजा के वंश में उत्पन्न होता 
है और जम्म के पूर्व विष्णु रूप में था। पूर्व कलियुग में वह बलवान्‌ चन्द्रमा का पुत्र था। 
बत्तीस वर्ष की अवस्था हो जाने पर उसने बीस वर्षों तक घूम घूम कर पृथ्वी के समस्त पापी मनुष्यों को 
चारों ओर से विनष्ट कर दिया । अपने इस क्रूर कर्म" द्वारा उसने समस्त पृथ्वी को बीज रूप में शेष करे 
छोड़ दिया । (अर्थात्‌ निर्बीज नहीं किया, जिससे पुनः सुष्टिविस्तार हो सके) व परस्पर कारणी मूत 


आकस्मिक काल की महिमा से वह विशाल सेना प्रमति के साथ गंगा तथा यमुना के मध्य भाग में समाघि : 


द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुई । अन्यायी राजाओं का विनाशकर बरूर कर्म करने वाले उन स्रों के स्वयं विनष्ट 
हो जाने पर युग के अन्तिम अवसर पर संध्यांश के समय जब थोड़े परिमाण में प्रश्वी पर प्रजा शेष रह 
गई, तब भी कहीं कहीं पर कुछ लोग पेते, बच गये थे जो. अपनी वस्तु कमी किसी को नहीं. देते 
थे, तथा दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे । समूह में एकत्र होकर वे एक 
दूसरे का संहार करते थे और एक दूसरे को लूटते खसोटते थे राजा से रहित उस युग के संध्यांश के. 
व्यतीत होने के अवसर पर सारी प्रजा परस्पर भय से कातर हो नली थी। व्याकुल होकर जान ले लेकर 


घर छोड़कर भागती फिरती -थी । लोग देवताओं का भरोसा छोड़कर अपने-अपने प्राणों की र्ता ` की . 


चिन्ता में दुःखी थे, डाकुथ की निर्दयता से अत्यन्त मयभीत थे । श्रुतियों तथा स्मृतियो द्वारा अनुमोदित 
धर्म के विनष्ट हो जाने से वे सब कामी तथा क्रोधी हो गये थे, लज्जा स्नेह तथा आनन्द से रहित होकर 
मर्यादा रहित हो चुके थे । धर्म के विनष्ट हो जाने से वे लोग पच्चीस वर्षो की अल्पायु तक जीवित रहते 


थे । अतः ख्री तथा पुत्रादि को छोड़कर शोक विषाद से वे व्याकुल रहने लगे। अनावृष्टि के कारण जीविका | 


के अमाव में परम दुःख मेलने लगे और अपने-अपने आश्रय स्थानों को छोड़कर कुछ तो पहाड़ियों में रहने 
लगे, और कुछ नदियों, समुद्रो, अन्तरीपों तथा पर्वतां मे चीर तथा मगचर्म लपेटे हुए अकर्मण्य होकर विना 
किसी साधन-सम्बल के घूमने लगे । इस प्रकार अल्प परिमाण में शेष वह सारी प्रजा बणीश्रम धर्म से च्युत 
होकर घोर संकरवर्ण हो गई और अनेक प्रकार का कष्ट भेलने लगी । इसी प्रकार सभी जीव जन्तु भी जुधा 
से अतिशय पीड़ित होकर उन्हीं पर्वतीय आदि देशों में चक्र की तरह घूम फिर कर आश्रय प्राप्त क्रने 
हम ला अन्न-कष्ट से अति दुखित होकर मांस आहार करने में प्रवृत हो गयी और मृग, 
शूकर, वृषभ तथा अन्यान्य जंगली पशुओं को खाखाकर जीवन बिताने लगी । भक्ष्य तथा अभक्ष्य सभी 
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कर रहे थे, वे सब आहारक्रिया मछली मारकर करने लगे | इस प्रकार अभक्ष्य आहार के दोष से सारी 
प्रजा एक वर्ण की हो गई । जिस प्रकार सतयुग के प्रारम्भ में एक जाति थी, उसी प्रकार कलियुग के अन्त 
समय में सारी प्रजा एकमात्र शुद्र जाति में परिणत हो गई । इस प्रकार जीविकार्जन” करते हुए उन लोगों 
के देवताओं के एक सौ वर्ष व्यतीत हो गये । मनुष्यों के वर्षौ में वह संख्या छत्तीस सहह २६००० वषी 
की होती है । इतने लम्बे समय में पत्ती, पशु, मत्स्य आदि जलीय जन्तु उन ्नुधापीड़ित मांसाहारी मनुष्यों 
द्वारा चारों ओर से खोज-खोजकर मारकर खा डाले गये । जब इस प्रकार संध्यांश के पूर्ण रूप से प्रवृत्त 
हो जानें पर सभी पशु पत्ती तथा मत्स्यादि जीव उन मांसाहारियों द्वारा निःशेष कर दिये गये, तब सारी 
प्रजा क्लुधा से पीड़ित होकर कन्द और मूल खोद-खोदकर खाने लगी | उस समय सभी लोग फल और 
मूल का भोजन करने लगे। घर-द्वार छोड़कर वृत्त के बल्कलों को धारण किये हुए एथ्वी पर शयन करने 
लगे । जी तथा परिवारवर्ग से हीन होकर धन-धान्यादि से भी पूर्णतया रहित हो गये। इस प्रकार उस 
समय अति अल्प परिमाण में बची हुई प्रजा विनाश को प्राप्त हो गयी और उनमें से जो थोड़े बची वह 
आहार मिलने के कारण वृद्धि को प्राप्त हुई । इस प्रकार संध्या तथा संध्यांश समेत देवताओं के सौ वर्ष के 
` बीत जाने पर कलियुग निःशेष हो जाता है। उस समय अत्यल्प परिमाण में खरी तथा पुत्रादि जब शेष रह गये 
तब उन्हीं के द्वारा परस्पर मैथुनादि कर्मी से पुंवत्‌ संतानोत्पत्ति हुई और उनके पहलेवाली सारी प्रजा मृत्युको 
प्राप्त हो गई | उन.नवीन उत्पन्न हुई संततियों के साथ ही सतयुग का आगमन तथा प्रारम्भ हुआ, जैसे 
जीवात्मा के शरीर स्वगं तथा नरक दोनों का उपभोग उसी शरीर द्वारा करते हैं उसी प्रकार सतयुग 
की वह आदिम संतति, कलियुग का क्षय तथा सतयुग. का प्रारम्भ दोनों का अनुभव प्राप्त करती है । 
आत्मा की साम्यावस्था के विचार से प्रजा में सांसारिक विषयों से निर्वेद उत्पन्न होकर.ज्ञान उत्पन्न होता है . 
` तथा ज्ञानोत्पत्ति से आत्मा रूप ब्रह्म का सम्यक ज्ञान होता है और उस आफञ्ञान से धर्मशीलता की वृद्धि - 
होती है । इस प्रकार कलियुग के अवसान में शेष बची हुई उस प्रजा में नियति के माहाल्य से सतयुग की 
प्रबृत्ति हो जाती है । व्यतीत हुए तथा आने वाले सभी मन्वन्तरों में जिस प्रकार का फल मिलता है, वैसा 
फल उन्हें भी प्राप्त होने लगता है । मैंने युगों के स्वमावों का वर्णन संक्षेप रूप में किया है । अब पुनःस्वयम्मू 
भगवान्‌ ब्रह्मा को नमस्कार करके क्रमशः विस्तारपूर्वक सतयुग की प्रवृत्ति का वर्णन कर रहा हूँ । इस प्रकार 
कलियुग के बीत जाने पर उन प्रजाओं में सतयुग की प्रजा उत्पन्न होती है। सतयुग में वर्तमान उन 
क्रियाशील संततियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्वादि जातियों की बीज रक्षा के लिए जो समस्त सिद्ध 
लोग कलियुग में प्रच्छन्न रूपसे विचरण करते थे, वे.सब तथा सातौं ऋषिगण उस समय मिलकर 
उस अभिनव प्रवृत सतयुग की प्रजाओं को ` धर्मोपदेशादि करते हैं । श्रुति स्मृति द्वारा अनुमोदित धर्म 
का उपदेश करते हुए प्रत्येक सतयुग में वे उपस्थित रहते हैं । वे ऋषिगण मन्वन्तर पर्यन्त अवस्थित 
रहते हैं। जिस प्रकार दावामि द्वारा ठृणादि के समूह एक दम जलकर भस्म हो जाते हैं और फिर 
उन्हीं के मूलों मे तेज नदे हु निकलकर... तन फेक, औःप्रसिएत"५ढो व्जाते रक ठीक उसी प्रकार 
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एक युग की समाप्ति हो जाने पर दूसरे युग के आरम्भ में प्रजा की वृद्धि होती है और मन्वंतरं के विनाश 
काल तक वह अविच्छिन्न रूप से वर्तमान रहती है। सुख, आयु, बल, रूप, घर्म, अर्थ, कामये सब 
एक युग की अपेक्षा. अगले युग में तीन अंशों से हीन हो जाते हैं । ऋषिगण ! मैंने यह युग की प्रति- 
संधि तुम लोगों को बतलाई है । चारों युगों के सम्बन्ध में यही नियम है । इन चारों युगों की जब इकहत्तर- 
चौकड़ी समाप्त होती है, तब मनु का परिवर्तन होता है। एक सृष्टि में जिस प्रकार का व्यवहार और जैसी: 
प्रजा की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है वैसा ही व्यवहार तथा उत्पत्ति अन्य युगों में भी होती है। 
जैसी सृष्टि रचना एक युग की है वैसी ही चौदहों मन्वन्तरों के प्रत्येक युगों में होती है । प्रत्येक युगो में 
आसुरी, यातुधानी, पैशाची, यक्ष, तथा राष्तसी --इन सब, प्रजाओं की उत्पत्ति होती है, उन्हें सुनो । कल्प के 
अनुसार युगों के अनुरूप लक्षणोंवाली संताने उत्पन्न होती हैं । यगों के स्वभाव से उन सभी मन्वन्तरों का 
भी परिवतन होता है । यह जीवात्मा, सतत विनाश एवं उत्थान के परिवर्तन में लगा रहकर क्षणमात्र भी 
एक अवस्था में स्थिर नहीं रहता । तुम लोगों को इस प्रकार युगों के स्वभाव के विषय में में काफी बतला 
चुका, अब इन क्यों में जितने मन्वन्तर होते हैं, उन्हें बतला रहा हूँ । ॥७५-१०७॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में मन्वन्तर वर्णन प्रसंग में युग व्यवहार : वर्णन नामक 
एक सौ चौवालीसबाँ अध्याय समाप्त ॥१४४॥ 
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सूत ने कहा -ऋषिगण ! प्रत्येक कल्यों में व्यतीत एवं भविष्य में आनेवाले जो चौदह 
मन्वन्तर हैं उनकी स्थिति तथा घटनाएँ युग-युग में जिस प्रकार की होती है उनका क्रमशः विस्तारपूर्वक 
वर्णन कर रहा हूँ, और यह भी बतला रहा हूँ कि उस युग में प्रजाओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ! 
तथा लोगों का कितना जीबन होता है ! इन सभी मन्वन्तरों में कुछ लोग पूरे युग भर जीवित रहते 
हैं तथा कुछ न्यून काल तक जीवित रहते हैं । मनुष्य, पशु, पत्ती तथा स्थावर दृष्त आदि सभी अपने 
अपने युग के स्वभाव के अनुकूल जीवित रहते हैं ।-चौदहों मन्वन्तरों में ऐसा ही होता है अर्थात्‌ युग धमे 
के अनुकूल समी जीवधारियों की आयु होती है । कलियुग में पञ्च महामूर्तो की तथा आयु की अनिश्चितता 
देखकर मनुष्य की अधिक से अधिक सौ वर्ष की आयु होती है--ऐसा कहा जाता है । सतयुग मै देवता, 
राक्षस, मनुष्य, यक्ष, गन्ध तथा रा्सस--ये समी ऊँचाई में बराबर कदवाले होते हैं । उनकी ऊँचाई छानबे 
६६ अंगुल की होती है और आठ विशेष देवयोति में उत्पन्न .होनेवालों की 000 नव अंगुल (१) की 
होती है। यह उनके स्वाभाविक शरीर का प्रमाण कहा जाता है । इस मत्यलोक में युग संधि में उत्पन्न 
होनेवाले मनुष्यों देवताओं तथा असुरो की लंबाई के ममाण क्रमरा; उनचास अंगुल का होता है वा सात- 
सात अंगुल का (1), जाता है,।, लिग में, उनको, लम्बाई, आज कल के मान से चौरासी अं 
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की होती है । पाद तल से लेकर मस्तक पर्यन्त जो व्यक्ति नवताल प्रमाण का होता है, जिसके बाहुदंड 
घुटने तक विस्तृत रहते हैं, वह देवताओं द्वारा पूजित होता है । प्रत्येक युगों में गौ, हस्ती तथा मेंस और 
स्थावर जीवों की ऊँचाई तथा लम्बाई में द्वास तथा वृद्धि इसी क्रम से जान लेनी -चाहिथे । नीचे से लेकर 
डील तक पशु की ऊँचाई बिहत्तर अंगुलों की होती है। हाथियों की ऊँचाई आठ सौ ? अथवा एक सौ आठ 
अंगुलों (१) की होती है । अधिक से अधिक एक सहर बाने १०२२ अंगुल की ऊँचाई बृत्तों की कही 
गई है । मानव शरीर की स्थिति जिस प्रकार की कही गयी है, वैसी ही दोनों के बंश की एकता के देखने 
से देवताओं के शरीर की भी स्थिति समझनी चाहिये । केवल देवताओं का शरीर अत्यन्त निर्मलबुद्धि से 
संयुक्त रहता है--यही विशेषता है । मानत्रशरीर उतनी बुद्धि से संयुक्त नहीं. रहता । देवताओं तथा 
मानवों के शरीर में एवं भाव में जो मुख्य अन्तर है वह इतना ही है । पशुओं, पत्तियों तथा सभी स्थावर 
- जीवों के शरीर यज्ञ की क्रिया में उपभोग के लिये. विहित हैं । गौ, बकरा, अश्व, हाथी, पत्ती तथा मग 
---थे सभी जीव क्रमानुसार देवताओं की पशु मूतियाँ हैं और देवताओं के उपमोग के लिये उनका उपयोग | 
. हैं | उन-उन मोक्ता देवताओं के रूपों के अनुरूप प्रमाणवाले इन स्थावर तथा जंगम वृक्त पशु आदि 
की मुतियाँ होती हैं | देवता गण उनके मनोज्ञ उपभोगों द्वारा सुख की प्राप्ति करते हैं । ॥१-१८॥ 
अब में सन्त तथा साधु लोगों का वर्णन.कर रहा हूँ । श्रृतियों के शब्दसमूह तथा आहण ये 
दोनों. भी देवताओं की पशुमूर्तियाँ हैं। इनकी अन्तरात्मा में यतः ब्रह्म की स्थिति रहती है, अतः 
सन्त कहे जाते हैं। साधारण तथा विशेष धर्मों में सर्वत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य-ये समी श्रुति 
तथा स्मरतियों में कहे गये घर्मो के अनुकूल आचरण करते हैं | जो लोग वर्णाश्रम व्यवस्था में रहते हैं 
तथा जिनके सुख का अन्तिम परिणाम स्वर्गीय छुख की प्राप्ति है उनके द्वारा आचरित श्रुतियों तथा स्मृतियों 
में कहा हुआ घमं ज्ञानधर्म कहलाता है । गुरु का कल्याण करनेवाले, तथा दिव्य सिद्धियों की प्रापि में 
निरत ब्रह्मचारी को साधु कहते हैं | समी आश्रमों के कल्याण के आदि कारण होने से तथा स्वयं 
साधना निरत रहने से गृहस्थ भी साधु कहा जाता है। जंगल में जाकर तपश्चर्या करनेवाले 
वैलानस (बौनमस्थी) को मी साधु कहते हैं। योगसाधना मै निरत रहने के कारण संन्यासी. को भी साधु 
कहते हैं ।-यह धमं का शब्द क्रियात्मक घे की गति में रहनेवाला कहा गया है प्रमु ने कल्याण 
एवं अकल्याण देनेवाले Fi को ही धर्म तथा अधर्म नाम से कहा है। किन्तु देवता, पितर, ऋषि 
तथा श्र मनु्य--ये सब, 'यह धम है, यह धमं नहीं हैः--इस प्रकार की स्वीकृति ` मौन धारण कर 
देते हैं। इन, घाठ धारण करने तथा महत्व के अर्थ में है, अतः उससे निष्पत्न धर्म शब्द भी धारण 
करने अथवा महत्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आचार्य लोग कल्याण तथा इष्ट के प्राप्त करनेवाले उस ` 
धमं का उपदेश करते हैं, और जो अनिष्ट का प्राप्त करानेवाला अधर्म है,. उसका उपदेश नहीं 
करते। अवस्था में वृद्ध, निर्लोम, आलज्ञानी, अदाम्मिक, अति विनम्र तथा मृद स्वभावशील को 
आचार्य कहते हैं । धर्म के तसं को जाननेवाले ब्राह्मणों द्वारा किया हर सर 
| | शाह हर किया हुआ अति तथा स्मृति द्वारा अनुमोदित 
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कमं ही धर्म कहा जाता है । खरी तथा अग्निहोत्र से सम्बन्ध और यज्ञ का अनुष्ठान- यह श्रौत धर्म का 
लक्षण है। यम, नियम तथा वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल आचार-ःयवहार--इनको स्मार्तधर्म कहते हैं । 
पूर्वकाल में सार्तो महर्षियों ने पूर्व कल्पीय महर्षियों से सुनकर इस धर्म का उपदेश जगत्कल्याण के लिये 
किया था, अतःवह श्रौत धर्म कहा जाता है । ऋगंद, यजुर्वेद तथा सामवेद-- ये तीनों वेद ब्रह्मा के अंगमूत 
हैं । विगत मन्वन्तरों में किये जानेवाले धर्मों का स्मरण करे मनुने उनका उपदेश किया है । इस कारण 
वर्णाश्रम के विभाग के साथ उस धर्म का नाम स्मात धर्म कहा जाता है । इस प्रकार के वे दोनों धर्म - 
श्रीत तथा स्मातं-रिष्टाचार भी कहे जाते हैं । शिष_ धातु से निष्ठा (क्त) प्रत्यय के संयोग होने पर शिष्ट 
शब्द की सिद्धि होती है । प्रत्येक मन्वन्तर में, धर्म के मूल तत्वों को जाननेवाले जो लोग इस पृथ्वी 
तल पर विद्यमान थे, उन्हें शिष्ट कहा जाता है। लोक के मंगल करनेवाले तथा सृष्टि का विस्तार 
करनेवाले सातो महषिं तथा मनु--इस प्रथ्वी तल पर घमोपदेश के लिए उपस्थित रहते हैं, अतः उन्हें 
ही शिष्ट कहते हैं। प्रत्येक युगो में अपने समुचित मागे से विचलित होता हुआ घर्म उन्हीं शिष्टो 
द्वारा पुनः स्थापित किया जाता है। प्रजा के वर्णाश्रम घर्म को रक्षा की इच्छा से दूसरे मन्वन्तर के 
उपस्थित होने पर तीनों बेद, वार्ता तथा दण्डनीति का. वे शिष्ट लोग पुनः आचरण कर प्रतिष्ठा करते 
हैं । इस प्रकार प्रत्येक युग मे पूर्वजों द्वारा अभिमत होने के कारण वह शिष्टाचार चिर सनातन -है । 
दान, सत्य, तपस्या, अहिंसा, विद्या, यज्ञ, पूजन तथा इन्द्रियनिग्रह-ये आठ उत्तम चरित्र शिष्टाचार के 
लक्षण के अन्तंगत हैं । यतः समी मन्वन्तरों में साता महर्षिं तथा .मनु-जो.सभी शिष्ट माने गये हैं 
इन नियमों का पालन करते हैं, अतः इन्हें शिष्टाचार कहते हैं । श्रवण किये जाने से श्रुति सम्बन्धी घम 
. को श्रैत तथा स्मरण किये जाने से स्मृति प्रतिपादित धर्म को स्मार्त जानना चाहिये । औत घर्म यज्ञ तथा 
वेदोक्त नियम वाला है तथा स्मातं धर्म वर्णाश्रम के आचार सम्बन्धी नियमों से युक्त है । अब धर्म के प्रत्येक 
अंगों का लक्षण बतला रहा हूँ । अपने द्वारा देखी गयी तथा अनुभव की गयी किसी ऐसी बात को, 
जिसके विषय में पूर्वक्राल से वैसी .ही प्रसिद्धि चली आती हो, यथातथ्य प्रकट करने को सत्य कहा 
. जाता है । सत्य, ब्रहमचय्‌, तपश्चर्या, मौनावलम्बन, तथा निराहार रहना--ये तपस्या के अत्यन्त कठिन 
`तथा दुर्गम अंगमूत लक्षण हैं । पशुओं--हवनीय वस्तुओं---ऋगवेद, युजुवेद्‌ तथा सामवेद के मन्त्रों और 
पुरोहितो की दक्षिणा के संयोग को यज्ञ कहते हैं । सभी जीवों के साथ हित तथा शुभ के लिए अपने 
ही समान व्यवहार . करना, सर्वदा प्रसन्न मन रहना, अपमानित तथा पीड़ित होने पर भी दूसरों 
को अपमानित तथा पीड़ित न करना तथा मन, वाणी और शरीर तीनों से सहन करना क्षमा है। 
स्वामी द्वारा रखवाली में नियुक्त की गई तथा शीघ्रता वा भूल से छूटी हुई परकीय वस्तु को न लेना 
: निलीभिता है । रति कर्म का अव्यवहार, कथन तथा चिंतन दोनों उपायों द्वारा मैथुन की चिन्ता की निवृत्त 
तथा ब्रह्मचर्यं धारण ये शम के लक्षण हैं अपने तथा दूसरे--किसी के लिए भी इन्द्रियों का विषयों 
में प्रवृत्त न होना दम कहलाता है । पाचों करमेन्द्रियो के विषय तथा आठौं कारणों में प्रतिहत होकर 
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भी क्रुद्ध न होना जितात्मा का लक्षण है। अत्यन्त मनोवाञ्चित जो जो द्रव्य हैं और जिनकी प्राप्त 


न्याय के द्वारा हुई है उन्हें गुणवान्‌ व्यक्तियों को देना--यह दान का लक्षण है । श्रुतियों तथा स्सृतियों | 


द्वारा अनुमोदित वर्णाश्रमात्मक्ष तथा शिष्टाचार द्वारा समृद्ध धर्म साधु पुरुषों से सम्माननीय होता है। 
` अनिष्ट के प्रति द्वेष का अभाव, इष्ट के प्रति सम्मान अथवा अभिनन्दन का न प्रकट करना तथा प्रम, 
दुःख तथा विषाद से निदृत्ति ( मुक्ति)--यह विरक्तता का लक्षण है | किये गये कर्मों का न किये गये 


कमो के साथ त्याग करना- संन्यास कहलाता है, अर्थात्‌ कृत एवं अकृत--दोनों प्रकार के कर्मो का त्याग . 


करना ही संन्यास है । कुशल (कल्याण ) तथा अकुशल (कल्याण) दोनों का विनाश ही न्यास 
कहलाता है अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्मों को कर उनके शुमाशुभ फल की कामना न करना ही संन्यास है 
अव्यक्त से लेकर विशेष तत्व तक समी पर्दाथाँ को यथार्थरूप में जानकर जो सब से निवृत्त भी. हो 
जाता है, वही ज्ञानी है । धम के प्रत्येक अंगों के यही लक्षण कहे गये हैं । पूर्व काल में स्वायम्सुब मन्वन्तर 
में संसार के समी तत्त्वों के जानने वाले मुनियाँ ने उनके यही लक्षण बतलाये है । अन मैं तुम 
लोगों से मन्बन्तरों में होनेवाले चारों वाँ की यज्ञीय विधियों के समेत उनका चातुहोत्र का विधान वर्णन 
कर रहा हूँ । प्रत्येक मन्वन्तर में मित्न-मिन्न श्रुतियों का विधान होता है । ऋक, यजु तथा साम--ये तीनों 


बेद पूववत्‌ देवताओं से युक्त रहते है । विधि, स्तोत्र तथा अभिहोत्र--ये भी पूर्व युगों के समान पिछले | 


युगो मे प्रचलित रहते है । द्रव्य स्तोत्र, गुण स्तोत्र, कर्म स्तोत्र और अभिजन स्तोत्र--ये चार प्रकार के 
स्तोत्र सभी मन्वन्तरो में वेदों से ही मित्र-मिन्न रूप में आर्विमूत होते है । उन्हीं से ब्रह्मत्तोत्र पुनः पुनः 
अबृत्त होता है पेसे मंत्र के गुणों की उत्पत्ति चार प्रकार से कही गई है--अथर्व, ऋक, यजु और साम । 
मन्वन्तर के. आदिम काल में परम कठोर तपस्या में लीन रहनेवाले ऋषियों के हृदय में वे पूव मै 
बतमान रहनेवाले मन्त्र समूह प्रादुर्मूत हुए थे । वे मन्त्र तपस्या करते समय असंतोष, भय, दुःख, मोह 
और शोक- इन पाँच प्रकार के दुःखों से मुनियों को तारनेवाले है' । अब मैं ऋषियों का धर्म बतला रहा 


` हैं । व्यतीत हुए तथा भविष्यत्कालीन वे ऋषिगण पाँच प्रकार के होते है । ऋषि और आर्ष का विवरण | 


सुनिये । उस समय जत्र कि तीनों गुण अपनी साम्यावस्था में थे, सभी जगत्‌ का -महाप्रलय होगया था, 
सब कुछ अविभाज्य, अनिदेरय एवं अन्धकार में विलीन था, देवताओं का कोई विभाग नहीं था....? जो विना 
. किसी बुद्धि के सहारे से ही चेतनार्थ प्रि करता है, चैतन्य जीवों में भी बुद्धिपूवक स्फुरण करता है, वहीं 

“आपं कहा जाता है....? वे भाव मत्स्य एवं जल की भाँति आधाराधेय सम्बन्ध से विद्यमान थे। वह गुणादमक 
जगत्‌ चेतना द्वारा अधित होने पर ही प्रवृत्तिशील होता है....? कार्य कारण भाव ही इसकी प्रवृत्ति है । 
“विषय एवं विषयत्व अर्थपद कहे जाते है... काल ही कारणात्मक महदादि तत््तसमूहों को भेदात्मक करता 
है, (भिन्न करता है.) इसीलिए वे महदादि तब क्रमशः सांसिद्धिक हो जाते हैं..... !महत्तत्त के द्वारा अहंकार 
की उत्ति होती है, अहंकार से मूतेन्द्ियाँ सूक्ष्म पंच तम्मात्राएँ उत्पन्न होती है, उन्हीं से स्थूलमूत का जन्म 
होता है । इसके उपरान्त स्थूलभूत से परस्पर अनेक भूतगण उत्पन्न होते है । मूलरूप में वर्तमान कारण 
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पदार्थं इसी प्रकार यथाशीघ्र कार्यरूप में परिणत हो जाता है। जैसे जलते -हुए और घुमाये जाते हुए ' 
डल्मुक (लुआठे ) से एक ही बार में बहुत वृक्षगण प्रकाशित हो जाते हैं (१) उसी प्रकार सभी चेत्रज्ञ जीव 
काल द्वारा शीघ्र ही श्रवृत्त हो जाते हैं (१) जैसे घोर अन्धकार में खद्योतं सहसा दिखाईं पढ्ता है उसी प्रकार 
अप्रकट रूप में वत्तमान वे ज्षेत्रज्ञ गण. सहसा प्रकट होते हैं । वे महात्मा -क्षेत्रज्ञ शरीर धारण कर इस 
जगत्‌ में विद्यमान रहते हैं। और अति घोर अन्धकार राशि के पारःभी अवस्थित रहते हैं ।- उनका यह 
स्थान तप द्वारा ग्राप्त होनेवाले स्थानों में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण है--ऐसा सुना जाता है । सुष्टिकाल में वृद्धि 
को प्राप्त होते हुए उन्हें ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य एवं धर्म मय- चार प्रकार की बुद्धियाँ प्राप्त हुई । ये सांसि- 
द्विक बुद्धियाँ उन्हें अमतीत हैं (१) उस महात्मा पुरुष का शरीर -चैतन्यमय है, उसी से सिद्धि की प्राप्ति कही 
जाती. है । वह पुर में---सभी जीवों के अन्तःकरण में--शयन करता है तथा उसे क्षेत्र समूहों ` का ज्ञान 
रहता है ।. पुर में शयन करने से वह पुरुष तथा चेत्र का ज्ञान होने से चेत्रज्ञ कहलाता है । यतः धर्म से 
उतपन्न होता है अतः उसे धार्मिक कहते हैं । अव्यक्त रूप में: रहनेवाला चेतनात्मक वह ेत्रजञ बुद्धि के . 
द्वारा व्यक्त नहीं होता, प्रत्युत विना किसी अभिसंधि के ही वह चेतरं में प्रविष्ट होता है, निवृत्ति के समय “ 
वह पुराण अचेतन चेत्रज्ञ द्वारा यह हमारा भोग्य विषय था? इस प्रकार जाना जाता है (१) ॥१९-८०॥ 
ऋषि धातु हिंसा और गति अर्थ में प्रयुक्त होता है। अतः ब्रह्मज्ञान, विद्या, सत्य, तप: और 
शास्त्रीय ज्ञान ( वंदज्ञान )--इनका जो लाम करता है वही ब्राह्मण ऋषि कहलाता है । वही ऋषि जब 
निवृत्ति के समय बुद्धिबल से परम अव्यक्त- में गमन करता है" तंब परम ऋषि काः पदेः माप्त करता है । 
गति अर्थ में प्रवृत्त होनेवाले ऋषि ` धातुः से निष्पन्न ऋषिः शब्दः सभी जीवों की निवृत्ति का 
-कारण होता है एवं स्वमेव उदूभूत होता है इसीलिए उसकी ऋषिता मानी गई है । : ब्रह्म के मन से 
उप्पन्न होनेवाले वे परमैश्वर्यशाली ऋषिगण -स्वयमेव उत्पन्न हुए हैं और उनकी निवृत्ति बुद्धि द्वारा उस 
परम महान्‌ मै आश्रित होती है । थतः वे उस परमतत्त्व के ज्ञाती थे अतः-उन्हें महर्षि कहा गया । उन 
प्रमैश्वरयंशालियों के मानस तथा औरस पुत्र इए, जो उक्त परम तत्त्व के आश्रय से परमर्षि कहे गये । उनसे . 
उत्पन्न होनेवालों को ऋषि कहा गया, उन ऋषियों के पुत्र ऋषीक कहे गये; जो कि खी-पुरुष-संयोग से 
उत्पन्न हुए | परत्व के कारण महततव के आश्रय से इनको ऋषिक कहा जाता है । उनः ऋषिको के पुत्रो 
को ऋषिपुत्रक जानना चाहिये । यतः वे महत्तत्व को सुनकर परवर्ती हुए अतः उन्हें श्रुतर्षि कहा गया । 
. -अव्यक्तात्मा, महात्मा, अहङ्कारात्मा+मूतात्मा और इन्द्रियात्मा--ये पाँच प्रकार की ऋषियों की जातियों हैं । 
शृणु, मरीचि, अन्नि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, मनु, दक्ष, वसिष्ठ और पुलस्त्य-ये दस ब्रह्मा के मानस पुत्र 
हैं । ये परत्व एवं ऋषित्व दोनों ऋषिषर्मों से युक्त हैं अतः महर्षि कहे जाते हैं । इन ऐशवर्यणाली महर्षियाँ 
के पुत्र, जो अन्य ऋषिगण हैं, उन्हें सुनो । शुक्र, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उतथ्य, वामदेव, अगस्त, कौशिक 
'कदम, बालखिल्य, विश्रवा, और शक्तिवर््धन॑--ये भी ऋषि कहे जाते हैं, जो अपनी तपस्या के बल से | 
ऋषित्व को प्राप्त हुए हैं । इन ऋषियों के औरस पुत्र जो ऋषीक नामक ऋषिगण उतपन्न हुए हैं, उन्ह 
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ˆ वित्तार से कहिये । ॥१-३॥ .. 
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सुनो । वत्सर, नमह, भरद्वाज, दीर्घतमा, वृहद्वच्षा, शरद्वान्‌ , वाजिश्रवा, सुचिन्त, शांव, पराशर, श्रंगी- 
ऋषिं, शंखपाद, वैश्रवण और राजा- थे सब ऋषियों के पुत्र हैं, जो सत्य के बल से ऋषित्व को प्राप्त 
हुए हैं । इस प्रकार ईश्वर, ऋषि और ऋषीक कहे जानेवाले ऋषियों का वर्णन किया जा चुका । अब मन्त्र 
का निर्माण करनेवाले समस्त ऋषियों को सुनो । भृगु, काश्यप, प्रचेता, दधीचि, उवं, जमदभि, सारस्वत, 
आष्ट्रिपिण, च्यवन, पीतहव्य, येधा, वेण्य, एथु, दिवोदास, गृत्स और शौनक- ये उन्नीस (१) मंत्रकर्ता ऋषि 
भुगुवंश में उत्पन्न कहे जाते है। अंगिरा, त्रित, भरद्वाज, लक्ष्मण, कृतवाच, गर्ग, स्मृति, संक्कति, गुरुशील, | 
मान्धाता, अंबरीष, युवनाइव, पुरुकुत्स, स्वश्रव, सदस्यवान, अजमीढ, स्वहार्य, उत्कल, कवि, एषदश्व, विरूप, 
कान्य, मुद्गल, उतथ्य, शरद्वान, वाजिश्रवा, अपस्यौष, सुचित्ति, वामदेव, ऋषिज, बृहच्छुल्क, दीर्घतमा ऋषि 
तथा कच्तीवान्‌- ये तेतीस ऋषि अंगिरस गोत्र में उत्पन्न कहे जाते हैं । ये मी मंत्रकर्ता ऋषि कहे जाते . 
हें । अब कश्यप गोत्र में उतपन्न होने वाले ऋषियों को.सुनो । कश्यप, वत्सार, नैध्रुव, नित्य, असित और ” 
देवल--ये छः ब्रह्मवादी ऋषि कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए थे। अत्रि, अद्धस्वन, शावास्य, गविष्ठिर, कर्णक 
और पूर्वातिथि- ये. छः अत्रिगोत्रीय मंत्रकर्ता ऋषि कहे जाते हैं। और वसिष्ठ, शक्ति, पराशर, इन्द्रप्रतिम, - 
भरद, मित्रावरुण तथा कुंडिन--ये सात ऋषि वसिष्ठ गोत्र में. उत्पन्न हुए हैं, तथा ब्रह्मवादी हैं । गाधिपुत्र 
विश्वामित्र, देवरात, बल, विद्वान्‌ मधुच्छन्दा, अघमर्षण, अष्टक, लोहित, :्रतकील, अम्बुधि, देवश्रवा, देवरत, . 


पुराण, धनंजय, शिशिर, महातेजा और शालंकायन--ये.लेरह (१) ब्रह्मनिष्ठ अषि कौशिक के वंश में हो गये हैं। | 


अगस्त्य, इढ़युम्न, इन्दुवाहु- ये तीनों. अगस्त के गोत्र में उत्पन्न होनेवाले परम यशस्वी तथा ब्रह्मनिष्ठ 
ऋषि हुए हैं । वैवस्वत मनु तथा.इलः के पत्र राजा पुरूरवा--ये दो क्षत्रिय कुलश्रेष्ठ मंत्रवादी राजा जानने 
चाहिये। भलंदक, वासारव और संकील--इन तीन वैश्य कुलोत्पन्न मंत्रकर्ता ऋषियों को जानना चाहिये । 
इस भकार ब्रामण, क्षत्रिय तथा वैशय-इन तीनों जातियों के कुल बानबे ऋषि होते हैं, जिन्होंने मंत्रों को प्रकाशित 

. किया है। ये ऋषि के पुत्रणण, जो श्रुतऋषि कहे जाते हैं, उन्हीं ऋषीकों के पुत्र हैं ॥ ८१-११८ ॥ 
श माल्य महापुराण में मन्वन्तर कल्प वर्णन नामक एक सौ पैंतालीसवाँ अध्याय समाप्त || १४५ ॥ | 


एक सो ढियालीसवाँ अध्याय _ 

| क्रृषियों ने कहा-=सूतनन्दन-] तारक नामक अधुर के महावध का वर्णन भगवान्‌ मल 

| ने.किस प्रकार क्रिया है !-और 'किस समय यह महान्‌ कथा समाप्त हुई ( कही गई ) ? आपके सुख रूपी 
हीर समुद्र से. निकली हुई अ्रमृत के. समान सुन्दर इस कथारस को. दोनों कानों से पान करते हुए भी-हम 
अ एपि नहीं हो रही है। अर्थात्‌ जितना ही इसको इते जाते हैं -उतना ही और सुनने की उत्कट 

. थमिलाषा उन्न होती जाती है । अतएव हे मुनि जी | आप छपापूर्वक -हमारे इस मनोवाचित विषय को 
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खत ने कहा--ऋषिगण ! उसी अवसर पर मत्तय रूपधारी भगवान विष्णु से महाराज मनु ने 
| पू्ा--भगवन्‌ | शरों ( सरपतों ) के वन में षडानन कार्दिकेय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी ?? इस प्रश्न | 
को सुनेकर अमित तेजस्वी भगवान्‌ ने ्रसन्नतापूर्वक परम बुद्धिमान्‌ एवं तेजस्वी राजा मनु से इस कथा को 
इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया । ॥ 9-५ ॥ , 
मत्स्य भगवान्‌ बोले--श्राचीनकाल में. एक वज्रांग नामक दैत्य था, उसका तारक नामक - 
महाबलवान्‌ पुत्र था । उसने एक बार देवताओं को अति कष्ट देकर पुरों से बाहर निकाल दिया । तब बे उसके 
भय से अतिशय भयभीत होकर ब्रह्मा के समीप गये । देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर ब्रह्मा जी 
ने कहा--'देवबृन्द. | भय छोड़ दो। हिमाचल की त्र पर्वती के संयोग से महादेव को एक शिशु उत्पन्न होगा 
और बही तुम्हारे परम शत्रु, इस दैत्य का विनाश करेगा ॥ इस वरदान के बाद एक बार कमी महादेव ने 
पावती को देखकर किसी विशेष कारण वश अपने वीर्य को अभि के मुख में त्याग दिया । अभि के मुख में 
गिरे हुए शिव के उस वीर्य ने देवताओं को तृप्त कर दिया । देवताओं के पेट में अजीर्ण हो जाने पर वह 
« वीर्ये उनके उदर प्रदेश को फाड़कर बाहर निकला और वहाँ से सुरनदी के प्रवाह में मिल गया | उसके 
अनन्तर वह शरों के एक वन में पहुँच गया। उसी शरवन से सूर्य के समान कान्तिमान्‌ पडानन कार्तिकेय की 
उत्पत्ति हुईं। सात दिन के उस अद्भुत बालक ने ही महावीर तारकासुर का संहार किया था।' सूत की ऐसी 
बातें सुनकर श्रेष्ठ ऋषियों ने उनसे पूछा । ॥ ६-११ ॥ mS 
ऋषियों ने कहा-सूत जी | यह तो परम विस्मय में निमझ करनेवाली कथा है । साथ ही 
`` अति मनोहारिणी तथा पापों को विनष्ट करनेवाली भी है, इसका विस्तारपूर्वक यथार्थ रूप में वर्णन कीजिये | 
प्राचीनकाल में वह वज्रांग नामंक दैत्य किस वंश में उसन्न हुआ था, जिसका पुत्र देवताओं का 
विनाशक प्रम बलवान्‌ तारकासुर हुआ । उस दैत्यराज के वध में किस प्रकार का युद्ध हुआ था ! हे 
मानद | षडानन कार्तिकेय की सम्पूर्ण कथा हम लोगों को बतलाइये | ॥१२-१४॥ ह 
सुत ने कहा--ऋषिगण | बरह्मा के मानस पुत्र दक्त नामक प्रजापति थे, जिन्होंने अपनी वैरिणी 
नामक पत्नी में साठ कन्याएँ उत्पन्न की थीं-- ऐसा हमने सुना है। उन कम्याओं में से प्रजापति ब्रह्मा के 
पुत्र दतत ने दस धर्म को, तेरह कश्यप को, सत्ताइस चन्द्रमा को, चार, अरिष्टनेमि को, दो बाहुकपुत्र को, दो . 
अंगिरा को और दो विद्वान कृशाश्व को समर्पित किया । उनमें अदिति, दिति, दनु, विश्वा, अरिष्टा, सुरसा, 
सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कढु और झुनि-ये तेरह लोकमाताएँ कश्यप की -ख्लियाँ थी । जिनके 
संयोग से अनेक .प्रकारः के स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति हुई । इसके अतिरिक्त अन्य शरीरधारियों की 
भी उत्पत्ति उन्हीं से हुई । स्वयं देवराज इन्द्र, उपेन्द्र तथा सूर्य आदि देवगण अदिति के ही गर्म से उन्न 
हुएः। दिति के संयोग से हिरण्यकशिपु आदि दैत्यगण उत्पन्न हुए । दानवगण दनु से तथा गौ सुरमि 
. से उत्पन्न हुए। गरुड आदि प्रमुख पक्तीगण विनता के पुत्र कहे जाते हैं। नाग तथा अन्य शेष सरीसुपों 
(रंग कर चलने वाले जन्तु ) को कदू का पुत्र जानना चाहिये। सभी देवगणों के स्वामी जैलोकयधिपति 
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इन्द्र को जीतकर दितिपुत्र महाबलवान्‌ हिर्‌ण्यकरिपु ने स्वर्ग का राज्य प्रास किया था | तदनन्तर एक समय 
युद्ध में विष्णु भगवान्‌ के द्वारा वे हिरण्यकशिपु आदिं -दैत्य गए मार डाले गये थे तथा शेष अन्य 


दानवों को इन्द्र ने मार डाला था | पुत्रों के मारे. जाने पर पुत्रहीना दिति ने अपने पतिदेव कश्यप से एक _ 


महावलवान्‌ पुत्र के प्राप्त करने का वरदान माँगा । उसकी प्रार्थना पर प्रभु कश्यप ने युद्ध में इन्द्र का वर्ष 
करने में समर्थ एक परम बलवान पुत्र -का वरदान देते हुए उससे कहा--दिवि | पवित्र मन से तू एक 
सहल वर्षों तक-मेरे द्वारा कुल्ल कहे गये नियमों का पालन करो, तब तथोक्त गुण सम्पन्न पुत्र की तुम्हें प्राप्ति 
होगी ? कश्यप की बातों कादिति ने पूर्ण पालन किया । उन्हीं नियमों के पालन में निरत दिति के पास 
कर सहसनेत्र इन्र. ने उसंकी समाधि अवस्था में.परम सेवा की, जिससे.परसन्न होकर उसने इन्द्र को 
प्रम विश्वस्त मान लिया । इस प्रकार एक सहल वर्ष बीतने में जब दस वर्ष शेष रह गये तब इन्द्र-की सेवा 
से अति प्रसन्न होकर तपस्या में निरत दिति.ने इन्द्र से कहा--॥१४-२९॥ - | ८ 

`` `` “दितिं ने कंहा--पाकशासन | अब तुम मेरे व्रत को समापप्राय जानो । इसकी समाप्ति पर 
तुम्हें एक भाई प्राप्त होगा, जिसके . साथ . मिंलकर इस. शत्रुरहित समस्त त्रैलोक्य की राज्यलक्ष्मी को 
इच्छा पूर्वक भोगना |? ऐसा कह. कर नींद से अंमिभूत दिति. सो गई | उस समय उंसके शिर के बाल चरणों 
प्र बिखरे हुए थे तथा वह अंपने पूर्व के अंगीऊंत.. नियमों से च्युत हो गई थी । भावी की प्रबलता से 
ही दिति सो गई. थी । उसी अवसर पर छिद्र मार्ग का आश्रय.. लेकर पाकशासन इन्द्र: ने दिति के. उदरं -में 
प्रवेश कर लिया ! वहाँ पहुँच कर देवराज ने अपने वज्र से:उदरस्थित गर्भ को सात डुकड़ों में काट दिया और 
बाद में उन्हीं सातौ में से एक-एक टुकड़े को भी सात-सात खंडों में विभक्त कर दिया । इसी बीच दिति जग 
पड़ी और उठकर कहने लगी--'रे शक्र मेरी संतति.का सहार मत करो। दिति की ऐसी बातें सुन इन्द्र 


उदर्‌ से बाहर निकल आये और आगे खड़े होकर भयभीत एवं दु;खपूण स्वर में हाथ जोड़कर अपनी '. 


विमाता से इस प्रकार कहने लगे | ॥३०-३५॥ `. 


4 ० १ 


. ˆ इन्द्र ने कहा--जननि ! तुम आज दिन में ही बालों को पैरों पर-बिखेरे हुए नियमोदलंघन कर- . 


शयन कर रही .थी अतः. मैंने तुम्हारे गर्मस्थ शिशु. को उनचास भागों में . विभक्त कर दिया । देवताओं की 
सम्माननीय | चञ्र द्वारा उनचास भोगों में. विभक्त करिये गये तुम्हारे उन पुत्रों को मैं अपने स्वर्गलोक में स्थान 
दूँगा ।' इन्द्र द्वारा. माथना किये जाने पर दिति ने .कहा--“अच्छा ऐसा ही हो।' ऐसा कह कर काले 
नेत्रों वाली दिति ने अपने पति कश्यप. से कहां--हे प्रजापते | अत्यन्त बलशाली इन्द्र का वध करने में 
समर्थ एक अन्य पुत्र मुझे दीजिये, जिसका संहार स्वर्गनिवासी देवगण अपने शख्लास्रों द्वारा भी न कर 


सके ।' ऐसा कहने पर कश्यप ने अति..दुःखित अपनी पत्नी. दिति से 'कहा-- ऐसे पुत्र की प्राप्ति तू दस 


सहल वर्षो तक घोर तपस्या करके कर सकोगी 1 है पुत्रवत्सले | इस प्रकार फौलाद के समान दृढ़ तथा वज 
के सार के समान प्रौढ़ अंगों से युक्त वच्नांग नामुक.पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा ॥ ॥३.६-४१॥ 


छ - करत छारा उक्त वरदान प्राप्त कर देवी दिति ने तम्या के लिए अकरम ग्रहण किया और 


एक सौ छियालीसवाँ श्रध्याय कर ३७६ 


दस सहस्त वर्षों. तक घोर तपस्या की | तपस्या की समाप्ति हो जाने पर तेजस्वी दिति ने अनुपम पराक्रमी _ 
अजेय, वज्ज से मी दुष्डे्य उक्त पुत्र को उत्पन्न किया । उत्पन्न होते ही वह बालक सभी: प्रकार के शस्ाख्नाँ 
की कलाओं में पारंगत होगया और अक्तिपूर्वक अपनी माता.से बोला--“मातः | मैं आपका कौन-सा. प्रिय 
कार्य करूँ !! तब प्रसन्न होकर दिति ने अपने पुत्र दैत्याधिपति से कहा - “पुत्र ! मेरे बहुत से पुत्र सहसाक्त 
इन्द्र द्वारा मारे जा चुके हैं; उनका बदला चुकाने के लिए तथा इन्द्र का संहार करने के लिए.तुम स्वग लोक 
को .जाओ |! उस. बलवान ने माता की ऐसी बातें सुनकर कहा--“बहुत अच्छा? और तदनन्तर उसने स्वंगं 

की राह पकड़ी । वहाँ पहुँच कर. उसने विफल न होने-वांले अपने पाश से. इन्द्र को बाँध लिया. और माता 
` केःपास इस प्रकार लाकर उपस्थित किया जैसे बाघ एक छोटे-से मुग को .पकड़कर लाता है । टीक इसी समय 
ब्रह्मा. तथा महा तपस्वी कश्यप भी वहाँ आये हुये थे, जहाँ प्र वे निडर माता तथा पुत्र उपस्थित. थे. दिति 
तथा वञ्रांग को वहाँ उपस्थित देखकर ब्रह्मा तथा कश्यप ने .कहा--पुत्र | इस .देवराज इन्द्र को तुमे छोड़ 
दोः। इसके बाँधने या हत्या करने से तुम्हारा भला क्या स्वार्थ सिद्ध होगा ! पुत्र | यशस्वी पुरुष का अपमान 
ही उसकी मृत्यु कही जाती है, यदि यह हम लोगों की पापूणा बातों द्वारा यह तुमसे छुटकारा पा रहा है तो. इसे 
इसकी मौत ही समझो । दूसरे के गौरव. से शत्र द्वारा छुटकारा . पाने वाला शत्रुओं का भारवाही होता है 
अर्थात्‌ उसके हृदय पर शं्रु.की धाक सदा बनी. रहती है । मेरे पुत्र | ऐसे पुरुष को तो प्रतिदिन मृतक तुख्य ही 
समझना चाहिए । शत्र के वश्य हो जाने-पर महान्‌ पुरुषों का वैर वैरी में नहीं रह जातां अर्थात्‌. बड़े 
लोग वश में किये गये शन्न से पुनः वैर भाव नहीं मानते ।! ब्रह्मा :तथा कश्यप की ऐसी बातें सुनकर विनम्र 
वज्रांग ने कहा--“हे महाराज !. मेरा इस इन्द्र से कोई मुख्य प्रयोजन नहीं. था.। केवल माता.की आज्ञा का 
पालन करने के लिए ही मैंने ऐसा किया है । तुम तो सुर तथा असुर--दोनों के स्वामी हो और मेरे , 
प्रपितामह हो । देव | मैं तुम्हारे वचन का पालन करूँगा । अब में इस इन्द्र को छोड़ देता हूँ । देव | तुम्हारी 
कृपा से मेरी श्रद्धा तथा रति तपस्या में. हो तथा मेरा तप निर्विन्न समाप्त हो’--ऐसी प्राथना कर वज्रांग चुप 
हो गया ।.दैत्य के चुप हो जाने पर पितामह ब्रह्मा ने उससे कहा । ॥४२-५५॥ 

ब्रह्मा ने कहा- “तुमने हमारे द्वारा बताये गये नियमों का. पालन करते हुए परम कठोर तपस्या 

की है, इस चित्त शुद्धि से तुम्हें जन्म लेने का पर्याप्त फल भी प्राप्त हुआः--ऐसा कहकर कमलयोनि बरहा ने 
एक परम सुन्दरी दीर्ध नत्रोंवाली कन्या का निर्माण किया और उसे पत्नी रूप में वज्ांग को प्रदान कर 
दिया । उस सुन्दरी का “वराङ्गी! नाम रखकर पितामह ब्रह्मा चले गये । वञ्जांगभी पल्ली को साथ लेकर तपस्या 
करने के लिए वन की ओर प्रस्थित हुआ । शुद्धबुद्धि, महान्‌ तपस्वी, कमल के दलों के समान सुन्दर विशाल 
नेत्रोंवाले दैत्यराज ने उपर हाथ उठाकर एक सहल व पर्यन्‍्त कठोर तप किया और उतने ही समय तक 
नीचे युखकर तपस्या की | तथा उतने ही समय तक पंचानन के मध्य में स्थित होकर घोर तप किया । 
निराहार रहकर ऐसे घोर तपस्या को कर के वह असुरराज. तपस्या की राशि हो गया । तदनन्तर 
भी वह जल के मध्य में अवस्थित होकर एक सहस वष तक घोर तप करता रहा । जल में प्रविष् 
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३७४ ८ मत्स्य पुराण रे 
होकर तप करते समय उसकी परम तपस्विनी पल्ली ने भी उस सरोवर के किनारे रहकर पति के चरणों में प्रीति 
रखकर मौन ब्रत का पालन किया | और इस प्रंकार उस परम कान्तिमती ने निराहार रहकर घोर तप का 
पालन किया | उसके तप करते समय इन्द्र ने उसे ढराने के लिए अनेक उपाय किया। उसने उसी आश्रम में एक 
बहुत बड़े बन्दुर का रूप धारण कर उसके कमण्डलु तथा पुष्पों की डालियों को घुमाकर समाप्त कर दिया और 
फिर मेष का रूप धारण कर उसे खूब कँपाया, फिर सर्प का रूप धारण कर उसके दोनों पैरों को अपने 
शरीर से बाँधकर दूर तक खींचा और देर तक प्रथ्वी मण्डल पर परिश्रमण किया । किन्तु इन्द्र के इतने 
उत्पात करने पर भी वह परम तपस्विनी मारी नहीं जा सकी । तब इन्द्र ने एक सियार का रूप धारण कर 
उसके आश्रम को दूषित कर दिया । फिर बादल का रूप धारण कर आश्रम को गीला कर दिया । इस 
प्रकार अनेक प्रकार की विभीषिकाओं से उसे कष्ट पहुँचाते हुए इन्द्र ने जब विश्राम नहीं लिया तब वज्रांग 
की पल्ली वह वराङ्गी इन सब उत्पातों में उसी पर्वत की दुष्टता समझकर शाप देने को उद्यत हो गई । 
इस प्रकार उसे शाप देने के लिए प्रस्तुत देखकर परम भयभीत हो पर्वत ने एक पुरुष का शरीर धारण कर उस 
सुन्दरी वराङ्गी से कहा--सुन्दरि ! मैं दुष्ट नहीं हैं । मेरा सेवन तो सभी जीवधारी कर सकते हैं । आपको 
यह्‌ विश्न देवराज इन्द्र ष्ट होकर पहुँचा रहे हैं। ठीक इसी अवसर पर तपस्या के एक सहल वर्ष की 
अवधि समाप्त हो गई | उस अवधि के बीत जाने, पर कमलयोनि भगवान्‌ ब्रह्मा. सन्तुष्ट होकर उस 


-जलाशय के मध्य में उपस्थित होकर वज्रांग से बोले । ॥५६-७१॥ 


ब्रह्मा ने कद्दा-- दितिनंदन | उठो । मैं तुम्हार. सम्पूणं मनोरथों को दे रहा हूँ ।' बरह्मा के ऐसा 
कहने पर परम तपस्वी दैत्यराज वज्रांग ने हाथ, जोड़ कर समी लोकों के पितामह बरह्मा से कहा । ॥७२॥ | 

वज्ांग ने कहा- देव | मेरे हृदय में आधुरी भावनाओं का संचार न हो । मेरे लोक अक्षय 
हों | तप में मेरी रुचि हो और मेरा शरीर सदा विद्यमान रहे ।' उसकी ऐसी बाते सुन कर ब्रह्मा ने ऐसा 
ही हो? कह कर अपने लोक का मार्ग अहण किया । चज्रांग भी तपस्या के निर्विष्न समाप्त हो जाने पर 


संयम को स्थिर रखकर जब भोजन की इच्छा से बाहर आया तो अपनी खी को उक्त स्थान पर नहीं देख 


सका । तब धा से पीड़ित हो गहन वन की ओर फल मूलादि आहार की खोज में वह चला । आगे चल 

कर बन में उसने रोती हुई अपनी प्रिया को अति दीन दशा में मुँह को थोड़ा-सा ढँके हुए देखा । ऐसी 

दयनीय दृशा में उसे देख कर दैत्यराज ने सान्त्वना मरे शब्दों में कहा---119३-७६॥ * 
बजांग ने कहा--भीर। यमलोक जाने को इच्छुक किस अभागे ने तुम्हारे साथ यह अपकार 


' किया है । अथवा है प्रिये 1 शीघ्र बोलो, तुम्हारी किस इच्छा की पूर्ति मैं करूँ ? | ॥७७॥ 


त्री माल्य महापुराण में एक सौ दियालीसवाँ. अध्याय समाप्त ॥१४६।: : 
rr. 
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1... - ` एक सो सैतालीसवाँ अध्याय 
बरांगी ने कहा--'प्रियंतम | भयानक आकति वाले देवराज से मैं बहुत डरायी गयी हैँ ।.विधवा 
की भांति अपमानित की गई हूँ । ताडित की गई हैँ और पीड़ित की गई हूँ । उससे इस प्रकार सतायी जाकर. 
ही मैं यहाँ अपने प्राणों के त्याग करने को उद्यत हो रही थी। अतः झुमे ऐसे दुःख तथा शोक के महा- 
सागर से बचाने वाले एक पुत्र का वरदान मुझे दीजिए ॥ वरांगी के ऐसा कहने पर क्रोध से व्याकुल नेत्रां वाले 
उस महाबलवान दैत्यराज ने--स्वयं देवराज से बदला लेने में समर्थ होते हुए भी-पुनः और अधिक तप 
करने का विचार किया । उसके इस परम कठोर संकल्प का विचार करके ब्रह्म उसी समय वहाँ पघारे, 
`. जहाँ पर वह दितिपुत्र वज्रांग स्थित था । ब्रह्म ने आकर मधुर वाणी में कहा--॥१-५॥ १ 
ब्रह्मा ने कहा - “पुत्र ! किस प्रयोजन से'भोजन करने के लिए तैयार होने पर भी तुम पुनः कठोर 
तपस्या करने का विचार कर रहे हो ? महात्रत ! उसे हमसे बतलाओ । एक सहस्त वर्ष तक निराहार रहकर 
तप आराधन करने का जो फल होता है, वह सामने उपस्थित भोजन का त्यागकर तपस्या का विचार करने 
मात्र से एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। कमललोचन ! अप्राप्त मनोरथ वाले यदि अपने मनोरथ का त्याग 
करते हैं तो वह उतना महत्त्वपूर्ण त्याग नहीं है जितना प्राप्त हुए मनोरथ का त्याग करना महत्त्वपूर्ण 
है । ब्रह्मा की ऐसी बाते सुनकर तपस्वी वज़ांग ने हाथ जोड़कर हृदय से ब्रह्मा की इन बातों पर विचार 
करते हुए कहा--॥६-९॥ क 
_ चांग ने कहा--देव | आपकी आज्ञा.से समाधि छोड़कर उठने पर मैंने देखा कि मेरी 
खरी एक वृत्त के नीचे डरी हुई दीन भाव से रुदन कर रही है । उसे ऐसा देखकर अति खिन्न मन से जब मैंने 
पूछा कि हे भीर | क्यों ऐसी अवस्था में तुम हो और मुभुसे कहो कि तुम क्या चाहती हों ? तो मेरे... 
ऐसा कहने पर उस भयभीत सुन्दरी ने टूठे-फूटे शब्दों में अपने भय का यह कारण मुझे बताया ।॥१०-१२॥ 
वरांगी नें कहा- “प्रियतम ! भयानक आकृति वाले देवराज इन्द्र से मैं अत्यन्त डरायी गई | 
हैं । विधवा की भाँति अपमानित की गई हैँ । घसीटी तथा पीड़ित की गई हैँ और अपने दुःख के अन्त 
` होने का कोई उपाय न॑ देखकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए यहाँ आई हुई हूँ । अतः इस दुःख 
“ के महासागर से. उबारने वाले एक पुत्र को सुमे दीजिये ।' ब्रह्मन्‌ ! अपनी खी के ऐसा कहने पर मैं अतिशय 
लुब्ध होकर उसे पुत्र देने. के लिए उद्यत हुआ हूँ । इस प्रकार देवताओं को पराजित करने के लिए मैं 
'घौर तपस्या करने जा रहा हूँ ।” उसकी ऐसी बाते सुनकर कमलयोनि चतुरानन अझा ने प्रसन्न होकर दैत्याः 
घिपति वज्ांग से कहा--॥१३-१६॥ .-. हु 
` ब्रह्मा ने कहा--वत्स ! तुम्हारी तपस्या अब पर्याप्त है । अब कठोर क्लेश में तुम मत प्रवेश 
करो । तुम्हें महाबलवान्‌ तारक .नामक पुत्र मिलेगा । जो देवांगनाओं के शिर पर बैँधी तथा सँवारी गयी 
चूडा का घोड़नेवाला होगा, झा, के ऐसा कहने पर याज वज़ांग ने जा को मा किया और मसच 


~ 
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३७६ मत्स्य पुराणों 


मुख हो अपनी खरी के पास आकर इस शुभ वरदान प्राप्ति का संदेश कह कर उसे प्रसन्न किया । इस प्रकार 


` उस समय वे पति-पत्नी कृतार्थं होकर अपने आश्रम को वापस चले गये । कुछ दिनों बाद सुन्दर अंगोवाली _ 


वरांगी ने वज़ांग के संयोग से गर्म धारण किया। जिसे एक सहल वर्ष तक-उद॒र में ही लिये रही । सहख वर्ष का ' 


समय बीत जाने पर वरांगी ने उक्त पुत्र को उत्पन्न किया । लोक को भय पहुँचाने वाले उस महा घोर असुर के 
उत्पन्न होते समय समस्त एथ्वी चलायमान हो गयी | सभी समुद्र काँपने लगे । सारे पर्वत अपने-अपने स्थानों 
से विचलित हो गये । भयंकर भंमावात बहने लगा । मुनि लोग भय. से जप करने लगे । सप तथा पशु 


आदि उच्च स्वर में नाद करने लगे। चन्द्रमा तथा सूर्य ने अपनी शोमा छोड़ दी । दरों दिशाएँ शोभा रहित 


होकर मलीन हो गई । उस महान्‌ असुर के. उत्पन्न होने. पर सभी बड़े-बड़े रास अति प्रसन्न होकर वहाँ 
आये तथा राष्तसों की-खियाँ भी आई । हर्ष से फूली न समाती हुई वे असुरखियों गान करने लगीं तथा 
नाचने लगीं । ऋषिगण ! .तदनन्तर उन दानवो के यहाँ महान्‌ उत्सव का समारम्भ किया गया । ऐसा 
देख इन्द्र समेत समी देवता लोग अति बिषाद युक्त हो गये: । अपने महान्‌ पुत्र को देखकर वरांगी खुशी से 
फूल उठी और उसी समय उसने इन्द्र को पराजित करने को कोई बहुत बड़ा काम नहीं समझा । उत्पन्न 
होते. ही वह भयानक पराक्रमशाली दैत्याधिराज तारकासुर सभी असुरों द्वारा राजा के पद पर अभिषिक्त 
कर दिया गया । मुनिंगण ! कुजंम तथा महिष आदि प्रथ्वी को उठाने की क्षमता रखने वाले महान असुरं 


“द्वारा महाराज की. पदवी. पर अभिषिक्त होकर उस -तारकासुर ने उन बड़े-बड़े दानबराजों से इस-प्रकार की . 


युक्तिसंगत बातें कहीं । ॥१७-२९॥ 0 
“ ` श्री माल्य महापुराण में तारकासुर कथा. प्रसंग में तारक उत्पत्ति. वर्णन नामक एक सौ सेतालीसवाँ 
poe । . `` अध्याय समाप्त॥१४७॥ ` 9 ० आ 
. न ० -- कि - ० ड LC PS 
एक सी अड्तालीसवाँ अध्याय _ 
` ¬ ` ` तारकासुर ने कहा--*महाबलंवांन्‌ असुरबृन्द॒ | सभी लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनते जाइये | 


आप सब लोगों को अपने कार्य की निष्पत्ति में.तथाः कल्याण में वृद्धि करनी चाहिए । दांनवगण | ये ' 
देवगण हम समी लोगों के वंशों के नाश करनेवाले हैं। उनके साथ हमारा जातिगत विरोध है । कमी नष्ट ` 


न होने वाला बैर है। उन देवताओं को दण्ड देने के लिए हम अपनी सुजा के बल का सहारा लेकर उनके 
निवास स्थान पर जा रहे हैं और इसमें संशय नहीं कि उन समी को हम दंड भी देंगे किन्तु विना तपस्या 
किए हुए में उन देवताओं के साथ युद्ध करने की बात को ठीक नहीं समझता । अतएव दिति के पुत्रगण ! 


उस कार्य के:लिए में सर्वप्रथम घोर तपस्या करूँगा और तब देताी: को पराजित कर तीनों लोकों का. 


` अपग कहूँगा । स्मापू्क उपाय करने बला पुरुष .स्थिर लक्ष्मी का. भी उपभोग करता है। चंबल 
> 4 ० सग 52 को गई चंचला लक्ष्मी की यथावत्‌ उजा नहीं, का. सके |, पवार, की उस दैत्यराज राज. की 
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बातें सुनकर सभी दैत्य तथा दानवगण विस्मित होकर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा? कहने लगे और तदनन्तर 
. वह तारकासुर पारियात्र गिरि की उत्तम कन्दरा की ओर तपस्या के लिए प्रस्थित हुआ । वह सुन्दर कन्दरा 
सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले पुष्पों से घिरी हुई थी । अनेक प्रकार की औषधियों से प्रकाशमान हो 
रही थी । अनेक प्रकार की धातुओं. के चूनेवाले रसों से विचित्र रंग की हो रही थी तथा विविध प्रकार के 
वृत्तों से घिरी हुई छोटी-छोटी गुफाओं के ग्रहों से संयुक्त थी । चित्र-विचित्र रंग के कल्पद्रुम के सघन 
वृत्तों की सुखद छाया से वह सुशोर्भत थी,- अनेक प्रकार के मनोहर आकृति वाले पत्तियों के समूहों से 
व्याप्त थी । उस कंदरा के आसपास अनेक प्रकार के मनोहारि भरने प्रवहमान थे | उसी के समीप नाना 
प्रकार के जलाशय भी विराजमान थे । इस: प्रकार सर्व-साधन-सम्पन्न उस कन्दरा को प्राप्त कर दैत्यराज घोर 
तपस्या में प्रवृत्त हो गया । निराहार रह कर पंचामियों को तापते हुए वृत्तों के पतों का तथा जल का आहार 
“ करते हुए उसने सौ-सौ वर्षो तक अति कठोर नियमों का पालन किया । तदनन्तर अपने शरीर से प्रति दिन 
सवा-सवा तोले मांस-खंए्ड को काट-काटकर वह अमि में हवन करने लगा जिसके कारण उसका शरीर निरास 
हो गया । इस प्रकार निमाँस हो जाने पर वह तपोराशि हो गया । उसके तेज से समस्त भूतगण जलने 
लगे । समस्त. सुरगण उसकी इस भीषण तपस्या से भयभीत होकर उद्विम हो गये । ऐसे अवसर पर ब्रह्मा 
उसकी ऐसी कठोर तपस्या से परम संतुष्ट होकर वरदान: देने के लिए स्वरगपुरी से उस पर्वतराज की कंदरा में 
अवस्थित तारकासुर के पास पहुँचे और मधुर स्वर में उससे बोले-। १-१५ . . = 5. 
. _ न्रह्मा बोले-- पत्र | तुम्हारी तपस्या पर्याप्त है । संसार में कोई भी वस्तु अब तुम्हें अप्राप्य नहीं 
. है। जो भी आकांक्षा तुम्हारे मन में हो, उसे मुझसे माँगो ।' ब्रह्मा के ऐसा कहने पर परम पराक्रमशाली 
दैत्यराज तारक ने भगवान्‌, ब्रह्मा को प्रणाम किया और फिर विनम्र भावे से हाथ जोड़कर कहा- ॥१६-१७॥ 
तारक ने कहा-- सभी जीवों के मन में निवास करनेवाले देव | आप तो सभी जीवों के मनो- 
रथों को स्वतः जानते हैं । प्रायः सभी लोग अपने अपकारी से बदला लेने की भावना से उसे जीतने की 
इच्छा रखते हैं। हम लोगों का देवताओं के साथ जातिगत वैर है, अपनी स्वाभाविकं दया. भावना का 
त्यांगकर उन क्रूर कर्म करने वाले देवताओं से हम दैत्यगण निःशेष कर दिये गये हैं । अतः उन सबों का 
` मैं विनाश करना चाहता हँ यही मेरा मनोरथ है । भें ऐसा परम बलवान हो जाऊँ कि सभी प्रकार के 
जीवों तथा परम तेजोयुक्त शंखाखों द्वारा भी मेरी सत्यु न हो--ऐसे वरदान की याचना करने की इच्छा मेरे 
मन में है । देवाधिदेव | यही वर मुझे दीजिये । किसी अन्य वरदान को प्राप्त करने की मेरी इच्छा नहीं है । 
दैत्य की ऐसी बातें सुनकर देवनायक ब्रह्मा ने उससे कहा--दिल्यभ्रेष्ठ | देहधारी जीव विना मृत्यु का तो 
` नहीं हो सकता अर्थात्‌ जो जन्म धारण कर लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चय ही होगी । अतः तुम जिससे 
कुछ भी भय नहीं मानते उससे अपनी मृत्यु का वरदान मुझसे माँग लो ।' ह्मा की ऐसी बातें सुन 


दैत्यराजु तारक ने अति गर्ब से युक्त होकर खूंब सोचने-विचारने के बाद सात दिन के बालक से अपनी 


मृत्यु होने की याचना की। तदनंतर ब्रा उसके मनोवांद्धित बरदान को देकर स्वर्ग को चले गंये । 
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वह्‌ दैत्य भी अपने निवास स्थान को लौट गया। तपस्या से लौटे हुए उस दैत्यराज तारक को घेर कर समस्त” 
अधघुरों के-अधिपति इस प्रकार बातें करने लगे जैसे स्वर्ग लोक में सहरुनेत्र इन्द्र, को घेर कर देवतागण बातें 
` करते हाँ । महान्‌ पराक्रमी उस दैत्यपुत्र तारक के सिंहासन पर आरूढ़ होने. के समय सभी ऋतुएँ स्वरूप 
धारण कर अपने-अपने समय के गुणों से युक्त होकर उपस्थित हुई थीं । समी.लोकपाल गण उसके सामने 
सेवक का रूप धारण कर उपस्थित हुएं थे। कान्ति, युति, धृति, बुद्धि तथा श्री--ये सब. भी उस दैत्याधिपति के 
` अनुपम प्रभाव को देखकर समी गुणों से युक्त होकर उसके पास उपस्थित रहती थीं। और सभी त्रुटियों से | 
रहित रहती थीं अर्थात्‌ समी निष्कपट भाव से उसकी सेवा में तल्लीन रहती थीं। कृष्ण अगुरु के लेप से लिप्त 
` अंगोंबाले, महामुकुट के भूषण से-अलंकृत, मनोहर केयूर से बाहुमाग में सुशोभित, परमोच्च सिंहासन. पर 
अधिष्ठित उस दैत्यराज के चारों ओर अप्सराएँ पंखा झलती हुई उपस्थित रहती थीं और क्षुण मात्र के लिए 
भी उसका परित्याग नहीं करती थीं। चन्द्रमा तथा सूर्य ये दोनों देव उसके भवन में दीपों के. स्थान पर Fs 
प्रकाशमान रहते थे पंखे की जगह पर स्वयं पवन की नियुक्ति थी । मुनिश्रेष्ठ गण | उस तारकासुर का 
अग्रगामी स्वयं तान्त था | इस प्रकार सुखपूर्वके बहुत दिन बीत जाने पर तारकासुर ने अपने परम अतुल 
सम्पत्ति शाली वरदान के गर्व से गर्वित हो कर एक दिन अपने मंत्रियों से कहा--॥१८-३१॥ 
: तारक ने कहा--अघुरवृन्द | विना स्वर्गपुरी पर आक्रमंण किये इस मेरे राज्य का क्या फले 
है ! देवताओं सें अपने पूर्वज़ों के अपकार का विना बंदला चुकायेः मेरे हृदय में शान्ति नहीं है । आज 
'दिन मी देवतां गण स्वग में निर्भीक होकर यज्ञ के अंशों का उपभोग करते हैं । निश्चिन्त होकर विष्णु भी | 
स्वर्ग में विराजमान है, और आजे अपनी लक्ष्मी का संग नहीं छोड़ता है । स्वर्ग के क्रीडागारों में सुन्दर 
देव गण कमल नालों के साथ मदिरा की सुगंधि से युक्त होकर परम सुन्दरी देवांगनाओं द्वारा कामपीडित 
क्रिये जाते हैं | जन्म पाकर जो मनुष्य अपने पौरुष का शत्रुओं के संग उपयोग नहीं करतां उसका जन्म 
& निरथक है, उससे तो जन्म न लेने वाला ही श्रेष्ठ है ।. जो अपनी माता तथा अपने पिता के मनोरथों को 
पूर्ण नहीं करता, अपने बनु को शोक से रहित नहीं करता तथा हिम के समान शुअ विस्तृत कीर्ति का 
. थजन नहीं करता, बह पुरुष जन्म लेने पर भी, मेरी समक में, मुरा हुआ है। अतः देवताओं के बड़े-बड़े : , 
अधिपतियों को जीतने के लिए तथा तीनों लोकों की लक्ष्मी का हरण करने के लिए शीघ्र ही आठ चक्के वाले , 
द अर 7 od तथा [ दैत्यों के समूहों से युक्त दानव सेना का संगठन करो । 
तारकास॒र की ऐसी बातें सुनकर दैत्य का । + घत को मोतियों की झालर से सुशोमित करो 
ही दत्यो को एकत्र किया | - तथा सहस घोड़ों Fe pO ve 
क युक्त आठ चके वाले महात्‌ रथ का निर्माण किया, . 
। सवत वस्न के परिच्छद से सुशोभित था। चार योजन के परिमाण में विस्तृत था । गीतों तथा वाद्यों के . 
` सरसों से मनोहर तथा अनेक मा के डां से ' विस्तृत था गीतों तथा वाद्यो के . 
रूल इस के ऽन त के सान 0 र क के... पह अनुपम विगते 
न या 2101 सूनर था, दो, में जो पस वाड - शक्ति वाले दस ` 
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करोड़ दैत्य थे उसके साथ विराजमान थे । उन दैत्यों का अगुआ जम्म नामक दैत्य था। उसके बाद कुजंम 
नामक असुर था तथा उसके अतिरिक्त महिष, कुंजर, मेघ, कालनेमि, निमिं, मथन, जंमक तथा शुभ 
नामक दैत्यराज थे-ये दसों बीर असुर सेनापति थे । इनके अतिरिक्त अन्य सैकड़ों असुरगण थे जो . 
अक्रेले ही प्रथ्वी का मर्दन करने में समर्थ थे। समी दैत्यगण बड़े-बड़े पर्वतों के समान विशाल शरीर 
वाले तथा प्रचण्ड पराक्रम सम्पन्न थे । अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करने में निपुण तथा अनेक 
प्रकार की शस्त्रास्न क्रियाओं में पारंगत थे । दैत्यराज तारकासुर की पताका महाभयानक़् थी, जो सुवण के 
भूषणों से अलंकृत थी । शत्रुओं के विनाशक दैत्य सेनाधिपति ग्रसन का रथ आह की पताका से युक्त था। 
जंभ सेनापति की पताका -का मुख पिशाच के मुख.की भाँति विकराल आकार का तथा लोहे का बना 
हुआ था । कुजंम की ध्वजा में पूल हिलाने वाले गधे का चित्र अंकित था । महिष की ध्वजा में सुवणं 
निर्मित श्रृगाल का चित्र था । शुम्म की ध्वजा में कृष्ण वर्ण के लौह द्वारा निर्मित एक काक नियोजित 
किया गया था | अन्य दानवों की घ्वजाएँ अन्य अनेक प्रकार के आकारों वाली बनाई गई थीं। ग्रसन का रथ 
सुवर्ण निर्मित मालाओं से आमूषित तथा शीघ्र चलनेवाले सौ बाघों से सन्नद्ध था। उसी प्रकार किंकिंणी के समूहों 
तथा मालाओं से अलंकृत सौ . सिंहों से युक्त जम्म का अजेय रथ थाः। . कुजंभ का रथ पिशाच 'के समान 
भीषण मुखवाले गधों से यक्त था । महिष का रथ. ऊर्ठों से, गज का घोड़ों से, मेघ का गैडों से तथा कालः 
नेमि का भयानक हाथियों से संयुक्त था । दैत्य निमिं पर्वत के समान विशाल आकार वाले ऐसे अनेक हाथियों 
बाले रथ.पर समारूढ़ं था, जो सब के सब चार दातोंवाले, मद जल से सुगंधित, : मेघ के समान भीषण गजन 
'करने वाले तथा सुशिक्षित थे। सुवणं के आमूषणों से अलंकृत दक्षिण दिशा में सौ हाथ लम्बे कृष्ण वण के 
अश्वां से सशोमित विशाल काले रथ में अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाओं से सुशोभित श्वेत चंदन के लेप से 
विलेपित सन्दर अंगोंवाला मथन नामक दैत्यराज हाथ में -पाश लिये हुए सुशोभित हो रहा था । जंभक 
नामक असुर किंकिणी के जालों तथा मालाओं से सुशोभित- एक ऊंट: पर सवार था। काल के समानः भयंकर 
शवेतरंग के बहुत बड़े मेष पर शुम्भ. नामक दैत्य आरूढ़-था । इन सबो के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के. 
वाहनों पर प्रचण्ड तथा विचित्र कार्य करने वाले, कुण्डल तथा पगड़ी बांधने वाले, अनेक प्रकार के दुपड से 
सुशोमित, विविध प्रकार की मालाएँ पहने हुए, अनेक प्रकार की सुगंधिओं से सुवासित अशुरगण युद्ध भूमि 
में शोमायमान हो रहे थे.। उनके चारों ओर अनेक बन्दीगण प्रशंसा गान कर रहे थे । उन सों के आगे 
अनेक प्रकार के युद्ध के.बाजे बते हुए चल रहे थे । अनेक रथ चल रहे थे। अनेक प्रकार की वीर गाथाओं 
का गान करते हुए अनेक महान्‌ असुर भी साथ-साथ चल रहे थे। इस प्रकार उस देत्यसिंह तारकासुर 
की वह सेना महान्‌ विकराल दिखाई पड़ रही थी । मतवाले तथा महाभयानक हाथियों, विशाल तुरंगों 
तथा रथाँ से संकुलित वह सेना असंख्य पैदल और पताकाओं से युक्त होकर देवताओं से युद्ध करने के 
र लिए प्रस्थित हुईं थी । इसी अवसर पर देवताओं के दूत के रूप में वायु देव आकाशमाग से असुरों की उस. 
मंहती सेना को प्रस्थान करते देखकर देवताओं से कहने के लिए इन्द्र के पास गये । महात्मा देवराज इन्द्रः 
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कद , । मत्स्य पुराण । 
की सभा में जाकर वायु ने देवताओं के मध्य में उस उपस्थित महा कार्य की चर्चा की । असुरों की चढ़ाई का 
समाचार सुनकर दीर्बाहु इन्द्र ने कुछ काल के लिए आँखें मूँद लीं तदुपरान्त बृहस्पति से वे इस प्रकार 
-बोले--॥३ २-६२॥ | «- 
= इन्द्र ने कहा--गुरो ! दानवों के साथ देवताओं का यह महान्‌ संग्राम आ पड़ा है । नीति का. 
` आश्रय लेकर हमें कौन-सा. उपाय इस समय करना चाहिये, उसे आप कहिये |? देवराज इन्द्र की ऐसी बाते | 
सुनकर महाभाग उदारबुद्धिशाली वृहस्पति ने कहा--'सुरश्रेष्ठ ! शत्रुओं पर विजय की कामना करने 
वालों के लिए साम आदि चार अंगोंवाली नीति. विजय. प्रदान करने वाली कही गई है । सनातन से. 
यह रीति चली आ. रही है | साम, भेद, दान और दण्ड--नीति के ये चार अंग हैं । राजनीति में क्रम 


लोग महात्मा पुरुषों की साम नीति की मय के कारण उत्पन्न समझ: कर उपेच्ता करते हैं, अतः उनके साथः : | 


.की दबा दिये जाने पर ही उनके साथ की जानेवांली क्रिया सफल होती है । यह महान्‌ व्रत सज्जनों के. 
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इन्द्र के ऐसा कहने पर स्वगनिवासी देवताओं मे सेनापति के पद पर यमराज को नियक्त कर यथा शीघ्र ही 
सेना को सजाना शुरू किया ।. जो लोग देवताओं के प्रधोन थे, उन लोगों ने मिलकर दस सहस्त घोड़ों से युक्त | 
सुवणनिर्मित घंटे से परिष्कृत,सबः प्रकार की आश्चर्यजनकसैन्य सम्पतियों से तथा सभी देवताओं से युक्त, मातलिः 
नामक सारथी द्वारा रचे गये सुन्दर रथ को देवराज इन्द्र के लिए प्रस्तुत. किया, जो शत्रओं द्वारा कठिनाई से 
जीता जा सकता था । सेना के अग्रमाग में यमराज मैंसे पर आरूढ़ होकर चल रहे थे, उनके चारों ओर 
प्रचण्डकर्मा किंकर गण चल रहे थे.] . यमराज की आँखें महाप्रलय काल की प्रचण्ड ज्वालाओं से पूर्ण 
आकाश की भाँति धर्क-धक जल रही थी. । उसी सेना में अग्नि देव बकरे पर सवार होकर हाथ में शक्ति 
नामक अख लेकर चल रहे थे पवन, जिनका वेग सेना में चारों ओर विस्तारित था, हाथ में अंकुश लेकर 
चल रहे थे । जल के स्वामी वरुणदेव भुजगेन्द्र पर आरूढ़ थे। यक्षेश आकाशगामी नर यक्त रथ पर 
सवार थे। भयानक्र आङ्कति वाले धनपति कुबेर बलवान्‌ सिंह के समान घोरं. शब्द करते हुए हाथों में गदा 
तथा तीक्ष्ण तलवार धारणकर उस समर भूमिः में चल रहे थे । चन्द्रमा,सूय तथा दोनों अश्विनी कुमार विशाल 
चतुरंगिणी सेना के साथ-साथ चल रहे थे। सुवण के आमूषण से अलंकृत गन्धर्व गण अपने अधिपतियों के 
साथ थे। वे समी गन्धर्व गण सुवर्ण निर्मित आसना पर विराजमान थे । विविध प्रकार के कवच तथा 
हथियार घारण किये हुए थे। उनके रथ बिचित्र ढंग के थे | उनके शिर पर लगे हुए मयूरपुच्छ शोभायमान: 
हो रहे थे तथा वैद्य मणि की बनी हुई सकर की. आकृति उनकी ध्वजाओं पर बनी हुई थीं । इधर राक्षसगणः | 
लाल. रंग के केशों से सुशोमितहो रहे थे । वे. युद्ध मूमि. मै जवाकुखुम के फूल के समान रक्त वस्त्र धारण 
कर शी्रतापूवक चल. रहे थे । उनकी, ध्वजार्थं शुद्ध के आकार कीर्थी। वे सब के सब महाबलवान्‌ तथा - 
` स्वच्छ श्वेत रंग के लोहे के बने हुए आमूषण से विमूषित थे | मूसल, तलवार तथा गदा को हाथ में लेकर 
वे लोग. पगड़ी बाँधे हुए रथ में आरूढ़ थे। गजराज तथा प्रलय कालीन मेघां के समान उनके भीषण स्वर 
हो रहे थे। उस समय उनका भीषण स्वर ऐसा मालूम हो रहा था. मानो भयानक उल्कापात अथवा : 
वज्रपात हो रहा हो। उसी सेना में यक्षुगण काले रंग की पोशाक पहिने हुए थे। वे भयङ्कर. धनुष तथा . 
वाण धारण किये हुए थे । लाल वर्ण के.उलूक सेः समन्वित उनकी: महा भयानक ध्वजाएँ थीं । सभी सुबर्ण 
तथा रलं के आमूषणों से अलंकृत थे । रात्तसों की वह सेना गैडों के चमड़े को पहने हुए शोभायमान हो 
रही; थी । गृद्धां के पंखों की उसमें ध्वजाएँ बनी हुई थीं । हड्डियों के विविध प्रकार के आमूषणों से वह 
.आमूषित थी । सूसल तथा अन्य प्रकार के देखने में महा भयङ्कर हथियारों से युक्त वह सारी सेना बड़ी | 
कठिनाई से देखी जा रही थी । उसमें विविध प्रकार के प्राणियों का भीषण स्वर हो रहा था । किचरु गणः 
श्वेत वस्त्र धारण किये हुए थे । श्वेत रंग के बाणं की उनकी पताकाएँ बनी हुई थीं । प्रायः सभी लोग 
मतवाले. हाथियों पर आरूढ़ होकरःचल:रहें थे । तीक्षण तोमर तथा अन्यान्य शास्त्रास्त्रोः को धारण 
किये हुए थे । मुक्ताऔं के जालों से सुपरिष्कृत चाँदी से निर्मित हंस की पताका जलधिनाथ वरुण की थी ऐप 
जो भयानक धूम की पताका से युक्त अभि केःसमान दिखाई पड़ रही थी । घनपति कुबेर की पताका पद्मराग 
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तथा महामणि के बने हुए वृत्त की थी, जो आकाश मण्डल में बहुत ऊपर तक उठी हुई इस प्रकार मालूम होः | 
रही थी मानो आकाश के ऊपर जाने के लिंए निरन्तर उठती जा रही है |. यमराज की महान्‌ ध्वजा काष्ठ 
तथा लौह द्वारा निर्मित भेड़िये से युक्त थी। राचसराज की पताका प्रेत के मुख की भाँति विकराल मालूम. . 
पड़ रही थी । अनुपम कान्तिमान्‌ चन्द्रमा तथा सूर्य की ध्वजाएँ सुवर्णनिर्मित सिंह की बनी हुई थीं। - 
दोनों अश्विनीकुमारों की ध्वजाएँ रलों द्वारा अनेक रंग के बने हुए कलशों से विराजमान थीं । सौ यज्ञा 
-को निविन्न समाप्त करने. वाले देवराज इन्द्र की ध्वजा सुवर्ण द्वारा निर्मित हाथी से, जो विचित्र प्रकार के. 
रत्नों से सुशोमित तथा इवेत रंग के चामर से अलंकृत था, संयुक्त थी | इस प्रकार नागों, यक्षों, गन्धवों, 
महान्‌ सपाँ तथा निशाचरों से युक्त वह रणमूमि अति विकराल दिखाई पड़ रही थी । देवराज इन्द्र की सेना: 
.तीनों लोकों में अजेय थी । उनकी उस विशाल सेना में देवताओं को तैंतीस करोड़ संख्या थी । श्वेत वर्ण 
के कान तथा चामर से सुशोमित, हिमालय के समान विशाल आकृति -सम्पन्न, सुवर्णकमल के निर्मल हार 
दवारा सुशोमित, कुंकुम आदि के मनोरम चिह्ों से . चिह्नित, कपोलमाग पर अमरों के समूहों से व्यापत ऐरावत 
“नामक महान्‌ गजराज पर, उस समय महा बलवान्‌ विचित्र वर्ण, के आमूषणों से आभूषित सहसनेत्र 
पाकशासन इन्द्र स्वग में. सुशोमित हो रहे थे, और अपने जाज्वल्यमान बर्न की किरणों के जालों से 
चकाचोंध उतपन्न कर रहे थे। चामर तथा केयूर के. द्वारा अलंकृत भुजाओ से बे समन्वित थे । सहसो 
वन्दियों द्वारा उनकी प्रशंसा हो रही थी । इस प्रकार हुरंग, मातंग आदि की भयानक सेनाओं से संकुलित 
बेत वर्ण के चत्र तथा ध्वजाओं के समूहों से सशोमित विफल न होने वाले वाणां से युक्त वह देवताओं ˆ 
, की विशाल वाहिनी अनेक प्रकार के शख्नाखों तथा योद्धारं द्वारा कठिनाई से जीतने योग्य दिखाई पड़ रही 
थी । ॥७५-१०२॥ . CR 0000 २ 36222: 
थ्री मात्स्य महापुराण के तारकोपाख्यान में रणयोजना नामक एक सौ अड़तालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१४८॥ 


_एक सो उनचासवाँ अध्याय 

घत ने कहा--ऋषिगर ! देवताओं तथा असुरों के उस महा भयानक यद्ध में दोनों सेनाओं . 
में अति घोर एवं तुमुल संघर्ष हुआ था । गरजते हुए उन देवताओं तथा दैत्यों की सेनाओं में शंख तथा - 

८ भेरी के शब्दों से, तुरुहियों की सुरीली ध्वनियों से, हाथियों के चिघाड़ने से, घोड़ों की हिनहिनाहट से, रथ के 

- चकं घर्षराइट से, गर बीरो के धलुष की तया के भीषण सों ह, पक विचित्र एवं भीषण धनि हो 
` रही थी। दोनों पत्तों की सैनाओं के एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित हो जाने. पर . परस्पर विजय की कामना. 

करने बाले, अतिशय क्रोध में उचलते हुए, जीवन की आशा षोड दने वाले.उन . वीरों के मध्य में आपस में 

` भयंकर अनुलोम और विलोम संग्राम.होने लगा | रथ वालों से और पैदल से, रथ वालों'से और घोड़े: 

` वालों से, हाथी वालों से पैदलों, से तथा. कहीं पर री के साथरथी का ही युद्ध होने लगा [पक प्के ` 
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एक सौउनचासवाँ अध्यायं ` ३६३ 


हाथियों से दूसरे पच्च के हाथियों का तथा घोड़ों से अनेक हाथियों का युद्ध होने लगा । एक पत्त के कितने 
पैदल सिपाही शत्रु, के अनेक हाथियों तथा घोड़ों से युद्ध करने लगे । तदनन्तर युद्ध भूमि में भाले, वज्र 
गदा; भिन्दिपाल, फाबड़े, शक्ति, पट्टिश, शूल, मुद्गर, कुणप,. गड, श्वेत वणी के चक्र, शाकु, तोमर 
अंकुश, कणि, नालीक, नाराच ( सम्पूर्ण लोहे का बना हुआ हुआ अस्त्र), वत्सदन्ता, अद्धचन्द्रक, माला 
शतपत्र, शुकतुएड आदि चमकते हुए. शस्त्राख्ों की अत्यन्त अद्भुत वृष्टि आकाश मणडल में होने लगी 
` जिससे सारी दिशाएं आच्छादित हो. गई । उस समय सारा संसार ही अन्धकार मय दिखाई पड़ने 
लगा था । इस प्रकार श्त्राख्नों की विपुल. वृष्टि में उन दोनों सेनाओं के योद्धागण एक दूसरे को पहचान भी 
नहीं सकते थे । अतः विना .किसी निशाने के ही वे अपने हथियारों के क्र्र लक्ष्यों को विद्ध कर रहे थे । 
दोनों सेनाओं में कटकर या मरकर . गिरे हुए वीरों को वे एक दूसरे के पत्त वाले भली भाँति देखकर ही 
पह्चानते थे। इस प्रकार युद्ध की सारी भूमि रथ की. ध्वजाओं, .वीरों. की बाहुओं, त्रो, कुण्डल 
समेत शिरों, हाथियों, घोड़ों, गिरते हुए तथा गिरने वाले पैदल के सिपाहियों से इस: प्रकार आकीर्ण हो गई 
मानों आकाश सरोवर से नीचे गिरे हुए कमलों से पट गई हो । उस विशाल लड़ाई के मैदान में टूरे हुए, 
दातों तथा फाड़े गये कपोलों वाले बड़े-बड़े विशाल शुण्डादरडों से.विहीन, पर्वत के समान विशालकाय 
हाथियों के समूह प्रथ्वी परं गिरे हुए थे, जिनके मुख से रक्त निकल रहा था । टूट गये हैं, जुआ के काष्ठ 
दण्ड चक्के तथा घुरी के अग्रमाग जिनके--ऐसे/विशाल रथ खण्ड-खण्ड होकर उस युद्ध भूमि में तितर-बितर 
होकर पड़े हुए थे । सहस्रं की संख्या में घोड़े छिन्न-भन्न होकर नीचे गिरे हुए थे । इस प्रकार सारी युद्धमूमि - 
रक्त के बड़े-बड़े तालाबों से युक्त होकर कठिनाई से पार करने योस्य बन गई थी । वहाँ की नदियाँ रक्त- 
जल की मँवरों. से यक्त होकर मांस खानेवाले जीव घारियों के हर्ष का कारण बन गयी थीं | रक्त से सनी ` 
हुई उस समस्त भीषण रणभूमि में बेताल गण प्रसन्नतापूवक क्रीडा कर रहे थे | ॥१-१६॥ 
श्रीमात्स्य महापुराण में तारकासुरोपाख्यान में देवासुरयद्भवणंन नामक 
एक सौ उनचासवाँ अध्याय समाप्त | १४६॥ 


एक सो पचासवाँ अध्याय 


सूत ने कहा--ऋषिगंण | इस प्रकार के महा भयानक युद्ध के उपरान्त अतिक्रोध से मूर्घित | 
होकर देवताओं के सेनानी यमराज ने असुरसेनापति असन नामक दानव को देखकर अपने अतिशय | 
प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी वाणों की घोर वृष्टि / की । यम के अनेक वाणों द्वारा बीँधि गये अतुल ' 
'पराक्रमशाली असन ने इस प्रकारं भीषण आक्रमण करनेवाले यम से बदला चुकाने की भावना से अपने 
भयानक धनुष को कानों तक खींचा और अत्यन्त भयानक पाँच सौ वाणों द्वारा यमराज के उपर भीषण 
आक्रमण किया और इस प्रकार उसे घायल कर दिया । यमराजं ने उन घोर वाणों के तथा असने के परम. 
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i मत्स्यपुराण . ; 
पराक्रम को देखकर अपनी उम्र वाणों की वृष्टि द्वारा असन के उपर घोर आक्रमण किया । दानवराज असन 
ने यमराज की उस भयानक वाणबृष्टि को, जो समस्त आकाशमंडल में. फैलती जा रही थी, देखकर अपने 
वाणां की बृष्टि .से छिन्न-मिन्न कर दिया । यमराज ने अपने वाणों के उस समुदाय को इस प्रकार छिन्नभिन्न 
होते देखकर अत्यन्त वेग से एक महा भयानक सुदूगर को उसके उपर फेंका | दानवनन्दन असन ने 
आकाशमण्डल में अपनी ओर आते हुए उस विशाल सुदूगर को देखकर उछलकर बाएँ हाथ से पकड़ 
लिया और उसी मुदुगर को ठीक तौर से पकड़ कर अतिक्रोधपूर्वक यमराज के वाहन महिष पर वेग से 
प्रहार किया, जिससे वह घराशायी हो गया । गिरते हुए .उस महिष से उच्चल्‌. कर यमराज कूद पड़े और 
खड़े होकर भाला लेकर ग्रसन के मुख पर दृढ़ प्रहार किया । उस महार से मूर्च्छित होकर ग्रसन “थ्वी 
प्र गिर पड़ा । इस प्रकार समरमूमि मै असन, को गिरा देखकर भयानक पराक्रमी जम्म नामक दैत्यः ने 
भिन्दिपाल द्वारा यमराज के हृदय में कठोर आधात किया, जिसके प्रहार से यमराज के मुख से रक्त गिरने 
लगा । यमराज को पीड़ित देखकर धनपति कुबेर हाथों में गदा लेकर दस सहस्र यों से युक्त हो अति 
क्रोध से युद्ध करने के लिए जंभ के सम्मुख आ पहुँचे। दानवों की प्रबल सेना से संयुक्त बुद्धिमान 
जम्म ने क्रोध से आये हुए कुबेर को देखकर एक स्नेही. की भाँति मीठी-मीठी बातें की | उधर असन 
की मूरच्चा टूटी और उसने यमराज के ऊपर एक ऐसी गदा द्वारा आघात किया,. जो मणियों तथा सुवर्ण के 
द्वारा सजायी गई थी । वह भीषण गदा वजन में बहुत भारी थी और शत्रुओं का निश्चय ही विनाश 
करनेवाली थी । महिष वाहन यमराज ने उस गदा' को इस मकार अप्रत्याशित रूप में उपर गिरते देखकृर 
प्रतिरोध के लिए समस्त संसार के विनाश करने में समर्थ अत्यन्त भयानक उस दण्ड को ग्रसन के उपर 
फेका, जिसके चारों ओर प्रचण्ड अग्नि की लपटे' उठ रही थीं । आकाशमण्डल में जाकर उस भीषण दण्ड 
: ने गदा का संयोग प्राकर भयानक बादलों की माति गर्जना की | उस समय उन दोनों अस्त्र में पर्वत के 
समान दुःसह संघर्ष होने लगा । उनके परसपर के संघर्ष के कारण निकले हुए शब्दों से सारी दिशाएँ व्याप्त हो 
कर जड़ हो गई । समस्त जगत्‌ प्रलय के. आगमन की आंशंका से व्याकुल हो गया । क्षण ही भर में 
शब्दों के शान्त हो जाने पर जलती हुई उल्का के समान दोनों के मध्य में एक प्रकाश हुआ। इस प्रकार उन 
दोनों--गदा और दएड- के संघर्ष से समस्त गगनमण्डल भयानक दिखलाई पड़ने. लगा । तदनन्तर यम 
के दए ने गदा को तोड़कर असन के शिर पर इस प्रकार कठोर आघात पहुँचाया जिस प्रकार दुराचारी _ 
उक्त का दुव्यवहार उसकी औ का अपहरण करके उसके ऊपर इ प्रहार करता है। उस भीषण दण्ड के 
"रहार से असन ने सारी दिशाओं को अंधकार में लीन होते हुए के समान. देखा. अर्थात्‌ उसकी आँखों के 
र था गया और वह निरचेष्ट होकर'प्रथ्वी पर गिर पड़ा | उसका शरीर धूलि से धूसरित हो 
या जिससे देवताओं तथा दानवों--दोनों की--सेनाओं में महान्‌ हाहाकार फैल गया । ॥१-२१॥ 
. _ तवदुपरन्तदो घड़ी के बाद असन ने जब होरा संभाला और अपने शरीर को आमूषणों तथा बल्न 
के हट ति मट जूते से औविहीन तथा बो के. स, बिन्नमभिनदेखासे' इसका पीपण बदला' लेने का ` | 


` एक सौ पचासवाँ अध्याय इधर, 


विचार किया । अपने मन में वह सोचने लगा कि मुझ जैसे बलवान्‌ पुरुष के जीते ही मेरे स्वामी की 
बेइज्जती के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं । मेरे पराजित हो जाने पर मेरे आश्रय में रहनेवाली सेनाएँ मी विनष्ट 
हो जायँगी । जो असम्मावित अथवा अयोग्य है, बह अपनी इच्छानुरूंप चाहे जो करे; किन्तु जो व्यक्ति 
पहले योग्य एवं. सम्भावित मान कर सैकड़ों बार व्यर्थ. ही उद्घोषित किया गया है, उसका ऐसे समय अपनी 
इच्छा से काय करना अनुचित है, अर्थात्‌ उस व्यक्ति के, जिसकी योग्यता के विषय में कोई ख्याति नहीं 
है, स्वेच्छाचारी होने में कोई हर्ज नहीं है, किन्तु जो सैकड़ों बार प्रतिष्ठित हो चुका है, उसे तो स्वामी की 
इच्छा के अनुरूप .काय करना ही चाहिये । इस प्रकार विचार करके महाबलवान्‌ ग्रसन वंगपूवक उठ खड़ा 
हुआ । पर्वत के समान विकराल आक्कति वाले उस महान्‌ असुर ने यम के दण्ड के समान भीषण मुदूगर को. 
हाथों में ले घोर संकल्प से होठों के दोनों दलों को चबाते हुए रथ द्वारा शीघ्रतापूवक युद्ध भूमि की ओर प्रस्थानं 
किया | युद्ध भूमि में यमराज के सम्मुख पहुँचकर उसने अपने उस भयानक सुदूगर को घुमाकर यम के मस्तक 
पर घोर आघात किया। अचकचाये हुए नेत्रां से महाबलवान्‌ यम ने शिर पर आते हुए उस प्रमांवशाली मुद्गर 
को देखा और शीम्रतापूर्वक उसे लक्ष्य से वंचित कर दिया अर्थात्‌ अपने पूर्व स्थान से वह हट गये । यमराज 
के अपने स्थान से दूर हट जाने पर उस सुदूगर की प्रचण्ड चोट से महापराक्रमी यमराज के सहलो अनुचरों 
` का विनाश हो गया। उस मुदूगर के द्वारा घोर किंकरों की सेना को विनष्ट देखकर अनेक के प्रहार करने 
की चेष्टा से.ग्रंसन ने उस यम किंकरों की सेना को देखा और अपने मन में यह समझा कि ये सब 
` माया द्वारा विनिर्मित सहसों यमराज ही हैं | ऐसा बिचार कर असन ने अस्त्रों की भीषण बृष्टि कर उस 
सेना को तितर-बितर कर दिया । तदनन्तर कल्पान्त के समुद्र की भाँति भीषण लुब्ध होकर वह क्रोध से 
मूच्छित-सा हो गया। उसने अपने प्रचण्ड झूलों द्वारा किसी को भिन्न कर'दियांतो किसी की अपने अमोघ वाणों 
द्वारा माणविहीन कर दिया । किसी को गदा से चूण कर दिया तो किसी को मुदूगरों की मार से जीवविहीन 
कर दिया और किसी को दारुण मालों की चोटें से मार डाला । उस समय अन्य बहुत से यम के किंकरगण 
- असन के बाहु मण्डल में लटके हुए थे, उनमें से कुख लोग शिलाओं द्वारा प्रहार कर रहे थे तो कुब लोग 
. उँचेउँचे वृक्तों द्वारा आघात कर रहे थे। कुछ अन्य लोग उसके शरीर में अपने तीक्ष्ण दांतों से काट भी रहे 
थे | यमराज के अन्य अनुचरगण दानव की पीठ में अपनी .मुट्ठियों से प्रहार कर रहे थे । इस प्रकार यम 
के घोरकमा अनुचरों द्वारा पीछा किये जाने पर क्रोध से मूच्छित होकर उस ग्रसन ने अपने शरीर को परथ्वी 
पर गिराकर सहसो को पीस डाला । कितनों को उठकर उसने अपने मूके के प्रहार से मार डाला । इसे 
प्रकार यम के अनुचरों के युद्ध से जब ग्रसन थक गया तब यमराज ने भी उसे थका हुआ देखा । तदुपरान्त 
. अपनी सेना को विनष्ट देखकर महिष पर सवार होकर और अपने दण्ड को उपर उठाकर वे युद्धभूमि में 
` पुनः प्रस्थित हुए | असन ने आते हुए यमराज को देखकर अपनी गदा द्वारा उनके वक्षस्थल पर कठोर 
प्रहार किया । ग्रसन के इस प्रहार को कोई परवा न क्र शत्रुओं के विनाशक यमराज ने क्रोधपूर्वक अपने 
` दड से असन के रथ में आगे चलने वाले बाघों के ऊपर घातक महार किया । इस प्रकार दण्ड द्वारा मारे 
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` गये उन बाघों से प्रसन का रथ युद्धमूमि के आधे मार्ग में खड़ा कर दिया गया । बीच युद्धभूमि में खड़ा 


हुआ दैत्य का वह रथ इस प्रकार शोभित हो रहा था. जैसे संशय में पड़कर पुरुष का चित्त आगे बढ़ने 
से रुक जाता है। तदनन्तर विवश होकर वह रथ को छोड़कर पैदल: ही युद्ध भूमि में आगे बढ़ा और 
अपनी दोनों भुजाओं से यमराज को पकड़कर मल्ल युद्ध करने लगा । उस समथ यम भी शस्त्रों को : 
छोड़कर बाहु युद्ध में प्रवृत्त हो गये | बलशाली ग्रसन ने यमराज के कटिभाग के वस्त्र को पकड़कर 
उन्हें इस प्रकारं घुमाया जैसे भ्रम द्वारा चित्त इधर-उधर घूमता है.। यमराज ने भी अपनी दोनों बाहुओं 
से असन के कण्ठ को पकड़कर बलपूर्वक प्रथ्वी तल से ऊपर उठाकर खूब घुमाया । तदनन्तर वे 
दोनों एक दूसरे पर मुष्ठियों द्वारा कठोर प्रहार करने लगे | उस समय दानवराज ग्रसनं के भीमकाय होने के 
कारण यमराज के बाहु न्त हो गाये, जिससे दैत्य के कंधों पर अपने मुख को रखकर वे थोड़ी देर तक 
विश्राम -करने की इच्छा करने लगे। यमराज को इस प्रकार थका हुआ देखकर ग्रसन ने उन्हें प्रथ्वी . 
पर पटक दिया और अपचे पैरों तथा हाथों के प्रहार से उन्हें तब तक खूब पीटा जब तक कि उनके मुख 
से बहुत-सा रक्त नहीं निकलने लगा | तदुपरान्त दानवराज असन यमराज को मृत समझ विजय प्राप्ति 
की सूचना देने के लिए उन्मुक्त कण्ठ होकर घोर शब्द करंने लगा और स्वयं सेना में पहुँचकर महान्‌ पर्वत 
की भाँति अवस्थित हुआ । ॥२२-४२॥ ` कुक 9 3 
. उपर क्रुद्ध होकर जम्भ ने अपने मर्मभेदी वाणों द्वारा सभी दिशाओं को आच्छादित कर धना- : 
घिप कुबेर की सारी सेना का विनाश -करना प्रारम्भ किया । तब क्रोध से आगबबूला होकर धनाधिप ने युद्ध 
सूसि में दानवपति जम्म के हृदय में : भि के समान भीषण सहस्त वाणों द्वारा आघात किया और सौ 
वाणो द्वारा सारथी, दस बाणों द्वारा ध्वजा, पचहत्तर वाणों द्वारा दोनों हाथों तथा दस बाणों द्वारा धनुषः ` 
के उपर परहार किया । वे सब वाण तेजोमय पुच्छों से सुशोभित . तैलत्त तथा लक्ष्य से कभी चूकनेवाले 
'नहीं थे । कुबेर ने एक-वाण द्वारा सिंह र तथा तीक्ष्ण दस वाणों द्वारा उस अधुरराज पर जब घातक प्रहार 
किया । तब देत्यराज जम्म ने हृदय में धैय घारणकर कुछ संसत चित्त हो शत्र के मरम का विदारण 


कार्य को देखकर क्रोध युक्त हो धनुष. 
किया-। फिर एक वाण द्वारा उसके | 


“ के कारण युद्ध में अपने एक-एक वार्णो ट्व 
कुबेर $ =| | [| Tt मं 
कुबेर के उन सारेवाणों एक वाणो द्वारा अल्प आयास में ही 
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क्रुद्ध होकर अनेक प्रकार के वाणों की बृष्टि करके उसकी सेना का विध्वंस-सा कर दिया । दानव ने धनपति 

कुबेर का यह अदूमुत कम देख अति भयानक लोहे के बने हुए सुवण से विभूषित मुदुगर को हाथ में लेकर 
कुबेर के अनुचर यच्छों को सहसरों की संख्या में चूर्ण कर डाला । दैत्य द्वारा मारे जाते हुए वे यक्तगण परमे 
घोर भयानक शब्द करते हुए धनाधिपति कुबेर के रथ को घेर कर खड़े हो गये | कुबेर ने अपने अनुः 


चरों को दुःखित देखकर अपने परम दारुण झूल को हाथ में लिया और उसके द्वारा शीघ्र ही सहस्र दैत्यों - 


. का विनाश कर दिया । कुबेर द्वारा विनाश किये जाते हुए दैत्यों को देखकर क्रोध से मूच्छित होकर 
जम्म ने दैत्य के शत्रु देवताओं के मर्दैन करनेवाले अपने. परशु को हाथ में लिया। जम्भ ने अपने उस | 
श्वेत धारवाले परशु से कुबेर के महारथ को तिल-तिल करके इस प्रकार काट डाला जैसे चूहा चिकने 

. कपड़ों को काट डालता है । तब धनाध्यच्त कुवेर पैदल ही, अपनी उस महा भयानक गदा को, जो महा 
युद्धो में गर्वीले शत्रुओं का विनाश करने वाली थी, जो समी जीवधारियों से असहनीय थी, जिसकी अनेक 
वर्षों से पूजा की जा रही थी, जो अनेक प्रकार के चन्दनों से अलंकृत थी, देवताओं के पुष्पों से सुबासित 
निर्मल श्वेत रंग के लोहे की बनी थी, वजन में बहुत भारी थी, जिसका निशाना कभी चूकने वाला नहीं 
होता था, जो सुवणे के विविध आमभूषणों से आमूषित थी, ग्रहण कर अति क्रुद्ध हो जम्म दानव के शिर 
पर घातक आघात किया । बिजली के समूहों से अलंकृत की भाँति तेज से जलती हुई उस गदा को अपने ऊपर 
आती देखकर जम्म ने उसे तोड़ने तथा विफल करने के लिए शास्त्रों की विपुल वृष्टि की | चक्र, कुणप, 

. भाला, मुशुण्डी, पिंश आदि शस्त्रों को उस महापराक्रमशाली दैत्य ने अपने सुवणं के केयूर से अलं- 
कृत दोनों बाहुओं द्वारा उस गदा के ऊपर फेका । किन्तु उस महती गदा ने उन समी हथियारों को व्यर्थ 
करके दैत्य की छाती पर इस प्रकार कठोर आघात किया जैसे कन्दरा में बहुत बड़ा उल्कापात होता है । 

स गदा द्वारा अति ताडित वह.दानवपति रथ के जुए पर गिर पड़ा । उस समंय नष्ट चेतनावाले उस 
दानव के इन्द्रियों के स्रोतों से रक्त की धारा फूट निकली । ॥ ५०-७५ |] £] 
जम्म को मरा हुआ समझ कर भीषण शब्द करता हुआ कुजम्म नामक असुर घनाधिप कुबेर. 
की बात से अति कुपित हो परम क्रोध के साथ युद्ध भूमि में उतरा । और यक्ञाधिपति के चारों ओर सभी 

: । दिशाओं में उसने वाणों. का जाल-सा रच दिया । कुबेर ने अपने अद्ध॑ंचन्द्राकार वाणों से:उस जाल को 
छिन्न-मिन्नं कर दिया । उसके विनाश के लिए बलवान यच्षपति ने वाणों की विपुल वृष्टि की । उस वाण 
के समूहों को दैत्य ने अपने तीक्ष्ण वाणों द्वारा एकदम काट दिया । धनाधिप ने अपनी वाण वृष्टि को व्यर्थ 
हुई देख परम दुर्धष अपनी शक्ति को हाथ में लिया, जो सुवर्ण के बने हुए घण्टौ से स्वर युक्त हो रही थी । 
उसने रल्जटित केयूर की किरणों के समूहों से आभूषित अपने हाथ से उसे आजमा कर कुजम्म के 
लिए वेगपूर्वक छोड़ दिया । कुबेर द्वारा छोड़ी गई उस शक्ति ने कुजम्म के अति कठोर हृदय को फांड़ 
डाला । इस प्रकार अति बलवान्‌ राक्षस को अति तुच्छ मानते हुए घनाधिपति कुबेर ने हृदय का 
विदारण क्र पृथ्वीतूल, पूर्‌ th थान्‌, किया तदनन्तर दो घड़ी में eGangotri A होकर दारण 
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आइतिवाले उस दैत्य ने एक ऊँची तथा इवेतं धारवांली अपनी बरची.को हाथं में लिया और. 
उससे कुबेर के दोनों स्तनों के मध्य भाग में इस प्रकार कठोर आघात किया जिस प्रकार दुष्टों की 
मर्मवेधिनी तीखी वाणी द्वारां सज्जनों का हृदय बिष जाता है। उस बरषछी के कठोर आधात से: धनपति 
कुबेर मूच्छित हो गये, और रथ के जूए पर.बुड्ढे बैल की भाँति लड़खड़ा कर गिर पड़े । नरवाहन 
घनपलि कुबेर को ऐसी दयनीय दशा में देखकर हाथ में तलवार लेकर निंझति युद्ध भूमि में आये । उनके 
पीछे-पीछे निशाचरों की विशाल. वाहिनी चल रही थी । युद्ध भूमि में आकर निऋति ने वेगपूवेक भयानक 
_ पराक्रमशाली कुजम्म का पीछा. किया'। : पीछा करते हुए उस राच्चसराज भयानकपराक्रमी निऋति को 
देखकर कुजम्म ने उस समय अपनी सारी सेना को उस का संहार करने के लिए प्रेरित किया । भाला 
तथा अन्य अनेक प्रकार के अखों को. बरसाती हुई कुंजम की प्रेरणा से सेना को सामने आती देख कर 
. आमूषणों की कान्ति से चमकते. हुए रा्तसराज निऋति ने वेगपूर्वक रथ से कूद कर अपनी नीले म्यान 
वाली तलवार से शत्रुओं के.उन शिरों को चारों ओर से कमल की भाँति काट डाला, जो विचित्र रंग. के 
मालूम पड़ रहे थे । उस लम्बी भुजा तथा भीषण तलवारबाले राक्षस ने ऊँचे-नीचे पीछे-आगे--जहाँ 
कहीं भी पाया--सब स्थानों पर शत्रुओं का भीषण विनाश किया । और अति क्रोध से होठों को चबाते हुए 
भृकुटी चढाये तथा मुँह की विकृत आकृति बनाये हुए प्रचण्ड कोप से लाल नेत्र हो रण भूमि में दानवों का 
विनाश कर दिया। तदनन्तर अपनी सेना को विनष्टप्राय होती देख कुंजम धनाधिपति कुबेर को -छोड़कर 
रात्तसराज निऋति की ओर दौड़ा।.तब तक जम्म दानव की मूरच्छा भी छूट गई और उसने धनांधिप के 
. अनुचर यक्षों को जीते हुए ही पकड़ कर सहस्रों की संख्या में अपने पाश में बाँध लिया । दानवों ने उन 
घनाधिप के अनुचरों के अति सुन्दर विविध प्रकार के रत्नों तथा विमानों को छीनकर अपने अधीन कर.लिया । 
इसर धनाधिपति डुबेर की भी मूर्च्या तब तक बीत गई और वे उस समय अपनी सेना की ऐसी दशा देख 
गरम दी उच्यूवासे छोड़ने लगे.। तदनन्तर: रोष से लाल चेत्र होकर उन्होंने अपने दिव्य गरुड के अ का | 

„ नकर धनुष पर वाण का संधान किया । और उस शत्र. सेना के विनाशक चाण को दानवो की सेना : 
पर छोड़ा । सवेमथम उस धनुष से धूएँ की प्रचएड लफटै उही, उसके अनन्तर चिनगारियों के समूह उठे। | 
हस अकार उस अस्त्र ने अपने भीषण प्रभाव से समस्त आकाशमंडल-को चारों ओर से अग्नि की लपटौं। 
३ से व्याप्तसा कर द्या । तदुपरान्त घीरेःधीरे क्रमानुसार वह अनेक रूपों में इस प्रकार शत्र्‌ सेना में फैल गया 
` - किएक दम दुनिवार हो गया । थोड़ी ही हेर में सारा संसार अंधकार में लीन हो गया और रूप रहित-सा ` 
दिलाई पढ्ने लगा | उस अजम तेज की आकाय मण्डल में उपस्थित देवतागण प्रशंसा करने लगे । 
अत्यन्त पराक्रमशाली' दैत्य कुंजम रत्र, की ऐसी शक्ति को देखकर जोरों से शब्द करता हुआ पैदल 


$ तार इची पर गिर पडा जैसे आकाश से सर्व, झा, बिज ३.९ केकुस'मे'उसन्न होने ब्ले 
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झर्‌वीरों का स्वामी (सेनापति) जब रण्‌ से माग जाता है तो उस समय उसका आभूषण सेना के अग्रभाग में 
विनियुक्त होता है ।' अर्थात्‌ उसी को आगे करके उस समय भी उसके वीर अनुयायी रणभूमि में युद्ध 
चालू ही रखतें हैँ--ऐसा विचारकर उन दुर्घपै यच्च वीरों ने अनेक प्रकार के श्त्रस्त्रों को हाथों में 
घारणकर मुकुट को चारों ओर से घेर लिया और युद्ध करने की इच्छा से वे संग्राम भूमि में पूववत्‌ बने 
ही रंह गये । कुबेर के अनुगामी वे वीर यत्षगण स्वाभिमान के परम घनी थे । उनको उस प्रकार युद्ध भूमि . 
में कुबेर के अभाव में भी खड़ा देखकर प्रचण्ड पराक्रमशाली दैत्य अत्यन्त अमर्षयुक्त हुआ और पर्वत | 
के समान गम्भीर अति भयानक बनी हुई भुशुण्डी को हाथों में. लेकर मुकुट की रक्षा करनेवाले उन यचो 
को उसने पीस डाला ।इस प्रकार उन रच्तकों का संहार कर देवशत्र्‌ . दानवराज जम्भ ने मुकूट को अपने 
रथ में रखकर युद्ध में कुबेर को जीतकर तथा शरीरधारियों के आमूषण में लगे हुए विविध अमूल्य रत्न 
आदि वस्तुओं को लेकर अपनी सेना की ओर प्रस्थान किया-। और उघर कुबेर मुकुट के गिर जाने से केशों 
को इधर-उधर लटकाये हुए दीन भाव.से. देवनायक इन्द्र के पास पहुँचे. । ॥७६-१०८॥ 
, ` रजनीचर नंदन रा्तसराज निऋति ने कुजम्म के साथ युद्ध करते हुए अपनी अमोघ माया का 
विस्तार किया और समस्त जगत्‌ को अंधकारमय करके दैत्यराज को मोहित कर लियो । उस समय समस्त 
दैत्यों की सेना: नेत्रो से विफल हो गई और एक पग से दूसरे पग तक चलने में भी असमर्थ हो गयी । 
अनेक प्रकार के अस्त्रों की बृष्टि कर दानवो. की उस सेना को, जिसके वाहनगण अतिशय हिम के पड़ने 
से तथा अंधकार की भीषणता. से आतुर हो गये थे, विनष्ट कर दिया । इस प्रकार दैत्यों के मारे जाने पर 
तथा कुजंम के मूच्छित हो जाने पर “महाप्रलय के बादलों की माति भयानक आकृति वाले दानवराज 
महिषासुर ने अपने सावित्र नामक अस्त्र को चलाया, जो चारों ओर से उल्का के समूहों से सुशोभित हो 
रहा था । परम प्रतापशाली सावित्र नामक अस्त्र के संधान किये जाने पर उस निविड़ अन्धकार का विनाश 
हो गया । उस अस्त्र ने अभि की चिनगारियों से युक्त होकर समस्त अंधकार को दूर कर दिया, .जिससे 
समस्त आकाशमण्डल खिले हुए लाल कमलों से युक्त शरत्कालीन सरोवर की भाँति निर्मल हो गया । 
तद्नंतर अंधकार के विनष्ट हो जाने पर नेत्रज्योति को प्रा करनेवाले दैत्यों के सेनापतियों ने देवताओं 
की सेना के साथ अति भयानक तथां अद्भुत संग्राम किया । अमष से युक्त होकर दैत्यों ने बहुत से शस्त्रों 
` का संधान किया तथा सुजंगास्त्र का.भी प्रयोग किया । कुजम्म- अपने घोर भयानक धनुष तथा सर्पो के 
समान विकंराल. वाणो को लेकंर शीघ्रतापूर्वक राच्ससराज निऋति की सेना की ओर दौड़ा । रा्सराज 
निति ने उसे.इस प्रकार क्रोधपूबक आते हुए देखकर अपने उन तीक्ष्ण वाणो द्वारा, जो विकरालता 
` फर सपाँ के समान थे, उसको घायल किया । उस समय जब कवच से वाण. निकालने, लक्ष्य पर उनका 
संधान करने अथवा किसी उपाय से उन क्र वाणों द्वारा जीवन की र्ता करने का कोई उपाय नहीं दिखाई 
' प्रड़ता था तब देवताओं ` के शन्न॒ विचित्र कार्य करनेवाले उस रात्त्सराज ने अति लाघवपूदक अपने 


वराणां से उसके वाणु के समुह को, छि न, कर डाला, और एक बड़े तीक्षण वाण द्वारा उसके स्थ की २ डे 
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ध्वजा को भी विनष्ट. कर दिया ।. भाले को हाथ में लेकर और उसी से. सारथी को मारकर रथ से नीचे 
गिरा दिया । युद्धमूमि में राक्तसराज निऋति के इस पराक्रमपूणं कार्य को देख क्रोध से लाल नेत्र होकर .. 

' दैत्य कुजम्म रथ से पृथ्वी पर कूद पड़ा और, वेगपूर्वक शरद्‌ ऋतु के आकाश के समान नीली तलवार को 
एक हाथ में तथा उदयकालीन दस चन्द्रमा के समान आमूषणां से विभूषित चर्म (ढाल) को दूसरे हाथ में 
घारणकर अत्यन्त पराक्रम से राक्तसराज की ओर दौड़. पड़ा । राक्षसराज निऋति ने इस प्रकार क्रोध 
पूर्वक आये हुए कुजम्म के हृदय में अपने सुदूगर से घोर आधात किया, जिसके कठोर प्रहार से अति. विहल 
होकर.वह विकुव्ध हो गया । किन्तु निश्चेष्ट होकर भी पर्वत के समान वह धीर दैत्य युद्धभूमि में तब भी 
अड्डा रहा । कुछ देर बाद आश्वस्त होकर अति पराक्रमशाली उस दैत्यराज ने अपने रथ पर आरूढ़ होकर ' 

` बाएं हाथ से रा्तसपति को पकड़ लियां। और घुटनों के बल खड़ा होकर' उसके बालों को 
पकड़कर अति क्रोध युक्त हो तलवार द्वारा.उसके शिर को काट लेने की चेष्टा भी की । इसी बीच 
जलाधिपति.बरुण ने अपने. पाश से दैत्यराज के दोनों हाथों को बाँध लिया । भुजा के बँध जाने पर उस 

' दैत्य कुजंस के पौरुष को व्यर्थ करके पाशधारी वरुण ने. दयाभाव छोड़ कर अपनी भीषण गदा लेकर उसके 
ऊपर कठोर आघात किया । उस कठोर प्रहार से मुँह नाक कान आदि इन्द्रियों के छिठ्ठों से रक्त उगलते 
हुए उस दैत्यराज ने विद्युत्‌ की मालाओं से सुशोभित मेष का रूप धारण कर लिया । कुजम्म को ऐसी 
अवस्था में गया हुआ देखकर महिषासुर नामक भयानक तथा ' तीक्षण दातो वाले दैत्य ने अपने कैलाये 
हुए अगाध मुख में उन दोनों-वरुण तथा निऋति-देवताओं- को निगल लेने की क्र्रचेश की । उस दैत्यराज 
की इस भयानक चेष्टा को देखकर उन दोनों ने उसके भय से रथ का मार्ग छोड़कर बड़े वेग से शीघ्र 
ही विहल होकर दो दिशाओं में भागना शुरू किया । निति ने शीघ्र ही पाकशासन इन्द्रकी 
शरण ली | उधर अतिक्रुद्ध होकर महिषासुर ने वरुण का पीछा करके दौड़ाया । इस प्रकार प्रत्यक्त काल 

` के इ में जाते हुए वरुण को देखकर . हिमांशु चन्रमा ने हिम के समूहों सेः अतिशय व्याप्त अपने सोम 
नामक अस्त्र का भादुर्भाव किया । और दूसरे. वायव्य नामक अनुपम अस्त्र का भी प्रादुर्भाव उन्होंने उसी 
चा किया | चन्धमा।द्वारा छोड़े गये उस वायु तथा हिम के बाणों द्वारा समी दैत्यगण अति व्यथित होकर 
अति शीत से सूख-से गये और पौरुष से एकदम . रहित हो गये । उस समय वे अपने पैरों से चलने में भी 
असमर्थ हो गये और हाथों में अस्त्र भी नहीं अंहण कर सके । इस प्रकार चन्द्रमा द्वारा चलाये गये भयानक 
हिमखरडों के समूहोंवाले अस्त्रो से अधुरो के सैन्यदल का शरीर सब ओर से एकदम बेकाम हो गया । 
भयातक शीत से काँपते हुए जाला महिषाधुर भी उस समय कोई प्रयतन करने में असमर्थ रहा और 
(न ही लि कॉल में विपाक नीचे मुख किये हुए जुपचाप बैठा रहा । इस प्रकार चन्द्रमा द्वारा पराजित 

` “कगे कत्य गण्‌ किसी प्रकार भी प्रतिकार करने में असमर्थ रहे और युद्ध करने की अभिलाषा दूर कर 
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हो, तुम लोगों में से एक-एक भी अपनी सुजाओं से भूमण्डल को उठाने की क्षमता रखंता है । समस्त चरा- 
चर समेत भूमण्डल को अकेले ही निगल जांने में तुम सब समर्थ हो, अधिक क्या ? सभी स्वर्गवासी देवता - 
मिलकर तुम लोगों में से किसी एक की भी बराबरी कर सकने की सामर्थ्ये नहीं रखते । अद्भुत पराक्रम 
शालियो ! तुम्हारी सोलहवी कला की भी तुलना झुर लोग यत्लपूर्वक्क नहीं कर सकते, तो फिर क्यों 
इस तरह तुम लोग देवताओं से पराजित होकर यहाँ से भागे जा रहे हो ? रुकते जाओ ! शूरवीरों के लिए 
यह कार्य उचित नहीं है--विशेषकर दैत्य वंश में जन्म लेने वालों के लिए । समस्त जगत्‌ को मारने की 
सामर्थ्य रखनेवाला हम लोगों का स्वामी तारक इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है । अतः इस प्रकार युद्ध 
से विमुख हो जाने पर वह क्रुद्ध होकर सभी के प्राणों को हर लेगा।' वे असुरगण, जिनकी शीत के कारण 
सुनने की शक्ति नष्ट हो गयी थी, उस समय वाक्शक्ति की पड़ता से भी शूत्य हो गये थे । अतः वे मूक मी हो गये 
थे । उनके दातों की पंक्तियाँ शीत से कटकटा रही थीं । शीत द्वारा असमर्थ किये गये उन दैत्यों को, जिनकी 
चेतना नष्ट हो गयी थी, देखकर महाअसुर.कालनेमि ने उस कार्य को काल की सामर्थ्य समझकर, अपनी 
दानवी माया का सहारा लिया और अपने विशाल शरीर का विपुल विस्तार किया । जिससे समस्त 
आकाशमंडल एवं ` दसो दिशाओं को व्याप्त कर लिया । तदुपरान्त उस देत्येन्द्रै ने अपने शरीर में दस 
सह सूर्यो का निर्माण किया और सारी दिशाओं को प्रचण्ड असि की ज्वालाओं से व्याप्त कर लिया । 
जिससे समस्त त्रैलोक्य मण्डल घण भर में अग्नि की ज्वालाओं से पूर्ण-सा हो गया। उस अग्नि की 
` भीषण ज्वाला से हिमांशु चन्द्रमा शान्त हो गये । फिर क्रम से शीतकालीन उस दुर्दिन का भी विनाश हो 
गया । कालनेमि की माया द्वारा महा बलवान्‌ दैत्यों की उस सेना को प्रबुद्ध हालत में देखकर लोक को 
ज्योति प्रदान करनेवाले भगवान्‌ दिवाकर सूर्य ने अति क्रोध युक्त हो अरुण से कहा--+1॥१ ०१-१५ १॥ 
दिवाकर बोले -- अरुण | मेरे रथ को शीघ्र ही वहाँ पहुँचाओ, जहाँ पर कालनेमि का वह 
रथ है। वहाँ अति विषम युद्ध होगा, जिसमें शूरवीरों का विपुल विनाश होगा । चन्द्रमा तो यहाँ पराजित 
हो चुके हैं, जिनकी सेना पर हम सभी लोग निर्भर थे।' सूय के ऐसा कहने पर गरुड के पूर्वज अरुण ने 
श्वेतबणे की चमर और मालाओं से विभूषित, प्रयलपूर्वक सँभाले गये अशो द्वारा डोये जाते हुए सूर्य के 
रथ को आगे की ओर हाँका। उस समय जगत्‌ के नेत्र महा भाग्यशाली भगवान्‌ भास्कर ने एक बहुत बड़ा 
घनुष धारण किया । और उस पर सर्पो के समान विकराल 'दो दिव्य वाणों के संधान करने की चेष्टा की । - 
उनमें से एक वाण को उन्होंने संचार नामक मंत्र से संयोजितकर घोड़ा और दूसरे अन्त्र को इन्द्रजालसे | 
संयोजित करके संधान किया । प्रथम संचार नामक अस्त्र ने सैनिकों के -रूपों का क्षण भर में विपर्यय कर 
दियो, जिसके प्रमाव से देवताओं का रूप एकदम दैत्यों की भाँति हो गया और उधर दैत्याँ का रूप 
देवताओं की भाँति हो गया । परिणाम स्वरूप भय में पड़कर दैत्यों ने देवताओं को अपनी ओर का 
समभक्तर अपने ही पच्तवाले सुराकृति दैत्यों के ऊपर अति लाघवपूबंक घोर प्रहार करना प्रारम्भ किया । | 
इस प्रकार सुद्ध भूमि में, महाअजय में कु महाकाल की, आँत अतिकु होकर कालनेमि नेः अपने ही | 


क्र  _ . मस्य पुराण 
. साथी किनहीं देत्यों को तीक्ष्ण खडगों द्वारा, किन्ही को वाणों की वृष्टियों से, किन्हीं को घोर गदाओं द्वारा 
- और किन्हीं को भयानक फावड़ों से मार डाला। अति वेगवांन्‌ उस अझुरराज ने कितनों के शिरों को 
काटकर प्थ्वी पर गिरा दिया, कितनों के रथों, सुजाओं और सारथियों का विनाश कर डाला । कितनों को 
रथ के वेग में चूर्ण कर डाला और कितनों को क्रोध से घोर मुष्टि के प्रहार द्वारा यम द्वार का दर्शन 
कराया | ॥१५२-१६०। ` हो 21 2812 ले 
तदुपरान्त दैत्यराज नेमिं ने अपने ही सैनिक दैत्यों को इस प्रकार मरा हुआ देखकर अपने 
वास्तविक रूप को प्राप्त किया और अन्य बहुतेरे देवताओं द्वारा पीड़ित असुर भी -अपने-अपने वास्तविक 
रूपों को प्राप्त हुए । किन्तु रोष से पूर्ण कालनेमि ने उस समय भी उनके रूपों के परिवर्तन पर कोई विशेष 
घ्यान नहीं दिया । तब नेमि ने उनको मारे जाते देखकर कालनेमि से कहा-- कालनेमि ! मैं देवता नहीं हूँ । 
तुम्हारा साथी नेमि नामक दैत्य हूँ, मुझे पहिचान- लो । माया द्वारा विमोहित होकर तुमने इस संग्राम भूमि 
में परम.पराक्रमशाली तथा अजेय :दस लाख दैत्यों का विनाश कर दिया । अतः अब शीघ्र ही सम्पूर्ण अत्तो को 
निवारित करनेवाले अपने ब्रहास्त्र का तुम प्रयोग करो ।' इस प्रकार नेमि द्वारा बताये जाने पर व्याकुल 
तरां वाले उस दैत्य ने- ब्रह्मास्त्र का अभिमंत्रण कर वाण को धनुष से युक्त किया। तदनन्तर देवताओं के 
कठोर शत्रु उस दैत्यराज ने देवताओं की सेना पर उसे प्रयुक्त मी किया | उसके उस महान्‌ अस्त्र का 
तेज समस्त चराचर त्रैलोक्य में व्याप्त हों गया और देवताओं की सारी सेना एकदम भयमीत हो गयी । 
उसके प्रभाव से युद्ध भूमि में सूर्य का वह संचार नामक अस्त्र भी स्वयमेव शान्त हों गया । उस अस्त्र के 
विफल 'हो जाने पर दिनमणि भगवान्‌ भास्कर ने तेजरहित होकर महेन्द्रजाल नामक अपने दूसरे 
अस्त्र का आश्रय लिया और अपने शरीर को करोड़ों की संख्या में बना लिया । फरकती हुई अपनी किरणों 
के समूहों से तीनों भुवर्नो को व्याप्त कर मज्जा तथा रक्त से विहीन दैत्यों तथा दानवों की सेना को अति मात्रा 


` में उन्होंने संतापित करना प्रारम्भ किया । इसके उपरान्त समर्थ सूर्य ने चारों ओर से अग्नि की घोर ष्टि की 


जिससे समस्त दानवों.की दृष्टि को अंधकाराच्छन्न कर दिया । हस्तियों की मज्जा गल गई, वे विना शब्द किमे 

ही र्वी पर गिर पड़े । अश्वगण घोर निःश्वासे खींचने लगे। रथों के आगे सैनिकबृन्द असद्य घाम से व्याकुल 
' होकर प्यास से पीड़ित इधर-उधर जल की प्रार्थना करते हुए छायादार वृषं तथा पर्वतो की गुफाओं की शरण 
` ` में पहुँचे | इस प्रकार एक बृत्त से दूसरे वृत्त की छाया में शीतलता के लिए दौड़ते हुए उन दैत्यों के पास घोर 

` दावाभि भी फैल गयी, जिससे वन के वे समस्त हरे-भरे पादप भी जल गये । जल के चाहनेवाले लहरों से: 
शोमायमान जलाशय को देखते हुए तथा आगे रहने पर. मी प्राप्त करने में विफल रहे और खिन्न होकर विवश 
हो गये । इस प्रकार परथ्वी तल पर जल. न पाकर वे मुँह बाये हुए बेहोश हो गये । उस समय प्रथ्वी पर 
नहाँ-तहाँ मरे हुए दैत्यों के अधीरवर दिखाई पड़ने लगे | रथ, हाथी तथा घोड़े मरे हुए इधर-उधर गिरे 
हुए पड़े थे । जिनमें से कुळ बैठे हुए थे, कुछ रक्त उगल रहे थे और कु शोर करते हुए दौड़ रहे थे । 
` जनके शरीर से हक़ रा, तमा, -सल+गलकरमिररहीनथी-+नहस'म्ार'रंाभूमि में सहसो की संख्या. 
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में पड़े हुए दैत्यगण वहाँ मरे हुए दिखाई पड़ रहे थे । दैत्यों के इस महान्‌ विनाश को होते हुए देख 
कालनेमि नामक दानव अत्यन्त क्रोध से लाल नेत्र हो महाप्रलय के. मेघ के समान विकराल आक्नति युक्त 
हो गया । उस समय वह अनेक समुद्रो की भाँति क्रोध से फड़कता हुआ अपने गम्मीर शब्दों से तीनों 
भुवनों के हृदय को कॅपाने लगा । तदुपरान्त गगनमण्डल में पहुँचकर उसने सूर्य की मायां को विनष्ट कर 
दिया । शीत की घोर बृष्टि की और विशेषतया असुरों की सेना पर जल की बृष्टि की । दैत्यगण जल की 
इस बृष्टि से आश्वस्त हुए और बृष्टि पाकर प्रथ्वीतल के अंकुर की. भाँति असन्नचित्त' हो उठकर बैठ 
गये ॥ मेघ रूप धारण करनेवाले उस कालनेमि नामक महान्‌ असुर ने देवताओं की सेना में अति उम्र तथा 
दुर्जय वाणों की घोर वर्षा की । महातेजस्ती दैत्येन्द्र की उस विपुल वाणबृष्टि से अति व्याकुल चित्त हो देवता. 
गण उस समय शीत से आकुल गौ की भाँति बचाव की कोई सूरत भी नहीं.लंख पाये । अपने-अपने 
हाथी घोड़ा आदि वाहनों की पीठों पर हथियार छोड़कर छूछे हाथों से वे चिपक गये । इसी प्रकार अपने 
अपने रथों में भी. संत्रस्त होकर वे देवतागण अपने-अपने निवास स्थानों में विलीन हो गये, दूसरे कुछ लोग 
अपने ही हाथों से मुख को चिपाये हुए इधर-उधर दसों दिशाओं में भयाक्रान्त होकर घूमने लगे। इस 
मकार देवताओं तथा असुरो के उस भीषण संग्राम में भूमि पर पड़े हुए, हथियारों से कटे हुए, अंगों के जोड़ों 
. वाले, भुजा विहीन, शिरोविहीन, जंघा विहीन, घुटना विहीन, रथ से नीचे गिरे हुए तथा जिनके रथ की 
. ध्वजाएँ कट गयी थीं--एसेः वीरगण दिखाई पड़ने लगे । कटे हुए अंगोंवाले तुरंगों, कटकर प्रथ्वी पर गिरे 
हुए पवत के समान विशाल आकारवाले हाथियों तथा घायल वीरों के शरीरों से निकले हुए रक्त के बड़े-बड़े 
तालाबों से घिरी हुई बह रणभूमि एकदम विक्कत एवं बीभत्स दिखाई पड़ने लगी । उस महाबलवान्‌ असुर 
राज कालनेमि ने युद्ध में इस प्रकार का भीषण काण्ड मचा दिया । और इस प्रकार थोड़ी ही देर में उस 
बलवान्‌ ने निर्भय होकर एक लाख गंधर्व, पाँच लाख यच्छ, साठ हजार राच्तस, तीन लाख तेजस्वी किन्नर | 
तथा सात लाख बलवान्‌ पिशाचो का संहार कर दिया । इनके अतिरिक्त अन्य देव जातियों के असंख्य 
- बीरों का भी उसने संहार किया । इस प्रकार अञ् क्रिया में प्रवीण उस दैत्यराज ने अतिशय क्रुद्ध होकर 
-अपने विचित्र अख्नों से देवसेना की करोड़ों की संख्या को विध्वस्त कर दिया । इस मकार के विनाश- 
कारी पराजय के उपस्थित होने पर दोनों अर्विनीकुमार अति कुपित होकर विचित्र हथियार तथा उज्ज्वल 
कवच घारणकर रणमूमि में उपस्थित हुए और महाकाल तथा अग्नि के समान विकराल रूप धारणकर 
` बे समर भूमि भै दैत्यों का विनाश करने लगे । रणसूमि में पहुँच कर उन दोनों देवताओं ने साठसाठ , 
तीक्ष्ण वाणों द्वारा उस भयानक दिखाई पडनेवाले दैत्यराज के मर्मस्थलो पर कठोर आघात किया । उन 
दोनों देवरतां-के वाणों के प्रहार से कुछ शिथिल चित्त होकर दानव ने आठ अरे वाले अपने चक्र को हाथ 
में धारण किया, .जो तैलधौत तथा संग्राम भूपि में शत्र औं का भीषण विनाश करनेवाला था । उस चक्र 
के द्वारा उसने उन अरिवनीकुमारों के रथ के जुए को काट दिया और धनुष घारणकर सपे के समान 
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शिर पर घोर वृष्टि की । उन दोनों कुमारों ने भी अपने श्वेत धारवाले अखनो से दैत्य के उन वाणों को 

` छिक्तमिन्न कर दिया । उनके इस पराक्रम पूर्ण कठोर कर्म को देखकर बह विस्मित हो गया और पुनः.. 
परम क्रुद्ध हुआ । अति क्रोध करके सम्पूर्ण लोहे से बने हुए शत्रु ओं के संहारक तथा यम के दण्ड की 
भाँति महाभयानक अपने मुदूगर को उसने हाथों में लिया । तदनन्तर उसे वेगपूर्वक घुमाकर अश्विनीकुमारों 
के रथ पर फेका। आकाशमण्डल से अपनी ओर आनेवाले उस भीषण मुदूगर को देखकर उन 
दोनों कुमारों ने अपने रथ को बड़ी शीघ्रता से छोड़ दिया । उनके निकल जाने पर पर्वत के समान भीषण 
एवं सुवर्णं की राशि से अलंकृत उस मुदूगर ने उन दोनों के रथों को पीस .कर वहाँ की पृथ्वी को भी 
विदीण कर दिया । अदूमुत्‌ युद्ध करनेवाले देववैद्य उन कुमारों ने असुर के इस कार्य को देखकर दानवों 
के ऊपर वज्रास्न का संधान किया, जिससे चारों ओर अतिदारुण वज्रमयी वृष्टि होने लगी । घोर वज्राखनों के 

` महार से वह दानवराज चारों ओर से घिर कर शोमित हुआ | उसके रथ, ध्वजा, धनुष, चक्र एवं सुवणं 
निर्मित कवच--सारी वस्तुएँ सभी सैनिकों के देखते-देखते तिल के समान कट-कट कर चूर्णवत्‌ हो 
गई । उन दोनों कुमारों के ऐसे अदभुत कर्म को देखकर भयानक पराक्रमवाले उस बलवान्‌ असुर ने. 
नारायणाख्न को ररात्षेत्र में प्रयुक्त किया । और - उस के अमित प्रभाव से उस ने उस वज्रा. को 
शान्त किया । चज्राख के शान्त हो जाने पर कालनेमि ने दोनों कुमारों को जीते हुए पकड़ने की चेष्टा की । 
जिससे वे दोनो' रण से अति अग्राकुल होकर इन्द्र के रथ की ओर मागे । शख्जदीन होकर भागते हुए उनको 
पीछे से उस क्रूर महाबलवान्‌ कालनेमि ने पैदल ही दौड़ा लिया और इन्द्र के रंथ के पास जाकर वह. 
स्वयं भी पहुँच गया । उस समय दैत्यों की सेना भी उसके पीछे-पीछे चली आ रही थी । इस प्रकार उम्र 
क्रो में आविष्ट उस दैत्यराज को देखकर संसार के सभी जीव मग से व्याकुल हो गये । उसके उस क्रूर कर्म 
को देखकर सभी लोग देवराज इन्द्र का पराजय मान गये, जिससे समस्त लोक का विनाश हो रहा था]. 
उस समय पर्वत चलने लगे, बडी बडी उल्काएँ आकाश मंडल से परथ्वी पर गिरने लगीं, बादल गरजने लगे, 
दसो दिशाओं में समुद्र गण उद्चलने लगे । इस प्रकार संसार के समस्त जीवों के भीषण विनाश को होता 
जान कर गरुडध्वज भगवान्‌ विष्णु; जिनके चरणु कमलों की लक्ष्मी के दोनों सुन्दर हाथ सर्दा सेवा किया 
करते हैं, शेष रय्या पर अपनी योग निद्रा को भंग कर जग गये । शरत्कालीन नीले कमल की कान्ति के समान 

. नर शरीर, वत्तस्थल में कौस्तुभ मणि से आमूषित, बाहु में मनोहर केयूर से शोभासम्पन्न, श्रीपति भगवान्‌ ने 
देवताओं के इस-मयानक विनाश का ध्यान कर तत्तण गरुड का आवाहन किया । बुलाते ही नाग के समान 
'शरीरवाले गरुड के आ जाने पर उस परः आरूढ़ होकर भगवान विष्णु देवताओं के पास स्वयमेव पहुँच 
गये । उस समय उनके दिव्य अख्नों की तीक्षण किरणों से एक अनुपम शोभा हो रही थी। वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने अति पराक्रमशाली नूतन जलद के समान भीषण आङ्गतिवाले दानवेन्द्रों से खदेड़े गये देवराज इन्द्र को 
भगत हुए इस प्रकार देखा जैसे आपत्ति में अस्त विस्तृत परिवार वाला अमागा पुरुष चारों ओर से घोर विपत्तियों . 
सै विरा रहता है. असात, ने/बहाँ-अहुँचकर/उतकी अज्ञा+केटलिए एस अकार“शी्र ही उपाय किया जैसे 
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अच्छे तीथ में किया हुआ निर्मल कर्म शीघ्र ही आपत्ति में सहायक होता है । भगवान विष्णु जिस समय 
युद्धमूमि में पहुँचे उस समय दैत्यों ने आकाशमण्डल में प्रकाश का एक मण्डल देखा, जो उद्याचल पर 
अवस्थित उष्णक्रिणमाली भगवान्‌ भास्कर की भाँति चमक रहा था । दानव गण उस तेज का प्रभाव 
जानने के लिए अति इच्छुक हुए | सर्वप्रथम उन्होंने महाभ्रलय की अग्नि के समान विकराल मूतिवाले 
गरुड को देखा, फिर उस पर बैंठे हुए मेघमाला के समान .श्यामल द्युतिसम्पन्न अव्यय भगवान्‌ अच्युत को । 
उनको देखकर असुरनाय% गण अत्यन्त हर्ष से खिल उठे ओर कहने लगे--'अहो, यही तो देवताओं का 
सब कुछ है। इसके जीत लेने पर सभी देवताओं को पराजित समझना चाहिए। यही हम दैत्यों : के समूहों 
का कालस्वरूप शर्‌, केशव है । इसी के बल पर देवतागण यज्ञ में भाग लेते हैं ॥ ऐसा कहकर महारथी 
कालनेमि आदि दस प्रमुख दानव युद्ध भूमि में आते हुए विष्णु भगवान्‌ को चारों ओर से घेर कर विविध - 
प्रकार के. अखं से उन पर प्रहार करने लगे । कालनेमि ने साठ वाणी से जनार्दन के ऊपर कठोर आघात किया। 
निमि ने सौ वाणों द्वारा, मथन ने अस्सी वाणो द्वारा, जम्मक ने सत्तर तथा शुम्म ने दस वाणों द्वारा घोर | 
प्रहार किया. ।.शेष दैत्यनायको में से एक-एक ने दस-दस वाणों द्वारा गरुड सहित विष्णु पर घोर प्रहार 
किया । दानवों के विनाशक विष्णु ने उन असुरों के इस कार्य की कुछ भी परवा न कर एक-एक 
पर सीधे लक्ष्य पर चोट करने वाले छः छः वाणों द्वारा क्रुर आघात किया । तब अति क्रोध से लाल 
नत्र हो कालनेमि ने कण पर्यन्त खींचकर छोड़े गये तीन परम तीक्ष्ण वाणां द्वारा -विष्णु के वच्तस्थल पर 
घोर आघात किया । तपाये गये सुवर्णं की भाँति चमकनेवाले वे वाण विष्णु भगवान्‌ के वच्तस्थल पर अति 
प्रकाशमान कोस्तुभमणि की उद्दी् किरणों की भाँति चमकने लगे | दैत्य के उन वाणों से कुछ शिथिल - 
होकर भगवान्‌ विष्णु ने हाथ में एक मुद्गर धारण किया और उसे खुब घुमाकर दानव के उपर वेग से 
छोड़ दिया । परम क्रुद्ध दैत्य ने बीच आकाश माग में ही हस्तलाघव दिखाते हुए उस छद्गर को अपने सौ 
वाणां द्वारा काट कर तिल के समान जब चूणवत्‌ कर दिया तब अतिशय करुद्ध होकर भगवान्‌ विष्णु ने 
. अपने हाथ में ` भयानक माला लिया और उसी से दैत्य के हृदयं में घातक प्रहार किया । किन्तु उसकी 
भीषण चोट से चण भर में चेतना प्राप्रकर उस महाबलवान्‌ असुरराज कालनेमि ने एक अति तीक्ष्ण 
शक्ति को अपने हाथ में धारण किया, जिसमें सुवर्ण की घंटियाँ बज रही थी। दैत्यपुत्र कालनेमि ने उस शक्ति 
'से विष्णु भगवान्‌ के बाएँ हाथ पर घोर आघात किया । शक्ति से भिन्न भगवान्‌ के उस हाथ से रक्त चूने लगा । 
उस समय रक्त चूते हुए उस हाथ की ऐसी शोमा हो रही, थी मानो पञ्रराग मणि की किरणों से संयुक्त 
केयूर से उनका हाथ विभूषित हो । तब भगवान्‌ ने अति कुपित होकर एक विशाल धनुष घारण किया और! 
उस पर मर्म पर आघात करनेवाले परम तीक्ष्ण सेत्रह वाणों का संधान किया । दैत्य के हृदय को छः वाणों 
से और फिर तीन वाणों से बीघा और फिर चार वाणों से उसके सारथी को, एक वाण से रथ की ध्वजा को 
दो वाणां से धनुष तथा प्रत्यंचा को और एक वाण से उसकी अन्य भजा पर भी कठोर आघात किया । भगः 
` बान्‌ विष्णु के उन परम-हीक्षए तफ", सतिम, क-हा «बैक, उक्त «की बड़ी घारायें 
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'बहाने लगा और अतिशय पीड़ा से उसका चित्त व्याकुल हो गया । उस समय वह इस प्रकार काँपने लगा 
जैसे झंझावात द्वारा किंशुक (पलाश) का वृत्त । इस प्रकार दैत्य को कॉपते हुए देखकर केशव ने अपनी 
गदा ग्रहण की और उससे अति वेग से कालनेमि के रथ के ऊपर घोर प्रहार किया । भगवान्‌ की वह उग्न 
गदा कालनेमि के शिर के ऊपर गिरी, जिससे उसका शिर एकदम चूर्ण हो गया, मुकुट पिस उठा, शरीर 

` में चित्र होकर रक्त के फौवारे गिरने लगे | उस समय वह इस प्रकार दिखाई पड़ने लगा मानो पर्वत से 

` गेरू की धारा-चू रही हो । इस प्रकार वह दैत्य अपने रथ में एकदम बेहोश हो गया, उसका केवल जीवन 
ात्रःशेष रह गया और थोड़ी देर बाद: वह स्वतः गिर पड़ा । रथ में गिरे हुए उस दैत्यराज से शत्र - 
विनाशी सुदर्शन चक्रधारी भगवान्‌ ने. हँसते हुए यह बात कही--हे असुर ! जाओ । मैंने तुम्हें छोड़ 
दिया । इस समय तुम निर्मय-होकर अपना जीवन बचा सकते: हो । फिर - थोड़े ही समय के बाद मैं 
तुम्हारा विनाशक होऊँगा / भगवान्‌ की ऐसी बातें सुनने कै. उपरान्त कालनेमि के सारथी ने रथ को 
रणसुमि से हॉककर दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया | ॥१६१-२४३॥ | 

श्री मात्सय. महापुराण में देवासुर संग्राम प्रसंग में कालनेमि पराजय नामक एक सौ पचासवाँ 
अध्याय समाप्त ॥ १५० ॥ 


` ` एक्‌ सी इक्यावनवाँ अध्याय 


` स्रत ने कहा-तदनंतर परम क्रुद्ध होकर दानवगण अपनी-अपनी सेना को साथ लेकर मधु. 


विनाशक विष्णु भगवान्‌ की ओर इस प्रकार चारो' दिशाओ' से दौड़ने लगे जैसे मधु दुहते समय दोग्धा 
.. के चारो तरफ मधुकरी मक्खियाँ दौड़ने लगती हैं । काले रंग के अनेक चँँवरों से सुसज्जित, स्वच्छ इवेतः 
रोमावली वाले विचित्र वर्ण की पाँच पताकाओ से सुशोभित, सुन्दर गण्डस्थल पर प्रचुर मात्रा में मद चूते 
रहने से प्रभिन्न मुख वाले, दुद्धष, पर्वत के समान विशाल आक्कतिवाले गजराज पर आरू होकर उस बलवान्‌ 


निमि नामक दैत्य ने विष्णु भगवान्‌ के सम्मुख प्रस्थान किया | उस दैत्य के अंगरच्तक सर्ताईस सहनः ˆ 


महान्‌ भयानक एवं परम पराक्रमशाली दैत्याण, जिनके किरीट तथा कवच उज्ज्वल वर्ण के. थे, साथ-साथ 
` चल रहे थे | उस समय मथन अश्व पर, जम्मक उँट पर तथा शुम्भ एक बहुत बड़े मेष पर सवार होकर 
रणभूमि की ओर चल रहे थे। इनके अतिरिक्त दूसरे दैत्यगण विविध प्रकार के अख्नो को हाथ में लिये 


* हुए समर में अति क्रोध युक्त हो देवताओ' के उपकार करनेवाले विप्णु भगवान्‌ के उपर. प्रहार करने- 


लगे | उस समय दैत्य निमि अपने ` परिष से, मथन मुद्गर से, शुम्म शूल से तथा असन तीक्ष्ण माले सेः 


भगवान्‌ पर प्रहार कर रहे थे | उस महायुद्ध में महिषासुर चक्र द्वारा तथा जम्म शक्ति द्वारा नारायण पर 


. आघात कर रहे थे । उनके अतिरिक्त शेष बीर गण अपने-अपने तीक्ष्ण वाणो' द्वारा प्रहार कर रहे थे। 
= हैलो द्वारा खोइ गये वे भूख समह विष भवन, पदन आघारअबिछ-जोन्गये जैसे अच्छे चात्र 


~ 
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के कानों में गुरु द्वारा उपदिष्ट वाक्य प्रविष्ट हो जाते हैं । अविचलित चित्त भगवान्‌ ने रणभूमि में धीरता से 
अपना धनुष धारण किया और उस पर परम तीक्ष्ण सपा के आकार वाले, लक्ष्य पर अचूक प्रहार करने 
वाले तैलधौत वाणों का अभिसंधान किया । इस प्रकार धनुष को कान पर्यन्त खींचकर वाणों को संयोजित 
कर भगवान्‌ अति क्रुद्ध हो अपने पूर्ण पौष से दैत्यों. की सेना की ओर दौड़े पड़े । उन्होंने अमिकी माँति ` 
तेजस्वी बीस वाणों से निमि को, दस वाणों से मथन को, पाँच बाणों से. शुम्म को घायल कर एक वाण 
से महिष की छाती में कठोर प्रहार किया । बारह तीक्ष्ण वाणों द्वारा जम्म नामक दैत्य को मार कर अन्य 
' दैत्यों में से एक-एक को आठ-आठ वाणों द्वारा उन्होंने आहत कर दिया । भगवान्‌ के इस हस्तलाघव को देख 
कर वे दैत्यगण क्रोध से विमूच्छित होकर घोर शब्द करते हुए अतिप्रयत्न से अति अद्भुत युद्ध करने लगे | 
तब दैत्यराज निमि ने अपने माले को लेकर भगवान्‌ के धनुष को काट दिया और घनुष पर चढ़ाये जाते हुए 
उनके वाण को हाथ में ही- महिषासुर ने काट दिया | जम्भ नामक असुर ने अपने अति तीक्ष्ण वाणो ` 
वारा गरुड को अति पीड़ित किया। पेत के समान विशाल आझइतिवाले शुम्म दैत्य ने भगवान्‌ की सुजा 
पर घोर प्रहार किया | धनुष के चिन्न हो जाने पर भगवान्‌ गोविन्द ने अपनी भीषण गदा धारण की 
आर उस महायुद्ध. में उस विकराल गदा को मथन नामक दैत्य पर वेंगपूर्वक छोड़ दिया । ऊपर 
गिरने से पहिले ही उस गदा को निमि. ने अपने वाणो' से रणभूमि में तिल के समान काट गिराया । इसः 
रकार निष्क्रप मनुष्य के आगे, विफल हुई प्रार्थना. की भाँति अपनी गदा को निष्फल देखकर भगवान्‌ 
ने दिव्य रलों से अलंकृत“एक घोर मुदूगर को हाथ में धारण किया और उसको अति वेगपूवक दैत्य ` 
निमि के उपर फेंका । आते हुए उस भीषण मुदूगर को आकाशंमार्ग में ही. निन्न तीन दैत्यों ने निवारित कर 
दिया । जम्म ने अपनी गदा से, ग्रसन ने अपनी बरी से और महिष ने अपनी शक्ति से अपने पक्त की 
विजयं की कामना से भगवान्‌ के उस मुदूगर को विफल किया । भगवान्‌ ने दुजन पुरुष के सम्मुख प्रेम कथा 
` की भाँति निष्फल अपने उस मुद्गर को देखकर अत्यन्त कठोर आघात करनेवाली आठ घंटा के कर्कशा 
` स्वर से युक्त एक शक्ति को अपने हाथों में उठाया-। फिर रणमूमि में भयानक कर्म करनेवाले भगवान्‌ ने 
उस शक्ति को जम्म नामक दैत्य के उपर फेंका । आकारामणडल में ही उस शक्ति को गज नामक 
दैत्य ने जब पकड़ लिया तंब भगवान्‌ ने विवेकियो' से अपनायी हुई शिक्षा की भाँति उस शक्ति 
को दैत्य के वश में देखकर एक. दृढ़ भार सहन करने में सशक्त दूसरे धनुष को अहण किया और उसी पर 
- रौ्रासतर का अभिसंघान किया | उस रौ्रस्त्र के परम तेज से समस्त चराचर जगत्‌ व्याप्त हो गयो, 
जिससे समस्त आकाशमण्डल वाणमय दिखाई पड़ने लगा । पृथ्वी, दिशाएँ तथा सभी कोण वाण के जाल 
से व्याप्त होकर अति भयानक दिखाई पड़ने लगे । अस्त्र के इस अदूसुत माहाल्य ( प्रभाव ) को देखकर 
दैत्यो के सेनापति असन नामक असुर ने सभी अस्त्रां के निवारण करने में समर्थ ब्राह्म नामक अस्त्र का . . 
प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से समस्त लोक के विनाशक रौद्र अस्त्र का मभाव शान्त हो गया । तब | 


'दानवों के वनाय हा, विन्रम तागक ते मसः कामे, किया, जो समस्त हक 
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लोक को भय प्रदान करनेवाला है। उस भीषण अस्त्र के अभिसंधान करते ही प्रचण्ड वायु बहने लगी, 
' इथ्वी काँपने लगी, देवी तथा देवता--समी की बुद्धि नष्ट हो गयी । अति भयानक पराक्रमशाली दैत्यों ने 
उस अस्त्र को सम्मुख आते देखकर युद्धमूमि में अनेक प्रकार के रूपोंवाले दिव्य अन्तराँ का रयोग किया । 
उक्त कालदण्ड को निवारित करने के लिए असन ने नारायणास्त्र को अहण कर उसपर फेका, निमि ने 
अपने अस्त्रो में सवश्रेष्ठ चक्र को उसपर फेंका और जम्भ ने ऐेषीक नामक अस्त्र का प्रयोग किया । इस प्रकार 
` उक्त अस्त को निवारित करने के लिए अपने अन्त्रं के संधान करने में ही जब तक दैत्य गण लगे रहे 
तब तक क्षण भर में ही उस भीषण अस्त्र ने दैत्य नायको की गज तथा अरव के समेत करोड़ों की 
संख्या में सेना का विनाश कर दिया । तदनन्तर दैत्यो के इन अस्त्रों के संघर्ष होने से वह कालदणड नामक 
विष्णु भगवान्‌ का अस्त्र प्रभावशूत्य होकर शान्त हो गया । भगवान्‌ विष्णु ने अपने उक्त अस्त्र को 
शान्त हुआ देख क्रोध से जलते हुए अति पराक्रम से अपने उस चक्र को हाथ में धारण किया, जो दस 
सहस सूय की भाँति तेजोमय तथा प्रभाव में उन्हीं की तरह अद्वितीय था | इस प्रकार वज्र के ज कठोर 
चक्र का अभिसंधान करके भगवान्‌ ने सेनापति के कण्ठ पर उसका प्रयोग किया । आकाश मार्ग से आते - 
हुए उस . चक्र को समी दैत्यगण पूर्व जन्म के.अनिष्ट कर्मो' द्वारा निन प्रचण्ड अभाग्य की माँति- सम्पूर्ण 
अंगों से भी निवारित करने में असमर्थ रहे । परिणामस्वरूप अजेय. एवं अंतर्क्य महिमाशाली भगवान्‌ विष्णु 
का वह चक्र असन दैत्य के कणठस्थल पर आकर गिरा । जिससे उसका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया । 
तदनन्तर उस दैत्यराज के कण्ठ के रक्त से अतिशय लाल नाभिवोला वह चक्र जलती हुई अग्नि के समान 
बिकराल दीप्ति से पुनः जनार्दन भगवान्‌ विष्णु के हाथों में वापस आ गया । || १-३६ ॥ 
्ीमात्य महापुराण में देवासुर संग्राम प्रसंग में असन बध नामक एक सौ . 
इक्यावनवाँ अध्याय समाप्त ॥१५१॥ ` 


24 


- एक्‌ सौ बावनवाँ अध्याय 


, सृत बोले--ऋषिगण | भगवान्‌ वि | ' हि 
स्‌ | प्ण द्वारा दैत्य सेनापति असन के मारे जाने प्र सभी 
. गण भगवान्‌ के साथ युद्ध. की सामान्य मर्यादाओं को छोड़ कर भीषण युद्ध करने लगे । और कक 


गया आल क इकडं में कर दिया । इस प्रकार हथियारों से नष्टा हो 
हुए हाथियों तथा घोड़ों न क अहो हकले. भतार हो गये, तब मरे' 
दी. सस्था मे भगवान्‌ से युद्ध करने लगे । उस समथ जब चारों ओर ते करोड़ों 
*, ^ दत्यगणु युद्ध करने लगे तब विष्णु भगवान्‌ ने. बहुत दाग <मारण किये, जिससे 
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उनके वाहु कुछ शान्त हुए । शान्त होने पर भगवान्‌ ने उस तुमुल युद्ध में गरुड से कहो-'गरुत्मन्‌ | तुम 
इस समय अक्के हुए तो नहीं हो ? यदि सचमुच तुम थक्रे हुए नहीं हो तो मथन दैत्य के रथ के सम्मुख 
मुझे ले चलो | और यदि शन्त हो गये हो तो फिर कुछ देर के लिए रणभूमि से बाहर चले चलो ॥! परम 
प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णु के ऐसा कहने पर गरुड ने अति कठोर दिखाई पड़नेवाले मथन नामक दैत्य के 
सम्मुख भगवान्‌ को पहुँचा दिया । मथन ने शंख, चक्र तथा गदाधारी भगवान्‌ को सम्मुख आया देखकर 
अपने श्वेत धारवाले भिन्दिपाल से उनके क्तस्थल पर पहुँचते ही कठोर आघात किया | उस महायुद्ध में 
दैत्य के इस प्रहार की कोई परवा न कर भगवान्‌ विष्णु ने अपने अनुपम तीन शिलीमुख वाणों द्वारा उस : 
पर घोर प्रहार किया और पुनः खूब खींचकर चलाए गये दस वाणों से उस दैत्य के स्तनों के मध्य भाग 
में कठोर आघात किया । भगवान्‌ के वाणं से दैत्य का हृदय, प्रदेश अतिशय बिंध गया और उस समय 
वह अति पीड़ा से कॉपने लगा | तदनन्तर थोड़ी देर बाद आश्वस्त होकर उसने अपने परिघ को हाथों में 
धारण किया । और अग्नि के समान विकराल उस परिष से हरि पर कठोर आघात किया, जिसके प्रहार 
- से भगवान्‌ कुछ विचलित-से हो गये । तदनंतर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु ने क्रोध से आँखें फैलाकर 
अपनी भीषण गदा को हाथों में ग्रहण किया ।.और अत्यन्त क्रोध से उसके द्वारारथ समेत उस मथन नामक 
दैत्य को पीस डाला। गदा से मारा हुआ वह दैत्य रथ से इसप्रकार नीचे गिरा जैसे प्रलयकाल में पर्वत 
` . नीचे गिरते हैं | उस पराक्रमशाली दैत्य के नीचे गिर जाने पर दैत्यगण कीचड़ में फसे हुए हाथी की माति 
अवसन्नःसे हो गये । तब उन अति. अभिमानी दैत्यों के इस मकार अति शोकाकुल हो जाने पर दैत्यराज 
महिषासुर क्रोध से लाल नेत्र किए हुए अति भयानक रूप धारणकर अपने बाहु बल पर निर्भर होकर 
हरि की ओर युद्धार्थ अग्रसर हुआ । और आते ही अपने तीक्ण फालबाले शूल से भगवान्‌ विष्ण 
. को उसने आहत. भी किया | फिर उस वीर ने शक्ति से गरुड के हृदय पर भी आधात किया । और 
फिर महान्‌ पर्वत की भयंकर गुफा के समान अपने भीषण मुख को फैलाकर उस दैत्य ने गरुड समेत 
अच्युत भगवान्‌ को रणभूमि में लील लेने की भीषण चेष्टा भी की । महाबलवान्‌ गरुडध्वज भगवान्‌ अच्युत 
ने उसकी ऐसी क्रूर चेप्टाएँ देखकर अपने दिव्य अस्त्रों के समूहों से उसके मुख को एकदम भर दिया 
जिससे पवत के समान विकराल आझ्कतिवाला वह दैत्य भगवान्‌ के वाणों से अति घायल हो गया । उसका 
सारा शरीर एकदम विक्कत हो गया और वह रथ से नीचे गिर पड़ा, परन्तु मरा नहीं । पृथ्वी तल पर 
गिरे हुए महिष को देखकर भगवान्‌ केशव ने कहा--“महिषासुर । इस युद्ध भूमि में मेरे अस्त्रो द्वारा तुम 
मृत्यु लाम नहीं कर सकते । क्योंकि प्राचीन काल में कमलयोनि ब्रह्मा ने तुम से यह कहा था कि तुम' 
किसी स्त्री द्वारा मारे जाओगे । अतः जाओ, और अपने जीवन की रक्षा करो । इस रणभूमि से शीघ्र ही 
दूर चले जाओ । इस प्रकार महिषासुर दैत्य के युद्ध भूमि छोड़कर हट जाने पर शुम्म नामक दैतय ने क्रोध से 
ओठों को चबाते हुए एवं भृकुटी तथा मुख को चढाये हुए, अंति क्रोध के कारण एक हाथ से दृसरे | 
हाथ को मींजते हुए सखंकर/ बु को ।अपने बाधक एय. किस- गीर, समो के सपत. सीण एव्‌ विकराले ० र 
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वाणों का उस पर संधान किया । विचित्र प्रकार से युद्ध करनेवाले _उस दैत्य ने प्रथमतः बड़े जोर से मुष्टि 
पात किया और फिर विफल न होने वाले अग्नि की ज्वाला !के समान ` विकराल दिखाई पड़नेवाले अपने 
असंख्य वाणो द्वारा गरुड तथा विष्णु भगवान्‌ पर घोर आधात किया । दैत्यनायक के वाणां . 
से आहत होकर भी विष्णु भगवान्‌ विचलित नहीं हुए और अपने हाथ में एक महाकाल के 
समान भीषण झुशुरिड को उन्होंने धारण किया और उससे शुम्म दैत्य के पर्वताकार वाहन मेष को एकदम 
चूर्ण कर डाला । तब उस मरे हुए मेष से कूदकर वह दैत्यपति पैदल ही रणभूमि में चलने लगा । प्रलय 
कालीन अग्नि के समान उग्र स्वरूप वाले भगवान्‌ ने पृथ्वी पर चलते हुए उस दैत्य के ऊपर अपने वाणों . 
के समूह बरसाये । क्रोध से फैले हुए नेत्रोंवाले भगवान्‌ : विष्णु ने करण पर्यन्त खींच कर फेके गये अपने 
तीन वाशों से उसकी अजा का छेदन किया और घः वाणों से शिर प्रहार कर दस वाणों से रथ की ध्वजा 
` को काट गिराया । भगवान्‌ विष्णु द्वारा आहत होकर वंह दैत्य एकदम व्यथित हो गया, उसके शरीर से रक्त 
. की घारायं फूट निकलीं । कुछः बैर्य धारण कर रणमूमि में चलते हुए उससे शंख, कमल तथा धनुष धारी _ 
` अगवान. ने कहा--अधुरवर शुम्भ थोड़े ही दिनों में तुम एक कुमारी कन्या के हाथों से मारे जाओगे, 
अतः रणभूमि को छोड़ कर चले जाओ। मूर्ख ! मेरे हाश्रों से तुम्हारा संहार नहीं हो सकता, 
अतः क्यों बेकार में सुमे. युद्ध करने के लिए उत्सुक हो रहे हो !? भगवान्‌ विष्णु के मुख से ऐसी बातें 
: सुनकर जम्म और निमि नामक दैत्यों ने उन्हें पीस डालने की चेष्टा की । निमि ने एक प्रचण्ड गदा उठा- 
' कर विष्णु भगवान्‌ के शिर पर जोरों से प्रहार कियां और शुम्भ ने मी चमकते हुए दलों के समूहों की 
` बिचित्र कान्ति से सुशोभित अपने परिष द्वारा भगवान्‌ पर प्रहार किया । उन दोनों दैत्यों के विषम प्रहारों से 
अति आहत होकर घन के समान श्यामल कान्तिबाले भगवान्‌ तथा अग्नि के समान लाल आङ्कतिबाले 
` गरुड दोनो थ्वी पर गिर पड़े । उनके ऐसे पराक्रमपूर्ण कार्यों को देखकर दैत्यगण मारे खुशी के सिंह के 
समान नाद करते हुए जोरों से गरजने लगे । वे प्रचण्ड दैत्यगण धनुष को बजाते हुए पैरों की चोटो से प्रथ्वी को 
` विदारित करने लगे। मारे खुशी के अपने बसों को उड़ाने लगे । शंख, शहनाई, नगांड़ा आदि विविध _ 

प्रकार के बाजनों को बजाने लगे.। तदनंतर कुछ देर बाद गहड समेत भगवान्‌ विष्णु ने होश सम्माला। 

और चैतन्य होते ही शीध्रही रणभूमि से पीछे की ओर सुखकर वे बड़े वेग से माग खड़े हुए । ॥ १-३६ ॥ 
. छौँ माल्य महारण में देवासुरसंग्राम संग मे मथनादि संग्राम नामक एक सौ बाबनवॉँ ` 

अध्याय समाप्त ॥ १५२ ॥ 


एक सो तिरपनवाँ अध्याय | 
`_ स्तने कहा--ऋषि इन्द | ध्वजा तथा धनुष आदि से विहीन होकर रणभूमि से इस प्रकार - 
न दर 2 हाले उद विष्णु भगवान्‌ को देखकर सहनेन इन जे अप मसहायुद्ध में, अपनी 'पराजय मान ली ॥ विजय 
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के मद में हषिंत दैत्यों एवं दानवों को देखकर वे कुछ सोच नहीं सके कि इस समय क्या करना चाहिये १? 
' तब पाकशासन इन्द्र विष्णु भगवान्‌ के निकट आये और उत्साह प्रदान करनेवाले मधुर वाक्याँ द्वारां उनसे यूँ 
कहने लगे--'देव |-इन छुद्र दुष्टचित्त असुरों से क्‍यों खिलवाड़ कर रहे हैं ? जिसके भेद को दुजन लोग 
जान जाते हैं--ऐसे सज्जन मनुष्य की क्रिया भला क्यों कर सफल हो सकती है ? बलवान्‌ द्वारा उपेक्षा की 
दृष्टि से देखा गया नीच पुरुष अपने मन में अपने पराक्रम को अधिक मानने लगता है। अतएव बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को चाहिये कि दुर्गहीन ऐसे नीच शत्र, को कमी न छोड़े । समर्थ | रथी लोग युद्ध भूमि में आगे चलने | 
वालों की शक्ति से जय प्राप्त करते हैं?.... पूर्वकाल में हिरण्याच्त वध के अवसर पर कौन आपका मित्र हुआ 
था ? हिरण्यकशिपु दैत्य परम पराक्रम शाली एवं मदोन्मत्त था, किन्तु रणभूमि में अपने सम्मुख आपको 
पाकर उसके भी होश उड़ गये थे और आपको घोर विषम रूप से उसने देखा था । उसके पूव भी जो अति . 
बलवान्‌ देवशत्रु दैत्याधिपति थे उन लोगों ने भी रणमूमि में आपके सम्मुख अग्नि में पड़े हुए कीट पतंगो 
की भाँति विनाश की ही प्राप्ति की थी । हरे! इस प्रकार प्रत्येक युग में आप ही दैत्यों के विनाशकत्ती होते 
आये. हैं | भगवन्‌ | उसी प्रकार आज भी इस भयानक महायुद्ध में फँसे हुए देवताओं के आप अवलंबन 
हैं! इन्द्र के ऐसा कहने पर दीर्षबाहु भगवान्‌ विष्णु ने अपनी भुजाओं को बढ़ाया । उस अव- 
सर्‌ पर परम कान्ति से युक्त, दैत्यविनाशी, सम्पूर्ण जीवों के आश्रयमूत वे भगवान्‌ विष्णु, जिनके 
` स्वरूप का साक्षात्कार इन्द्रियों द्वारा नहीं होता, समयानुसार उपयुक्त बातें इन्द्र से बोले--इन्द्र | ये 
दैत्याधिपति अपने द्वारा प्राप्त किये गये वध के उपायों द्वारा .ही विनष्ट हो सकते हैं । दूसरे किसी उपाय 
से इनका विनाश होना सम्भव नहीं है । वह तारक दैत्य तो दुर्जेज ही है। सात दिन के बालक को 
छोड़कर वह किसी दूसरे से पराजित नहीं किया जा सकता ! इनमें कोई तो स्त्री द्वारा मारा जा सकता है 
अर किसी के वघ के लिए कुमारी कन्या की आवश्यकता है। परम पराक्रमी जंम नामक दैत्य मारा जा 
सकता है, अतः उस जगत्‌ को संतापित करनेवाले जंम को तुम अपने दिव्य अखनो द्वारा विनष्ट करो । तुम्हारे विना _ 
वह असुर. संसार के समस्त जीवों से भी नहीं मारा जा सकता । रणभूमि में मुझसे रक्षित रहकर जगत्‌ के 
कंटक स्वरूप उस जंम को तुम उखाड़ दो ।! भगवान्‌ विष्णु के इस वचन को सुनकर दैत्यों के शत्रु सहलाक्ष 
इन्द्र ने समी देवताओं को सैन्य संगठित करने के लिए पुनः आदेश किया । और उस समय सम्पूर्ण 
लोकों के पराक्रम तथा तपस्या के सारभूत जो ग्यारह रुद्रगण थे वे भगवान्‌ विष्णु द्वारा सेना के अग्नभाग में 
विनियुक्त किये गये बलवान्‌ नीलेकएंठवाले विकराल सपाँ की फर्णो को अंगों पर लटकाये हुए, मस्तक पर 
बाल चंन्द्रमा, गले में मनुष्य के सुडों की माला एवं वत्तस्थल पर मयूर पिच्छ से शोभायमान, त्रिशूल की 
` चमकती हुई ज्वाला से युक्त अंगों वाले, अति भयानक सुजामणएडल सम्पन्न, पीले.वण की उतुंग जयजूटों 
से सुसज्जित तथा सिंह का चर्म पहने हुए कपाली तथा ईश आदि रुद्रगण, जो मय से अपुरो को दूर अगा 
रहे थे, उस देव सेना के अग्रभाग में नियुक्त किये गये । कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहिते, अजेश; ` 


शासन, शास्ता, श॒म्छु,०चुइऽपरश्रा सुरान तये महा बलवान अभाव ली रर हैं शे सभी देवसेना की 
- १ 
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र्ता तथा दानवों का विनाश करते हुए एवं समस्त सुरलोक निवासियों को सन्तुष्ट करते हुए मेघ के समान गरज 
रहे थे हिमाचल के समान श्वेत एवं सुवर्ण के समान सुन्दर वर्णवाले कमल की माला. से सुसज्जित 
चलते हुए चमर तथा सुवर्ण की अनेक घंटाओं से सुशोभित शब्द करनेवाले चतुर्दन्त ऐरावत गज पर, 
जो विशालता में पर्वत के समान था, जिसके गण्डस्थल से मद्‌ का जल चू रहा था, जो इच्छानुरूप अनेक 
मकार का स्वरूप धारण करनेवाला था, सहरुक्रतु इच्ध आरूढ़ होकर इस प्रकार शोमित हुए जैसे हिमवान्‌ 
परवत के शिखर पर किरणमाली भगवान्‌ भास्कर उदित हुए हों । उन इन्द्र के वाएँ पाद की रक्ता अमित 
पराक्रमशाली पवन कर रहे थे तथा दूसरे पैर की रक्षा अग्नि देव कर रहे थे, जिनकी विकराल ज्वालाओं 
से सारी दिशाएँ पूर्ण हो रही थीं । सैन्यसमेत इन्द्र के पष्ठ आग के रक्षक भगवान्‌ विष्णु हुए। आदित्य, वस 
विश्वेदेव, मरुत गण तथा दोनों अश्विनीकुमार--ग्रे सब देवता गण तथा गन्धर्व, राक्षस, यक्त कि 
महासप आदि देवताओं की जातियाँ विविध प्रकार के विचित्र हाथियारों को धारणकर सुवर्ण के आपया 
से अलंकृत हो, अपने-अपने विशेष चिद्दो से चिह्नित हो, एक-एक करोड़ का यूथ बनाकर, अपनी-अपनी 
कीतियों को अग्रसर चंदियों के समूहों. द्वारा सुनते हुए, उस संग्राम भूमि में दैत्यों के वध ै होने से अति 
प्रसन्न हो इन्द्र के साथ-साथ घूम रही थीं। देवताओं के समूहों द्वारा अमिरक्षित सैकड़ों हाथियों तथा 
घोड़ों के समूहों से संयुक्त करोड़ों की संख्या में श्वेत रंग के छाते ध्वजा एवं पताकाओं से सुशोभित वह इन्द्र 
की सेना दैत्यों के शोक को बढ़ाती हुई आगे जा रही थी । ॥१ -२८॥ | 
इस प्रकार रणभूमि में समुप्रस्थित दैत्यों की विशाल सेना देखकर गज नामक अघुर ने हस्ती का 
ह के कर लिया और बादलों के समूहों की भाँति भीषण स्वरूप में वह दिखाई पड़ने-लगा । उस 
कर में फावड़ा लेकर अति क्रोध से अपने ओठों को चबाते हुए रणसूमि में कितने देवताओं का 


न य को परशु द्वारा काट डाला । इस प्रकार सेना का विनाश करते हुए-उसके उपर यत्त, रन्ध 
चे मिलकर अनेक प्रकार के विचित्र प्रभाववाले र्त्राखों की विपुल वर्षा की । पाश 5 न्ता 
NS A) 


हज 1 तसो है देवताओं की सेना को भागते हुए देखकर, रुदगणा परस्पर अहंकार से पूर्ण 
 झऐेसी बातें 5 | उ ९ इतो पकर सीन लो । इसके रयो में कसेर आयात करो 1! 
> CR कमी विस्तृत नेत्र हो तीक. बाले-कूल को बाएँ हाथ में 
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लेकर सुकुटी को कुटिल कर रणमूमि में उस दैत्येन्द्र के सम्मुख दौड़े । वहाँ जाकर इढ़ मुट्ठी में इस निर्मल 
सूल को थामकर कपाली ने गुजासुर के गण्डस्थल पर कठोर आघात किया । तदनन्तर शेष दस रुद्रों ने भी 
अपने निर्मल लोहे से बने हुए झूलों से उस पर्वत के समान विशालशरीर दैसेन्द्र के ऊपर कठोर आघात 
किया । उस तीक्ष्ण शूल से आहत होकर छिद्र से रक्तों को चुवाता हुआ वह क्ष्ण शरीर दैत्यराज इस 
प्रकार शोमित हुआ जैसे शरदू ऋतु के निर्मल सरोवर में चारों ओर से नीले और लालवर्ण वाले कमलो 
के पुण्पसमूह खिले हुए हों । उस समय वह शरीर के चारों ओर हंसों के. समूहों की माँति अस्म के समान _ 
शुत्र कान्तिवाले रुद्रगणों से घिरा हुआ था। इस प्रकार चारों ओर से कठिनाइयों में फॅसे हुए गजासुर ने 
जिसके कानों के दोनों पल्लव हिल रहे थे, अपने दाँतों से शम्भु के नामि प्रदेश में कठोर प्रहार किया । दोनों 
दरो से युद्ध करते हुए गजासुर को देख शेष नव रुद्रों ने अपने विचित्र प्रकार के अखों से उस दैत्यशत्र के 
ऊपर क्रूर आघात किया । वे परम बलवान्‌ रुद्र गण युद्ध में निर्भय तथा रणुभूमि में व्यवस्थित चित्त होकर | 
युद्ध कर रहे थे । गजासुर के ऊपर आघात करते हुए वे रुद्रगण इस प्रकार दिखाई पड़ रहे थे जैसे वन में 
- मरे हुए महिष को प्राप्त कर श्रगालों के समूह जुट पड़े हों। तदनन्तर सुरनायक गज ने कपाली को छोड़कर 
दूसरी ओर प्रस्थान किया। आगे कुपित होकर वेग से उसने अन्य नृवों रुद्रां का पीछा किया और उनको अपने 
पैरों की चोटें, दाँतों और चपेटों से खूब मर्दित किया । इस प्रकार रों के साथ युद्ध करते हुए दैत्य जब बहुत 

कं गया तब कपाली नामक रुद्र ने उस देवशत्र्‌, के कर को पकड़ लिया और अतिशय वेग से उसको खक 
घुमाया । घुमाते समय अतिश्रम के कारण व्याकुल हो जाने पर जब उन्होंने देखा कि कुछ प्राण शेष रह 
गया है और युद्ध करने की अमिलाषा बीत चुकी है तब जोर से पटक दिया। और गिरते ही उसके कठोर 
चमं को उसके चारों ओर से रक्त चूने वाले शरीर से निकाल कर अपना परिधान बना लिया । इस प्रकार 
मारे गये उस दैत्येन्द्र को देखकर अन्य महाबलवान्‌ दैर्यगण भय के मारे त्रस्त हो गये, और सहसों की 
संख्या में भाग गये । कितने रणभूमि छोड़ कर धीरे से खिसक गये, और कितने वहीं गिर पड़े | उस समय 
` समी दैत्यगण गज के चर्म से आवेष्टित कपाली रुद्र के भयंकर रूप को देखकर एथ्वीमण्डल में तथा सभी 
दिशाओं में स्त्र रुद्र ही रुद्र देखने लगे । इस प्रकार उस दैत्येन्द्र गजासुर के निधन हो जाने पर हाथी 
पर सवार होकर दैत्यराज निमि महाप्रलय कालीन मेघों के विकराल स्वरों के समान अति दुर्धषे शब्दों वाली 
दुन्दुभि को बजवाकर अत्यन्त शीघ्रता से देवताओं की सेना को व्याकुल करता हुआ युद्ध भूमि में अग्रसर ` 
` हुआ । जिस-जिसःदिशा में उस निमि दैत्य का हाथी जाता था, उस-उस दिशा से देवगण अति भयभीत हो 
हथियार छोड़कर वाहन समेत भाग जाते थे । असुर के उस हाथी के मद की सुगन्धि से देवताओं के हाथी . 
भी भाग गये। देवताओं की सेना के भाग जाने पर केवल पाकशासन. इन्द्र आठौं दिकपालों तथा भगवान 
“केशव के साथ युद्ध भूमि मै अवस्थित शेष रह यये । अन्त में दैत्येन्दर निमि का हाथी जिस समय इन्द्र के 
हाथी. के सम्मुख आया उस समय इन्द्र का हाथी भी भयंकर शब्द करते हुए भागने लगा । इन्द्र द्वारा 
प्रयत्पूर्वक रोके जानेत्वरु भ्यीजबह्‌ समि मं-वतिक मही ऽस्क+ससा।,हल ळे हुए गजराज पर | 
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आरूढ होकर पाकशासन उल्टा मुख करके दानवों की सेना की ओर अभिमुख हो युद्ध करने लगे । उस 
समय देवराज इन्द्र ने अपने वज्न से निमि के वत्तस्थल पर घोर प्रहार किया और गदा से उसके गज पर भी. 
भीषण प्रहार किया । किन्तु उनकी कोई भी परवा न कर निर्भय पौरुषशाली निमि ने अपने मुदूगर से ` 
ऐरावत पर घोर आघात किया। युद्धमूमि में दैत्य के मुद्गर द्वारा आहत देवराज का हाथी अपने पिछले 
पैरों से थ्वी पर पहाड़ की भाँति गिर पड़ा | किन्तु अमर गजराज वह ऐरावत पुनः लाघवपूर्वक शीघ्र ही 
उठ खड़ा हुआ और फिर निमि के हाथी से भयभीत होकर तुरन्त रण से भागना प्रारम्भ किया । उसी 
समय प्रचुर परिमाण में छोटेोटे कंकण और धूलि के कणों से युक्त तीक्ष्ण वायु जोरों से बहने 
लगी । ॥२९-६४॥ Fr 
तदनन्तर रणमूमि से ऐरावत के भागने पर भी इन्द्र के सम्मुख युद्ध मै परवत के समान अचले निमि का. 
वह हाथी फ़िर दिखाई पड़ा । उस समय रक्त. के प्रवाह से वह गेरु के सरोवर से सुशोभित पर्वत की भाँति. 
दिखाई पड़ रहा था । तबे धनपति कुबेर ने अपनी बड़ी भारी गदा को उठाकर बड़े वेग से उस दैत्य के. 
हाथी के ऊपर प्रहार किया । जिससे उसके मस्तक से दैत्येन्द्र निमि नीचे गिर पड़ा और वह गजराज गदा 
की उस भीषण चोट से बिल्कुल मूर्च्चित हो गया । उस समय अपने दातो' से प्रथ्वी को विदारित क्र 
एक गिरिराज की भाँति वह नीचे गिरा था | उस गज के गिर जाने पर चारो' ओर से देवताओ' की सेना 
ः में हाथियों के दहाइने से, घोड़ो के हिनहिनाने से, धनुर्धारियों के प्रत्यञ्चा बजाने से महान्‌ भीषण नाद 
` होने लगा । तब उस गज को मरा हुआ तथा निमि को युद्ध से विमुख होते देख, और उधर देवताओं 
की सेना में इतना घोर शब्द होते सुन अत्यन्त क्रोधी जम्म नामक अधुर इतना क्रुद्ध हुआ जैसे घी डालने 
से अनि पद्ध होता है । क्रोध से लाल नेत्रबाले उस असुर ने अपने धनुष पर तीक्ष्ण वाणो का संधान 
कर देवताओं से कहा--“सड़े हो जाओ।” और यह कहने के बाद सारथी को युद्धभूमि में चलने के लिए उसने 
मरित किया । वेग से चलते हुए उस महासुर की एवं उसके रथ की ऐसी शोमा हुई जैसे उदयाचल पर, 
उदित सहलो सूयों की तथा उनके रथों की शोमा होती हो किंकिणी के समूहों की माला से सुशोभित; 
पताका संयुक्त, चन्द्रमा के समान श्वेत शुअ छत्र से अलंक्कत सुन्दर रथ पर आरूढ देवताओं के सैनिकों के 
द्यो को विलोडित करता हुआ वह संमुख दिखाई पड़ा | रणभूमि में सम्मुख आये हुए उस दैत्यराजं को देखकर 
अपने धनुष पर इन्द्र ने निर्मम होकर एक तैलबौत अर्धच॑द्राकार लक्ष्यपर न चूकनेवाले वाण को चढ़ाया | वृत्र के 
शु इन्द्र ने अपने उस अर्घचंद्राकार वाण से उस दैत्य के वाण सहित धनुष को काट दिया । दैत्यराज जम्म ने _ 
शीघ्र ही उस धनुष को छोड़कर वेगपूर्वक एक दूसरा भार सहन करने में सशक्त धनुष धारण किया । और 
उस पर तैलषीतं कमी विफल न होनेवाले सपाँ के समान विकराल कई वाणो का संधान किया.। उन वाणों 
में से दस बाणों द्वारा उसने इन्द्र की कुक्षि में आघात किग्रा और तीन वाणों से हृदय में तथा दो वाणां से 
दोनो कंधों में प्रहार किया । इन्द्र ने भी उस दैत्यराज जम्म के लिए ऐसे ही प्रभावशाली बाणों को छोड़ा। 


फि ए जहे गे बोम. आले उ हे. अपन की ज्वाला क 
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समान भीषण वाणों से आकाश में ही दस खणडों में परिणत कर दिया । तब देवराज इन्द्र ने अति प्रयल् 
करके अपने वाण समूहों द्वारा जम्म को इस प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे वर्षा काल में मेघों से नभ- . 
मण्डल आच्छादित हो जाता है। तदनन्तर दैत्यराज जम्म ने भी अपने तीक्ष्ण वाणों द्वारा इस प्रकार 
इन्द्र के बाणों को निप्फल कर दिया जैसे प्रचण्ड वायु बादलों के समूहों को दिशाओं के मुखों पर से छिन्न-मिन्न 
कर देती है । इस प्रकार क्रोध के वेग में जब इन्द्र उस दैत्यराज की कोई विशेष हानि नहीं कर सके तब उन्होंने 
अत्यन्त अदूसुत गन्धर्वास्त्र का प्रयोग किया । उसके उठे हुए तेज से अनेक प्रकार के . तोरण आदि से 
सुसज्जित गन्धव नगरों से, जिनके अत्यन्त अदूसुत आकार थे और जो चारों ओर से अस्त्रां की वृष्टि कर रहे 
थे, आकाश मण्डल एकदम व्याप्त गोचर होने लगा । उन थस्त्रों की बृष्टि से मारी जाती हुई दैतयों.की महती 
सेना अनुपम पराक्रमशाली जम्म की शरण में आई । उस समय सहसूनेत्रे इन्द्र द्वारा स्वयं पीडित तथा व्या- 
कुलित हृदय दैत्य अपने मंगलमय समाचारों को स्मरण करता हुआ भयभीत होकर आनेवाले उन 
सैनिकों का शरणदाता बना । दिति के पुत्र उस जम्भासुर ने तब मौसल नामक अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे 
समस्त जगत्‌ लौहमय सुसलों से व्याप्त हो गया | एक-एक पर प्रहार करने वाले उन परम शक्तिशाली मुसलो 
से गन्धर्वास्त्र द्वारा बनाये गये गन्धर्व नगर भी जब छिप गये तब दैत्य ने एक दूसरे गान्धव नामक अस्त्र 
को देवताओं की सेना पर छोड़ा । जिसके एक-एक प्रहार से हाथी, धोड़े, महारथी, रथ, उनके अश्वों की 
सैकड़ों और सहंसों की संख्या को उसने अति शीत्रता से विनष्ट कर दिया | तब सुराधिपति इन्द्र ने अपने 
तवाष्ट्र नामक अस्त्र का प्रयोग किया । तवाष्ट्र अस्त्र के संधान किये जाने पर रणभूमि में अग्नि की भीषण 
लपे उठने लगीं । तदनंतर यंत्रों से युक्त कमी विफल न होने.वाले दिव्य अन्तरो का प्रयोग भी उसने 
किया । उन यन्त्रों से आकाश में वितान ( मण्डप ) की तरह आवरण छा उठा। उस वितान से मुसल 
अस्त्र का प्रभाव शान्त हो गया । उसके शान्त हो जाने से जम्मासुर ने यंत्रों के समूहों को नष्ट करने वाले 
शैलाख का अमिसंधान किया, जिससे व्याम' जितने बड़े पत्थरों की बृष्टि होने लगी । तब त्वाष्ट्र अख 
द्वारा उत्पन्न यन्त्रो के समूह पत्थरों की बृष्टि से काटकर तिल रूप में परिणत कर दिये गये । इस प्रकार वे 
शैलास्त्र यन्त्रों को तिलशः काटकर शत्रुओं के ऊपर अतिवेग से प्रथ्वी को विदारित करते हुए भीषण रूप 
में गिरने लगे.। तदनन्तर सहस्त्नेत्रो वाले इन्द्र ने वज्ञास्त्र का अभिसंघान किया; जिससे पत्थरों की वर्षो 
चारो' ओर से चिच्-भिन्न हो गयी । शैलास्त्र के शान्त हो जाने पर पर्वत के समान विशाल आक्कतिवाले 
अतिपराक्रमी जम्मासुर ने.निभंय होकर ऐषीक नामक अस्त्र का प्रयोग किया । उस ऐषीक अस्त्र से इन्द्र 
का प्यारा वज़ास्त्र विनष्ट हो गया । अत्यन्त प्रभावशाली तथा उत्तम ऐषीक अस्त्र के प्रयोग करने पर रथो. 
तथा हाथियो' के समेत देवताओ की सेना जलने लगी । इस प्रकार जलती हुई अपनी सेना को देखकर - 
 दवश्रेठ पाकशासन इन्द्र ने अति तेज से अपने आय नामक अस्त्र का प्रयोग किया जिसके भाव से बहू, 
अस्त्र प्रभावहीन कर दिया गया । उस अस्त्र के विनष्ट हो जाने पर इन्र का पावकास् मज्वलित हुआ, 
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- जिससे रथ और सारथी समेत जम्मासुर का सारा शरीर जलने लगा । उस अस्त्र से प्रतिहत होने पर. प्रमाव- 


~ शाली जम्भ ने अभ्नि की लपटों को शान्त करनेवालें वारुणास्त्र का प्रयोग किया। जिससे वेगपूर्वक फड़कती 


हुईं विजली की लताओं से संयुक्त गम्भीर मृदंग की भाँति ध्वनि . करनेवाले बादलों से समस्त आकाश- 
मण्डल पूरित हो गया ।. उस समय आकाश से गिरती हुईं हाथी के शुण्डादण्ड की भाँति मोटी जल 
घाराओं से समस्त जगत्‌ पूरित होकर शोमित होने लगा । इस अस्त्र के प्रभाव से आग्नेय अस्त्र एकदम ` 
शान्त हो गया । सुराधिप इन्द्र ने अपने अस्त्र को शान्त हुआ देख मेधां के समूहों को नाश करनेवाले” 
-वायव्य नामक अस्त्र का प्रयोग किया। वायन्याश्त्र के प्रभाव से मेघमण्डल के छिनन-मिन्न हो जाने के कारणं 
व्योम मण्डल नीले कमल के दल के समान निर्मल हो गया । अति प्रचण्ड वायु के द्वारा कॅपाये गये असुर- 
न्द युद्ध भूमि में अति बलवान्‌ होकर भी जबःथम नहीं सके तब जंमासुर स्वयं उस प्रचंड वायु को रोकने 
के लिए दस योजन में विस्तृत पहाड़ के रूप में हो गया, जिस पर अनेक प्रकार के छोड़े गये हथियारों के 
उद्दण्ड तेज से बृत्तों की पंक्तियाँ प्रकाशमान्‌ हो रही थीं । इस प्रकार दैत्येन्द्र जम्म.के पर्वताकार होने पर जब 
वायु शान्त हो गयी तब रातक्रतु इनदर ने वज्रमयी अति घोर अशनि (विजली) उस शात्र्‌_ सेना पर 
'फेकी । गिरी हुई बिजली से उस पर्वतरूपधारी दैल्येन्द्र. की सारी कन्दरायें चिन्न भिन्न हो गयीं, चारों ओर से 


` बहनेवाले भरने विनष्ट हो गये; इस प्रकार उसकी चह पर्वत रचना की माया समाप्त हो “गई । शैलमाया के 


निवृत्त हो जाने पर मदोन्मत्त दैत्येन्द्र एक महाभीषण महान्‌ गिरि के समान विकराल हाथी के रूप में परि: 
णत हो गया । उसने पैरों से देवताओं की सेना का मर्दन करना प्रारम्भ- किया और दातों से कितने 
देवताओं का संहार कर दिया । कितनों की पीठ अपने शुण्ड में लपेट कर तोड़ दी । देवसेना का विनाश _ 
करते हुए उस दैल्येन्द्र को देखकर वृत्रासुर इन्द्र ने त्रैलोक्यं को कंपित करनेवाले नरसिंह नामक अस्त्र का 
अमिसंधान किया | मंत्र के अमाव से रणाभूमि में काले रंग की दाढ़ों से भीषण अट्टहास करनेवाले, आरे 
के समान विकराल नखोंवाले सहह्नो सिंह विचरने लगे । उन सिंहों द्वारा फाड़े जाने पर उस असुर ने अपनी 
गज की वह माया छोड़ दी और फिर सौ. फणों से युक्त अति भयानक सर्प का स्वरूप ग्रहण किया । उस 
महावीर ने अपनी विषैली शवासोँ से देवताओं की सेना को विशेष रूप से जला दिया । तब सुन्दर भुजाओं. 


. वाले इन्द्र ने अपने गारुड नामक अस्त्र का प्रयोग किया | उस अस्त्र से सहस्तों गरुड: निकल पड़े | युद्ध 


मूमि में उन गरडों ने जब मुजंग रूपधारी जम्मासुर को पकड़कर ठुकड़े-टुकड़े कर दिये, तब उस दैत्य की 
वह माया भी विनष्ट हो गई । माया के विनष्ट हो जाने पर महान्‌ पराक्रमी जंभासुर ने अपना चंद्रमा तथा 
सूर्य के माग में अमण करनेवाला एक अनुपम रूप बनाया और मुँह फैलाकर देवताओं के स्वामियों कों . 


द्वारा सेना के निगल लेने पर देवराज. इन्द्र बाहन समेत अति दीन हीन दशा को पहुँच गये । उनके वाह. 


० परिश्रम से क्लान्त हो गये । उस समय क्या करना, दिग्रस निरा “उनके भर मे नहीं था रहा %॥ 
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तब उन्होंने भगवात्‌ जनादन से यह बात कही- हे भगंवन्‌ । इसके बाद अब हमें क्या करने के लिए 
शेष रहा ? जिसके करने से इस दैत्य के साथ युद्ध में हम लोग विजयी हो सकते हैं । इन्द्र की ऐसी बातें 
खुन उदारचेता विष्णु ने कहा--पुरनदर | इस समय भयमीत होकर इस भयानक युद्ध को तुम्हें छोड़ना 
नहीं चाहिये । शीघ्र ही शत्रु, के विनाश के लिए तुम मी अपनी महामाया का विस्तार करो । समर्थ इन्द्र | 
यह पराक्रमी दैत्य मेरा जाना हुआ है । अज्ञान में मत फँसो, शीघ्र ही दूसरे अस्त्र का स्मरण (प्रयोग) 
करो | हरि की ऐसी बातें सुन देवराज इन्द्र ने अति कद्ध होकर उस दानव के संहारार्थ एकाग्न चित्त हो. 
अपने नारायण नामक अस्त्र का अभिसंधान किया, और उससे दैस्य की छाती में कठोर महार किया 1 
किन्तु इन्द्र के वाण चोड़ने न छोड़ने तक ही वह भयानक दैत्यराज अपना भीषण मुख फैलाकर क्षण ही मर 
में गन्धव, किन्नर, सर्प एवं राक्ष्सों की तीन लाख सेना को निगल जुका था । इसी बीच वह नारायणात्त्र 
उस अछुर के वत्तस्थल में जा लगा। उस महान्‌ मभावशाली अस्त्र से घायल होकर मिन्नह्ृदय वह असुर 
राज रक्त गिराने लगा । जिससे उस अखुरनन्‍्दन ने उद्गार (वमन) की क्रिया से अपने उद्र में स्थित 
उन विगले यये बीरों को बाहर निकाल कर एक रणागार ही उपस्थित कर दिया । उस अस्त्र के अमाव से 
दैत्य का वह रूप विनष्ट हो गया-। उसके बाद ही वह आकाशमा में अंतर्हित हो कर आँखों से ओझल 
हो गया । आकाशमरंडल में अवस्थित उस द्वसद्ध ने आँखों से दिखाई पड़नेवाले उन अस्त्र शस्त्र 
` से देवताओं की सेना पर प्रहार करना प्रारम्म किया, जो उस संहार कार्य में प्रमुख कारण थे । साले, फावडे 
चके, चारा, सुदूगर, चज्ज, तलवार, कुठार, मिंदिपाल और लोहे की बनी हुई श्ृंखलाओं या फंदों को, जो 
कमी विफल एवं नष्ट नहीं हो सकते थे, उस भयानक आइंतिवाले असुर ने देवताओं की 
सेना पर बरसाया । अति भयानक दैत्यों द्वारा बरसाये गये उन अस्त्रो से कटे हुए हाथों एवं कुण्डल समेत 
मस्तको तथा हाथी के शुण्ड के समान वीरों की विशाल जंघाओं से सारा प्रृथ्वी तल पट गया । पर्वत के - 
समान विशाल आक्रतिवाले हाथियों तथा सारथी समेत चक्का घुरी आदि से विहीन रथों से आकीर्ण होने 
के कारण मांस तथा रक्त से एक्दम कीचड़ के रूप भें सनी हुई, रक्त के तालाबों में उठनेवाली लहरों से . 
युक्त एवं पवत शिखर के समान विशाल वीरों के शव समूहों से आकीर्ण प्रथ्वी उस समय चलने योग्य नहीं 
` रह गई थी | कटे हुए मस्तक वाले कंधों के नृत्य से व्याप्त, घायल शरोरों से निकलते हुए मांस तथा रक्त 
' की कीचड़ से सुक्त, त्रैलोक्य के सभी देहधारियों के विनाश के कारण उस युद्ध भूमि में शुद्ध, श्रगाल तथा 
कीऐे अत्यन्त प्रसन्न हो रहे थे । कहीं पर शव से आखों को खींचता हुआ कौआ ऊँचे स्वर से बोल रहा 
था, कहीँ पर श्रगालों के समूह शव की भारी ऑँतरी खींचते हुए चले जा रहे थे, कहीं पर अपनी च्रोचों 
-से मांस को चबाता हुआ अति विकराल बगुला बैठा हुआ था । कहीं पर कुत्ते की जातिवाले न इ आदि 
मरे हुए चीर के शरीर से सांस ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे । कहीं पर कोई एक गीदड़ हाथी के रक्त | 
को उसकी अँतड़ी फाड़कर पी रहा था, कहीं पर भरे हुए घोड़ों के समूह कुत्तों के समूहों से इधरः्उघर | 
खींच कर लाये जा रहे “थे? स्कःवडप'सद्रि भरपूर पान “कश्सेकेे "पिशाचो के" सुदाय कही प्र अपनी 
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स्त्रियों के साथ अति प्रमोद में उन्मत्त होकर शीघ्रतापूर्वक इधर-उधर घूम रहे थे । एक पिशाच की पती 
कह रही थी- हि प्रिय | वह दिखाई पड़नेवाला९ खुर (पैर) मुझे भला. मालूम हो रहा है अतः उसे मेरे 
लिए तुम ला दो । वह दिखाई पड्नेवाला कमल के समान सुन्दर हाथ मेरे कानों का भूषण होगा |! 
एंक दूसरी पिशाचिनी उस समय अपने पति के सन्निकट न रहने के कारण शव की चर्वी को अमर्ष के 
'साथ देख रही थी । कोई दूसरी पिशाचिनी घने पल्लवो के शीतल पत्तों .के दोनों में शव के सूदु 
चर्म को फाड़कर गरम-गरम मदिरा की भाँति रक्त को अपने हाथों से अपने पति को पिला रही थी।. 
कोई यक्त की कामिनी जिस प्रकार. वृत्त कुठार से काटा जाता है उसी प्रकार हाथी के दातो को 
लेकर उसकी गण्डस्थल को चीरकर उसके. श्रेष्ठ गजमुक्ता को लेकर उसीके द्वारा अपने प्रियतम को प्रसन्न 
करने को अभिलाषा कर रही थी । उस समय यक्ष तथा राक्तसगण मांस समेत रक्त का मदिरा के समान 
यथेच्छ पान कर रहे थे। एक पिशाच की खी मरे हुए अश्व के रक्त को, जो उसके बालों से दुग्ध 
युक्त हो रहा था, अपने हाथों में लेकर कह रही थी--मेरे लिए किसी दूसरे शीघ्र ही मरे हुए जीव का 
रक्त लाओ, शमशान-ें दिखाई पड़नेवाले ये पुराने मरे. हुए जीव हमारे लिए पथ्य नहीं हो सकते |? ऐसा 
. कह कर उसने मनुष्य के शव को छोड़ दिया और किन्नर के मुख की प्रशंसा की । “वह दिखाई पड़नेवाला 
हाथी यद्यपि मर चुका है, पर फिर भी हम लोगों को भय दे रहा है । दानव का सुख मैं अकेली ही 
नहीं खा सकती?--यच्ों की खियाँ इस प्रकार की बातें अपने पतियों से कर रही थीं । दूसरे कुछ पिशाच 
यत्त तथा. रात्तसगण अपने हाथों में खप्पर लेकर कह रहे थे अरे अति भोजन करनेवाले | मुझको भी कु 
दो | कुछ अन्यं पिशाचगण रक्त की नदियों में खूब नहाकर अपने देवताओं तथा पितरों का मांसों से तर्पण 
' कर रहे थे और छोटी नौका वा घन्नाई की भाँति तैरते हुए हाथियों के कटे हुए शरीरों पर स्थित होकर 
“रक्त के सरोवरों में तैर रहे थे ॥६६-१४४॥ 
इस प्रकार-अति संकटापन्न उस देवासुर संग्राम में मानी तथा दुर्जय बीरगण भय छोड़कर पुनः युद्ध 
- फैरने लगे | महाबलवान्‌ इन्द्र, धनपति कुबेर, वरुण, - पवन, अभि, यमराज, निऋति आदि वीर देवगण 
दिव्य अखं को लेकर आकाश मार्ग में दानवों को लक्ष्य करके प्रहार करने लगे । किन्तु देवताओं के वें 
सभी अल, जो दैलों को लक्ष्य करके छोड़े गये थे, व्यर्थ हो गये वे लोग अति करोधाकुल होकर पकर 
इए और तुमुलध्वनि कर युद्ध करते-करते थक से गये, परन्तु दैत्यों की गति का उन्हें पता भी नहीं लगा | 
कयो के अखों से घायल अंगोंवाले वे देवगण उस समय यह नहीं विचार कर पाते थे कि अब क्या किया 
जाय । इस मकार वे आपस में शीत से व्याकुलित गौ की भाँति अवसन्न-से हो गये । देवताओ' की 
ऐसी दशा देखकर विष्णु भगवान्‌ ने इन्द्र से कहा-- देवेन्द्र | अब तुम उस ब्रह्मास्र का स्मरण करो, . 
जिसके द्वारा, कोई भी अवध्य नहीं है | विष्णु के ऐसा कहने पर इन्द्र ने अपने महातेजस्वी अह्माख का 
स्मरण किया । ॥१ ४४-१४ ०॥ | [ 


तबववरः मरम ुद्धिमाम्‌-इच् नतत क विन की पत्र द्वारा मली माति सुपूजित 
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अभिमंत्रित उस ब्रह्न को अपने शत्र के विनाश कार्य में अपने अजेय धनुष पर आरोपित कर, 
मंत्रोच्चारण करते हुए समाधि में लीन-से हो गये । इन्द्रियो' को वश में कर उन्होंने दैत्य के वघ करने की 
नीयत से उक्त वाण का अभिसंघान किया और प्रत्यञ्चा को कणापर्यन्त खींचकर उस परम तेजस्वी वाण को 
जिसकी लपे चारो' ओर फैल रही थीं, ऊपर आकाश मण्डल की ओर मुख कर के छोड़ दिया । जब असुर 
ने ब्रह्माख को छोड़ते हुए देखा तो अपनी सारी माया छोड़कर वह प्रथ्वी पर चुपचाप बैठ गया और 
काँपते एवं सूखे हुए मुख, बल तथा शरीर से एक.दम व्याकुल हो गया। उस महा रण में. इन्द्र द्वारा छोड़ा 
गया मंत्र द्वारा अभिमंत्रित वह वाण अर्धचन्द्र के आकार में परिणत हो गया। इन्द्र के शरासन से छूटते ही 
वह अपने अनुपम तेज से. नवीन सूर्य की कान्ति को तिरस्कृत करता हुआ लक्ष्य पर जा गिरा । उस वाण के 
. छूटने से किरीट की मणियों की कान्ति के पुझों से आकीं, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य एवं पुष्पो से 
सुवासित, अति परिमाण में घुएँ से घिरी हुई अभि के समान केशों से संयुक्त जम्मासुर का शिर कण्डल समेत 
रणभूमि में आं गिरा । इंस प्रकार जम्मासुर के मारे जाने पर समी दैत्यगण रण से विमुख होकर मग गये 
और अपने-अपने संकल्पां को छोड़ कर वहाँ गये, जहाँ पर स्वयं तारकासुर विद्यमान था | ॥१५.१-१५५॥ 
तारकासुर अपने सैनिकों को अति भयभीत. ,देख तथा सेनापति दानवेन्द्र जम्म को रण मूमि में 
देवताओं द्वारा मारा गया सुनकर अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा और अत्यन्त गवं, क्रोध, पराक्रम तथा आविष्कार से 
संयुक्त एवं विना किसी रूप रेखा के विचित्र मनोमावों में प्राप्त हुआ अर्थात्‌. इन सब कारणों से उसकी 
एक विचित्र दशा हो गई । तब सौ गरुड के समान वेगशाली रथ पर आरूढ होकर दैतेनद्र तारकासुर 
ने अति क्रोध से युद्ध भूमि में प्रस्थान किया । उस समय वह सभी प्रकार के हथियारों से संयुक्त था । 
सभी प्रकार के अखों से सुरक्षित था । त्रैलोक्य के समस्त ऐशवर्यो से सुसम्पन्न था । उसका विस्तृत 
एवं महान्‌ मुख शोभायमान हो रहा था । इस प्रकार बहुत विशाल सेना से चारों ओर घिरकर बह 
शीघ्र हीं युद्ध के लिए नीचे उतर आया । उसने जम्मालुर के अखनो से समस्त अंगों में अति घायल 
ऐरावत हाथी को छोड़कर उस रथ को चारों ओर से घेर लिया, जो इन्द्र के तेज से मातलि द्वारा 


रच्तित था, तपाये हुए सुन्दर सुवण के आमूषणों से आमूषित था; बहुमूल्य रलो से जस्ति था,. चार योजन ' 


में विस्तृत था, सिद्धों के समूहों से संयुक्त था, गन्धव एवं किन्नरों के सुन्दर गीतों से-गुजित* था 

अप्सराओं के नृत्या से संकुलित था, समी प्रकार के अख-शस्रा से भरा हुआ था और बिचित्र उज्ज्वल रंग 
का था । उसी बीच में गरुडवाहन भगवान्‌ विष्णु के समेत सभी लोक पाल भी घिरे हुए थे । उस समय 
समस्त एथ्वी चलने; लगी, प्रचण्डवायु बहने लगी, समुद्रगण उच्चलने लगे, सूय की कान्ति मलीन हो गई । 
समस्त संसार में अंधकार छा गया । आकाश में तारागण उदित हो गये । अखनो के समूह प्रकाशित होने 
लगे । दोनों ओर की सेना भय से कॉपने लगीं । एक ओर से दैत्यराज तारक तथा दूसरी ओर से देवताओं 
का समूह था ।-एक ओर समस्त लोकों का क्लेश था और दूसरी ओर जगत्‌ का पालन था । इस प्रकार 
छुर एवं असुर के मेद से समस्त चराचर जीव वहाँ परं इकडे हुए थे । वे दो भागों में विभक्त होने पर भी 
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vs | मत्स्य पुराश 

दर्शकों की भाँति एक समूह में दिखाई पड़ रहे थे । तीनों लोकों में जितनी वस्तुएँ अपनी सत्ता भै उपस्थित 
थीं, वे सभी अपनी विभूति को प्रकाशित करती हुई वहाँ दिखाई पड़ रही थीं । देवताओं तथा दानवों को 
तपस्या के माहाल्य से उस युद्ध भूमि में अख, तेज, घन, धैय, सैन्य वल, साहस, पराक्रम-ये सभी स्त्व एवे 
तेज के समूह के रूप में दिखाई पड़ रहे थे । ॥१५६-१६९॥ | | 

` , सम्मुख आते हुए देखकर तारकासुर के हृदय में इन्द्र ने तिरद्ले नव वाणों से प्रहार किया, जिनके 
अग्रभाग अमि की भाँति विकराल एवं दाहक थे । दैसेन्द्र ने इन्द्र के उन नव वाणों की, जो उसकी छाती 
प्र लगे हुए थे, कोई भी परवा न की और अपने नव-नव वाणों से एक-एक देवताओं पर प्रहार किया |“ 


उसके बे वाण समस्त संसार का विनाश कर देने में समर्थ थे और रभाग में अति सूक्ष्म कील की भाँति 


नुले थे। तब देवताओं ने भी युद्ध में घनषोर वाणों की बृष्टिकी । आगे भी खिया के अजख प्रवाहित होने 
वाले अश्रुप्रवाह की भाँति वे निरन्तर बृष्टि करते ही रहे, किन्तु दानव उन्हें अपने पास पहुँचने के पूर्व ही इस 
मकार नष्ट कर देता जैसे कुपुत्र अपने दुरचरित्रो से परम पवित्र परम्परागत निर्मल सुप्रतिष्ठा से यक्त अपने उच्च: 
एबं विस्तृत परिवार का विनाश कर देता है । इस. प्रकार अपने वाणों से उस असुरेन्द्र ने देवताओं द्वारा 


_ किया, फिर उसने अपने तिर्ने वाणो' से देवताओ' के कवच एवं धनुष को तिलंबतू काटकर टुकड़ा-टुकड़ा 


दिया, जिससे देवता ,लोग कवच धनुष तथा वाणो' से एकदम हीनु कर दिये गये | ॥१७०-१८२॥ 
तब उस महायुद्ध में लोकपाल तथा देवतागण अतिशय क्रृद्ध होकर दूसरे-दूसरे धनुष धारण कर 


० पद्य 


[इ तीक अक्षय वाणों द्वारा दैे्द्र को आहत करने लगे | जिससे अति 
ort लने 0220 ने अभि के समान भीषण एवं विकराल वाणों की बृष्टि देवताओं 
= अपनः क त्र हो दैत्येन्द्रे भी देवताओं पर अग्नि के समान विकराल वाणों की 


वृष्टि ड पुल 
म र छ 000 कालीन अग्नि की भोति एक विकराल वाण लेकर सुन्दर 
छ यु (बिर किया निहते, अतिशय आइ, होकर,देवराज इन्द्र भी अपने: 
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रथ पर बैठे हुए काँपने लने | असुर ने आकाशमण्डल में सहस्रो सूय की भाँति परम प्रतापी विष्णु भगवान्‌ 
को देखकर क्रीडा समेत दो वाणो से उनके कंधे के मूलभाग में प्रहार किया, जिससे केशव का शाङ्ग धनुष 
उनके आगे गिर पड़ा । तदनंतर दैत्यराज उस तारकासुर ने अनेक वाणो से प्रेतों के स्वामी यमराज को तथा 
उनके बाएँ भाग में बैठे. हुए वसु को एकदम तुच्छ मानते हुए विधिवत्‌ आहत किया । फिर अग्नि के समान 
विकराल .बाणों से जल के स्वामी वरुण के शरीर को बेघकर उसने उन्हें सुखा दिया । फिर शीघ्र ही अपने 
अणि के समान वाणों से राक्षसों को दसों दिशाओं में अति भयभीत कर दिया | इस प्रकार असुरस्वामी 
उस तारकासुर ने अपने तीक्ष्ण वाणों द्वारा लीला करते हुए वायु को मी विहल कर दिया । थोड़ी देर बाद 
चेतनता प्राप्त कर स्वयं विष्णु भगवान्‌, इन्द्र, अग्नि आदि देवृतागण अति तीक्ष्ण वाणों को एकत्र कर उस 
प्रचण्ड तारक दैत्य के साथ विष के आस के समान भयदायी अति घोर संग्राम करने लगे । और उस समय 
` हुरि ने अपने धनुष की डोर को.खींचकर तीक्ष्ण वाणों द्वारा दैत्यराज तारक के सारथी को मार गिराया तथा साथ 
ही उसके वच्तस्थल में भी कठोर प्रहार किया । अग्नि ने उसके रथ की ध्वजा को, महेन्द्र ने किरीट को 
घनाध्यच्त कुबेर ने सुवणं जटित प्रष्ट भाग वाले धनुष को, यमराज ने वाहुदण्ड को, वायु ने रथ के अवयो. 
को और राचतसों के स्वामी निऋति ने कवच को काट गिराया । तब दैत्यनाथ तारक ने युद्ध में देवताओं के 
इस महान्‌ एवं सत्य पराक्रम को देखकर अपने दोनों उग्र भुजदण्डो की सहायता से रणमूमि में सहसनेत्र इन्द्र को 
मारने के लिए एक भयानक मुद्गर. छोड़ा । आकाशमार्ग से आते हुए कभी विफल न होनेवाले उस भीषण 
- मुद्गर को देखकर पाकशासन इन्द्र रथ से कूद कर प्रथ्वी पर'आ गये । उधर सुदूगर घोर शब्द करता हुआ 
रथ के जुए पर गिरा, जिससे रथ तो चूर्ण हो गया किन्तु उसी पर स्थित सारथी मातलि नहीं. मरा । फिर दैत्य 
ने बरछी लेकर केशव पर प्रहार किया जिससे अचेत होकर वे गरुड के कन्धों पर दुबक गये | तदनन्तर 
“तलवार लेकर उसने राक्षुसराज निऋति के बाहन को काट डाला । सुशुरिड से उस दैत्य ने यमराज को 
बाहन पर से नीचे गिरा दिया । मिंदिपाल लेकर अग्नि के शिर पर कठोर आधात किया । वायु को अपनी 
दोनों -बाहुओं से भकमोड़ कर पृथ्वी तल पर पटक दिया । अति क्रुद्ध होकर धनुष की छोर से घनाधि- 
पति कुबेर को खूब पीटा । फिर देवताओं के समूहों में से एक-एक पर उस अभित विक्रमशाली असुरेन्द्र ने 
असंख्य अन्त्रं द्वारा घोर प्रहार किया । क्षण भर में फिर चेतनता प्राप्त कर सर्वप्रथम विष्णुभगवान ने अपने 
दुधष चक्र से, जो उसके मांस तथा रक्त से सिंचित था और मांसाहार करनेवाले दैत्यों की ओर सदा उन्मुख 
रहता था, उस दैत्येन्द्र की छाती में घोर प्रहार किया । सूर्य के समान जाज्वल्यमान दैत्येन्द्र की छाती में 
वह चक्र - जाकर गिरा और उसके शरीर में टकरा कर वह इस प्रकार ट्रट-फूट गया जैसे पत्थर पर गिर. कर 
नीले कमल का फूल 'छित्न-मित्न हो जाता है। तदनन्तर महेन्द्र ने अपने चिरकाल से पूजित वज्न को, जिससे 
उनको इस दानवेन्द्र के युद्ध में विजय की पूरी आशा थी, छोड़ा; किन्तु शौर्यशाली तारकासुर के शरीर को 
` आपत कर वह प्रकाशमान बज्र भी सैकड़ों छोटेबोटे टुकड़ों में परिणत हो गया और एकदम बेकाम हो गया । 
तब वायु ने असुर के व्तरवल'धर 'अतिरंकि"सेअ'से०-अस्ि के व्सगान'्जलते हुए यज्ञ केप्समान प्रभावकारी 
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अपने अंकुश को छोड़ा किन्तु वह भी एकदम नष्ट हो गया । इस प्रकार तेजस्वी अंकुश को रणमूमि में 
नष्ट हुआ देख वायु ने पाँच योजन में फैले हुए पुष्पित वृत्तों तथा विशाल, कंदराओं से सुशोभित एक 
बहुत बड़े पर्वत को उठाकर उसके उपर फेंका | उस विशाल पर्वत को, ऊपर आते देखकर दैत्य ने हँसते 
हुए क्रीडा में गंदा पकड़ने के समान बाएँ हाथ से पकड़ लिया और अलग फेंक दिया । तब क्रोध से 
मूच्छित होकर दुजय तान्त ने अपने कालदण्ड को उठाया और घुमाकर वेग से दैत्येन्द्र के शिर पर कठोर 
आधात किया । किन्तु शिर पर गिरने पर भी दैल्येन्द्र ने उस डण्डे की कोई परवा' न की । तब अभि ने 
महाप्रलयकालीन अग्नि के समान भीषण आलोकसयी अजेय अपनी परम दु्द्ध॑प॑ शक्ति युद्ध में उस असुरेन्द्र 
के उपर छोड़ी, किन्तु वह शक्ति भी उसके वच्षस्थल पर नवीन शिरीष के फूलों की माला की भाँति शोमित 
होकर रह गयी । तब लोकपाल निऋति ने कोश (यान) से आकाश के समान नीले वर्णवाली सभी 

दिशाओं में एक चमक पैदा करती हुईं तलवार को खींचकर उसके शिर पर कठोर आघात किया, किन्तु 
वह तलवार भी सौ टुकड़ों में परिणत हो गई । तब जल के स्वामी वरुण विष की अमिसे नाये गये 


- भीषण एवं अति दुद सर्पपाश को उस दैसेन्द्र की जुजाओं को बांध लेने की अभिलाषा से छोड़ा, किन्तु 


वह पाश भी उसकी अजाओं पर पहुँचकर चूर्णवत्‌ हो गया । उसकी आरे के समान विशाल दाढ़े' एवं क्र 
दांत चूर होकर नष्ट हो गये । तब महाबलवान्‌ दोनों अश्विनीकुमार मरत्‌ तथा साध्यों के समूह्‌ एवं 
बै त तथा बच्छ ाततस, गंधर्व आदि अनेक प्रकार के दिव्य शानो को हाथ में लेकर, युद्ध मे 
.उस दैत्यराज के उपर एक साथ आघात करने लगे; किन्तु वज्र के पर्वत के समान उस दैत्य के शरीर भै 


ˆ बै समवेत होकर भी कुछ प्रभाव नहीं दिखा सके । ॥१८३-२१४॥ - 


1९ एक साथ प्रहार करते हुए समस्त देवताओं को देखकर असुरेन्द्र तारक ने रथ से नीचे 
नम तथा परं से करोड़ों देवताओं का संहार करना प्रारम्भ किया । जिससे गा से बनने 
र ह दसो दिशाओं में भयभीत होकर रण सामग्रियों को घोड़-बोड़कर भागने लगे । 
Er इन्द्र आदि प्रमुख लोकपालों को भगवान्‌ विष्णु समेत इस प्रकार,-बाँध लिया जैसे 

पश को बाँचता है । देवताओं को बॉधकर वह रथ पर आरूढ हो अपने स्थान की ओर प्रस्थान 


. किया, जो एक. विशाल पर्व 
१ जाँ एक विशाल पर्वत के शिखर पर अवस्थित था | उस समय .सिद्ध गन्धर्व आदि उच्च स्वर में 


र ह रहे थे। दिति के पुत्र दैत्यगण उसकी स्तुति कर रहे थे। अप्सराएँ नृत्य आदि से 

ता 412 | समय ऐसा विदित हो रहा था मानो त्रैलोक्य की लक्ष्मी अपने निवास स्थान 

उस समय किन्नरों, गन्धवों ठ EN bo 6 क | 

दज रियो | छुन उसका मनोविनोद करने लगीं | | : 

| के मुकुट ह तथा कुएडल भूलते हुए सुप्रकाशित हो रहे थे । ॥२१ ह 5 र 
त्य महापुराण में देवासुरसंग्रम प्रसंग में तारकविजयप्राप्ति वर्णन नामक  '. ˆ 
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खत बोले--ऋषिगण ! देवताओं को जीतकर दैप्येन्द्र तारक अपनी नगरी में वापस आया 

और सिंहासनाधिरुढ हुआ । कुछ बाद समय स्वच्छ नीले रंग के रेशमी बल्न को धारण किमे हुए उसका 

द्वारपाल दरबार में उपस्थित हुआ और अपने घुटनों को प्रथ्वी पर टेक कर दोनों हाथों से मुँह को निषा 
कर अल्प भ्रक्तरों वाले स्पष्ट तथा सदु शब्दों में अनेक सूर्य के समान तेजोमय शरीरधारण करनेवाले उस : 
दैत्येन्द्र तारक से इस प्रकार निवेदन किया--“महाराज ! दैत्यश्रेष्ठ कालनेमि देवताओं को बाँधकर द्वार पर. 
लाकर खड़ा हुआ है और पूछ रहा है क्रि इन बंदियों को कहाँ रखा जाय !' द्वारपाल की ऐसी बाते 
सुन दैत्य ने कहा--“अरे उनकी इच्छा के अनुसार चाहे जहाँ रखे । मेरा तो तीनों भुवन पर अधिकार 
, है । केवल पारा के बंघनों से उन्हें शीघ्र ही मुक्त कर दिया जाय ।' ऐसा कर देने पर देवतागण अति " 
दुःखी चित्त से कमलयोनि ब्रह्मा की शरण में उन्हें देखने के लिए गये । और वहाँ जाकर उन इन्द्र आदि 
देवगरणों ने अपने ऊपर बीती हुई तमाम बातों को उनसे निवेदित करने का विचार किया । वहाँ जाकर वे अपने 
अपने शिरों को प्रथ्वी पर टेक कर बैठ गये । फिर सबों ने स्पष्ट वणो तथा अर्थोवाले वाक्यों से कमलासन 
भगवान्‌ ब्रा की इस प्रकार स्तुति की । “हे विश्वात्मन्‌ ! इस अनन्त मेदवाले विश्व के तुम मूल कारण 
तथा उत्पत्ति के निमित्त एवं ओंकार स्वरूप हो । तुम्हारा वह पूर्वकालीन ओंकार स्वरूप ही इस जगत्‌ वृक्ष 
. का अंकुर है । हे सत्यमूर्ति रचना के पीछे तुम्हीं सत्तरूप होकर उसका पालन करते हो, और हे रुद्रम्ते ! 
संहार के अवसर पर तुम्हीं भयानक रूप धारण कर सब का संहार करते हो । ऐसे त्रिगुण स्वरूप आप को ` 
हम सब लोग नमस्कार कर रहे हैं । तुम अपनी महिमा से अपने शरीर को.अंड रूप में परिणत करके 
“-उस अंड के उपर और नीचे दो विभाग कर प्रथ्वी और स्वर्ग की रचना करते हो । तुम अचिन्त्य हो । 
मनुष्यों की आयु के हुम्हीं निर्माता हो, सभी देवताओं का जन्म भी तुम्हीं से होता है- यह स्पष्ट है । 
हे देव ! तुम अजन्मा एवं सनातन हो, स्वग तुम्हारा मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा तुम्हारे नेत्र हैं; सर्प 
तुम्हारे केश हैं, दिशाएँ कान हैं, प्रथ्वी चरण है, समुद्र नाभि है । तुम्ही माया के रचने- वाले तथा 
समस्त जगत्‌ के आदि कारण हो-।. वेद समूह तुम्हें शान्त और ज्योति. से विमुक्त कहते हैं । बुद्धिमान्‌. 
लोग वेदों के अथाँ से तुम्हें भली.माँति जानकर हृदय कमल में विराजित पुराणपुरुष कहकर निश्चित 
करते हैं । सांख्य एवं योग के जाननेवाले तुम्हें आत्मा कहकर मानते हैं । सात सूक्ष्म पदार्थ कहे गये हैं 
एबं उनके कारण स्वरूप आठवाँ पदार्थ तम है, इस प्रकार आठ पदाथ--उनके यहाँ--जो माने गये हैं - 
उन सं में. तुम विद्यमान माने गये हो । यही नहीं तुम उससे भी परे माने गये हो । आदि काल में तुमने 
किसी अज्ञात कारण वश अपनी मूर्ति को स्थूल तथा सुक्ष्म रूप में विविध पदार्थों में परिणत किया था। 
देवादि जितने शरीरी हैं--वे समी तुम से उदूभूत हुए हैं और तुर्हारे संकल्प के अनुरूप ही उन लोगों की . 
वैसी-वैसी वासनाएँ मी उ हुई हैं 'ह देव” ह "अनस्त आया" कर" विमूढ हो) एंबकल्पित संस्याओं 
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से भी अतीत हो । काल स्वरूप हो । आत्म स्वरूप घारण करनेवाले भगवन्‌ | तुम्हीं इस जगत्‌ के संद 

सत्‌ जितने पदार्थ हैं, सब के विनाश के कारण हो । अनन्त रूप धारण कर उन सों के तुम्हीं करनेवाले 

भी हो । संसार में जो कुछ भी सूक्ष्म तथा उनकी अपेक्षा स्थूल पदार्थ विद्यमान हैं, तथा अन्य जो कुछ 

पदार्थ उन स्थूल पदार्थो को भी आवृत (ढकनेवाले) करने वाले हैं, तुम उन संतरां से स्थूल हो । सनातन 

हो । भूत भव्य--सब कुछ हो । तुम अपने संकल्प द्वारा प्रत्येक पदार्थों में अनुमविष्ट होकर व्यक्त होते हो, 

एबं उन-उन पदाथ से निर्गत भी होते हो । इस प्रकार समी व्यक्त भावों का निरसन कर के भी तुम 

को शरण देनेवाले त्राण करनेवाले तथा रक्तक-सब कुछ हो ।” ॥६-१५।॥ 3 है? 

देवगण इस प्रकार अविकारी बरहा की प्रार्थना कर के एकदम चुप हो गये और मन में इष्ट 

- मयोजन की सफलता के लिए प्रार्थना करने लगे । देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने पर, 
अगवान्‌ बरह्म अत्यधिक प्रसन्न हुए और बर देनेवाले अपने बायें हाथ से निर्देश-सा करते हुए देवताओं से 


चलने में असमर्थ हो कर इस कालद्एड के सहारे चले आ रहे हो । यह निशिचरों का स्वामी (निक्रति) 


की भॉति विचेत-से तुम दिखाई पड़ रहे हो । धनाध्यक्ष कुबेर | तुम अपनी धीरता घोड्कर क्यों इतने 
भयमीत-से दिखाई पड़ रहे हो ! रुद्र गण | आप लोग तो त्रिशूल धारण . करने वाले थे, बताइये तो 
सही कि आप की वह त्रिशूल धारण करने की क्षमता क्या हो गई है आप लोगों के तेज को भला किसने 
हर लिया ? मधुसूदन | इस समय अकर्मण्यता पर पहुँचा हुआ आप का यह हाथ शोमित नहीं हो रहा है, 
नीले कमल के समान दिखाई पड़नेवाले आप के इस सुदर्शन चक्र की यह कैसी शोचनीय दशा हो गई 
है £ चारों ओर मुखं से सुशोभित | . आँखे बंद कर इस समय आप अपने उद्र मं विराजमान भवनों को 


निपुण होने के कारण वायुदेव को प्रेरित किया । तब विष्णु आदि प्रमुख देवताओं के सिखलाने पर वायु 
हान? कै उत्पतिकर्ता रा से हस अक्रारु केत्रेत्छ।414642611007 ies sa RN 23 
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. अनन्त | आप समस्त चराचर जगत्‌ के प्राणियों के मनोभावों को न जानते हों-- ऐसा हो हीं 
नहीं सकता । आप समस्त संसार के भावों को जाननेवाले हैं, महान्‌ हैं, सर्वोपरि हैं, समस्त जगत्‌ के उत्पत्ति 
कर्ता हैं। किन्तु याचक के अभिलाषा के विस्तृत वाक्य को सुनने के लिए आप कुतूहल का भाव रखते 
हैं । आप चराचर जगत्‌ के समस्त भिन्नभिन्न गुणों व स्वमावों वाले प्राणियों को उत्पन करते हैं । यद्यपि 
समस्त देवगण तथा अधुर गण आप की दृष्टि में समान हैं, क्योंकि आप तो सभी के जनक हैं, “तथापि 
पिता के मन में भी अपने पुत्रों के बलवान्‌, निर्बल, सगुण तथा निगुपण होने का अन्तर रहता ही है । 
आप के वरदान को प्राप्तकर भय से निवृत्त हो वज्ञांग का पुत्र महाबलवान्‌ तारक नामक असुर इस समय 
जगत्‌ के चराचर जीवों का घोर विनाश कर रहा है, उस नीच को आप ने इस प्रकार समर्थ कर दिया है। 
हे द्विजनायक | यह सर्व प्रसिद्ध बात है कि आपने जगत्‌ की स्थिति एवं पालन के लिए अत्यद्भुत चरित्र , 
वाले, विचित्र गुणवान, संतुष्ट करनेवाले, समस्त मनोरथों को देनेवाले देवताओं की रचना की थी । और 
आप ही के आदेशानुसार सबंदा से स्वर्ग उन यज्ञमोक्ता देवताओं के वशमें रहता आया है; किन्तु उस दैत्य 
ने देवताओं के सब विमानों को छीन कर स्वर्ग को महा मरुस्थल की भाँति उजाड़ बना दिया है। जिस 
हिमवान्‌ पर्वत को आपने संसार के पर्व॑तों का राजा होने के कारण समी प्रकार के गुणों से समन्वित किया 
था, और जो आकाश मण्डल तक उँचा था, वह दैत्य के कठोर वज्र से शिखरों तथा सुन्दर तटों के तोड़ . 
देने से अब उसके निवास एवं विहार की क्रीडाओं के अनुकूल. बना लिया गया है । उसकी गुफाओं 
के समस्त रल समूह चुरा लिये गये, और वह अब अनेक दैत्य-समूहों का निवास स्थान बन गया है | 
हे देवताओं के स्वामी | इतना ही नहीं वह हम लोगों का प्रिय पर्वतराज उस दैत्य के भय से इससे - 
बढ़कर भी नीच कामों को--शरीर से हीन होकर भी-_कररहा है । अर्थात्‌ बुरे से बुरे उपयोग में लाया जा 
रहा है। इससे अधिक दुदंशा मैं देवताओं की और क्या कहूँ ! हम लोगों के उपयोग के लिए अति 
रुचिर, विशाल तथा अपनी निर्मल कान्ति से दिशाओं को व्याप्त करने वाले आदिम युग में बनाये 
गये, जो शख्स के ये समूह्‌ थे, वे भी उस दैसेनद्र के शरीर को छूकर अल्प बुद्धिवाले मनुष्य के मन 
: की भाँति सैकड़ों ढुकड़ों में चूर-चूर हो गये। कीचड़ और धूल से धूसरित अंग वाले हम लोग 
` निष्प्रयोजन उसके द्वार पर बलात्‌ बिठाये गये थे । इतना ही नहीं बड़ी कठिनाई से उस दैत्यराज के 
दरबार में हम लोगों का प्रवेश हुंमा था । देव ! -हम सभी देवगण उसके दरबार में निक्कष्ट आसनों 
पर बैठाये गये थे, और चुपचाप रहने पर भी साथ भें वेत धारण किये हुए उसके भृतयो द्वारा व्यज्ञय 
बाते कह-कह कर हँसे गये थे । “बहुत बड़े हो, सभी मनोरथों की सिद्धि प्राप्त करने वाले हो, इसीलिए 
इस समय स्वल्प बोलने वाले बने हो 0 ` देवताओं ने दैतयमुत्यों की ऐसी व्यंग्य पूर्ण वाणी का उत्तर चाठु- 
कारी भरी बातों से दिया । हि देवगण | अब यहाँ तुम लोगों को बहुत बोलना चाहिये, चुप क्यों हो |e 
ईन्द्र समेत तुम लोग देखो, दैत्यराज के दरबार में कितने सुन्दर आसन पर बिठाये गये हो | इस प्रकार 
- उसे दैतय के अनुचरो के. इ, होगो, का अफ अ. आ.मसे,-आदुईन्ूतिः धारण करं 


४१६ मत्स्य पुराण 


रात दिन उसकी सेवा करती हैं । कभी कोई अपराध न.हो जाय--इस भय से उसको कभी नहीं छोडती | 
सिद्ध, गन्धव तथा किन्नर गण वीणा हाथ में लेकर तीनों लयों एवं सुन्दर रागों से उसके भवन में नित्य गान 
करते हैं और कुछ भी पुरस्कार नहीं पाते । वह दैत्य अपनी प्रशंसा करने वाले मिल्नुको को भी भील 
नहीं देता, (?....) एवं मित्रों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है--इसका कुछ भी विचार नहीं करता । शरण - 
में आए हुए का वह त्याग करता है । सत्य का तो उसने व्यवहार ही छोड़ दिया है । यही सब उसकी 
बुराइयाँ आप से कहनी हैं । अथवा वे इतनी अधिक हैं कि कहकर समाप्त नहीं की जा सकतीं उससे 
सष्ट ही रक्षा कर सकता है ।: देवताओं से प्रवक्ता वायु द्वारा इस प्रकार दैत्य की कृतियों के कहे जाने पर 
कमल के समान मुख वाले आत्ममू भगवान्‌ ब्रह्मा मुस्कराते हुए बोले | ॥२९--४६॥ :. 
ब्रह्मा ने कह्य- देवबन्द | वह तारकं दैत्य देवताओं. तथा अछुरौं--दोनों जातियों से भी 
नहीं मारा जा सकता । जिसके हाथ से वह मारा जायगा अभी उस पुरुष की उत्पत्ति ही त्रिमुवन में नहीं 
हुई है। वह दैत्यराज तारकाशुर त्रैलोक्य को जला देने वाली अपनी अनुपम तपस्या के माहात्य से वरदान 
देकर मेरे द्वारा इस समय रत्तित है। उस ने सात दिन के बालक से अपनी मृत्यु का वरदान माँगा है । 
भगवान्‌ शंकर से उत्पन्न होने चाले सूर्य के समान परम तेजस्वी उस सात दिन के बालक से ही तारकाझुर 
- की सृत्यु होगी । किन्तु इस समय भी तो भगवान्‌-शंकर अपलीक हैं । मैंने पूर्वकाल में जिस देवी के हाथ 
को ऊपर रहने की बात की थी वह देवी हिमालय की केन्या रूप में उत्पन्न होंगी । उनका हाथ वरदान देने 
के लिए सर्वदा ऊपर उठा रहेगा । उसी देवी से भगवान्‌ शर्व (महादेव) अरणी के संयोग से अग्नि की माँति 
जिस पुत्र को उत्पन्न करेंगे, उसी को युद्ध भूमि में प्राप्त कर वह तारकासुर पराजित- होगा । मैं भी वैसा ही 
उपाय कछ गा जिससे यह सब हो । उसके बाद असुर का अवशेष प्रभाव भी नष्ट हो जायगा | अतः आप 
लोग निःशंक़ होकर थोड़े दिन-की और प्रतीक्षा. करें | साच्चात कमलयोनि बरहा के ऐसा कहने पर देवता- 
गण यथायोग्य उन्हें प्रणाम करके अपने-अपने निवास स्थान को चले गये । देवताओं के चले जाने पर 
लोकपितामह रझा ने अपने शरीर से पूर्वकाल में उत्पन्न होने वाली निशा का स्मरण किया । स्मरण करते 
ही भगवती निशा ब्रह के सम्मुख उपस्थित हुई-। एकान्त में उपस्थित विभावरी (रात्रि) को देख ब्रह्मा 
बोले ४७-५७॥ A : 
ब्रह्मा ने कहा--विभावरि ! इस समय देवताओं का एक बहुत बड़ा.कार्य उपस्थित हो गया है, 


वह देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी । सती की अविद्यमानता में शं सल 
त शंकर विरहाकुल हो समस्त 
अव को भ्य हतक सिद्धों द्वारा सेबित हिमाल की: करा. मे, तफ़त्या'करें०्और'इस प्रकार सती के कि 


000. Vasishth 
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पुनजेन्म की अतीक्षा करते हुए कुड काल तक निवास करेंगे | उन परम तपस्या करनेवाले दम्पति से जो महा- 
बलवान्‌ पुत्र होगा वही उस तारक दैत्य का . विनाशक होगा । हिमाचल की पुत्री वह देवी उत्पन्न होने के: 
थोड़े दिनों के बाद जब थोड़ा होश सँमाल लेंगी तमी से विरह से अति उत्कंठित हो महादेव के समागम 
की लालसा से युक्त होंगी । हे सुन्दर मुखवांली ! इस प्रकार परम तप/साधना में लीन उन दम्पति के 
पारस्परिक संयोग संघटित होंगे । उस समय उन दोनों में थोड़ी-सी बातचीत के बीच ही वैमनस्य भी उप- 
स्थित हो जायगा । उस समय भी तारकासुर की मृत्यु के लिए बहुत अधिक संशय उपस्थित होता दिखाई 
पड़ेगा । अतः उन दोनों के समागम के समय ठीक सुरत की आसक्ति के अवसर पर तुम्हें जिस प्रकार विष्न 
उपस्थित करना होगा उसे सुन लो। उस की माता मेनका के गर्भ के स्थान उद्र में तुम प्रवेश करो 
र अपने रूप-से उस संतति को रंग दो, जिससे उक्त समागम के समय भगवान्‌ शर्व विश्राम के अव- 
सर पर परिहास ही परिहास में उसकी भर्त्सना करेंगे । जिससे वह देवी उसी समय वन को तपस्या करने के ˆ 
लिए पुनः चली जाँयगी । और इस प्रकार तपस्या कर पुनः वापिस आने पर संयोग होगा और उसी 
संयोग से शिवजी अनुपम कान्तिमान जिस पुत्र की उत्पत्ति करेंगे, वही निःसन्देह देवताओं के शत्रुओं का 
विनाशक होगा । देवि | इन दुर्जय दैत्यों का संहार तो तुम्हें भी करना चाहिये । किन्तु जब तक तुम्हारे 
शरीर के रंग से मिलकर तुम्हारे गुणों से युक्त सती देवी प्रथ्वीतल पर अवतीण नहीं होंगी तब तक उसके 
समागम से (१) तुम दैत्यों का- संहार करने में समर्थ नहीं हो सकती । तुम्हारे ऐसा करने पर सृष्टि का संहार 
करनेवाली वह देवी पुनः तपस्या करके अपने नियमों को समाप्त करेंगी और जब उमा नाम से विख्यात हो जायगी 
` तब वह हिमालय की पुत्री पुनः अपने पूर्वरूप को प्राप्त कर लेंगी । रूप और अंश द्वारा उमा से संक्ान्त 
होने के कारण तुम्हारी एकानंशा नाम से प्रसिद्धि होगी । हे वरदे | इस. कारण लोग एकानंशा नाम से 
तुम्हारी पूजा भी करेंगे। तुम अपने अनेक प्रकार के मेदो से सम्पूर्ण मनोरथों को सिद्ध करनेवाली तथा सर्वाः 
मिनि होगी । ब्रह्मवादी लोग तुम्हें ओँकारवक्त्रा गायत्री तथा बलशाली राजा लोग उर्जिता आक्रान्ति के नाम | 
से तुम्हारी पूजा करेंगे । तुम ्रथ्वी रूप से वैश्यों की माता होगी तथा झुदुगणों से शैवी कहकर पूजित 
होगी । मुनियों के मत में तुम अक्षोभ्या क्षान्ति (अटल क्षमा) रहोगी, नियम की साधना करनेवालों के लिए 
` तुम दया रूप से स्थित होगी । तुम नीति में निपुण व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ उपायों का समुह हो, अथो 
की साधना के लिए तुम साधनः रूप हो, तुम समस्त प्राणियों के हृदय में शयन करनेवाली इच्छा हो । तुम 
समस्त जीवधारियों की मुक्ति हो। तुम समस्त शरीरधारियों की गति हो, एवं कीर्तिमान पुरुषों की कीर्ति हो। | 
तुम समस्त देहधारियों की मूर्ति हो । अनुरागी पुरुषों के लिए तुम रति स्वरूप हो, सन्नता को प्राप्त करने 
वाले पुरुषों के लिए तुम प्रीति रूप हो। आमूषण से सुसज्जित होने वालों के लिए तुम शोमा स्वरूप हो; 
दुःखी पुरुषों के लिए तुम शान्ति रूप हो । सब ज्ञान रखनेवालों वा जीवों की तुम आन्ति हो, यज्ञादि का 
अनुष्ठान करनेवालों की तुम गति हो, सबदरं में तुम महा तरंग हो, विलासियों की तुम लीला हो, समस्त पदाची 
की तुम उत्पेत्ति करनेवाली/हो|'सोकःपालिवी-हो) एजम्‌ कीसिथिति-हो॥ “लस” कासरात्रि हो, समूर्ण 
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भवनों के समूहों का नाश करनेवाली हो | प्रिय के कण्ठ के पकड़ने में अनुभूत होनेवाले आनन्द की शुम 
देनेवाली विभावरी. (रात्रि) हो | देवि | इस प्रकार तुम अनेक स्वरूपो में लोगों द्वारा पूजित होगी । हे 


` बरदायिनि | जो इन्द्रियों को वश में रख तुम्हें संतुष्ट करेंगे अथवा तुम्हारा पूजन करेंगे वे. सम्पूर्ण मनोरथो 


को प्रात करेंगे-इसमें संशय नहीं |” ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर विभावरी ने हाथ जोड़कर 'अच्छा, ऐसा 
ही करूंगी, जैसा आप कह रहे हैं? ऐसा कहा और वहाँ से शीघ्रता के साथ हिमालय के सर्वश्रेष्ठ भवन 
की ओर प्रस्थान किया | ॥५८-८५॥ a 2 
वहाँ पहुँचकर सबश्रेष्ठ अयरी पर रलजटित दीवाल के सहारे कुछ पीले वर्ण की कमल की. कान्ति 

के समान मुखवाली मेना को विभावरी ने देखा | मेना का सुन्दर मुख. सुन्दर कमल के. समान शोभायमान 
था, शरीर की शोभा थोड़े पाण्डु वर्ण की थी, विशाल स्तनों के भार से, जिसके मुखभाग पर कुछ श्यामलता 
थी, वह झुकी हुई थीं । वह अति श्रेष्ठ प्रभावशाली औषधियों से पणं, मन्त्रराज से अभिमंत्रित, सुरण सै 
खचित जीव रक्षा कवच से संयुक्त सर्प की आकारवाली माला से सुशोभित थीं । - उनका वह सुन्दर भवनं 
मणियों की किरणों. की माला से सुप्रकाशित हो रहा था । उसमें स्थान-स्थान पर अनेक प्रकार की सिद्धार्थ | 
महौषधियाँ थी, एवं उज्ज्वल रेशमी सुन्दर स्वच्छ वस्न भू शैय्या के ऊपर बिद्याथा गया था । सुन्दर धूप 
की सुगन्धि हो रही थी, जो सर्ज की सुगन्धि से मनोज्ञ थी । तदनन्तर विभावरी धीरे-धीरे मेना के उस सुखमय 
महल में अपना असार करने लगी । धीरे-धीरे दिन के बीत जाने पर पुरुष गण कुछ सोने-से लगे । शैय्या की 
रचना की गई । चन्द्रमा पूण रूप से प्रकाशित हो गया । रात्रि में चलने वाले पढीगण इधर-उधर घूमने लगे । 
रजगीचरों और मूतों के समूह चौराहों पर घूमने लगे, रसिक तथा सुन्दर पुरुष अपनी-अपनी. प्रियतमा स्त्रियों 
' के साथ निर्मर आलिङ्गन करते हुए क्रीड़ा करने लगे । उस समय मेना के मी दोनों नेत्र कमल नींद से कुछ : 
व्याकुलित-से “हो गये। ठीक उसी समय समय पाकर वह रात्रि उस जगन्माता पार्वती की माता मेना के मुख 
में स्पप्ट रूप में प्रविष्ट हो. गई और धीरे-धीरे सारे उदर में उसने स्थान प्राप्त किया। गुफा और जंगल की 
अयानक रात्रि के समान अपने काले रूप से पार्वती को रँग दिया | यथा समय जगत्पति शंकर की प्राणप्रियां ` 


. तथा स्वामिकार्तिकेय की जननी पार्य को मेना ने शुभ ब्राह्म सुहृत में उत्पन्न किया । जिस समग्र पार्वती का 


जन्म हुआ सभी चराचर जीव अति प्रसन्न हुए |. नरक के निवासियों को भी स्वर्गीय झुखों का अनुभव 
डेआ। कूर तथा नृशंस जीव-जंतु भी शान्त अक्कतिवाले बन गृये ।- तारा गणों का तेज बहुत अधिक हो 
गया । देवताओं की प्रतिष्ठा उन्नत हो गई | वन की औषधियाँ सुस्वादु तथा ,फलवाली. हो गई । पुष्पों 
के समह अति सुगंधित हो गंये । मनोहारिणी, परिय, शीतल, मंद, सुगंध और अनुकूल वायु बहने लगी । 
आकाश निर्मल हो गया ।. दिशाएँ मनोविमुघकारिणी हो गई । पावती के अ्रमितप्रभाव से सारी वसुषा 
खेती अन और फूलों से लद-सी गई | फल पकने लगे । उस क्षण निर्मलचित्त वाले मुनियों की बहुत 
दिनो की की हुई तपस्या मानों सफल हो गई । उन्हे नहत दिनों से भूले हुए शाख पन; याद पढ़ने लगे। 

उस समय आकाशमण्डल में सहनो देवतागण 
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इन्द्र विष्णु, ब्रह्मा; वायु, अभि आदि को आगे कर विमानों पर बैठे हुए दिखाई पड़ने लगे, और उपर से: ' 
` हिमवान्‌ पवत के उपर पुष्पों की बृष्टि करने लगे । बड़े-बड़े गन्ध यूथबद्ध होकर गान करने लगे, अप्सराये 
नाचने लगीं.। सुमेरु आदि. बड़े-बड़े विशाल पवत मूर्ति धारणकर हिमाचल की सेवा के लिए वहाँ आगये । 
इसी प्रकार सभी नदियाँ: तथा: समुद्रादि भी शरीर धारणकर, हिमाचल के घर पहुँच गये | उस समय 
हिमाचल. पवत. समी चराचर जीवों से:आकीणं हो गया, समी लोगों के सेवन करने योग्य, यात्रा करने योग्य 
तथा मंगल का. स्वरूप हो गया । उस पवतराज का पुण्य दर्शन कर तथा उत्सव का आनन्द लूटकर : समस्त 
देवगण अपने-अपने स्थानों को वापिस लौटे | ॥८६-१०८॥ `: . | 
तदुपरान्त हिमालय पुत्री पावती, उद्योगी, पुरुष की लक्ष्मी .की- आँति.. दिनानुदिन बढ़ती हुई 
अपने--देवता, गंधव, नगेन्द्र, पवत एवं पृथ्वी इन .सबके, शीलः तथा स्वमाव से: संयुक्त सौन्दर्य 
सौभाग्य तथा बुद्धि . से तीनों, लोक को पराजित करती हुई सुशोभित हुई | इसी अवसर पर, देवराज इन्द्र ने 
देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने में प्रवीण नारद का स्मरण, किया । इन्द्र द्वारा स्मरण किये जाने पर 
भगवान नारद अति प्रसन्नचित्त हो महेन्द्र के निवास स्थान पर तुरत आये । सहसनेत्र इन्द्र नें आते हुए 
नारद को देखकर अपने सिंहासन-से उठकर यथायोग्य पाच्च अर्ध्य आदि पूजाकी.सामग्ियों से. सत्कृत किया । 
इन्द्र द्वारा प्रदत्त पूजा को यथाविधि. ग्रहण कर नारद्‌ ने इन्द्र से कुशल़-मंगल पूछा । नारद के पूछने 
पर इन्द्र इस प्रंकार बोले--॥ .१०९-११५॥ .. ` 
`. “इन्द्र नेः कृहा---मुनिवयं |. त्रिभुवन के कल्याण. रूप अंकुर के उत्पन्न हो जाने पर उसके फल 
एवं उद्धव की सम्पत्ति के लिए आप आलस्य छोड़कर. तैयार हो जायँ । . यद्यपि आप सभी बाते जानते हैं, 
हमें कुछ भी.आप से कहना. नहीं है; तथापि कामना. करनेवाला पुरुष अपनी अभिलाषा अपने मित्रों से 
निवेदित, करके प्रम सन्तुष्ट हो जाता. है । सो कहना यह रहा कि हिमाचल की. दुहिता. पार्वती देवी जिस 
प्रकार: से पिनाकधारीः शिव के साथ समागम करै, वैसा उपाय हमारे पच्तवालों की ओर से आप करें ।' 
इन्द्र. की सब बातों को सुनकर तथा आगे वाले कार्य में समति लेकर नारद हिमालय के पास पहुँचे । 
विविध प्रकार की बेतों की लता से आवेष्टित . हिमवान्‌ के द्वार पर ब्रह्मवि नारद जब पहुँचे तो घर से 
निकलकर हिमवान्‌ ने समागत नारद को प्रणाम किया और अपने साथ्‌ लेकर वह घर में प्रविष्ट हुआ | 
उसका वह भवन समस्त मूमण्डल का आमूषण था । वहाँ पहुँचकर हिमवान्‌ द्वारा प्रदत्त सुवण के सिंहासन 
परः अमित कान्तिमान्‌, नारद विराजमान हुए । हिमवान्‌ ने सुनिवर नारद की उपयुक्त अर्ध्ये पाद्यादि उपचारों 
` द्वारा विधिवत्‌ पूजा की । सुनिवर्‌ ने उसकी पूजा को प्रसन्नतापूवंक अहण किया । पूजा अ.दि ग्रहण कर 
लेने, के. बांद मीठी. वाणी में मुस्कराते हुए: सन्दर -सुलक्रमल से हिमवान्‌ ने मुनिवर की कुशल बाती पूछी 
' ्ौर.मुनिः ने भी पर्वतराज से उनका कुशल समाचार पूछा । ॥ ११६-१२६॥ . | 
[तदुपरान्त] नारद ने कहा--पर्वतराज | तुमने अपने इस आश्रय स्थल में पृथ्वी के समस्त 


गुणा को उतार लिया है आल 17 दरी tton कुन्द्राओ की गहराई मून के. समान, अगग्य है तुम्हारे 
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गुणों के समूहों का गाम्मीर्य अन्य स्थावरों से कही अधिक है । तुम्हारे भीतर बहनेवाले जल की निर्मलता : 
मन से भी अधिक स्वच्छ है । शैलेन्द्र । मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देख रहा हूँ, जो तुम्हारी कन्द्राओं मे 
विद्यमान न हों । स्वर्ग में भी कहीं. पर वैसी लक्ष्मी (शोभा) नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ से अधिक हो । 
अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी, अनेक प्रकार की साधनाओं में लीन तुग्हारी कन्दरा में अवस्थित परम 
पुनीत तपस्वियों से तुम नित्य पवित्रित किये जाते हो। देवता गन्धर्व तथा किन्नरों के समूह अपने-अपने विमानों 
का अपमान कर स्वर्ग में निवास करने का अनुराग छोड़ तुम्हारी गुफाओं में पिता के घर की भाँति निवास 
करते हैं । शैलेन्द्र तुम सचमुच धन्य हो, इसी से तुम्हारे जैसे भाग्यशाली पर्वत की कन्दरा में समाधि में 
लीन होकर लोकपति भगवान्‌ शंकर निवास करते हैं ।' देवर्षि नारद की इस भकार की आदरपूर्ण बात 
हो ही. रही थीं कि उसी समय सुनि के दर्शन की अभिलाषा से हिमाचल की पल्ली मेना अपनी कन्या तथा 
कुच सखियो और दासियों के साथ वहाँ आ गई । और लज्जा तथा प्रेम से बिनम्र हो उक्त निवासग्ह में 
प्रविष्ट हुईं, जिसमें हिमवान्‌ के साथ जितेन्द्रिय देवर्षि नारद: विराजमान, थे । शैलराज हिमवान्‌ की पल्ली मेना 
ने परम तेजोमय देवर्षि नारद को देखकर मुँह दिपाये हुए दोनों कमल के समान मनोहारि हाथों को जोड़कर 
सादर प्रणाम किया । भेना. को देखकर अनुपम कान्तिमान महामाग्यशाली नारद ने अमृत बरसाने के समान 
मीठी बचनों से उसे आशीर्वाद दिया । तदुपरान्त हिमवान्‌ की पुत्री पार्वती अति विस्मित होकर उन अद्भुत 
. स्वरूप शाली झुनि नारद को देखने लगीं । नारद ने स्नेह भरी वाणी से. आओ बेरी, यहाँ आओ” ऐसा 
कहकर उन्हें अपने. पास बुलाया । किन्तु पार्वती अपने पिता की गोद में ही बैठ गई और गले में दोनों 
हाथ डालकर दिपसी गई ॥ माता मेना ने पार्वती से कहा--'िटी | भगवान्‌ नारद मुनि को प्रणाम 
करो, तब तुम अपने मन के अनुकूल योग्य पति को प्राप्त करोगी ।' माता के ऐसा कहने पर पावती ने 
बसों में अपने मुख.को और भी छिपा लिया और अपना शिर हिलाने. लगी ; किन्तु कुछ बोल नहीं सकी | 
मेना ने फिर उसी बात को. पार्वती से कहा- पेरी | सुनि को प्रणाम कर लो तब तुम्हें उस अति सुन्दर रहो 
का बना हुआ खिलौना, जिसे बहुत दिनों से मैंने छिपा रखा हैं, तुम्हें दूँगीं।? ऐसा कहने पर पार्वती शीघ्रही 
गोद से उठकर नारद के दोनों चरणों को अपने कमल के समान कोमल हाथों के सम्पुटों से उठाकर अपने 
शिर प्र सगाकर नमस्कार किया । प्रणाम कर चुकने के बाद स्त्री स्वामाववशा पुत्री के भविष्य की चिन्ता 
को हदय में धारण कर माता ने अपनी सखियों द्वारा धीरे-धीरे पुत्री के सौभाग्य को बतलाने वाले लक्षणों 
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रहेगी । यह अपनी ही छाया से वर्तमान रहेगी अर्थात्‌ सर्वदा अकेली ही रहेगी । इससे अधिक क्या कहा 
जाय १? नारद की ऐसी बातें छुन परम बलशाली महागिरि हिमवान्‌ भय से व्याकुलित हो गये, उनका 
सारा धैर्य छूट गया और वे आँसू से गद्गद्‌ कंड होकर नारद से तुरन्त बोले | ॥१२५-१४७॥ 
हिमवान्‌ ने कहा--महाराज | इस अति दोषमय संसार की गति जानी नहीं जा सकती, 
अवश्य घटित होने वाली सृष्टि की घटनाओं में अद्भुत पराक्रमशाली एवं महनीय आत्मा विशिष्ट उसके 
कर्त द्वारा बनाई गई यह मर्यादा संसारी जीवों के लिए स्थिर है । कारण से जिस कार्य की उत्पत्ति होती 
है--उससे कारण की सार्थकता कुछ भी नहीं है। जो जिसके अंश से उत्पन्न होता है वह अपने उत्पन्न करने 
` वाले के लिए सार्थक नहीं होता, उत्पन्न करने वाला भी उसन्न होने वाले का कोई नहीं है। अर्थात्‌ पिता और 
सन्तान इन दोनों का भी कोई सम्बन्ध नहीं है--यह स्पष्ट है । संसार में रहनेवाले सभी प्रकार के जीवों की 
जातियाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार ही विविध योनियों में उत्पन्न होती हैं । एकही जीव अण्डज के संयोग से 
अण्डज योनि में उत्पन्न होता है और बही पुनः मनुष्य के संयोग से मनुष्य योनि में उतपन्न होता है, वही 
सर्पादि की योनि में मनुष्य जन्म लेकर भी अपने कर्मों द्वारा दूसरे जन्म में उत्पन्न होता है; तात्पर्य यह 
कि धर्म के तारतम्य से ही उच्च अथवा नीच योनियों में जीव की उत्पत्ति होती है । उन-उन योनियों में 
उत्पन्न होकर भी अपने कर्मों के प्रभाव से जीवात्मा श्रेष्ठ योनि में उत्पन्न होता है। बहुतेरे प्राणियों को 
पुन्ोत्तत्ति नहीं होती, वे ही मनुष्य उन-उन अधम योनियों में उत्पन्न होते हैं; क्योंकि उन्होंने जन्म लेकर 
गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं किया । उस गृहस्थाश्रम घमं की प्राप्ति ब्ह्मचर्य ब्रत के पश्चात्‌ होती है । 
उसी कर्ता की आज्ञा से, जिसने संसार की वृद्धि की है, आश्रमों की यह स्थिति मानी गई है। यदि सभी 
लोग गृहस्थाश्रम को छोड़ दे तो फिर संसार की बृद्धि कैसे हो सकती है । इसी कारण से शास्रकाराँ ने शाखो 
में नरक से त्राण करने का लाभ दिखा कर समस्त प्राणियों को मोह में फँसाने के लिए पुत्रोत्पत्ति की प्रशंसा की 
है । वह पुत्रादि संतान स्त्रियों के विना उत्पन्न ही नहीं हो सकती । स्त्री की जाति तो स्वभाव से ही कृपण . 
एवं दीन बातें कहने वाली होती है अतः. ब्रह्मा ने उनके विषय में शास्त्रों की आलोचना करने का अधिकार 
त्याग दिया है । शास्त्रों में निस्सन्देह महाफल देने वाली यह बात बहुत बार कही गयी है कि यदि कन्या 
शील सदाचार आदि से रहित न हो तो वह दस पुत्रों के समान फल देने वाली है। किन्तु यह बात अब 
व्यर्थ मालूम पड़ रही है और पुरुष जोति के लिए तो यह परम ग्लानि उत्पन्न करनेवाली हों गई है । पिता 
: तथा माता के कष्टों को अधिकाधिक बढ़ानेवाली कन्या की स्थिति तो सर्वदा शोचनीय ही रहती है । यह बात 
तो उस कन्या के लिए भी लागू है जो पति पुत्रादि साधनों तथा धनधान्यादि से अति सम्पन्न होती है। तो 
फिर पति पुत्र धनादि से हीन अभागिनी कन्या के लिए पिता क्यों न सोच करें ? तुम ने मेरी कन्या के 
शरीर में जैसे अभाग्यपूर्ण अपलक्तण बताये हैं, नारद ! उन्हें सुनकर में अति दुःखी हो रहा हूँ । चिन्ता 
से सूख रहा हैं, भयभीत. हैँ तथा मेरे हृदय में बड़ी ग्लानि हो रही है । मुनिवर | अब यदि मेरी कन्या 
के दुःखों को दूर्‌ करते८के/ उप, दु माना, अयुक्त, भी ही. पत्र सी, तेऽ और.-अतुमह करके मेरे 
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इस. कन्याविषयक् दुःख को दूरं कीजिये । निस्सन्देह रूप में कार्य के निप्पन्ञ होने-की सम्भावना होने प्र 
भी परिणाम: के. लोम में आसक्त जो अशुभ तृष्णा है; वह मेरे अवसाद युक्त मन को ठग रही है। स्त्रियों 

- के अच्छे पति की प्राप्ति ही उनके दोनों कुलों को, उनके जन्म को तथा उनके इस लोक एबं परलोक- 
दोनों लोकों को पुखकर बनानेवाली है। प्रिय पति की प्राप्ति उन्हें दुलम होती है, विना. पुण्य के तो थोड़े गुण 
वाला अथवा निर्गणी भी पति स्त्रियों को कदापि नहीं मिलता; क्योंकि विना यल किये ही प्राप्त होने 
बाला धर्म. अपरिमित रति-भोग विलास आद्रि जीवनोपयोगी धन- “ये सत्र | स्त्रियों को उनके पतियों द्वारा 

' ही प्राप्त होता है । निर्धन, कुरूप, मूर्ख तथा, सभी शुभ. लक्षणों से रहित भी पति सर्वदा स्त्री का इष्ट 
. देवता;कहा गया है । देवर्षि | तुमने कहा है कि चराचर जगत्‌ में इस मेरी पुत्री .का कोई. पति ही नहीं - 
उत्पन्न हुआ है--इस बात को सुनकर मेरा. मन अतिशय व्याकुल हो गया है । यह तो इसके महान्‌ अभाग्य 

की बात है, भला. इससे बढ़कर कोई अमाग्य क्या हो. सकता है ? यह. तो मेरे : लिए अति. दुःसह तथा - 
घोर कष्ट का विषय है । मनुष्यों तथा देवताओं की. जातियों के शुभ तथा अशुभ फल के सूचक लक्षण उपर्युक्त 
हाथ तथा पैर आदि में बतलाये गये हैं । हे मुनिवर्य ! तुमने मेरी कन्या के हाथों के उतान.होने का जो 
लक्षण बतलाया है वह सचमुच सर्वद्रा याचना करनेवालों का ही होता है.? . मंगलवान्‌ दानपरायण तथा, 
घत्य भाग्यवाले प्राणियों के ऐसे नहीं होते क्या! इसके दोनों चरणों को तुमने अपनी ही छाया में रहनेवाला 
व्यमिचारी बतलाया. है, मुने ! उनमें भी झुमे कल्याण की आशा नहीं. दिखाई पड़ती है अर्थात्‌ इससे भी मुझे. 
निराशा मिली है । शरीर के अन्यान्य लक्षण भी भिन्न-भिन्न फलों की सूचना देने. वाले: होते . हैं । जिनसे 
सौभाग्य, घन, पुत्र, आयु तथा योग्य पति के लाभ की सूचना मिलती है । किन्तु तुम कह रहे हो कि उन - 

_ उन सब्‌ शुभ लक्षणों से मेरी कन्या विहीन है : सनिपुंगबं | तुम मेरी मनोगत सारी. अमिलाषाओं को: 
जानते,हो और सत्य बोलने वाले हो। मुनिशार्दूल ! तुम्हारी बात सुनकर यही कारण . है कि , मेराः 
हदय-फटता-सा जा रहा है? ऐसा कृहकर्‌ पर्वतराजः हिमवान्‌, महादुःख के विचार से विश्राम लेकर चुप ) 
हो गये | इन सब बातों को हिमवान्‌ के मुख कमल से सुनकर देवताओं द्वारा सिखाये गये नारद हँसते. 
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` नारद ने हा-महागिरे | अत्यन्त हर्ष के. विषयः में भी तुम दुःख की बात- सोच -रहे 
हो और अस्पष्ट वाक्यार्थ वाली मेरी बात को न समझ कर तुम अज्ञान सेदु:ख़ का अनुभव कर रहे: 
हो । रहस्य पूर्ण इस बोत का तासर्य मुझसे सुनिये । शैल | मेरी कही हुई बात 'का विचार करने में तनिक: 
सावधानी कोजिये। हिमाचल | जो मैंने तुमसे यह कहा है कि. इस देवी का पति उस नहीं हुआ है, सो तो: 
सही ही है, क्योंकि ममान भगवान शंकर की इसर किसी से हुई नहीं है, वे शरणागतं के रक, 
हैं, शास्वत ( अविनाशी ) हैं, शास्ता (नियामक) हैं, कल्याण देने वाले हैं, परम प्रु हैं । हे गिरे ! बरह्म; 
विष्णु, (इत्र तथा युनि आदि, सभी जन्म मृत्य कक वृद्धता आदि कटं से पीड़ित होकर उस परम प्रमु शंकर" 
` ` केःलिलौने मात्र है तंत क, उसी कारक अगान्‌ अहा उन्हीं की इच्छा, से अवस्थित हैं, तथा 
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जन्म धारंण करते हैं । स्वयं विष्णु भगवान्‌ प्रत्येक युगो में महान्‌ शरीर धारण कर अनेकं योनियों मे 
उत्पन्न होते हैं । तुम भी प्रत्येक युगों में मायांवश उत्पन्न होने वाले भगवान्‌ विष्णु को तो मानते ही हो ! 
पर्वतराज | स्थावर योनियों में उत्पन्न ` होकर भी: शरीर त्याग करने पर आत्मा का विनाश नहीं होता। 
संसार में उत्पन्न होने वाले जो प्राणी मृत्यु के वश होते हैं, उनका भी केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा 
का नाश नहीं होता--ऐसा कहा जाता है। त्रा आदि से लेकर स्थांबर जीवों तक जितने मी प्राणी 
संसार में हैं, वे सभी जन्म तथा मृत्यु के कष्ट सै दुःखी तथा परवश होते हैं; किन्तु महादेव अचल 
हैं, सृष्टि के स्थाणु हैं, इनका कोई जनक नहीं उत्पन्न हुआ, ये वृद्धावस्था से भी रहित हैं । जगत्‌ के 
स्वामी रोग रहित वे शंकर ही इस .तुम्हारी कन्या के पति होंगे। और भी, जो मैंने यह बात कही थी 
कि यह देवी समी लक्षणों से हीन है, उसका मी सम्यक रूप से तात्पर्य सुनिये। शरीर के अवयवों में 
लक्षण एक प्रकार . के भाग्य सूचक दैविक चिह हैं, जो आयु, भन, सौभाग्य आदि के फलों की 
सूचना ` देनेवाले होते हैं | भूधर | इस (तुम्हारी पुत्री) के अनन्त तथा अपरिमित सौभाग्य के सूचक 
लक्षण दैविक चिह के रूप में इसके शरीर में नहीं बनाये गये हैं अर्थात्‌ वे. इतने अनन्त तथा 
अपरिमित हैं कि उसकी सूचना .देना लक्षणों के वश की बात .नहीं है । हे शैल! महा 
बुद्धिमान्‌ ! इसी कारण से मैंने तुमसे कहा था कि इसके शरीर में कोई लक्षण ही नहीं है । और जो मैंने 
इसके हाथों के सर्वदा उतान रहने की बात तुमसे कही थी, उसका कारण यह है । इस देवी का यह सदा 
उतान. रहनेवाला हाथ सदा वरदान देनेवाला होगा और तुम्हारी यह पुत्री सुर असुर तथा मुनियाँ को शरण 
तथा वरदान देनेवाली होगी । जो मैंने उस समय इसके चरणों को अपनी ही छाया में रहनेवाले तथां 
व्यभिचारी बतलाये हैं । शैलराज ! उसमें मी मेरी बातों की युक्ति इस प्रकार थी, सुनिये । इसके दोनों 
चरण स्वच्छ नख की कान्तियों से उज्ज्वल रहने वाले तथा.कमल के समान सुन्दर हैं, प्रणाम करने वाले 
' सुरों तथा अहुरों के मस्तक के किरीटों में लगी रहने वाली मणियों की विचित्र वर्णों की कान्तियों से 
शोभा सम्पन्न तथा उस कान्ति में प्रतिबिम्बित अपनी छाया से संयुक्त तथा व्यभिचारी (संक्रान्त) हैं । महीधर.! 
यह तुम्हारी पुत्री जगतगुरु वृषमध्वज शंकर. की पती है, समस्त जगत्‌ तथा घरमे की जननी है, समस्त 
जीवों को उत्पन्न करने वाली है, अभि के समान कान्तिमती है, कल्याण देने वाली है, तुम्हारे क्षेत्र को 
पवित्र करने के. लिए ही यह तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुई है । पवतराज ! सो जिस प्रकार से -अतिशीघ्र इसका 
`. संग्रोग पिनाकघारी भगवान्‌ शंकर से हो, वैसा उपाय विधिपूर्वक तुम्हें करना चाहिये । हिमाचल । देवताओं 
का परम आवश्यक तथा महान कार्य इस समय आ पड़ा है । ॥१७६-१३४॥ | 
ह सत ने कहा--ऋषिगण ! शैलराज मेनापति हिमवान्‌, ने नारद से इस प्रकार की बाते जबे 
सुनीं तब अपने को पुनः उत्पन्न हुआ-सा अनुभव किया । और उस समय परम बुद्धिमान्‌ वृषभध्वज महादेव 
को नमस्कार कर अत्यन्त र्षक नारद से वह बोले--1१ ९५-१६ 
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हिमवान्‌ ने कहा--सनि जी | तुमने मुझे दुस्तर घोर नरक से उबार लिया है, पाताल से उबार 
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कर सातों लोकों का स्वामी बना दिया है । मुनिवर | इस समय तुम्हारी कृपा से ही मैं अपने को पूर्ववत 
विख्यात हिंभाचल अनुभव कर रहा हूँ, हिमाचल के अचल गुण तथा समृद्धि को मैं तुम्हारी ही इपा से . 
प्राप्त कर सका हूँ । मुनि | मेरा हृदय इस समय आनन्दमय दिनों का उपभोग करनेवाला है, यदि मैं बृह- 
सपति भी हो जाउँ तब भी आपके उपकारों एवं सदूगुणों के विचार करने में मेरी बुद्धि सफल नहीं हो 
सकती । आप के उपकारों के अंशमात्र का भी मैं विचार नहीं कर सकता । आपके समान महर्षियों के दर्शन 
निश्चय ही अमोघ फलदायी होते हैं । महामुनि ! आपकी चंचलता (सरलता) जितनी मेरे ऊपर है, वह 
घुमे मालूम है| हे मुनिवर्य | आत्मस्वरूप देवताओं तथा मुनियों के निवास स्थान के योग्य में आप ही. 
द्वारा बनाया जा सका हूँ । यद्यपि मैं स्वयं पाप कमे का करनेवाला हूँ, तथापि एक कार्य में मुझे आज्ञा 
प्रदान कीजिये ? उस समय हर्ष से प्रफुल्लित होकर इस प्रकार हिमालय से बातें करते हुए नारद ने पुनः 
- ' कहा भ्रमो ! तुमने अपनी नम्रता से सब कुछ कर दिया, मुझे केवल यही कहना है कि देवताओं के कार्य में 
जो परिणाम होगा उसमें तुम्हारा भी महान्‌ हित निहित है |” इतनी बातें कह नारद शीघ्र ही स्वर्गपुरी 
- को चले गये और इन्द्र के भवन को जाकर अमरपति से साक्षात्कार किया | वहाँ पहुँचकर अति सुन्दर" ` 
सिंहासन पर विराजमान नारद ने इन्द्र से पूछे जाने पर पार्वती सम्बन्धी सारी कथा उन्हें कह 
सुनाई । ॥१९७-२०६॥ 
नारद ने कहा--जो काम मंत्रणा द्वारा किया जा सकता था उसे तो में कर चुका; किन्तु इस 
` अवसर पर अब कामदेव की आवश्यकता आ पड़ी है कार्यदशी मुनिवर नारद द्वारा ऐसा कहने पर 
'पाकशासन इन्द्र ने आम्र के अंकुर के अस्त्र बनानेवाले कामदेव का स्मरण किया । परम बुद्धिमान्‌ सहसत 
नेत्रों वाले इन्द्र द्वारा स्मरण किये जाने पर मकरध्वजं कामदेव अपनी पत्नी रति के समेत सविलास उपस्थित 
हुए । वहाँ समुपस्थित कामदेव को देखकर इन्द्र ने आदरपूर्वक कहा--॥२०७-२०९॥ 

' शक्र ने कह्ा-मनोमव | तुम मन से उत्पन्न होनेवाले हो, इससे समस्त जीवों के मनोगत 
भावों का तुम्हें पूणं पता रहता है, अतः अपनी कल्याण प्राप्ति के लिए सुमे तुम्हें अधिक उपदेश करने की 
आवश्यकता नहीं है । तुम इस स्वर्ग निवासी देवताओं का यह एक कल्याण कार्य करो कि इस मधुमास में 
ऋतुराज वसन्त की सहायता से हिमालय की पुत्री के साथ शंकर का संयोग शीघ्र सम्पन्न कराओ ॥' इसे * 
प्रकार अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए इन्द्र द्वारा निवेदित किये जाने पर भयभीत होकर पंचशर कामदेव ने 
इन्द्र से कहा-॥२१०-२१२॥ 5 

काम ने कहा--जगत्‌ के स्वामी | देवताओं मुनियाँ तथा दानवों के भी भयभीत करनेवाली 
इन तुच्छ सामग्रियों द्वारा भगवान्‌ शंकर वश में नहीं किये जा सकते । क्या इस बात को आप नहीं जानते ! 
उस देवाधिदेव की इस दुस्साध्यता का जो सनातन कारण है, उसे आप जानते हैं । महान्‌ पुरुषों की प्रस- 

: चतां तथा | उनका कोष दोनों ही महान्‌ होते हैं। सभी पमो पराग, कारच, स्वर्ग में उत्पन्न होने 
`= दाली इन्दरियों और अन्य प्रकार के विना इच्छा ही के प्राप्त होनेवाले आनन्द के साधनों का आप उपयोग | 
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कर रहे हें, किन्तु इंस भकार कीं असावधानी से उन सब का विनाश हो सकता है, अतः शिव के प्रति 
अपने मन में अच्छे विचार कीजिये | इस प्रकार के कायो के. परिणाम सामान्य जीवों को भी 
पहले ही से दिखलाई पड़ने लगते हैं । इन्द्र | साधारण (थोड़े) को छोड़ कर जो विशेष (अधिक) के 
लिए इच्छुक होता है वह सामान्य से मी अष्ट हो जाता है और विशेष तो. अष्ट है ही, कामदेव की 
ऐसी बातें सुनकर देवताओं समेत इन्द्र बोले--॥२१०-२१७॥ 
शक्र ने कहा--*तिकान्त | तुम्हारी इस सूझ को हम लोग मानते हैं | इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि तुम जो कुछ कह रहे हो वह ठीक है । किन्तु सन्देश के विना अपकार की शक्ति नहीं 
मिल सकती । किसी की शक्ति किसी विशेष कार्य में ही दिखाई पड़ती है, समी कार्यों में नहीं |? 
के ऐसा कहने पर काम ने अपने मित्र मधु (वसन्त) का आश्रय लिया और रति को भी साथ लेकर शीघ्र 
ही हिमवान्‌ पवत के शिखर को प्रस्थान कर दिया । वहाँ जाकर उसने कार्य की चिन्ता उपायपूवक की । 
जो पुरुष महान्‌ लक्ष्य वाले होते हैं तथा कमी विचलित नहीं होते उनका मन कठिनाई से वश में किया 
जा सकता है । तो प्रथम लक्ष्य कर मन को ही विज्लुब्ध करके आसानी से विजय लाभ करना चाहिये । 
क्योंकि पूवकाल में अनेक लोगों ने केवलं मन को विल्ुब्ध करके कार्य में सफलता प्राप्त की है तो फिर 
` किस प्रकार विविध प्रकार के भावों से द्वेष को विना उत्पन्न किये हुए क्रोध उत्पन्न हो सकता है । 
और क्रोध के विना अति क्रुर आसत्तिमूलक महामीषण ईर्ष्या की उत्पत्ति कैसे. होगी ? चंचलतां के शिर में 
रहनेवाली धैर्य के आधार को नष्ट करनेवाली अति शक्तिशालिती उस ईर्ष्या को मैं शिव में अनुयुक्त 
करूगा, जिससे उन महात्मा के मन में घोर विक्कति उत्पन्न होगी । भैय के द्वारों को बंद करके तथा सन्तोष 
को हटाकर के अवस्थित मेरे प्रभाव को कोई पण्डित व्यक्ति जानने में समर्थ नहीं होता । कार्य के प्रारंभ में 
विकल्प मात्र का विचार करने से मन में बिरूपता पैदा हो जाती है, जिससे पश्चात्‌ प्रारम-किये गये कार्य | 
में गम्भीर आपत्तियों की भँवरे आ जाती हैं और कार्य दुस्तरणीय हो जाता है । ॥२१८-२२५॥ | 
- अनेक प्रकार के मनोहारि साधनों से संयुक्त होकर उनके इन्द्रियों के समूहों को रुद्ध कर 
स्थिर आतमा वाले शंकर की तपस्या को मैं अब भन्न करूंगा--इस प्रकार का विचार निश्चित कर कामदेव 
ने भूतभावन शंकर के आश्रम की ओर प्रस्थान किया, जो समस्त जगतीतल में एक प्रमुख स्थान था । जिसे 
' सीधे-सीधे .बृत्तों तथा वेदियों से शोमा की बृद्धि हो रही थी, शान्त प्रकृति वाले जीवगण अधिक संख्या में 
जहाँ पर एकत्र थे । वहाँ समस्त हिमवान्‌ पर्वत पर रहनेवाले जीव दिखाई पड़ रहे थे । अनेक प्रकार के 
पुष्प बृत्त तथा लताएँ फूली हुई थीं । ऊपर गगनमण्डल में गणेश्वरो के समूह विराजमान थे | उस 
पवेतीय आश्रम के समीप में निश्चिन्त भाव से हरी घास के शिखर पर” नंदीश्वर बैठे हुए थे। उस 
स्थान पर जाकर कामदेव ने त्रिलोचन भगवान्‌ शंकर के समीप मे बैठे हुए मनोहारि वेशौ वाले 
किसी दूसरे व्यक्ति वीरभद्र को देखा । जो शिव की दूसरी मूर्ति के समान समस्त जगत्‌ में एक मात्र वीरों का 


स्वामी था, शंकर के संगा कन्तिरमत्‌' भी उसकी जट कके और गरक के पुल की माँति कुछ लाल 
इ 


४२६ | ` मत्स्य पुराण 
पीले वर्ण की थीं,-हाथ में वेत: था, मुद्रा निश्चिन्त थी, भयंकर सपाँ के आमूषणों से आमूषित था। वहाँ 
जाने पर मँदे तथा कुछः खिले हुए पद्म: के पत्तों के समान कान्तियुत नेत्रों से सुशोभित शंकर को: देखा, ` 
जो नीचे.की ओर नासिका के अग्रभाग पर एकाम्‌ इष्टि रखे सिंह के ऐसे चमड़े को कंधे: पर लटकाए हुए. थे 
जिससे रक्त चू रहा था । कानों के पास लगे हुए सों की विकराल श्वासोच्छास की अग्नि सेः उनका 
शरीर पिंगल वर्ण का।हो रहा था। नीचे रखे गये खप्पर तथा . तुम्बी पात्र ( कमण्डलु ) तक हिलती हुई 
विशाल जटा शोमित हो रही थी.। सर्पराज, वासुकि के उपरं शेय्या लगाकर नामि के सूल भाग तक बैठे 
हुए थे-। ब्रह्म का. ध्यान करते समय. उनके हाथों के. जुटे रहने से भूषण की. भाँति सर्पराज वाछुकि की: | 
पूछ शोमायमान हो रही थी। पसी. मुद्राः में शंकर भगवान्‌ को देखकर कामदेव धीरे धीरे उनके समीप 
पहुँचा । और बड़े बड़े वृक्तों से सुशोभित शिखर. पर भ्रमरो की झनकारों के साथ कान के छिद्र पथ से शिव 
के मन में प्रत्निष्ट हुआ. । जिससे भगवान्‌, शंकर कामदेव के प्रभाव से प्रभावित हो मधुकरों की मंधुर ध्वनि को 
सुनकर अनुराग. युक्त हो गये, और अपनी; प्रियतमा दद्तपुन्री सती का स्मरण करने लगे । उस समय उनकी 
“वह अति. निर्मलः समाधि भावना धीरे-धीरे अलक्ष्यः रूपः से तिरोहित हो गई। और वे विश्नों से समाधिः 
भावता के अवरुद्ध हो. जाने के, कारणः तन्मग्रता: को प्राप्त हुए अर्थात्‌ सती के ध्यान में ही तन्मय हो गये ।: 
किन्तु जितेन्द्रियः होने के कारण वे: अपनी! इस दशाः को देखकर कार्यात्मक विकारों को समझ गये.। तत्प- 
शचात्‌ उन्होंने धैय धारणः कर तनिक क्रोध से आविष्ट हो कर योग माया कां आश्रय, ग्रहण कर अपरे: 
को काम कीः स्थिति से. बचाने: की चेष्टा .की । शिव की माया से ओविष्ट होने के कारण कामदेव, जलने: 
लगा । और तब वासना और. आसक्ति का मूत रूप: इच्छानुरूप शरीर धारण करनेवाला क्रोध: एकं दोषः 
का. महान्‌ आश्रय वह कामदेव शिव-के हृदय प्रदेश से बाहर निकला | वहाँ से बाहर निकल कर मकरध्वज 
शिव: के हृदय प्रदेश से बाहर एक, अन्य स्थलः का अवलम्ब लेकर उपस्थित हुआ । उसके साथ उसका: 
परम स्नेही मित्र वसन्त भी था । वहाँ पर उसने: मंद पवन द्वारा. कॅपाये जाते हुए एक आम. के वृक्त को! देखा 
जिसमें एक मनोहर गुच्छ शोमित हो रहा था। उसी पर अवस्थित होकर मकरध्वज. ने शिव के 
वक्तुत्थल पर मोहून नामक वाण - मारा । कामदेवः का महा प्रभावशाली नश्वर वह विमोहनः 
नामक विशाल तथा कठोरः पुप्पवाण' शिव के विशुद्ध वत्तस्थल में आकर लगा ।. उसः समयः हृदय 
मं आहत भगवान शिव पवतः के समान धैर्यशाली होने पर भी कुछ कामोन्सुख हो गये । किन्तु आवो: | 
` के प्रभुत्व से अधिक कामावेश को वे नहीं प्राप्त हुए. । इन बाहरी तपस्या के विन्न समूहों को प्राप्त कर वेः 
_ क्रोधामि से अभिमूतं हो गये! और तब, मुख से घोर हुँकार का शब्द किया । उनके सुख: के ऊपर उनका तीसस। 
नेत्रः क्रोघानल से आकुलित हो; गया, जिससे. उनका महाभयानक शरीर प्रलय कालीन जगत्‌ के संहारः करने मै. . 
प्रदत्त. की भाँति भीषण दिखाई पड़ने लगा । तदुपरान्त धूजेटि शिव ने समीप में अवस्थित. कामदेव! पर 
अपने तीसरे नेत्र को फेरा । उस तृतीय नेत्र में उठनेवाली चिनगारियों से कामियों को उन्मत्त करनेवाला 
_ रतिकान्त शीघ्रः ही जले करें भर मे रित इ गया। उस समय स्वर्ग के निवासी देवाण हाहाकार 
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- करने लगे । शिव के नेत्र से उद्भूत होनेवाली वह अभि उस कामदेव को भस्मसात्‌ करके अपनी ज्वालाओं 
की भीषण हुँकार से फूफू करती हुई समस्त जगत्‌ को जलाने के 'लिए उद्यत हो गई 1 किन्तु भगवान्‌ 
शिव ने जगत्‌ के मंगल की कामना से उस अभि को कई विभागों में विभक्त कर दिया । आम के बृत्त, 
'बसनन्‍्तऋतु के समय, चन्द्रमा, पुष्प, अमर तथा.कोकिलाओं के 'मुख 'में उस काम को जलानेवाली 
अभि का शिव ने'विभागपूर्वक स्थापन किया । अन्तर एवं वाह्य दोनों मर्म स्थलों पर आहत . शिव द्वारा 
चे कामवाण अनुराग एवं स्नेह से उद्दीप्त एवं तीत्र वेग से दौड़ने वाले अरि के रूप में उपर्युक्त स्थलों में 
विभक्त होकर लोगों के हृदयो. को तमी से लुब्ध करनेवाले हो गये | उनका दूर 'करना कठिन हो गया | 
कामुक व्यक्तियों के स्नेहपूर्ण हृदय को वे रातदिन जलाते रहते हैं । उस जलन की चिकित्सा कठिनाई 
से हो सकती है । ॥२२६-२५५॥ 

इस प्रकार महादेव के हुँकार की ज्वाला से मस्मीभूत कामदेव को देखकर कामदेव के मित्र 
वसन्त के साथ रति घोर विलाप करने लगी । बहुत विलाप कर चुकने पर मधु के बहुत समझाने बुझाने 
पर रति त्रिलोचन चन्द्रशेखर भगवान्‌ शंकर की शरण में गई । जाते समय . उसने . पवित्रक के स्थान पर 
अमरों के समूहों से व्याप्त आम्र की प्रफुल्लित लता को अपने एक हाथ में अहण किया था, दूसरे .हाथ में | 
अपनी सखी कोकिला को पकड़े हुए थी । उसने अपने घुधुराले बालों की टेढ़ी अलके सँवार कर बाँध लिया 
- था, शरीर पर कामदेव के स्वच्छ भस्म को लपेट लिया था । वहाँ जाकर घुटनों के बल प्रथ्वी पर स्थित 
होकर रति ने चन्द्रशेखर भगवान्‌ शंकर से कहा-॥।२५६-२५६॥ | , 

रति ने कहा--निरामय शिव ! तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है, मनोमय शिव तुम्हें हमारा 
नमस्कार है । देवताओं द्वारा पूजित भक्तों के उपर पा करनेवाले शंकर ! तुम्हें में नमस्कार करती हूँ। भव ! 
मेरा तुम्हें नमस्कार है । भवोद्भव ! मैं नमस्कार करती हूँ । मनोभव! कामदेव को विध्वस्त करनेवाले | मेरा 
नमस्कार है । गढ़ ब्रत करने वाले | तुम्हें में नमस्कार करती हूँ । माया के गहन आश्रय | तुम्हें मेरा नमस्कार 
है। शर्व | नमस्कार है । शिव ! नमस्कार है । सिद्ध पुरातन | नमस्कार है । काल ! में नमस्कार करती हूँ । 
कल | तुम्हें मेरा नमस्कार है, श्रेष्ठज्ञान देने वाले ! ठे मैं नमस्कार कर रही हैं । काल तथा कला--दोनों के 
. अतिक्रमण करने वाले ! तुभे मेरा नमस्कार है । स्वाभाविक ! निर्मल भूषणधारी तुम्हें नमस्कार है । अपरिमित 
पराक्रमशाली । अन्धकासुर के मर्दन करने वाले ! नमस्कार है । शरण देने वाले ! नमस्कार है । गुण रहित! 
तुम्हें नमस्कार है । भयंकर प्रमथ गणं से सुसेवित ! तुम्हें में नमस्कार करती हूँ | अनेक सुवनों के आदिः 
कर्ता ! तुम्हें मेरा नमस्कार हे। नाना जगत्‌ की रचना करने वाले ! बुझे भेरा नमस्कार है। विचित्र फलों 
“के देने वाले | विचित्र यज्ञां के फल को भोगने वाले ! तुम्हें मेरा नमस्कार है। भक्तों को उनका अभिमत 
अदान करने वाले! मवभीति से संग छुड़ाने वाले | तुमे मेरा नमस्कार है । अनन्तरूप शाली । असह्य 
'कोपवान्‌ ! तुम्हें मेरा नमस्कार है । अपरिमित मान धारण करनेवाले ! चन्द्रमा से विमुषित । देवताओं द्वारा 
सम्मानित \ तम्हे मरा नमस्कार athi -नन्दीरवर पर आरि रिं | त्रिपुर £ 'विनिशिक | प्रसिद्ध महौषघ सूप ] 2 
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तुम्हे में नमस्कार कर रही हूँ । सब की विपत्तियों को हरने वाले | भक्तों के अभिमत दाता ! तुमकों मेरा . 
नमस्कार है । चराचर जगत्‌ के आचार विचार के आचार्य ! समस्त सृष्टि के जीवों को *देखनेवाले ! महान्‌ 
महेश्वर ! अतुलित शक्तिशाली ! इन्दुमौलि ! में अब तुम्हारी शरण में हूँ । हे प्रभो । मुझे काम तथा यश: 
की समृद्धि दीजिये । ऐसा कीजिये जिससे मेरा प्रिय कान्त कामदेव पुनः जीवित हो उठे । मेरे प्रियतम को 
तुम्हारे विना इस जगत्‌ में दूसरा कौन जिला सकता है ? तुम अपने प्रिय जनों के प्रभु हो, प्रिय समूहों 
की उत्पत्ति के कारण हो, पर तथा अपर इन अर्थ समूहों के तुम ही पर्याय हो अर्थात्‌ पर तथा अपर-दोनों 
ही तुम हो, दयालु हो, भक्तों की भीति को विनष्ट करनेवाले हो । ॥२६०--२७०॥ 
._उत ने कहा- बालचन्द्रघारी, कामपत्नी रति के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो गये 
और उसे आगे खड़ी हुई देखकर मधुर स्वर में यों बोले । ॥२७१॥ 
शंकर ने क॒हा--रतिं ! तुम्हारा पति कामदेव शीघ्रही तुम्हे पुनः पति रूप मेंप्राप्त होगा, ` 
और 'अनंग' नाम से लोक में विख्यात होगां / महादेव के ऐसा कहने पर काम की पत्नी रति ने शिर . 
सुका गिरिश शंकर को' नमस्कार कर हिमवान के परमरमणीय उपवन की ओर. प्रस्थान किया । और उस 
घुरम्य स्थान पर पति वियोग से कातर होकर दीन स्वरं से बहुत विलाप किया, किन्तु शिव की आज्ञा से 
मृत्यु की अभिलाषा को उसने छोड़ दिया“था । ॥२७२-२७४॥ 
इधर नारद के कहने से हिमवान्‌ पर्वत आभूषणादि से सुसज्जित, कौतुकवश मांगलिक विधानों 
से अलंझत स्वर्गीय पुष्पों से शिर की माला बनाकर, श्वेत चीन के रेशमी कपड़े की साड़ी पहिनकर दो 
सखियों से युक्त अपनी पुत्री को साथ ले शुभ योग में प्रसन्न चित्त हो जंगलों, उपवनों तथा वनों में घूमता 
हुआ प्रस्थित हुआ । थोड़ी दूर बाद उसने अति तेजस्विनी, असाधारण सौन्दर्यशालिनी खी (रति) को 
उस मनोहर शिखर पर रोते हुए देखा । उसे दीन भाव में रोती देखकर कुतूहल वश वह उसके समीप गया 
और यूँ बोला । ॥२७५-२७३॥ _ ट 
हिमवान्‌ ने कहा-- लोक में सर्वश्रेष्ठ सन्दरी ! तुम कौन हो ! किसकी खी हो ! क्यों इस प्रकार 
` निर्जन बन में तुम रो रही हो ! इस रुदन का कोई साधारण कारण मैं नहीं मानता ४ रोते. हुए मधु समेत 
रति ने हिमवान्‌ की ऐसी वाणी सुनकर शोक को उत्पन्न करनेवाली तथा दैन्‍्यपूर्ण निन्न बातें दीप श्वासे 
खींचते हुए कहा । ।२.८०-२८१॥ ; 


रति ने कह्दा- सुत्रत | मुझ अभागिनी को. कामदेव की प्राणवलंलमा रति समभो । महामाग्य 

शालिन्‌ ! इसी पर्वत के शिखर पर शंकर देव तपस्या कर रहे हैं । विन्न के कारण रुष्ट होकर उन्होंने अपने तीसरे 
` नेत्र को खोलकर मेरे प्राणप्रिय पति मकरध्वज को भस्म कर दिया | भय से विहल होकर में उन्हीं की 
शरण में अभी गई हुई थी, वहाँ स्तुति करते समय शंकर ने मुमसे कहा है 'कामदेव कौ प्रिये | मैं तेरे ऊपर 
सन्तुष्ट हँ, यह कामदेव मिरु षति'कं "म हग हु की हुई स्तुति को पढ़नेवाला मनुष्य 
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भक्तिपूवक मेरे आश्रय में रहकर अपने मनोवांछित प्रयोजन की सिद्धि प्राप्त करेगा | तुम मी संतोष 
` धारण कर मृत्यु से निवृत हो जाओ ।' महाद्युतिमान्‌ ! उन्हीं, शंकर की बात की प्रतीक्षा करती हुई में कुछ 
समय तक पति के भावी मिलन की आशा से अपने इस शरीर की रक्षा करूंगी । रति के मुँह से ऐसी बातें 
सुन कर पर्वतराज हिमवान्‌ अति भयभीत हो गया और अपने हाथ से अपनी कन्या को पकड़ कर वह अपने 
पुर की ओर गमनोद्यत होने लगा । तब भावी की अवश्यम्माविता से प्रभावित होने के कारण भूतभाविनी 
पावती लज्जा से युक्त होकर अपनी सखिया द्वारा पिता से बोलीं। ॥२८२-२८८॥ 
पावती ने कहा “पिता जी ! मेरे इस भाग्य रहित शरीर से क्या लाभ है ? में किस प्रकार 
किस सत्कम द्वारा वैसे आनन्ददायी पति की प्राप्ति करने .योग्य हो सकती हूँ ? केवल तपस्या द्वारा | 
अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है । तपोनिष्ठ को संसार में कोई भी वस्तु दुलभ नहीं है । मनुष्य ऐसे साधनों, 
के रहते हुए व्यर्थ ही दुर्भाग्य को अपने शिर पर ढोता फिरता है । विना तपस्या किये भाग्यरहित जीवन 
से मर जाना तो कहीं अच्छा है । में अवश्य अपने मनोरथ की प्राप्ति करूँगी । तपस्या के नियमों से शरीर 
को सुखा डालूँगी। तपस्या में संन्देह को व्यथ करके (निस्सन्देह होकर). मनोरथ की प्राप्ति के 
लिए उद्यम करूँगी। में उस घोर तपस्या को करूंगी जिसे करके सवसाधारण से दुलेम पदवी को प्राप्त 
करूँ |? पुत्री पार्वती के ऐसा कहने पर स्नेह से विहल गिरिराज हिमवान्‌ स्नेह से भरे गद्गद्‌ स्वर पे. पार्वती 
से इस प्रकार बोले । ॥२ ८९--२६३॥ 
हिमवान्‌ ने कह्ा--(“ उ मा") नहीं, मत, ऐसा मत करो । चंचले ! बेटी ! तुम्हारा शरीर - 
तपस्या करने योग्य नहीं है । मेरी भोली भाली दिखाई पड़नेवाली बेटी ! तपस्या क्लेश स्वरूप है, उसे 
सहन करने योग्य तू नहीं है । मावी पदार्थों के लिए इतनी चिन्ता नहीं करनी चाहिये इसीलिए मैं पेसा 
कह रहा हुँ। जो भावी में है वह तो विना प्रयास वा इच्छा किये ही बलात्‌ प्राप्त होता है । वस्से | 
इसलिए तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है । चलो, घर लौटकर सब लोग चले, तब फिर 
वहाँ विचार कर लँगे । पर्वतराज हिमवान्‌ के ऐसा कहने पर भी जब शैलपुत्री पार्वती घर को नहीं लौटीं 
तब, हिमवान्‌ कुछ चिन्ता से व्याकुल होकर उसकी प्रशंसा करने लगे । उसी समय आकाश से एथ्वी मणडल पर 
यह दिव्यवाणी सुनाई पड़ी । ( शैलराज ) 'तुम ने यतः (उ मा,) नहीं मत, ऐसा मत करो हे चंचले बेटी |? 
ऐसा कहा है, अतः “उमा? इस नाम से तुम्हारी यह पुत्री त्रिझुवन में विख्यात होगी। सिद्धियो की सूति 
यह्‌ देवी सभी प्रकार की चिन्ताओं को दूर करेगी । इस प्रकार की आकाश से होनेवाली वाणी को सुनकर . 
काश के फूल के समान श्वेतवर्णवाले हिमवान्‌ ने पुत्री को तपस्या के लिए आज्ञा प्रदान कर शीङ ही 
अपंने निवासस्थान की ओर प्रस्थान किया । ॥२६४--२००॥ 
खत ने कहा--ऋषिगण ! तदनन्तरं अपनी दोनों सखिया के साथ नगराज हिमालय की पुत्री 
पार्वती उस पर्वत शिखर पर तपस्या करने गई जहाँ देवगण भी नहीँ जाते थे । हिमवान्‌ पवत के उस शिखर 
„र बे पहुँची जो दवय कार हो घी वित था. दिव्य तय सली से आचरण या, सों 


द पुराण 
तथा गन्धबोँ' के समूहों से सेवित था | उस स्थल पर अनेक प्रकार के खग गण अधिक संख्या में विद्यमान 
थे, वृत्तों पर अमर गज रहे थे | दिव्य मरने भार रदे थे, अनेक वावलियाँ शोमायमान हो रही थीं। 
विवित्र प्रकार के पत्तियों के समूह -चहचहा रहे थे । कहीं कहीं पर मनोहर चक्रवाक के जोड़े 'दिखाई पड़ 
रहे थे । जल एवं स्थल में होनेवाले पुष्पों के समूह खिलकर उस स्थान की शोमा बृद्धि कर रहे थे | 
विचित्र प्रकार की कन्दराये दिखाई पड़ रही थीं, गुफाओं में सुन्दर मनोहारि छोटे ग्रह बने हुए थे । पत्तिग्नों 
के समूह के समूह जिस पर बोल रहे थे--ऐसे कह्पवृच्त के समूहों से उस स्थानं की शोभा औरं भी अंधिक 
हो रही थी । उस स्थान पर जाकर :पार्वती ने एक बहुत बड़े शाखाओं वाले वृक्ष को देखा, जिसके पत्त 
हरेहरे थे। जो सभी ऋतुओं में होनेवाले: पुष्पां-से-समन्वित था, सैकड़ों मनोरथों की भाँति उज्ज्वल था 
उसमें अनेक प्रकार के 'पुष्प खिले हुए थे, अनेक प्रकार के फल लगे हुए थे, सूय की किरणं उसके (सघन 
पत्तों को पार कर नीचे तक नहीं आ रही थीं.। उसी मनोरम वृत्त के नीचे पार्वती ने अपने वख्नों को छोड़ 
कर बल्कल का वस्न तथा कुश की बनाई हुई मेखला को 'घारण किया । प्रथमतः सौ वष तक पावती तीनों 
बेला स्नान कर पाटल का भोजन "करती रहीं, उसके बाद सो वष तक सूखे पत्तों से जीवन यापन करती 
रहीं । फिर सौ :वर्ष-तक निराहार रह कर घोर तपस्या में निरत रहीं, इस प्रक्कार वे तपोनिधि हुई । जब उनकी 
तपस्या के तेज से जगत्‌ के सभी प्राणी उद्वेलित हो गये तब भगवान्‌ इन्द्र ने सातों सुनियों का स्मरण 
किया । स्मरण करते ही वे समी मुनिगण आनन्दित होकर वहाँ उपस्थित हुए । इन्द्र द्वारा पूजित सप्त॑र्षियों 
ने अपने बुलाये जाने. का प्रयोजन पूछते हुए कहा--'देवश्रेछ | किस प्रयोजन के लिए आप ने हम लोगों 
का स्मरण किया है |? इन्द्र ने कहा---मिहर्षिगण ] मेरे भोजन को सुनिये । हिमवान्‌ की पुत्री पार्वती 
हिमाचल पर घोर तप कर रही है, उसके मनोबांडित प्रयोजन को आप लोग पूर्ण करें॥ ऐसी 
बाते सुन कर इन्द्र क्री आज्ञा स्वीकार कर सपंषिंगण जगत्‌ के कल्याण “के निमित्त अति शीघ्रतापूवक -पावती 
के पास हिमालय पर पहुँचे, जहाँ पर :सिद्धगण .:अधिक्र. संख्या में विद्यमान थे । वहाँ जाकर उन लोगों ने १ 
यावती से 'मृदुस्वर में पूछा--पपुत्रि कमललोचने ! तुम्हें कौन-सा प्रयोजन सिद्ध करना है ?? उन ऋषियों 
के पूछने पर :लज्जायुक्त 'पावंती ने गौरव से शिर को ऊपर कर कहा :--'महाभाग्यशालियो ! तपस्याकरते - 
समय मैंने यद्यपि मौन ब्रत का नियम किया था; किन्तु आप जैसे महान पुरुषों का दर्शन प्राप्त कर मेरी बुद्धि 
नमस्कार करने के लिए अबृत्त हुई है, जो निश्चय ही मुझे पवित्र कर रही है। आप लोगों के प्रश्नोन्मुख 
होने के क्रारण सुझे म्रथमतः आप्र लोगों को आसन देना उचित लग रहा है आइये, बैठ जाइये । परिश्रम 'से 
कुछ छुटकारा पा लीजिये -तब मुझसे जो पूछना होःपूछिये । ऐसा कहकर पार्वती ने उन लोगों को आसन 
. आदि से संयुक्त किया तथा विविध भाँति से विधान पूर्तक पूजा कर सत्कृत 'किया । तदुपरान्त सूर्वके 
` 'समान तेजस्वी उन सातौं मुनियौं से थीरेीरे कुछ कहना आरंभ किया । किन्तु उस समय बातें करते हुए 
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र ळा मे परिणत हो गने तब मुनियों युक्त पार्वती से पुन उ प्रयोजन के बारे में 
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पूछा । सुन्दर. हास करनेवाली पार्वती ने अपने गौरव का ध्यान: रख शान्तिपूर्वक वार्तालाप करनेवाले उन 
मुनियों से वाणी पर संयम रखते हुए इस प्रकार कहा--“आप' लोग: तो प्राणियों के. मन में रहनेवाली.. 
उनकी; सभी कल्याण की अमिलापाओं के जाननेवाले हैं । प्रायः सभी शरीरधारी अपने मनोगत भावों के कारण. 
ही दुःख का अनुभव करते हैं । कुछ लोग जो उनमें निपुणः हैं सफलता के लिए दैवी: उपायों, से 
प्रय्न करते हैं । जो आलस्य नहीं करते,. वे अपने: उपायों से दुष्प्राप्य प्रयोजनों: की. भी सिद्धि प्राप्त कर लेते 
हैं । दूसरे. कुड लोग ऐसे होते हैं, जो अनेक प्रकार के उपायों से युक्त होकर दूसरे शरीर के लिए 
कल्याणदायी शाख सम्मत: कार्यों को करते हैं । किन्तु, मेरा. मनोरथ आकाश में फूलनेवाले पुष्पा की 
माला से. विभूषित है । मेरा मन बारम्बार बन्ध्या के पुत्र की प्राप्ति करना: चाहता है अर्थात्‌ असम्भव अभि- 
लाषा को सफल करने के लिए सतत प्रयलशील- है । में. भगवान, शंकर. कोः पति रूप में वरण करने 
को! इच्छुक. हँ । जो स्वमाव से ही दुराराध्य हैं और विशेषतया इस समयः तपःसाधना में: निरत हैं । देवता 
तथा दानवं में से कोई मी: उनका अन्त नहीं जान सका वे परमार्थ प्रयोजन के एकमात्र आश्रय हैं । अभीः 
थोड़े समय की बात है कि उन्होंने कामदेव को ही जला दिया: है, और स्वयं वीतराग होकर अवस्थित हैं, 
तोः फिर ऐसे रुद्र को मुझ जैसी कुमारी किस प्रकारं आराधना कर प्रसन्न कर सकती है ।? पा्वेती-की ऐसी 
` नातें. खुन कर मुनिरयो ने. उनके: मन, की स्थिरता को और अधिक जानने के लिए क्रमशः उसी विषय पर पुनः 
` कहाः। ॥३०१--३२९॥ ; 
मुनियों ने कहा- बेटी ! इस संसार में दो प्रकार कें सुख कहे गये हैं । प्रथम तो शरीरः के 
सम्मोगः द्वारा, दूसरा मनः की शान्ति द्वारा | किन्तु वे शिव तो स्वभाव से ही नंगे रहनेवाले हैं, भयानक 
-आक्कतिवाले हैं, वन में निवास करनेवाले हैं। वे कप्रालों को घारण-करनेवाले हैं । मिलक हैं, नभ रहते हं, 
बिञ्कत'नेत्रोवाले: हैं, सुस्त, हैं, पागलों की माँति आक्रार बनाये. रहते हैं, वीमत्स वस्तुओं के संग्रह करने में 
हीः उनकी: रुचि देखी जाती है । ऐसे अनर्थ स्वरूपः योगी सेः मलाः तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्धः होगा ! 
तुम जो उनके; द्वारा इस: शरीर के सम्भोग को अभिलाषा कर रही हो सो तो एकदमःअसम्मव है । ऐसे/भयानक 
आइतिवाले: घृणोत्यादक उन महादेव से ठुःहेंइस सुखः की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उनके शरीर से सवेदा रक्त 
और मज्जा बहा करती -है, नर कपालों को उन्होंने आमूषण बना रखा है, अतिमयानक दिखाई पड़नेवाले फु 
कारने वाले भुजंगों को वे अपने शरीर में लिपयये रहते हैं, श्मशान मूमि में निवास करते हैं । उनके पीछे: 
भयानक स्वरूप. वाले प्रमथगण घूमा करते हैं । उनके अतिरिक्त देवराज इन्द्र के मुकुट की मणियों के समूहा 
से जितका: चरण घिसा जाता है-- ऐसे शत्रुओं के विनाशक, जगत्‌ के पालन करनेवाले, अनन्त शोमा 
शाली, लक्ष्मी के आराध्य भगवान्‌ विष्णु हैं, तथा यज्ञभोक्ता देवताओं के स्वामी पाकशासन देवेन्द्र र 
देबेताओं के निषि स्वरूप सब मनोरथों: की पूर्ति करनेवाले अनिदेव हैं, जगतपालक वायु हैं, जो सभी शरीर | 
-घारियों के प्राण कहे जाते हैं । सभी प्रकार की सम्पत्तियों से भरे पुरे परम बुद्धिमान्‌ कुबेर हैं-इनमें से 
किसीः एक को वरर करेन कौ “तुम बमो अदी 'इच्छा“करतीमहो'ी० बदि'अम्फन्क्मपमे० सुख घास करने कीः 
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' तुम्हें इच्छा है सो वह भी इन्हीं देवताओं से पूर्ण हो सकती है । और तुम्हें तो इसी जन्म में सर्वोत्तम 
कल्याणमय सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं । तुम्हारे पिता के पास ऐसी वस्तुएँ हैं, जो देवताओं को भी दुलंभ हैं । 
अतः उनके लिए क्लेश सहन करना बेकार है । भरे | प्रायः माँगी हुई थोड़ी भी वस्तु अत्यन्त कठिनाई 
से प्राप्त होती है । तुम्हारे ऐसे मनोरथों का एकमात्र विधाता ही पूणं करनेवाला है । ॥३३०-३४ १॥ 
| सत ने कहा--ऋषियों के ऐसा कहने पर शैलपुत्री पावती उन पर अति अप्रसन्न तथा क्रोध 
से लाल नेत्र होकर बोलीं, उस समय उनके दाँत और होंठ मारे क्रोध के फइकने लगे । ॥ ३४२ ॥ 
देवी ने कहा--असत्‌ पदार्थों की प्राप्ति में कौन-सा आनन्द है ? और मन यदि किसी वस्तु में 
आसक्त हो गया है तो उसकी प्राप्ति में कौन-सी बाधा है ! अर्थात्‌ मनोवाच्छित पदार्थो को प्रापि में वाधाएँ कुछ 
नहीं कर सकतीं । विपरीत अर्थ जाननेवालों को. सन्मार्ग पर किसने नियुक्त कर दिया है ? आप लोग सुझे . 
कुबुद्धिपूणं तथा अनावश्यक एवं अनुपयुक्त वस्तु की अभिलाषा करनेवाली जानते रहें । मेरे लिए आप लोगों 
को विचार करने की आवश्यकता. नहीं है, क्योंकि मुझमें तो असदूम्रह की लगन लग चुकी है । मेरी. समझ 
से आप सभी लोग प्रजापति के समान सर्वदर्शी हैं | पर ऐसा होते हुए भी निश्चय ही उस शाश्वत, जगत्‌ 
- के परम कारण, भगवान शंकर को आप लोग नहीं जानते, जो कि अजन्मा हैं, ईश्वर हैं, अव्यक्त हैं, 
अपरिमित महिमामय तथा परम तेजोमय हैं । उनके अदूसुत क्रियाकलाप एवं तत्त्व निर्णयः की चिंता आप 
बेकार कर रहे हैं, रहने दीजिये। जिसको भलीमाँति स्वयं विष्णु तथा ब्रह्मादि देवगण भी नहीं 
जानते हैं, जिनके अपने वैभव तथा ऐश्वर्य से संसार के समस्त जीवों में चैतन्य भाव विद्यमान 
है क्या आप लोग उसे भी नहीं जानते ? यह विस्तृत आकाश किंसंकी मूर्ति है ? यह अभि किसकी मूर्ति 
है ? वायु किसकी मूर्ति है ! प्रथ्वी किसकी मूर्ति है ? वरुण किसकी मूर्ति है ? सूर्य तथा चन्द्रमा किसके - 
. नेत्र हैं ? इस संसार में दैत्य तथा देवगण अति मक्तिपूर्वक किसके लिंग की पूजा करते हैं ? ब्रह इन्द्र 
' आदि देवगण तथा महर्षिगण जिसे ईश्वर, सब का उत्पत्ति कर्ता बतलाते हैं, क्या उसके भी प्रभाव को 
आप लोग नहीं जानते! अदिति किसकी माता हैं ! जनार्दन विष्णु किससे उत्पन्न हुए हैं ? नारायण आदि - 
देवगण अदिति तथा कश्यप के संयोग से उत्पन्न हुए हैं| मरीचि से कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए हैं और 
अदिति दत्त की पुत्री हैं ? मरीचि और दच्त--ये दोनों ब्रह्मा से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं । ब्रह्मा हिरण्यमय 
अण्डे से उत्पन्न हुए हैं,जो दिव्य ऐश्वर्य एवं सिद्धियों की विभूति से संपन्न था । किसके ध्यान से प्रकृति के 
अंशु ग्ध होकर हिरण्यमय अण्डरूप में परिणत हुए ! तृतीय प्रकृति (१) में मधु सूदन.की उत्पत्ति क्रिया हुई १. 
और उत्पन्न होकर उसने बुद्धिपूर्वक अपने कर्म से उत्पन्न होने वाले पड्वर्गों की सृष्टि की । उसी अव्यक्त 
जन्मा ब्रह्म के संयोग से अजन्मा जगत्‌ का रचनेवाला ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । जिसने अपने संयोग से प्रकृति 
को विज्लुव्ध कर इस प्राकृत जगत की रचना की । ब्रह्मा की लोक सजनात्मक शक्ति, ऐश्वयं तथा सभी 
योजना में व्याप्त उनकी सिद्धियों को विष्णु आदि देवगण जानते है, जो सर्वदा अपनी महिमा से अवस्थित 
रहते हैं । भगवान्‌ हरि अपने 'अनेक अःय शरीर' की चरर करे जग के उतम मध्यम एवं अधम कांयों 
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. को करते हैं । जन्म मरणात्मक संसार की भी स्थिति ऐसी ही हैं । कमो के फल भी इसी प्रकार अनेक 
रूप में उत्पन्न होते हैं । नारायण भगवान्‌ अपनी छाया का आश्रय लेकर उसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर 
नाना प्रकार के शरीराँ को धारण करते हैं, वह प्रेरणा भी भाग्य के वश में रहनेवाले जीवों के कर्मों के | 
- _फलानुकूल ही कही गई है । उसके द्वारा प्रेरित प्राणी की बुद्धि पागलपन आदि रोगों से अस्त मनुष्य की 
बुद्धि की भाँति इष्ट वस्तु में भी अनिष्ट का तथा अनिष्ट वस्तु में भी इष्ट का निश्चय करती है । अतएव 
इस रचे गये जगत्‌ के व्यवहारों में धर्म एवं अधर्म के फल के विषय में एकमात्र विष्णु ही कारणमूत जाने 
गये हैं । इनके अनादित्व को मानते हुए भी साधारणतया किसी एक शरीर में दीर्घकाल तक जीवन धारण 
करते हुए नहीं देखा गया । आप लोग इनके अन्त अथवा आदि को नहीं देख सके हैं। शरीरधारियों का 
यह स्वामाविक धर्म है कि वे कहीं जम्म लेते हैं तो कहीं मरते हैं, कहीं गर्भ में ही मर जाते हैं तो कहीं 
बुढ़ापे और रोग के वश होकर भी जीवित रहते हैं। कहीं सौ वर्षों तक जीवित रहते हैं तो कहीं पर बाख्यावस्था 
में ही मृत्यु की आपत्ति में फँस जाते हैं । जो पुरुष सौ वषे तक जीवित रहता है, वह अल्प जीवन धारण करने 
वाले की अधिक अनन्त जीवन धारण करनेवाला कडा जाता है । जो जीवित रहते हुए भविष्य में मृत्यु को नहीं 
प्राप्त होता वही अमर कहा जाता है । उन विष्णु आदि देवगणो का इस प्रकार जीवन और मरण कभी 
देखा नहीँ जाता । इस प्रकार के अद्भुत ऐश्वर्य को इस संसार मे कीन प्राप्त कर सकता है १ इस प्रकार विलय 
आदि के संयोग के कारण यह जगत्‌ विविध आश्‍्चयों' से पूर्ण है । अतः हे भद्रगण | मलिन रहनेवाले 
` अत्यल्प विमूतियों वाले तथोक्त समस्त देवताओं को मैं पिनाकधारी भगवान्‌ शव को छोड़कर वरण करना नहीं 
` चाहती । यह जो न्यूनाधिक्य का विचार है, वही संसार के प्राणियों में विशिष्ट वस्तु है । जिसकी बुद्धि 
बल, ऐश्वर्य एवं कार्य महान्‌ से भी अति महान्‌ हैं,.जिससे बढ़कर समस्त जगत्‌ में कोई नहीं है, जिससे 
समस्त जीवों की गति हे, जिसके ऐश्वर्य का न आदि है न अन्त--ऐसे शर्व की ही में शरण में हूँ । 
मेरा यह कार्य अतिदीर्घ तथा विपरीत है । मेरे कल्याण की शिक्षा देनेवाले मुनिवय गण ! आप लोग 
चाहे यहाँ से चले जाये या ठहरे। देवी की ऐसी . बातें सुनकर सुनियों ने आनन्द की आँसू गिराते 
हुए उस परम तपस्विनी का आलिंगन किया और परम प्रस्न होकर शैलपुत्री से पुनः मधुर वचन में 
यों बोले । ॥३४२-३७३॥ 
पुनियों ने कहा--पुत्रि | तुम ज्ञान की मूर्ति की भाँति परम पवित्र हो, अति अदूसुत कार्यं - 
करनेवाली हो, महादेव के प्रति तुम्हारे अनुराग पूर्ण भाव हम लोगों को अति आनन्द प्रदान कर रहे हैं। _ 
उन देवाधिदेव शंकर के अति अदूसुत ऐउवयं को हम लोग नहीं जानते--यह बात नहीं है, जानते हैं। . 
केवल तुम्हारे निश्चय की इढ़ता को जानने के लिए हम लोग यहाँ आये हैं । सुकुमार अंगोंवाली ! तुम्हारा 
यह्‌ मनोरथ शीघ्र ही सफल होगा, सूर्य की प्रमा भला अन्यत्र कहाँ जा सकती है ! रल की शोभा रल को 
जोड़कर दूसरी जगह कैसे जा सकती है ! व्ण के समूहों को छोड़कर कौन अर्थ रह सकता है! इसी 
प्रकार शंकर के मिनी उम कैसे रह" सकती हो? “अबे हसे सीर "ते" उपाथों“ारा शिव की प्राथनाकर' 
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प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों के हृदय में भी वही अभिलाषा विशेष रूप में विदयमान है, अतः 
तुग्ही वह बुद्धि हो, वह नीति हो, जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि हो सकती है । इसलिए निश्चय है कि 
शुंकर तुम्हारे उक्त मनोरथ को पूर्ण करेंगे ।! इतना कह मुनिगण गिरिकन्या पार्वती द्वारा पूजित होकर 
प्रस्थित हो गये । और पर्वत पर शयन करनेवाले भगवान्‌ शंकर के दर्शन की अभिलाषा से हिमालय _ 
पर्वत के उच्चशिखर पर गये । वहाँ गंगाजल द्वारा नहाये हुए, पीली बड़ी बड़ी जटाओं को बाँधे, पिलियाये 
हुए अमरों द्वारा संकुलित मन्दार के कुसुमों की माला को हाथ में लिये आश्रम में बैठे हुए 
शंकर को हिमालय की चोटी पर पहुँच कर उन लोगों ने देखा । उनका आश्रम शान्त प्रक्ृतिवाले 
सभी प्रकार के जीवों के समूहों से भरा हुआ था, वहाँ नये फुले हुए बृत्तों की पंक्तियाँ शोभायमान 
हो रही थीं; बिल्कुल निःशब्द एवं वेग से रहित जल के सुन्दर भरने सभी दिशाओं में धीरे धीरे 
बह रहे थे । वहीं पर द्वार देश पर बैठे हुए वीरभद्र को सुनियों ने हाथ में बेत लिये हुए देखा। तब 
उन पूज्य बिनम्र एवं बोलनेवालों में परम प्रवीण सातो मुनियों ने कार्य की गम्भीरता का अनुभव करते हुए 
मधुर वाणी में वीरभद्र से कहा--'हम लोग शरण देने वाले, गणों के स्वामी भगवान्‌ शंकर के दर्शनार्थ 
_ आये हुए हैं । देवताओं के कार्य के लिए प्रेरित होकर हम लोगों के आगमन की सूचना त्रिलोचन को तुम : 
दो । इस अवसर पर तुम्ही हम लोगों-के एकमात्र साधन हो, जिस प्रकार से हम लोगों के समय का अति- 
क्रम न हो, वैसा ही करो । हम लोगों की यही प्रार्थना है । परझु प्रायः प्रतिहारी द्वारा ही बाहर आनेवालों 
` को जान सकते हैं, अतः तुम्हीं हम लोगों के इस मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ हो । मुनियों के इस 
प्रकार कहने पर वीरक ने गौरवपूर्वक उन लोगों से कहा, अभी थोड़ी ही देर हुई, त्रिशूलधारी शंकर मन्दा-, 
किनी में स्नान तथा सन्ध्या बन्दन के लिए गये हैं और थोड़ी ही देर में आ जाते हैं, तब उनको आप 
लोग देख सकेंगे ।' वीरक के ऐसा कहने पर शिवजी के आगमन के समय की प्रतीक्षा करते हुए मुनिगण 
इस प्रकार वहाँ स्थित रहे जैसे वर्षा ऋतु में प्यासे पपीहे गम्भीर बादल की प्रतीक्षा किया करते हैं । तद- 
नन्तर थोड़ी देर बाद जब सभी क्रियाओं को सम्पन्न कर भगवान शंकर ने मृगचर्म पर से अपने वीरासन को . 
भंग किया, तब अति विनीत भाव से घुटनों को प्रथ्वी पर टेककर प्रणाम करते हुए वीरक ने कहा--'महा- 
राज | परमतेजस्वी सातों ऋषि आपके दर्शन के लिए आये हुए हैं, उनको अपने दर्शन करने के लिए आने 
की आज्ञा दीजिये । उन्होंने अपने को देव कार्य के लिए आया हुआ बतलाया है, वे सभी आपके दर्शना- 
मिलापी हैं । उनके मनोभावों को जानने के लिए अपने दर्शन की उन्हें आज्ञा प्रदान करें । महात्मा वीरक के 
ऐसा कहने पर धूर्जटे शिव ने भृकुटी के इशारे से उन मुनियों को वहाँ प्रवेश करने के लिए आज्ञा प्रदान 
` की | वीरक ने भी अपने शिर को हिलाकर थोड़ी दूर पर बैठे हुए उन महामुनियों को पिंनाकधारी शिव के 
दर्शन करने के लिए बुलाया । शीघ्रता से आधी जटा को बाँध कर बे मुनिगण विभूतियों से संयुक्त गिरिश 
. शंकर की सिद्ध वेदी में प्रविष्ट हुए । उस समय उनके मृगचर्म कूल रहे थे । दोनों हाथों की हथेलियों को 
समुट्ति कर स्वर्गीय कुषयोंको'लिये'हुए'वे शुनिगुए सवा निवी देवत के पू रक के दोनों चरणों 
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पर पड़े । स्नेह से पूणा नेत्र बाले, शान्त चित्त बे मुनिगण शुलपारि से सम्मानित होकर अति हर्षित 
हुए और काम के शत्रु भगवान्‌ शंकर की इस प्रकार सामूहिक प्रार्थना की । ॥३७४-३६६॥ 

पुनियों ने कहां--अहा ! हम लोग अब कृतार्थ हो गये । सुरनायक इन्द्र भी इस कार्य में यशस्वी 
होंगे । आपके प्रसन्नता रूपी निर्मल जल के सिंचन के फल से कोई तपस्विनी तप की आराधना में दत्तचित्त 
है। यह हिमवान्‌ पर्वत अतिशय धन्य है, जिसके आश्रये में स्वयं उसकी पुत्री तपस्या कर रही है। . 
'समस्त देवताओं का नाश करनेवाला वह दैत्यराज तारकासुर भी धन्य है; जिसके पुण्य का फल अतिशय ' 
मात्रा में उदित हुआ है । तुम्हारे अंश (पुत्र) को देखकर वह निष्पाप हो, अपने इस शरीर को छोड़ देगा । 
बुद्धिमान लोकपिता चतुर्मुख ब्रह्मा धन्य हैं, भय की अभि से उद्दीप विष्णु भगवान्‌ धन्य हैं, जो अत्यन्त 
दुःखदायी ताप को प्रशान्त करने के एक, मात्र कारण आप के दोनो चरणकमलों का संदा ध्यान हृदय से 
किया करते हैं । प्रसिद्ध है कि एक मात्र तुम विविध प्रकार की आकृतियों को धारण कर अनेक प्रकार के 
कायों' के करनेवाले हो, ऐसी वाणी द्वारा वे लोग, जिनके शिर से सांसारिक कर्मों का भार अलग हो गया 
है, तुम्हें प्रते हैं । तुम ही इस समस्त जगत में सर्वप्रथम कहे जाते हो, अतः ऐसा कार्य मत करो 
जिससे जगत तुम्हारी नियता का अनुभव करे | प्रजा के ऊपर होनेवाले इन दुःखों को तुम नहीं जानते 
हो, जिसस तुम्हारी क्रियाएँ निश्चय ही समी ओर से विध्नपूर्ण हो रही हैं । यदि आप इस प्रकार जगत्‌ 
पं होनेवाले उपद्रवों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो आप को दयामय कौन कह सकता है ? अपनी योग | 
माया की महिमा के आश्रय पर टिका हुआ आप का गौरव अब निर्मल विमृतियों से युक्त नहीं मालूम होता _ 
हे । शरीरधारियों में हम लोग भी अतिशय घन्य हैं, जो इस प्रकार ऐेइवर्यमय आपको देख रहे हैं, अतः 
हम लोगों की प्रार्थना है कि हमारे मनोरथों का लोप न हो, जिससे हमारे मन की इच्छाएँ सफलता को 
प्राप्त हों । यह विनाशकारी अवस्था, जो जगत्‌ के विनाशार्थ उपस्थित है, उससे सब की रच्ता कीजिये । 
हम लोग इन्द्र के अनुचर .होकर यहाँ आये हैं । महर्षयो ने अपनी सुमधुर वाणी को भगवान्‌ शंकर के 
वेदों से पबित्रित वेदिका के समीप स्थित होकर इस प्रकार निवेदित किया जैसे किसान लोग अच्छे फल की 
प्राप्ति के लिए भेली भाँति जोती तथा कमाई हुई प॒थ्वी में अच्छे बीज की सुद्दियाँ बोते हैं । ॥३९६-४०४॥ 

इस प्रकार उन लोगों के विविध उपाय एवं तका से युक्त मनोहर वाणी को सुनकर शंकर बृहस्पति 
की भाँति परम सन्तुष्ट होकर हँसते हुए बोले ॥४००॥ 

महादेव ने कहा-- समस्त जगत्‌ के उपकारा्थ जो यह उत्तम कार्य उपस्थित है, उसे मैं जानता 
हैं । हिमवान पर्वत के घर एक पुत्री उत्पन्न हुई है, आप लोग उसी के विषय में प्रस्ताव उपस्थित करने के 
लिए यहाँ आये हुए हैं । सचमुच आप सभी लोग देवकार्य को सम्पन्न करने के लिए उत्सुक हैं, और सब के 
चित में उक्त कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने की जल्दी शो दिखाई दे रही है, किन्तु कार्य होने में कुछ देर तो 
होगी ही । बुद्धिमान पुरुषों को आवश्यक है कि नियमों और पद्धतियों की रक्षा करते हुए लोक व्यवहार को 
निभाये, क्योंकि उन्हीं के नवि वसे ध््रसर्वृलाधारण॒०भी ०बलते, ? शिव ` के ऐसा कहने 


हि 
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पर महर्षिगण तुरन्त हिमालय की ओर प्रस्थित हो गए । वहाँ पहुँच कर हिमालय द्वारा सादर पूजित हो, वे 
मुनिगण परम प्रसन्न हुए और शीघ्रता के कारण स्पष्टक्ष्रों में इस प्रकार बोले | ॥४०६-४०९ ॥ 
युनियों ने कहा--'नगराज हिमवान्‌ | मगवान पिनाकधारी शिव साक्षात्‌ तुम्हारी कन्या को प्राप्त 
करने को इच्छुक हैं, अतः अभि में आहुति कर उसी के समक्ष पार्वती को समर्पण कर आप अपने को 
पचित्रित कीजिये । देवताओं का यह कार्य बहुत दिनों से सोचा गया है । समस्त जगत्‌ का उद्धार करने के 
लिए इस उद्योग को आप सम्पन्न कीजिये ।? मुनियों के ऐसा कहने पर अति हरसे प्रफुल्लित होकर हिम- , 
वान्‌ सुनियो को उत्तर देने को उत्सुक हुआ, किन्तु असमर्थ होकर रुक गया और मन ही मन भगवान्‌ 
, शांकर की प्रार्थना करने लगा । इस प्रकार उसे रुका देखकर कार्य के तत्वों को जाननेवाली मेना ने उन' 
समागत मुनियों की वन्दना की और उन के चरणों के समीप स्थित हो कन्या के स्नेह से आद्र 
हृदय होकर इस प्रकार बोलीं-॥ ४१०-४१३ | ~ 
सेना ने कहा--'जिस कठिनाई के कारण लोग अतिशय पुण्य फल्‌ देनेवाली पुत्री के जन्म 
की अभिलाषा नहीं करते, वे ही सब सुविधाएँ मेरे सम्मुख उपाय समेत इस समय उपस्थित हैं । जो वर 
इल, जन्म) अवस्था) रूप, सम्पत्ति तथा विभूतियों से समन्वित होने पर भी कन्या के लिए स्वतः प्रार्थना नहीं 
करता है, उसी को बुलाकर कन्यादान करना चाहिये । सो उस परम तपस्वी को मेरी पुत्री किस प्रकार 
अंगीकार कर सकेगी जिसका एक मात्र तप ही धन है । इस विषय में पुत्री के कथनानुसार जो कुछ करना 


_ उचित हो उसे आप लोग करें |! हिमवान्‌ की प्रिया मेना के ऐसा कहने पर मुनि लोग ख्नी के चित्त को 


रन्न करने वाली उदारतापूर्ण वाणी में बोले | ॥ ४१४-४१७ ॥ | यौ 

गुनियोँ ने कहा-- भगवान्‌ शंकर के अतुल ऐश्वर्य को देवताओं तथा आसुरों द्वारा तुम जान 
सकती हो, जिन्होंने उनके कमलवत्‌ दोनों चरणों की आराधना कर परम सिद्धियों की प्रापिक्री है। जिसके 
उपयोग के लिए जो रूप होता है उसी रूप के द्वारा वह सन्तुष्ट भी होता है । उन्हीं की प्राप्ति करने के 
लिए चिरकाल से तुम्हारी पुत्री घोर तपस्या कर रही है । शिव के उसी रूप से उसकी 


` इच्छापूर्ति होगी । जो व्यक्ति उसके दिव्य ब्रतों को समाप्त करेगा, उसी में वह देवी अतिशय प्रसन्न एवं 


सन्तुष्ट होगी | ऐसा कह कर मुनि लोग हिमवान्‌ के साथ वहाँ पहुँचे जहाँ पवतपुत्री, अग्नि एवं सूर्य 


._ की ज्वाला को जीतनेवाली, तप एवं तेजोमयी उमा तपस्या कर रही थी । वहाँ पहुँच कर मुनियों 
 नैपावती से स्नेहपूर्ण वाणी में कहा- पुत्रि | अब ठुम्हारा सम्माननीय मार्ग तुम्हारे सामने आ गया है 


अर्थात्‌ अब तुम्हारी तपस्या सफल है । अब अपने रमणीय मनोहर एवं प्रिय रूप को तुम कठोर तप द्वारा 
मत जलाओ । प्रातःकाल शंकर. तुम्हारा प्राणिग्रहण संस्कार करेंगे, हम. लोग यहाँ आने के पहिले ही 


. तुम्हारे पिता से इस विषय में प्रार्थना कर चुके हैं तब यहाँ आये. हैं। अब तुम अपने पिता के साथ. 
. अपने घर जाओ हम लोग भी अपने-अपने निवास स्थानें को प्रस्थित हो रहे हैं | ॥४१८-४२४॥ 


25 मुनियों के इस अकार'कहने' पर यती ने से अनी रत ड सि पे गन कर शत 
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के साथ दिव्य सम्पत्तियों से सुसम्पन्न अपने पिता के भबन की ओर प्रस्थान किया । वहाँ पहुँच कर सती 
ने उस रात को दस सहस वर्ष के समान व्यतीत किया । उस समय वह हिमवान्‌ की पुत्री महादेव के दर्शन 
की उत्कट उत्कण्ठा से आत्मविभोर सी हो रही थीं । प्रातःकाल ब्रह्य मुहूतं होने पर देवताओं की स्त्रियों 
ने क्रमपूर्वक समुचित स्थान पर अनेक प्रकार के मांगलिक उपचारों से उन्हें विमूषित किया और अनेक 
मांगलिक उपचारों से सुसज्जित भवन में बिठाकर दिव्य आमूषणों से अलंकृत किया । सब प्रकार के मनो- 
रथां को पूणं करनेवाली छहों ऋतुएँ उस समय आ-आकर गिरिराज हिमवान्‌ की सेवा कर रही थीं | 
वायु और बादल स्वयं आकर पर्वतराज की गुफाओं की! सफाई में लगे हुए थे। राजमवन में साच्चात्‌ 
लक्ष्मी अनेक प्रकार के साज बाज के साधनों समेत आकर विराजमान थीं। कान्ति तो वहाँ की प्रत्येक 
बस्तुओं---भाव एवं विचारों तक्र में--विराजमान थीं । चाद्धियाँ व्याकुल हो चली थीं । चिन्तामणि आदि 
प्रमुख रल् समूह पर्बत राज के चारों ओर उपस्थित थे । कल्पदुम आदि कामनाओं को सफल करनेवाले वृत्तगण 
भी सुशोभित हो रहे थे । दिव्य औषधियों, एवं सभी प्रकार की अन्य सामान्य औषधियाँ मूति धारण कर वहाँ 
आयी हुई थीं । सभी प्रकार के रस और घातुएँ पर्वतराज के किंकर रूप में आये हुए थे और आज्ञा पालन 
में तत्पर रहकर सभी आनन्दातिरेक से व्यग्र से हो रहे थे । इनके अतिरिक्त सभी नदियाँ, समुद्र, संसार के 
जड़ चेतन जीव गण, आ आकर हिमवान्‌ की महिमा एवं शोमा की बृद्धि कर रहे थे । ॥४२५-४२२३॥ 
उधर गन्धमादन पर्वत पर अवस्थित शंकर के विवाहोत्सव समारोह में भी सभी मुनि, नाग, यक्त 
गंधर्व किन्नर तथा सुर गण सम्मिलित हुए थे। वे समी सव्य स्वरूप धारण कर आमूषणादि सामग्रियों के 
सजाने में तत्पर थे । अति प्रेम युक्त उदार भावना पूर्ण प्रफुल्लित नेत्रं वाले पितामह ब्रह्मा ने 
शंकर की जटा में लघु चन्द्र को बाँधा। चामुण्डां ने एक कपाला की लंबी माला शिर में बाँधा 
और कहा--शंकर ऐसे पुत्र को उत्पन्न करो, जो दैत्येन्द्र तारकासुर के परिवार का विनाशकर मुझे रक्त से 
तृप्त करे । सूर्य के पुत्र शनैश्चर ने देदीप्यमान रल, अभि के समान लहलहाते हुए मुकुट तथा सुजंगों के | 
आमूषण को लाकर शंकर को आभूषित किया और उनके सम्मुख खड़े होकर अभिनन्दन किया । देवराज - 
इन्द्र ने शंकर को गजचर्म लाकर पहिनाया, जो चर्बी से भीगा हुआ था । उस समय वे बड़े वेग में थे और 
उनके विस्तृत मुख कमल पर पसीने की बूँदे बाई हुई थीं। वायु ने हिमवान्‌ पर्वत के समान तेजस्वी 
तीदण सींगोंवाले, अतिबलवान्‌, महा तेजस्वी शंकर के वाहन नन्दीशवर नामक वृषभ को आमूषणों से | 
विमूषित किया । शंकर के नेत्रां में निवास करनेवाले जगत्‌ के सभी कर्मा के साची चन्द्रमा, सूर्य तथा 
अभि ने अपने अपने तेजों को अधिकाधिक उत्तेजित किया जिससे लोकेश्वर की शोभा की वृद्धि बहुत 
विशेष हुई । प्रेतपति ने मस्तक में चाँदी के समान चमकीले चिता के भस्म को लगाकर एक हाथ से मनुष्य 
. की हड्डियों की बनी हुई माला बाँची और द्वार देश पर गदा समेत स्वयं उपस्थित हुए । घनाध्यक्त कुबेर 
द्वारा लाये गये अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्नों एवं आभूषणों को तथा जलाध्यक्ष वरुण छारा लाये गये 
कमी न कुम्हलाने वाले पुनस रवित 4२" भले को घोड़िकरे शंकर मेस्वर्य अपने हाथो से जिसमे अत्यन्त 
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बिकराल सपाँ को केयूर की भाँति धारण किये हुए थे, वासुकि और तक्ञक नामक सपाँ को अपने कानों 
का आमूषण बनाया ।...........तदनन्तर वहाँ पर आये हुए शिव के गणाधीशों ने वीरभद्र से अति विनय : 
के साथ निवेदन किया-- भयंकर आइतिवाले | आप हम लोगों की बात त्रिशूलधारी को सूचित करें कि: 
उन्हें हम लोग समस्त आमूषणों से सुसज्जित करेंगे । तदनन्तर सातों समुद्र दर्पण का कार्य करने के लिए 
वहाँ उपस्थित हुए | उस समय महासमुद्र के उदर में . अपने स्वरूप को देखने वाले स्थाणु शंकर से 
भगवान्‌ विष्णु घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर बोले- देव | सम्पति इस जगत्‌ के आनन्ददायी स्वरूप से 
आप अधिक शोमित हो रहे हैं ।' ॥४३४-४४८॥ Fo 
ठीक उसी समय उपयुक्त समय जान मातूकाओं ने विधवा के समान वेशादि को बनाये हुए 
कामदेव की खरी रति को इशारा किया और वह शिव के सम्मुख उपस्थित हुई । तब वे सुन्दरियाँ 
हसती हुई शिव से बोली--“महाराज । कामदेव से बिहीन यह रति .आप के सामने. खड़ी हुई सम्प्रति 
शोमा नहीं पा रही है ।' शिव ने अपने बाएँ हाथ के अग्रभाग के इशारे से सान्त्वना देकर रति को आगे 
` से हटाकर गिरिजा के मुखदर्शन की उत्कण्ठा से प्रस्थान क्रिया | -।४४२--४५१॥ 
तदनन्तर शिव हिमालय के शिखर के समान भीषण, प्रमथों की तुमुलध्वनि से लाल ेत्रवाले, - 
इवेतवर्ण बाले महावृषम नंदीश्वर के उपर सवार होकर ' कोड़े की मृदु चोटों से प्रेरित किया । 
उस समय वे पर्वरं को वज्र के समान कपा रहे थे । प्रस्थान करते समय भगवान्‌ विष्णु आगे शीघ्रता से 
कदम चलाते हुए अपने से आगे चलनेवाले वृक्ष के समूहों पर बैठे हुए बरातियों से कह रहें थे “अरे | - 
चलते चलो, मागे को रोककर भीड़ मत करो | उस समय पृथ्वी की धूल से उनके आमूषणों की रंग 
. विरंगी शोमा हो रही थी। शंकर के पुत्र वीरक ने प्रभु की आज्ञा- को बिस्तृत करते हुए उच्चस्वर से कहा-- 
` अरे आकाश में चलने वालो | आकाश में क्या ऐसी मनोहर वस्तु है, जिसे तुम लोग देख रहे हो, आगे 
... चलते चलो, अरे पवतो ! दूर से होकर चलो । समुद्रो | तुम लोग अपना जल शिलाओं के समान बना 
लो । देवताओं से द्वेष करने वाले भूत प्रेत गण ! तुम लोग भमाग की कीचड़ हटाकर साफ करो । 
गरोर्वरगण ! तुम लोग चंचलता से मत चलो । स्थिर: बुद्धि प्रमुख सुर गण देख रहे हैं । पिनाकधारी शिव 
के सम्मुख जो कंकाल लेकर चल रहा है, वह भू'गी अपने शरीर को देखता हुआ नही चल रहा है। 
यमराज व्यर्थ में ही तुम तीक्षण दॉतरूप कोटर से युक्त अपने अस्त्र को लेकर इस समय भी चल रहे हो; 
भय छोड़कर चलो | त्रिपुर के शत्रु शंकर के अनेक माताओं से संकुलित मार्ग को रथ के घोड़े नहीं छोड़ 
रहे हैं | शिव जी के प्रिय देवगण अपने अपने अनुयायियों से विरे हुए प्रथक-प्रथक पैदल ही दूने मारा हो 
समाप्त कर रहे हँ । आमोद अमोद के साधनों से समन्वित एवं पवन से विकम्पित चामरं से युक्त अपने 
ऐसे वाहनों समेत, जिनकी ध्वजाएँ हिल रही हैं, आप लोग चलिये । देवगण | राग समेत नियत तीनों 
$ non रकम] नहीं कर रहे हैं । आमूषगा के समूहों से निकलने 
दु से “पराजित (दबा) नहीं कर सकते । अपनी-अपनी जाति की 
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एक समान ध्वनियों से संयुक्त ये षडज्‌, मध्यम एवं परम उच्च स्वर लहरियों की ध्वनियाँ क्यों नहीं यहाँ 
अधिक मात्रा में गायी जा रही हैं। ये गौडकगण कालमेद के अनुसार अति सूक्ष्म एवं कठिनाई से 
दिखने योग्य स्वरों के मेदों को दिखाते हुए नतानत, नत और आनत-इन तीनों तान के मेदों समेत 
सुमधुर संगीतालाप करते हुए शीघ्रता के साथ चले जा रहे हैं। ये सम्मिलित स्त्र, ललित पद, 
एवं स्पष्ट अर्थवाले संगीत को करने वाले षाइगवादि गण क्यों नहीं प्रभु के सम्मुख जाते हैं ?....विलासोन्मत्त 
अनेक नागों की जातिवाले, शिव के यशोगान के विस्तार से युक्त, बहुत गमक से युक्त, पृथक पृथक मनोहर 
रास से संयुक्त संगीत की ध्वनि कर रहे हैं। इस दिशा की ओर, विविध संगीतज्ञ लोग बहुओं से 
संयुक्त हो, प्रतिक्षण कैसे गान कर रहे हैं, जो मृदङ्ग आदि की घ्वनियों के साथ अनेक 
' प्रकार के स्वरालाप तो सुने जाते हैं, मगर मूर्च्छना एक भी नहीं सुनाई पड़ रही है । क्यों इधर तुम्बुरु 
की ध्वनि के साथ विविध आरोह-अवरोह क्रम एवं भेदों से युक्त वीणा एवं मृदङ्ग आदि बाजनों का शब्द 
नहीं सुनाई पड़ रहा है ।' इस प्रकार वीरभद्र की-आदेशपूणं बाते सुनते हुए, छुर तथा असुर गण बड़े 
हर्ष एवं सावधानी के साथ अपने अपने बाजे और गानादि से चराचर जगत्‌ को व्याप्त करते हुए आगे बढ़ने 
लगे । समुद्र एवं मेघ गर्जने लगे । दिशाँ स्वरों से गूँज उठीं । पर्वों की कंदराएँ प्रतिध्वनित होने लगीं । 
शिव की शीघ्रता पूर्वक गति से समस्त जगत्‌ में तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई और उधर पर्वेत राज हिमवान 
व्याकुल हो गया । तदनन्तर भगवान्‌ शंकर थोड़ी ही देर में सुर एवं असुर गणों के साथ हिमाचल के नगर , 
में प्रविष्ट हुए । उस मनोहर नगर में कोई स्थान सैकड़ों सुबर्ण जटित तोरणों से सुसज्जित था । किसी स्थान 
पर मरकत मणि की शिलाओं के बने हुए घर बनी हुई बेदियों से सुशोमित थे । कहीं कहीं पर वैदूये मणि 
` की फशी.बनी थी । किसी स्थान पर बादल के समान वेग से झरने झर रहे थे । भवनों पर सहस्रां लम्बी लम्बी 
- पताकाएँ शोभायमान थीं, जो श्वेत, काले एवं लालरंगों से रंगी हुई थीं। चौराहा पर मनोहर कल्पद्रुम आदि ` 
वृत्तों के पुष्पों के गुच्छे बिखरे पड़े थे मार्ग अति विस्तृत थे तथा पुर का प्रवशद्वार अति विशाल था। 
समस्त पुर में अति सुगन्धित अनुपम वायु बह रही थी, इस प्रकार नगर की शोभा अति मनोहारिणी 
ˆ थी। हिमालय के पुर में शिव के पहुँचने पर उन्हें देख कर सारा पुर व्याकुलित हो गयां । सभी लोग 
भयभीत होकर भागने लगे और उनसे .सारा मार्ग आकीणं हो गया । कोई उच्च सुवण अझालिका के 
. भरोले में बैठी हुई देवता की जी अपने आभूषणों की किरणों के वितान में सुशोभित होकर प्रकट रूप से - 
लोगों के नेत्र रूपी नील कमल माला को देख रही थी । कोई अन्य सुन्दरी अपने सभी आमूइणों से आमूषित 
होकर' सखी की प्रीति भरी बातों को अनसुनी कर शिव को ही देख रही थीं । कोई अन्य सुन्दरी शिव के _ 
दशन से अत्यन्त सुन्दर मनोभाव की भूमि में पहुँच गई थी और अपनी सखी से कह रही थी- मुग्धे | शिव 
को देख कर कातरता मत धारण करो, क्योंकि कामदेव को जलाने वाले पिनाकधारी शिव अब स्वयमेच 
 बिहारकी इच्छा कर रहे हैं। शिव को देख कर कोई गिरती हुई खरी अपनी विरह से विस्खलित 
. अंगोंवाली सखी से कह रही थी-- चंचल | तू शिव के उत हुए कमि विकर विषथेकै कथा को मूल 


है मत्स्य पुराण | 
से दूसरों से कह-कह कर मत. फैलाओ । कोई कामिनी व्यवधान पड़ने के कारण शिव ड को न देखकर भी नहीं 
के लक्ष से युक्तिपू्वक कह रही थी--ये जो सगे के स्वामी इन्द्रादि देवगण यहाँ पर आये हुए हैं, वे 
अपने नामों को ले-लेकर अपनी अपनी सेवा अर्पित करने के लिए चन्द्रशेखर को प्रणाम करते हुए चेष्टा 
कर रहे हैं । कोई सुन्दरी अपनी सखी से कह रही है-“अरे वह नहीं, वह शंकर जी हैं, जिनके मस्तक 
पर चन्द्रमा है, और शरीर पर गजचर्म सुशोमित है और जिनके आगे देवताओं के स्वामी इन्द्र आगे आगे 
मार्ग को साफ करने के लिए दौड़ते. हुए चल रहे हैं । देखो, यह त्रंझा जी हैं जो लंबी. जटा और मृगचम 
से सुशोमित हैं और हाथ से मुख पकड़ कर शिव के कान में कुछ बातें कर रहे हैं |! उस समय जब. 
हिमवान्‌ पर्वत के नगर में शिव पहुँचे तब इस प्रकार पुरनारियों में परस्पर यह बातें होने लगी- इन 
महादेव के आश्रय से पार्वती का जन्म सुफल हो गया, उस समय उन समी के चित्त अति प्रेम के 
कारण आद्र हो गये थे | ॥४५२-४७६॥ - ` ` | 
` तदनन्तर विश्वकर्मा द्वारा. विनिर्मित महानीलमणि क बने हुए सम्मों से सुशोभित, उज्ज्वल प्रका- 
` श॒मान सुवर्णमय फर्शवाले मोतियों की मालाओं से परिष्कृत, देदीप्यमान औषधियों के प्रकाश से सुप्रकाशित, 
- . सहो क्रीडागारों एवं वाटिकाओं से सुसमृद्ध, सुवर्ण की सीढ़ीवाली बावलियों से सुशोभित हिमवान्‌ पर्वत 
के.सुन्द्र भवन को देखकर, महेन्द्र आदि देवताओं ने मन में मान लिया कि “आज मेरे नेत्र सफल हो गये । 
' तदनन्तर द्वार पर विष्णु भगवान्‌ द्वारा रोके गये स्वर्गनिवासी प्रमुख देवतागण किसी प्रकार अपने चूर-चूर 
कुचले गये केयूर आदि आमूषणों से युक्त होकर हिमाचल के भवन में प्रविष्ट हुए । वहाँ विनत भाव से 
अचलेश्वर हिमवान्‌ द्वारा सुपूजित चतुमुख ब्रह्मा ने विधिपूर्वक मंत्रादि का उच्चारण कर समी विधानों को. 
समाप्त कराया | निरिचत मुहूतं में शव, अगुवान्‌ शंकर ने अभि को साक्षी कर पार्वती का पाणिग्रहण किया । 
उस महान्‌ उत्सव के समय महादानी पतों का स्वामी हिमालय दान करनेवाला, चतुर्मुख ब्रह्मा हवन करनेवाले 
साक्षात्‌ शिवजी वर तथा जगदम्मिका पार्वती कन्या रूप में थीं । यह सब था किन्तु वे चराचर-समी जीवगण 
देवता एवं राक्षस जो दृष्टरूप में थे, कार्याधिक्य से व्यग्र हो गये। फिर भी शान्ति पूर्वक सब लोग वहाँ 
अवस्थित रहे । समी प्रकार के मनोरम भावों से पूणं होकर साच्षात्‌ प्रथ्वी देवी ने नूतन अन्नो, रसों एवं 
ओषधियों को व्यग्रता समेत आकर छोड़ा । स्वयं वरुण सभी प्रकार के रों एवं आभरणो को जो, पुण्य, पवित्र 
एवं अनेक प्रकार के रहला से बने हुए थे, लेकर वहाँ उपस्थित थे | समी प्रकार के जीवों को.हर्ष प्रदान करने 
बाले विनीत भाव से धनाध्यक्ष कुबेर भी झुबण के बने हुए तथा बिचित्र ढंग बाले दिव्य आमूषणों को 
_लिये हुए उपस्थित थे । सभी जीवों को ह प्रदान करनेवाले भगवान्‌ शंकर अपने दिव्य आभूषणं से सजे 
हुए भे । भगवान्‌ वायु अति सुगन्धियुत सुखमय स्पर्श कराते हुए बह रहे थे । इन्द्र चन्द्रमा की किरणों के 
` समान प्रकाशमान अतिश्वेत छत्र लिए हुए परम प्रसन्न हो रहे थे । उस. समय वे माला धोरण किये हुए 
थे, तथा उनके क्छ अनेक मकार, के मूषो, से. अलके 1०० गब समवेत रूप से सुमधुर 
गान कर रहे थे, अप्सराएँ नाच रहीं थीं, कुछ गन्धव तथा किन्नरों के समूह अति मधुर स्वर में अनेक प्रकार 
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के बाजनों को बजाते हुए अलग भी गान कर रहे थे | सभी ऋतुएँ भी रूप धारण कर नाच गान कर 
रही थीं । शिव के चंचल प्रेक्कति वाले प्रमथगण हिमालय को विचलित करते हुए इधर-उधर घूम रहे थे । 
ऐसे अवसर पर विश्व के पालंन करनेवाले भगनेत्रहांरी भगवान्‌ शंकर ने यथोचित रीति से अपनी वल्लमा 
पावती के साथ बैवाहिक कर्म सम्पन्न किया । तदनन्तर देव समूहों द्वारा प्रार्थना किये गये, गिरिराज हिमालय | 
द्वारा पूजित, भगवान्‌ त्रिपुरान्तक शंकर ने वहाँ पर पत्नी के साथ एक रात्रि व्यतीत मी किया । दूसरे दिन | 
प्रातःकाल गन्धर्वो के गीत, अप्सराओं के नृत्य एवं देवता तथा दैत्यों की स्तुतियाँ से जगाये गये देवताओं 
के स्वामी भगवान्‌ शंकर ने प्रातःकाल पावती के साथ गिरिराज हिमवान्‌ से आज्ञा प्राप्तकर वायु के समान 
वेगशाली नन्दीश्वर के द्वारा मन्दराचल को प्रस्थान किया । ॥४८०-४९६॥ 

पावती समेत नीललोहित भगवान्‌ शङ्कर के चले जाने पर सपरिवार हिमवान्‌ को आनन्द नहीं _ 
प्राप्त हुआ । इस जगत्‌ मै मला किस कन्या के पिता का मन उसकी विदाई हो जाने के बाद विहल नहीं 
` हो जाता ! तदनन्तर शिव ने मन्दराचल में चिरकाल से बनाये हुए उज्ज्वल देदीप्यमान मणियों, स्फटिक 
की शिलाओं तथा शुअ सुवर्ण से बनाप्रे गये अति कान्तिमान्‌ स्फटिक के बने हुए प्रबेशद्वारवाले पुर में 
देवताओं को बिदा कर स्वयं प्रवेश किया । प्रविष्ट होने के उपरान्त भगनेत्रहारी भगवांन्‌ शंकर ने उस पुर 
के सुरम्य उद्यानों तथा एकान्त वनों में उमा के समेते विहार किया । कामवश अनुरक्त हृदयवाले भगवान्‌ 
शंकर ने इस प्रकार देवी पार्वती के साथ बहुत दिनों तक विहार किया । और इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत 
हो जाने पर एक बार पुत्र प्राप्ति की अभिलाषिणी पार्वती सखियों के साथ खिलौरे के बनावटी पुत्तलों 
को पुत्र मानकर क्रीडा करने लगीं । उसी प्रसंग में एक दिन शैलपुत्री पावती ने उस पुत्तल क अंगों 
` भें सुगन्धित द्रव्य युक्त तैल लगाकर कुछ मैले शरीर में सुगन्धित चूणाँ का उबटन भी लगाया और _ 
उस उबटन को लेकर हाथी के समान मुखवाले मनुष्य की . आकृति का निर्माण किया । इस प्रकार उस 
बनावटी पुत्तत के साथ क्रीडा करती हुई पार्वती ने उस गजाकृति नर पुत्तल को जल में 
डाल दिया । पार्वती की सखी जहूकन्या गंगा के जल में पड़कर वह पुतल लम्बे शरीर वाला 
हो गया। और अपने विशाल. शरीर से उसने समस्त जगत्‌ को व्या्तसा कर लिया। 
उस विशाल शरीरबाले पुतले को पार्वती ने 'पुत्रः कहकर पुकारा और उसी को जाइवी ने भी 
पुत्र, कहा । फिर गज के आनन के समान मुखवाला वही पुतलक देवताओं द्वारा पूजित होकर “गांगेय! 
-और “गजानन? नाम से ' विख्यात हुआ । पितामह ब्रा ने उसे विज्नों का आधिपत्य पद॒ सौंपा । सुन्दर 
अंगोवाली पार्वती ने पुनः पुत्र की कामना से एक बार खिलवाड़ किया और इसी प्रसंग में उस सुन्दर 
मुखवाली ने जमे हुए एक अशोक के मनोहर अंकुर को अनेक संस्कार एवं मंगलादि का विधान कर 
बढ़ाया । सूर्य आदि देवताओं तथा बृहस्पति आदि ऋषियों ने देवी से इसके कारण को पूछते हुए इस 
भकार की बातें कहीँ । “भवानी | मनोहर रूपवाली । आपकी उत्पत्ति तो लोक की विभूति के लिए हुई है 
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प्राय; ऐसा देखा जाता है कि लोग पुन्न रूप फल ही गा करने, का इच्छुक रहा करते हैं। पुत्र 


पौत्रादि से ही लोग अपने जन्म की सफलता मानते हैं और प्रये: यहे देखा जाता है कि जो लोग 
पुत्रबिहीन हैं, वे संसार से विरक्त होकर ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग ग्रहण करते हैं । इस समय आप 
सज्जनों के लिए उचित मार्ग की मर्यादा निर्धारित करें । देवि | इन बनाये हुए वृक्षों को पुत्र रूप में 
मानने से भला क्या फलप्राप्ति होगी ” देवताओं तथा ऋषियों के ऐसा पूछने पर हष से प्रफुल्लित 
अंगोंवाली पार्वती ने मांगलिक वाणी में उत्तर दिया | ॥४९७-५१०॥ . 
देवी ने कहा--जलरहित देश में जो कोई बुद्धिमान्‌ - कूप का निर्माण करता है, वह जल 
के एक-एक विन्दु के हिसाब से उतने ही वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है । दस कूर के समान 
पुण्यदायिनी एक बावली कही गई है, दस बावली के समान पुण्यप्रद एक सरोवर माना गया है। दस 
सरोवरों -के समान एक पुत्र है, और दस पुत्रों के समान एक वृत्त है। यही लोक को पवित्र करनेवाली 
मर्यादा है, जिसे में निर्धारित कर रही हूँ । ॥ ५११-५१२ ॥ | 

देवी के इस प्रकार कहने पर बृहस्पति आदि ऋषिगण सादर भवानी की बन्दनाकर अपने अपने स्थान 

को चले गये । उन लोगों के चले जाने पर देवाधिदेव शंकर मी मंगलदायिनी पार्वती को बाएँ हाथ से 
धीरे से पकड़कर, चित्त को प्रसन्न करनेवाले प्रवेशद्वार के पीछेवाले सुन्दर भवन में प्रविष्ट हुए, जिसमें 
लम्बी-लम्बी मोतिओं की मालाएँ झूल रही थीं। सुन्दर पुष्प की मालाओं से वेदियाँ सुसज्जित की गयी थीं । 
उसमें तपाये हुए सुवणं के. बने हुए मनोहर क्रीडागार में, जहाँ नीचे गिरे हुए पुष्पों की सुगंधि से मतवाले ` 
भँवरों के समूह गज रहे थे, .किन्नरों के सुरीले गायनों एवं संगीतों से गृह के भीतरी भाग की दीवाले 
प्रतिध्वनित हो रही थीं, धूप आदि पदार्थो की भीनी सुगन्धि हो रही थी। मयूरियाँ 
क्रीड़ा कर रही थी, यों की खियाँ वीणा बजा रही थीं। हुँसों के समूह गुंजारव कर रहे थे, स्फटिक 
के सम्मों से बनी हुई बेदियाँ शोभित हो रही थी, किन्नरों के समूह क्रीडा में निरत थे | उस सुन्दर भवन में 
। 'झराग मणि की बनी हुई दीवालों में मोतियों के प्रतिबिम्ब झलक रहे थे। शुकगण अनार के अम से उसमें 
रॉट मार देते थे, ऐसे सुरम्य क्रीडागार में पावती जी चूतक्रीडा करती हुई विहार करने लगीं। स्वच्छ इन्द्र नील- 
मणि की बनी हुई फश पर क्रीडा करते हुए शिव तथा. पार्वती परस्पर केलि के रस में विभोर हो एक 
` दूसरे के शरीर की सहायता को प्राप्त हुए.। शंकर तथा पार्वती के आपस में क्रीडा करते समय घर के 
भीतर से' एक भीषण शब्द हुआ, उसे सुनकर अति कुतूहल में आकर सुन्दरी पार्वती ने शंकर से पूछा-- 
यह क्या है !? शिव ने कहा--विश्मय को प्राप्त होनेवाली ! इस स्थान को तुमने पहले नहीं देखा है, इस 
पवत में मेरे अति प्रिय प्रमथों के ,स्वामी सर्वदा क्रीडा करते हैं, उन्हीं लोंगों ने यह शब्द किया होगा ! 
` नियम, क्षेत्र सेवन (तीर्थ सेवन), अ्मचय तथा तपस्या द्वारा जो पुण्यात्मा मनुष्य मेरा नित्य ध्यान करते हैं वे 
` ही इस रूप में यहाँ मेरे प्रेमपात्र होते हैं । शुभानने। ये सभी हमारे सालिध्य को प्राप्त करनेवाले : 


है हमारे सुहृदद हैं इच्या नुकूल Ipathi Collection वारण, ४ नेताले, : है. बढे, साही हें अतिस्वरूप 
एवं गुणों से संयुक्त हैँ । इन बलशा उत्तम कमो द्वारा में विस्मय को प्राप्त होता हूँ। - 
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थे सभी चराचर जगत्‌ की सृष्टि के विनाश करने 'में समर्थ हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, गन्धवंगण, 
किन्नर एवं नागगण--इन सबों से घिरा हुआ भी मैं इन लोगों के विना कभी आनन्द -नहीं | 
प्राप्त कर सकता । सं्वाङ्गसुन्दरी | ये सभी हमारे हृदय में निवास करनेवाले प्रमथगण इसी गिरि पर 
क्रीड़ा कर रहे हैं ॥ शिव के ऐसा कहने पर विस्मय से आकुलित हो पार्वती ने द्यतक्रीडा चोड़ दी और 
विस्मित मुख हो झरोखे के रांस्ते उन सब को देखा । जिनमें कुछ तो दुबले, लम्बे, छोटे, मोटे, लम्बे पेट 
वाले, बाघ एवं हाथी के समान मुखवांले हैं, कोई भेड़ तथा बकरी के रूप के हैं, कुछ अनेक प्राणियों 
के समान रूपवाले हैं, किन्हीं के मुख अमि की ज्वाला के समान विकराल हैं, कोई काले रंग के हैं तो 
कोई अति पिंगल वण के हैं । कुछ सुन्दर आकृति के हैं, तो कुछ अति भयंकर दिखाई पड़नेवाले हैं। 
कोई हँस रहे हैं । कुछ काली तथा पीले वर्ण की जटाओं को धारण किये हुए हैं, कुछ अनेक प्रकार के 
पक्तियों के समान मुखवाले हैं, कुछ विविध प्रकार के पशुओं के समान मुखवाले हैं। कुछ रेशमी वस्न 
धारण किये हैं तो कुछ चमड़े धारण किये हैं, कुछ नगन हैं तो अन्य बिल्कुल कुरूप हैं। कुछ गाय के 
समान कानवाले हैं तो कुछ हाथी के समान कानवाले हैं, कुझ अनेक मुख, आँख एवं पेटों वाले हैं । 
किसी के बहुत पैर हैं, किसी के अनेक हाथ हैं, कुछ दिव्य अनेक प्रकार के अखों को हाथों में लिये हुए 
हैं। कुछ अनेक प्रकार के पुष्षों-की मालाएँ धारण किये हुए हैं। कुछ अनेक सर्पों का आभूषण बनाये 
हुए हैं । कुछ भेड़ियों के मुख का हथियार बनाये हुए हैं, कुछ अनेक प्रकार के कवचों एवं आमूषणों से 
. ` सुसज्जित हैं, कुछ अनेक प्रकार के विचित्र वाहनों पर आरूढ़ होकर दिव्यरूप घारण किये हुए आकाश में 
चलने वाले. हैं । कुछ मुख से वीणा तथा अनेक प्रकार के बाजनों का स्वर करते हुए अनेक स्थानों पर. 
` _ नाचते-हुए विराजमान हैं। इस प्रकार उन प्रमथ गणों के स्वामियों को देखकर पार्वती ने शंकर 
से कहा । ॥५११--५३ ६॥| 

देवी ने कह्दा- इन प्रमथों के स्वामियों की संख्या कितनी है ! इनके नाम क्या हैं १ इनके 
स्वरूप कैसे हैं? इन सबों को, जो यहाँ एथक-एथक्‌ दिखाई पड़ रहे हैं, एक-एक कर के 
मुझसे बताइये । ॥५२७॥ ` | 

शंकर ने कहा- इन गणां में उन प्रधान वीरों की संख्या एक करोड़ की कही गई है, जो 
सब के सब अनेक प्रकार के विख्यात पौरष वाले हैं । अन्यान्य की तो अगणित संख्या है। इन महाबलवान्‌ 
भयानक आक्नतिवालो से समस्त जगत्‌ व्याप्त है। सिद्ध चेतरो में, सड़कों या गलियों में, पुराने उद्यानों में 
पुराने घरों में, दानवों के शरीरों में, बालकों में तथा पागलों में ये प्रवेश करके: -आनन्दपूवक अनेक प्रकार 
का आहार-विहार 50) हैं । ये ऊष्मप. ( गरम वायु पान करने वाले ), फेन पीनेवाले, धूम पान करनेवाले 
मधु पीनेवाले, रक्त पीनेवाले सर्वभक्ती, वायु पान करनेवाले, जल का आहार करनेवाले हैं, गान - 
नृत्य के उपहार से प्रसन्न होनेवाले भर ns है। अनन्त होने के - 
कारण इन सब के गुणों का be: तग-अलग कर "नहीँ किया सकता [१८ --१ ४ १ ॥ 
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देवी ने कद्दा मग चर्म का दुपट्टा ओढ़े हुए, सुन्दर अंगों वाले, मूँज की मेखला से सुशोभित 
अति चंचल, मैनशिल के विलेपन से लाल मुखवाला, - कमल की माला से विभूषित, अति सुन्दर, ` 
मधुरं आङ्कतिवाला, पापाण के टुकड़े से उतान कांस्य फे बाजे पर ताल लगाने वाले गणों को प्रेरित करता 
हुआ किन्नरों के पीछे जो वह गणेश्वर है; उसका क्या नाम है ? वही जो बारम्बार अन्य प्रमथ गणों की 
गीतों पर अपना कान लगाये हुए है । ॥५४२--५४४॥ 
शिव ने कहा--देवि | उसका नाम वीरक है, वह समस्त गणों का स्वामी है और मुझे हदय 
के समान प्यारा है । अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक गुणों में बह निपुण हैं, गणेश्वर लोग उसकी पूजा 
करते हैं । ॥५४५॥ 
देवी ने कहा--पुरान्तक ! ऐसे ही पुत्र को प्रास करने की मेरी हार्दिक अभिलाषा है, कब झैं 
ऐसे आनन्दमय पुत्र को देखँगी ? ॥५४६॥ . 
शिव ने कहा-- सुन्दरी ! नयन को आनन्द देने वाला यह वीरक ही तुम्हारा पुत्र होवे । . 
तुम जैसी माता को प्राप्त कर वीरक भी इतार्थ हो जायगा ।' शिव की यह बात सुन कर हिमवान्‌ की 
पुत्री पावंती ने अति हर्ष तथा उत्कण्ठा से शीघ्र ही वीरक को लिवा लाने के लिए विजया को भेजा । 
- पावती की आज्ञा से स्वर्ग को छूनेवाले भवन के ऊपर से उतंरकर विजया ने शीघ्रतापूवक गणों के 
` ` मध्यम्‌ं खेलते हुए गणपति वीरक से कहा। ॥१४७--५४९॥ ` 
विज्या ने कहा--'वीरक.! यहाँ आवो ! तुम्हारी चंचलता से महाराज. -शिव क्रुद्ध हो: . 
ˆ गये हैं, इस नृत्य-रंग के बारे में माता पार्वती भी तुम्हें क्या कह रही हैं ।? इस प्रकार विजया के बुलाने 
पर-वीरक ने पत्थरों के ठुकड़ों को तुरत फेक दिया और मुंह घोकर वहाँ से “माता ने क्सि लिए बुलाया 
है?--ऐसा सोचते हुए विजया के पीछे-पीछे देवी के समीप आया । प्रासाद के शिखर पर से फूले हुए लाल 
कमल के समान शोमावाली पावती ने वीरक को आते देखा । उस समय उनके स्तनों से अधिक मात्रा में 
¬ सुस्वादु दुग्ध का प्रवण होने लगा । समीप आने पर. स्नेह से भरी मृदु वाणी में 
पावती बोलीं | ॥५५०--५५३॥ . म 
उमा ने कहा--प्यारे वीरक | यहाँ आवो | मेरे पास आओ! देवदेव ने अब तुमको मेरा 
| पुत्र बना कर सौंपा है । ऐसा कहकर प्रिय वचन बोलनेवाले वीरक को पार्वती ने अपने अंक में: - 
_ - लिपटा लिया और कपोल का चुम्बन लिया । शिर को सूंघ कर उसके सारे धूल धूसरित शरीर को हाथों से 
साफ किया और दिव्य मनोहर आमूषणो से स्वयं विभूषित किया । किंकिणी; मेखला, नुपुर, मणि का बना 
हुआ केयूर, हार, कमर की करधनी आदि आभूषण पहिनाये । अति सुन्दर विचित्र रंग के अति कोमल. - 
. पल्लवो से, दिव्य मांगलिक मंत्रों से अभिमंत्रित किये गये रक्षा कवचों से तथा सफेद सरसों से, जो अनेक 


` ` धातुओं के चूणो से मिश्रित थीं, कीरा का वविता, किया |. दस 
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माला पहिनायी और कहा पुत्र | अब तुम जाओ और जाकर अन्य अपने साथी गणां के साथ 
सावधान चित्त होकर खेलो। कुछ समय तक सर्प की माला धारण कर मलिन शरीर रहो, पर्वत के 
शिखर, वृक्ष एवं गजराजो से तुम्हारे साथी पराजित हो,रहे हैं, इस गंगा का तल अत्यन्त चञ्चल वेग 
वाले जल से व्याप्त है, इसमें भूल कर भी प्रवेश मत करना । अनेक व्याघ्रों से दूषित वन में भी मत प्रवेश 
करना । दुर्गा देवी (१) इन असंख्य गणपंतियों के मध्य में इस वीरक के प्रति पुत्र के भाव से एवं शुद्ध अन्त 
` करण से व्यवहार करें १** माता और पिता से प्रार्थित सुन्दर फल मनुष्य को निश्चय ही भविष्य में प्राप्त 
होता है, अतः मेरा यह आशीवाद भविष्यं में तुम्हें प्राप्त होगा ।! ॥५५४-५६२॥ | 
पार्वती के ऐसा कहने के बाद बालकपन की क्रीडा में मस्त होकर वीरक ने भी हँसते हुए सभी | 
गणेइवरों से अति प्रसन्न होकर कहा माता ने स्वयं मुझे इन आमूषणों को पहिनाया है, यह सुन्दर वस्न 
दिया है; पाटल एवं. सिन्दुरवार के पुष्पों से मिश्रित मालती की माला मेरे शिर में पहिनाई है ।' उधर “वह वाद्य 
धारण करनेवाला कौन गण है ? उसको हाथ से यह. खिलौना दूँगी ।' इस प्रकार कहते हुए दक्षिण 
पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पूर्व दिशा में सखियों समेत शैलपुत्री पावती झरोखे से बाहर वीरक को 
खेलते हुए देख कर प्रसन्न हो रही थीं। -समस्त जगत्‌ की माता को भी. पुत्र को खेलते हुए देखकर इस 
प्रकार चित्त में जब व्यामोह होता है, तो जो अल्प बुद्धि वाले, जड, मांस, मल मूत्र के संमूह से भरे हैं 
ऐसे पुत्र लोभी जनों को यदि इस विषय में मोह हो जाता है तो क्या दोष ?""तदनंतर चन्द्रशेखर भगवान्‌ 
शिव को देखने के लिए आये हुए लोकपालों के भीतर प्रविष्ट होने पर सभी प्रभथगण उनके बाहनों पर चढ़ " 
गये और उनके हथियारों को धारण कर इधर-उधर घुमाने लगे । वीरक ने हाथ में. एक तलवार धारण किया 
और जोर से चिढ्ला कर कहा कि इस तलवार द्वारा कौन दो खण्ड में परिणत होगा ! किसने निर्मम काल को & 
अपने पास बुलाया है, कहो, तुम सब जब मौन रह जाते हो तो मालूम होता है कि इस स्त्रदणड से 
डरते हो । इस भयानक आकृति एवं मुख वाले मेरे रहते इस पर्वत में ऐसा कौन-सा काय है, जो अस्त्र 
`जाननेवाले से सिद्ध न हो !? इस प्रकार जब वीरक कह रहे थे तो देवताओं ने यह कह कर कि व्यर्थ 
में लोकपालों की चित्तवृत्ति का अनुकरण नहीं करना चाहिये? मना किया) 7४77० 
तदनन्तर देवाधिदेव शंकर के अनुगामी वीरक से लक्षणा देवी बोलीं कि इस वन में ठुम सभी सूतों 
"के पालने वाले लोग भारनों के जल की थारा मैं प्रविष्ट हो जाओ, पुष्पों के समूहों से सुशोमित भवनों में 
शयन करो, इच्छानुकूल अति उच्च विविध पर्वतो के कुंजों में जाकर वायु के समान प्रबल शब्दों को करते 
हुए खूब शोर क्रो । 
पुत्र की उत्कट इच्छा करनेवाली पार्वती जी खिलवाड़ करने की इच्छा से सुवर्णं की धूलि समूह -से 
धूसरित. अंगोंवाले प्रमथ गणां के साथ विराजमान, सिद्ध नारियों द्वारा पिथे जाते हुए रूपाम्रत को धारण 
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करनेवाले वीरभद्र का, सुवर्ण की अति विशाल एवे ऊँची चढाई की भूमि पर, जहाँ आकाशगामी जीवों.” 
के सुन्दर वन विद्यमान थे,--अति सुन्दर अनेक प्रकार की सौन्दुर्यमयी समृद्धि बिखरी हुई थी, सुन्दर 
मन्दार के पुष्प एवं लाल कमल खिले हुए थे--ऐसी मन्दराचल की कन्दराओं में च्षुण-क्तण पर स्मरण 
करती थीं। वे एक टक विस्फारित नेत्रां से बीरक को ताकती रहती थीं । पूव जन्म के पुण्य के प्रभाव 
से पार्वती के पुत्र रूप में प्राप्त हुआ वीरभद्र भी अपने भाग्य को सफल मानता" था और क्रीडा में निमरन 
रहता हुआ . तृप्ति को नहीं प्राप्त होता था। जगत्‌ के निर्माता ब्रा द्वारा वह विशेष तैजस्‌ अंश से ' 
कल्पित किया गया था । प्रतिक्षण वह दिव्य गीतों को सुनता था। गणेश गण उसकी वन्दना 
में निरत रहते थें। वह स्वयम्‌ अति चंचलतापूर्वक विविध प्रकार के नृत्यों को किया 
करता था। वह कमी तो सिंहों के भयानक नाद से आकुल पर्वतो के शिखरं पर, कमी: 
. रत्नों के समूह जिसमें विखरे पड़े थे ऐसी खानों में, कमी बड़े-बड़े साल एवं ताल के वृक्तों से घने 
जंगल में, कमी फूले हुए तमालों की शाखाओं पर, कभी दूसरे कणं वृक्षों की जड़ों में, कमी. 
अति चंचलतावश होकर किसी मराल पर, कमी कीचड़ वाले जल में, कमी क्षण भर में कमलों से अति 
शोमित गहरे जल में और फिर दूसरे क्षण अपनी माता की निष्कलंक गोदी में वाल लीला 
करते हुए विराजमान दिखाई पड़ता था । इस प्रकार देवताओं को आनन्द देने वाला वालकों की लीला. से 
विहार करने वाला गणेशों का स्वामी वह वीरक, निकुजो में विद्याधरों के साथ गान करता हुआ लीला 
. पूर्वक शिव की भाँति विराजमान हो रहा था । ठीक इसी समय संसार को प्रकाशित करने वाले भास्कर ने सभी 
युवनों को प्रकाशित कर पश्चिम दिशा में अस्ताचल को प्रस्थान किया । उद्य और अस्त-ये दोनों पर्वत 
पूर्व काल की निरिचत्‌ योजना पर स्थिर हैं, जो पर्वत अवसान के समय सूर्य द्वारा अधिष्ठित होता है, उसी के र 
साथ उसकी मित्रता सुदृढ़ है, ऐसा विचार हृदय में कर के नित्य सूर्य द्वारा आराधित, शोमाशाली, मूल 
भाग में स्थूल एवं समुन्नत मेर ने गिरते हुए (अस्त होते) सूर्य को कोई सेवा वा कोई उपहार नहीं अर्पित किया, 
जल में भी ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसा विचार कर.समी विषयों पर बुद्धिमान्‌ संशय करेंगे“? दिन के अवसान 
पर जाते हुए सूर्य ने अपनेपन की पूर्ति की । संध्या करते समय अंजलि बाँच कर सूर्य के सम्मुख उपस्थित हुए 
मुनि गए आत्मा में अवस्थित दुःखमय भावों का संवरण कर शीघ्र ही सूर्य के आगमन की प्रार्थना करने 
लगे । इस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर धीरे-धीरे समस्त लोक में रात्रि का अन्धकार दुष्ट के हृदय में 
मन को दूषित करने वाले पापों की माति घना होने लगा । तदनन्तर. अति प्रभापूर्ण सपो की फणि- . 
. मणियों के दीपकों से उद्भासित दीवालों बाले सुन्दर भवन में, चन्द्रमा के समूहों के समान शु एवं स्वच्च 
उत्तरीय वस्त्र से सुशोभित, अनेक प्रकार के रल्नों की शोमा से इन्द्र धनुष के समान शोमायमान, रल की 
किंकिणियों के समूहों से विभूषित) लटकती हुई मोतियों की मालाओं से अलंकृत, ऊपर सन्दर और 
चंचल वितानों से आच्छादित शैय्या पर, 'मन्द-मन्द गमन करते हुए गिरिजा के साथ शिव जी पुनः हित. 
हुए । उस समय पी हंत नक कचो मिति हुआ थी चन्दा कर की सेत कानि 
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थी और वे पवित्रता से पूण दिखाई पड़ रहे थे। गिरिपुत्री पार्वती भी, नीले कमल के समान 
. श्यामल कान्ति युक्त थीं, उनके नेत्र प्रान्त विशेष श्यामल थे कृष्ण वर्णा रात्रि के संयोग से उत्पन्न पार्वती 
अंधकार मय रूप में विराजमान थीं । देवाधिदेव शिव परिहासपूर्वक क्रीडा एवं केलि से युक्त 
होकर बोले । ॥५६३-५८८॥ 


श्रीमात्स्य महापुराण के कमारसम्भव प्रसंग में एक सौ चौवनवाँ अध्याय समाप्त | ॥१५४॥ 


एक सो पचपनवाँ अध्याय. . 

शिव ने कहा--सुकुमार अङ्गां वाली ! हमारे श्वेत वणं के शरीर में तुम्हारी कृष्ण वणं की 
शोमा इस प्रकार शोभित हो रही है, जैसे चन्दन के वृत्तमें काली नागिन । चन्द्रमा की शुद्र कौमुदी से यक्त 
सुन्दर आकाश में कृष्ण पच्च की रात्रि के समान तुम मेरी आँखों को दूषित कर रही हो । ऐसा कह कर 
परिहास ही परिहास में शंकर ने गिरिजा के कंठ को छोड़ दिया । तब भौं को टेढ़ी कर क्रोधपूणं नेत्र एवं 
मुखवाली पार्वती ने कहा । ॥१-३॥ 

पावती ने कहा--अपने द्वारा की गई मूर्खता से समी को अपमान सहन करना पड़ता है 
- स्वार्थ की अभिलाषा करने वाला प्राणी जन समाज में जाकर अवश्य ही अपमान को प्राप्त करता 
है । बहुत दिनों तक की गयी तपस्या द्वारा मैंने जिस मनोरंथ की प्राथना की थी, उसी 
के परिणाम स्वरूप यह मेरा अपमान पद-पद्‌ पर हो रहा है । हे शर्वे ! भै कुटिल नहीं हूँ । हे धूजट | 
मैं विषम भी नहीं हूँ । तुम विषयुक्त' (विषयी) के नाम से ख्याति प्राप्त कर चुके हो, स्पष्ट है कि तुम दोषों | 
कें आकर (दोषाकर, चन्द्रमा) के मी आश्रय हो। मैं पूषा का दाँत नहीं हूँ, भग का नेत्र नहीं 
हूँ । बारह अंशों में विभक्त भगवान आदित्य मुझे मली भाँति जानते हैं । अपने दोषों द्वारा मुझे अपमानित 
` करते हुए तुम शिर में पीड़ा पैदा कर. रहे हो । तुम मुझे कृष्णा ( काली ) नाम से सम्बोधित कर रहे हो 
सो तुम भी तो “महाकाल? नाम से विख्यात हो । मैं अपने इस जीवन को समाप्त करने के लिए तपस्यार्थ 
पवेत पर जा रही हूँ, तुम जैसे धूतं से अपमानित होकर अब झुमे इस जीवन के रखने से कोई प्रयोजन 
नहीं है ।' पार्वती की अतिशय कोपयुक्त इन तीखी बातों को सुनकर शिव अति आवेश सम्भ्रम तथा प्रणय _ 
से मिश्रित वाणी में बोले । ॥४-१०॥ 

महादेव ने कहा--'ैलतुन्रि | तुम यथार्थ बात को नहीं समझ रही-हो । भेन तुम्हारी कोई 
निन्दा नहीं की हैं । तुम्हारे ऊपर भक्तिपू्ण बुद्धि रखकर मैंने तुम्हारे नाम पड़ने का कारण बतलाया है । हे 
गिरिजे ! मेरा चित्त स्वच्छ है, पर उसमें भी तुम ऐसे विकल्प की कल्पना कर रही हो यही ठीक नहीं । तुम्हारा | 
अपमान समभ करं ऐसी बात मैंने नहीं कही थी । हे भीरु! यदि तुम इतनी अप्रसन्न हो गयी हो, तो अब में 
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पुनः कमी तुम्हारे साथ परिहास नहीं करूँगा | हे सुन्दर हँसनेवाली ! क्रोध को तुम छोड़ दो । देखो, मैंने 


तुम्हें हाथ-जोड़ा है, और शिर से नम्र हुआ हूँ । जो स्नेहयुक्त अपमान द्वारा एवं व्याजनिन्दा किये जाने से . ` 


ही अप्रसन्न हो जाता है, उस व्यक्ति के साथ कमी परिहास की बातें नहीं करनी चाहिये इस प्रकार अनेक 
चाटुकारी भरी बातों . द्वारा पार्वती शिव से समझायी जाने पर भी अपने क्रोध को नहीं छोड़ सकीं 


. क्योंकि उस व्यंग से उनका मर्मस्थल विद्ध हो गया था.) शंकर के हाथ से अपने वस्त्र की छोर को छुड़ाकर 


बालों को बिखेरे हुए शैलपुत्री वहाँ से वेगपूर्वक जाने की चेष्ट करने लगीं । इस प्रकार अति क्रोधावेश में 
जाती हुई सती से पुरान्तक भगवान्‌ शिव ने कहा--सच बात है कि तुम सभी अवयव में अपने पिता . 
हिमाचल के समान ही हो । हिमांचल के उन आकाशचुम्बी, दुरधिगग्य शिखरों के, जिन पर कोई नहीं जा 
सकता तथा जो. मेघों की मालाओं से घिरा रहता है तथा गुफाओं के समान तुम्हारा हृदय भी कठिन एवं 
दुर्गम है। वहाँ के वनों के समान ही तुम्हारे अंकों में कठोरता है । पहाड़ी मार्गों से मी अधिक कुटिलता 


` तुम्हारी चाल में है, तुम वरफ से भी अधिक कठिनाई से सेवन करने योगर हो । सुन्दरि ! तुम सर्दा प॒वेतराज 


, हिमवान के गुणों के संयोग से बनी हुई हो ॥ शिव के ऐसा कहने पर शैलपुत्री महादेव से पुनः बोलीं । उस 
* समय उनका शिर अति क्रोध से कॉप रहा था, दाँतों के ऊपरवर्ती होठों के दल फड़क रहे थे। ॥११-२०॥ 

पार्वती ने कहा- दोष देकर अन्य गुणी व्यक्तियों को बेकार क्यों दूषित कर रहे हो? दुष्टों के 
सम्पर्क से तुम्हारा ही सब कुळ विक्ृत हो गया है । सर्पों के संयोग से तुम अधिक जीमों वाले हो गये हो, 
अस्म लगाते-लगाते तुम्हारे हृदय में मी स्नेह (प्रेम तथा चिकनाहट) का सबंथा अभाव हो गया है, शशांक 
(चन्द्रमा) के संयोग से तुम्हारे हृदय में कालिमा आ गयी है, वृषभ नन्दीश्वर के संयोग से तुम में दुर्वोधता आ 
गई है । तुम्हारी अधिक बुराइयों के कहने से क्या फल होगा, व्यर्थ की बातों में अम करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । तुम श्मशान में निवास करने वाले हो, अत; किसी का भय तुम्हें नहीं है। सर्वदा नंगे 
रहते हो, अतः तुम्हे लज्जा क्यों कर लगेगी ? कपालों के धारण करते-करते तुम निर्मम हो गये हो, दया 
तो चिरकाल से तुम से विदा लें चुकी है ।' ऐसी कठोर बातें कह कर हिमवान्‌ की पुत्री पार्वती उस भवन से 
चली गर्यी | पार्वती के जाते ही देवेश गण किलकिला कर रोते हुए. दौड़ने लगे और कहने लगे 'जननिं ! हम 
लोगों को इस प्रकार असहाय छोड़ कर तुम कहाँ जा रही हो। वीरक ने आसूँ से गद्गद्‌ कण्ठ हों 
पावती के चरणों पर गिर कर कहा--मातः यह क्या हो गया, क्रोध में भरी हुई तुम कहाँ चली जा रही हो । 


_ हे तपोनिष्ठे | इस प्रकार मैं स्नेह छोड़ कर जाती हुई तुम्हारे पीछे-पीचे चलूँगा, नहीं तो पर्वत के शिखर 


` पर से कूद पड़ेगा । पावती ने अपने दाहिने हाथ से वीरक के मुख को ऊपर कर के कहा--बिय | शोक | 
सत करो, तुम्हें पर्वत शिखर पर से नहीं गिरना चाहिये और न यही चाहिये कि तुम मेरे पीछे आओ । हे 


पुत्र न ] तुम्हें में इसका कारण बता रही हूँ । सुनो । अनिन्दनीय -होते हुए भी शिव ने कृष्णा? ( काली ) 
न र ६.६. 2: ह क मेरै असवा की -िनसो८मे अज. आएक तपराः" ल्मी; "सिक्ने सिस्व ( गौर वण ) की 
. प्राप्ति कर सकूँ ! यह शिव-खियों के विषय में अति आसक्त हैं, मेरे चले जाने के बाद तुम इनके चिरं 


एक सो पचपनवाँ अध्याय ० है है (-4 


को देखते हुए नित्य घर के प्रवेश द्वार मार्ग की रखवाली किया करना जिससे कोई अन्य खी इन के समीप 
में न पहुँच सके । पुत्र | यहाँ पर आई हुई पराई खी को देख कर तुम मुझे सूचित करना । में उसके 
बाद शीघ्र ही जो उचित समझुँगी करुँगी !! पार्वती की ऐसी बातें सुनकर वीरक ने कहा अच्छी बात न्‌. 
मैं ऐसा ही करूँगा? । इस प्रकार माता के आज्ञामय आह्वादूदायी अग्रत वचन से स्नान कराये गये' 
अंगोंबाले वीरभद्र का संन्ताप दूर हो गया और वे माता को प्रणाम कर अन्तःपुर में -रखवालो करने के 
लिए चले आये । ॥२१-३४॥ 


श्री मात्स्य महापुराण के कुमारसम्मव प्रसंग में पार्वती का तपोनुगमन नामक एक सौ पचपनवाँ 
अध्याय समाघ ॥ १५५ ॥ 


एक सो उप्पनवाँ अध्याय 

` जूत ने कहा--पार्वती ने जाते समय अपनी माता मेना की सली एवं पिता हिमवान्‌ की देवता 
` रूपेण आराधित अलंकारों से विमुषित कुखुमामोदिनी नामक देवी को देखा । प्रेम से विहल चित्त हो कुसुमा- 
मोदिनी ने भी गिरि पुत्री पार्वती को देखकर आलिंगन क्या । और हि बेटी कहाँ जा रही हो ॥ ऐसा 
उच्चस्वर से कहा । पार्वती ने भी शंकर से उत्पन्न हुए अपने क्रोध के समस्त दृत्तान्त का वर्णन किया . 
और पुनः माता के समान सम्मानित कुसुमामोदिनी से कहा । ॥ १-३ ॥ 

पार्वती ने कहा--“अनिन्दते | तुम सर्वदा मेरे पिता शैलाधिराज की देवता मानी गयी हो, 
सभी कार्यों में तुम्हारा सम्पर्क मेरे साथ रहता है, तू मेरे उपर अत्यन्त वात्सल्य भाव रखती हो। अतः मैं 
तुमसे एक ऐसा कार्यं बतला रही हूँ, जो मेरे चले जाने के बाद तुम्हें अपनी बुद्धि से करना होगा । वह 
"यह है कि तुम अन्य खी के प्रवेश की रखवाली प्रयत्पूवंक करती रहना । इस परवत मै प्रयलपू्ेक रहस्यात्मक 
ढंग से स्थिर होकर व्यवस्थित चित्त से तुम देखा करना, और पिनाकधारी के समीप में अन्य खी के प्रवेश 
करते समय तुम मुझसे बतलाना। निष्पापे.| तदन्तर भै जो समुचित समभागी, करूंगी ? इस प्रकार 
पार्वती की बातें सुनने के बाद कुसुभामोदिनी ने “अच्छी बात है भे ऐसा ही करूँगीः कहकर अपने 
मंगलदायी पर्वत की ओर प्रस्थान क्रिया । पर्वतपुत्री उमा ने भी शीघ्र ही उद्यान की ओर प्रस्थान किया। 
उद्यान में प्रवेश करते समय पार्वती की शोभा: इस प्रकार हो रही थी जैपे मेघों की माला आकाश में प्रविष्ट 
होकर दिखाई पड़ रही हो । वहाँ जाकर पार्वती ने आमूषणों को छोड़ इतो के वल्कलों को धारण किया। 
वह ग्रीष्म ऋतु में पंचामि तापती थीं और वर्षा ऋतु में जल में निवास करती थीं। शिशिर ऋतु की 
रात्रि में सूखी धरती के चबूतरे पर शयन करती थीं। इस प्रकार की साधना में तिरत रह वे तपस्या से 
व्यवस्थित चित्तवाली कई ॥बकासुर-के-माई गरन का।.पूत,-आडि (नामक जितेन्द्रिय दैत्य अत्यन्त 
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घमण्डी तथा युद्ध में अत्यन्त भयानक -था । इस उपयुक्त अवसर पर पार्वती को तपस्या करते हुए 
जानकर अपने पिता की हत्या का स्मरण कर वह संग्राम में समस्त देवताओं को “ पंराजित कर रात 
दिन चन्द्रमौति शंकर के चिद्रान्वेषण में ही तत्पर रहा करता था । इस प्रकार देवताओं का शन्नु वह दैत्य 
तरिपुरविध्वंसी शंकर के निवास स्थान पर आया और आकर उसने द्वार पर खड़े हुए रखवाली में 
` तत्पर वीरक को देखा । वहाँ पहुँचने के बाद अपने वरदान के प्रभाव को, जिसे प्राचीन काल में , 
पद्मयोनि ब्रह्मा से उसने प्राप्त किया था, भली भाँति सोचकर बदला लेने का निश्चय किया । प्राचीन 
काल में शंकर द्वारा देवशत्रु अन्धक नामक दैत्य की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उस आडि ने घोर 
` तपश्चर्या की थी । तपस्या से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा उसके समीप आकर बोले थे । 'दानवराज आडि ! तुम 
` इस घोर तपस्या से किस वस्तु की अभिलाषा रखते हो” दैत्य आडि ने ब्रह्मा से कहा था कि "में 
मृत्यु से छुटकारा पाने का वरदान चाहता हैँ ॥ ॥४--१६॥ छि 
ब्रह्मा ने कहा-- दानव. इस जगत्‌ में कोई भी शरीरधारी मृत्यु के विना नहीं है ! दैत्येन्द्र ! 
शरीरधारी को तो किसी न किसी बहाने से मृत्यु को प्राप्त ही करना पड़ता है । ब्रह्मा के ऐसा कहने पर 
दैत्यसिंह आडि ने पद्मयोनि ब्रह्मा से कहा--पद्मसम्भव | जब कमी मेरे स्वरूप का परिवर्तन हो तभी मेरी 
मृत्यु हो, अन्यथा में. अमर ही रहूँ ।! उसकी तपस्या से सन्तुष्ट ब्रह्मा ने कहा- “ठीक है, जब कमी तुम्हारे 
. स्वरूप का परिवतन होगा, तभी तुम्हारी मृत्यु भी होगी, अन्यथा तुम अमर रहोगे ।” ब्रह्मा के ऐसा कहने. पर 
दैत्यपुत्र ने अपने को अमर समझ लिया । उस अवसर पर उसने अपनी मृत्यु के उपर्युक्त उपाय का स्मरण 
कर वीरक के इष्टिपथ को बचाने के लिये सर का स्वरूप धारण किया और एक विल मार्ग से प्रविष्ट हो 
गणेश वीरक की इष्टि को बचाकर अलत्तित रूप से पुरारि शंकर के समीप पहुँचा । पहुँचने के उपरान्त - 
अति बलशाली उस मूर्ख दानव ने सुजंग के रूप को परिवर्तित कर उमा का स्वरूप धारण कर शिव को 
छलने की चेष्टा की । इस प्रकार माया कर किसी से भी न पहचानने योग्य मनोहर रूप को धारण कर पार्वती 
के सभी अवयव तथा प्रमुख शरीर चिह्नों से युक्त होकर मुख के भीतर बज के समान भीषण तीक्ष्ण एवं 
दृढ़ दॉतों को उसने बनाया और बुद्धि के अमाव से महादेव की हत्या करने को उद्यत हुआ । इस प्रकार वह 
दैत्य पावती के समान अंगों एवं चिह्वादि को बनाकर शिव के पास गया । उस समय वह पापिष्ठ दैत्य अंति 
सुन्दर आकृति युक्त होकर चित्र-विचित्र आभूषणों एवं बख्नों से सुशोमित था । उमारूप घारी उस दैत्य को 
देखकर शांकर ने सन्तुष्ट होकर उसका आलिंगन कर उसके सभी अंग-प्रत्यंगों को देखकर उसे पार्वती ही 
माना और .ूछा--गिरिपुत्र! अब तुम्हारे भाव मेरे प्रति स्वाभाविक एवं सच्चे तो हैं न! 
` बनावटी भाव बनाकर तो तू मेरे पास नहीं आयी है? श्रेष्ठ अंगोंवाली | सुन्दरी | मेरे हृदय 
` गत भावों को जानकर ही तू यहाँ आयी होगी ? तुम्हारे विना मुझे त्रिलोक सूना-सा मालूम पड़ रहा था; 
` प्रसन्न मुखवाली | तुम यहाँ जो आ गई हो वह तुम्हारी जैसी देवी के लिए उचित ही है। महादेव 
24 2 की ऐसी बाते ुर्नकीर दांनवेम््र आह ० भुर्करातिं? हुए शरिर बली ॥ प“ समय त्रिपुरधाती 


. एक सौ सत्तावनबाँ श्रध्याय ११ 


शंकर के पहिचान वाले चिह को, जिसे उन्होंने परवती के शरीर में निश्चित किया था, वह नहीं... 
जानता था । ॥१७---३ १॥ - 
पावती ( रूपधारी आडि ) ने कहा--एुम्हारी अतिशय बल्लमा होने के लिए में यहाँ से 
तपस्या करने के लिए गयी थी, किन्तु वहाँ जाने पर मेरा मन नहीं लगा; अतः तुम्हारे पास वापस लौट 
आयी / उसके ऐसा कहते ही शंकर के हृदय में कु शुका उतपनन हुई, जिसे उन्होंने हृदय में ही समाहित 
कर लिया और विहँसते हुए बोले- 'सुकुमार अंगोंवाली | घोर तपस्या करनेवाली | तू मुझसे अतिशय 
कुपित होकर तपस्या के लिए गयी थी किन्तु व्रिना मनोरथ की प्राप्ति किये ही क्यों लौट आई ? यह्‌ 
कैसी बात है ? मुझे सन्देह हो रहा है ॥ ऐसी बात कहकर शंकर ने पार्वती के तथोक्त विशेष चिह का 
स्मरण किया जो रोमावली द्वारा पार्वती के बाएँ अंग में कमल के आकार की भाँति था; पर नहीं देखा । तब 
पिनाकघारी शंकर ने आकार को छिपाते हुए उस दानव की माया को जान लिया और लिंग में वज्रा 
को धारण कर उस दानव को मार डाला। इस प्रकार मारे गये उस दानवेन्द्र को वीरक नहीं जान सका । 
- शिव द्वारा मारे गाये खी रूपधारी दानवराज वीरक को मारा हुआ देख हिमालय की देवता ( कुसुमामोदिनी ) 
ने यथार्थ बात को न जानकर शीध्र_जाने वाले वायु दूत से पार्वती को यह संदेशा मिजवा दिया । वायु के 
मुख से उक्त बात सुन क्रोध से लाल नेत्रोवाली पार्वती ने हृदय में अति दुःख माना और पुत्र वीरक 
` को शाप दे दिया। ॥३२-३९॥ [ 
श्री मात्स्य महापुराण के कुमारसम्भव प्रसंग मै आडिवध नामक एक सौ छप्पनवाँ अध्याय 
समासत ॥ १५६ ॥ - : 


एक सौ सत्तावनवाँ अध्याय . 


देवी ने कहा--गणों के स्वामी वीरक ! स्नेह.से विकल मुझ माता को खोइकर 
जो तुमने शंकर के एकान्त में अन्य खी के प्रवेश करने के अवसर को अपने सामने ही होने दिया हैः 
उसी कारण से अति कठोर, रूखी, सू, हृदयहीन राख के समान स्नेहरहित शिला तेरी माता होगी । 
सूत कहते हैं कि शिला से वीरक की उत्पत्ति होने रूप कार्य में यही शाप ही कारण रूप है, यही शाप 
धीरे-धीरे विचित्र कथाओं से सम्बन्ध रखनेवाला हो जाता है । इस प्रकार गिरि पुत्री पाती जी जब शाप 
दे चुकीं तब उनके मुख से सिंह रूप घारण कर मूतेमान महाबलवान्‌ क्रोध प्रभूत हुआ । वह सिंह 
` बिकराल मुख, घनी केसर, लपलपाती हुई लम्बी पि, तीखे दातो एवं विकराल दाढ़ी से युक्त था और मुख _ 


बाए हुए जीम लपला रंदु "श ०"इसकी (पदः बिल्कुल विपरा आफक्रिम्रीको निगल जाने की 
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येह में था जब शीघ्र ही पार्वती देवी ने उस सिंह पर अधिरूढ़ होने की चेष्टा की, तब चतुमुंख भगवान्‌ 
रा पार्वती की मनोगत इच्छाओं को जान- कर सम्पत्तियों के आधार रूप उनके आश्रम में आये और 
आकर गिरिपुत्री से स्पष्ट वाणी में बोले | ॥ १-७॥ 


ब्रह्मा ने कृहा- बेटी । तू क्या चाहती हो, किस अलभ्य पदार्थ ,को मैं तुझे दूँ, मेरी आज्ञा 
से तुम अब इस अति क्लेशदायी तपस्या से विरत हो जाओ । जगद्गुरु ब्रह्मा की गौरवपूणं 
वाणी सुनकर गिरिजा ने चिरकाल से सुविचारित एवं निश्चित अच्तरों में अपने मनोरथ को व्यक्त 
करते हुए कहा-- ॥ ८-९ ॥ 


पावती ने कहा--“अति कठिन तपस्या करके मैंने पतिरूप में शिव को प्राप्त किया था, किन्तु ` 
उन्होंने मुझे “श्यामलवर्णवाली' कहकर घोर अपमान किया है, सो मैं सुवर्ण के समान गौरवर्ण की होकर 
उनकी अति प्रिया हो जाऊँ, और भूतनाथ के अज्ञो में एक ओर से उन्हीं के अङ्ग के समान होकर प्रविष्ट 
हो जाऊँ--यही चाहती हूँ ।” पार्वती की ऐसी बातें सुनकर पद्मासन ब्रह्मा ने कहा,-- तुम ऐसी ही होकर अपने 
पति के आधे शरीर को धारण करनेवाली हो जाओ॥ ऐसा कहने पर पार्वती ने खिले हुए 
नीले कमल के रंग वाले अपने चमड़े को छोड़ ' सुवणं के समान गौर वर्ण धारण किया । जिससे 
उनका चमड़ा अत्यन्त प्रकाशमय हो गया । हाथ में घण्टा, तीन नेत्रों से युक्त अनेक 
प्रकार के आमूषणों से विभूषित अङ्गों वाली, पीले रेशमी वस्न को धारण किये हुए, नीले 
कमल के समान कान्तिधारिणी देवी से ब्रह्मा ने कहा । 'निशे | तू मेरी आज्ञा से पर्वतपुत्री उमा के 
शरीर के संपर्क के कारण कृतकृत्य हो गई, इसके पहिले तुम एकानंशा नाम से विख्यात हो चुकी हो 
हे सुन्दर मुखवाली ! देवी के-क्रोध से उत्पन्न हुआ जो यह सिंह दिखाई पड़ रहा है अब यह तुम्हारा 
बाहन होगा और तुम्हारी ध्वजा पर भी इसका निवास रहेगा, तू विन्ध्याचल जाओ और वहाँ जाकर - 
देवताओं का कार्य करो । एक लक्ष यक्ष जिसके पीछे चलते हैं, ऐसा यह पंचाल नामक यन्त मैं तुम्हें सेवक 
` रूप में दे रहा हैं, यह सैकड़ों माया जानता है । ब्रह्मा के ऐसा कहने पर कौशिकी देवी ने विन्ध्याचल 
को प्रस्थान किया । अपने संकल्प को प्राप्तकर पार्वती ने भी शिव के समीप गमन किया | घर में प्रवेश 
करती हुई पार्वती को द्वार देश से खींच कर सावधान चित्तवाले वीरक ने, जो सुवणं निर्मित बेत की लता 
को हाथ में धारण किये था, प्रवेश करने से रोक लिया | स्वरूप से दूसरी खी की भाँति दिखाई पड़ने 
वाली पार्वती को रोक कर वीरक ने क्रोध से कहा,-- तुम्हारा यहाँ आने का कोई प्रयोजन नहीं है, भाग 
जाओ, जब तक कि में तुझे पीट नहीं देता । इसी स्थान पर देवी पार्वती का स्वरूप धारण कर पक दैत्य 
शिव को छलने की इच्छा से प्रविष्ट हो गया था, जाते समय मैंने उसे नहीं देखा था, देवाधिदेव ने उसे 
मार डाला । और मारने के बाद अति क्रुद्ध होकर नीलकंठ ने मुझे आज्ञा दी है कि अब से द्वार पर 


ha 
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हुम सावधानी मत कती | तर्मी सै में लून ध्यान से रखवाली कर रहा हँ। अभी अनेक वर्षों तक तू. 
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मेरे द्वार पर नहीं आ सकती । यही कारण है कि में तुझे प्रविष्ट न होने दूँगा, शीघ्र ही यहाँ से ; 
चली जा | ॥ १०-२४ ॥ 


भरी मात््य महापुराण के कुमारसम्भव प्रसंग में वीरक शाप नामक एक सौ सत्तावनवाँ अध्याय 
- समाप्त । ॥ १४५७॥ 


एक सो अट्ठावनवों अध्याय 

बीरक ने फहा--'कमललोचने ! मेरी स्नेहंवत्सला माता पार्वती ने भी मुझे इसी प्रकार की 

आज्ञा दी है। अतः शिव के पास कोई अन्य स््री प्रवेश नहीं कर सकती ! वीरक के ऐसा कहने पर पावेती 
सोचने लगीं कि वायु ने जिस खी के प्रवेश-की चर्चा मुझसे की थी, वह खी नहीं प्रत्युत कोई दैत्य था । 
क्रोध से अभिमूत होकर मैंने व्यर्थ में ही वीरक को शाप दे दिया, प्रायः क्रोध से प्रेरित होकर मूख लोग 
अकार्य को भी कर बैठते हैं । क्रोध से यश का नाश होता है, क्रोध स्थिर लक्ष्मी का नाश करने वाला है। 
शोक है कि यथार्थ बात को न विचार कर मैंने अपने पुत्र को ही शाप दे दिया, जिन लोगों की बुद्धि विपरीत 
अर्थ को ग्रहण करती है उनको आपतियोँ सर्वदा सुलभ रहती हैं । पर्वतपुत्री उमा ने इस प्रकार की 
चिन्तना कर कमल के समान कान्तिमान मुख से लज्जा का भाव व्यक्त करती हुई वीरक से कहा । ॥१-५॥ 

र पार्वती ने कह्दा--वीरक ! में तुम्हारी माता हूँ, तुम अपने मन में मेरे प्रति सन्देह मत करो, 
में ही शंकर की प्रियतमा तथा हिमवान्‌ की पुत्री हैँ । पुत्र । मेरे शरीर की अभिनव शोमा से तुम सन्देह मत 
करो, यह गौर कान्ति झुमे पद्मसंभव भगवान्‌ त्रक्षा ने संतुष्ट होकर दी है । दैत्य के न जाने हुए वृत्तान्त में 
भने शंकर के एकान्त में स्थित होने के अवसर पर यह समभा कि कोई खी तुम्हारी असावधानी से उनके 
पास प्रविष्ट हो गई है । अतः मैंने तुम्हें शाप दे दिया है । यद्यपि वह शाप अब यला नहीं जा सकता; 
किन्तु यह तुमसे बतला रही हूँ कि तुम शीघ्र ही मनुष्य योनि प्रा कर मनोरथ युक्त हो सुभे पुनः 

प्राप्त करोगे | ॥ ६-९॥ _ 

सतत ने कहा--पार्वती के ऐसा कहने पर वीरक ने शिर नवाकर हृष्टमना हो माता को प्रणाम 

` किया और उदित हुए पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान शोभाशाली हिमवान्‌ की पुत्री पावती से कहा। ॥ १० ॥ 
वीरक ने कहा- विनम्र देवताओं तथा ात्नसों के मुकुट मणियों के समूहों की कान्ति 

से सुशोभित करालनखों वाली | पवतपुत्रि | शरणागतवत्सले | नम्र भक्त जनों की आपत्ति को 
दूर करनेवाली मैं तुम्हारी शरण में हूँ । दे सूर्य के मण्डल के समान विमासमान कंधेवाली, 
प्रचुर सुवर्ण के पर्यत के समान कान्तिमती ! तरकस के समान विषयुक्त सुजंगों से विभूषित गिरिजे | 
भें आप ही के आश्रय पर अवलंबित हूँ। हे सिद्धं द्वारा भ्रणाम की जाने वाली ! तुम्हारी 
मति कौन एसो अ देवता है““जो पे अस कातेन केननोएस,को पूणे कर देता दै! 
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हे भूधरनन्दिनि | तुम्हारे विना कौन ऐसी सुन्दरी इस जगत्‌ में है जिसे शंकर हृदय से चाहते हैं | तुम 
विशाल हो । अपने विमल योगबल से भगवान्‌ शंकर के अनुरूप अपने शरीर की दुलंभ कान्ति प्राप्त कर 
तुम उनके मण्डल स्वरूप हो । तुम अन्धकासुर के परिवार वर्ग को विनष्ट करने वाली हो । श्रेष्ठ देवताओं 
द्वारा तुम्हारी सव प्रथम स्तुति की गयी है। हे जननि ! तुम इवेत वर्ग की केसरों के भार से लदे हुए : 
कंधोंवाले बहुत बड़े मृगराज पर सवार होने वाली हो । चमचभाती हुई शक्ति की धारा से निकलने 
वाली अग्नि की लपटों से पिंगलवण की विस्तृत वाहुओं से बड़े-बड़े असुरों को पीस देने वाली हो । शुम्म 
तथा निशुम्म को मारनेवाली हो । सारा संसार तुम्हें चण्डिका नाम से पुकारता है । सेवा में आकर विनम्र 
हुए दानव एवं देवताओं की एक मात्र तुम आनन्ददायिनी हो । अपने तेज से प्रथ्वी में आकाश में वायुमारग 
में अग्नि की भीषण ज्वालाओं में तथा प्रथ्वी तल में, जो तुम्हारा शरीर भासंमान है, हे किसी से न 
जीती जानेवाली | अनुपमे ! भव वल्लमे | भुवन को पवित्र करनेवाली | तुम्हारे उस स्वरूप को मैं प्रणाम 
करता हूँ । मनोहर छोटी-छोटी तथा बड़ी-बड़ी उद्धत लहरों से व्याप्त समुद्र, चराचर जगत्‌ में व्याप्त होने ' 
बाली अग्नि की भयानक लपरें, सहसों फणों को धारण करने वाले अति भयानक सुजंगगण--ये सभी 
तुम्हारा नाम लेने से मेरे लिए कुछ भी भयंकर नहीं दिखाई पड़ते। हे स्थिर भक्त जनों की आश्रय 
भगवति | में तुम्हारे चरणों की शरण में हूँ, तुम्हें प्रणाम करने के थोड़े-से पुणय कार्य के फल स्वरूप मेरी 
अक्ति अविचलरूप में तुम्हारे चरणों में हो । हे अपने पुत्रों पर वात्सल्य भाव रखनेवाली, तीनों लोकों 
की आधारभूते | जननि | मेरे उपर शान्त हो, तुम्हें मेरा नमस्कार स्वीकार हो । शिवे ! तेरे चरणों 
. में मेरी बुद्धि सबंदा लगी रहे। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, विनत हूँ और तुम्हे पुन; नमस्कार - 
-करता हूँ । ॥११-१९॥ 
खत ने कहा- वीरक के इस प्रकार प्रार्थना करने के उपरान्त गिरिपुत्री पार्वती . प्रसन्न चित्त 
हो अपने पति शंकर के भवन में प्रविष्ट हुईं ।* तब रुद्र ने महा गौरवर्णा मतवाले हाथी के समान 
गमन करनेवाली चित को विमुग्ध करनेवाली पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुन्दर मुखवाली, पतले - 
अंगोंवाली, घने जंधों से सुशोमित मध्य भाग में पतली, पूणं सौन्दर्यं से अमृत रस की वृष्टि करने 
बाली समी प्रकार के आमूषणों से विभूषित, मन्दर गमन करती हुई सुन्दरी गौरी पार्वती को देख कर 
कामाविष्ट हो गये, सशंकित हो गये, दीन हो गये, रौद्र हुए, बीर एवं भयानक भी बने । तत्पश्चात्‌ उनके 
. चित्त में करुणा, हास्यं एवं वीमत्स भावना का भी संचार हुआ । उन्होने देवताओं की बात का स्मरण कर 
' दैत्य के संहार . करने की इच्छा से अपने शरीर को भयानक बनाया । महादेव की प्रतिरुपिणी पार्वती ने 
मी अपने स्वरूप को परिवर्तित कर भैरवी ( अति भयानक ) का स्वरूप धारण किया । शिव ने पार्वती 
` के उस भयानक सहन्त रूप का दर्शन किया | तदनन्तर सहस रूपों के समाप्त हो जाने पर जब पार्वती 
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ने अपना तारा के समान सुन्दर रूप दिखलाया तत्र उस स्वरूप को देखकर शंकर की शंका निवृत्त 
हुई । सुरतप्रिय शिव इतने दिनों की बिरह जन्य उत्कण्ठा से प्रतीक्तित जगन्मयी ` पार्वती को 
देखकर अति आनन्दित हुए और एकान्त भें स्थित होकर वे दोनों प्राणी एक सहख वर्ष तक 
अनेक प्रकार की काम केलियों में लगे रहे। द्वार पर नियुक्त वीरक ने शिव के दर्शन के अमिलाषी 
' आये हुए देवताओं को आदसूर्वक प्रार्थना आदि कर के अपने-अपने घरों को वापिस कर दिया 
और उनसे कहा कि इस समय आप लोगों के मिलने के लिए ठीक अवसर नहीं है। वृषभध्वज 
भगवान्‌ शंकर एकान्त में पार्वती के साथ क्रीडा विलासादि कर रहे हैं ।' वीरक के निवेदन पर सभी 
देवगण जहाँ जहाँ से आये थे, वहाँ वहाँ वापिस लौट गये । एक सहस वर्ष बीत जाने पर देवगण अति | 
उतावले हो गये और अन्तःपुर से शंकर की चेष्टा जानने के लिए अग्नि को प्रेरित किया । हुताशन ने शुक 
का रूप धारण कर भारोखे के छिद्र से भीतर जाकर देखा तो शिव को पार्वती के साथ रति-करते हुए पाया । 

` महादेव ने शुक रूप धारी अग्नि को आया हुआ देखा और कुछ कुपित होकर कहा । ॥२०--३२॥ 


महादेव ने कहा--शुक का शरीर धारण करने वाले अग्नि देव | मेरे वीर्य का आधा माग 

पार्वती में निहित हो चुका है; किन्तु तुम्हारे इस प्रकार के आगमन को देख लज्जा के कारण उमा के रति | 
से विमुख हो जाने पर अब आधा वीर्य बच रहा है, उसे तुम्हें पीना: पड़ेगा । क्योंकि तुम्हीं ने हमारी 
रति क्रीडा में इस प्रकार आकर विन्न पहुँचाया है; अतः इसे रखने के योग्य पात्र भी तुम्हीं हो |! शिव के 
ऐसा कहने पर अग्नि ने हाथ जोड़ कर शिव के द्वारा छोड़े गये वीर्य का पान किया । अनि ने 
पान कर उस वीर्य द्वारा समी देवताओं के उदर की पूर्ति की | उन पान करने वाले देवताओं के पेट 
को मेद देने के कारण वह तपाये हुए सुवर्णं के समान कान्तिशाली बीर्य शंकर के विस्तृत आश्रम में चारों 
ओर फैल गया। और वहीं पर अनेक योजन में विस्तृत एक निर्मल महान्‌ सरोवर के रूप में परिणत हो 
गया । उस सुन्दर सरोवर में सुवर्ण के समान शोमायमान कमल खिल गये, अनेक प्रकार के गण चहकने 
लगे | उस सुवर्णमय वृक्ष तथा कमलवाले एवं प्रचुर जल सपच सरोवर की चर्चा सुन पावती जी अति 
कौतुक से देखने के लिए वहाँ गई और उसी में फूले हुए कमलों को शिर का आगूषण्‌ बनाकर जलकौड़ा 
करने लगीं । तदनन्तर उस के तट पर संियों समेत बैठी हुई पतीने सुन्दर निमल कमलो से सुरमित सुस्वादु 
जल को पीने की इच्छा की और वहीं कमल के पत्ते में उस सरोवर के निर्मल जल को रखकर घर के 
. लिए प्रस्थित; सूर्य की किरणों के समान कान्तिमयी छहों कृत्तिकाओं को, जो उस सरोवर में स्वान कर 
चुकी थीं, देखा । और हर्षित होकर कहा, भें कमल के पत्तों मै रखे गये उस. जल को देख रही हूँ 0 
पार्वती की बात सुन उन ऋृत्तिकाओं ने कहा । ॥२४-४२॥ द 

_ कृत्तङ्ाओों ने कहा--हम लोग इस जल को आपक्नो दे देंगी यदि यह प्रतिज्ञा कीजिये ८ कि 
इसके पान करने सेप्जोन्ममअपन्छोलडे- वह जतन होक्‌र, हम लोगो का सी पुत्र कहा जाय, और हमी लोगों 
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. के नाम पर उसका नामकरण संस्कार भी किया जाय । हे सुन्दर मुखवाली | वह बालक .सभी मुवनो 
में विख्यात होगा । ॥४३॥ 

कृत्तिकाओं के ऐसा कहने पर गिरिपुत्री पार्वती ने कहा--'मला जो समी अंगों में मेरे ही समान 
होगा, मेरे शरीर से उत्पन्न होगा वह बालक किस प्रकार आप लोगों का पुत्र कहा जा सकता है!” तब 
क्रत्तिकाओं ने कहा कि 'हम लोग उस बालक के उत्तम अंगों ( शिरों ) की रचना अपने समान करेंगी, 
यदि ऐसा होगा तो वह बालक हम लोगों का पुत्र कहलायेगां |” उन सों के इस प्रकार कहने पर 
शैलपुत्री ने कहा--“अनिन्दनीय गुणोंवाली !.ऐसा ही करो ॥ पार्वती की स्वीकृति से ऋततिकाएँ हषः 
से खिल उठी और कमल पत्र पर रखे गए उस जल को पार्वती के लिए समर्पित कर दिया । पार्वती 
ने भी उस जल को धीरे-धीरे पी डाला । उस जले के पी लेने के उपरान्त उसी सरोवर में पार्वती 
की दाहिनी कोख को फाड़कर एक अद्भुत बालक, जिसका तेज समस्त लोकों में आसमान हो रहा _ 
था, निकला । उसकी आमा सूर्य के समान थी, चमक सुवर्ण के समान थी, छः मुख थे, हाथों में भयानक 
चमकती हुई अति कठोर शक्ति एवं झूल धारण किये हुए था। सुवर्णं के समान शोमाशाली वह 
'बालक तेज से देदीप हो रहा था और जन्मते ही वह कुत्सित पापाचरण में लीन दैत्यों को मारने के 
लिए उद्यत-सा था । यही कारण है कि वह कुमार नाम से मी प्रसिद्ध हुआ । ॥४४-४९॥ 

श्री मात्स्य महापुराण के तारकोपारव्यान में कुमारसम्भव नामक एक सौ अद्टावनबाँ. 

अध्याय समाप्त १ ५८॥ - 
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सूत ने कहा पुनः देवी की बायीं कोख को फाड़कर एक अन्य शिशु, बाहर निकला । 
प्रथमतः अग्नि के मुख में वीर्य के चरण होने के कारण वह बालक सुन्दर मुखवाला एवं शत्रुओं का 
विनाशक हुआ । विशेषकर शिखाओं (अन्ञ-प्रत्यंगों) में उन कृत्तिकाओं के मेल होने के कारण बह बालक 
शाखामिध भी हुआ, उसके छः मुख थे | यही कारण है कि वह विशाख नामधारी हुआ ` और लोक में 
षण्मुख (छः मुखों वाला) भी उसका नाम पड़ा । इस प्रकार उस बालक का स्कन्द (क्षरण होने के कारण) 
विशाख (शाखाओं अङ्गोँ में, ऋृत्तिकाओं के मेल होने के कारण ) - षण्मुख (छः मुख होने के कारण) 
तथा कार्तिकेय ( कृत्तिकाओं के पुत्र होने के कारण ) नाम विख्यात हुआ । चैत्र महीने के कण्ण पंच्त की 
पन्द्रहत्ी ( आमावस्या) तिथि को विशाल शरों (सरपत या रामशर) के वन में वे दोनों महाबलवान्‌ तथा 
सूर्य के समान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुए थे । उसी चैत्र महीने के शुक्ल पत्त की पंचमी तिथि को पाक 
शासन इन्दर ने देवताओं के कलवााथे-हंन' दोनो भलिकी की एक में ""जोडुदियों "१ उसी महीने-की षष्ठी 
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तिथि को भगवान गुह सभी देवसमूह तथा ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, सूर्यं आदि देवताओं द्वारा सेनापति के 
पद्‌ पर अभिषिक्त किये गये । सुगंघित द्रव्य, पुष्प, मांगलिक धूप, खिलौने, छत्र, चामरं समूह, आमूषण, 
तथा चन्दनादि सामग्रियों द्वारा विधिपूर्वक षण्मुख स्वामिका्तिकेय का अभिषेक किया गया । शक्र ने देव- 
सेना नामक कन्या को स्वामिकार्तिकेय को स्त्री पद के लिए सौंपा । विष्णु ने उन देवाधिदेव को रास्त्रास्त्रो 
के समूह दिये । धनाध्यच्त कुवेर ने दस लाख यत्त दिये,.:अग्नि ने तेज दिया, वायु ने वाइन, त्वष्टा 
(विश्वकर्मा) ने खिलौने तथा इच्छानुरूप स्वरूप धारण करनेवाला एक कुक्कुट (मुर्गा) दिया । इस प्रकार 
आनन्दयुक्त मन से सभी देवताओं ने सूर्य के समान परम तेजस्वी स्कन्द को सर्वश्रेष्ठ परिवार वर्ग दिया । 
तदनन्तर प्रमुख देवताओं ने घुटनों के बल प्रथ्वी पर अवस्थित होकर वरदायी षडानन स्वामिका्िकेय 
की इस निम्न स्तोत्र द्वारा स्तुति की । ॥१-१२॥ ` ; 
देवताओं ने कह्दा--महातेजस्वी कुमार | तुम्हें हम लोगों का नमस्कार स्वीकार हो, तुम स्कन्द 
हो, दानवों का विनाश करनेवाले हों | नवीन सूर्य के समान कान्तिमान्‌ हो, छः -सुखोंबाले हो, इच्छानुरूप रूप . 
धारण करने वाले हो, तुम्हें हम लोग नमस्कार करते हैं । अनेक प्रकार के आभूषण से आमूषित, समस्त 
जगत्‌ के पालनेबाले, दारुण दानवों के विनाशक, सूर्य के समान ओजस्वी | तुम्हें हम लोग नमस्कार कर रहे 
हैं । गुह्य के लिए, गुह के लिए हम लोगों का नमस्कार स्वीकार हो । तीनों लोकों के भय को दूर करनेवाले, 
पापूर्ण बालक | हम लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। विशाल निर्मल नेत्र वाले ! तुम्हें नमस्कार है। 
विशाख एवं महात्रत स्वरूप ! तुम्हें इमं लोगों का नमस्कार स्वीकार हों। मन को हरण करनेवाले ! तुम्हें हम 
लोगों का नमस्कार है । रण में अत्यन्त भयानक ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो। उज्ज्वल मयूर पर सवार 
होनेवाले ! तुम्हें हम सबों का प्रणाम स्वीकार हो । श्रेष्ठ केयूर धारण करनेवाले ! तुम्हें हमारा नमस्कार 
स्वीकार हो । उत्कट पताका धारण: करनेवाले ! प्रणत जनों के दुःख को दूर करनेवाले ! तुम्हें नमस्कार है, 
नमस्कार है। श्रेष्ठ पराक्रम शाली ! क्रिया परायण मक्त जनों के लिए मनोहर भव्य मूर्तिवाले | तुम्हें हम सब 
नमस्कार करते हैं । देवताओं के स्वामी इन्द्रादि सत्क्रिया परायण देवगण इस प्रकार की स्तुति यज्ञपति 
भगवान्‌ स्वामि कार्तिकेय की कर चुप होगये । उस समय उन देवताओं ने सन्तुष्ट चित्त. हो अति हे से 
जब इस प्रकार स्तुति की तो गुह भगवान स्वामिकार्सिकेय ने अपने निर्मल नेत्रों से उन देवताधिपतियों की 
ओर ताक कर कहा--देवगण ! अब आप लोग अपना दुख दूर हुआ सममिये, में सभी शत्रुओं का 
विनाश कर दूँगा । ॥१३-१८॥ 
कुमार ने कहा- देवगण ! आप लोग बताइये मैं आप लोगों के किस मनोरथ की पूर्ति 
करू । मैं आप लोगों की उस हार्दिक अभिलाषा को, जिसे आप लोग हदय में बहुत दिलों से सोच रहे है, पूणं ` 
करूँगा, मले ही वह दुस्साध्य क्यों न हो ९? कुमार के ऐसा कहने पर देवगण विनत हो अनुकूल हृदय 
वाले बन्‌ महात्मा गुह्‌ से बोले-- सभी देवकूल का विनाश करने वाला, अति बलवान्‌ एक दुजय तारक 
नामक दैतराज है जो अन्त हरची तथा ची" है' ।'हम'लोसो'के”भयको कूरकरने वाले | आप उस 


पटः 
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राक्षस का संहार कीजिये, यही हम लोगों की हार्दिक अभिलाषा है । देवताओं के इस भकार निवेदन करने 
के बाद सभी देववनदों के परम उपकारी जगत्‌ के स्वामी स्वामिका्िकेय वहाँ जगत्‌ के कण्टक. स्वरूप 
तारकासुर के वध के लिए प्रस्थित हुए । स्कन्द के बल का भरोसा पाकर इन्द्र ने दानवराज तारक के पास 
कठोर बचन बोलनेवाले एक दूत को भेजा । भयानक आझ्कतिवाले उस दुत ने भयरहित होकर तारक के 
पास जाकर इन्द्र का सन्देश कहा--॥।१ ९-२४॥ [ 
दत ने कहा दैत्यपते ! स्वर्ग के स्वामी देवराज भगवान्‌ इन्द्र ने तुम को कुछ सन्देश कहा है। 
तारकासुर ! उसे सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार जो चाहो करो । उन्होंने कहा है । 'दानब | इस संसार 
का विनाश कर तुमने जो पापाचरण किया है उसके दण्ड देने के लिए मैं अब त्रिभुवन के राजा रूप में 
प्रस्तुत हुआ हूँ । उन सब की शान्ति करूँगा । दूत की ऐसी बातें सुनकर क्रोध से लाल नेत्रोवाले 
दुष्टात्मा तारकासुर ने, जिसकी विमूति प्रायः नष्ट हो चुकी थी, कहा-॥२५-२७॥ 
तारकासुर ने कहा- “क्र ! युद्धों में सैकड़ों बार मैंने तेरे पराक्रम को देखा है । दुबुद्धि इन्द्र | 
` निलंज़ होने के कारण तुम्हें ऐसा कहते हुए लज्जा तो लगेगी नहीं ।! इस प्रकार इन्द्र को सन्देश दे देने 
के बाद जब दूत चला गया तब दानव ने मन में चिन्ता की कि विना किसी की सहायता का भरोसा पाये 
हुए इन्द्र इस प्रकार की. निर्मीकतापूर्ण बाते नहीं कर सकता, क्योंकि मुभासे यह पूर्व ही पराजित हो चुका है। 
न जाने कहाँ से उसे सहायता की प्रापि हो गई है ? इस प्रकार चिन्ता में निमम् हो दुष्ट चेष्टावाले उस 
दैत्य ने अति अमंगलपूर्ण निमित्त को घटित होते हुए देखा । उस समय गगनमण्डल से अनेक वारं 
पृथ्वी पर धूलि की वर्षा होने लगी -। अनिष्ट सूचक सुजा और नेत्र फड़कने लगे, सुख सूख गया, चित्त में 
घबराहट हो गई, अपनी रमणियों के कमलवत मुख को मलिन देखने लगा । अमंगल की सूचना देनेः 
वाले भयानक आङ्कतिवाले दुष्ट प्राणियों के दर्शन होने लगे । किन्तु इन सभी अमांगलिक अपशकुनों की 
कोई चिन्ता न कर वह दैत्य क्षुण भर में पुनः जब तक निश्चित हुआ तब तक हाथियों के समृहों की भयानक 
घंटाओं की आवाजों से अतिशय भयानक, उसी प्रकार घोड़ों के समूहों की खुरा से उठी हुई धूलियों से श्वेत 
वर्ण वाली, अद्भुत प्रकार के विमानों एवं देवताओं द्वारा चलते हुए चैँवरो से युक्त, विविध प्रकार के आमूषणों 
से आमूषित, किन्नरों की गीतों से शब्दायमान, विविध रंग वाले स्वर्गीय पुष्पों की मालाओं को धारण किये 
` हुए बीरों से सुशोभित, म्यान रहित तलवार आदि हाथियारों से परिष्कृत दिखाई पड़नेवाले निर्मल कबचों 
` से संयुक्त, वन्दियों द्वारा स्वर से स्तुति की जाती हुई, विविध प्रकार के बाजनों से घोर शब्दोंवाली सेना 
को आते हुए राजमहल के उपरी भाग पर खड़े होकर देखा । और तब कुछ चिन्तित एवं घबराहट से युक्त 
होकर सोचा कि यह कौन अपूर्व योद्धा आ रहा है, जिसे मैंने अभी तक नहीं हराया है । थोड़ी देर बाद 
' फिर दैत्य ने कठोर स्वर सुने, सिद्ध तथा वंदीगण उस समय दैत्य के हृदय को. विदारण करनेवाले इस स्तोत्र 
टु का पाठ कर रहे थे । शक पी | सै Digiti By Siddhant बाले fri (5 Kosh द्‌ 
`हे अनुपम शक्ति की किरणों से गलं वर्ण की कान्ति वाले | कठोर झुजदएडों से भयानक रण 
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मचा देने वाले | सुखदायी | प्रणत भक्त जन रूपी कुमुद कानन को विकसित करने में चन्द्रमा रूप-] तम्हारी 
जय हो । हे कुमार । दैत्य कुलरूप समुद्र के लिए वाडवाग्नि। छः मुखों वाले | मनोहर मधुर स्वर मयूर के 
ऊपर सवार होने वाले ! सुरों की मुकुट मणियों की कोर से घिसे हुए चरणों के नखों की किरणों से सुशोमित 
श्रेष्ठ सिंहासनवाले | मनोहर केश कलाप से युक्त | अभिनव निर्मल कमल की पंखुड़ियों के समान मनोहर 
स्वरूप वाले ! दैत्य वंश रूप बांस के विनाशार्थ दुःसह दावामि रूप | तुम्हारी जय हो। भगवन्‌ विशाख ! 
तुम्हारी जय हो । सकल लोकों का उद्धार करनेवाले | स्कन्द ! गरीनन्दन ! घण्टा के प्रेमी | तुम्हारी जय हो । 
हे परमप्रिय मंगवन्‌ विशाख ! हाथ में पताका के समूह धारण करने वाले | अति देदीप्यमान आमूषणों से 
दिनकर की शोमा धारण करनेवाले | भय के उत्पन्न करनेवाले | अखिल दानवों का लीलापूर्वेक विनाश 
करने वाले, सकल लोकों के तारक ! संमग्न दैत्यों के स्वामी | तारकासुर के परमशन्रु ! स्कन्द | सात दिन के 
बालक ! चौदहों भुवनों के शोकापहत्ती तुम्हारी जय हो, जय हो | ॥ ४०-४३ ॥ 

श्री मास्य महापुराण के देवासुर संग्राम में रण उद्योग प्रसंग नामक एक सौ उनसठवाँ अध्याय 
समाप्त । ॥ १५६ ॥ [ 
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सूत ने कहा-_देवताओं के वन्दियों द्वारा उच्चस्वर से उद्घोषितः उपयुक्त प्राथना को सुनकर 
तारकासुर ने ब्रह्मा की अपनी मृत्युवाली पूर्व बात स्मरण की | ( जिसमें उन्होंने बालक से मत्यु का वरदान 
दिया था, ) उसने यह समम लिया कि अब हमारी मृत्यु समीप आ गई है । फिर काल केधर्म का स्मरण 
कर विना कवच लिए पैदल ही वह विना किसी को साथ लिये शोकाकुल चित्त हो अपने सबन से बाहर 
निकला और बोला--शीघ्रता के कारण घबराये हुए चित्त वाले ! कालनेमि आदि प्रमुख योधा दैत्यगण ! 
दौड़ते जाओ, पकड़ो, और इस सेना को पराजित कर दो ॥ तदनंतर भयानके आकृति वाले तारकासुर ने 
देखकर कहा बालक ! क्या तुम युद्ध करने को इच्छुक हो ! यदि चाहते हो तो आओ, कन्दुक के समान 
खेलो। रणभूमि में भीषण दानवों को अथी तक तुमने नहीं देखा है, बालक होने के कारण ठुम्हारी 
बुद्धि थोड़ी ही दूर तक देखती दै । देवताओं को आनन्दित करते हुए स्वामिकार्तिकेय ने भी आगे 
खड़े हुए तारकासुर से कहा--'हे तारक ! सुनो, तम्हारे शाखीय अर्थ को में निरूपित कर रहा 
हैं । समर भूमि में न डरनेवाले योद्धा गण रण नं शास्त्रों द्वारा अर्थ को नहीं देखते, मेरे बालकपन का 
तुम अपमान मत करो, भुजंग का बच्चा ही मृत्यु देने वाला होता है। उदयकालीन सूर्य भी दुष्प्रेश्य 
( कठिनाई से देखने योग्य ) होता है, उसी प्रकार में भी दुजय बालक हैँ । दैत्य ! क्या तुम यह नहीं | 
देखते हो कि थोड़े ही अक्तरोंवाला मंत्र कितना प्रभावशाली होता है ।? इस प्रकार की बाते कुमार कर 
ही रहे थे कि ततः ही “अवसर मेदस ने-उनके'कारु/ सा-अपि, कगार ने अपने अमोघ 
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तेजस्वी वज्र से उसे निष्फल कर दिया । तब दैल्येन्द्र ने लोहे के बने हुए भिन्दिपाल को उनके ऊपर छोड़ा जिसे 
त्यों के शत्र स्वामिकार्पिकेय ने अपने हाथ में पकड़ लिया । पण्मुख ने घोर. शब्द करनेवाली अपनी 
गदा को दैत्य के ऊपर छोड़ा, उसके घातं से दैत्य महागिरि के समान प्रकम्पित हो गया । उसने रणभूमि 
भै परसुख स्वामिकात्तिकेय को कठिनाई से जीतने योग्य मान लिया और बुद्धि से चिन्तन करने लगा कि अब 
निस्सन्देह हमारा काल आ गया है । कालनेमिं आदि प्रमुख दैत्यों के साथ प्रायः सभी दैत्यों के स्वामियों 
ने इस प्रकार कुपित देखकर रण में अत्यन्त कठोर कार्य करनेवाले कुमार के उपर शस्रास्रो द्वारा एक साथ . 
प्रहार किया । किन्तु स्वामिकार्त्तिकेय उन कुछ भी क्लेश न पहुँचानेवाले घोर प्रहारों से तनिक भी विचलित ` 
नहीं हुए । उन रणमत्त देवकण्टक बलवान्‌ दै्येन्द्र ने पुनः अपने तीक्ष्ण भालों तथा बारणा से कुमार 
को समरमूमि में: भीषण चोट पहुँचाई; परन्तु दैत्यों के अखनो से उन्हें तनिक मी व्यथा नहीं हुई । किन्तु दानवों 
का यह भयानक युद्ध देवताओं के प्राणों का महान्‌ घातक सिद्ध हुआ । तब देवताओं को अति दुःखित 
देखकर कुमार अत्यन्त क्रुद्ध हुए और अपने अखों से दानवों की सेना को विचलित कर दिया । उस 
. समय उन अमोघ अख्नों की चोट से घायल हुए . देवताओं के शत्रु कालनेमि आदि दैत्यगण युद्ध भूमि से 
पीद्ले लौट पड़े । दैत्यों के इस प्रकार निहत होने एवं रणमूमि छोड़कर भाग जाने पर असुरों का स्वामी 
महादैत्य तारक परम क्रुद्ध हुआ और सुवणं के बने हुए जालों से परिष्कृत अपनी दिव्य गदा को धारण किया । 
अत्यन्त तपाये गये सुवणं के बने:हुए केयूरं से सुशोभित भुजावाले उस दैत्यराज ने गदा से कुमार को आहत 
किया और मयूर के पंखोंवाले वाण से देवताओं को विमुख किया । और. दूसरे अतिभयानक विशाल 
भालों से कार्तिकेय के वाहन: मयूर की घायल कर दिया । इस प्रकार रणभूमि-में असुरनायक तारक ने 
अतिक्रुद्ध हो देवताओं की. सेना को घिजमिन्न कर दिया ॥-तब देवताओं को रणभूमि से पराङ्मुख होते 
'तथा अपने वाहन मयूर को रक्त उगलते हुए देखकर षडानन देवताओं के सेनापति स्वामि कार्तिकेय परम मनोहर 
सुवर्ण निर्मित केयूर से सुशोमित मुजाओों द्वारा रणभूमि में सुवणं से अलंक्कत शक्ति को धारण किया और अतिवेग . 
पूर्वक दानवराज तारक की ओर अमिमुख हो पुकार कर कहा--- हे कुबुद्ध | खड़े हो जाओ | खड़े हो जाओ ! 
भागो मत, संसार के जीवों की ओर देखो, अब तुम इस मेरी शक्ति से मारे जा चुके हो, अपने सुशिक्षित शख : 
का स्मरण करो ।? ऐसा कहकर कुमार ने उस शक्ति को दैत्य के ऊपर छोड़ दिया । कुमार के केयूर की ध्वनि 
के साथ हाथों से छुटी हुई उस शक्ति ने वज्र के महागिरि के समान अत्यन्त कठोर दैत्य के हृदय को 
« छिक्तमित्त कर दिया । और वह निष्पाण होकर प्रथ्वी तल पर प्रलय. काल के पहाड़ की भाँति गिर 
पड़ा। पगड़ी तथा मुकुट गिरकर विखर गये ओर -शरीर के सारे आमृषण प्रथ्वी तल पर छिटक 
गये । इस प्रकार उस महादैत्य के मारे जाने पर स्वर्गलोक के महान्‌ उत्सव के अवसर पर 
कोई मी दुःखी प्राणी नहीं रहा, नरक में निवास करने वाले पापातमा जीव भी सुखी हुए । 
2 अपनी-अपनी स्त्रियों के साथ ए (गण षडानन, की स्तुति करते हुए अति उत्सुक 
` होकर अपने-अपने घरां को चले गये । उस. समय अपनी भनीवाम्धित सारी . इच्छाओं को 
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` प्राप्त करनेवाले समस्त देवतागण, तपस्वियों तथा सिद्धों को साथ ले अत्यन्त सन्तुष्ट चित्त हो स्क्रन्द॒ को 
बरदान देने लगे । ॥ १-२३ ॥ हि द्र य 
देवताओं ने कहा--जो कोई महाबुद्धिशाली मनुष्य स्कन्द से: सम्बन्ध रखनेवाली इस 
पुण्य कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, वह कीतिशाली होतां है। दीर्घायु, सुन्दर आकृति वाला, लक्ष्मीवान्‌ 
शोमाशाली मंगलमय दिखाई पड़नेवाला सभी जीवों से भयरहित तथा समी प्रकार के दुःखों से विवर्जित 
` होता है। जो मनुष्य प्रातःकाल की सन्ध्या करने के बाद स्कन्द के चरित को पढ़ता है वह समी पापों से 
विनिर्भुक्त होकर महाधनवान्‌ होता है ।. बालकों को, व्याधि से पीड़ितों को तथा राजद्वार का सेवन करने 
वाले पुरुषों को, यह स्कन्द चरित ` परमोपयोगी, सवदा सभी मनोरथो की पूर्ति करनेवाला एक दिव्य 
उपाय है। इसका पाठ करनेवाला मनुष्य शरीर के नष्ट होने पर षडानन की समीपता प्राप 
करता है । ॥ ३०-३३ ॥ i 3 


श्री मात्स्य महापुराण में तारक वध प्रसंग नामक एक सौ साठवाँ अध्याय समाप्त ।.॥ १६० ॥ 
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ऋषियों ने कहा--अंब हम लोग हिरण्यकणिपु का वंध तथा .पापों को नष्ट करनेवाले 
नरसिंह भगवान्‌ के माहाल्य को सुनना चाहते हैं ।॥ १॥. `: 
खत ने कहा- ऋषिदृन्द । प्राचीन काल में हिरणयकरिपु नामक अति प्रभावशाली दैत्यो 
के आदिम पुरुष ने घोर तपस्या की थी । जल में निवास करते : हुए स्नान एवं मौन. का ब्रत धारण कर 
उसने ग्यारह सहस्र वर्षों तक तपस्या की थी । तब . उसकी तपस्या, नियम, शान्ति, इन्द्रिय निग्रह. एवं 
चर्य से ब्रह्मा सन्तुष्ट हुए और स्वयम्मू भगवान्‌ स्वयमेव वहाँ सूर्य के समान परम तेजोमय विमान 
प्र हंसयुक्त उपस्थित हुए । आदित्य, वु, साध्य, मस्त, विइवेदेव के साथ रुद्र, यक्ष, राक्षस, 
सर्प, दिशाएं, विदिशाएँ, नदी, सागर, नचत्र, मुहूत, . आक्राशगामी अह, महाग्रह, देवता, ब्रह्मर्षि, 
सिद्ध, सपर्षि, राजि, पुणयक्त गन्धर्व तथा अप्सराओं के समूहों तथा स्वगे निवासियों से बिरे हुए 
ब्रद्मशानियों भें श्रेष्ठ चराचर जगत्‌ के गुरु शोमा सम्पन्न ब्रह्मा ने दैतय से कहा--सदूत्रत परायण | ` 
` तु जैसे भक्त की इस घोर तपसया से में अति प्रसत हैं, अतः तुम श्रेष्ठ वरदान माँग लो और अपनी | 
मनोवांछित अमिलाषा की प्राप्ति करे | ॥२-१०॥ 1 
हिरण्यकशिपु ने कदा- देवसत्तम ! देवता, असुर, गन्धर्व, यक्त, सप, रात्तस, मनुष्य तथा 
पिशाच- थे सब मुझे न मार सके । प्रपितामह ! न तो ऋषिगण मुझे शाप ही दे सके । भगवन्‌ | यदि. 
आप सचमुच हमारे अपर सनै तो' मैं यह वर सॉँम स्ह हक बसे; लत्य्नओे,०ने पवत से, न वृक्त 
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से, न किसी सूखे हुए पदार्थ से, न गीले पदार्थ से, न दिन में और न रात में अर्थात्‌ कमी भी और किसी 
से भी मेरी मृत्यु न हो। मैं ही सूर्य हो जाऊँ, चन्द्रमा, वायु एवं अग्नि हो जाऊ, जल, आकाश, नक्षत्र 
तथा दसौं दिशाएं बन जाऊं। में क्रोध, काम, वरुण, इन्द्र, यमराज, कुवेर, यक्ष तथा किंपुरुषों का स्वामी 
हो जाऊ | ॥११-१५॥ ६ 

ब्रह्मा नें कहा--'प्रियवर ! इन. दिव्य वरदानों को में तुम्हें दे रहा हूँ। वत्स | सबंदा इनके 
प्रभाव से निस्सन्देह अपने मनोरथों को तुम प्राप्त करोगे।? इस प्रकार कहकर भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्र्षियों के 
समूहों से सेवित वैराज नामक अपने निवास स्थान को -चले गये । तब सब देवता नाग तथा गन्धवे ऋषियों 
के साथ वरदान की प्राप्ति का समाचार सुनते ही ब्रह्मा के पास पहुँचे । ॥१६-१८॥ 

. देवताओं ने कहा--भगवन्‌ ! आपके वरदान को प्रास कर वह असुर हम सबाँ का संहार 
करेगा । अतः उसके संहार की भी आप शीघ्र ही चिन्ता करें । भगवन्‌ | आप जगत्‌ के समस्त जीवों के 
स्वयम्‌ आदिकर्ता हैं, प्रभु हैं, हव्य कव्य के स्रष्टा हैं, अव्यक्त प्रकृतिवाले हैं । ॥१९-२०॥ 

इस प्रकार समस्त जगत के कल्याण की बाते सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने सुन्दर एवं शीतलतापूर्ण 
अपने बचन रूपी जल से देवताओं को आश्वस्त किया और कहा--देवगण | अवश्य ही वह दानव 
अपनी तपस्या का फल प्राप्त करेगा; परन्तु तपस्या के पुण्यफल के समाप्त हो जाने पर उसका संहार स्वयम्‌ 
विष्णु भगवान्‌ करेंगे॥ कमल से उत्पन्न होनेवाले भगवान्‌ ब्रह्मा की इस बात को सुनकर सभी लोग प्रसन्न 
चित्त हो अपने-अपने दिव्य स्थानों को चले गये | २१-२३ ॥ 

ब्रह्मा से वरदान की प्राप्ति करते ही उस हिरण्यकशिपु ने वरदान से गर्वित होकर सभी प्रजाओं 
को विशेष कष्ट पहुँचाया । उस दानव ने आश्रमों मै, प्रशंसनीय ब्रतों में परायण सत्य तथा धर्म की सेवा 
में तत्पर महापुण्यशाली त्यागी मुनियों को अत्यन्त अपमानित किया । इस प्रकार वह महान्‌ असुर त्रिमुवन 
भःरहनेवाले देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों को स्ववश कर स्वर्ग लोक में निवास करने लगा । 
जब काल की प्रेरणा से उसने वरदान के मद से उन्मत्त होकर दैत्यों को यज्ञ माग का अधिकारी बना 
दियां तथा देवताओं को यज्ञमागों से वहिष्कृत कर दिया । तब सूर्य, साध्य, विश्वेदेव, वसु, तथा इन्द्र समेत 
समस्त देवगण यक्त, सिद्ध, तथा महर्षि गण शरणागतवत्सल महा बलवान्‌ देवाधिदेव सनातन बासुदेव 
' विष्णु की शरण में गये। । २४-२६ ॥ 
देवताओं ने कहा--महाभाग्यशालिन्‌ ! नारायण ! देवता लोग तुम्हारी शरण में: आये - 
* हुए. हैं । प्रमो | इन सब की तुम रक्षा करो, दैत्यपति हिरण्यकशिपु का संहार करो । तम हम लोगों के 
सब से बड़े उत्पत्तिकर्ता हो, परम गुरु हो, परम देव हो | देवश्रेष्ठ | तुम ब्रह्मादि देवताओं के मी 
देवता हो । ॥३०॥ 

विष्णु ने कहा-देवबन्द | तुम लोग भय छोड़ दो, में तुम लोगों को अभयदान . दे रहा 
हैं । देवगण | तुरम लगे उसी तरहें पुनः सी की भसि करोगे, देर न होंगी भ वरदान से उन्मत, देवताओं 
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` के स्वामियों द्वारा अवध्य उस दानवराज को सैन्य समेत विध्वंस करने चल रहा हूँ । इस प्रकार की 
बातें कह भगवान्‌ विष्णु ने देवताओं को विसर्जित कर मन में हिरण्यकशिपु के संहार का संकल्प किया । 
तदुपरान्त शीघ्र ही महावाहुवाले भगवान्‌ ने ओंकार को ग्रहण कर अपनी सहायता में नियुक्त किया । 
ओंकार की सहायता प्राकर कमी नष्ट न होने वाले भगवान्‌ विष्णु. हिरएकशिपु के निवास स्थान की 
ओर प्रस्थित हुए । उस समय तेज में सूर्य के समान तथा शोमा में दूसरे चन्द्रमा के समान आधे शरीर 
को मनुष्य का तथा आधे शरीर को सिंह का बना कर भगवान्‌ ने अपना नरसिंह स्वरूप बनाया और 
एक हाथ से दूसरे हाथ का स्पर्शे किया । तदनन्तर अत्यन्त विस्तृत, दिव्य, अति रमणीय, मन को 
हरने वाली, सभी प्रकार की अभिलाषाओं से युक्त, शुभ हिरण्यकशिपु की समा को उन्होंने देखा | वह 
समा आकाश के मध्य में सौ योजन में फैली हुई थी, पांच योजन चौड़ी थी, सभी मनोरथा को 
देनेवाली, वृद्धता शोक एवं कष्टों से रहित, धैर्यशील, कल्याणदायिनी, सुखकारी, सुन्दर भवन तथा 
अटारियों से संयुक्त, तेज से देदीप्यमान, अन्तःसलिल से संयुक्त, विश्वकर्मा की बनाई हुई, दिव्य रल्नों से 
युक्त, फल पुष्प देनेवाले वृत्तों से सुशोभित, नीले, पीले, श्वेत, श्याम, कृष्ण तथा लाल पुष्पां वाले गुल्मों 
तथा सैकड़ों मंजरीवाले गुच्छं से सुहावनी, श्वेत बादल के समान मानो जल से स्नान करती हुइ-सी 
बह्‌ दिखाई पड़ रही थी । तेज से सुप्रकाशित उस समा के चारों ओर जुन्हाइयाँ विराजमान हो रही थीं | 
दिव्य सुगंधि से वह अतिशय मनोहारिणी हो रही थी । अति आनन्द की देनेवाली थी, दु+खदायिनी 
नहीं थी, न तो उसमें अधिक शीतलता थी और न अधिक धूप ही थी ।. उसमें स्थित लोगों को 
चुघा, पिपासा तथा ग्लानि का अनुभव नहीं हो रहा था। रंग विरंगे अति चमकीले पदार्थों से वह सुशोभित 
थी, स्तम्मों पर बनी हुई थी, उसकी अनुपम छटा सर्वदा एक रूप में रहनेवाली तथा टिकाऊ थी । 
स्वयमेव अति प्रकाशित वह समा चन्द्रमा,-सूर्य तथा अग्नि की तेजस्विता को दबाने वाली थी, स्वग के 
पृष्ठ भाग पर अवस्थित वह प्रकाश फैलाती हुई सय॑ के समान देदीप्यमान हो रही थी | सभी प्रकार के 
मनोरथ- चाहे वे देवताओं से सम्बन्ध रखने वाले हाँ अथवा मनुष्यों से सम्बन्ध रखने वाले हों--वहाँ प्रं | 
प्रचुर परिणाम में विद्यमान थे । षटू रस संयुक्त विविध प्रकार के सक्ष्य-भोज्यादि पदाथ प्रचुर परिमाण में 
वहाँ रखे हुए थे । वहाँ की मालाएँ अति गम्भीर तथा सुगन्धिबाली थीं, वहाँ के डृच्त सवदा पुष्प एवं फलों 
से लदे रहते थे, गर्मी की ऋतु में शीतल तथा शीत की ऋतु में गमं जल वहाँ पर रहता था । झूली 
हुई लम्बी शाखाओंवाले कोमल पत्तों तथा अंकुरों से युक्त-लता के वितानों से ढके हुए वृक्ष, नदियों तथा | 
तालाबों के तट पर वहाँ विद्यमान थे । इस प्रकार के अनेक वृत्तों को नरसिंह भगवान्‌ ने वहाँ पर देखा । 
वे सभी सुगंधिपूर्णा पुष्पां तथा रसयुक्त फलों से लबे हुए थे । वहाँ के तालाब न तो अत्यन्त शीतल जल 
वाले थे और न गर्म जलवाले थे । . हिरण्यकणिपु की उस विस्तृत सभा में भगवान ने सभी तीथाँ को 
उपस्थित देखा ।.सुगंधियुक्त नलिन, पुण्डरीक, शतपत्र, लाल कमल, चीले कमल, कुमुद उत्त तालाबों में 
खिले हुए थे । ॥ ₹१-३९ २१? Tripathi Colection. Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 
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अत्यन्त सुन्दर धार्तराष्ट्र*, नेत्रों को अत्यन्त प्रिय दिखाई पड़ने वाले राजहंस, कारण्डव, 
सारस, करर? स्वच्छ स्फटिक की शिलाओं के समान शुम्र वर्ण तथा पीले वर्ण के पुंखों वाले पक्तियों ' 
से वहाँ के सरोवर शोभायमान हो रहे थे। अंनेक प्रकार के हंस तथा सारसों के कलरव उनमें 
हो रहे थे। भगवान्‌ नृसिंह पर्वत के . अग्रमाग पर सुगंधिपूण .मंनोहारिणी, बड़ी-बड़ी मंजरियों 
को धारणं करनेवाली अनेक प्रकार के रंग विरंगी पुष्पां से लदी हुई लताओं को देखा । केतकी, अशोक 
सरल, पुन्नाग*, तिलक, अजुन, आम, .बड़ी कदम्ब, प्रस्थपुष्प, छोटी कदम्ब, बकुल, धव, प्रियंगु, पाटल 
शाल्मलि, हरिद्रक, साल, ताल, तमाल तथा. मनोहर चम्पक आदि वृच्च वहाँ सुशोभित हो रहे थे |. 
इसी प्रकार अन्य कई पुष्पों के वृत्त उस स्थल में खिले हुए विराजमान हो रहे थे। जलती हुई अग्नि के 
समान प्रकाशमान : मंगे के वृत्त वहाँ ऊंचे तना लम्बी शाखाओं से युक्त ताल वृक्षों के समान विराज- | 
“मान हो रहे थे । अंजन के समान काले, अशोक के वर्णावाले अनेक चित्रक के वृत्त वहाँ पर थे । वरुण, 
बत्सनाम, चन्दन, पनस ( कटहल ) नीम, खिले हुए फूलोंवाले कदम्ब, पीपल, तिन्दुक, पारिजात, लोध्र 
मल्लिका, भद्रदारु, इमली, जामुन, बड़हर, शैलवालुक, खजर, नारियल, हरे, विमीतक, कालीयक, ढकाल 
हि गु, पारियात्रक मन्दार, कुन्द, लक्त, पतंग, कुटज, लाल कुरंटक, काले अगुरु, मनोहर कदम्ब, अनार 
बिजीरा, छितवन, बेल, अमरों से घिरे हुए बहुत-से खिन्नी के वृत्त, अनेक प्रकार की लताओं से घिरे हुए 
अशोक तथा तमाल के वृक्ष, तथा महुआ के वच्च वहाँ सुशोभित हो रहे थे। पत्तों, पुष्पों तथा फूलों से | 
` लदी हुई विविध प्रकार की लताएँ तथा उपर्युक्त वृत्तों के अतिरिक्त अन्य बहुत-से जंगलों में होनेवाले 
वृत्त भी वहाँ विद्यमान थे॥ चारों तरफ से ये वृत्त अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से लदे हुए शोमाय- 
मान हो रहे थे । चकोर, शतपत्र, मतवाली कोयलें तथा मैना खिली हुई वक्त की एक डाली से दूसरी पर 
फुदक रही थी । लाल, पीले तथा लोहित वणवाले, वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए पत्ती वहाँ पर विराज- 
मान्‌ हो रहे थ । अत्यन्त प्रस होकर जीवजीवक (चकोर) नामक पत्ती के जोड़े वहाँ बैठे हुए एक दूसरे 
कीओर देख रहे थे । ॥५२-६८॥ 

“ उक्त सभा में बैठा हुआ. दैत्येन्द्र हिरणयकशिपु उस समय विचित्र वस्त्र एवं आमूषणों से 
सुसज्जित होकर विराजमान था । वह सहन खियों से घिरा हुआ था, उसके आमूषण तथा वल्नों की शोमा 
निराली थी, अति मूल्यवान मणियों एवं रत्नों की कान्तियों से उसके कुएडल सुशोमित हो रहे थे । उसका 
सिंहासन दस हाथ का था, सूय के समान अतिदिव्य वस्न फर्श पर विद्या हुआ था। अति सुखकारी | 

“शुत बाय वहाँ बह रही थी, सुभकाशित कुण्डल से विराजमान दैत्य उक्त सिंहासन पर बैठा हुआ 
था उस समथ सेवक गण हिरण्यकशिपु की सेवा में लगे हए थे | प्रमुख गन्धर्व गण मनोहर ताल 
एवं लय से गीत गा रहे थे। विश्वाची, सहजन्या, प्रम्लोचा, सौरभेयी, समीची, पुजाकस्थली, मिश्रकेशी, रण्या, सुन्दर 
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एक सौ बासठवाँ अध्याय ४६५, 


हँसनेवाली चित्रलेखा, चारुकेशी, घृताची, मेनका, उवशी--ये सब स्वर लोक की अप्सराये तथा अन्य 
सहसों नाचने-गाने में अति निपुण अप्सराएँ प्रभावशाली असुरपति हिरण्यकशिपु की सेवा में उपस्थित 
थीं। सभा के मध्यवर्ती आसन पर समासीन अद्भुत पराक्रमशाली उस महावाहु हिरण्यकशिपु की परिचर्या में 
दिति. के पुत्र दैत्यगण, जो सब के सब वरदान प्राप्त कर चुके थे, सहसरं की संख्या मै तत्पर थे । बलि, . 

विरोचन, नरक, प्रथ्वीपुत्र, श्रह्माद, विप्रचित्ति, महासुर गविष्ठ, देवताओं का शत्रु सुनामा, प्रमति, दैत्य | 
श्रेष्ठ सुमति, घटोदर, महापाइवे, कुथन, पिठर, विइवरूप, सुरूप, महाबलवान्‌ स्वबल, दशग्रीव, वाली, महापुर 
मेघवासा, घटमुख, अकम्पन, प्रजन, इन्द्र्तापन--आदि असुरगण वहाँ पर उपस्थित होकर हिरण्यकशिपु की 
सेवा में तत्पर थे । सभी दैत्यों तथा दानवो के समूह उज्जवल कुण्डल से सुशोभित, सुन्दर माला धारण किये 
हुए विराजमान थे। वे सब के सब बोलने में प्रवीण तथा सदा त्रत में परायण रहनेवाले थे । सभी वरदान 
प्राप्तकर मृत्यु से रहित हो गये थे। ये उपर्युक्त तथा अन्य बहुतेरे दैत्यगण प्रभावशाली हिरणऋशिपु की सेवा 
में तत्पर थे । दिव्य वस्त्रों से सुशोमित होकर विविध प्रकार के आकारोंवाले अग्नि के समान प्रज्वलित 
-विमानों पर आरूढ़ होकर इन्द्र के समान सुन्दर शरीरवाले विचित्र प्रकार के केयूरो से सुशोभित बाहुओं 
वाले, आमूषणों से आमूषित दिति के पुत्र गण चारों ओरं उसकी उपासना में तत्पर थे | उस दिव्य समा 
मे पर्वतं के समान भीषण आङ्कतिवाले दैत्यगण सुवणं के समान कान्तिमान्‌ शरीर से सूर्य के समान 
शोमायमान हो रहे थे । सत ऋषियों से कहते हैं कि दैत्यसिंह महात्मा हिरण्यकशिपु के समान ऐड्वर्य न 
: तो कहीं सुना गया है और न कहीं देखा गया है । सुवर्ण तथा चाँदी से बनी हुई विचित्र वेदी पर, रंग विरंगे 
रत्नों से जटित वीथिका में, जो रत्नों से जटित भरोखों से सुशोमित थी । नरसिंह भगवान्‌ ने, सूयं की कान्ति 

के समान अतिशय तेजोमय, सुन्दर सुब की बनी हुई माला से सुशोभित सेवा में तत्पर सैकड़ों-सहंखों दैत्यों 
से संयुक्त दिति के पुत्र उस हिरण्यकशिपु को देखा । ॥६६-८ ९॥ [ 
श्री मात्स्य महापुराण में नरसिंह प्रादुमी प्रसंग नामक एकसी इकसठबाँ अध्याय समाप्त। ॥१६१॥ 
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खत ने क़्हा--ऋषिगण | तदनन्तर नरसिंह रूप में छिपे हुए महनीय आतमा भगवान्‌ विष्णु 

. को राख में छिपी हुई अग्नि के समान अथवा कालचक्र की भाँति आया हुआ देखकर हिरण्यकशिपु 

` के पुत्र पराक्रमशाली प्रह्माद ने दिव्य इष्टि द्वारा उन आये हुए भगवान्‌ को सिंह रूप में देखा । इस प्रकार 

वहाँ उपस्थित सुवर्ण के पर्वत के समान शोमायमान्‌ पूर्व शरीरवाले नरसिंह भगवान्‌ को विस्मित: होकर 
सभी दानवो ने तथा उस हिरणकशिंपु ने भी देखा | ॥१-२॥ दि 

प्रह्वाद ने कहा--महाबाहुशाली महाराज ! दैत्यों के मूल पुरुष | इस प्रकार कां आधा मानव 
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वाला यह कौन यहाँ आया हुआ है, मेरे मन में संदेह हो रहा है कि यह भयानक स्वरूप दैत्यों का अन्त 
करनेवाला है । इस देव के शरीर में सागर तथा नदियाँ विराजमान दिखाई पड़ रहीं हैं, हिमवान्‌ पारि- 
यात्र तथा अन्य जो कुल पर्वत हैं, नक्षत्रों सहित चन्द्रमा, वछुओं समेत बारह आदित्य, घनाध्यच्ष कुवेर, 
. वरुण, यमराज, शचीपति इन्द्र, मरुत्‌, देवता, गन्धर्व, तपस्वी ऋषिगण, नाग, यक्ष, पिशाच, भयानक 
` _ पराक्रमवाले राक्षस इस शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं । ब्रह्मा तथा भगवान्‌ शंकर ललाट में विराजमान हैं । सभी 
प्रकार के स्थावर तथा जंगम जीव, हम समी दैत्य गणों के साथ आप तथा सौ विमानों से आकीर्ण 
आप की समा भी उसमें दिखाई पड़ रही है । राजन्‌ | समस्त त्रिभुवन, सनातन लोक धर्म इस नृसिंह 
. के शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं, संक्तेप मै सारा जगत्‌ ही उसमें विराजमान है । प्रजापति महात्मा मनु, अह, 
योग,' वृक्ष, उत्पात, काल, धैर्य, मति, रति, सत्य, तप, दम, महानुभाव सनत्कुमार, विश्वेदेव, सभी ऋषि 
गण, क्रोध, काम, हर्ष, धर्म, मोह तथा सभी पितरगण भी इस शरीर में विराजमान हैं |! प्रह्वाद के वचन 
सुनकर - प्रभावशाली हिरण्यकशिपु ने समी दानबों तथा उनके गणो के प्रति अभिमुख होकर कहा- “तुम 
लोग जाकर अपूर्व शरीर धारण करनेवाले इस नरसिंह को पकड़ो, यदि पकड़े जाने में कोई सन्देह हो तो 
इस वन्य पशु को. कहीं भी पाकर मार डालो |? हिरणयकरिपु की आज्ञा से उन सबों ने महापराक्रमी 
उस सूगेन्द्र रूपधारी भगवान्‌ के उपर अत्यन्त हर्षित होकर अखनों का प्रहार किया और अपने तेज से 
दुखाने की कोशिश की, महाबलवान्‌ नरसिंह ने सिंह गर्जना कर मुँह बाये हुए काल के समान भीषण हो 
उस समा को भंग कर दिया | समा के भंग हो जाने पर स्वयं हिरण्यकशिपु ने व्याकुल नेत्र होकर सिंह 
के उपर अपने अखों का प्रहार किया | ॥४--१८॥ - | 


संवतन, मोहन, तथा श्रे मायाधर को, प्रिय गान्धव अस्त्र, असिरत, नन्दक, प्रस्वापन; प्रमथन, अति श्रेष्ठ 
वारुण नामक अस्त्र तथा पाशुपत नामक विख्यात अस्त्र को, जिसकी गति कहीं भी नहीं रोकी जाती, हय 
हिरा नामक अस्त्र को, जाह्म अस्त्र को, नारायण, ऐर तथा अद्भुत सार्प नामक अस्त्र को, कभी विफल न 
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अमष रूप वायु से कँपाया गया वह्‌ दैत्यों का सैन्य समुद्र क्षुणभर में इस प्रकार लुब्ध हो गया जैसे समुद्र 
मैनाक पवंत को डुबोकर क्ुब्ध हो गया था । अनन्तार माले, फाँसी, तलवार, गदा, मूसल, वज्र, अग्नि समेत 
अशनि, बड़े-बड़े वत्त, मुद्गर, मिन्दिपाल, शिलाएँ, उलुखल, पवेत, जलती हुई तोप तथा कठोर द॒णडों से . 
युद्ध होने लगा । ॥१९-३२॥ 

इन्द्र के समान वज्र एवं अशनि को धारण किये हुए वेगपूवंक वे दानवगण हाथ में फाँसी लेकर 
चारों ओर से प्रहार के लिए हाथ को उठाये हुए उस युद्ध भूमि में तीन शिरोंवाले नाग पाश के समान 
स्थित हुए दिखाई. पड़ रहे थे । वे समी सुवेण की बनी हुई मालाओं से विभूषित अंगों वाले थे, पीले रेशमी 
बसत्रों से अपने अंगों को सजाये हुए थे। उस समय वे मोतियों की माला से सुशोमित पाश्वंवाले विशालं 
पंखोंबाले हंसों के समान सुशोमित हो रहे थे। केयूर तथा बलय से सुशोभित उत्कट पराक्रमशाली, वायु के , 
समान तेजस्वी उन दानवों के शिर चारों ओर से प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान - कान्तिमात 
शोभित हो रहे थे । चारों ओर से गिरते हुए देदीप्यमान, अतिशय प्रभाववाले, महान्‌ अन्तरो के समूहों 
तथा महा बलवान्‌ राक्नसों से घिरे हुए नरसिंह भगवान्‌ उस समय इस प्रकार शोमायमान हो रहे थे जिस 
प्रकार निरन्तर बरसने वाले मेघों तथा वृत्तों द्वारा किये गये घने अंधकार से युक्त गुफाआंवाला पवत । 
उन महान्‌ अख्नों के समूहों तथा महाबलवान्‌ दैत्यों द्वारा प्रहार किये जाने-पर भी प्रतापशाली नरसिंह भगवान्‌ 
इस प्रकार रणमूमि में विचलित नहीं हुए जैसे प्रकृति से ही गम्भीर हिमवान्‌ पबत । अभि के समान उम्र 
स्वरूप वाले नरसिंह भगवान्‌ से डरवाये गये दैत्यों के समूह इस प्रकार विचलित हो गये जैसे प्रबल 
वायु के थपेड़ों से न्ध होने पर समुद्र में लहरियाँ दौड़ने लगती हैं। ॥ ३३-३८ ॥ 

श्री मात्य महापुराण में नरसिंह प्रादुर्भाव नामक एक सौ बासठवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६२ ॥ 


'एक सौ तिरसठवाँ अध्याय 
सतत ने कहा--ऋषिवरन्द । उस रणभूमि में कुछ दानव खर के आकार वाले, खर के समान 
` मुख वाले, मकर तथा सर्प के समान मुखवाले थे, तो कुछ मृग के समान मुखवाले तथा शूकर के समान 
मुखवाले थे । कुछ प्रातःकालीन सूर्य के समान मुखवाले थे तो अन्य अझि के समान सुखवाले थे। 
कुछ आधे चन्द्रमा के समान मुखवाले तथा प्रज्वलित अभि के समान सुखवाले थे । भयानक आकृति. वाले, 
मुख बाये हुए कुछ असर हंस तथा मुरगे के समान मुखवाले थे । कुछ सिंह के समान भयानक मुखवाले 
. किसी को चट कर जाने की ताक में थे, कुछ काक तथा शध के समान मुखवाले थे। कुछ दो जीभों वाले 
कुछ टेढ़े शिरवाले तथा कुछ उल्का के समान मुखवाले थे । अन्य कुछ महा ग्राह के समान मुखवाले 
अत्यन्त गर्वीले दानवीं के समूह” कित'धुभूमि म ठेस" असुरो“के”वार्णो"की““चृष्टियी से पबत 
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समान दृढ़ शरीरवाले अवध्य नरसिंह भगवान्‌ के शरीर में कुछ मी व्यथा नहीं हुई और दानवेन्द्रों द्वारा छोड़े 
गये वे अत्यन्त कठोर दानवों के वाण आकाश में ही पर्वत में खद्योत की भाँति प्रकाशित होकर विलीन हो 
गये । तब क्रोध से अभिभूत होकर उन दैत्यों ने चारों ओर से अभि केः समान जलते हुए दिव्य प्रभाव- 
शाली चक्रों को नरसिंह के उपर थोड़ा । इधर-उधर उड़ते हुए उन चक्रों. से-समस्त आकाशमण्डल प्रलय- 
काल में प्रकाशमान चन्द्रमा सूर्य तथा ग्रहों के इधर-उधर अमण करते हुए की भाँति दिखाई पड़ने लगा । 
अभि की लपटों के समान उपर प्रकाशित होते हुए उन समी चक्रों को महात्मा नरसिंह ने. अपने मुख में 
निगल लिया । मुख में प्रविष्ट होते समय वे चक्रों के समूह बादलों के पेट में प्रविष्ट होते हुए चन्द्रमा, सूर्य . 
तथा .अन्यान्यः ग्रहों की भाति शोभित हो रहे थे । इस प्रकार उन चक्रों के निष्फल हो जाने पर हिरण्य- 
. करिपु ने अति प्रभावशालिनी अति कठोर बिजली के समान चमकती हुई शक्ति को नरसिंह के ऊपर 
चोडा । उस परम तेजोमयी सुप्रकाशित शक्ति को आती देख नरसिंह ने अपने अति भयानक हुङ्कार से ही 
- अङ्ग कर दिया । भगवान्‌ द्वारा भंग की गई वह शक्ति परथ्वीतल पर गिरते समय इस प्रकार शोभायमान हो 
रही थी मानो आकाश से गिरी हुई चिनगारियों समेत बहुत बड़ी उल्का हो । नरसिंह के समीप दैत्यों द्वारा 
छोड़े गये उन वाणों की उज्ज्वल पंक्तियाँ नीले कमल के पत्तों की माला के समान शोमायमान हो रही थी । 
भगवान्‌ नरसिंह ने अपने पराक्रम को प्रदर्शित करते हुए सुखपूर्वक गर्जना की और.. उस समस्त 
दानव की सेना को इस प्रकार सामने से हटा दिया जैसे वायु तृणों के तिनकों को उड़ा देता 
है । उस समय बे दैत्यों के सेनापति आकाश में जाकर बड़े-बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगे । नरसिंह 
के ऊपर गिरकर वे पत्थर इस. प्रकार विकीर्ण हो गए जैसे खब्योतों के समूह । तब दानवों ने 
अति इढ़ पर्वों के बड़े-बड़े शिखरों के आकारवाले, छोटी-छोटी पहाड़ियों के समान बड़े-बड़े पत्थरों 
की चट्टानों को शत्रुओं को वश में करनेवाले नरसिंह भगवान्‌ के ऊपर इस प्रकार बरसाना प्रारम्म किया 
जैसे जल की धारा पर्वत पर गिर रही हो । किन्तु इस प्रकार पत्थरों की बृष्टि करके भी दैत्यगण देव 
श्रेष्ठ भगवान्‌ को विचलित करने मै इस प्रकार असफल रहे जैसे मन्दराचल पर्वत को समुद्र इधर-उधर 
टस से मस नहीं कर सकता । दैल्यों ने पत्थरों की वृष्टि से कोई लाम होता न देखकर जल की बृष्टि 
की, जिससे चारों ओर से मूसलाधार वृष्टि होने लगी । आकाश से गिरती हुई तिरके वेगवाली जल 
की धाराओं ने चारों ओर से आकाश दिशाओं और दिशाओं के. कोणों को घेर लिया। पृथ्वी और 
आकार में व्याप्त हुई वह जल की धारा रात-दिन गिरती हुई भी देवाधिदेव को छू तक नहीं सकी । बाहर 
इधर-उधर चारों ओर से घोर बृष्टि तो होती थी पर मृगेन्द्र भगवान्‌ के युद्ध भूमि में उपस्थित होने के कारण 
उनकेअभाव से उनके उपर होकर दृष्टि नहीं हो रही थी इस प्रकार पत्थर की वर्षा के निष्फल कर देने 
तथा जल की बृष्टि के सोल लिये जाने पर उस दैत्य ने अग्नि तथा वायु के वेगों से युक्त माया को 
घोड़ा । किन्तु अति चुतिमान सहस नेत्रोंाले देवराज इन्दु, ने बादलों के साथ अपि घोर बि द्वारा उस 
अग्नि को शान्त कर दिया । यद्ध भूमि में उस मे Digitized By sSiddhanta te) otf साथ क्षि र्‌ | द्वारा 
अ ; | यद्ध भूमि में उस माया के भी निवारित हो जाने पर दानव ने चारों ओर से अत्यन्त 


री हक 
ad 
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घोर तथा घने अन्धकार युक्त माया को छोड़ा । अंधकार से समस्त जगत्‌ के व्याप्त हो जाने पर उस युद्ध 
भूमि में दैत्य गण विविध अन्तर से सुसज्जित होकर युद्धार्थं आये । नरसिंह भगवान्‌ उस समय अपने तेज 
से देदीप्यमान सूर्य की भाँति. दिखाई पड़ने लगे, दानबों ने रण में उनकी तीन रेखाओं वाली भृकुटि 
को ललाट में स्थित तीन पथों से जानेवाली त्रिशूल के आकार में अंकित गंगां के: समान देखा । इस 


` प्रकार अपनी सब मायाओं . के निष्फल हो जाने पर दितिं के पुत्रगण अत्यन्त दुःखी एवं चिन्तित होकर 


हिरण्यकशिपु की शरण में गये। ॥१-३०॥ म | 

तदुंपरान्त अत्यन्त क्रुद्ध होकर तेज से जलते हुए की भाँति जब दैस्न्द्र हिरण्यकशिपु युद्ध भूमि 
में आया तो समस्त जगत्‌ अन्धकार में लीन-सा हो गया । आवह, प्रवह, विवह, उदावह, परावह, संवह 
तथा परिवह नामक अत्यन्त बलवान्‌ तथा पराक्रमी, श्रीमान्‌, उत्पात एवं भय की सूचना देनेवाले वायुं गण . 
आकाश में बहने लगे । जो ग्रह समस्त लोक के क्षय काल में दिखाईपड़ते थे, वे सभी उस समय आकाश में 
सुखपूर्वक विचरते हुए देखे गये । रात में निशाचर राहुगण हाथ में लोहे (१) लिए हुए टहलने लगे । रात 
मे नक्षत्रों तथा ग्रहों समेत शत्रुओं को वश में करनेवाले चन्द्रमा तथा दिन मे सूर्यं एकदम मलिन हो गये । विस्तृत 
आकाशमणडल में काला कबन्ध दिखाई पड़ने लगा। भूमि पर रह कर भी अग्नि देव चिनगारियाँ के 
समूह छोड़ने लगे एवं आकाशमण्डल में भी अवस्थित भगवान्‌ अग्नि निरन्तर दिखाई पड़ने लगे । ज्ञात 
धूएँ के समान अति भयानक आक्कतिवाले सूर्य आकाशमण्डल में उदित हुए दिखाई पड़ने लगे, आकाश 


` भै अवस्थित चन्द्रमा के शिखर पर अह गण स्थित हो गये | उसकी बाई तथा दाहिनी ओर से शुक्र 


और बृहस्पति बिराजित हो गये । अग्नि के समान तेज से देदीप्यमान शुनैद्चर और मंगल-ये दोनों 


अह साथ ही साथ आकाश में दिखाई पड़ने लगे। वे समी आकाश में दिखाई पड़नेवाले नक्षत्रगण, जो 


युगान्त के सूचक थे एवं अत्यन्त विषम-परिणाम देनेवाले थे, एक ही साथ आकाश मण्डल मे धीरे-धीरे शिखर 
पर आरोहित होते हुए दिखाई पड़ने लगे । अंधकार को दूर करनेवाले चंद्रमा ने नक्तुत्रों तथा ग्रहों के साथ 
चराचर के विनाश के लिए रोहिणी को अभिनंदित नहीं किया। राहु से अस्त हुआ चन्द्रमा उल्काओं से 


` पीडित होने लगा, उसमें जलती हुई उल्काएँ सुखपूर्वक विचरण करने लगी । देवताओं का मी देवता 


जो है वह रक्त की वर्षा करने लगा और उस समय आकाशमण्डल से अति घोर शब्द करती हुई विद्युत्‌ के 
रूप में उल्काएँ प्रथ्वी पर गिरने लगीं । सभी वृत्त विना अपने समय के आये अकाल ही में फूलने और 
फलने लगे, लताएँ सभी फलने लर्गी, जो समी दैत्यो के विनाश की सूचना दे रही थीं । फलों से फल पैदा . 
होने लगे, पुष्पों से पुष्प फूलने लगे, देवताओं की मूर्तियाँ आँखें खोलने लगी, बन्द करने लगी, हँसने - 


` लगी, रोने लगीं, जोर-जोर से चिल्लाने लगीं, धूआँ करने लगीं, जलने लगीं, इस प्रकार का उसात, कर 


बे घोर भय की सूचना देने लगीं । आम में उत्पन्न होनेवाले पशु पत्ती जंगली पशु पत्तियों से अति 
भयानक युद्ध करने लगे, गन्दे जल से युक्त होकर नदियाँ उलटी बहने लगीं, रक्त और धूलि से व्याप्त 
दिशाएँ प्रकाश रहितं ही पई १ के" थोर वनस्पतिः" कीप मूच" (ल्ह) हुई । वे सभी वायु 
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के प्रवल भोकों से टूटने लगे, नम्र होने लगे, ताडित- होने लगे | इसके अतिरिक्त अपराह में सूर्य 
के रहते हुए भी जीवों की छाया परिवर्तित होती नंहीं दिखाई पड़ती थी । इस प्रकार युगान्त के समान भयकारी . 
' उस समय में हिरण्यकशिपु दैत्य के भवन पर, खजाने पर तथा अस्त्रागार के ऊपर मधु गिरने लगी । 
असुरों के विनाश तथा देवताओं की विजय के सूचक अत्यन्त घोर तथा भयानक अनेक प्रकार के 
उत्पात उस समय घटित होने लगे। ये ऊपर कहे गये तथा इन सबों के अतिरिक्त अन्य बहुत से - 
उत्पात, काल की प्रेरणा तथा विधि के विधान से दिखाई पड़ने लगे । तब महबिली दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु के प्रथ्वी के कॅपा देने पर अमित तेजस्वी पर्वत तथा नागों के समृह गिरने लगे, विष 
की ज्वाला से पूर्ण मुखोंवाले चार शिरवाले, पाँच शिरवाले तथा सात शिरवाले सर्प गण आग . 
'उगलने लगे । वासुकि, तचत, कर्कोटक, धनंजय, एलामुख, कालिय, बलवान्‌ महाप, सह्नफणों 
. बाला प्रभावशाली हेमतालध्वज नामक नाग, महाभाग्यशाली अनन्त शेषनाग, जो कठिनाई से कॉपने- 
. बाले हैं--समी उस समय प्रकम्पित हो उठे । प्रथ्वी के धारण करनेवाले, जल के अन्दर रहनेवाले सभी 
जीवगण उद्दीध हो उठे । उस समय रणमूमि में क्रुद्ध हुए हिरणयकरिपु ने सभी को विकम्पित कर दिया । इस प्रकार 
पाताल में टहलने वाले परम तेजस्वी नागगण अतिशय कम्पित हो गये, जिस समय हिरण्यकशिपु दैत्य ने 
थ्वी का स्पर्श किया । पूर्वकाल में उत्पन्न होनेवालां वह दैत्य वाराह भगवान्‌ की भाँति दोनों होठों को 
चबाता हुआ उस समय शोभित हो रहा था । भागीरथी, सरयू, कौशिकी, यमुना, कावेरी, इण्णवेणी नामक नदी, 
महाभाग्यशालिनी सुवेणा नदी, गोदावरी, चर्मण्वती, सिन्धु, अनेक नदियों तथा नदं का स्वामी कमलों का 
उत्पत्ति स्थान मणि के समान स्वच्छ जलवाला शोण नामक नद, सुन्दर जलबाली नमदा, वेत्रवती गौओं के 
देशों में बहने वाली गोमती, पूर्व सरस्वती, मही, कालमही, तमसा, पुष्प बाहिनी,--इन सभी नदियों, 
जम्बूद्वीप, सभी प्रकार के रलं से सुशोमित रज्ञवट, जिसमें सुवर्ण प्रकट होते हैं और जो सुवणं की खानि 
से सुशोभित है, नामक द्वीप, जंगलों तथा पर्वतो से सुशोभित. लौहित्य नामक महानद, ऋषियों तथा वीरों 
का उत्पत्ति स्थान कोशकरण नामक देश, बड़े बड़े आमों वाले मागध देश, सुड, शुंग, सुझ, मल्ल, विदेह, 
मालव, कारी, कोसल इन सब प्रदेशों को तथा विनता के पुत्र गरुड के भवन को भी, उस दैल्येन्द्र ने प्रकम्पित 
कर दिया, जिसे विश्वकर्मा ने कैलास पर्वत के शिखर के आकार के समान का बनाया था । अत्यन्त भयानक 
लाल जलवाले _लौहित्य ( लाल ) सागर; सौ योजन ऊँचे उदय नामक पर्वत को भी, जो सुवंण की बेदी. से 
` सुशोभित, शोभाशाली तथा मेधों के समूहों द्वारा सुसेवित तथा सूर्य के समान देदीप्यमान सुवर्णमय साल, ताल, 
तमाल, तथा फूले हुए कनेर के बृत्तों से सुशोमित है, उस दैत्य ने कंपाया । सभी धातुओं से विभूषित 
अयोयुल नामक पर्वत को, तमाल के वनों से सुशोभित सुगंधियुक्त सुन्दर मलय नामक पत को, सुराष्ट्र 
वाह्लीक, सूरामीर, भोज, पाण्दय, व्रङ्ग, कलिंग, ताम्रलिप, उण्डु, पौणडू, वामचूड तथा केरल देश के निवा- 
सि iy साम विध चुरा न । समूह समेत उस, दैत्य ने खन्ध कर दिया. इसी ` प्रकार महर्षि 
अगस्त के भवन को मैं उस कैपो दिया, जहाँ पर माचीन काल में कोई नहीं जाता था, तथा जहाँ पर सिद्धो 
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. तथा चारणों के समूह सवेदा विराजमान रहते थे । वहीं पर अनेक प्रकार के पक्तीगण कलरव किया करते थे 
तथा फूले हुए बड़े बड़े बृत्त विद्यमान थे एवं सुवर्णमय पहाड़ों के शिखर सुशोमित थे। अप्सराओं के समूह वहाँ 
क्रीडा में निरत रहते थे । गिरिपुष्पितक नामक शोभाशाली देखने में अति मनोहर पर्वत, जो सागर का भेदन कर सूर्य 
तथा चन्द्रमा को विश्राम देने वाला था, वहीं अत्यन्त उच्च शिखरों से आकाश का भेदन करता हुआ स्थित था । . 
चन्द्रमा तथा सूर्य की किरणों के समान मनोहर एवं तेजस्वी, समुद्र की अपार जलराशि से चारों ओर 
घिरे हुए शिखरों से शोभासम्पन्न विद्युस्वान्‌ नामक पर्वत भी वहाँ था, जो सौ योजन में विस्तृत था । उस श्रेष्ठ पर्वत 
पर विजलियों के समूह सर्वदा गिरते रहते थे, वहीं पर ऋषम शोभाशाली वृषम तथा कुंजर नामक पर्वत मी 
थे, जहाँ पर अगस्त्य मुनि का सुन्दर भवन था । अत्यन्त दुरधिगम्य विशालाक्ष नामक पर्वत भी वहीं था, जो 
सर्पो का निवास स्थान था। इन सबको तथा पुरी, तथा भोगवती नामक नगरी--इन सबको भी दैल्येन्द्र ने कंपा 
दिया । महासेन, पारियात्र, गिरिश्रेष्ठ चक्रवान तथा वाराह नामक पर्वत, सुवर्णमय सुन्द्र-प्रमज्योतिष नामक 
पुर, जिसमें अति दुष्टात्मा नरक नामक दानव का निवास स्थान था, मेघों के समान सवंदा गम्भीर ध्वनि 
करनेवाला मेघ नामक गिरिश्रेष्ठ हे ऋषि बृन्द | जिसमें अन्य साठ पर्वत भी सम्मिलित हैं, मध्यकालीन 
सूर्यं के समान महागिरि सुमेरु, जिसकी कन्दराओं में नित्य ही यच्छों, राक्षसों तथा गन्धर्वो का समूह निवास 
करता है, महान्‌ पर्वत हेमगर्भ, हेमसख तथा शैलराज कैलास- इन सब को भी दैरेन्द्र हिरण्यकशिपु ने 
कँपा दिया | उस्‌ दैत्य ने सुवर्ण के कमलों से ढके हुए बैखानस नामक सरोवर, _ हंसों तथा कारण्डवों से 
आकुलित मानससरोवर, त्रिश्वृंग पर्वत, नदियों में श्रेष्ठ कुमारी नामक नदी, वर्फो के समूहों से ढँका हुआ 
मन्दर नामक पत, उशीरविन्दु नामक पर्वत, गिरिराज चन्द्रमस्थ, प्रजापति गिरि, पुष्कर पवत, देवाअ पवत, रेणुक 
गिरि, सातों ऋषियों का क्रौञ्च नामक पर्वत, धूम्नवणं पर्वत--इन सबको तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य 
पव॑तों को, देशों को, गावों को, नदियों को तथा समुद्रो को उस दैत्यराजने कँपा दिया । महीपुत्र कपिल तथा 
व्याप्रवान भी कॉप उठे, सती के पुत्र आकाश में चलनेवाले तथा पाताल में निवास करनेवाले रुद्र के गण 
मेघों का अंकशधारी उध्वर्ग (ऊपर जानेवाला) भी मवेग, ये सब भी कँपा दिये गये । इस प्रकार गदा तथा शूल 
धारण कर अति कराल रूप हिरण्यकशिपु बादलों के समूहों के समान भीषण आहत हो, मेघों के समूहों 
की माँति भयानक शब्द करता हुआ, बादलों के समूहों के समान गरजता हुआ, अति देंगे से नरसिंह 
भगवान्‌ के ऊपर झपटा । उस समय युद्धमूमि में ओंकार की सहायता प्राप्त कर नरसिंह ने अपने विकराल 
तीक्ष्ण नखों से उसे फाड़कर मार डाला । इस प्रकार उस दैत्य के विनष्ट हो जाने पर पथ्वी, काल, चन्द्रमा, 
आकार, अहगण सूर्य, सभी दिशाएँ, नदियाँ, पर्वत, महासमुद्र--समभी अति प्रसुदित हुए । और तपस्वी 
ऋषि तथा देवगण दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए सनातन भगवान्‌ की प्रसन्न चित्त हो प्रार्थना करने 
लगे । 'हे देव | यह जो आपने नरसिंह का शरीर धारण किया है, पूर्व एवं पश्चात्‌ दोनों अवस्थाओं को 
जाननेवाले लोग उसकी पूजा करेंगे !! ॥ ३१-९६ ॥ १ 
रह्मा ने कही-केभगवामन' तरहा;०रु,०इखन्सथाञ्अन्य रषदाः वही +'हो; समस्त लोकों 
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के कर्ता, संहत्ती तथा उत्पत्ति स्थान तुम्हीं हो, तुम सनातन हो, परम सिद्धि वाले हो, परम देव हो, परम 
मंत्र हो, परम हवि हो, परम धर्म हो, परम विश्व हो, तुम्हीं परम पुराण पुरुष एव संसार के अग्रजन्मा कहे जाते 
हो । परम शरीर, परब्रह्म, परम योग, परम वाणी, परम रहस्य, परम गति तथा परम पुराण पुरुष तुम्हीं कहे जाते 
हो । इसी प्रकार परम से परम जो पद है, वह तुम ही हो, तुम्हीं परम से भी परम देव हो, अति परम से भी 
परम भूत हो, लोग तुम्हीं को सर्व श्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं । तुम पर से भी परे परात्पर हो, परम रहस्य 
हो, परम से भी अति परम महत्तव्राले हो, परात्पर जो महत्त्व है, वह तुम्हीं हो, तुम्हीं परम पुराण पुरुष कहे 
. गये हो। तुम परम सेः परम निधान हो, परम से भी अति परम पवित्र हो, परम से भी अति दयालु हो 
तुम्हीं पुराण पुरुष एवं जगत के अग्रजन्मा कहे गये हो ।' इस प्रकार लोक के पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा 
नरसिंह रूपधारी भगवान्‌ विष्णु की स्तुति कर ब्रह्मलोक को चले गये । वहाँ पर तुरुहियाँ बजने लगी, 
अप्सराएँ नाचने लगीं | भगवान्‌ विष्णु क्षीर सागर के उत्तरी तट को गये । अपने नृसिंह रूप का त्याग करके 
अपने पुराने अति तेजस्वी सनातन स्वरूप को धारण कर अव्यक्त प्रकृति गरुडध्वज भगवान्‌ अति तेजोमय 
शोभाशाली आठ चक्कों वाले सुन्दर रथ पर आरूढ हो अपने निवास स्थान को गये । ॥ १७-१०६ ॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में हिरण्यकशिपुवध नामक एक सौ तिरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६३॥ 
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ऋषियों ने कह्ा--सूत जी | आप विस्तारपूर्वक नृसिंह स्वरूप के माहात्य का वर्णन तो 
कर चुके, अब पुनः उन्हीं भगवान्‌ के अन्यान्य स्वरूप के माहात्य को हम लोगों से कहिये यह समस्त 
जगत्‌ किस प्रकार सुवणमय पद्म के रूप में था, और प्राचीन काल में किस प्रकार विष्णु भगवान्‌ द्वारा 
उत्पन्न यह सृष्टि उस पद्म के मध्य में से प्रादूर्मृत हुई थी ? इसे हम लोग जानना चाहते हैं । ॥ १-२॥ 
सत ने कहा--भगवान्‌ मत्स्य से नृसिंह स्वरूप के माहाल्य का' वर्णन सुनकर सूर्यपुत्र मनु ने 
विस्मय से उकुल्ल नेत्र होकर पुनः केशब से पूछा । ॥३॥ ह 
, . मुने कद्दा- जनार्दन | पाझ नामक महाकल्प में जब आप समुद्र के जल में विराजमान थे 
तो आप की नाभि से इस पद्ममय जगत्‌ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी ? सागर के जल में शयन करनेवाले 
. पद्मनाम के प्रभाव से किस प्रकार देवता तथा ऋषिगरण प्राचीन काल में उस कमल से उत्पन्न हुए थे ! 
योग जानने वालों के स्वामी | इस सम्पूणं योग को मुझे बताइये, उस भगवान्‌ की कीतिं को सुनते हुए मेरी 
तृप्ति नहीं होती । पुरुषोत्तम भगवान विष्णु कितने दिनों तक वहाँ शयन करते हैं ? तथा यह बताइये. किं 
उनके शयन करने की अवघि कितनी है ? इस काल का उद्भव कहाँ से होता है ? महायशस्वी वे भगवान. 
बि तही. हैं ! गहा | 
- पूव काल में की हो गये हँ! भगवान्‌ इस “बिचित्र सनातन जगत्‌ को किस 
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ढंग से निर्मित किया है ! ब्रह्ननू जब इस जगत्‌ के निवासी देवता तथा असुर गण दुग्ध हो 
जाते हैं, सर्प एवं राक्षस नष्ट हो जाते हैं, समी स्थावर जंगमात्मक प्रकृति नष्ट होकर शून्य में: 
विलीन हो एक समुद्र के रूप में परिणत हो जाती है, लोक में वायु एवं अभि, आकाश एवं 
पृथ्वी तल का स्था विनाश हो जाता है, केवल अत्यन्त घना अंधकार दिखाई पड़ता है। अर्थात्‌ 
महाप्रलय आ जाता है ; उस समय योग में लीन महातेजस्वी, विराट्‌, सभी जगत्‌ के आदि 
स्वामी, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान्‌ किस प्रकार अपने विधान में तत्पर रहकर अवस्थित रहते हैं ? धर्म 
की महत्ता को जाननेवाले | भगवन्‌ | परम भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त हम लोगों को भगवान्‌ विष्णु के? 
समस्त यश को बतलाइये । ॥ ४-१४ ॥ 
` मत्स्य ने कह्दा- सूर्य कुल में श्रेष्ठ | नारायण के यश के श्रवण करने में तुम्हारी जो स्प्रहा 
है वह तुम जैसे उच्चवंश में उत्पन्न होनेवाले के लिए सर्वथा उचित ही है। आदि पुराणों में तथा 
बेदों द्वारा जिस प्रकार मैंने यह कथा सुनी है, सच्चे महान्‌ आत्मा ब्राह्मणों के कहते हुए जैसा वृतान्त 
सुन रखा है, वैसा ही तुम से बतला रहा हूँ ; सुनो। बृहस्पति के समान तेजस्वी पराशर सुनि के पुत्र आचार्यं ' 
हैपायन वेदव्यास ने अपने तपोबल से देखकर जिस मकार उक्त प्रसंग का वर्णन किया है, उसी को में 
अपनी शक्ति के अनुकूल तथा जैसा कि सुन रखा है, तुम से बतला रहा हँ । उन्होंने सुनियो से कहा था कि 
मुनिबृन्द्‌ | भगवान की उक्त. कथा को केवल मैं जानता हूँ । उस नारायण के परम चरित को कौन जानने का 
उत्साह कर सकता है, जिसे विश्व के आश्रय स्वरूप ब्रां भी तत्त्वतः नहीं जान सके हैं। वे भगवान्‌ विश्व 
` एवं वेदों के कर्म स्वरूप हैं, महर्षियों के ( ध्येय ) रहस्य हैं, सभी यक्तों के स्वामी हैं, सवेदशी महात्मा 
जनों के परम तत्त्व-हैं, अध्यात्मवादियों के चिन्तनीय विषय हैं, कुकर्मी जनों के लिए नरक हैं, इसके अति- 
रिक्त जगत्‌ में जो अधिदैव दैव तथा अधियज्ञ की संज्ञा से प्रसिद्ध है, वह वस्तु वे भगवान्‌ ही हैं, अर्थात्‌ 
दैव से भी बड़े तथा समस्त यज्ञों के वे स्वामी हैं, वे परम श्रेष्ठ महषियों के परम ध्येय हैं, वटो दवारा निर्दिष्ट 
- यज्ञ भी बे ही हैं, पंडित लोग उन्हें ही तप नाम से जानते हैं । जो कत्त, कारक, बुद्धि, मन एवं क्षेत्र कहा 
जाता है, विविध देवगण जिसे एकमात्र प्रणव, पुरुष, शास्ता, पाँच प्रकारे के प्राण, भुव, अक्षर ( अच्युत ) 
काल, पाक, ( परिणाम ) पक्ता ( पकाने वाला ) दरष्टा एवं स्वाध्याय कहते हैं, वह यही है, उससे बढ़कर 
“अन्य कोई वस्तु जगत्‌ में नहीं है । वही भगवान्‌-इंस समस्त जगत्‌ का उत्पतति कत्ती तथा संहार कत्ती है, 
वही हम सब को बनाता है तथा अन्त समय में विनाश भी करता है। उसी सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले 
के उद्देश्य से हम लोग यज्ञ करते हैं, उसी को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं । जो वक्ता है; जो वक्तव्य 
हे, जिसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ । जो सुनाई पड़ता है, जो सुनाने के योग्य है, जो 
कहने का विषय कहा जाता है, जिसके विषय में कथाएँ प्रचलित होती हैं, शरुतियाँ जिसमें तत्पर “ 
हैं, जो विश्व है, समस्त विश्व का जो स्वामी है, वही तो नारायण नाम से प्रसिद्ध है।जो 
` सत्य है, जो आत है, जो ०० अस्मै, ज्ञो, ही दए तु दै, जो अविष्यमाण बट 
... ६० न द. ० 
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है, जो जगत्‌ में चर अचर रूप में -विद्यमान्‌ है, इसके अतिरिक्त भी जो कुछ है, वह सब कुछ पुराण 
पुरुष श्रेष्ठ ही है । ॥१५-२८॥ नक. 

श्री मात्स्य महापुराण में पद्मोद्भव प्रादुर्भाव नामक एक सौ चौसठवाँ अध्याय समाप्त । ॥१६४॥ 


/ 
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मत्स्य ने कहा-सूर्यपुत्र मनु जी | सतयुग की अवधि चार सहख्न दिव्य वर्ष कही 
गई है, उसकी संध्या की अवधि आठ सौ वर्षो की है। उसमें धर्म अपने चारों चरणों से 
निवास करता है, अधर्म का एक चरण रहता है, उसमें उत्पन्न होनेवाले मानव अपने-अपने धर्म में 
निरत रहनेबाले होते हैं | ब्राक्षण लोग धर्म परायण, राजा ( क्षत्रिय ) गण राजकीय वृत्ति में, 
वैश्य इषि कर्म में तथा शद्ध सेवा कार्य में तल्लीन रहते हैं। उस युग में सत्य, पवित्रता, 
तथा धर्म की अभिबृद्धि होती है,. सत्युरुषों द्वारा किये गये कर्म को लोग करते हैं तथा उसी की 
प्रसिद्धि करते हैं | राजन्‌ | सभी जातियों के लोगों में सतयुग में यही व्यवहार पाया जाता है वे 
चाहे धर्म प्राण उच्च जाति वाले हाँ अथवा नीच कुल में उत्पन्न हों। सभी अपने-अपने वर्णाश्रम 
धर्म में व्यवस्थित रहते हैं । त्रेतायुग की अवधि तीन सहल्ल वर्षो की कही गई है, उसकी संध्या 
छः सै वर्षों की मानी गई है । उसमें अधर्म दो चरणों तथा धर्म तीन चरणों से व्यवस्थित रहता है। 
त्रेता-घर्म सत्य एवं सत्तवगुण प्रधान माना गया है। ये ब्राह्मणादि वर्ण त्रेतायुग में विकार को प्राप्त हो जाते 
हैं--इसमें सन्देह नहीं । इन चतुर्वेणवालो के विकारयुक्त होने के कारण आश्रम धर्म भी दुबंल हो जाते 
हैं। भगवान्‌ द्वारा रचित यह विचित्र व्यवस्था त्रेतायुग की कही गई है । अब द्वापर युग की जो रूपरेखा 
है उसे भी सुनो । सूर्यपुत्र मनुजी ! उस द्वापर युग में रजोगुण के कारण लोग अर्थ नीति में तत्पर - 
रहते हैं, प्रायः सभी लोग निष्कर्म एवं द्र विचारवाले होते हैं । पूर्व त्रेतायुग में धर्म अपने दो चरणों 
सै तथा अधर्म तीन चरणों से अवस्थित रहता है किन्तु दाप यग में क्रमशः चण होता हुआ धर्म कलियुग 
में आकर क्षय को पराप्त होता है । इस प्रकार द्वापर की समाधि आने तक जनता में ब्राह्मणत्व की उत्कण्ठा 

का विनाश हो जाता है, लोग ब्रत उपवास आदि को छोड़ देते हैं । तदुपरान्त एक सहल वर्ष तथा दो 
सी वर्ष--अर्थात्‌ संध्या समेत बारह सौ वर्षों तक नूर कलियुग की अवधि मानी गई है । जिसमें अधरम 


चार चरणों से तथा धर्म एक चरण से विद्यमान रहता है । उस कलियुग में उत्पन्न होनेवाले मनुष्य, 


~ कामी तथा तपस्या से रहित होते हैं, अहंकार से ग्रस्त तथा स्नेह से रहि 
| हित होते हैं । न तो कोई 
अत्यन्त सात्त्विक होता है, न कोई साधु अथवा सत्यवादी ही होता. है आय; परलोक न माननेवाले एवं ब्रह्म की 


उपासना करनेवाले ॥:14 17. ॥ Bah दै" C लय iti सभी iddhanta द yaan Kosha 
पना कलवाल सँग उल होते है ल में सभी बहम इही का सा आचरण करनेवाले हो जाते 
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हैं। इस प्रकार कलियुग के पूर्णतया प्रवर्तित होते-होते आश्रम धर्म का उलट-फेर हो जाता है । रविनन्दन ! 
युग की समाप्ति आते-आते तो वणां में सन्देह उतपन्न हो जाता है। अर्थात्‌ वे समी मिल जाते हैं | इस . 
` प्रकार पहले कहे गए इन बारह सहस्त वर्षों की संख्या चारों युगों की अवधि मानी गई है । इनके उतने 
वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। और देवताओं के एक सहस वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता 
है। इस ब्रह्मा के एक दिन के बीतने पर सभी जीवों के शरीर को अस्त होते हुए देखकर लोक के संहार 
करने की भावना से सभी ब्रह्मा आदि देवताओं, दैत्यों, दानवों, यक्तों, राक्षसो, पच्तियों, गन्धवोँ, अप्सराओं 
सपो, पर्वतो, नदियों, पशुओं, तियंगू योनिवालों (विच्छू आदि) एवं कमियों के शरीरों से पाचों महाभूतों-- 
पृथ्वी, जल, आकाश, अभि तथा वायु-- का हरण करके महाभूत पति, भूतां का स्रष्टा भगवान्‌ समस्त 
चराचर के संहारार्थ महान्‌ विनाश करता है । बहे सूर्य बनकर सभी लोगों के नेत्रों की ज्योतियों को अहण 
करता है, वायु होकर समी के प्राणों को समेटता है, अग्नि होकर समस्त लोकों को जलाता है, एवं 
मेघ होकर भयानक बृष्टि करता है । ॥१-२४॥ 


श्री मास्य महापुराण में पद्मोड्डव प्रादुमीव नामक एक सो पेंसठॉ अध्याय समाप्त । ॥१६५॥ 


एक सो छाछठवाँ अध्याय 


। मत्स्य भमवान्‌ ने कहा- मनु जी ! उसी प्रकार वे योगी सत्त्वमुतिं नारायण भगवान्‌ सूय का रूप 

धारण कर अपनी जलती हुई किरणों से समुद्रों को सोख लेते हैं, और समी समुद्रों को पीकर सभी नदियों तथा 
कूपो को जल रहित कर देते हैं । किरंणों से पवतों के जल को ग्रहण कर लेते हैं और पुनः उन्हीं किरणों से 
प्रथ्वी को भिन्न कर के रसातल को जाते हैं और पाताल के सुन्दर जल को पान कर जाते हैं । फिर प्राणियों 
में निश्चय रूप से रहने वाले मल, मूत्र, मांस मज्जा आदि जलीय उपादानों को भी वे कमलनेत्र पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ ग्रहण करते हैं । फिर बलवान्‌ वायु बनकर समस्त जगत्‌ को प्रकम्पित करते हुए वे इरि प्राण, अपान 
समान्‌ आदि वायुओं को खींचतें हैं | तदनन्तर सभी देवगण एवं अन्य भूतों के तत्त्व तथा गन्ध, घ्राण 
( नासिक्रा ) एवं शरीर--ये सब प्रथ्वी में मिल जाते हैं। जिह्वा, रस, एवं स्नेह (चिकनाहट)- ये जल में मिल 
. जाते हैं रूप, नेत्र तथा विपाक ये आकाश में, स्पर्श, आण तथा चेष्य--ये पवन में मिल जाते हैं । इस प्रकार 

- पुराकाल में उस भगवान्‌ ने इस समस्त लोक की माया को क्षण भर में विनष्ट कर दिया, जो सभी प्राणियों का 
मन एवं बुद्धि है, जो चे्रज्ञ नाम से प्रसिद्ध है, उस श्रेष्ठ परमेष्ठी हृषीकेश भगवान के समीप में अवस्थित 
सूर्य की किरणों से व्याप्त, वायु द्वारा आक्रान्त, वृत्तों की शाखाओं पर आश्रित, वृक्तादि के संघषे से उतपन्न 
सैकड़ों लपटों में जलते हुए संवर्तक नामक अभि ने समस्त जगत्‌ को भस्म कर दिया । उसने पबत, वृत्त, 
लता, गुल्म एवं दृशौ कोः दिव्य'विमिना“को”तथा'उनशञअेकःपुरो कोऽ-मोऽ््षभी आश्रय के लिए थे, भस्म 
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कर दिया । इस. परकार. समस्त लोकों को लोकेश भगवान्‌ विष्णु ने भस्म कर पुन; युगान्तकारी अन्यान्य 
कर्मों द्वारा सृष्टि का विनाश किया । महाबलवान्‌ उस भगवान्‌ ने सैकड़ों सहसो प्रकार की दृष्टि का स्वरूप 
धारण कर दिव्य जल से तथा हवि से प्रथ्वी को पूरित कर दिया । जिससे उस परम स्वादिष्ट अपार जल 
-राशि से, जो परम कल्याणकारिणी एवं पवित्र थी, प्रथ्वी चारों ओर से डब गई । अपार जल दृष्टि 
एवं जल के समूह से छिपी हुई प्रथ्वी एक महासमुद्र के रूप में परिणत हो गई, और उसपर निवास 
करनेवाले सभी जीव-जन्तु भी विनष्ट हो. गये । बड़े-बड़े जीव जन्तुओं एवं सामर्थ्यवान्‌ अत्यन्त तेजस्वी 
प्राणियों का भी विनाश हो गया। सूर्य, पवनं एवं आकाश के नष्ट हो जाने पर जगत्‌ की सभी 
तु सूक्ष्म रूप में परिणत हो गई । इस प्रकार समुद्रों एवं देहधारियों का शोषण कर, जला कर 
तथा जल से आप्लावित कर वह सनातन भगवान्‌ एकाकी होकर शयन करता है । वह अनुपम पराक्रम 
गाली, एक समुद्र रूप मै परिणत समस्त जगन्मण्डल रूप जल में व्याप्त रहनेवाला भगवान्‌ योग बल का 
आश्रय लेकर अपने पुराने स्वरूप को ग्रहण कर अनेक सहस्त वर्षों तक वहाँ शयन करता है । कोई उस 
अव्यक्त भगवान्‌ का पता प्रकट रूप में नहीं ज्ञात कर सकता । वह कौन पुरुष है ? उसका क्या योग है ! 
` कौन योग करता है ? कितने दिनों तक वह इस जगत्‌ को एक समुद्र रूप में किये रहेगा ? और पुनः सब 
की रचना कब करेगा--ऐसी बातों को कोई नहीं जानता । न कोई उसे देखनेवाला है, न कोई उसके 
समीप जा सकता है, न कोई उसे जानता है, न कोई उसके समीप में ही पहुँचने वाला है | उसे, उसी . 
देवश्रे को चोड़ कर कोई अन्य जान मी नहीं सकता कि वह वास्तव में कौन है ? (अर्थात्‌ वही अपने 
को जानता है |) इस प्रकार वह आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अभि, प्रजापति, सुवन को धारण करनेवाले 
(पहाड़ अथवा देवता) सुरेश्वर, पितामह ब्रह्मा, वेदों के समूह एवं महामुनि सबको प्रशान्त करके पुनः शयन 
की इच्छा करता है । ॥ १-२४ ॥ SO 


श्री मात्य महापुराण में पद्मोड्भव प्रादुर्भाव नामक एक सौः छाद्वठवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६६॥ 
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| मत्स्य ने कहा--इस प्रकार जगत्‌ के एक समुद्र रूप में परिणत हो जाने पर उस महासमुद्र . 
रूपी सरोवर में महा चुतिमान्‌ भगवान्‌ विष्णु हंस स्वरूप हो जल से प्रथ्वी को आच्छन्न कर शयन करते हैं। 
महान्‌ रजोराशि के मध्य में सागर रूपी सरोवर में सोनेवाले उन्हीं को, रजोगुण रहित, महाबाहुशाली अच्तय ब्रह 
` कहा जाता है | उस समय वह प्रभु अंधकार से घिरे हुए उस महासमुद्र में अपने स्वरूप के प्रकाश से 


आ म bn निराजन. ही, असाः सत्व भाव था । वही 
भु यथार्थतः परम ज्ञानमय है, उसी से पूवकाल में ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है । वही आरण्यक का रहस्य 


~ 
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एवं उपनिषदों का ज्ञान कहा गया है । जो यज्ञपुरुष कहा गया है, जो उसके बाद का पुरुष कहा :गया 
है, एवं जो पुरुषोत्तम कहा गया है, वह सब्‌ यही पुरुषोत्तम है । इसी यज्ञपुरुष से प्राचीनकाल में, यज्ञक्त 
ब्राह्मणगण एवं पुरोहितगण उत्पन्न कहे गये हैं । प्रभु ने सर्वप्रथम मुख से ब्रह्मा को तथा दोनों बाहुओं से 
` उंदुगाता,' सामग,२ होताः तथा अध्व, को उतपन्न किया था । उस परब्रह्म के प्रष्ठभाग से व्राझ्मणाच्यंसी 
प्रस्तोता, मित्रावरुण” तथा प्रस्थाता< उत्पन्न हुए । हे राजन्‌ | उदर से प्रतिहत्ती` तथा पोता' तथा दोनों 
उरुओं,--जंघाओं--से अच्छावाक) ' और नेष्टा** को उत्पन्न किया । दोनों हथेलियों से आग्नीम्र ` को और 
जानुमाग से सुब्रह्मएय* * को, दोनों चरणों से-ग्रावस्तुत' तथा उन्नेता' को, जो थुजुवंद के ऋत्विक्‌ माने 
गये हैं, उत्पन्न किया- इस प्रकार जगत्‌ पति ने सभी प्रकार के यज्ञं के प्रवक्ता इन श्रेष्ठ ऋत्विजों को 
' ` उत्पन्न किया। सो यह वेदमय पुरुष ही यज्ञ नामधारी है, छहों अंगों के समेत वेद, उपनिषद्‌ तथा 
क्रियाएँ---ये सभी उसमें निहित हैं । प्राचीनकाल में जिस समय समस्त जगत्‌ एक समुद्ररूप मै परिणत 
था, उस समय आङइचर्यमय जो. घटना घटित हुई, हे विप्रवृन्द्‌ | प्राचीनकाल में मार्कण्डेय को आश्चय- 
चकित करनेवाली उस घटना को मैं आप लोगों से- बतला रहा हूँ, सुनिये । वे महामुनि माकण्डेय जी उस 
भगवान्‌ की उद्रस्थली में उनके वरदान की महिमा से अनेक सहन वर्षों तकय्हलते हुए विराजमान थे | 
वहीं पर तीर्थयात्रा के प्रसंग से प्रथ्वीतल पर दिखाई देनेवाले तीर्थो को देखते हुए पुण्यप्रद 
आश्रमां तथा देव मन्दिरं को देखते हुए, अनेक प्रकार के राष्ट्र, देश, विचित्र-विचित्र ग्रामों में टहलते 
हुए वे मार्कणडेय जी जप, हवन आदि पुण्यकर्मा को करते हुए शान्त चित्त हो घोर तपस्या में निरत 
रहते थे | इस प्रकार मार्कण्डेय जी भगवान्‌ के उदर में घूमते हुए धीरे-धीरे मुख भाग से बाहर 
निकल पड़े ; किन्तु भगवान्‌ की माया की महिमा सेवे अपने को भगवान्‌ के उदर में अवस्थित 
अथवा उनके मुख द्वार से निकला हुआ नहीं जान सके । भगवान्‌ के सुख से निकलकर समस्त 
“जगत्‌ को उन्होंने एक समुद्र के रूप में चारों ओर से घोर अन्धकार में छिपा हुआ देखा, जिससे उनके 
` हृदय में अत्यन्तं भय उत्पन्न हुआ और अपने जीवन में भी उन्हें सन्देह हो गया। उसी समय 
चित्त में भगवान्‌ के दर्शन से अति प्रस्न होकर अत्यन्त आश्चयंचकित हुए । जल के बीच में खड़े 
हुए मार्कण्डेय जी सोचने लगे कि यह मेरे मन में इसी प्रकार की चिन्ता उसन्न हो रही है वा मुझे 
मोह तो नहीं हो गया है अथवा मैं स्वप्न. तो नहीं देख रहा हूँ, परन्तु स्पष्ट है कि में इनमें से किसी एक 
का अनुभव कर रहा हुँ, इस प्रकार अत्यन्त क्लेश से युक्त संसार तो सचमुच नहीं हो सकता । चन्द्रमा, 
` सूय, वायु, पर्वत, प्रथ्वीतल आदि से विहीनः यह भला कौन-सा लोक है--इस प्रकार की चिन्ता उनके 
` हृद्य में उतपन्न हुई । आगे चलकर उन्होंने पर्वत के समान विशालकाय पुरुष को जल में आधा डूबा 
हुआ शयन करते हुए देखा, जो समुद्र में बादल की भाँति शोभायमान हो रहा था । अपने तेज से वह किरणों 
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से उद्दीप्त भास्कर की भाँति दिखाई पड़ रहा था । अपने तेज एवं प्रकाश से उस अन्धकारमयी रजनी में बह 
जाग्रत-सा दिख रहा था। इस प्रकार मार्कण्डेय मुनि जिस समय उस विशेष पुरुष को यथाथ रूप में 
निश्चित करने के लिए कि “आप कौन हैं,! विस्मयान्वित होकर समीप पहुँचे, उसी समय पुनः उद्र प्रदेश 
में कर दिये गये । इस प्रकार पुनः उदरगत होकर मार्कण्डेय अत्यन्त विस्मित हुए और बाहर के उस 
आश्चयंमय दृश्य को स्वप्न माना । वहाँ पहुँच कर जिस प्रकार पहले वे तीर्थ यात्रा आदि में निरत रहते 
थे उसी प्रकार पुनः प्रथ्वी-पर्यटन करने लगे और वहाँ पवित्र तीर्थ स्थानों एवं पवित्र जलवाली नदियों 
विविध प्रकार के पवित्र आश्रमो को देखने लगे। भगवान्‌ के उदर में अवस्थित यजमानों को यज्ञ कराकर 
दक्षिणा ग्रहण करनेवाले यज्ञकारी ब्राह्मण पुरोहितों को सैकड़ों की संख्या में देखा, वहाँ रहनेवाले ब्राह्मण 
आदि चारों वर्ण अपने-अपने धर्म एवं आश्रमों मे सत्कर्म में परायण थे, उन चारों आश्रमों को मैं तुम्हें बता 
चुका हूँ । इस प्रकार सौ वर्ष तक बुद्धिमान माकडेय मुनि के समस्त पृथ्वी के घूमते रहने पर भी भगवान्‌ 
की उद्रस्थली का अन्त नहीं दिखाई पड़ा । इसी के बाद वे फिर घूमते-घूमते मुख द्वार से बाहर निकल 
पड़े और सामने वरगद की शाखा में छिपे हुए एक बालक को उन्होंने देखा । पूर्व की भांति उस समय भी 
समस्त जगत्‌ एक महासमुद्र के रूप में था, आकाश चारों ओर हिम से आच्छादित था, लोक के इतने 
विशाल प्रदेश में कोई मी प्राणी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था तथापि वह बालक व्यग्र नहीं था । उसे 
देख कोतूहल से युक्त मार्कण्डेय मुनि अत्यन्त विस्मित हुए और सूर्य के समान अति तेजस्वी उस बालक 
` की ओर देखने में असमर्थ से हो गये । चिन्ता में निमग्न मार्कण्डेय मुनि जल में खड़े हुए देव की माया से 
विमोहित होकर इस दृश्य को पूर्वकाल में देखा हुआ सा मानने लगे । और उस अगाध जत्तराशि में विस्मित 
होकर भय से संत्रस्त नेत्र हो दुःखित होने लगे.। तत्पश्चात्‌ बाल योग धारी पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने मेघ के समान | 
गम्भीर स्वर से माकणडेय के लिए स्वागत बचन कहा--और कहा “वत्स ! मत डरो, तुम्हें डरना नहीं 
चाहिये यहाँ मेरे पास चले आओ ।' भगवान्‌ की वाणी सुनकर भय श्रम आदि से पीडित मार्कण्डेय 
मुनि बाल रूप धारी भगवान्‌ से बोले । ॥ १-३७ ॥ 
मार्कण्डेय ने कहा- कौन है, जो इस तरह मेरा नाम लेकर मेरी कठोर तपस्या का अपमान 
कर रहा है, तथा दिव्य सहन्त वर्षों तक कही -आनेवाली मेरी दीर्घायु को भी अपमानित कर रहा है | . 
देवताओं में भी मेरा ऐसा व्यवहार समुचित नहीं है, अर्थात्‌ यदि तुम कोई देवता हो तब मी तुम्हें ऐसा. 
नहीं कहना चाहिये । देवे ब्रह्मा भी मुझे 'दीर्घायु' कहकर पुकारते हैं । कौन हे. जो ऐते महान्‌ अज्ञानांध- 
कार में लीन होकर जीवन रहित हो “माकणडेय' इस प्रकार मेरा नाम लेकर मत्य का मुख देखना 
चाहता है !? ॥ २८-४० ॥ 
सूत ने कहा-इस प्रकार बालरूपधारी भगवान्‌ से क्रोधपूर्वक्त कहकर महामुनि मार्कण्डेय जब 
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कहा वतस | म तुम्हारा पिता हमीकेश हूँ, में ही तुम्हारी दीर्घायु का देने 


एक सो सरसठवाँ अध्याय vet 
वाला पुराण प्रसिद्ध गुरु हूँ, तुम क्यों नहीं मेरे पास आते ? पुत्र की इच्छा करने वाले तुम्हारे पिता 
अंगिरा मुनि ने पूवकाल में अति घोर तपस्या करके मेरी आराधना की थी तत्र अति प्रभावशाली आत्मभूत . 
महर्षि की उस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने अमित तेजस्त्री तुमको पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त होने का 
“ वरदान दिया था । अपने आत्मीय भक्त के पुत्र तुम्हारे विना कौन ऐसा साहस कर सकता है जो इस एक 
समुद्र में योग मुद्रा में क्रीडा करते हुए मुझे देख सके ।? तदनन्तर भगवान्‌ की ऐसी बातें सुनकर विस्मय से 
विकसित नेत्र हो लोकपूजित दीर्घायु महातपस्त्ी मार्कण्डेय मुनि ने शिर से अञ्जलि बाँधकर प्रसन्नमुख हो 
अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण कर उस बाल रूपधारी भगवान्‌ की प्रार्थना की । ॥ ४२-४७॥ 
मार्कण्डेय ने कहा-निष्पाप ! मैं तुम्हारी इस माया को तालिक दृष्टि से जानना चाहता हूँ, 
जो आप इस प्रकार का बालक रूप धारण कर इस विशाल समुद्र के मध्य में अवस्थित हो रहे हैं । प्रभो! 
आप किस नाम से लोक में प्रसिद्ध होते हैं, इस प्रकार जल में शयन करने वाले आप को मैं महनीय 
आत्मा समझ रहा हूँ, आपके विना कौन इस प्रकार यहाँ अवस्थित हो सकता है ? ॥ ४८-४६ ॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा--श्रहन्‌ | समी सूतों का विनाशकर्ता में नारायण हूँ, जिसे लोग 'सहुस्त 
शीषा? (सह शिरोंवाला) आदि नामों से पुकारते हैं । में आदित्य वण पुरुष हूँ, यज्ञां में मेरा नाम ब्रह्ममय 
यज्ञ है । में हवि-का वहन करने वाला अभि हूँ, जल में निवास करनेवाले जीवों का स्वामी हूँ, अव्यय 
(कमी न नाश होने वाला) हूँ । में ही इन्द्र के स्थान पर शोमित शक्र हूँ । वर्षों में मैं परिवत्सर हूँ, में 
योगी हूँ, मैं ही युग कहा जाता हूँ; युगों का अन्त करनेवाला भी में ही हूँ, में ही समस्त जीवों, देवताओं 
एवं अन्य वस्तुओं में निवास करने वाला हूँ । सुजंगों में में शेष हूँ, सब पत्तियों में मैं गरुड हूँ, सब जीवों 
का में कृतान्त हूँ, समस्त जगत्‌ का काल मी मुझे कहा गया है ।मैं सभी आश्रमों में निवास करने वालों का भम हूँ 
तप मी मेरा नाम है, में दिव्य नदी हूँ, चीर का महा समुद्र में ही हूँ, जो कुछ परम तत्त्व है, वह सब में एक 
प्रजापति रूप में हूँ । मैं सांख्य हूँ, में योग हूँ । में वह परम पद हूँ, में यज्ञ दान आदि की क्रियाएँ हूँ । 
मैं समस्त विद्याओं का स्वामी कहा गया हूँ । मैं ज्योति हूँ, में वायु हूँ, में एथ्वी हूँ, में आकाश हूँ, में जल 
हैं, समुद्र हूँ, नक्षत्र समूह हैं, दशौं दिशाएँ भी मैं ही हूँ । में वर्ष हैँ, में चन्द्रमा हूँ, मैं बादल हूँ, मैं सूय. 
हैं, चीर सागर में निवास करने वाला हूँ, समुद्र में में वडवामुख नामक अग्नि हैँ, संवतेक नामक 
अग्नि होकर में ही जलरूप हवि का पान करता हूँ, में ही परम पुराण कहा जाता हूँ, उसी प्रकार में ही 
सब का आश्रय दाता हूँ । में ही मूत, भविष्य एवं वतमान--सब का उत्पत्ति कृती हूँ । हे विप्र ! जो कुछ 
तुम देख रहे हो, जो कुछ सुन रहे हो, लोक में जो कुछ अनुभव कर रहे हो, उन सब में मेरा ही स्मरण 
करो । मैंने ही पूर्वकाल में इस समस्त जगत्‌ की सृष्टि की है, सुमे ही इस की रचना पुनः करनी है, मुझे 
देखो | हे मार्कण्डेय ! प्रत्येक युगों में पुनः में ही इस समस्त जगत्‌ की सृष्टि करूंगा । अतः इन सब 
वस्तुओं का सम्बन्ध मुझसे ही समझो । मेरे धर्म के श्रवण की इच्छा से तुम पुनः आकर मेरे उदर में 
सुखपूवंक विचरण करी? संस" देवी" तथा" आधषियोंके साथ" प्रा मेरे शरीर सें'दी अवस्थित हैं । 


हु के को ब्रहम कहते हैँ योग के जानने 


८० मत्स्य पुराण । ः 
प्रकट. एवं अप्रकट योगवाले मुझको असुरों का संहारकर्ता मानों । मैं ही एकाक्षर रूप एवं तीन अक्षर रूप 
तारक मंत्र हँ । तीनों वर्गों से परे, तीनों वर्गों का प्रयोजन देनेवाला ओंकार मैं ही हूँ | समस्त जगत्‌ के 
स्वामी महामतिशाली भगवान्‌ ने इस प्रकार की बातें. कहते समय शीघ्रता से ,अपने मुख को पुनः विकसित 
किया । परिणामतः मुनिसत्तम मार्कण्डेय भगवान्‌ के उदर प्रदेश में पुनः प्रविष्ट हो गये और उस एकान्त ` 
प्रदेश में शाश्वत हंस रूप भगवान्‌ के विषय में अधिकाधिक श्रवण करने की इच्छा से सुखपूर्वक विचरण 
करने लगे । वहाँ घूमते हुए मार्कण्डेय “ने इस प्रकार हंस ध्वनि सुनी । में ही वह शास्वत हंस हूँ, जो . 
` समर्थ होकर चन्द्रमा तथा सूर्य से रहित भी इस विशाल समुद्र में धीरे-धीरे घूमता हुआ पुनः इस विशाल 


संसार की रचना करता हूँ । ॥५०-६७ १ 
श्री मात्स्य महापुराण में पद्मोदूभव प्रादुर्भाव नामक एक सौ सरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥१६७॥ 


एक सो अरसठवाँ अध्याय 
मत्स्य भगवान्‌ ने कद्दा--इस प्रकार जल में निवास करते हुए उस महान्‌ आत्मा ने 
अपने शरीर को छिपाकर जल में ही तपस्या की, उस समय वे जलचर जन्तुं के कुल में उत्पन्न 
हुए । तदनन्तर उस महाबलवान्‌ महान आत्मा ने लोक के सर्जन करने की इच्छा की और पाँच 
महामूतों की समष्टि से बने हुए उस विश्व का चिन्तन किया । वायुरहित समुद्र में विश्व का 
चिन्तन करनेवाले भगवान्‌ के सम्मुख उस आकाश रहित जलमय गम्भीर समुद्र के जल में, 
जिसमें जगत्‌ सूक्ष्म रूप से वर्तमान था, कुछ संक्षोम उत्पन्न हुआ । उसी से उठनेवाली लहरों से 
बरम छिद्र उत्पन्न हुआ, उस छिद्राकाश से अभिहत होकर शब्द एवं वायु का प्रादुर्भाव हुआ । 
दु वायु वहीं पर अवकाश प्राप्त कर बृद्धि को प्रास हुई। उस बढ़ती हुई वायु से समुद्र पुनः विक्ुब्ध 
हुआ, और संत्तोमित हुए उस समुद्र की जलराशि मन्थन के समान उद्वेलित हुई एवं मथे हुए उस जल में 
काले घूमोंबाली वैश्वानर नामक अग्नि उत्पन्न हुई, उस अग्नि ने समुद्र का बहुत-सा जल सोख लिया, जिससे 
समुद्र के जल के विनाश हो जाने से छिद्र विस्तृत-आकाश रूप में परिणत हो गया | उस विसु के आत्म तेज 
से उद्भूत जल अत्यन्त पवित्र तथा अमृत के रस के समान सुस्वादु हुआ । छिद्र से आकाश उत्पन्न हुआ 
और आकाश से वायु ादुभूत हुई । इन आकाश और वायु के संघर्षण से अग्नि उत्पन्न हुई, जो वायु 
से उतपन्न कही जाती है। महामूतों को उत्पन्न करनेवाले देवाधिदेव इन तसो को उद्भूत हुआ देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए, एवं लोक सृष्टि के लिए इन महामूतों को उपस्थित देखकर ब्रह्मा की उत्पत्ति एवं 
अनेके स्वरूपवाली अन्य आवश्यक वस्तुओं के विषय में चिन्तन किया । चारों युगो के सहसत वार 
` बीत जाने तक 173 ELS ot क्षेब्रते «धिक विशुद्ध आत्मावाले 
प्रभु ने, परथ्वी पर तपस्या से पवित्र आत्मावाले महर्षियों में जो 


एक सौ उनहत्तरवाँ अध्याय ४८१ 


ज्ञान देखा जाता है, योगियों में योग करने की जो च्षमता पाई जाती है, उन सब गुणों से युक्त, समू 
उत्तम ऐश्वर्यों से युक्त, उस विश्व के रचने की योग्यतावाले महात्मा को विश्व की -सृष्टि के लिए ब्रह्म 
के पद पर नियुक्त किया । तदनन्तर उस अपार जलराशि में महीश अच्युत भगवान्‌ विष्णु ने, जो समी 
लोकों की रचना करनेवाले हैं, स्वयं क्रीडा करते हुए विधिपूर्वक आनन्द का अनुभव किया । और अपनी _ 
नामि से सहस्त पंखड़ियोंवाले रजरहित सुवर्णंमय एक कमल की उत्पत्ति की, जो सूर्य के समान अनुपम 
कान्ति से युक्त था । अग्नि की जलती हुई लपंटों के समान देदीप्यमान, निज शरीर की रोमावलि के 

` समान सुन्दर दिखाई पड़नेवाला, मनोहर कांन्तियुक्त, शरत्कालीन सूर्य के समान शोभित वह कमल 

” परम शोभासम्पन्न था। ॥१-१६॥ [ 

श्री मात्स्य महापुराण में पञमोद्भव प्रादुर्भाव प्रसंग में पद्मोद्भव नामक एक सौ अरसठवाँ अध्याय 

समाप्त । ॥१६८॥ [ 


~ 


. एक सो उनहत्तरवाँ अध्याय 
मत्स्य ने कहा--तदनन्तर भगवान्‌ ने समस्त सुत्न के स्रष्टा योगियों में श्रेष्ठ अति तेजस्वी 
चारों ओर मुंहवाले ब्रह्मा की रचना की और अनेक योजनौं में विस्तृत उस सुवर्णमय कमल में सभी 
. राज-लक्षणों से सुभोमित तेजोमय सभी गुणां से संयुक्त ब्रह उत्पन्न हुए । पुराणों की महिमा जाननेवाले उस 
कमल को प्रथ्वीं का उत्तम स्वरूप मानते हैं, महर्षिगण उसे नारायण से उत्पन्न हुआ मानते हैं। जो प्झा 
है वही रसा नाम से प्रथ्वी देवी कही जाती है, और जो उस पद्म में बोभीले पदार्थ हैं, उसे लोग दिव्य ` 
गुणयुक्त पर्वत जानते हैं। हिमवान्‌, सुमेरु, नील, निषध, कैलास, सुंजवान, गन्धमादन, पवित्र 
त्रिशिर, . सुन्दर मन्दर, उदय, पिंजर तथा विन्ध्य--ये पर्वत पुण्यशील सिद्ध महात्माओं तथा देवताओं 
के समूहों के निवास स्थान तथा समी प्रकार के मनोरथ एवं फलों को देनेवाले हैं । इन सभी परवतों के 
मध्यभाग में जम्बू द्वीप की अवस्थिति कही जाती है। जम्बू द्वीप की पहचान है, जहाँ पर यज्ञ की - 
्रियाएँ होती हैं । इन उपर्युक्त पर्वतों से दिव्य अमृत रस के समान सुस्वादु जल चुकुर जिनमें बहता है 
वे ही दिव्य, सैकड़ों तीर्थ स्थानों से युक्त सुरम्य नदियाँ कही जाती हैं। उस कमल के चारों ओर जो 
अत्यन्त सुरम्थ केसरे हैं, वे ही इस एथ्वी के असंख्य घातु पर्वत कहे जाते हैं। राजन्‌।जो उस | 
प्म के अधिक संख्या पते हैं, बे ही पहाड़ों से घिरे हुए दुगम म्लेच्छों के देश हैं, जो नीचे के पत्ते 
वाले हैं, वे क्रमशः दैत्यों, सपा, तथा पतंगों के निवास स्थान कहे जाते हैं। उन सब दैत्यों सपो आदि का. 
महासमुद्र जहाँ पर है; वह रसा नाम से कहा जाता है, वहीं पर महापाप करनेवाले मानव दूतते हैं । उस 
` ° पञ्माकार पृथ्वीमणततमे रारो ओर चार अबु कहे-ग्रये,हैं.॥.- इस, अकार, नारुयण्‌,की इच्छा मात्र से वह _ 
प - Ee 
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४८१ ट मत्स्य पुरांणं . 

ुष्कराकार प्रथ्वी उत्पन्न कही गई है, अतः उसके उस्न होने का वृत्तान्त भी पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है । यही 

कारण है कि उस वृत्तान्त को जाननेवाले प्राचीन मह॒र्षियों ने, जो परम याज्ञिक माने गये हैं, वेद के दष्टान्तों 

से यज्ञ में पद्म का विधान बतलाया है । इस प्रकार उस भगवान्‌ ने समस्त पृथ्वी का पर्वत नदी एवं सरोबरों 

के साथ निर्माण किया । तदुपरान्त अतुलित प्रभावशाली, सूर्य के समान शोमाशाली, सामर्थ्यवान्‌ स्वयम्‌ 
उत्पन्न होनेवाले भगवान्‌ जगन्मय उस पद्म का विधान करके उस महासमुद्र में धीरे से पुनः शयन 
करने लगे । ॥१-१८॥ [ ~$} 


श्री मात्स्य महापुराण में पक्षोद्भव प्रादुर्भाव नामक एक सौ उनहत्तरबाँ अध्याय समाप्त | ॥१६२॥ | 


एक सो सत्तरवाँ अध्याय 


मत्स्य ने कहा- इस प्रकार सृष्टि के प्रारम्म में स्वयम्मू के योग निद्रा में निमभझ हो जाने पर 

तपस्या के विन्न स्वरूप रजस्तमोमय मधु और कैटभ नामक दो असुर एक ही समय उत्पन्न हुए । 

रजोगुण तथा तमोगुण से उतपन्न वे दोनों महाबलवान्‌ विज्नकारी रात्तस उस महा समुद्र में समस्त जगत्‌ को 

जुंग्ध करने लगे। उस समय वे दोनों लाल वर्ण के दिव्य बलों को धारण किये हुए थे, उनके अगले 

दाँत अति उज्ज्वल होने से-चमक रहे थे, वे किरीट तथा कुण्डल धारण किये हुए थे, उज्ज्वल केयूर और 

वलय से सुशोभित थे | वे महान्‌ विक्रमी थी, आँखें लाल थीं, वच्चस्थल दृढ़ थे, झुजाएँ विशाल 

थीं, आकृति देखने में महागिरि के समान दिखाई पड़ती थी । उस समय वे चलते हुए पर्वत के समान 

लग रहे थे । उनके मुख नवीन मेघ के समान श्यामल तथा सूर्य के समान तेजोमय थे, वे गदा के अग्रमाग तथा 

हाथ से विद्युत्‌ के समान अन्त भीषण दिख रहे थे । बे दोनों पैरो के विन्यास से समुद्र को पेंकते हुए के 
समान मालूम हो रहे थे और शयन करते ई? मधुसूदन भगवान्‌ विष्णु को कम्पित कर रहे थे । इस प्रकार 
महा समुद में घूमते हुए उन दोनों ने कमल में विराजमान योगियों में ओष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा को देखा, जो 
उस समय अन्यन्त तेजोमय थे तथा नारायण की आज्ञा से मानसिक संकल्प द्वारा समस्त प्रजाओं की एवं समी 
देवताओं, ऋषियों तथा अधुरो की सृष्टि कर रहे थे । उन आसन्न असुरनायकों ने ब्रह्मा के समीप जाकर 
अति क्रोध से व्याकुलित नेत्र हो कहा --'चार युजा वाले, श्वेत रंग की पगड़ी बाँच्ने कमल के मध्य में निवास 
करनेवाले तुम कौन हो ! अज्ञान से योग की आराधना कर शान्तबित्त हो यहाँ मौज कर रहे हो, यहाँ 
आवो । कमल से उत्पन्न होने वाले ! उका दोनों के साथ युद्ध करो, इस महा समुद्र में तुम हम दो महान्‌ 
स्वामियों के सामने एक नगण्य व्यक्ति हो, असमर्थ हो, यहाँ कहाँ से तुम्हारी उत्पत्ति हो गई है ? किसने 


हें इस काम में नियुक्त किया है ! तुम्हारी सृष्टि किसने की है ? तुम्हारी त्ता भला कौन करता है ! 
तुम्हारा नाम क्या८ है, १५३३१०१२॥१ ७ Collection. “टिया By Siddhanta Renu! Gyaan Kosha \ 


एक सो सत्तरवाँ अध्याय अद 


त्रझा ने कहा--सहस नेत्रां वाला, जिसे लोग जान नहीं सकते वह प्रभु लोक में एक कहा गया 
है, तुम लोग दो दिखाई पड़ रहे हो, अतः तुम दोनों के नाम तथा काम को में जानना चाहता हूँ ।.॥ १३॥ । 

मधु कैटभ ने कहा- महा बुद्धिमान्‌! हम दोनों से बढ़कर इस विशव में कोई नहीं है, हम 
दोनों ने रजोगुण तथा तमोगुण से समस्त विश्व को आवृत कर लिया है । हम दोनों रजोगुण एवं तमोगुण 
से संयुक्त हैं, ऋषिगण हम दोनों से पार नहीं पा सकते, हम ध्म एवं शील को छिपाते हुए समस्त देहघारियों 
से पराजित नहीं किये जा सकते । प्रत्येक युग में हमी दोनों लोकः का वहन करते हैं, हम दोनों के लिए ही 
अर्थ, काम, यज्ञ एवं स्वर्ग का विधान बना हुआ है । जहाँ पर आनन्द एवं सुख है, लक्ष्मी एवं यज्ञ है, 
. मआणियों के मन में जितनी अभिलाषाएँ हैं, वे सब झु दोनों की ही समझनी चाहियं । ॥१४-१७॥ 

ब्रह्मा ने कहा--योग के यल्न से एवं इष्टि से मैंने पूर्व काल में योग की आराधना की थी, 
उसी के कारण मैं सत्त्व गुण को प्राप्त कर सका हूँ । जो इस जगत्‌ में सर्वश्रेष्ठ है, मतिमान्‌ है, जिसकी - 
संज्ञा ही 'योग' है, जो वास्तव में सत्त्वरूप ही है, जो विश्व का उत्पत्तिकर्ता एवं रजोगुण तथा तमोगुण का 
भी सृष्टिकर्ता है, उसी से सत्त्वगुण युक्त , रजोगुणमय एवं तमोगुणमय जीवों की उत्पत्ति होती है। वही 
देव आप दोनों के विनाश करने में समर्थ है, और वही संहार भीं करेगा । ॥१८-२०॥ 

ठीक इसी अवसर पर भगवान्‌ विष्णु ने शयन करते हुए अपनी माया से अपनी बाहु को अनेक योजन 
तक विस्तृत बनाया । जिससे उस लम्बी बाहु. वाले की बाहु से खींचे जाते हुए वे दोनों दैत्य इधर-उधर दीन 
दशा में घूमते हुए मोटे पछी की मॉति दिखाई पड़ने लगे । तदनन्तर वे दोनों दैत्य स्वेदा एकरूप में रहनेवाले 
. षीकेश पञ्मनाम भगवान्‌ विष्णु के पास जाकर प्रणाम करते हुए बोले-- देव ! विश्व को उत्पन्न करनेवाले | “ 
पुरुषोत्तम ! एकमात्र आपको हम जानते हैं, हम दोनों की आप रक्षा करें, आप ही हमारे कल्याण रूप हैं । 
आप का दर्शन किसी को कमी विफल नहीं होने देता, आपको. हम लोग शाश्‍वत जानते हैं, इसीलिये आपके . 
दर्शनार्थ हम दोनों यहाँ आये हुए हैं । शत्रुओं को वश में करनेवाले देव ! अतएव हम आपसे यह बर ' 
दान प्राप्त करने की प्रार्थन कर रहे हैं । युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले |! आपका दर्शन कभी निष्फल 
नहीं जाता ॥ ॥ २१-२६ ॥ 


श्रो भगवान्‌ ने कहा--दानवों में श्रेष्ठ असुर द्वय ! किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आप लोग 
इस बरदान को माँग रहे हैं, आप लोगों की आयु तो समाप्त हो गई है । क्या अभी अधिक जीवित रहने 
को इच्छुक हैं ! ॥ २७ ॥ [ 2 
मधुकैटम ने कहा- महान्रतशाली देव ! ज़िस स्थल पर कोई भी नहीं मरा है, वहाँ और 
आपके हाथों द्वारा हम दोनों अपनी मृत्यु की अभिलाषा करते हैं ।॥ २८ ॥ ह 
` श्री भगवान्‌. ने कहा--तुम दोनों दैत्यों की उत्पत्ति भविष्य में. अवश्य ही श्रेष्ठ शक्तिशाली . 
रूप में होगी, इसमे-तनिक-भीनसम्देु' मही में ससव'कूहरहा-हूँ"?-इस-अकारनउनशअ दैत्यों को वरदान 


~ 


मत्स्य पुराणं 


देकर विश्व में श्रेष्ठ सुरोत्तम सनातन भगवान्‌ विष्णु ने रज एवं तमोगुणमय उन भयानक दैत्यों के जोड़े को 
अपनी जाँघाँ के मूल भाग पर रखकर मार डाला । ॥ २६-२० ॥ 

श्री मात्य महापुराण में पझोद्धव प्रादुर्भाव प्रसङ्ग में मधुकैटभ वध नामक एक सौ सत्तरवाँ अध्याय 
समाप्त || १७० ॥ | : 


एक सो इकहत्तरवाँ अध्याय 

मत्स्य ने कहा--ब्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी ब्रह्मा जी उस कमल में अवस्थित होकर 
ऊपर हाथ किये हुए घोर तपस्या कर रहे थे | उस समय वे अपने अतिशय तेज तथा शोभा से चारों ओर 
घनीभूत अंधकार का विनाश कर रहे थे, एवं अपनी अनुपम आमा से सहस्र किरणों वाले सूर्य की माँति 
दिखाई पड़ रहे थे । उस समय अव्यय नारायण भगवान्‌ ने, जो समस्त जगत्‌ को कल्याण प्रदान करनेवाले 
हैं, अति तेजस्वी महा यशस्वी योगाचार्य का स्वरूप धारण किया | ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सांख्याचार्य परम बुद्धि- 
* मान्‌ कपिल भी वहाँ आगये, फिर वे दोनों अपने-अपने मार्ग में तत्पर भूत एंवं भविष्य को जानने वाले मह- 
पिंयों से पूजित महात्मा स्तुति करते हुए अमित तेजस्वी ब्रह्मा के पास पहुँचे और बोले- “विशाल जगत्‌ के 
रचनेवाले तीनों लोका में पूजे जाने वाले दृढ़ आसन पर विराजमान ब्रह्मा ही सभी जीवों के निर्माण करनेवाले 
तथा प्रमुख हैं । उन दोनों प्राथना करनेवालों की ऐसी बात सुनकर योगज्ञानी बहा ने अपने योगबल द्वारा इन तीनों 
, जौको की रचना अपनी त्रह्मक्ति के अनुरूप की। तदनन्तर ऋषि ने एक मंगलाचार सम्पन्न एक पुत्र की उत्पत्ति की। . 
भक्षा का वह मानस पुत्र उत्पन्न होते ही अजन्मा एवं अव्यय ब्रह्म के अग्रभाग में चुपचाप विनम्र भाव 

से खड़ा हुआ और बोला--“भगवन्‌ | मैं आपकी क्या सहायता करूँ, उसे बतलाइये |? ॥१-९॥ 
ब्रह्मा ने कहा--“महा बुद्धिमान्‌ | यह जो कपिल नामक महर्षि तथा नारायण ब्रह्म रूप भगवान्‌ 
सम्मुख सङ हैं, वे तुम से जो तत्त्व की बातें बतायें, उनका पालन करो |? ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वह पुत्र 
हाथ जोड़कर पुनः भगवान्‌ और कपिल के सम्मुख उपस्थित हुआ और बोला 'भगवन्‌ | मैं क्या करूँ ? ॥१०-१ १॥ 
भगवान्‌ ने कहा-८अश्ान्‌ | जो कुछ सत्य एवं शाइवत कहा गया है वह अठारह प्रकार का 
है, जो सत्य है, जो अनरबर है, वही परम पद है, तुम उसी का अनुसरण करो ।' ऐसी बातें सुनते ही 
वह प्र उत्तर दिशा की ओर स्थित हुआ और वहाँ पहुँच कर अपने ज्ञान के तेज से उसने ब्रह्मत्व की 
| पति की । तदनंतर महामना भगवान्‌ ब्रह्मा ने मन से उसी प्रकार के “भुवः. नामक द्वितीय पुत्र को 
उत्पन किया और वह भी उनके सम्मुख आकर बोला--'पितामह ! मैं क्या कहूँ १? पितामह की आज्ञा 
 सेउस छ विय पुत्र युन ने भी पृथ्वी से जाकर उन सांख्य एवं योग के आचार्य कपिल तथा विष्णु से 
. दास्थास किया और कालान्तर मै चलकर अ-स. के भी इस मरार चले 


जने पर अगवान र गै साख्य आदि विम प्रवीण मुष नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया | 


एक सौ इवहत्तरवाँ अध्याय - vA 


ब्रह्मा के इस तृतीय पुत्र ने भी उन्हीं दोनों भाइयों की भाँति गोपतित्व (न्दरियजिसतव) की प्राप्ति कर उत्त | 
गति प्राप्त करो । इस प्रकार ये तीन पुत्र महात्मा शम्मु (ब्रह्मा) के जिस प्रकार उत्पन्न हुए वैसा में तुम्हे 
कह चुका । ॥१२-२०॥ 
तदनन्तर ब्रह्मा के उन पुत्रों को अपने साथ ले भगवान्‌ नारायण तंथा यतीइवर कपिल जी अपने ` 
स्थान को चले गये.। जिस समय वे दोनों चले गये उसी समय ब्रह्मा जी पुनः अपने आसन पर बैठकर परम 
` व्रत एवं तपस्या में लीन हुए । किन्तु इस प्रकार अकेले तपस्या करते हुए वे कुछ भी आत्म-सन्तोष का लाभ 
नहीं कर सके । तदनन्तर उन्होंने शरीर द्वारा एक परम सुन्दरी स्त्री को उत्पन्न किया, जो तपस्या, तेजस्विता, 
ओजस्विता एवं नियम में उन्हीं के समान एवं लोक की सृष्टि में भी समर्थ. थी। तपस्या में तत्पर रह कर 
ब्रह्मा ने उसी स्त्री के साथ विहार करते हुए कालयापन किया । तदनन्तर ब्रह्मा ने वेदों द्वारा पूजित तीन 
चरणोंवाली गायत्री की सृष्टि की । फिर भगवान्‌ ने प्रजापतियों का निर्माण किया और समुद्रों की मी सृष्टि 
की, तथा गायत्री से उत्पन्न हुए वेदों को भी प्रकट किया । फिर पितामह ने अपने ही समान तेजस्वी पुत्रों 
की सृष्टि की, जो विश्व में विविध प्रजाओं के सृष्टिकर्ता हुए, समस्त प्रजाएँ उन्हीं से उत्पन्न हुई । सर्वप्रथम 
उन्होंने अपने पुत्र महातपस्वी धर्म को उत्पन्न किया, जो सभी मंत्रों से अभिरक्षित, अति पवित्र तथा महान्‌ 
तपस्वी थे । फिर दक्ष, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रलह, क्रु, वसिष्ठ, गौतम, भृगु, अंगिरा और मनु नामक - 
पुत्रों को उत्पन्न किया । इन अत्यन्त अद्भुत कमंशाली, पितामह के महर्षि पुत्रों ने तेरह प्रकार की विशेषताओं 
से युक्त धर्म का प्रतिपादन एवं अनुसरण किया । ॥२१-२८॥ 
` राजन्‌। अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, सुनि, ताम्रा, क्रोधा, सुरता, विनता और 
कठ्रु-"ये बारह दच्त॒ की कन्याए थीं । मरीचि के कश्यप नामक पुत्र उनके तपोबल के माहात्य से उत्पन्न 
हुआ । सूर्यपुत्र | तदनन्तर दत्त ने अपनी उन बारह कन्याओं को कश्यप को सौंप दिया और रोहिणी 
आदि पवित्र सभी नचत्र संज्ञक कन्याओं को चन्द्रमा को समर्पित किया । लक्ष्मी, मरुस्वती, साध्या, शुमा विश्वेशा 
तथा सरस्वती--इन पाँच कल्याणदायिनी देवियों की रचना ब्रह्मा ने पूवंकाल में की थी । राजन्‌ | सभी 
कार्यों को देखनेवाले र्मा ने इन कन्याओं को श्रेष्ठ देवता धर्म को समर्पित किंया। जो ब्रह्मा की अधंरूप- 
वती इच्छानुकूल स्वरूप धारण ' करनेवाली, जगत्‌ का कल्याण करनेवाली परम हितैषिणी रूपवती खी 
थी वह अपनी इच्छा के अनुरूप सुरभि (गौ) का रूप धारण कर ब्रह्मा के समीप आई । लोकपूजित ब्रह्मा ने , 
लोक सृष्टि के उद्देश से गौओं की उत्पत्ति के लिए उसके साथ समागम किया, जिससे उसमें घुम के समान _ 
काले आकार वाले विशाल पुत्र उत्पन्न हुए, जो रात्रि होने के पूव सम्ध्या के बादलों के समान भीषण थे 
और अपने तेज से सब को मस्म-से कर रहे थे ।, इस प्रकार उस्न होनेवाले वे पुत्र रोते हुए दौड़ते हुए 
पितामह की निन्दा कर रहे थे । इसी रोने तथा दौड़ने के कारण वे सभी रुदर नाम से पुकारे जाते हैं । 
निऋति, शम्भु, अपराजित, मृगन्याघ, कपदी, दहन", ईश्वर, अहिदुघ्न्य, कपाली, पिल, तथा महातेजस्वी 
व ms में रेस उन पर ईराक ह Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha है 


~ 


सेनानी --ये ग्यारह रुद्र के नाम से विख्यात हैं | उसी सुरभि नामक देवी में यज्ञ की साधन भूत 
समस्त गौएँ, उत्तम ( माया ? ) गौएँ तथा पशु, जिनका कभी विनाश नहीं होता, बकरियाँ, हंस तथा 
उत्तम अमृत उत्पन्न हुए । जितनी उत्तम रसयुक्त औषधियाँ हैं, वे भी उसी में उतपन्न हुई । लक्ष्मी ने धम 
के संयोग से काम की तथा साध्या ने साध्य देवगणों को उत्पन्न किया | भव, प्रभव, ईश, असुरहन्ता, अरुण 
अरुणि, विश्वावसु, बल, भ्रुव, हविष्य, वितान, विधान, शमित, वत्सर, सभी असुरो के विनाशक भूति 
एवं सुपर्वा नामक देवताओं को अति सुन्दरी वासव की अनुगामिनी साध्या देवी ने, जिसे लोक नमस्कार 
करता है, उत्पन्न किया । सुदेवी में घर्म के संयोग से प्रथम घर दूसरे कभी विनष्ट न होने बाले भ्रुव 
'तीसरे विश्वावसु चौथे भगवान्‌ सोम तदनन्तर अपने ही समान सुन्दर आप, उसके उपरान्त यम, सातव 
वायु तथा आठवें निऋति' नामक बसु उत्पन्न हुए । ये सभी धर्म के सन्तान कहे जाते हैं । इसी 
प्रकार सुना जाता है कि धर्म के संयोग से विश्वा में विश्वेदेवों ( गणदेवता ) की उत्पत्ति हुई । 
महावाहु दत्त, पुप्करस्त्रन, चाक्षुष मनु, मधु, महोरग, विश्रान्तकवपु, बाल, महायशस्वी विष्कम्भ, अत्यन्त 
पराक्रमी, तेजस्त्री एवं सूर्य के समान कान्तिबाले गरुड इन विश्वेदेव संज्ञक पुत्रों को देवताओं की माता 
बिश्वा ने उतपन्न किया । मरुत्वती ने मरुत्वान नामक पुत्रों को उत्पन्न किया । अग्नि, चल्नु, रवि, ज्योति, 
सावित्र, मित्र, अमर, श्रृष्टि, सुकर्ष, महाभुज, विराजवाच विशवावसु,मति,अश्वमित्र, चित्ररिमि, निषधन, हूयन्त, 


वाडव, चारित्र, मन्दपन्नग, बृहन्त, बृहद्र और पूतनानुग-इन मरुत संज्ञक देवताओं को पूर्वकाल में 


मरुत्वती ने उत्पन्न किया था | अदिति ने कश्यप के संयोग से बारह आदित्य संज्ञक देवताओं को उत्पन्न 
किया । इन्द्र, विप्णु, भग, तवष्टा, वरुण, अरयमा,: रवि, पूषा, मित्र, घनद, घाता और प्जन्य-इन आदित्य 
संज्ञक पुत्रों को, जो स्वर्ग में निवास करनेवाले देवताओं में सब से अधिक श्रेष्ठ हैं, अदिति ने उत्पन्न 
किया था । आदित्य की सरस्वती नामक पती में दो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जो समस्त स्वर्ग निवासी देवताओं 
के पूज्य तपःश्रेष्ठ और गुण श्रेष्ठ कहे जाते हैं । दनु ने दानवों को तथा दिति ने दैत्यों को उतपन्न किया । काला 
ने कालक्रेय नामक असुरों तथा रात्तसों को उत्पन्न किया । अनायुषा के पुत्र महा बलवान्‌ व्याधिं संज्ञक पुत्र 
उत्पन्न हुए । सिंहिका ग्रहों की माता तथा मुनि गन्धो की माता कही जाती है । हे राजन्‌ ! इसी प्रकार 
ताम्रा पवित्रात्मा अप्सराओं को माता कही जाती है । राजन्‌ | क्रोधा के सेभी भूत तथा पिशाच कहे जाने 


५ वाले पुत्र उत्पन्न हुए । नृपतिवर ! यच्तों तथा राक्षसों के समूहों को मी क्रोधा ने उत्पन्न किया था, चार पैरों 


- वाले जीव- विशेष कर गौएँ--सुरसा की सन्तति कही जाती हैं | विनता ने गरुड तथा अन्य पक्तधारी जीवों 


को उतपन्न किया । देवी कद्र, ने एथ्वी को धारण करनेवाले समी नागों को उत्पन्न किया । प्रमतपस्विन्‌ ! 


१ अग्नि पुराण मैं साध्यों की संख्या वारह दी गई है, और उनके नाम इस प्रकार हैं, मन, मन्ता, प्राण, नर, अपान, 


वीयवान्‌, बिनिमय, नय, हंस, नारायण, वृष और प्रमुञ्च । २ पूना की मूल पुस्तक में “वर पाठ पाया जाता है। 8 अग्नि 


पुराण तथा ऋणग्वेद संदितं अइ ला6।नास सजाया दै भाव; खुल) सोम ऽनल, अनिल, प्रत्यूष तथा 
प्रभास । 


एक सो बहत्तरवाँ अध्याय 0020 
ईसी प्रकार से समस्त लोक की सृष्टि बृद्धि को प्राप्त हुई | राजन्‌ | उस समय महान्‌ आत्मा विष्णु 
भगवान्‌ की पुष्कर सम्बन्धी सृष्टि का प्रादुर्भाव एवं विस्तार उक्त प्रकार से हुआ, व्यास द्वारा कहे गये पुष्कर 
सम्बन्धी सृष्टि का वर्णन मैं कर चुका और उस सृष्टि से महर्षियों द्वारा स्तुति किये गये पुराण पुरुष विष्णु 
`. एवं हरि प्रभृति नामों से विख्यात प्रभु की महिमा भी बतला चुका । जो मनुष्य सर्वदा विशेष कर--पर्वकाल 

में--इस पुराण की श्रेष्ठ गाथा को गौरवपूर्वक सुनता है, वह समी प्रकार के रागद्वेष से मुक्त हो कर 
ऐहलौकिक सुखों का अनुभव कर पारलौकिक--स्वर्गीय-सुखों के फलों का उपभोग करता है । नेत्र, मन 
वचन एबं कर्म द्वारा जो व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करता है उसे कृष्ण भी प्रसन्न रखते हैं । इसके प्रभाव 
से राजा राज्य की प्राप्ति करता है, निधन को उत्तम घन की प्राप्ति होती है, नष्ट आय वाले को दीर्घाय की 
प्राप्ति होती है, पुत्र का अभिलाषी पुत्र प्राप्त करता है । विष्णु की भक्ति करनेवाला प्राणी यज्ञ, वेद, 
मनोरथ, विविध प्रकार की तपस्याओं द्वारा उत्पन्न हुए फल, सम्पत्ति एवं अन्य विविध पुर्ण्यो को प्राप्त करता 
है । जिस-जिस मनोरथ की वह अभिलाषा करता है, वह वह लोकेश्वर भगवान्‌ से उसे प्राप्त होता है। हे 
राजाओं मे श्रेष्ठ | जो सभी कार्यों को छोड़कर भगवान्‌ विष्णु की इस पुष्कर सम्बन्धी सृष्टि के प्रादुभीव 
की कथा को सुनता है, उसका कमी अमंगल नहीं सोता । हे महामाग्यशाली | महान्‌ आत्मा भगवान विष्णु | 
के इस पुष्कर सम्बन्धी सृष्टि. के प्रादु्मीव एवं विस्तार की कथा का व्यास के वाक्यं एवं श्रुतियों के आधार _ 
पर मैं कीर्तन कर चुका । ॥ २६-७१ ॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में पद्मोद्भव प्रादुर्भाव नामक एक सौ इकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । ॥१७१ ॥ 


एक सो बहत्तरवाँ अध्याय 


मत्स्य ने कहा--राजन्‌ ! अब सतयग में भगवान्‌ विष्णु के विष्णुख तथा हरित्व का, 
देवताओं में उनके बैकुण्ठत्व तथा मनुष्यों में उनके कृष्ण॒त्व का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो । उस ईश्वर 
के कर्मों की गति अत्यन्त गहन है । उसके बीते हुए तथा भविष्य में होने वाले अवतारों की कथा 
यथाथतया सुनो | ॥ १-२॥ ` 

जो यह अव्यक्तात्मा भगवान्‌ हैं वे व्यक्त चिंह वाले भी कहे जाते हैं, उन्हें नारायण, अनन्त आत्मा, 
सभी के उतत्तिकर्ता एवं अव्यय नाम से भी कहते हैं । वे सवदा एक रूप में रहनेवाले भगवान्‌ नारायण 
(जलशायी) होकर भी ब्रह्मा, वायु, सोम, धर्म, इन्द्र तथा वृहस्पति रूप में प्रकट होते हैं । प्रत्येक यगो में 
वे अदिति के भी पुत्र होते हैं, अतएव भगवान्‌ विष्णु (उपेन्द्र) नाम से इन्द्र के छोटे भाई के रूप में भी 
वे विख्यात होते हैं । इन भगवान्‌ का अदिति के घर में पुत्र रूप में जन्म देवताओं के शत्र दैत्य, दानव एवं 
राक्षसों के संहार के लिए होता हे" “भहोने प्रीति मंगेवैर्नि' मे भीचेनेफीलिं में सधम ब्रा की उत्पत्ति 


न 


ड्व्द मत्स्य पुराण 

की, और उस सबै प्रथम पुरुष ने प्राचीन कल्प मै. प्रजापतियों की उत्पत्ति की । और पुनः ब्रह्मा के वंश में 

उतपन्न होनेवाले उत्तम चरित्रवाले मनुष्यों को उत्पन्न किया । उन महात्माओं के. संयोग से - शाश्वत बह, 
न ९ 

जो अब तक एक रूप में वर्तमान था, अनेक रूपों में विभक्त हुआ । यह आश्वयमय कीर्तन करने योग्य 


भगवान्‌ बिष्णु के कर्मों का अनुकीर्तन, जिसे मैं कर रहा हैँ, सुनो । ॥१-९॥ 


सतयुग में विख्यात ुत्रासुर के निधन हो जाने पर त्रैलोक्य - विख्यात _तारकासय युद्ध हुआ था। 
जिसमे संग्राम में कठिनता से जीते जानेवाले भयानक दानवों ने सभी देवताओं के समूहों, यक्तों, सर्पो' 
तथा रात्तसों का घोर संहार किया था। युद्ध भूमि में निर्बल दैत्यां द्वारा मारे जाते हुए देवगण युद्ध से. 
विसुख होकर मन से अपने रक्तुक भगवान्‌ नारायण की शरण में गये । इसी अवसर पर मेघों ने धूम 
रहित अंगारे के समान जलती हुई कान्ति से सूर्ये चन्द्रमा एवं अहों के समूहों के साथ समस्त आकार 
मण्डल को आवृत्त कर लिया, उस समय उनमें प्रचण्ड विजलियाँ उद्दीप हो रही थीं, वे भयानक शब्द कर 
रहे थे । एक दूसरे. के बेग से अभिहत होकर सातौं वायु भी बहने लगी थीं । उद्दी् विजली एवं जले को 
बरसानेवाले मेधों के समूहों से, वज्ज के समान व्रेगशाली अनल एवं अनिल से तथा अति भयानक 


` उत्पातो से सारा आकाशमएडल जल सा. रहा था । उस समय आकाशमण्डल से सहलो उल्काएँ एथ्वी 


पर गिर रही थीं, दिव्य देवताओं के विमान इधर से उधर 'गिरते-पड़ते हुए उड़ रहे थे । चारों युगा के ' 
बीत जाने पर सभी लोकों का जिस प्रकार भयकारी विनाश होता है उसी प्रकार उस उत्पात के समय 
सभी वस्तुपँ रूप रहित हो गई थीं। अर्थात्‌ अंधकार में लीन हो गयीं। समी पदार्थ शोभा - 
हीन हो गये, कहीं पर किसी वस्तु के अस्तित्व का कोई पता ही नहीँ लगता था । अंधकारराशि में 
छिपी हुई दसों दिशाएँ भी उस समय नहीं प्रकाशित हो रही थीं। उस समय प्रलयकालीन मेषां से 
घिरी हुई काली रूप धारिणी देवी आकार में प्रविष्ट हुई एवं घोर अन्धकार से आवृत आकाशमण्डल, 
जिसमें सूर्य छुप गये थे, नहीं शोमित हो रहा था । उस अवसर पर भगवान्‌ ने अपने दोनों हाथों से 


- उस अत्यन्त निविड अन्धकार के साथ उन मेघ समूहों को खींचकर अपने दिव्य श्यामल शरीर 


को दिखलाया । ॥१०-२०॥ 


मेघ एवं कज्जल के समान श्यामल बण, मेघ के समान केश वाले, तेज एवं शरीर-दोनों से 
काले पर्वत के समान दिखाई पड़नेवाले, जाज्वल्यमान पीताम्बर धारण किये हुए, तपाये हुए सुबर्ण के . 
आभूषण से विभूषित) धूम एवं अन्धकार के समान काले शरीरवाले) उठी हुई प्रलयकालीन अग्नि के समान 
देदीप्यमान, चतुर्भुज, द्विगुणित पुष्ट कंधेत्राले, किरीट से बालों को बिपाये हुए, सुत्रण के समान शोभायमान, 
त्त्रा से सुसञ्जित भगवान्‌ को लोगों ने देखा । चन्द्रमा तथा सूर्य की किरणों के समान सुप्रकाशित, ड 
परेत के शिखर की०मॉि, उँचा"विखाई-लाडनेवाले/०० कढक!नामक००अप्ने०ख्ग”भसे सुशोभित हाथवाले, 


सों के मुख के समान तीक्ष्ण वाणों को धारण किये हुए विचित्र एवं उद्दण्ड शक्ति शंख चक्र एवं गदा 


एक सो बहत्तरवाँ अध्याय SRE 


युक्त अद्भुत एवं विशाल पर्वत के समान विष्णु भगवान्‌ को लोगों ने देखा । चमा मूल थी, श्री वृत्त थी, शाङ्ग 
धनुष शिखर था, वह स्वगं निवासी देवताओं को सुन्दर फल देनेवाला था, स्त्रग की सुन्दरियाँ पल्लव रूप 
थीं, वह पर्वत समी लोकों के मन को रमणीय लगनेवाला तथा समी जीवों को मनोहर दिखाई पड्नेवाला 
था । विविध देवताओं के विमान उस पर वृक्त रूप थे, बादलों से गिरनेवाला जल मीठे भारनों का जल 
` आा,-विद्या एवं अहंकार सारभूत सामग्री थी, महामूत उस पर उगनेवाले वनस्पति थे, वे विशेष पत्रों से 
शोभायमान थे, ग्रह एवं नत्तत्रगण पुष्प रूप में थे । दैत्यों के लोक उसके महान्‌ कन्ध थे, इस प्रकार वह 
विष्णुरूप शैल मत्यं लोक में सुप्रकाशित हो रहा था । ॥२१-२८॥ 

रसातल के महान्‌ आश्रय पर टिका हुआ वह विष्णु रूप महासमुद्र घोर शब्द कर रहा था, 
बड़े-बड़े मृगन्द्र को फँसानेवाले पाश उसमें फैल रहे थे, पत्त्धारी जन्तुगण उसमें आवास ले रहे थे। शील 
एबं अर्थ उसमें पवित्र सुगन्धि की समृद्धि विखेर रहे थे, सभी लोक बड़े विशाल वृत्त के समान थे। परमेश 
की जो अव्यक्त एवं अनन्त -सत्ता थी, वही उसमें जल रूप थी, व्यक्त जो अहंकार था, वही उसका फेन 
था । महामूत गण ही उसमें तरंगों के समूह थे, ग्रह एवं नक्षत्र उसमें जुदबुदों के समान शोभायमान 
हो रहे थे, देवताओं के विमान ही पत्ती रूप में व्याप्त हो रहे थे, बादल ही उस समुद्र के आटोप एवं 
उत्कर्ष से विदित हो रहे थे । उस महा समुद्र में जन्तुओं एवं मतस्यों के समूह व्याप्त थे, पवत उसमें 
शुखों के समूह थे, सरव, रजस एवं तमस्‌-इन तीनों गुणों के विषय ही उसमें तरंग रूप थे, सभी लोक 
बड़े-बड़े मतस्य रूप में दिख रहे थे। वीरगण वृत्त एवं लताओं के गुल्म रूप में थे, बड़े-बड़े सुजङ्ग ही 
सेवार थे, द्वादश आदित्य ही उस समुद्र के महाद्वीप थे, एकादश रुद्र उसके नगर थे । आठ वसु रूपी 
र्वतों से वह संयुक्त था, उस महा समुद्र में न्ैलोक्य में व्याप्त सलिल राशि थी । संध्याओं की संख्या 
ही उसमें लहरियाँ थीं, सुपर्णरूप वायुसे वह सेवित हो रहा था। दैत्यों एवं रात्तसों के समूह उसमें 
आह रूप थे, यक्ष एवं सर्प बड़े बड़े मत्स्य रूप में थे, महाबलवान्‌ पितामह - एक मात्र उसमें प्रभावशाली 
जीव थे । वह समुद्र सभी खरी रूप रत्नों से शोभायमान था । श्री, कीतिं, कान्ति तथा लक्ष्मी रूप 
नदियों से सुशोभित था। काल, योग, एवं महापवों के विनाश एवं उत्पत्ति का कत्ती था। इंस भकार योग के 
महान्‌ तट वाले उस महासमुद्र रूप विष्णु को, जो देवताओं के भी देवता; वरदायक अपने भक्तों के उपर 
दयाभाव रखने वाले, अनुग्रह करनेवाले, शान्ति प्रदान करनेवाले एवं मंगलदायी हैं, देवताओं ने देखा । 
उस समय वे भगवान्‌ हरे घोड़े वाले इन्द्र के रथ पर विराजमान थे, उस रथ की पताका पर गरुड विराज- 
. मान थे । ग्रहगण, चन्द्रमा एवं सूर्य भी उसमें यथास्थान शोभायमान हो रहे थे, मन्द्राचल उस रथ में 
श्रेष्ठ घुरी के स्थान पर था । इस प्रकार उस रथ में असंख्य प्रकाश किरणें प्रकाशित हो रही थीं, जिससे 
प्रकाशमान होकर वह विशाल रथ सुमेरु पवत की भाँति गम्भीर दिखाई पड़ रहा था । बिचित्र ढंग की 
ताराएँ उसमें पुष्पों के स्थान पर थीं, ग्रह एवं नचत्र भी उसमें यथास्थान जुड़े हुए थे, इस अनुपम दिव्य 
रथ में समासीन, अरकं परिछिति' मे 'अमयेदीत देनेंवीले वोस को्आक्षिश्माम'मे दैस्यो दवारा पराजित 


६२ 


ईट॥ . मत्स्य पुराण हर 
देवताओं ने देखा और इन्द्र को आगे कर हाथ जोड़ कर जय जय कार करते हुए उन शरणागत वत्सल 
भगवान्‌ की शरण में प्रस्थान किया । ॥२९-४ १॥ 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु ने देवताओं की उस करुणांपूर्ण वाणी को सुनकर महायुद्ध मै दानवों 
का विनाश करने का विचार किया और आकाश में अवस्थित हो उत्तम शरीर को धारण कर प्रतिज्ञा पूणं 
यह वचन कहा- “मरुतगण (देवताग्रो) ! शान्ति धारण कीजिये, डरिये मत । में सभी दानवों को जीत चुका 
हूँ, आप लोग पुनः अपने तीनों लोकों को वापिस लीजिये |? हढ़प्रतिज्ञ भगवान्‌ की अमृत के समान आनन्द- 
“ दायिनी ऐसी बात को सुन कर वे देवगण अति सन्तुष्ट तथा प्रसन्न हुए । तदनन्तर बह निविड अन्धकार 
नष्ट हो गया और वे बादल भी चिन्न-मि्र हो गये ॥ शान्तिपूर्ण सुखदायिनी वायु बहने लगी, दसो दिशाएँ 
भी अति शान्त हो गई । नत्तत्रो एवं चन्द्रमा की ज्योति. शुश्र हो गई और बे समी प्रदच्तिणा करने लगे । 
प्रहगण किसी प्रकार का उपद्रब नहीं कर सके और समुद्र भी प्रशान्त हो गये, समी मार्ग धूलि से रहित 
हो गये तथा स्वग आदि तीनों वर्गों में भी शान्ति स्थापित हो गई । नदियाँ जैसे पहले शान्ति काल में 
बहा करती थीं वैसी हो गई तथा समुद्र का विक्तोम भी बन्द हो गया । मनुष्यों की इन्द्रियाँ मांगलिक विचारों 
एवं कामों में लगने लगीं और अन्तरात्मा शुद्ध हो गई । महर्षिगण शोक दुःख आदि से विरत रह कर 
उच्च स्वर से वेदों का पाठ करने लगे, यज्ञां में सुन्दर सुस्वादु पके हुए हविष्या को अभ प्राप्त करने लगे । 
इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु के शत्रुओं के विनाशार्थ प्रतिज्ञा पूणं वचन को सुन कर सभी लोग आनन्दित मन 


से अपने घमो में तल्लीन हो गये ॥४२-५१॥ , 
श्री मात्स्य महापुराण में तारकामय संग्राम नामक एक सौ बहंत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥१७२॥ 


एक सो तिहत्तरवाँ आध्याय 


` मत्स्य ने कहा- इस प्रकार उस समय भगवान्‌ विष्णु के अभय वचन को सुनकर दैत्यों तथा 
दानवों ने उस युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विपुल उद्योग किया । मय दानव ने अपने सुवणं निर्मित बारह 
सौ हाथ लम्बे अक्षय रथ पर, जो अति विशाल सुन्दर विस्तृत जुआ से संयुक्त, चार चक्रों वाला, किंकिशी 
के जालों से शब्दायमान, गेंडे के चर्म से मढ़ा हुंआ, रुचिर रलं के जालों एबं सुवण से परिष्कृत, जटित सृगों 
के समूहों से आकीण, पत्तियों की पंक्तियों से विराजमान, दिव्य अस्त्र एवं तरकसों से सजाया हुआ, मेघ के - 
समान गम्भीर ध्वनि करने वाला, सुन्दर धुरी से युक्त, मनोहर तल से संयुक्त, गगन के समान, गगन चुम्बी 
प॒ताका से विभूषित, गदा तथा परिघ से भरा हुआ, मूतमान समुद्र की भाँति दिखाई पड़नेवाला, खुबर्ण के 
बने हुए केयूर तभुएनसश्रसे, आमूलित+ एं, से ,मढ़े पऽ कब, (पहियरे, के काठा को. संयुक्त करनेवाला काष्ठ) 
बाले, सुन्दर पताका एवं ध्वजा से युक्त, आदित्य (सूर्य) समेत मन्द्राचल की भाँति दिखाई पड़ने वाला, 
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गजराज के चर्म से आवेष्ठित, कहीं-कहीं सिंह के रूप से युक्त, एक सहस्त रीथों से जुते हुए, घने बादल 
के समान भीषण गजना करनेवाला था, अधिरोहण किया । वह दिव्य सुन्दर रथ आकाश माग में चल रहा 
था, और शत्रुओं के रथों को पराजित करनेवाला था | घुमेर के समान उस सुन्दर रथ पर द्र्य की भाँति मय 
युद्ध की आकांक्षा से अधिरूढ़ हुआ । ॥१-७॥ . द 
तारकासुर एक ऐसे रथ पर सवार हुआ जो शब्द कर रहा था, जिसके सभी अंग सुवर्णमय थे, 
आकार में पर्वत के समान दिखाई पड़ रहा था, अति घने काले कज्जल के समूह के समान शोमा पा रहा 
था, काले लौह की बनी. हुई दिव्य पहियों तथा जुआ से सुसज्जित क्रिया गया था, कहीं कहीं पर अंघ- 
कार को दूर करती हुई किरणें बाहर प्रकाशित हो रही थीं। वह रथ चलते हुए ऐसा शब्द कर रहा था मानों 
बादल गरज रहा हो। लोहे के बने हुए बड़े-बड़े गवाच्षों एवं खिड़कियों से वह भली भाँति सुशोभित था, लोहे 
के बने हुए परिघ, क्षेपणी ( मिन्दिपाल ) तथा सुदूगरों से भी भरा हुआ था, भाले, फाँसी तथा असं- 
युक्त कंटकों से आकीर्ण था, भयदायी तोमर एवं परशु भी उसमें सुशोमित हो रहे थे। शत्रुओं की 
` सेना की ओर झुका हुआ वह रथ दूसरे मन्दराचल की भाँति दिखाई पड़ रहा था, उसमें एक हजार गधे । 
जुते हुए थे। तारकासुर दानव उस भीषण रथ पर अधिरूढ़ हुआ । तदनन्तर अति क्रुद्ध होकर-विरोचन 
नामक दानव हाथ में गदा लेकर उस सेना के मुख भाग में देदीप्यमान शिखरवाले पर्वत के समान अवस्थित 
हुआ । शत्रु, की सेना को विध्वंस करनेवाला हयग्रीव नामक दानव अन्य सहस रथाँ के साथ अपने विशाल 
रथ पर आरूढ़ हुआ । एक सहस्त किष्कु ( एक किष्कु का परिमाण बारह अंगुल. का है ) के परिमाण में 
विस्तृत विशाल धनुष को ग्रहण कर टंकोर करते हुए बराह नामक दानव ने क्तं समेत पर्वत की भाँति युद्ध 
भूमि में प्रवेश किया । खर नामक दानव अति दर्प के कारण अपने नेत्रो से क्रोध द्वारा उत्पन्न जल को गिराता 
हुआ, दातों एवं ओठों को कटकटाता हुआ संग्राम के लिए उपस्थित हुआ । अतिशय पराक्रमशाली व्वष्टा 
नामक दानंव आठ हाथियों से युक्त रथ पर सवार होकर दानबों की सेना को एक व्यूह में खड़ा करने के 
लिए इधर-उधर अमण करने लगा । विप्रचित्ति दानव का पुत्र श्वेत नामक दानवं श्वेतवर्णं के कुएडल को 
घारण कर, श्वेत पर्वत के समान विशाल आकार युक्त हो युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ । बलवान्‌ बलि का 
पुत्र अरिष्ट नामक दानव, जो पर्यतों को कँपा देनेवाला था, पर्वत की शिलाओं को हथियार बना कर युद्धार्थे 
प्रस्तुत हुआ । अत्यन्त हर्ष से युक्त होकर किशोर नामक दैतय भी युद्ध में आया। इस प्रकार क्रमानुसार दैत्य 
गण्‌ कवच पहनकर युद्ध मै उपस्थित हुए । नवीन मेघ के समान श्यामल वर्ण का लम्ब नामक दानव, लम्बे 
वस्नं एवं थामूषर्णी से सुसज्जित होकर उस दैत्य की सेना में सूय की भाँति उदित हुआ । सुख, दाँत, एवं 
आँख से भी युद्ध करनेवाला स्व्मीनु नामक दैत्य दैत्यां की सेनामै इस प्रकार दिखाई पड़ रहा था जैसे कुहरे 
में सूर्य । शत्र्‌ ओँ के लिए अति भयानक हंस नामक दानव दैत्यो में सबसे आगे उपस्थित हुआ । कुछ लोग . 
, घोड पर सवार थे, अन्य कुछ लोग हाथियों के क्यों पर बैठे हुए थे, अन्य कुछ लोग सिंह तथा बाघों पर 
सवार थे, कुख अर बर रचो परी जेथे! बरे औरस मर बढ़कर चल रहे थे, कुछ 
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कुत्तों पर भी बैठे हुए थे | कुछ अन्य भयानक सुखवाले पैदल चल रहे थे, कु एक पाद तथा आधे पाद- 
वाले राक्षस युद्ध की अभिलाषा से नाच रहे थे । बहुतेरे उसी में शब्द कर रहे थे, कुछ कूद रहे थे, कुछ ' 
खुश होकर सिंहो की भाँति दहाड़ रहे थे अन्य कुल बलवान्‌ दानव गण शोर मचा रहे थे । ॥८-२७॥ 
इस प्रकार युद्धमूमि में उपस्थित वे दानवगण शिला, मूसल, गदा तथा भयानक परिघ आदि 
- हथियारों को लेकर परिघ के समान भीषण अपने हाथों से देवताओं को धमकी देने लगे और फाँसी, माले, 
परिघ, तोमर, अंकुश, पडिश,तोप, शतबार तथा मुदुगर आदि शखर से युद्धकीडा करने लगे । बड़ी-बड़ी शिलाओं, 
पर्वत के शिखरों, उत्तम लोहे के बने हुए परिधों तथा चक्रों से वे बड़े-बड़े दैत्यगण- आनन्दित होकर सेना में 
घूमने लगे | इस प्रकार युद्ध मै अति बलवान्‌ एवं मदोन्मत्त उन दानवों की सारी सेना उद्धत बादलों की सेना 
के समान देवताओं, के सम्मुख उपस्थितः हुई । अद्भुत पराक्रमशाली सहसो दैत्यों से आकीणं वायु, अभि, 
पर्वत एवं वादल के समान भीषण बह दानवो की सेना उस रणभूमि में युद्ध करने की प्रबल इच्छा से. 
पागलों की भाँति दिखाई पड़ने लगी । ॥२८-३२॥ | 


श्री मात्स्य महापुराण में तारकामय संग्राम नामक एक सौ तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥१७३॥ 


< 
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| मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--रविनन्दन | तुम दैत्यों की सेना के विस्तार का वर्णन तो सुन चुके 
हो, अब देवताओं की- विशेषकर विष्णु मगवान्‌की--सेना का विस्तार भी सुनो | आदित्यगण, वसुगण 
रुद्रगण, महाबलवान्‌ दोनों अरिवनीकुमार--इन सबों ने अपनी-अपनी सेना एवं अपने-अपने अनुचरों को साथ 
लेकर क्रमानुसार कवच धारण क्रिया । सबसे आगे लोकों की पालना करनेवाले, सहखनेत्र पुरुह्ृत इन्द्र, जो 
समस्त देवताओं के सेनापति हैं, सुरगज पेरावत* पर आरूढ़ हुए । उसके मध्य भाग में सभी श्रेष्ठ पत्तियों के 
समान वेग वाला उनका रथ था, जो सुन्दर बने हुए चक्का से सुशोमित तथा सुवर्ण और मणि आदि से 
विमूषित था । सहा की संख्या में देवता, गन्धर्व एवं यक्षगण उनके पीले चल रहे थे | अति शोमाशाली, 
्रह्मषिंगण, जो सदस्य रूप में वहाँ उपस्थित थे, स्तुति कर रहे थे । उस रथ के चारों ओर वज्र के घोर 
शब्दों से निनादित, विदुत्मक्राश एवं इन्द्रधनुष से संयुक्त पर्वों के समान भयंकर एवं इच्छानुसार गमन 
करनेवाले बादलों के समूह घिरे हुये थे | उस रथ पर आरूढ़ होकर भगवान्‌ इन्द्र ने समस्त लोक को व्यास 


१यहाँ पर कर पुस्तकों में रिस्‌ । पाठ दै । जो वस्तुतः समुचित प्रतीत होता है, क्योंकि आगे चलकर इन्द्र का रथ 


में आरोदण करना झि गगर, है, एक ही शत पर दो, मुहार ठीक बडी पन्नेत कोक) भरकषज्चका अध 'असुरों पर आरद 
( आक्रमण शील ) हुए', दोता है । र 
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सा कर लिया । उस समय यज्ञों में उपस्थित होनेवाले ऋषिगण स्तुति पाठ करने लगे । स्वर्गलोक में इन्द्र के 
युद्धार्थ सुसज्जित होने पर देवतागण तुरही बजाने लगे, सुन्दरी अप्सराएँ सैकड़ों की संख्या में नृत्य करने 
लगी । नागराज द्वारा विराजमान रवि की भाँति, अति विशाल ध्वजा द्वारा शोभित मन एवं पवन "के समान 
वेगशाली सहसरं घोड़ों पर चढ़े हुए इन्द्र भगवान्‌ सुशोभित हो रहे थे । उस समय मातलि द्वारा हाँका 
जाता हुआ वह श्रेष्ठ रथ सूर्ये की आमा से परिव्याप्त सुमेर पर्वेत की भाँति दिखाई पड़ रहा था । ॥१-१०॥ 
काल (मृत्यु) समेत यमराज अपने दण्ड एवं मुदूगर को उठाकर देवताओं की सेना में अपने भीषण 
नाद से दैत्यों को मयभीत करते हुये विराजमान हुये । चार समुद्रों तथा भीषण जिह्वा को लपलपाते हुये सपो 
से युक्त वरुणदेव शंख तथा मुक्ताजटित विजायठ से सुशोमित जलमय शरीर धारण किये हुए चन्द्रमा की 
किरणों के समान श्वेतवण के घोड़ों पर, जो वायु के समान वेगशाली एवं जल के समान थे, सवार होकर 
काल पाश धारण कर, सहसोों लीलाएँ करते हुये, पीले वर्ण के वस्न को धारण कर, मनोहर प्रवाल जटित अंगद 
से विभूषित हो, पाश धारण कर देवताओं की सेना के मध्यभाग में अवस्थित हुये। उस समय उनके वस्न हिल 
रहे थे । इस प्रकार युद्ध प्रारम्म होने के समय की प्रतीक्षा करते हुए वरुण उस समय उद्वेलित समुद्र की भाँति 
शोभित हो रहे थे । इसी प्रकार यक्षों एवं राक्षसों की सेना तथा शुहयकों के समूहों से युक्त होकर. प्म एवं 
शंख लिये हुए धनाधिपति. राजराजेश्वर श्रीमान्‌ कुवेर पुष्पक विमान में अवस्थित हो हाथ में गदा लिये हुए 
दिखाई पड़े । विमान पर चढ़कर युद्ध करने के लिये आये हुए राजराजेश्वर नरवाहन कुवेर युद्ध मै उस समय 
इस प्रकार शोमित हुए जैसे नन्दिकेश्वर पर बैठे हुए सात्तात्‌ शिवजी स्वमेव आये हुए हों ।॥११-१८॥ 
उस थुद्धभूमि मै सहखनेत्र इन्द्र पूर्व दिशा में, पिशाचराज यमराज दक्षिण दिशा में, वरुण पड्चिम 
दिशा में तथा नरवाहन कुवेर उत्तर दिशा में अत्रस्थित हुए। ये चारों दिशाओं के 'महाबलशाली लोकपाल 
गण्‌, चारों दिशाओं में स्थित होकर अपनी-अपनी. दिशाओं में स्वयं अपनी रक्षा करते हुए उस देव सेना 
की भी रक्षा करते रहे । तदनन्तर अति शोमा से जाउ्बल्यमान, अति ब्रुतगामी सात अशवों से युक्त रथ 
पर अधिरूढ, सुप्रकाशित रश्मियों (लगाम की रस्सी) से युक्त, सुमेरु की प्रदक्षिणा करनेवाले उदय एवं अस्त- 
दोनों अचलों पर जानेवाले, स्वर्ग के द्वार के समान. सुशोभित एक चक्रशाली, सभी अविनश्वर लोकों को 
प्रकाशित करते हुए, परम तेज से देदीप्यमान सहस्रकिरणो से युक्त होकर समस्त लोकों के मध्य में द्वाद- 
शात्मक दिनेश्‍बर सूर्य रणभूमि मै अमण करने लगे । चन्द्रमा श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ पर शीतल रस्मियों 
से युक्त हो, वर्फ मिले जल से पूर्ण अपनी कान्ति द्वारा जगत्‌ को आनन्दित करते हुए युद्धभूमि में आये । 
पीछे चलनेब्राले नक्षत्र समूहों से युक्त शिशिराशु, द्विजराज, मृग के चिहववाले, रात्रि के घने अंधकार 
का विनाश,करनेवाले, नक्षत्रों एवं ग्रहों के स्वामी, रसो के स्वामी, रसप्रदान करनेवाले, सहलों औषधियों 
एवं अमृत के निधान, जगत्‌ के एक अंश के समान विशाल, सत्यमय, सुन्दर दिखाई पड़नेवाले रथ प्र 
आरूढ़ आकाशमा में अवस्थित चन्द्रमा को दैत्यों चे देखा जो समी जीवों का प्राण रूप एवं मनुष्यों में 
पाँच विभागों मे “विभस है!'० जोःन्सासो ।आावुओो में >पाग्राअजादा "है, तीज, लोकको धारण करनेवाला 
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तथा तीनों लोकों मै विचरण करनेवाला है, लोग जिसे अग्नि का उत्पत्तिकर्ता कहते हैं, सभी की उत्पत्ति 


जिससे होती है, जो अति सामर्थ्यशाली है, सात परकार के स्वरों में प्रा होकर जो बाणी द्वारा नित्य उदित 
होता है,.जिसे लोग सभी भूतो में उत्तम भूत तथा शरीर से रहित बतलाते हैं, जिसे लोग आकाशगामी 


` कहते हैं, शीघ्रगामी एवं शब्द का उत्पत्तिकर्ता भी जिसे लोग कहते हैं, वह वायु देवता सभी जीवों का आयुरूप 


हो अपने ही तेज से युद्धमूमि में उद्भूत हुआ और दैत्य समूहों को व्ययित करता हुआ बादलों के 
साथ दैत्यां की प्रतिकूल दिशा से बहने लगा । उस समय वे मरुत्‌ गण गन्धव एवं विद्याधर के समूहों के 
साथ इवेतवणं की उन तलवारों द्वारा, जो म्यान से रहित होने पर सर्पो के समान विकराल दिखाई पड़ रही 
थीं, क्रीडा करने लगे; और बड़े-बड़े सपाँ के स्वामी तीब्र, जलमय विष की धारा को छोड़ते हुए रणभूमि में 
मुंह फैलाये हुए वाणां की अविरल धारा के समान आकाश में विचरण करने लगे । पता, शिलाओं, 
शिखरों एवं सैकड़ों वृत्तों को साथ लेकर दानबों की सेना में विनाश करने के लिए अन्यान्य देवगण भी उपस्थित 
हुए । जो देव-देव हृषीकेश, पद्धनाभ एवं त्रिविक्रम के नाम से विख्यात हैं, युगान्त में जो इण्णवर्ण शरीर 
धारण कर समस्त जगत्‌ का विनाश करते हैं, जो समी प्रकार के जीवों की उत्पत्तिस्थली हैं, मधु दैत्य के शत्रु 
हैं, यज्ञां में उपस्थित होकर , हवनीय द्रव्यों का भोग लेते हैं, उन्हीं भूमि, जल, आकाश स्वरूप धारण 
करनेवाले, श्याम, शान्ति देने वाले, शत्र्‌,संहारक भगवान्‌ गदाधर ने रणभूमि. में देवताओं के शत्रुओं के विनाश 
करनेवाले सुदुशनचक्र को, जो अपने अनुपम तेज से उदयाचल से उठते हुए सूर्य की भाँति देदीप्यमान था; 
उठाकर बाएं हाथ से सभी अघुरगणों की विनाशिनी विशाल गदा को उठाया, जो काले वर्ण की आकृति 
से ही शत्रु को मृत्यु के सुख में सौंपनेबाली थी । अपनी अन्य तेजस्विनी भुजाओं से गरुडध्वज महाबली 
सगवात्‌ ने शाङ्ग धनुष आदि को धारण किया | तदनंतर भगवान्‌ कर्प के पुत्र, सर्पभत्ती, द्विज (पत्तिराज) . 
पवन से भी अधिक वेगवाले, गगन मण्डल को छुब्ध करनेवाले, मुख में एक सर्प लिये हुए, आकाशगामी, 
खगराज, अमूत मन्धन के उपरान्त मन्दुराचल के समान शोभाशाली, देवासुर संग्राम में कई बार अतिशय 
पराक्रम दिखलानेवाले, अमृत के हरण के समय इन्द्र से युद्ध कर उनके बज्र द्वारा चिहित, शिखाधारी, बलवान, 
तपाये हुए सुवण के कुण्डल से विभूषित, विचित्र रङ्ग के पंखे को धारण करनेवाले, धातुमान्‌ पर्बत की भाँति 
शोभायमान/विशाल वच्तस्थल पर, चन्द्रमा के समान उज्वल सपाँ के फणस्थ मणियों से सुशोमित, प्रलयकालीन 
इन्द्र धनुषो से युक्त दो बादलोंकी भांति दोनों पंखों से लीलापूर्यक आकाश मण्डल को व्याप्त कर, नीली, 
लाल, पीली पताकाओं से विभूषित, पताका के समान वेश से छिपे हुए महान्‌ एवं विशाल लाई अरुण 
के अनुज गरुड पर आरूढ़ होकर वे युद्धमूमि में उपस्थित हुए | उस समय गरुड का शरीर सन्दर सवर्ण के 
समान शोभायमान हो रहा था । भगवान्‌ के उपस्थित होने पर देवगण उनके पीछे-पीछझे आये उस समय 


समाधि में मग्न होकर मुनिगण अति उत्कृष्ट मंत्रों द्वारा जनाद॑न की स्तुति करने लगे । इस प्रकार जब कुवेर 


से युक्त, सूर्य अन यमराज से सरीमित, दिजराजु गरड से मिमत, देहाच छरे ,सुरोभित, चन्द्रमा की 


_ कान्तियं से विभूषित देवताओं की वह विशाल बाहिनी युद्ध के लिए रणभूमि में, प्रस्तुत हुई तब वृहस्पति 
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ने देवताओं के लिए 'कल्याण हो? ऐसा स्त्रस्तिवाचन किया । इसी प्रकार शुक्र ने दैत्यों की सेना में स्वस्तिः 
वाचन पढ़ा । ॥१९-५.०॥ | 


श्री मात्स्य महापुराण में तारकामय संग्राम नामक एक सौ चोहत्तरबाँ अध्याय समाप्त ॥१७४॥ 


एक सो पचहत्तरवाँ अध्याय 

मरस्य ने कहा--इस प्रकार देवताओं तथा दानवो की विशाल वाहिनी जब एक दूसरे को 
विजित करने की इच्छा से रणमूमि में उपस्थित हुई, तब दोनों सेनाओं में अत्यन्त तुमुल युद्ध खिइ गया । 
अनेक प्रकार के शस्त्रानों से लैस हुए दानव गण देवताओं के साथ युद्ध करते हुए इस प्रकार मालूम हुए 
मानों पर्वतं से पर्वत लड़ रहे हों । देवताओं तथा दानवों से संयुक्त वह अद्भुत धर्म एवं अधर्म से ग्व विनय 
से युक्त वह युद्ध शोमित हो रहा था। तदनन्तर अलग अलग चलते हुए रथ, प्रेरित किये गये हाथियों, 
आकाश मण्डल में चलती हुई हाथों से युक्त तलवारों, चारों ओर से चलते हुए मुसलो, गिरने वाले वाणां, 
. ढँकोर युक्त घनुषों, शत्र ओं पर फेके जाते हुए मुदूगरों से वह भयानक युद्ध देवताओं तथा दानवों से संकु- 
लित हो गया और महाप्रलय के समान समस्त जगत्‌ को त्रास युक्त कर दिया । उस रण में दानवगण हाथों 
` से छोड़े गये परिधों तथा उपर से फेंके गये पर्वतं द्वारा इन्द्र आदि देवताओं को आहत करने लगे । विजय 
के इच्छुक, बलवान्‌ उन दानवों द्वारा मारे जाते हुए वे देवगण अति विषाद्‌ युक्त-हो युद्ध मै परम चिन्तित 
` हुए । उन दिति पुत्रों के असत्रों तथा झूलों द्वारा अति घायल, परिधों द्वारा छिन्न-मिन्न मस्तक वाले, कटी हुई 
छाती वाले देवगणो के घावों से रक्त की अविरल घाराएँ बहने लगीं । असुरों के वाणां के समूहों द्वारा 
घायल होकर देवगण कुछ भी करने में निष्फल रहे, यहाँ तक कि दानवों की युद्ध की उस. भीषण माया में 
पड़कर उनका होश हवास तक गुम हो गया । इस प्रकार राक्तसों द्वारा देवताओं की सारी सेना अघ्तप्राय कर 
दी गई, सब के सब सैनिक प्राण रहित-से दिखाई पड़ने लगे, उनके हथियारों के सारे प्रयल मी निष्फल हो 
रहे । तब अनेक नेत्रोवाले इन्द्र अपने वज् से दैत्यों की धनुषों से छूटे हुए उन विकराल वाणों को काटते 
हुए दैत्यों की विकराल सेना में प्रविष्ट हुए | और बड़े-बड़े दानवों का संहार कर अपने तामस अन्त्र के 
आल से उन दैत्यो की विशाल वाहिनी को अंधकार में आच्छन्न कर दिया । इस प्रकार इन्द्र के अद्भुत परा 
क्रम से निविड अंधकार में छुपे हुए वे दानवगण आपस में एक दूसरे को देखने एवं पहचानने में भी अस- 
ईथ हो. गये, यहाँ तक कि देवताओं के बाहनों तक को वे नहीं पहचान सके । इन्द्र के प्यल से उक्त माया [ 
पाश से छूटे हुए बड़े-बड़े देवगण प्रयलपूवक अंधकार मै विलीन उन पराक्रमी दानवों के शरीरों को काटने 
लगे, जिससे अंधकार में बिलीन, दोश हवास रहित देवताओं दवारा हताहत वे दानवगण पृथ्वी पर करे हुए 
पवाले परवर की माति गिरने लगे । समुद्र में घोर अंधकार की भाँति देवताओं के शत्रु उन दानवो की 
सारी सेना अंधकार है विलीम-्यी?-औरमडे'मडे? दैसक्गणउडसमेमिहेहुए-से०)नअसणपरप्य मय नामक दानव 


पत हु “मत्स्य पुराण | 
ने इन्द्र की उस तामसी माया को विध्वस्त करनेवाली महा भयानक र्व नामक अग्नि से उत्पन्न होने वाली 
तथा प्रलय काण्ड उपस्थित करनेवाली अपनी माया की रचसा की । मय द्वारा रची गई उस भीषण माया 
ने सभी देवताओं को जलाना प्रारम्म किया और दानवगण सूर्य के समान तेजस्वी शरीर धारण कर शीघ्र 
ही पुनः युद्धार्थ उठ खड़े हुए । उस और्वी माया के प्रभाव से जलते हुए देवगण, इन्द्र तथा शीतलकिरणों 
वाले तथा जलप्रद चन्द्रमा की शरण में पहुँचे । ॥१-२०॥ 
जिस समय इस प्रकार शरणार्थी देवगण और्वाग्नि की माया से विह्वल एवं सन्तप्त होकर वज्रधारी 
इन्द्र की शरण में जाकर कहने के लिए प्रस्तुत हुए उस समय दानवों की घोर माया से सेना के हताहत हो जाने 
से इन्द्र के पूछने पर वरुण ने कहा-- इन्द्र ! प्राचीन काल में महर्षिपुत्र उव, जो अतिशय तेजस्वी तश्रा गुणों 
में ब्रह्मा के समान थे, घोर तपस्या कर रहे थे ।तपस्या करते हुए सूर्य के समान तेजस्वी, तपस्या से अव्यय लोक 
की प्राप्ति करनेवाले उवं के पास दिव्य तेजोमय महषिंगण देवर्षिगण के साथ उपस्थित हुए, उसी समय दानव- 
राज हिरण्यकरिपु भी वहाँ पहुँचा । उस परम तेजस्वी ऋषि उर्व से ब्रह्षियों ने धर्मपूर्वक वचन को निवे- 
दित किया । ऋषियों ने कहा--भगवन्‌ | ऋषियों के वंश में यह पद विनष्ट हो रहा है, उसका मूल ही 
नष्ट हो रहा है, उसमें तुम एक मात्र सन्तान थे, तुम्हारे भी कोई सन्तति नहीं है, जो गोत्र की अभिबृद्धि 
कर सके, और तुम तो कौमार (प्ह्मचर्य) व्रत को अंगीकार कर क्लेश का सहन करते हुए तपस्या कर रहे 
हो, उच्चाशय मुनियों तथा ब्राह्मणों के अनेक बंश केवल एक व्यक्ति में शेष हैं, विना सन्तति के सभी छिन्न- 
भिन्न से हो रहे हैं । इस प्रकार मूल के उच्छिन्न हो जाने पर पुत्र उत्पत्ति का कोई कारण शेष नहीं दिखाई 
,पड़ता । आप तो तपस्या के प्रभाव से अतिश्रेष्ठ पद प्राप्त कर प्रजापति के समान तेजस्वी एवं प्रभावशाली हो 
गये हैं, अतः अपने उस शरीरं से वंश की बृद्धि के लिए भी कोई उपाय कीजिये और अपने प्रभाव से अपने बंश 
' की अभिबृद्धि कीजिग्रे। आपने इस शरीर से बहुत धर्म का अर्जन किया है अतः दूसरे शरीर को बनाइये । अर्थात्‌ 
सन्तानोत्पत्ति के लिए प्रयत्नशील होइये ।? मुनियों के इस प्रकार कहने पर उर्व के मर्मस्थल में आघात हुआ 
ओर उन्होंने उन ऋषियों की निन्दा करते हुए कहा--“मुनियों के लिए जिस प्रकार इस धर्म का विधान बनाया 
गया है, वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इस धमं मार्ग में रहकर आष धर्म की सेवा में तत्पर रह जंगल म 
उत्पन्न होनेवाले मूल फलादि का भोजन कर आत्माभिमानी, ब्राह्मण कुलोत्पन्न मुनि का भली भाँति अर्जित किया 
हुआ ब्र्चयं ब्रह्मा को भी विचलित कर सकता है । गृहस्थाश्रम में निवास करनेवाले मनुष्यों के लिए 
अन्य तीन वृत्तियों का विधान किया गया है, पर वन में आश्रम बनाकर निवास करनेवाले हम जैसे लोगों 
के लिये यही हमारी--बृत्ति सब से अच्छी है । जल पीकर, वायु पान कर, दाँत द्वारा तथा उलूखल ( रल ) 
में कूट कर या पत्थर से कूट कर जो वस्तु खाई जा सके उसे खाकर दस ओर या पाँच ओर घूनी जलाकर अभि 
का सेवन करनेवाले जो मुनि लोग हैं, वे इससे भी कठोर दुष्कर मतों का निर्वाह करते हुए तपस्या में लगे 
0? Fi नि, सब स-मातिःमी'आधि करत हैं । आझण को 
र होती है, त्रझचर्य की महिमा को जानने वाले लोग इसी प्रकार परलोक 
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में भी अ्रह्मचय को फलदायी बतलाते हैं । त्रह्मचय में स्थित रहने पर धैर्य रह सकता है, ब्रह्मचर्य के रहते हुए 
ही तपश्चर्या हो सकती है, जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य ब्रत में स्थिर रहते हैं वे स्वर्ग में स्थित रहते हैं । विना योग 
के सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, सिद्धि के विना यश नहीं मिलता, लोक में ब्रह्मचर्य से बढ़कर यश का मूल कारण 
कोई अन्य तप नहीं है । जो प्राणी अपने इन्द्रिय समूहों तथा पांचों भूतां को स्ववश रखकर ब्रह्मचर्य का पालन 
करता है, उसके समान घोर तपस्या कोई अन्य नहीं है । विना योगाभ्यास के केशों को रखा लेना, विना 
संकल्प के ब्रत की क्रिया करना, विना ब्रह्मचय के अन्य पुण्य कार्यों को करना--ये तीनों निरे पाखण्ड कहे गये 
हैं । कहाँ खी है! कहाँ संयोग होता है ? कहाँ पर ख्री-पुरुषों के भाव विकृत होते हैं ? यह तो निश्चय है 
कि यह ब्रह्मा की मानसिक्र सृष्टि संकल्पों से होनेवाली है और ये सारी प्रजाएँ उसकी मानसिक सृष्टि से 
उदूभूत हुई हैं । यदि आप जैसे आसज्ञानी मुनियों में तपस्या का कोई बल है तो ब्रह्मा की भाँति मान- 
सिक सृष्टि की रचनाकर मानस पुत्रों को उत्पन्न कीजिये | तपस्वी गण तो मन से संकल्पित योनि में आधान 
करते हैं, तपस्वियों के लिये खी का संयोग अथवा गर्म योनि.में वीजाधान करने का कोई नियम नहीं कहा गया 
है, यह जो धर्म एवं अर्थ से हीन, सज्जनों द्वारा न कहने योग्य बातें आप लोगों ने निर्भय होकर मेरे सम्मुख 
कही हैं, वे मेरी समझ में अज्ञानियों की भाँति हैं। अपने शरीर को, जो प्रकाशित आत्मा से संयुक्त है, मन से सम्बद्ध 
कर मैं विना खरी समागम के ही आत्म शरीरोत्पन्न पुत्र की सृष्टि करूँगा । इस प्रकार मेरी आत्मा इस जंगली 
(वानप्रस्थियों के करने योग्य) विधि से समस्त प्रजा को जलाते हुए अपनी दूसरी आत्मा--पुत्ने--को उत्पन्न करेगी । 
ऐसा कहकर उर्व ऋषि तपस्या के आवेश से युक्त हो अपने उरु ( जंघा) भाग को अनिन में प्रविष्ट कर 
एक कुशा से अरणि की भाँति मन्थन किया । जिससे शीघ्र ही उनके उर का भेदून कर ज्वाला से 
युक्त, इन्धन रहित, जगत के विध्वंस के लिए इच्छुक अग्नि रूपी एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उवं 
के उरु को फाड़ कर औब नामक जगत्‌ का विनाशक अग्नि तीनों लोकों को भस्मसात्‌ करते हुए की भाँति 
अति क्रोधयक्त हो उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते ही अपने पिता से विनम्र स्वर में बोला--“तात ! मैं भूख 
से पीडित हूँ, मुझे घोड्ये, जगत्‌ के भोजन करने की आज्ञा मुझे प्रदान कीजिये ।? ऐसा कह कर स्वग तक 
पहुँचती. हुई लपये से युक्त होकर दसों दिशाओं मै फैला हुआ वह आवं अग्नि समस्त जीवों को भस्मसात्‌ 
करता हुआ बढ़ने लगा | इसी अवसर पर ब्रह्मा जी महर्षि ऊर्वं की प्रशंसा करते हुए आये और बोले 
'चिप्रवर | अपने पुत्र को रोको, दया कर जगत्‌ की रक्षा करो । मैं तुम्हारे पुत्र के निवासाथे उत्तम स्थान 
का प्रबन्ध कर दूँगा, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ | पुत्र | मेरी यह बात सच मानो ॥ ॥२१-५४॥ 
ऊर ने कहा--भगवन्‌ । आज मैं धन्य हो गया । आपने यह मेरे ऊपर अनुग्रह किया । मेरे 
शिशु के-मबन्ध के लिए मुझे ऐसी बुद्धि दी, किन्तु प्रातःकाल होने पर जब वह मूला होकर मुझसे भोजन 
मॉगेगा तब उसे मैं किन पदार्थों द्वारा सन्तुष्ट करूँगा ! कहाँ उसका निवास होगा ! भोजन क्या करेगा ! 
` आप उस महा तेजस्वी के अनुरूप ही प्रबन्ध करेगे ! १५-५७ _ | 
ब्रह्माने? कहा“ विन्नः सशुक्रे निम प्कश्नेबाज्ञी वने, सतक कस तुम्हारे पुत्र का 
३३ 
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निवास स्थान होगा; मेरा उत्पत्तिस्थान जल है, उसे पीकर तुम्हारे पुत्र को महान्‌ सुख होगा । उसी स्थान 

पर मैं भी जलमय हवि का पान करते हुए निवास करता हूँ, वही हवि तुम्हारे पुत्र के लिए भी भोजनार्थ 

अर्पित करूँगा और वही उसका भी निवास स्थान होगा । पुत्र | युगान्त के समय हम और यह तुम्हारा - 
` पुत्र-दोनों सन्तान रहित प्राणियों के पितृ-ऋणं का मोचन करने के लिए एक ही साथ विचरण करेंगे, 

यह जल का भोजन करनेवाला तुम्हारा पुत्र अन्तकाल ( महाप्रलय ) में देव असुर राक्षस आदि सभी 

जीवों को जलानेवाला होगा । ॥५८-६१॥ 

- ब्रह्मा की ऐसी बातें सुन 'ऐसा ही हो? कहकर उ ने अनुमोदन किया और वह ओर अग्नि अपनी 
भीषण ज्वालाओं के मण्डल से युक्त होकर अपनी कान्ति को पिता में निन्षिप्त कर निष्प्रम हो समुद्र मुख में 
प्रविष्ट हुआ । तदुपरान्त वें सब महर्षि, जो वहाँ आये हुए थे, और ब्रह्मा, उव में अग्नि की भ्रभा का प्रवेश 
हुआ देखकर अपने-अपने गन्तव्य स्थानों को प्रस्थित हुए। इस प्रकार की घटना घटित होते देख हिरण्यकशिपु 
नामक दैत्य ने दण्डवत्‌ प्रणाम कर उच्चस्वर से उबे से ऐसा निवेदन किंया--“भगवन्‌ | यह अति अद्भुत बात 

* हुई है, सारा लोक इसे साचीळूपेण देख रहा है; मुनिश्रेष्ठ | आपकी इस घोर तपस्या से पितामह भगवान्‌ 
अत्यन्त सन्तुष्ट हो गये हैं । महात्रती ! मैं आपका तथा आपके पुत्र का किंकर हूँ, ऐसा सच जानिये, जो कुछ ` 
भी आवश्यकता, हो, उसके लिए आप हमें आज्ञा दे संकते हैं, मुझे अपनी ही शरण में आया हुआ सम- 
मिये, में आपही की आराधना में निरत हूँ, यदि इस प्रकार अनन्य भाव से आपकी शरण में रहते हुए 
भी में कष्ट पाता हूँ तो इससे आपकी ही पराजय होगी । ॥६२-६७॥ [ 
ऊब ने कहा--'सदूवत परायण 1 मैं धन्य तथा अनुगृहीत हो गयो जो तुम्हारा गुरु हुआ, से : 
` अपनी इस कठोर तपस्या एवं सिद्धि से क्या मिलेगा यदि मेरे रहते तुम्हें कष्ट मिले ? तो तुम मेरे पुत्र द्वारा 
निर्मित उसी अग्निमयी माया को ग्रहण करो, जो विना इन्धन के अझ्नि से” भी बढ़कर भीषण तथा दुर्द्धष 
है । शत्रुओं को वश में करते समय यह माया तुम्हारे वंश वालों के वश में रहेगी, अपने पत्त वालों की _ 
यह रक्षा करेगी और विपक्षियों का विनाश करेगी ॥ मुनि की ऐसी बातें सुन दानवराज हिरएयकशिपु सुनि- 
पुंगव उव को प्रणाम कर अति प्रस्न चित्त एवं तार्थं होकर स्वर्ग .को प्रस्थित हुआ । ( वरुण कहंते हैं) 
यह पूर्वकाल में उबे पुत्र अभि स्वरूप औवे द्वारा निर्मित माया अत्यन्त कठोर तथा असह्यं है, देवगण भी 
इसे सहन नहीं कर सकते । किन्तु उस हिरण्यकशिपु दैत्य के मर जाने पर यह माया निर्वीय हो जायगी-- 
इसमें कोई सन्देह नहीं । ऐसा शाप पूर्वकाल में उन्हीं मुनि वै ने उसे दिया था, जिसने इसे निर्मित किया था । 
भगवन्‌ | यदि इस माया को निष्फल कर सब को सुखी करना चाहते हैं तो जल के आश्रय स्थान निशाकर 
चन्रमा को हमारे मित्ररूप में नियुक्त कीजिये । जिससे उनके तथा जलचरों के साथ आप की कृपा से हम लोग 
इस माया. का विध्वंस कर सके । मेरे इस कथन में आप संशय न करें ।.॥६८-७५॥- - 
भी मात्य सहप. तारकामग। समता भकस; चदाह आरसा । ॥१७५॥ 
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मत्स्य ने कहा- वरुण की ऐसी प्रार्थना सुनने पर देवताओं को बढ़ानेवाले इन्द्र अति प्रसन्न 
होकर शिशिरायुध चन्द्रमा को प्रमुखरूपेण उस युद्ध में सहयोग करने के लिए आदेश दिया और कहा-- 
'सोम । तुम जाओ और असुरों के विनाशार्थ तथा देवताओं के विजयार्थ पाशधारी वरुण की सहायता करो। 
तुम भुसे. भी बलवान्‌ हो, ज्योतिःपुल्ञ नक्षत्रों के स्वामी हो, रसज्ञ लोग समस्त लोक में व्याप्त रहनेवाले 
रस को तुमसे ही युक्त जानते हैं, तुम्हारे मण्डल में भी सागर की मोति चय एवं वृद्धि व्यक्त होती है, जगत्‌ मे 
` काल (समय) का योग करते हुये तुम दिन तथा रात्रि का परिवतेन-करते हो, तुम्हारा चिह लोक की छाया 
से युक्त है, तुम्हारे अंक में मृग का चि है । सोम ! तुम्हारी महिमा को,वे देवतागण भी नहीं जानते, जो 
स्वयं नचत्रं के उत्पत्तिकर्ता हैं । तुम सूर्य के पथ से भी ऊपर, अन्य नक्षत्रगणों के भी उपर:अवस्थित हो। 
तुम अपने अनुपम तेज से अंधकार को दूर कर समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करते हो । तुमः सवेतभानु कहे 
जाते हो, हिम शरीर हो, नक्षत्रों के स्वामी हो, शशलांडन हो, काल योगों के स्वामी हो, कभी नष्ट न होने 
वाले यज्ञस्वरूप हो, औषधीश हो । समस्त जगत्‌ के कार्यों को उत्पन्न करने वाले, जल से उत्पन्न होनेवाले, 
शीतल कान्तिवाले, शीतांशु, अमृत के आश्रय, चंचल एवं श्वेत वाहन हो । शोभाशालियों की शोमा तुम्हीं 
हो, सोमपान करने वाले देवताओं के लिए सोम तुम्हीं हो, सभी जीवों में सुन्दर तुम्हीं हो, तुम अंधकार 
के विनाशकर्ती तथा नचत्रं के स्वामी हो । महासेन ! इसीलिये में तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम कवचधारी 
'बरुण के साथ जाकर इस “आसुरी माया को. शान्त करो जिससे हम लोग इस समय जल रहे हैं ! ॥१-१०॥ 

सोम ने कहा-- वरदान देनेवाले देवराज | यदि आप मुझे युद्ध के लिये आज्ञा प्रदान कर रहे 
हैं तो अब मैं दैत्य की माया को हरने वाले शिशिर की वर्षा कर रहा हूँ, इन मेरे बरसाये हुये हिम से ' 
आच्डादित एवं शीत से सिकुड़े हुये दानवों को-देखिये, इस महायुद्ध में मैं इन सभी बड़े बड़े दैत्यों को - 
माया से रहित कर दूँगा और इन सब का गर्व खब कर दूँगा ।' ऐसा कहकर तारापति चन्द्रमा ने जल के 
. स्वामी वरुण के साथ मांगलिक जल द्वारा देवताओं की सेना के सभी सैनिकों को शान्त करने के लिये ठंडा 
कर दिया । उनके हिमयुक्त किरणों से छूटी हुई तुषारो की इष्टि ने वरुण के पाश के साथ उन घोर दैत्यो 
के समूहों को मेघ के समान आच्छन्न कर लिया । वे पाश और शीतमय किरणों के घारण करने वाले 
` महाबलवान्‌ वरुण और चन्द्रमा अपने पारो और तुषारों की बृष्टि कर दानवों की सेना को आहत करने 
लगे, युद्ध भूमि में पाश और हिम के हथियारों का प्रयोग करने वाले दोनों जल के स्वामी, समर में जल के वेग 
से. अत्यन्त लुब्ध दो महासमुद्रो की भाँति विचरण करने लगे । इस प्रकार उन दोनों द्वारा जल में डुबोई गई 
. वह दानवों की सेना प्रलयकालीन संवर्तक नामक मेघों से आप्लाबित जगन्मएडल की भाँति दिखाई पड़ने 
लगी । युद्धमूमि मे लड़ते हुये उन--शशलांबन चन्द्रमा तया वरुण--दोनों देवताओं ने दैसेन्द्र वारा विनिर्मित 
माया को शान्त करिया सुम्नम कीतर, जार. जत गये तथा वरुण के पारो झरा 


yaan Kosha 
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बाँचे गये दैत्यगण शिर रहित होकर पर्वतों के समान दिखाई पड़ रहे थे । शीतरश्मियों द्वारा मारे गये, जन 
और तुषार द्वारा पीडित, हिम द्वारा आशवित समस्त अंगोंवाले वे दानव उष्मा रहित अग्नि की भाँति 
शोमित हो रहे थे । उन दैत्यों के विचित्र ढंग के बने हुए रथों की कान्ति नष्ट हो गई और वे आकाश 
मार्ग में इधर-उधर गिरने पड़ने लगे । इस प्रकार चन्द्रमा की शीतल किरणों द्वारा आच्छादित, वरुण के पाश _ 
द्वारा बाँच्ने हुए आकाश में अवस्थित उन दानवों को मायावी मय ने देखा । और शिलाओं के समूहों से 
संयुक्त, खड्ग एवं चर्म ( ढाल ) से युक्त होकर घोर शब्द करनेवाली, घने वृतं से युक्त, अति भयानक 
शिखरोंवाली, कन्दराओं एवं जंगलों से आकीर्ण, सिंह तथा व्याघ्र के समूहों से संकुलित, गरजते हुए बड़े-बड़े 
गजराजो से युक्त, विविध जाति के सगो से आकीणं, पवन द्वारा कँपाये जाते वृक्तों से संयुक्त, अपने ही | 
प्रयत्न से बनाई गई, घोर शब्द करनेवाली, इच्छानुरूप शत्रु पर जानेवाली पर्वत की माया को देवताओं की 
` सेना के चारों ओर छोड़ा । मय द्वारा छोड़ी गयी वह माया खड्गों का शब्द करती हुई शिलाओं की बृष्टि 
एबं उपर गिरते हुए दृक्तों द्वारा देवताओं का संहार करने लगी और दानवगणों को जिलाने लगी । उसके 
प्रभाव से चन्द्रमा तथा वरुण दोनों की माया अम्तहित हो गई। दैत्य ने रण में लोह के विविध अस्त्रों तथा 
तलवारों से देवताओं के समूहों को अच्छादित कर प्रथ्वी को पत्थरों, अन्त्रं, बृं, तथा पर्वतों को गिराकर 
पर्वत की भाँति दुर्गम बना दिया । कुछ देवता पत्थरों द्वारा मार डाले गये, कुछ शिलाओं से टुकड़े-डकड़े 
` कर दिये गये, और कु वृषो से छिपे-से दिखाई पड़ने लगे । इस प्रकार वह देवताओं की सारी सेना, बेकार 
सी हो गई, उस सेना में केवल गदाधर भगवान्‌ विष्णु को छोड़ कर शेष सभी लोगों के धनुष टूट गये 
और अन्य समी हथियार व्यर्थ-से हो गए ॥११-३०॥ 
युद्ध भूमि में. विराजमान शोमा सम्पन्न वे जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ तनिक भी अपने स्थान से विच- 
लित नहीं हुए, और सहन शील होने के कारण क्रुद्ध भी नहीं हुए । काल की महिमा जाननेवाले कृष्ण मेघ 
` के समान शोभायमान्‌ वे भगवान्‌ उस समय देवासुर संग्राम को देखने की इच्छा से युद्ध में उपयुक्त अभीष्ट समय - 
की प्रतीक्षा करते हुए अवस्थित थे । तदनन्तर युद्धमें भगवान्‌ विष्णु से देखे गये अग्नि और पवन इन दोनों 
देवताओं ने उन्हीं की आज्ञा से उस मय की माया को अपने में खींचना प्रारम्भ किय्रा। उस महायुद्ध में 
अति वेगशाली, पूण वृद्धि की सीमा को पहुंचे हुए उन दोनों देवताओं के प्रभाव से वह पर्वत की माया जल 
गई और मस्मसात्‌ होकर एक दम नष्ट हो गई, तथा वहः पवन अग्नि के साथ, तथा अग्नि पवन के साथ. 
मिलकर युगान्त की भाँति अति निल होकर दैत्यं की सेना को जलाने लगे। यद्धभूमि में आगे-आगे वायु देव 
दौड़नेलगे, उनके पीछे अग्नि चले, फिर पीछे वायु दौड़े, इस प्रकार अग्नि और वायु क्रीडा करते हुए दौड़ने 
लगे | दैत्यों की सेना जलती हुई इधर-उधर भागने लगी, दानवों के विमान इधर-उधर गिरने लगे, दैत्यों के 
- कमे वायु से अकड़ गये, फिर अग्नि से जल गये--इस प्रकार जब दैत्य की माया नष्ट हो गई, चारों ओर 
० ट से गदाधर भगवाब्‌ की सुति होने गी? बसाए बरिम्रयत, होरे; “लैलोबव-क्रा"कभम छूट गया, देवतागणं 
अन्न होकर: चारों ओर से 'बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ? कहकर शोर गुल करने लगे । सहस नेत्र इन्दर 
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की सेना जीत गई और दैत्यगण पराजित हो गये, सारी दिशाएँ स्वच्छ हो गई, घर्म का न्स्तार हो गया, - 
चन्द्रमा शुभ्र हो कर प्रकाशित हो गये, सूर्य अपने स्थान पर विराजमान हो गये, तीनों लोक निश्चिन्त हो | 
गये, सभी में चरित्र बल एवं परिवार की भावना आ गई, यजमान गण यज्ञ करने लगे, पाप शान्त हो गये, 
मृत्यु का बन्धन बैध. गया, अग्नि मे विधिवत्‌ हवन होने लगा । यक्षों की शोमा बढानेवाले देवगण स्वग की 
प्राप्ति के लिए होनेवाले इन शुभ कर्मों को देखने लगे, लोक पाल गण अपने अपने निवास स्थानों को प्रस्थित , 
हो गये, सिद्ध तपस्वी गण पुण्य कर्मों म प्रवृत हो गये, पाप कर्मों का अभाव हो गया, देव पक्त प्रमुदित हो 
गया, दैत्य पचतः चिन्तित हो गया, धर्म तीन चरणों द्वारा स्थित हुआ, अधर्म का एक चरण रह गया, सपथ 
का महा द्वार खुल गया, सभी लोग सद्ध में और अपने-अपने आश्रमो में प्रदत्त हो गये ॥ राजा लोग प्रजा 
. की रक्षा में तत्पर हो कर शोमित होने लगे--इस प्रकार उस रण में अग्नि और वायु के घोर संग्राम होने 
के बाद लोक का पाप शान्त हो गया और तमोगुण रूप दानव दब गये, सभी विशाल लोक उन दोनों 
देवताओं के पराक्रम द्वारा प्राप्त किये विजय लाम से युक्त हो गये । तब उस अवसर पर अग्नि और वायु द्वारा 
उत्पन्न दानवों के लिए अति भय की चर्चा सुन कालनेमि नाम से विख्यात दानव रणमूमि में दिखाई पड़ा । 
उसका मुकुट सूर्य के समान था, सुन्दर शब्द करते हुए अंगद आदि आमूषणों से वह अलंझृत था, उस समय वह 
सुवण से युक्त मन्द्राचल के समान शोमायमान हो रहा था, उसने अति भयानक सौ हथियार धारण किये थे, उसके 
सौ बाहु थे, सौ मुख थे। सौ शिरों से शोमायमान वह दानव रसा भूमि में सौ शिखरवाले पर्वत की भाति दिखाई 
पड़ रहा था । विस्तृत युद्ध के मैदान ञं तेज से अतिशय बढ़ा हुआ वह दानव ग्रीष्म कालीन अग्नि की भाँति 
दिखाई पड़ रहा था । धुएँ के समान उसके केश थे, दाढ़ी हरे रंग की थी, ओठों के दल फड़क रहे थे । त्रौ लोक्य 
भर में विस्तृत विपुल शरीर धारण किये हुए था । वाहुओं से आकाश को नापता हुआ-सा पैरों से पवेतों 
` को फोक रहा था, मुख द्वारा फेंकी गई गरम इवासों से वह जलयुक्तबादलों को इधर से उधर कर देता था । 
इस प्रकार उस तिरे किये हुए बड़े-बड़े जाल नेत्रोंवाले, मन्दराचल की भाँति उक्तट . तेजोमय सभी देव 
समूहों को जलाते हुए की भाँति आये हुए कालनेमि की, जो इशारे मात्र से देवताओं को भयभीत कर 
रहा था, तथा अपने विशाल शरीर से दसो दिशाओं को आच्छादित कर रहा था, युद्ध में आये हुए 
वीरों ने देखा | उस. समय वह प्यासे प्रलयकालीन काल की भाँति उठा हुआ दिखाई पड़ रहा था। 
रण भूमि में आये हुए कालनेमि ने मोटी गाँठोवाली अंगुलियों से युक्त, सुन्दर हथेलियोंबाले, ऊँचे दाहिने 
हाथ से, जिसमें लटकते हुए आभूषण शोभित हों रहे थे, और जो उस समय कुछ चंचल हो रहा था, देवताओं 
: द्वारा मारे गये दावों से कहा-- अब तुम सत्र उठो !' इस प्रकार दयं को उद्ोषित करते हुए शी के | 
लिए काल के समान भीषण चेष्टावाले कालनेमि को सब देवगण अतिभयपूर्ण कातर नेत्रां से देखने लगे । 
रण भूमि में घूमते हुए उस भयानक कालनेमि को सभी प्राणियों ने स्वर्ग में घूमते हुए दूसरे नारायण के 
समान देखा । अति विशाल शरीरवाले उस कालनेमि के वेगपू्ेक चलते हुए पैरों को वायु से आकाश 
कंपित होने लगा | इसे मकारे उसने 'ेधताओं को -्युकट/ में "भयभीत कक दिया ससे मैदान में कालनेमि _ 
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के आने पर मय ने उसे छाती से लगाया, उस समय वह दैत्य इस प्रकार दिखाई पड़ रहा था मानो विष्णु 
भगवान्‌ के साथ मन्दराचल दिखाई पड़ रहा हो | दूसरे काल की भाँति युद्ध के मैदान में आये हुए 
कालनेमि को देखकर इन्द्र आदि समेत सभी देवगण अत्यन्त दुःखी हुए । ॥३१-६२॥ 

श्री मात्य महापुराण में तारकामय युद्ध नामक एक सौ बिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । ॥१७६॥ 
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मत्स्य ने कहा--दानवों की सेना में महातेजस्वी तथा परम बलशाली .वह कालनेमि दैत्य 

वर्षा ऋतु के वादल के समान दिखाई पड़ रहा था, तीनों लोकों के अन्दर आये हुए उसको देख कर 

बड़े-बड़े दानव गण विना किसी परिश्रम का अनुभव किये हीं उठ खड़े हो गये । और सब लोग उत्तम - 

अमृत रस का पानकर भय को छोड़ मय तथा तारकासुर को प्रथम रख उस तारकामय संग्राम में सर्वदा 

जीतनेवाले के समान शोमाशाली हुए और युद्ध की अभिलाषा से मैदान में भविष्य के बारे में सलाहें करने लगे, 

इधर-उधर दौडने लगे, व्यूह रचना करने लगे, एक दूसरे को देखने लगे । और सभी के चित्त में कालनेमि 

के प्रति प्रेममाव का उदय हुआ । फिर उस युद्ध में जो मय की सेना के आगे चलनेवाले प्रमुख दानव 

थे, वे सब भय को छोइकर अति हर्पित हो युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए । मय, तारक, बराह, परा- 

क्रमी हयग्रीव, विप्रचित्ति का पुत्र श्वेत, दोनों खर और लम्ब, बलि का पुत्र अरित्र, किशोर, स्वर्मीनु, प्रसिद्ध 

चामर, महाअसुर वक्त योधी--ये सव के सब दानव शखखास्त्र विद्या के जाननेवाले तथा तपस्या में सुनिपुण 

थे । युद्ध में वे सत्र बलवान्‌, एवं निपुण दानव उद्धत वित्तवाले कालनेमि के पास गये और गदा, सुशुणिड 

चक्र, रथ, फरसा, काल के समान मूसल, फेके जानेवाले मुद्गर, पर्वत के समान भीषण शिलाएँ, अति- 

दारुण बड़ी-बड़ी पत्थरों की चट्टाने, पट्टिश, मिन्दिपाल, श्रेष्ठ लोहे के बने परिघ, बड़ी भीषण एबं संहार 

करनेवाली तोप, हाथों से छोड़े गये अति भयानक बाण, अति दीप माले, पाश, मूच्छेन, जीम लपलपाते 

हुए सर्पों के समान मुखवाले चलते हुए: तीक्ष्ण वाण, फेके जाते हुए वज्ज, चमकते हुए तोमर, अति तीक्ष्ण 
म्यान रहित तलवार, सवेत निर्मल शुल--आदि शस्तरासत्रो से युक्त क्रोध से जलते हुए मतवाले दैलो ने 
धनुष लेकर युद्ध भूमि में विजयार्थ युद्ध प्रारम्भ किया । उस महायुद्ध में कालनेमि को आगेकर जलते हुए 
भयानक श्रो से लैस दैत्यों की वह सेना इस प्रकार सुशोमित होने लगी मानों सारा आकाश मण्डल 
काले बादलों से छुप गया हो । उधर इन्द्र द्वारा सुरक्षित देवताओं की विशाल सेना श्वेत और कृष्ण 
रङ्ग की दिखाई देती हुई सू तथा चंद्रमा से युक्त, वायु के वेग से युक्त, तारागर्णो को-पताका बनाये हुए 
अति इन्दर दिखाती हुई, बल की भाँति बादलों ते. . युक्त तथा,» शर्तों से हती हुई सी, 
यमराज) वरुण, इन्द्र एव वुद्धिमान कुबेर से अमिरक्तित प्रज्ञ्वलित अग्नि के समान नेत्रों से युक्त हो 
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सुशोभित हो रही थी । इस प्रकार अति भयदायिनी वह देवसेना यक्तों एवं गन्धर्वा के गणां से यक्त 
` विविध प्रकार के. शस्रास्त्रों से सुसज्जित थी । युद्धभूमि में उन दोनों विशाल वाहिनियों का समागम हुआ, 
बह समागम उस समय प्रलयक्रालीन आश तथा एथ्वी के समागम की भाँति भयावना था.। देवताओं 
तथा दानवो की विशाल भीड़ से अति घोर युद्ध होने लगा । च्मा, पराक्रम, दप एवं विनयपूर्वक . वह 
युद्ध हो रहा था। कुछ अति भयानक देवता तथा दानव, देवताओं तथा दैत्यों की सेना से निकल कर युद्ध 
करने लगे । पूर्व और पश्चिम में खड़ी हुई उन सेनाओं से निकलते हुए वे. वीर इस प्रकार दिखलाई पड़ 
रहे थे मानों पूर्व तथा पश्चिम के समुद्र से अति विशाल एवं क्ुब्ध बादलों के समूह । उस समय' देव तथा 
दावों की सेना इस प्रकार प्रसञ्चचित्त घूम रही थी मानों पर्वत के फूले हुए जज्गलों में हाथियों के 
समूह घूम रहे हों । ॥१-२३॥ र 
| तदनन्तर उन दोनों सेनाओं में अनेक प्रकार के. शंख, मेरी आदि रणवाद्यों का बजना धारम्म हुआ 
और वे शब्द आकाश, परथ्वी, स्वर्ग एवं दसों दिशाओं भर में व्याप्त हो गये, धनुषों की प्रत्यञ्चा के कठोर 
शब्द सुनाई देने लगे । देवताओं की दुन्दुभियों के स्वर ने दैत्यों के रण वाद्यों के स्वरों को दबा दिया । दोनों 
सेनाओं के सैनिक परस्पर एक दूसरे को लक्ष्य कर प्रहार करने लगे, और आहत कर गिराने लगे । हाथों 
से हाथों में प्रहार करने लगे, युद्ध के अमिलाषी कुछ इन्द्र युद्ध करने लगे । " देवतागण अति भयानक 
बज, तथा लोहे के बने हुए श्रेष्ठ परिधों को दानवों के ऊपर छोड़ने लगे, दैत्येगण युद्ध में भारी गदाए तथा 
छुरियाँ और कटारें लेकर प्रहार करने लगे । गदाओं की चोरों से इरे अंगमा वाले, वाणं से टुकड़े-ठुकड़े 
किये गये कुछ देवतागण बारम्बार प्रथ्वीतल पर “गिरने लगे, और कुछ मृत्यु के मुख में चले गये । घोड़ों 
समेत रयं से तथा शीत्र बलनेवाले विमानों से अतिकुद्ध हुए वीरगण युद्ध में एक दूसरे के उपर घोर 
प्रहार करे लगे। रण के मैदान में आये हुए बीरगण ओठों को फइकाते हुए रो से रों पर और 
पेदलों से पैदलों पर आक्रमण करा रहे थे। शब्द करते ` हुए उन दोनों सेनाओं के रथों के एक दूसरे 
पर आक्रमण करते हुए ऐसा मालूम हो रहा था मानो माद्रप्रद के. बादलों के समूह परस्पर भिड़ गये हों, 
कुछ वीर तो रथों को ही तोड़ रहे थे और कुछ रथों की मार से मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। कुछ 
अन्य रथ आगे युद्ध. भूमि के अवरुद्ध हो जाने के कारण आगे चलने में असमर्थ हो रहे थे। युद्ध 
भै वीरगण एक दूसरे को अपनी बाहुओं से घसीट-घसीट कर, पटकपटक कर मारने लगे । चमं धारण 
करनेवाले कुछ वीरों के आमूषण शब्द कर रहे थे, कुछ अन्य वीरगण अखनो से अत्यन्त घायल होकर 
रक्त वमन कर : रहे थे, इस प्रकार युद्धभूमि में जल की भॉति रक्त बहाते हुए ये दानवगण सचमुच 
बादलों की भाँति दिखाई पड़ रहे थे । अखों तया शख से संयुक्त, फेंकी और प्रहार की जाती हुई गदाओं 
से आदीं, देवताओं तथा दानबौ से संकुलित एवं छुब्ध वह युद्ध शोभित हो रहा था। देवताओं के इथि- 
गारो से सुशोभित वह दानव सैन्यरूपी.महामेष शोभित हो रहा था । एक दूसरे की वाणवृद्धि से युद्ध रूप 
दुन ( वपी कार्त?) उपस्वितहो'रवान्या”।0 सी-वीक कालतेकिदाजद दुणे आगे निकला, उस 
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समय वह ह्लुब्ध समुद्र से वृद्धि को प्राप्त हुए बादल की भाँति शोमित हो रहा था । उसके बिजली के समान 
` चंचल दिखाई पड़ने वाली शिर की मालाओं से युक्त शरीर के अंगों से टकराकर हाथी तथा पबंत के समान 
भीषण जलते हुए वज्र के बरसाने वाले बादल इधर-उधर छिन्न भिन्न होकर गिरने लगे। क्रोध से श्वास खींचते 
हुए, तथा सूकुटि के टेढ़े करने से पसीना बहने के साथ ही साथ उसके विकराल मुख से अभि की चिनगा- _ 
रियो से यक्त ज्वालाएँ निकलने लगीं, उसकी विशाल बाहुएँ आकाश में टेढ़ी मेढ़ी होकर बढ़ने लगीं, वे 
उस समय ऐसी दिखाई पड़ रही थीं मानों पाँच मुखवाले सर्प पर्वत से निकल रेहे हों । उस दानव ने अपने | 
अनेक प्रकार के अख्चौ के समूहों से, धनुषों से तथा परिषों से आकीण आकाश मण्डल को उच्च पतों से 
अच्छादित-सा कर दिया | उस समय उसके वस्न वायु से हिंल रहे थे, जिससे संग्राम का अभिलाषी वह दानव, 
रणभूमि में सायंकालीन धूप से प्रकाशित चद्यानोंवाले साच्तात्‌ सुमेरु पर्वत की भाँति दिखाई पड़ रहा था । जंघों 
के वेग से तोड़े गये शैल शिखर के अग्रवती वृत्तों से मार-मारकर देवताओं को वह इस प्रकार प्रथ्वी पर सुला दिया 
जैसे बज्र से विशाल पर्वत तोड़े गये हाँ । कालनेमि द्वारा आहत अनेक प्रकार की छूरियों तथा कटारों से करे फटे 
केरोंवाले देवगणः युद्धमूमि में चलने में असमर्थ हो गये, सुटि के प्रहार से कुछ तो मर गये और कुछ टूट फूट कर 
छिन्न-मिन्न हो गये, बढ़े बड़े-सपों के साथ यक्षों और गन्धवो के यूथपति गिर पड़े । उस कालनेमि से डराये गये 
देवगण युद्ध भूमि में अत्यन्त प्रयत्न करने पर भी बेहोशी के कारण कुछ भी करने में असमर्थ रहे । बाणों 
के बुन्धनो से कपये गये सहख नेत्र इन्द्र भी रण में ऐरावत पर बैठे हुए इधर उधर टस से मस तक नहीं हो 
सके । उस समय उनकी दशा निर्जन बादल के समान और निर्जल समुद्र के समान हो रही थी । युद्ध में 
पाश रहित वरुण भी उस दानव से निर्व्यापार कर दिये गये थे । इच्छानुरूप स्वरूप धारण करनेवाले दानव 
कालनेमि ने परिघो से मार कर वैश्रवण धनपति कुवेर को मी युद्ध में पराजित केर दिया । उस _मृत्युदायक 
रण में सब को विनष्ट करनेवाले यमराज भी पराजित कर दिये गये, वे भयभीत होकर अपनी दक्षिण दिशा 
मै प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार सभी लोकपालों को रण के मैदान से बाहर खदेड़ कर उनके कर्मों को 
उसने स्वयं सम्हाला । और चारों दिशाओं में अपने शरीर को चार भागों में विभक्त कर स्थापित किया । 
नक्षत्रों के विचरण करने योग्य दिव्य मार्ग में जाकर उसने राहु की अभिलषित चन्द्रमा की शोभा को हर कर 
` उसके अधीन रहनेवाले महान्‌ साम्राज्य एवं कार्यों को भी अपने अधीन क्िया.। स्वर्ग द्वार से प्रदी्त किरणों 
वाले भास्कर को अपने स्थान से विचलित कर दिया । और उनके सायन एवं दिन आदि के रचने की शक्ति 

' को स्वाधीन कर लिया । उसने अग्नि को सब देवताओं का मुख रूप देख कर उसे अपने ही मुख में कर 
लिया, वे बाइ को पराजित कर अपने अधीन बना लिया । अपने अनुपम ..पराक्रम से सभी ,समुर्दो को तथा 
नदियों को बलपूर्वक अपने मुख भें रख लिया ।'इस प्रकार नदियाँ उसके शरीर के अधीन हो गई । आकाश 
और भूमि-सभी स्थलों पर वर्तमान जलराशि को अपने अधीन कर वह महामूतपति स्वमम्‌ उत्पन्न होनेवाले 
ब्रह्मा के समान शोमित हुआ । उस समय सारे लोक , उससे व्याप्त थे, सुमी, जीवों, को, वह भय देने वाला 
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` . -था-। इस प्रकार सभी लोकपालों के एक मात्र मूतमान रूप उस दानबराज ने जो चन्द्रमा, सूर्य तथा अन्य 


~ एक सौ अठदत्तरवाँ अध्याय (५०१ . 


ग्रहपिणडों से भी संयुक्त था, पवतां से सुरक्षित जगती तल स्थापित किया । इस प्रकार युद्ध के मैदान में 
अग्नि और वायु के वेग के समान शक्तिमान्‌ वह दानव कालनेमि सभी लोकों के उत्पत्ति कर्ता परमेष्ठी ब्रह्म 
के समान पद पर अवस्थित हो कर शोभित हुआ। दानंव गण उसकी स्तुति करने लगे, उस समय वह्‌ 
देवताओं द्वारा स्तुति किये जाते हुए ब्रह्मा के समान शोभित हो रहा था । ॥२४-६०॥ 


श्री मास्य महापुराण में तारकामय युद्ध नामक एक सौ सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । ॥१७७॥ 
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मत्स्य ने कहा- विरुद्ध कर्म करने के कारण उस दानव के वश में ये पाँच पदार्थ वेद, घमं 
क्षमा, सत्य, तथा भगवान्‌ नारायण के आश्रय में रहनेवाली लक्ष्मी-नहीं हुए | अतः उनकी अनुपस्थिति 
से वह दानवेश्वर कालनेमि क्रोध समेत विष्णुपद की प्राप्ति की इच्छा से नारायण के समीप गया । वहाँ 
जाकर उसने गरुड पर समासीन शंख, चक्र, गदाधारी, सजल बादल के समान इण्णवर्ण भगवान्‌ विष्णु को, 
जो विद्युत्‌ के समान पीताम्बर धारण किए हुए गर्ड पर शोमायमान होकर दानवों के विनाशार्थं अपनी 
सुन्दर गदा को घुमा रहे थे, देखा । वहीं पर उसने. सुन्दर आकृति, सुवण के संमान सुन्दर पंखवाले शिखा- 
युक्त कश्यप के पुत्र आकाशगामी गरुड को मी देखा । दैत्यों के विनाशार्थ स्वस्थचित्त अनुपम पराक्रमी भग- 
वान्‌ एवं गरुड को रण के मैदान में देखकर दानव ने खिन्न चित्त हो भगवान्‌ की ओर कहा--हम लोगों के | 
पूर्वजों का यही प्राणनाशक शत्रु है, समुद्र मै निवास करनेवाले मधु एवं कैटभ का जीवन इसने ही नष्ट किया 
है, इसके साथ हम दानवों का वैर प्रसिद्ध है `कि कभी शान्त नहीं है, आज ही युद्ध के मैदान में अनेक 
दानवों की इसने हत्या की है । यह लोक में एकमात्र निर्मम एवं जी और बालकों का संहार करनेवाला शमं 
रहित वीर है, इसने दानवों की खियों के केशों को उपारा है, यह स्वर्ग निवासी देवताओं का विष्णु एवं , 
बैकुण्ठ है, सपों में इसका नाम अनन्त विख्यात है, यही सर्वप्रथम स्वयम्‌ उतपन्न होने वाला आद्य पुरुष है, 
यह देवताओं का स्वामी है, दुःखीचित्त हम सबों का शत्रु है। इसके क्रोध का भाजन होकर हिरएयकशिपु 
मारा गया । इसकी छाया का आश्रय प्राप्त कर देवगण अजञ में प्रमुख भागु लेते हैं और महर्षियों द्वारा दिये 
जाने वाले हवनीय द्रव्याँ का, जो तीन प्रकार से अभि में डाला जाता है, उपभोग करते हैं। यही समी ` 
देवशत्रुओं की मृत्यु का प्रमुख कारण कहा गया है, हमारे परिवार के लोग युद्ध में इसी के चक्र में प्रविष्ट 
हो गये हैं । प्रसिद्ध है कि देवताओं के कार्य के लिये यह युद्ध में जीवन की बाजी लगा कर युद्ध करता-है 
और सूर्य के तेज़ के समान परम तेजस्वी अपने चक्र का शत्रुओं पर प्रयोग करता है।यह देवताओं का काल 
रूप है, और काल ही होकर यहाँ स्थित है किन्तु अब यह विष्णु अपने बीते हुए अच्छे समय का फल 
प्राप्त करेगा । मर्थिवेश सेरें'ही धाभने “बंह“केशव०्भरागवा है“अक तो-मेसै बाहुओं।/से/मिस कर यह उके ही... 
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प्रेम करेगा। बडा अच्छा संयोग है कि आज युद्ध में मैं दानवों को भय देने वाले इस विष्णु का संहार 

कर अपने पूर्वजों की समृद्धि तथा ऐवर्य को प्राप्त करूँगा, इसके बाद शीघ्र ही ` देवताओं के समूहों का 
- नाश करूँगा । किन्तु अन्य जन्म धारण करके भी यह दानवों को पीडा पहुँचाता है । प्राचीन काल में यही - 

' अनन्त रूपधारी विष्णु पद्मनाभ होकर सृष्टि के प्रारम्भ में, जब कि समस्त जगत्‌ एक समुद्र के रूप में था, 

उन मधु तथा कैटम नामक दानवों का संहार किया था । अपने शरीर को दो भागों में--एक भाग में मनुष्य 

तथा दूसरे मै सिंह का स्वरूप धारण कर इसीने मेरे पितर हिरण्यकशिपु का संहार पहले किया है। देवताओं 
की माता अदिति ने इसी देवताओं के मंगलकारी.को गर्भ में धारण किया था, इसी ने अपने तीन डगां से | 
तीनों लोकों का हरण किया था । अब इस तारकामय संग्राम में यह पुनः आ गया है, अतः मेरे साथ भिड़ 
कर अब देवताओं समेत नष्ट होगा ? रण के मैदान में इस प्रकार की असह्य बातें करते हुए नारायण 

को अनेक प्रकार से घमकाते-हुए उसने युद्ध करने ही'की अभिलाषा प्रकट की । ॥१-२२॥ 

असुरपति के इस प्रकार असह्य आक्षेपो को सुनकर श्री गदाधर भगवान्‌ विष्णु अपनी अपार क्षमा' - 

` की महिमा से तनिक मी क्रुद्ध नहीं हुए प्रत्युत हँसते हुए बोले- दैत्य | दर्पे का बल तो बहुत अल्पकाल 

तक: टिकता है, विना क्रोध का जो बल होता है, वही स्थिर बल है । चमा को छोड़कर जो तुम उट पग 

की बाते कर रहे हो, उसी गर्व के कारण अब तुम्हारा विनाश होगा । मेरी समझ में तुम अधीर दिख रहे 

' हो, तुम्हारी इस वाकूशक्ति को धिक्कार है, जहाँ पर पुरुष नहीं रहते वहाँ ख्रियाँ भी डींग हाँका करती हैं । 

दैत्य | अपने पूर्वजों के अनुचित मार्ग पर तुम्हें भी चलते हुए मैं देख रहा हूँ, कौन ऐसा भाग्यशाली है जो 

ब्रह्मा की स्थापित की गई सेतु रूप कार्य प्रणाली को तोड़कर कुशलपूर्वक् रह सकता है। देवताओं के 
कार्यों की हानि करनेवाले तुम्हें में आज ही नष्ट करूँगा, और सभी देवताओं को अपने-अपने स्थानें पर 
स्थापित करूँगा ।? रण में श्रीवत्स चिह से विभूषित भगवान्‌ फ्रे ऐसा कहने पर दानव ने हँसकर अपने . 

_ - हाथों में हथियारों को धारण किया ।.।२२-२८॥। | ; 

रण में अति क्रोध के कारण द्विगुणित लाल नेत्रो से अपने सौ हाथों में सभी प्रकार के अखों 

को ग्रहण कर उसने विष्णु की छाती में प्रहार किया । अन्य दानवों ने भी मय और तारकासुर को आगे 

कर अति तीदण छुरी तथा कटारों से विष्णु भगवान्‌ पर आघात किया । समी प्रकार के. शाख्राख्नों से युक्त 

- उन अति बलवान दैत्या से आहत किये गये भगवान्‌ विशाल पर्वत की भाँति रण से तनिक भी टस से मस 
, नहीं हुए । गरुड द्वारा आहत 'महाबलवान्‌ कालनेमि ने क्रुद्ध होकर तमाम बूते से अपनी सभी बाहुओं. 
द्वारा अति विशाल भयानक तथा जलती हुई गदा को उठा कर गरुड के ऊपर प्रहार किया । दैत्य के उस , 

अद्भुत कम को देख कर विष्णु भगवान्‌ बिस्मय में आ गये | जब उसने गरुड के ऊपर उस भीषण गदा 
से प्रहार किया तब गरुड को अति व्यथित तथा अपने को भी घायल देखकर क्रोध से लाल नेत्र हो भगवान. 
` विष्णु ने अपने चक्र को हाथ में सम्हाला और वेग जमते, हप. को. आलो सण भूमि में आगे 
क 1. उन सजाए दों दिशाओं में फैल गयीं। इस प्रकार केशव ने आकारा तथा प्रथ्वी को 
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आच्छादित कर लिया और पुनः अपने परम तेज से सभी लोकों को अतिक्रान्त करते हुए से रण में 

बढ़े । आकाश मण्डल में असुरपतियों को तर्जित करने के लिए बढ़ते हुए मधुसूदन भगवान्‌ की ऋषियों तथा 

` गन्धो ने स्तुति की । उस समय भगवान्‌ विष्णु ने अपने किरीट तथा क्त्रों से बादलों समेतं आकाश को 
ते हुए पैरों से प्रथ्वी को आक्रान्त कर, बाहुओं से दिशाओं को व्या कर अपने उस सुदर्शन चक्र को 
धारण किया, जो सूर्य की किरणों के समान चमक रहा था, शत्रुओं का नाश करनेवाला था, जिसमें एक 
सहल्न अरे लगे हुए थे। भीषण अग्नि की भाँति घोर होते हुए भी वह सुदरोन ( देखने में मुन्दर ) था, 
सुवर्ण की धूलि से सुशोमित तथा वज् की नामि से युक्त था, शत्रुओं को मय देने वाला था। उस में दानवो 
के शरीर से निकले हुए मेदा, अस्थि, मज्जा तथा रक्त लगे हुए थे, उसकी उपमा किसी अन्य अस्त से 
नहीं की जा सकती । उसके मण्डल के चारों ओर छुरे के सुमान तीक्ष्ण घारे थीं, उसमें मालाएँ तथा हार 
सुशोमित हो रहे थे, वह इच्छानुकूल रूप धारण करनेवाला तथा अभीप्सित स्थानं पर जाने वाला था । समी 
शत्रुओं को भय प्रदान” करनेवाले उस श्रेष्ठ चक्र को स्वयम्‌ भगवान्‌ बरहा ने बनाया था, महर्षियों के क्रोधों . 
से आविष्ट तथा युद्ध में सबंदा विजय प्राप्त कर गर्व करने वाला था । उसके प्रहार करने पर सभी स्थावर 
जंगम जीव भयभीत हो जाते थे । महा समर में जब उसका प्रहार होता था तब मांस खानेवाले जीव तृप्ति प्राप्त 
करते थे, इस प्रकार सूर्य के समान अति तेजस्वी उस-चक्र के सभी कर्म अनुपम एवं उम्र थे। उस भीषण 
सुदर्शन चक्र को उठा कर गदाधर भगवान्‌ ने क्रोध से जलते हुए की माति रणभूमि में अपने तेज से दानव 
के तेज को अस्त करते हुए प्रहार किया और कालनेमि के बाहु को काट डाला । तदनन्तर उस दैत्य. के 
अग्नि के समान तेजस्वी भीषण अट्टहास करते हुए सौ मुखो को भी हरि ने काट डाला | किन्तु शिर | 
और वाहु से विहीन हो कर भी वह दानव रण के मैदान से विचलित नहीं हुआ । उसका शिर रहित 
कबन्ध ( घड़ ) रण में डाल रहित बृत्त की भाँति खड़ा ही रह गया । ॥२९-४९॥ 

- तदनन्तर गरुड ने अपने दोनों पंखों को फैलाकर अपने वेग को वायु के समान कर अपनी छाती 
से धक्का मार कर कालनेमि को नीचे गिरा दिया । आकाश से गिराया गया उस दानव का शिर तथा वाहु 
रहित शरीर थ्वी तल को शोभित करते हुए नीचे गिरा उस के गिरने पर ऋषियों समेत देवगण भगवान 
बैकुण्ठ (विष्णु) के समीप आकर बहुत अच्छा, बहुत अच्चाः कहते हुए उनकी पूजा करने लगे। भगवान्‌ 

“के इस अद्भुत पराक्रम को देखनेबाले अन्य दैत्याण उनकी भुजाओं से अवरुद्ध होकर रणभूमि में चल 

. भी नहीं सके, भगवान्‌ ने किन्ही के केशों को पकड़ कर पटका, किनहीं के कंठों मै आघात कर पीड़ा पूछ . 
चाई, किसी के मुख को फाड़ डाला, किसी दूसरे की कमर तोड़ दी, इस अझर भगवान्‌ की भीषण गदा ओर | 
उस भयंकर चक्र से जलाये गमे. दानव गण रणभूमि में निर्जीव हो कर गिरने लगे । आकाश से सभी अंगो 
के कटकट कर गिर पड़ने के कारण सभी दानव गण इश्वी पर गिरने लगे । इस भशर उ सभी अघुरो 
के मारे जाने पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ इन्द्र के मनोवांछित प्रिय कार्यं को सम्पन्न कर कृतार्थं हो गदा धारण कर 
रणभूमि | अवस्थित हु 11६५. ७:॥ ४३ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha टु 
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उस भीषण तारकामय संग्राम के समाप्त हो जाने पर उस युद्ध के मैदान में तुरत ही सभी ब्रहमपियों, 
गन्घवों एवं अप्सराओं के समूहों. को साथ लेकर देवाधिदेव लोक पितामह ब्रह्मा जी आये और विष्णु 
भगवान्‌ का समादर करते हुए बोले--दिव ! आपने देवताओं का यह महान्‌ कार्य किया है, उनके काँटो 
को आपने निकाल कर फेंक दिया । दैत्यों के इस संहार से हम सभी को परम सन्तोष प्राप्त हुआ है । विष्णो ! 
आपने जिस महान्‌ असुर कालनेमि का संहार किया है, आपं को छोड़कर उसका रण में संहार करने वाला कोई 
अन्य नहीं था | वह दानव चराचर समी प्राणियों का अपमान कर के देवताओं को जीत कर, ऋषियों का: 
संहार कर मुझे भी डॉट फटकार सुना रहा था । सो अब तुम्हारे इस काल के समान भीषण कालनेमि के 
बघ रूप अति उत्तम कार्य से हम लोग सन्तुष्ट हो गये, तो अब आइये, अब हम अपने उत्तम आवास 
स्थान स्वर्ग को चल रहे हैं, वहाँ पर समा में उपस्थित हुए ब्रझषिं गण आप के आगमन की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं । वरदान देने वालों में श्रेष्ठ | में तुम्हें कौन-सा वरदान दूँ । तुम तो स्वयं--देवताओं तथा दैत्यो--सभी 
को वरदान देने वाले हो । विष्णो ! अब इस त्रौलोक्य को, जिसमें से असुररूपी कण्टक दूर कर दिये गये हैं, इसी 


युद्ध के मैदान में महात्मा इन्द्र को वापिस कर दीजिये | इस प्रकार ब्रह्मा के कहने पर अव्यथ भगवान्‌ ` 


विष्णु ने इन्द्र प्रभृति समी प्रमुख देवताओं से शान्तिपूर्णं वाणी में कहा । ५५-६४ ॥ 

Fl भगवान्‌ ने कहा--जितने भी देवता यहाँ मेरे पास आये हुए हैं, वे सभी इन्द्रादि प्रमुख देवगण 
` सावधानतया मेरी बातों को सुनें | हम सभी लोगों ने इस संग्राम में इन्द्र से भी बलवान्‌ पराक्रम शाली काल- 
नेमि प्रभृति दैत्यों का संहार तो कर दिया, किन्तु इस घोर संग्राम से दो दैत्य भाग गये | उनके नाम दैत्येन्द्र 
विरोचन तथा महाग्रह राहु हैं | अब इन्द्र अपनी दिशा को चले जागे, वरुण भी अपनी दिशा का आंश्रय लें, 
यमराज दक्षिण का पालन करें तथा घनाध्यच्ष कुबेर उत्तर दिशा का पालन करें, नक्षत्रों को साथ लेकर चन्द्रमा, 
. जैसे कि पहले रहा करते थे, अपने स्थान को चले जाये, सूर्य अपने अयनों के साथ प्रत्येक ऋतुओं में वर्तमान 
हो कर वर्षों का भोग करें | सदस्यों द्वारा अभिपूजित होकर देवगण यज्ञां में अपना भाग ग्रहण करें, त्राण 
लोग वेदानुकूलविधि से अग्नि में हवन करें, महषिंगण अपना स्वाध्याय करे, पितरगण श्राद्ध को प्रा 
* कर सुखपूर्वक, सन्तोष लाभ करें । वायु अपने तीनों मार्गों से बहते रहें, अग्नि अपने गुणों से तीनों वर्णों को, 
तथा तीनों को तृप्त करते हुए प्रकाशितं हों, दीच्तां देने योग्य ब्राह्मणों की देख-रेख में यज्ञां की प्रवृत्ति 
बढ़े । यज्ञ करानेवाले लोग प्रथकप्रथक्‌ दक्षिणाओं के वितरण करने का प्रबन्ध करे । “सूर्य पृथ्वी को, 
चद्धमा रसों को, बायु प्राणधारियों के प्राणों को तृप्त करते हुए अपने-अपने योग्य केमौ में प्रवृत्त हों 
महेन्द्र और मलय प्रभृति पतो से निकलनेवाली, तीनों लोकों की माता. रूप सभी नदियाँ, जैसे पूर्वकाल भै 


` ` अवस्थित थीं--उसी क्रमं से, समुद्रो में प्रविष्ट हाँ । देवगण | ` दैत्यों से भये करना छोड़ दो, तुम लोगों 


का कल्याण हो, अब में सनातन ब्रह्म लोक को जा रहा हूँ । आप लोग अपने-अपने घरौं में, स्वग लोक 
` म विशेषतया संगम में. कमी भी वलो का. विवस ल को, क्योकि तअ. विचार रखनेवाले 


हैं, बिदर में महार करनेवाले हँ .४इनकी अवस्थिति कभी निश्चित नहीं रहती | आप लोगों जैसे सौम्य, ` 


एक सो उज्नासीयाँ भ्रध्याम ५०६. 


सरल स्वमाववाले देवताओं का तो सरलता ही परम धन है ॥ देवताओं से इस प्रकार की बाति क्र महा ` 
यशस्वी, सत्य पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मा के साथ अपने लोकको चले गये। मत्स्य ने कहा-- 
तुमने जिस तारकामय संग्राम के बारे में. मुझसे प्रश्न किया था, वह आचर्यक्रारी. दानवो का और विष्णु 
का संग्राम इसी प्रक्र सम्पन्न हुआ था । ॥६५-८०॥ ° 


) 


` श्री मात्स्य महापुराण में प्मोद्धव प्रादुर्भाव संग्रह नामक एक सौ अठहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । ॥१७८॥ 


एक सौ उन्नासीवाँ अध्याय ' 


ऋषियों ने कहा--तात ! तुम्हारे. द्वारा कहे गये पञ्मोङ्भव का विस्तृत वृत्तान्त तो हम लोग 
सुन चुके, अब संक्षेप में भैरव भव का माहाल्य हम लोगों को सुनाइये | ॥१॥ 

छत ने कहा--ऋषिगण ! उन देवाविदेव भैरव के उत्तम चरित्र को भी तुम लोग सुनो । 
प्राचीनकाल में अन्धक्र नामक अंजन के समूह के समान दिखाई पड्नेवाला एक दैत्य था, जो अपनी 
अनुपम तपस्या के कारण स्तर्गवासियों द्वारा नहीं.मारा जा सका । उस दैत्य ने एक बार पावती समेत 
क्रीडा करते हुए 'भगवान्‌ महादेव को देखकर पार्वती को हरण करने का उपक्रम किया, तब शंसु के साथ 
उसका घोर संग्राम हुआ । अवन्ती-परान्त में महाकाल नामक वन है । उसी वन के पास वह घोर युद्ध 
हुआ था । उस भयानक युद्ध में अन्धक द्वारा अति दुःखित होकर रुद्र भगवान्‌ शंकर ने अत्यन्त उग्र पाशुपत 
नामक अख का प्रयोग किया । रुद्र के वाण के आघात से अन्धक के शरीर से जो रक्तपात हुआ, उससे 
सैकड़ों सहरों की संख्या में अन्धकों की उत्पत्ति हुई । उनके फाड़े जाने पर जो रक्त निकला फिर उससे भी 
` हुए, जो अत्यन्त भयानक दिखाई पड़ रहे थे । मतलब यह कि इस प्रकार उन उसन्न होनेवाले अन्धको से 
अन्य अन्धक उत्पन्न समस्त जगन्मएडल आकीणं हो गया, बढ़ते हुए उस मायावी अन्धक को देखकर भग- 
चान्‌ शंकर ने उसके रक्त को पान करने के लिए अनेक माताओं की सृष्टि की । ॥१-९॥ 

माहेश्वरी, राह्म, कौमारी, सौपरणी, वायव्या, शाक्री, नऋता, सौरी, सौम्या, शिवा, दूती, 
चामुण्डा, वारुणी, वाराही, नारसिंही, वैष्णवी, चलच्छिखा, श॒तानन्दा, भगानन्दा, पिच्छिला, भगमालिनी, . 
बला, अतिबला, रक्ता, सुरभि, मुखमण्डिका, मातृनन्दा, सुनन्दा, बिंडगली, शकुनि, रेवती, महारक्ता, पिल- 
` पिच्छिका, जया, अदिति, दिति, मारी, मृत्यु, कर्णमोटी, आभया, उलूकी, घटोद्री, कपाली, वज़हस्ता, 
पिशाची, रासी. मुशुण्डी, शांकरा, चएडा, लांगली, कुटली, खेरा, सुलोचना, धुम्रा, एक वीरा, करालिनी 
विशाल देष्ट्रिणी, श्यामा; त्रिजटी, कुटी, वैनायकी, वैताली, उन्मत्तोदुम्बरी, सिद्धि, लेलिहाना, केकरी, 
गर्दभी, ञ्रुकुटी, बहुपुत्री, मेतयाना, विडम्बिनी, कचा शैलमुखी, विनता, सुरसा, दनु, उषा, रम्मा, मेनका, 
सलिला, चित्ररूपिशी) चाहा, सवध वटकरा; ९ति,ः :“कपर्विती) पया,” बिचित्ररूपा, कामरूपा, 
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संगमा, मुखेविला, मंगला, महानासा; महासुखी, कुमारी, रोचना, भीमा, सदाहा, मदोद्धता, अलम्बाच्षी, 
कालपर्णी, कुम्मकर्णी, महासुरी, केशिनी, शंखिनी, लम्बा, पिंगला, लोहितामुखी, घण्टारवा, दष्ट्राला, रोचना, 
काक जंघिका, गोकरिका, अजमुखिका, महाग्रीवं, महासुखी, उल्कामुखी, धूमशिखा, कम्पिनी, परिकम्पिनी, 
मोहना, कम्पना, सेला, निर्भया, वाहुशालिनी, सपंकर्णी, एकाक्षी, विशोका, नन्दिनी, ज्योतसनाइखी, रभसा, 
निम्मा, रक्तकम्पना, अविक्रारा, महाचित्रा, चंद्रसेना, मनोरमा, अदशंना, हरत्पापा, मातंगी, लम्बक्रुमेखला, 
अवाला, वन्चना, काली, प्रमोदा, लाङ्गलावती, चिता, चित्तजला, कोणा, शाम्तिका,' अघविनाशिनी, 
- लम्बस्तनी, लम्बसटा, विसटा, वासचूर्णिनी, स्खलन्ती, दीर्घकेशी, सुचिरा, सुन्दरी, शुभा, अयोमुखी, कटुमुखी, 
क्रोधनी, आशमी, कुटुम्बिका, मुक्तिका, चन्द्रिका, बलमोहिनी, सामान्या, हासिनी, लम्बा, कोविदारी, समासवी, 
शंकुक्रणी, महानदा; महादेवी, महोदरो, हुँकारी, रुद्रसुसटा, रुद्रेशी भूतडामरी, पिण्डजिद्वा, चलज्ज्वाला, 
शिवा, ज्वालामुखी,--तथा इनके अतिरिक्त अन्य बहुतेरी मातृकाश्रों की देवाधिदेव ने उस समय 
. सृष्टि की | ॥१०-३२॥ 2 | 
` उन्न हुई इन महा भयानक मातृकाओं ने उन अन्धकों के रक्त का पान किया और परम तृप्ति का . 
लाभ किया ; किन्तु उनके तृप्त हो जाने के बाद भी पुन; प्रचुर संख्या में अन्धेकों के सन्तान उत्पन्न हुए । 
झूल मुदूगर आदि शख्नात्नों समेत इन अन्धकों के प्रहार करने से महादेव अति व्यथित हुए ओर अन्धकों 
द्वारा व्याकुल चित्त होकर वे अजन्मा भगवान्‌ वासुदेव की शरण में गये । शांकर को शरण में आया 
देख भगवान्‌ विष्णु ने शुष्करेवती नामक एक देवी की उत्पत्ति की; जिसने क्षण भर में ही उन समस्त 
असुरों के रक्त को पान कर लिया । राजन] ज्यों-ज्यों उन अंधकों के शरीर से रक्त को देवी ने पान क्रिया त्यों- 
त्यों वह अधिक सूखती हुई-सी दिखाई पड़ने लगीं । उसके.रक्त को पान कर लेने के बाद सभी अन्धकों 
को त्रिपुरारि शंकर ने विनष्ट कर दिया । अन्ततः जब त्रिलोक को धारण करनेवाले भगवान्‌ शंकर ने अति . 
पराक्रम से उस मुख्य अन्धक को वेगपूर्वक अपने त्रिशूल के अग्रमाग पर रख लिया, तब उसने शंकर की. 
स्तुति की । वह प्रमुख अन्धक महाबलवान्‌ था, उसके ऊपर प्रसन्न होकर शंकर ने उसे सर्वदा अपने समीप 
में रहने के लिए नियुक्त किया और गणेश का पद समर्पित किया । तदनन्तर उन. सभी मातृकाओं ने शंकर 
से कहा--भगवन्‌ ! हम सब तुम्हारी आज्ञा प्राप्त कर इस समस्त जगत्‌ को--देवताओं, राक्षसों तथा. 
मनुष्यों समेत- खा जायँगी, अतः इसके लिए हमें आज्ञा प्रदान कीजिये | ॥३३-४२॥ | 
शंकर ने कहा--आप लोगों को तो समस्त प्रजा की रक्षा करनी चाहिये, न कि विनाश । अतः | 
शीघ्र ही इस भयंकर अभिप्राय से अपने-अपने मन को लौटा लीजिये । ॥9२॥ 
शंकर की ऐसी बात-का उन लोगों ने अनादर कर दिया और अत्यन्त उम्र स्वरूप होकर चरा- 
` चर तीनों लोकों का मण करना भारम्म कर दिया, इस प्रकार उन मातृ गणां द्वारा खाये जाते हुए त्रैलोक्य | 
= को देखकर भगवान शिकले नरमिंह००स्वकभः उक्त” बेबाजिदेक-भयवानु,०काथ्यात”किया, जो कमी मृत्यु को 
नहीं प्राप्त होते, जिनका: प्रारम्भ नहीं, जो सभी लोकों के उत्पन्न करनेवाले थे.। दैत्यपति हिरण्यकणिपु 


` एक सौ उन्नासीबाँ अध्याय ५११ 


की छाती फाइने के कारण उससे निकले हुए रक्त से उनके भीषण नाखन रंगे हुए थे, उनकी जीम बिजली 
गी माति लपलपा रही थी, उनके दाँत महाभयानक थे,.कंघे पर केसर का जाल शोभायमान था, वे प्रलयः 
कालीन वायु को भाँति अति छुमित हुए दिख रहे थे, उनका भीषण स्वर सातौं समुद्रो के मयानक स्वरों 
की भाँति था, नख बज्र के समान अतिपुष्ट तथा तीक्ष्ण थे, भीषण मुख कान तक फैला हुआ था, आँखे 
सुमेरु पर्वत पर उदित हुए प्रातः कालीन सूर्य के समान तेजोमबी थीं, आकृति हिमवान्‌ पबत के शिखर के 
समान थी, मुख की शोभा सुन्दर दाँतों की इवेतता से अधिक बढ़ रही थी । जो भीषण नख की क्रोधाग्नि की ज्वाला | 
तथा केसरों से युक्त थे, जिनके विशाल शरीर पर बँधा हुआ अंगद, सुन्दर मुकुट, हार तथा केयूर विराजमान | 
हो रहे थे, कटि प्रदेश में अति विस्तृत सुवणमय कमर की करघनी भी सुशोमित थी, नीले कमल की पंखुड़ियों 
की भाँति दो सुन्दर नीले वख्न विराजित हो रहे थे, अपने-अपने अनुपम तेज से जिन्होंने निखिल ब्रह्माण्ड 
को आक्रान्त सा कर लिंया था, हवन को जलाती हुई अग्नि की प्रचण्डं ज्वालाओं के समान देदीप्यमान 
. जिनकी केसर पवन द्वारा इधर-उधर हिल रही थी, जल की मँवरों के समान घुंघुराले शरीर के बालों से जो 
` संयुक्त थे, जिन्होंने कंठ में सभी चित्र विचित्र रंगवाले फूलों की बनाई हुई मनोरम माला घारण की थी ? 
शिव के ध्यान करते ही भगवान्‌ ने अपना दर्शन दिया । परम बुद्धिमान रुद्र ने जिस प्रकार के स्वरूप का 
ध्यान किया था, उसी प्रकार के देवताओं द्वारा न देखे जाने योग्य भीषण स्वरूप से संयुक्त होकर भगवान्‌ ने 
अपना दर्शन उन्हें दिया [दर्शन पाते ही शंकर जी ने हाथ जोड़कर देवाधिदेव की स्तुति की । ॥४३-५४॥ 
शंकर ने कहा--जगत्त्वामी नरसिंह शरीर धारण करनेवाले ! दैत्य पति हिरण्यकशिपु के रक्त से 
सम्पूर्ण नख को रंजित करनेवाले | पद्मनाम सुवर्ण के समान शरीरधारी, इन्द्रादि देवताओं समेत समस्त जगत्‌ 
के गुरो | युगान्त के मेघों की भाँति भीषण स्वर करनेवाले ! करोड़ सूर्य के समान कान्तिमान्‌ | सहसत यम- 
राज के समान. अति क्रद्ध । सहल्न इन्द्र जितने पराक्रमी | सहख कुवेर के समान शोभायमान )- सहत वरुण 
की भाँति पराक्रमी | सहस्तों काल की भाँति विनाश करनेवाले ! सहस्तो इन्द्रियजित्‌ महर्षियों के समान मन 
को स्त्रवश रखनेवाले । सहखाँ बोर उत्पन्न होनेवाले, महाधेयशालिन्‌ ! .सहरखो, असंख्य मूर्ति धारण करने 
वाले !. सहख्चो चन्द्रमा के समान शोमायमान, सह ग्रहों के समान पराक्रमी ! सहस रुद्र के समान तेजस्वी | 
सहंखरों ब्रह्मा द्वारा स्तुति किये जानेवांले | सहखवाहु अति उग्र ए वेगवान्‌ सहतां सुख तथा नेत्र धारण करने 
` वाले | सहसो यन्त्र के समान नाश करनेवाले ! सहस्तों का वध एवं मोक्ष करनेवाले ! मैंने अन्धो के विनाश 
के' लिए जिन मातृकाओं की सृष्टि की थी, उन सबाँ ने मेरी निषेधाज्ञा का अनादर कर प्रजा का भच्तण 
करना प्रारम्म कर दिया है । अपराजित ! उनकी सृष्टि करके अब में संहार नहीं कर सकता, स्वयं निमोण 
करके उनका विनाश मला कैसे कर सकता हूँ १? रुद्र के ऐसा कहने पर नरसिंह रूप धारी महनीय आत्मा 


| ` भगवान्‌ विष्णु ने सर्वप्रथम जिह्वा से वागीश्वरी देवी की सृष्टि की । इसी प्रकार हदय से माया का गुद्य प्रदेश 


` से भवमालिनी का तथा हड्डियों से उस काली की सृष्टि की । उसी काली ने उस दुरात्मा अन्धकं के रक्त 0. 
का पान किया था०श्ैर"वही"इस'लोक-सुष्करेयहीट्माम सेण्मसिलन हेंनळवनम्तरुसुदसब्र चक्रधारी विष्णु ने | 
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अपने अंगों से बत्तीस मातृकाओं का निर्माण किया, उन बततसों के नामों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, सुनो । 
उन सब देवियों के नाम, महाभाग्य शालिनी घण्टाकर्णी, त्रैलोक्यमोहिनी, पुण्य देनेवाली सर्व सत््ववशंकरी, चक्र 
हृद्या, व्योमचारिणी, शंखिनी, लेखिनी और काल संकर्षिणी | हे राजन्‌ ! ये सब देवियाँ वागीश की अनुचरी 
तथा प्रष्ठगामिनी सुनी गई हैं । संकर्षिणी, अश्वत्था, बीजभावा, अपराजिता, कल्याणी, मधुद॑प्ट्री, कमल- 
हस्तिका, तथा उत्पलहस्तिका । हे राजन्‌! ये आठ देवियाँ माया की अनुचरी “कही गई हैं । अजिता, ` 

` द्षमहृदया, बृद्धावेशा, अइमदंशना, नृसिंह भैरवा, बिन्वा, गरुतमहृदया, जया- हे राज्‌ ! ये आठ भवमा- 
लिनी की अनुचर देवियाँ हैं । आकणंनी, संमटा, उत्तरमालिका, ज्वालामुखी, मीषणिका, कामधेनु, बालिका 
तथा पद्मकरा--ये आठ रेवती की अनुचर देवियों हैं । ये सब विष्णु भगवान्‌ के शरीर से उत्पन्न अति ' 
बलशालिनी तथा तीनों लोकों की सृष्टि और संहार करने में समर्थ थीं । ॥५५-७४॥ 

[ महाराज ! भगवान्‌ विष्णु द्वारा उतपन्न किये जाते ही ये देवियाँ उन मातृकाओं के ऊपर अति 
क्रोध से विस्तृत नेत्र हो दौड़ पड़ीं । उस समय उनकी आँखों से असह्य तेज दिखाई पड़ रहा था । इन देवियों 
को देखकर जगत्‌ के विनाश में उद्यत वे मातृकाएँ नरसिंह की शरण में गई । शरण में जाने पर नरसिंह 
ने कहा --'जिस प्रकार मनुष्य तथा पशु चिरकाल तक अपनी सन्तति का पालन करते हैं, और शीघ्र ही 
देवताओं की माँति विजय प्राप्त करते हैं । उसी प्रकार मेरी प्रेरणा से आप लोग भी समस्त लोऋ का पालन 
करें । मनुष्य तथा देवगण त्रिपुरशत्र, शंकर जी की आराधना करें। जो लोग त्रिपुरान्तक शिव में मक्ति 
भावना रखनेवाले हैं, उनके कार्यों में वाधा न होनी चाहिये । जो लोग यहाँ मेरा स्मरण करते हैं, उनकी. 

.स्वंदा रक्ता करनी चाहिये । जो मनुष्य आप लोगों के लिए सर्वदा वलि कर्म करते हैं, उनके सभी मनोरथं 

` को पूणं करें । जो लोग मेरे द्वारा कहे गये महात्मा आदि का वर्णन करते हैं उनको सर्वदा रक्ता करनी 
चाहिये, शासन की भी आप लोगों को रष्हा करनी चाहिये । महादेव रोरी नामक एक परम तेजस्विनी मूर्ति 
प्रदान करेंगे, आप लोग महादेवी के पद पर .प्रतिष्ठित होकर उसकी भी रक्षा करेंगी । उनके द्वारा कही 
गयी बातों की भी आप लोगों को रचता करनी होगी । मैंने जिन लज्जाभये से रहित मातुगण की सृष्टि 
की है, वह विस्तृत नेत्रोंवाला मातृकाओं का समूह: नित्य मेरे साथ विहार करेगा । मेरे ही साथ आप 
लोगों को भी मनुष्यों द्वारा समर्पित की गई पूजा प्राप्त होगी । लोग अलग से भी पूजा करेंगे, उनके मनो- 
रथों को पूर्ण करना होगा । जो पुत्र के इच्छुक मनुष्य शुण्का देवी की पूजा करेंगे, उन सबको वह देवी 

पुत्र देंगी, इसमें सन्देह नहीं । इस प्रकार की बातें कह कर मातृकाओं के साथ, ज्वाला के समूहाँ से 

_ व्याप्त शरीर भगवान्‌ उसी स्थान पर अन्तहिंत हो गये | उसी स्थान पर एक तीर्थ उत्पन्न हुआ, जो 

'झतशौच' के नाम से प्रसिद्ध है। राजन्‌! उसी स्थान पर आदिदेव जगत्‌ के दुःखों के हरण करने 
बाले भगवान्‌ शंकर उस रौद्र माए समूह को अपना अति रोद्र दिव्य शरीर दिया और स्वयं उन्हीं के 
मध्य भाग में अवस्थित हुए | इस, अझर अधनारीशवर मगान्‌ ब, उत.साल,द्ेवियों को उसी स्थान 
` पर स्थापित कर स्वयं अन्तरित हो गये। मातुवग के समेत शिव की मृति जब जब उनके तथा नरसिंह 


एक सो अस्ठीवाँ अध्याय १ ५१३ 


शरीरधारी देवेशवर विप्णु के समीप में जाती हे. तव तव त्रिपुरदाहक अन्धकशत्रुशिव की पूजा 
करते हैं । ॥७५-९०॥ : 


श्री: मात्स्य महापुराण में अन्धक वध नामक एक सो उन्नासीवाँ अध्याय समाप्त ॥१७६ ॥ 


एक सो अस्सोवाँ अध्याय ` 


ऋषियों ने कहा--सूत जी | तुम से कहे गये अन्धक के वध का वृत्तान्त तो, जो कुछ था, उसे 
हम लोग सुन चुके, अब वाराणसी के माहात्य का वृत्तान्त सुनना चाहते हैं | उस वाराणसी में महाद्युति 
भगवान्‌ पिंगल किस प्रकार गण रूप को प्रास हुए ? और किस प्रकार अन्नदान करने का पद उन्हें प्राप्त 
हुआ ? वे किसं प्रकार ततत्रपाल और कैसे शंकर के प्रिय हुए ? हे ब्रह्मपुत्र ! इन सब बातों को हम 
लोग तुमसे सुनना चाहते हैं । ॥१-३॥ 

खत ने कहा--ऋषिगण | पिंगल ने जिस प्रकार गणेशत्व की प्राप्ति की और जिस प्रकार लोक 
को अन्नदान देने का पद उन्हें प्राप्त हुआ, वाराणसी नगरी जैसे उनको मिली--उन सब कथाओं को में कहं 
रहा हूँ, सुनिये । प्राचीन काल में पूर्णभद्र का पुत्र प्रतापशाली, लक्ष्मीवान्‌, ब्राह्मणों का प्रतिपालक धार्मिक 
हरिकेश नामक एक यक्त था । उसकी जन्म से ही भगवान्‌ शंकर में पम भक्ति थी, उन्हीं के नमस्कार 
करने में, उन्हीं की भक्ति में तथा उन्हीं की शरण में वह सवदा लीन रहता था । सोते, जागते, चलते, फिरते 
उठते, बैठते, खाते पीते--सब सपय वह रुद्र के ही ध्यान में मग्न रहा करता था । शांकर की अक्तिमें इस प्रकार 
अनन्य भाव से लीन अपने पुत्र को देख कर उसके पिता पूणामद्र ने कहा कि में तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता, 
हुम निश्चय ही किसी दूसरे के संसर्ग से उतपन्न हुए हो, यक्षों के कुल में उत्पन्न होनेवालों की ऐसी वृत्ति 
` नहीं होती, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही क्र चित्तवाले होते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, कुस्सित जीवों का 
भक्षण करते हैं, हिंसक होते हैं । पुत्र | यदि तुम सचमुच मेरे पुत्र हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि महापुरुषों ने 
हम लोगों के लिए ऐसी बृत्ति नहीं बतलायी है । भगवान्‌ ब्रह्मा ने जिस प्रकार के कर्मों का उपदेश हमारी 
जातिवालों को दिया है यदि तुम उसे छोड़ रहे हो तो अनुचित कर रहे हो, किसी गृहस्थाश्रमी परिवारवाले 
व्यक्ति को दूसरे आश्रम वालों के कर्मों के करने का अधिकार नहीं है । अतः तुम अपने मानवीय स्वभाव 
का परित्याग कर यक्तों के विविध कर्मों को करो । यदि तुम वैसा नहीं करोगे और इस प्रकार अन्य के मारग 
` पर रहोगे तो मैं जानंगा कि निश्चय ही तुम्हारी उत्पत्ति मनुष्य से हुई है । अतः यक्तों के करने योग्य विविध 
कमा का, जिन्हे भै करता हूँ, तुम अनुसरण करो, इसमें सन्देह नहीं है कि वे मेरे द्वारा किये गये कर्म यक्ष 
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२१४ त्क्य पुराणं | 
सूत ने कहां--प्रतापशाली पूर्णभद्र ने अपने पुत्र से इस प्रकार की बाते कर और उसं पर 
अपनी बातों का कोई प्रभाव न देख कर निष्ठुरता पूर्ण स्वर में कहा--हि पुत्र | यदि तुम मेरे कथन पर 
ध्यान नहीं दे रहे हो तो शीघ्र ही यहाँ से, जहाँ तुम्हारा मन कहे, चले जाओ 1! पिता की ऐसी बाते 
सुनने पर हरिकेश ने अपने परिवार सम्बन्धियाँ तथा घरवालों को छोड़कर वाराणसी नगरी की शरण 
ली और वहाँ पहुँच कर अति दारुण तपस्या प्रारम्म की । वहाँ वह विना आँखों को खोले सूखे हुए 
काष्ठ तथा शिला की भाँति स्थाणुवत्‌ निश्चल हो सभी इन्द्रियों को स्ववश कर अवस्थित रहा । इस प्रकार 
उस महान्‌ आत्मा के घोर तपस्या में अवस्थित होने पर एक सहसत दिव्य वर्ष का समय व्यतीत हो गया । उसके 
शरीर के चारों ओर बिलें बन गईं । वज् की बनी हुई सूई के समान तीक्ष्ण मुखवाले चींटों ने शरीर को खा 
खा कर बींध डाला । जिस से माँस रक्त तथा चमड़े से रहित हो वह अस्थि मात्र शेप रह कुन्द के पुष्प तथा 
शंख के समान दिखाई पड़ने लगा । किन्तु इतने पर भी वह देवाधिदेव शंकर के ध्यान में मग्न रहा । इसी 
अवसर पर पार्वती देवी ने शंकर से यह निवेदन किया । ॥१४-२०॥ 
देवी ने कहा- हे देव | मैं पुनः इस उपवन को देखना चाहती हूँ, और इस काशी चेत्र के माहाल्य 
का वर्णन सुनने की मुझे उत्कंठा है, क्योंकि यह तुम्हें विशेष प्रिय है और उसके श्रवण करने का फल भी 
उत्तम कहा जाता है। ॥२१॥ | | 
. ` पार्वती के इस प्रकार निवेदन करने पर परमेश्वर शंकर ने इन पूछी गई बातों के बारे में, जैसा 
` कुछ कहा गया है-यथार्थतया सुनाने का निश्चय किया । फिर पार्वती को साथ लेकर पिनाकधारी देवाधिदेव 
शंकर ने देवी को उस उपवन का दर्शन कराया । ॥२२-२३॥ 

« देवाधिदेव शंकर ने कह्दा- हे प्रिये | मन को हरनेवाले अति सुन्दर उपवन को देखो । देखो, 
झुकी हुई लताओं की वढ्लरियाँ से वह सुशोभित हो रहा है; खूब खिले हुए विविध प्रकार के लता गुल्म 
उसमें शोमायमान हो रहे हैं, चारों ओर से प्रियंगु की मनोहारिणी लताएँ फूलों से लदी हुए दिखाई पड़ 
रही हैं, काँटोवाली केतकी के समूहों में भी खूब फूल खिले हुए हैं । अति सुगंधियुक्त तमाल के गुलमों से, 
यह उपवन भरा पड़ा है, समी प्रकार के कनेर तथा बकुल भी खिले हुए हैं, इसमें अमरों के समूहों से युक्त पुष्पो 
से लदे हुए अशोक तथा पुन्नाग के वृत्त कितने सुन्दर फूले हुए हैं। इस उपवन में कहीं पर खिले 
हुए कमलों के मकरन्दो से भूसरित बिविध पत्ती गण अति सुन्दर कलरव कर रहे हैं, कहीं पर सारस | 
आदि जल पत्ती कलनाद कर रहे हैं, कहीं पर मतवाले पपीहे और जलक्राक पक्षियों की सुरीली ध्वनि 
हो रही है । कहीं पर चक्रवाक पत्ती के सुन्दर स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, कहीं पर हंसों के छोटे-छोटे बच्चे किलोलें 
मार रहे हैं, कहीं कलहंसों के समुह अपनी मतवाली ध्वनि सुना रहे हैं| एक ओर कहीं मतवाले 
अमरो के समूह गूजते हुए उड़ रहे हैं। इस उपवन के किसी भाग में काम मद॒ से आकुल देवांगनाएँ 
विहार कर रही हैं, कहीं. इस "वीर खुव फूले, हुए भ्रामक नतनतक्षा, लद. वेष्डित तिलक के 
कृत्त शोभायमान हो रहे हैं । किसी भाग में सिद्ध तथा गन्धवा के समूह गान करने में मन हैं तो दूसरी 


= 
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ओर अप्सराओं के बृन्द नाचने में प्रवृत्त हैं । अति प्रमोद में लीन विविध प्रकार के पत्तीगण इस उपवन | 
में उड़ रहे हैं, कुछ मतवाले हारीत पत्ती कलरव मचा रहे हैं | कहीं पर सिंह दहाइ रहा है, कहीं पर 
हिरणों के जोड़े विहार कर रहे हैं। कहीं पर तालाबों में अनेक प्रकार के सुन्दर कमल खिले हुए हैं और 
कहीं पर मनोहर तालाब शोमित हो रहे हैं अति नील वर्ण के मनोरम दिखाई पड़नेवाले मनोहर मयूरो. 
से शोभायमान वह उपवन प्रबुदित तथा उन्मत्त विहंगों के समूहों से गुँजरित होकर सुशोमित हो रहा है, 

' फूली हुई इतां की डालियों में लगे हुए उन्मत्तअमर के समूह गुंजार कर रहे हैं । वृत्तों की शाखाओं में नवीन 
कोपलों के मनोहारि गुच्छे सुशोमित हो रहे हैं, कहीं पर हाथियों से तोड़ी गयी मनोरम लताएँ पड़ी हुई 
हैं, कहीं पर सुन्दर लताएँ चृत्तों पर आलिंगन कर रहीं हैं, कहीं पर विलास से अलसाये हुए मयूरगण 
मन्द-मन्द॒ विचरण कर रहे हैं, और कहीं पर किन्नरों के समूह विहार कर रहे हैं । श्वेत वर्ण के मनोहारि | 

सुन्दर दिखाई पड़नेवाले गगनचुम्बी सुन्दर शिखर, जिस पर कबूतरों की ध्वनियाँ रॉजरित हो रही हैं, 
विराजमान हो रहे हैं, उन पर्वतों के शिखरों पर मुक्तहास सूचित करनेवाले पुष्पों के समूह विखरे हुए 
हैं और स्वर्ग निवासी अनेक देवगण विहार कर रहे हैं । फूले हुए कमल एवं अगुरु के सहस्रों वितानों से 
युक्त जलाशयोंवाले इस उपवन के मार्ग देवमार्गो की माति शोमित हो रहे हैं, इन मार्गों पर विचित्र 
प्रकार के पुष्प विखरे हुए हैं और सुन्दर गुच्छेवाले वृत्त, जिन पर पत्तीगण कलरव कर रहे हैं, विराजमान 
हैं ।॥२४-३४॥ [ [ ~ “71 मे अल 

इस उपवन में कहीं पर ऊँची डालियों पर खिले हुए श्यामल वर्ण के पुष्प के गुच्छों के भार से 
अवनत. शाखाओं से सुशोमित अशोक के वृक्ष, जिनके भीतर मद से उन्मत्त सुन्दर अमरों की पंक्तियाँ 
कानों को सुख देनेवाली मनोहारिणी गीतों की ध्वनि करती हुई शोभायमान हो रही हैं, सुशोभित हैं ।- 
ओर कहीं पर रात्रि में चन्द्रमा की कान्ति से समानता प्राप्त करनेवाले फूले हुए तिल के वृक्ष 
दिखाई पड़ रहे हैं । कहीं पर वुत्तों की छाया में सोते हुए, बैठे हुए तथा खड़े इए हरिणों के समूहों से 
चरे गये कुशों के अग्रमाग शोमित हो रहे हैं । ॥३५॥ श । | 
। इस उपवन में हंसों के पंखों के हिलाने-डुलाने के कारण हिलते हुए कमलों से युक्त स्वच्छ . 
निस्तीर्ण जलराशि शोमित हो रही है, जलराशि के.तट पर उत्पन्न फूले हुए केले के पौदोंवाले मार्ग पर 
` नाचते हुए मयूर गण दिखाई पढ़ रहे हैं, कहीं पर मयूरों के चन्द्रक युक्त पंखे गिरे हुए हैं, जिनसे स्वी तल 

: शोमिंत हो रहा है। सभी ओर फैले हुए विहार करनेवाले हारीत पक्तीगण वृत्तों पर शोभित हो रहे हैं। 
- इस उपवनं के किसी भाग में सारंग मृग के समूह बैठे हुए हैं, कहीं पर विचित्र रंग के पुष्पों के समूह से 
पृथ्वी तल छिपा हुआ है, कहीं पर उन्मत्त किन्नरों की खिया अति हर्षित होकर विहार कर रही हैं । 

उनके सुमधुर गीतों की ध्वनियाँ वृतो के गुच्छों में प्रतिध्वनित हो रही हैं । कहीं पर मुनिजनों द्वारा बनाये ह 

गये लीप पोतकर स्वच्छ एवं बिद्याये गये पुष्पों से सुशोमित आवास स्थलों से युक्त इत दिखाई पड़ रहे हैं, 

जोर कही पर कह कह सती उ हु अर शा ते हु कलि हे सोहं । इस उन 
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के किसी भाग में सिद्धाह्नाओं के सुबणं निर्मित नुपूर की सुमधुर ध्वनियों से गुंजरित एवं मोतियों के समान 
खुब फूली हुई लताओं से आवेष्ठित सिद्धं के लीला-ग्रह विराजमान हैं, कहीं पर सुन्दर प्रियहु लता की मंजरी 
में लीन मधुपगण गुंजार कर रहे हैं, और कहीं पर मृगां के समहों द्वारा गिराये गये मनोहर कदम्ब के पुष्प 
सुशोभित हैं । कहीं पर पुष्पों के समूहों को गिराने वाले वायु से प्रकम्पित वृक्तों की डालियों के अग्रमाग ' 
मुककर बाँस की कोठों को नीचे गिरा रहे हैं, उन कुकी हुई बॉस को कोठों में डरी हुई हरिणियों के समूह 
छिपे हुए हैं, सचमुच यह उपवन देखनेवाले प्राणियों को अपवर्ग का सा सुख प्रदान करने वाला है । इस ' 
उपवन में कहीं पर सिन्दूर, केसर तथा कुसुम्भ की भाँति लालवर्ण के अशोक सुशोभित हो रहे हैं, और कहीं 
लम्बी डालियोंवाले सुवर्ण की कान्ति के समान दिखाई पढ्नेवाले फूलों से सुशोभित कनेर के इचत हैं और कहीं 
पर कमल खिले हुए हैं, कहीं चाँदी के बने हुए पत्रों की भाँति श्वेतवणं के, कहीं पर विद्रुम की भाँति 
लाल वर्ण के और कहीं पर पर छुवर्ण की भाँति पीले वर्ण के पुष्प समूहों से यह भूतल शोमायमान हो रहा 
है । कहीं पर पुन्नाग के वृक्तों पर पत्तियों के कलरव, कहीं पर लाल अशोकों के गुच्छों के भार से विनम्र 
डालियाँ, कहीँ पर रमणीक स्थल में परिश्रम को दूर करनेवाले वायु के भीके और कहीं पर विकसित 
कमलों पर गुंजार करते हुए अमरों की पंक्तियाँ सुख देती हुई शोमायमान हो रही हैं । ॥३६-४३॥ 

इस प्रकार उस समय समस्त लोकों के स्वामी लोकनाथ भगवान्‌ शंकर ने अपने प्रिय गणेइवरों को 
साथ लेकर उस विविध प्रकार के विशाल बृक्तों से सुशोभित तथा उन्मत्त एवं हर्षित करनेवाले मनोहर उपवन 
को हिमवान्‌ की पुत्री पार्वती को दिखलाया । ॥४४॥ 

देवी ने कहा--हे देव | अनुपम शोमायुक्त इस उद्यान को तो आप सुमो दिखला चुके अब इस 
त्र के समस्त माहात्य का वर्णन मुझ से करें | इस परम पुण्यप्रद अविमुक्त क्षेत्र के माहात्य को सुनकर भी 
मुझे तृप्ति नहीं प्राप्त होती अतः पुनः इसको मुझसे कहिये.। ॥४५-४६॥ 

देवाधिदेव शंकर ने कहा हे देवि | सबैदा सभी जीवों को मोच देने की हेतु रूप यह 
वाराणसी नगरी मेरा अति -गोपनीय चेत्र है । मेरे ब्रत में रहने बाले सिद्धगण विविध प्रकार के शरीर 
` धारण कर सर्वदा मेरे लोक की आँकात्ा करते हुए इसमें निवास करते हैं और इन्द्रियों को वश में कर 
मुक्तात्मा हो श्रेष्ठ योग का अभ्यास करते हैं । अनेक प्रकार के इ्ों से आकीर्ण, विविध प्रकार के पत्तियों 
से गुज्जरित, कमल उत्पल आदि. पुष्प समूहों से सुशोमित, सुन्दर, सरोवरों से अलंछृत, सर्वदा अप्सराओं 
एवं गन्धर्वों के समूहों से सुसेवित इस शुम चेत्र में, जिस कारण सर्वदा निवास करना मुझे माता है,' वह - 
सब सुनो । मेरे वे भक्त, जो अपनी सभी क्रियाओं को करके सुमी में अर्पित करते हूं, मेरा ही चिन्तन 
करनेवाले हैं, जिस प्रकार सुगमता से यहाँ मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उस तरह कहीं अन्यत्र नहीं । यह मेरा 
महान्‌ पुर अति दिव्य गुणसम्पन्न तथा अति एकान्त में है | इससे बढ़कर कोई भी क्षेत्र मुझे प्रिय नहीं है, इस 
` बात को या तो ब्रह्मादि देवतागण जानते हैं, वामोच के इच्छुक सिद्ध गण जानते हैं । क्योंकि मैंने अपने इस चेत्र 

को कभी नहीं जोड़ी है और मेंकगी बीड चहत हैं| तब इस भहा त्रिका वाम अविशुक्त कहा जाता 
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है। नेमिषारण्य में, कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार में तथा पुष्कर चेत्र में स्नान करने तथा ध्यान पूजनादि से सामान्यतः 
मोक्ष नहीं प्राप्त होता, और यहाँ आने पर जिस कारण वश परात हो जाता है अतएव इसकी विशेषता है । प्रयाग 
में मोक्ष प्राप्त होता है और यहाँ मेरे स्थान होने के कारण प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। किन्तु 
तीर्थ में श्रेष्ठ प्रयाग से भी इसका अधिक महत्त्व है। महा तपस्वी जैगीषव्य ने, जो परम. सिद्धि प्राप्त करनेवाले 
थे, इस काशी क्षेत्र के माहाल्य से तथा मेरी भक्ति के कारण यहीं पर नित्य मेरा ध्यान करते हुए योगियों 
'की परमोच्च पदवी .को प्राप्त किया था। मनुष्य को मेरा ध्यान करने पर इस काशी चेत्र में उद्दीप्त योगाझि प्राप्त 
होती है, जिससे वह कैवल्य पद की प्राप्ति करता है, जो देवताओं के लिए मी दुर्लम है । सभी सिद्धान्तों के 
जानने वाले मुनिगण, अप्रकट रूप में छिपे हुए इस क्षेत्र में देवताओं तथा दानवों के लिए भी दुर्लभ मोक्ष 
की प्रापि करते हैं, उन सब को मैं उत्तम ऐश्वर्य एवं भोग देता हूँ, और अंत में अपनी समीपता, एवं उनके 
मनोवांित स्थान को भी देता हूँ । मेरे लिए सभी क्रियाओं का समपंण कर इस चेत्र में निवास करने के 
कारण ही यत्त्राज कुवेर ने गणेशत्व की” पदवी प्राप्त की है। देवि ! भविष्यत्‌ काल में संवर्त नामक जो 
तपस्वी होगा, वह भी मेरा भक्त होगा, इसी चेत्र में मेरी आराधना कर वह परम श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करेगा । 
हे पद्माक्ति | महो तपस्वी योगी सुनिपुंगव. पराशर के पुत्र व्यास भी, जो वेदों की मर्यादा के प्रवर्तक तथा धर्म 
कार्यों के कत्ती होंगे, इसी चेत्र में तपस्या करते हुए निवास करेंगे | यहाँ ब्रह्मर्षियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, वायु, 
सूर्य देवराज इन्द्र तथा इनके अतिरिक्त अन्य जो देवगण हैं, वे सभी महान्‌ चेता मेरी उपासना करते हैं । अन्य 
जो महात्रत धारी योगाभ्यास मै निरत सिद्ध महात्मा हैं, वे प्रच्छन्न रूप धारण कर अनन्य चित्त हो यहाँ मेरी 
सर्वदा उपासना करते हैं । मेरी ही कृपा से इस काशी पुरी को राजा अलक प्राप्त करेगा । वह इस काशी 
पुरी को ्राझण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शदर--इन चारों वर्णो' तथा ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों के पालन करने 
वाले मनुष्यों से आकीर्णं कर चिरकाल तक मेरी भक्ति से इसका उपभोग करता हुआ अपने सभी कार्यो को . 
मुझको समर्पित कर अन्त में मुझे प्राप्त करेगा । सुन्दरि उसी समय से लेकर जो कोई प्राणी इस चेत्र में निवास 

करते हुए मेरी भक्ति तथा मेरी शरण में रहकर--चाहे वे गृहस्थाश्रमी हाँ अथवा संन्यासी हाँ- मेरी ही 

कृपा से परम दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति करेंगे । जो प्राणी अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर सवदा विषयों में 

आसक्त रहनेवाले हैं; वे मी इस चेत्र में शरीर त्याग कर पुनः संसार में जन्म नहीं धारण करते । सुनते | 

फिर तो, जो अहंकार रहित, वैयेत्रान्‌, सत्त्ववृत्ति मै निरत रहनेवाले, जितेन्द्रिय, तपस्या में निरत, निरारस्म 

एवं संगवर्जित तथा मेरी भक्ति से भावित हैं, वे भी परम बुद्धिमान्‌ शरीर को छोड़कर मेरी कृपा से परम 

मोक्ष की प्राप्ति करते हैं । योगी लोग सहसों जन्मों में योगाराधना करके जिस परम पद की प्राप्ति करते हैं, 
उसको इस काशी चेत्र में शरीर त्याग कर प्राप्त करते हैं। हे देवि! संचेपमें यही इस अतिगोपनीय अविशुक्त ' 

चेत्र का महत्त्व पूर्ण फल है, जिसे में तुम्हें सुना चुका। हे महेश्वरि | इससे बढ़कर गोपनीय सिद्धि की बात 
कोई नहीं है, इसे योग के माहाल्य को जानने वाले ही जानते हैं, अथवा वह लोग जानते हैं जो इस 
पृथ्वी मणडल में थिर भनि अति हे" थही सबसे श्रेष्ठ स्थान" है,“ बेही “संवसि'ओप्ठ फल देने वाला चेत्र है, 
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यही परमत्रह्म है, यही परम पद है । हे गिरिराज पुत्रि | यह रमणीय वाराणसी पुरी जो तीनों लोकों में 
सर्वश्रेष्ठ है, मेरी परम प्यारी नगरी है, यहाँ पर आकर अनेक प्रकार के पाप कर्मों के करनेवाले पापी जन 
भी पाप कर्मों के क्षय हो जाने से रजोशत्ति रहित होकर सुशोभित होते हैं । देबि! विचित्र प्रकार के बृं 
एवं लताओं के गुल्मां एवं पुष्पों से सुशोभित, कभी नष्ट न होने वाला अविशुक्त च्तेत्र मेरा अति प्रिय क्षेत्र 
कहा गया है, इस मेरे क्षेत्र में शरीर त्याग करनेवाले शरीरधारी, चाहे वे मूख अश्रवा वेद विरुद्ध क्यों न 
हाँ, परम पद की प्राप्ति करते हैं । ॥१७-७९॥ त 
सत ने कहा--इसके बाद देवाधिदेव शंकर ने गिरिपुत्री पावती से कहां--हे भामिनि | भक्त 
यच्त्‌ को वरदान देने के लिए चलना चाहिये । हे सुन्दरि सुवनेइवरि ! वह यत्त मेरा भक्त है, जो अपनी घोर 
तपस्या के प्रभाव से निष्पाप हो चुका है, अत्र मुझसे वरदान प्राप्त करने का वह अधिकारी है ।' ऐसा 
कह कर पार्वती के साथ महादेव वहाँ गये, जहाँ पर धमनियों के जाल रूप में अवशेष वह यक्ष 
अवस्थित था । वहाँ पहुँच कर उस समय श्वेतवर्ण चर्मरहित स्नायु से बंधे हुए अस्थि के पंजर रूप में 
अवशेष यत्त को देखती हुई पार्वती ने” महादेव को उसे दिखलाया और कहा “हे शंकर | देवताओं ने 
आप का नाम जो उग्र रखा है, वह सत्य है, क्योंकि ऐसी घोर तपश्चर्या में लीन होनेवाले को तुम वर- 
दान नहीं देते । देवाधिदेव ! इस पुण्यप्रद क्षेत्र में इतनी घोर उपासना करके यह यक्ष का कुमार क्यों 
इतने घोर क्लेश को अभी तक सहन कर रहा ,है, हे परमेश्वर ! शीघ्र ही इसके ऊपर प्रसन्न होकर वरदान 
दीजिए । हे देव ! मनु आदि परम ऋषिगण आप के विषय में ऐसी चर्चा करते हैं कि सदाशिव से रुष्ट होने 
पर तथा संतुष्ट होने पर--दोनों दशाओं में इस लोक में- भोग की भ्राप्ति तथा राज्य मिलता है, और 
शरीरान्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है । ॥८०-८७॥ ह 
। पावती के ऐसा कहने पर शिव .उन्हें साथ लेकर उस स्थान पर गये जहाँ वह. यक्ष॒धमनियों 
के जाल रूप में अवशेष हो तपस्या में निरत था । वृषभध्वज ने भक्ति से नमस्कार करते हुए उसे देख कर . 
` दिव्य नेत्र प्रदान किया, जिससे उसने शंकर को स्पष्टतया देखा । तदनन्तर यन्त ने शिव के आदेश 
से अपनी आँखों को धीरे से खोल कर गण समेत उपस्थित वृषभध्वज शंकर. का यथेष्ट दशंन 
किया । ॥८८-९०॥ 
देवदव ने कहा--तुम्हें में संवेप्रथण इस त्रिलोक में दर्शन करने का वरदान दे रहा हूँ, पुन 
अपने शरीर के समान तुम्हारे शरीर के वर्ण होने का वरदान भी दे.रहा हूँ, अब समी दुःखों से तुम दूर हो 
कर मुझे देखो । ॥९ १॥ 
| सत ने कहा--शिव से वरदान की प्राप्ति कर सुन्दर त्रणरहित शरीर को प्राप्त कर उस यक्त ने हाथों को . 
मस्तक मै लगा शिवजी के चरणों पर गिरकर निवेदन किया--“भगवन्‌ देवदेव ! आप यदि हमें वरदान दे 
. रहे हैं तो आप के चरणों मे मेरी अट्रट निश्चल भक्ति हो--ऐसा वरदान दीजिये तथा सभी लोगों को अन्न- 
दान देने का तथा गर के्वाभी होगे! काव्यक्यपद सुभ" प्रदान कीणिभे;'जिससे"अपिसे"कभी नहीं छोड़े गये 
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इंस अविमुक्त क्षेत्र का में सवंदा दर्शन करता रहूँ, में इसी सर्वश्रेष्ठ वरदान को प्राप्त करने का इच्छुक 
हैं । ॥३१-९४॥ 

देवदेव ने कहा- यक्ष | तुम वृद्धावस्था एवं मृत्यु से तथा सभी प्रकार की व्याधियों से रहित 
हो सब के पूज्य एवं गणों के स्वामी धनपति होगे, अतुल ऐश्वर्य एवं योग की प्राप्ति कर सभी प्राणियों 
द्वारा अजेय होकर सभी लोगों के अन्नदाता तथा ज्षेत्रपाल होगे । मेरे प्रिय होकर महाबलवान्‌ परम पराक्रमी 
सत्त्वगुणसम्पन्न, ब्राह्मणोपकारक, तीन आँखोंवाले, दएडपाणि तथा महान्‌ योगाभ्यासी होगे । उदूश्रम तथा संम्रम 
नामक दो गण तुम्हारे सेवक होंगे, और तुम्हारी आज्ञा से वे लोक के चित को व्याकुल तथा खुञ्ध करने 
वाले होंगे । ॥९५-९८॥ 


सत बोछे- इस प्रकार देवेश महेश्वर भगवान्‌ शिव ने उस यन्न को गणां का स्वामी बनाकर 
उसके साथ अपने निवास स्थान को प्रस्थान किया । ॥« ९॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में वाराणासी माहाल्य प्रसंग में दण्डपाणि वर प्रदान नामक एक सो अस्सीबाँ 
- अध्याय समाप्त । ॥१८०॥ 
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if द बोहे--परम शुद्धचित्त तपस्वी ऋषिगण | इस पाप को नष्ट करनेवाली पुण्य प्रदायिनी 
मनोहर कथा को आप सब लोग सुनें । एक समय रुद्र के समान पराक्रमी गणेश्वरो के स्वामी नन्दिकेश्वर से 
भगवान्‌ सनत्कुमार ने पूछा था--'हे नन्दिकेश्वर | परमात्मा, सभी जीवों के स्वामी, महानूचेता महेइवर 
. भगवान्‌ शंकर जहाँ पर नित्य अवस्थित रहते हैं, ऐसे पवित्र अति गोपनीय स्थान का. पता हमें बतलाइये 
जहाँ सृष्टि के स्थाणु रूप भगवान्‌ महेश्वर महाप्रलय पर्यन्त अति भयानक देवताओं तथा दैत्यों के लिए भी 
. दुष्कर स्वरूप को धारण कर स्थित रहते हैं! ॥१-४॥ 
नन्दिकेश्वर ने कहा--देवाधिदेव शंकर ने पहले जिस उत्तम पुण्यमदायिनी कथा को मुझसे कहा 
हे, उसी सारी कथा को महेश्वर को प्रणाम कर में आप से बतला रहा हूँ । पावती के कल्याण की भावना 
से अति सन्तुष्ट होकर शिव ने प्रथ्वी पर विख्यात उस पवित्र स्थानको बतलाया था, जहाँ बे नित्य निवास 
करते थे। सुमेरु के शिखर पर महादेव जी के आधे आसन पर विराजमान यशस्विनी पावती जी ने उनसे विन्न 
होकर एकबार ऐसा पूछा । ॥५-७॥ 

देवी वै केह” देव॑देवेर १ तके पेर आधे चे से सुशोभित गवम्‌ । इस पृथ्वी मणडल 
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पर ऊर्ध्वरेता मनुष्यों के धमो का उपदेश मुझे दीजिये । किस प्रकार से जपा हुआ जप, हवन किया हुआ 
यज्ञ, विधिपूर्वक की गई तपस्या, ध्यान एवं अध्ययन से प्राप्त की गई पुण्य तथा विद्या शाश्वत फलदायी 
हो जाती है । जो पाप पूर्वकाल से-- सहलो जन्मों से- संचित होता चला आता है, वह किस प्रकार नष्ट 
. हो जाता दै, हे शंकर ! इस बात को सुमासे बतलाइये । हे महेश्वर । जिस चेत्र में अवस्थित होकर आप 
भक्ति से सन्तुष्ट हो जाते हैं और जहाँ पर किय्रे गये ब्रत, आचार, नियम, धर्म आदि सम्पूर्ण सिद्धियों के देने 
वाले होते हैं और कभी नष्ट नहीं होते, उसके बारे में समस्त वृत्तान्त को सुनने के लिये मुझे बड़ा कुतूहल 
हो रहा है, कृपया आप कहें । ॥८-१२॥ . 
महेश्वर ने कहा-हे देवि । समी क्षेत्रों में विख्यात, अति एकान्त एवं गोपनीय मेरे प्रिय 
अविमुक्त चेत्र का वर्णन सुनो, में कह रहा हूँ। जहाँ पर पूर्वं काल से ही अति उत्तम अड़सठ स्थान 
गिनाये गये हैं उस अविमुक्त क्षेत्र मै रुद्र मूर्ति धारण कर गजेन्द्र का चर्म पहन कर में स्वयं निवास करता 
हैँ । निरन्तर निवास करते हुए मैंने उस क्षेत्र को कमी भी नहीं छोड़ा है । अतः वह अविमुक्त के नाम से 
विख्यात है | उस अविधुक्त क्षेत्र.में परम सिद्धि प्राप्त होती है, परमगति मिलती है। वहाँ पर किये गये 
जप, दान, हवन, यज्ञाराधन, तपस्या, ध्यान तथा अध्ययन आदि. कर्म कभी नष्ट नहीं होते । पूर्वकाल के 
` सहलो जन्मों में किये गये सभी पाप कर्म, जो संचित हो जाते हैं, अविमुक्त में प्रवेश करते ही नष्ट हो 
जाते हैं । रुहे के समान इकठूठे हुए वे पाप अविमुक्त रूप अग्नि ते तुरन्त जल जाते हैं । हे प्रिये ! ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूदर, बर्ण संकर, इमि, म्लेच्छ, अन्य पापयोनि में उत्पन्न होने वाले नीच मनुष्य, कीट, चीटे 
आदि, अन्य जो पशु तथा पत्ती जाति के जीव हैं, चे समी काल के प्रभाव से यदि इस अवियुक्त छेत्र भै 
शरीर त्याग करते हैं तो आधे चन्द्रमा से विभूषित मस्तक वाले हो, ललाट में मेरी ही माँति तृतीय नेत्र तथा 
बृषमध्वज हो मेरे शिवपुर में आनन्द का उपभोग करते हैं । देवि | कामयुक्त हो वा निष्काम हो, चाहे तिर्यक | 
योनि में ही क्यों न उन्नहुआ हो, इस अविमुक्त मँप्राण छोड़कर मेरे लोक में पूजित होता है । जो मनुष्य 
कभी काल क्रम से अविमुक्त की यात्रा करता है और पत्थर के ठुकड़ों से चरणां को. बाँधकर या 
तोड़कर प्राण त्याग करता है, अविमुक्त को प्राप्त कर फिर कभी उससे बाहर नहीं निकलता, वह भी मेरे 
स्थान को प्राप्त करता है, इसके बारे में शंका समाधान करने की आवश्यकता नहीं ? ॥१३-२४॥ 
वस्त्र पद, स्द्रकोटि, सिद्धेश्वर महालय, (सिद्धेश्वर का विशाल आवासस्थान), गोकणं, रदकर्ण 

सुवर्णाच्त, अमर, महाकाल, कायावरोहण--ये सब स्थान दोनों-प्रातःकाल तथा सन्ध्याकाल की --सन्ध्याओं 
में मेरे सन्निधान के कारण परम पवित्र रहते हैं हे प्रिये! कालिंजर नामक वन, शंकुकणं, स्थलेश्वर-ये सब भी 
मेरे सन्निधान से परम पवित्र हैं । अविमुक्त में में तीनों सन्धाओं में निवास करता हूँ । परम एकान्त हरिश्चन्द्र 
आज्रातकेशवर, जालेशवर, श्री पर्वत, महालय, कमिचणडेश्‍वर; अति एकान्त केदार तथा महामैरव--ये आठ 
स्थान मेरे तीनों संध्याओं में निवास करने के कारण अति पवित्र हैं । हे सुन्दरि । इस अवियुक्त चेत्र में 
तीनों समध्यां में निवॉस करता हँ” हसते सीव नही? "हुते १ तीनी लीं भै” जितने पुएयभद स्थान 


एक सौ वयासीवाँ अध्याय ˆ - ५२१. 


बतलाये गये हैं, वे समी अविमुक्त के चरणों में सर्वदा सन्निहित रहते हैं । शोमने ! इसके बाद अविमुक्त 
की दिव्य कथा तथा भक्ति में लीन ऋषियों के वृत्तान्त को स्कन्द कहेंगे । ॥२५-३ २॥ 9 


` श्री मात्स्य महापुराण में अविमुक्त माहात्यं नामक एक सो इक्यासीवाँ अध्याय समाप्त । ॥१८१॥ 


कः 


एक सी बयासीवाँ अध्याय 
सूत ने कहा--ऋषिदृन्द | प्राचीनकाल में सनकादि परम तपस्वी ऋषिगण तथा महेशवर 
में भक्ति रखने वाले जितने राजर्षि हैं--'उन सबों ने एक बार कैलास की पीठ पर बैठे हुए ब्रहज्ञानियों 
में श्रेष्ठ स्कन्द से पूछा-- हे-स्कन्द । मुझे प्रथ्वीतल के उस स्थान का माहात्य बतलाइये जहाँ पर नित्य 
भगवान्‌ शंकर निवास करते हैं । ॥१-२।। fe | 
स्कन्द ने कहा--समी जीवों .के आत्मस्वरूप देवष, कभी नष्ट न होनेवाले; महनीय 
आत्मा भगवान्‌ शंकर देवताओं तथा दानवो से दुष्करणीय महा भयानक रूप धारण कर, जिस स्थान 
- पर महाप्रलय तक स्थाणु रूप से निवास करते हें, वह अति गोपनीय. एवं एकान्त अविमुक्त नामक क्षेत्र १ 2 
है । उस अवियुक्त क्षेत्र में, जहाँ नित्य शंकर निवास करते हैं, सर्वदा सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, स्वयं 
शिव .ने उस अविमुक्त का जो माहाल्य कहा है, . उसे में कह रहा हूँ | यह काशी क्षेत्र परम पवित्र चेत्र 
है, इसमें अनेक पवित्र तीर्थ एवं देवमन्दिर हैं । इसमें श्मशान भूमि पर अवस्थित एक दिव्य भवन है, जो सने 
साधारण को दिखाई नहीं पड़ता । धरातल से उस शिवालय का संयोग नहीं है, प्रत्युत वह आकाशमाग में 
अवस्थित है । उस शिवालय को जो लोग ब्रह्मचारी अथवा योगी नहीं हैं वे नहीं देख पाते, केवल योगी जन 
समाधिस्थ होकर उसका दर्शन करते हैं.। वेदान्त के जाननेवाले ब्रहमचये व्रत मे निष्ठ सिद्ध लोग भली भाँति 
ब्रह्मचर्य का पालनकर तथा विधिपूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान.करे जिस गति को प्राप्त करते हैं उस गति को इस अवि- 
मुक्त क्षेत्र को शरीरान्त तक कभी न छोड़ नेवाला मनुष्य, जो कमी पाप कर्म नहीं करता, प्राप्त करता है। वह गति 
्रियानिष्ठ जनों के लिए कही जाती है । जो ब्राह्मण इस अविमुक्त क्षेत्र में कमी समाधि में निम्न नहो 
कर एवं आत्मा के साथ सम्बन्ध न करके तीनों बेला भर पेट भोजन करते हुए निवास करता है वह भी वायु 
भक्तण कर जीवन-यापन करनेवाले योगी की भांति उत्तम गतिका अधिकारी होता है । भक्तिपूवेक जो मनुष्य 
ज्ञुण भर मी ब्रह्मच व्रत का पालन करते हुए इस अवियुक्त में निवास करता है वह परम-तपस्या का फल 
प्राप्त करता है । जो धीर पुरुष अल्प भोजन कर इन्द्रिय को स्ववश में रख एक मास तक निवांस करता है 
वह भली भांति महापाशुपत नामक दिव्य त्रत का अनुप्ठान करता है तथा जन्म एवं मृत्यु की भीति छोड़कर 
परम गति प्राप्त करता है एवं निःश्ेयस्‌ प्राप्त करानेवाली पुएयगति को आ्राप्त कर योगगति का भी अधिकारी 
. होता है । सेकशी 'जॉम'अधेल करते' रहने«पर गो वह »विठयसोप्रयहि-म रे होनेवाली नहीं है 


£ ६६ 
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परन्तु भगवान्‌ शंकर के प्रभाव तथा इस अविमुक्त क्षेत्र के माहात्य से वह उस मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। . 
राहण की हत्या करनेवाला भी यदि कमी अविमुक्त चेत्र की पवित्र यात्रा करता है तो वह भी उस क्षेत्र 
के माहाल्य से ब्रह्महत्या से छुटकारा पा जाता है । जो मनुष्य शरीरान्त पर्यन्त इस अविसुक्त क्षेत्र को कभी 
नहीं छोड़ता, उसकी ब्रहमहत्या ही क्या पुराने कई जन्मों के किये गये घोरातिधोर पाप भी छूट जाते हैं.। 
विश्वेश्वर भगवान्‌ शिव का परम पवित्र पद पाकर वह फिर कमी मर्त्यलोक में उत्पन्न नहीं होता । जो मनुष्य 
अनन्य चित्त हो अवियुक्त क्षेत्र को कमी नहीं छोड़ता, उसके सभी मनोरथों को प्रसन्न होकर भगवान्‌ शांकर 
प्रदान करते हैं । वे भगवान्‌ शंकर भक्तों के ऊपर कृपा करने लिए अपने गणों समेत वहाँ निवास करते हैं, 
जो सांख्य तथा योग का द्वार है । वह अवियुक्त सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है, उसमें परमगति की प्राप्ति होती है। 
उस अवियुक्त में परम सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसमें परम पद की प्राप्ति होती है, देवताओं तथा ऋषियों 
द्वारा सेवित उस अविमुक्त का सेवन अयश्व करना चाहिये । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इस अविगुक्त क्षेत्र की इच्छा करता 
है वह पुनर्जन्म कभी नहीं धारण करता । सुमेरु पर्वत एवं सभी समुद्रों के तथा द्वीपों के गुणों. का वणुन तो 
किया जा सकता है पर अविमुक्त के गुणों की प्रशंसा नहीं की जा सकती । मनुष्यों के शरीरान्तकाल में जब . 
कि उसका मर्मस्थल छित्त-मिन्न होने लगता है, वायु का प्रबल वेग उठने लगता है, स्मृति भी शेष नहीं रहती, ' 
सभी कर्मों के फल उदित हो जाते हैं, उस समय भगवान्‌ शंकर स्वमेव अपने उन भक्तों के कानों में गुरुमंत्र 
का उपदेश करते हैं । मणिकर्रिका नामक तीर्थ पर शरीर को त्यागनेवाला मनुष्यं इष्टगति प्राप्त करता है। 
ईशर की प्रेरणा से वह ऐसी उत्तम गति प्राप्त करता है, जो दुष्कर्मियों के लिए सबंधा दुष्प्राप्य है। अनेक 
पापपूर्ण प्रपंचों से भरे हुए इस मानवजीवन को नाशवान्‌ समभाकर मनुष्य को सांसारिक भय को दूर करने . 
वाले इस अविमुक्त क्षेत्र का सेवन करना चाहिये, यह योग क्षेम का देनेवाला, दिव्यगुण युक्त एवं अनेक 
विश्वो को नष्ट करनेवाला है। अनेक विज्नों से विचलित किये जाने पर भी जो अविमुक्त को नहीं बोड़ता 
वह वद्धावस्था मृत्यु तथा नश्वर जन्म को छोड़ता है एवं अविमुक्त के माहात्य से शिव की समीपता प्राप्त 
करता है । ॥३-२७। ` ॒ 


. श्री मात्स्य महापुराण में अविमुक्त माहात्य नामक एक सौ बयासीवाँ अध्याय समाप्त ॥१८२॥ 


एक सो तिरासीवाँ अध्याय 
पाती ने कहा-- शंकर! अति शोभाशाली हिमवान गिरि को छोड़कर तथा मन्दराचल, गन्धमादन, 
कैलास, निषधं, सुमेरु के परष्ठमाग, सुरम्य त्रिशिर, महागिरि मानस, आदि पर्वत एवं परम मनोहर देवताओं 
की विविध अमराइयों, तथा प्रसिद्ध नन्दन बन, प्रमुख देवताओं के स्थानों, मन्दिरों तथा तीथोँ को छोड़कर 
_- तुम्हारी ,अनुरक्ति इ अविर॒क्ता क्षेत्र में।क्यों'हुई०९००इसमें "अति गोपनीय "्कौस/शा'ऐेसा पुण्य है, जिसके 


एक सो तिरासीवाँ अध्याय ` ५२३ 


कारण तुम सभी मूतों समृद्धियों तथा गुणों समेत उसमें नित्य निवास करते हो ? इस चेत्र की कौन ऐसी 


महिमा है, कौन-सा बड़प्पन है, वहाँ के निवासी गण कैसे होते हैं ? . उनके उपर अपने द्वारा किये गये 
किसी अनुग्रह की कथा--इन सब के बारे में यथार्थ रूप में मुझसे कहिये । ॥ १-५॥ 

शंकर ने कहा--ग्रिये ! तुम जिस प्रश्न को कर रही हो वह अत्यन्त अद्भुत है, उन समी बातों - 
को मैं बतला रहा हूँ, सुनो । उस मेरे परमप्रिय क्षेत्र में वाराणसी नगरी है, जिसमें सिद्धां तथा गन्धो से 
सेवित पुण्यसलिला त्रिपथगा गंगा बहती हुई प्रविष्ट होती हैं । हे सुन्दरि ! कृत्तिवासा ( गजचम पहिनने 
बाले ) नामक लिंग में मेरी परम प्रीति है और समी तीर्थ स्थानों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इस अविमुक्त 
क्षेत्र में भी मेरी परम प्रीति है । हे सुरेइवरि । इसीलिए वहाँ के लिंग में मेरा सान्निध्य है । सभी गुणवानों में 
श्रेष्ठ | में उस अविमुक्त क्षेत्र का माहात्य बतला रहा हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य अपने सभी पाप कर्मों से छुटकारा 
पा जाता है, इसमें सन्देह नहीँ । यदि पापात्मा, दुष्ट, एवं अधार्मिक मनुष्य भी हों और वे अविमुक्त 
क्षेत्र की यात्रा करें तो समी पापकमों से छुटकारा पा जाते हैं । प्रलय काल उपस्थित होने पर भी, जब कि 
सभी स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ का विनाश होने लगता है, में अपने सौ महान गणां को साथ लेकर इस . 
अविमुक्त क्षेत्र की रच्ता करता हूँ और इस को उस समय भी नहीं छोड़ता । ॥६-१२॥ 

महामाग्य शालिनी ! कर्पान्त के समय, जब देवता लोग, गन्धर्वो यत्तां, सपाँ तथा राक्षसां समेत 
मेरे मुख में प्रविष्ट हो जाते हैं, पार्वति | उस समय उन सबकी दी हुई पूजा को सत्तात्‌ मैं ग्रहण 
करता हूँ । यह मेरा स्थान सभी गोपनीय स्थानों में से एक है, यह मेरा अति प्रिय एवं कल्याणकारी 


' स्थान है । सुन्दरि | वे ब्राह्मणादि ह्विजातिवर्ण मेरे भक्त धन्य हैं, जो मेरी भक्ति में तल्लीन होकर नित्य 


मेरी पूजा. मे तत्पर रहते हुए इस क्षेत्र “मै प्रविष्ट होते हैं। वे लोग इस परम पुण्यप्रद क्षेत्र मै प्राणों 


` को छोड़कर परम गति की प्राप्ति करते हैं | इस अविमुक्त क्षेत्र मै निवास करनेवाले मनुष्य सवदा तपस्या 


करनेवाले; सर्वदा रुद्र के. मंत्रों से यज्ञाराधना करनेवाले तथा सवंदा दान देनेवाले होते हैं । हे प्रिये! जो 
मनुष्य मेरी नित्य पूजा करता है उसके ऊपर मैं प्रसन्न रहता हूँ । इस अवियुक्त में निवास कर जो मनुष्य 
सभी प्रकार के दान करते हैं, सभी यज्ञां से दीक्षित होते हैं, सभी तीर्थो के जलों से अभिषिक्त होते हैं 

वह मुझे प्राप्त करते हैं । हे देवि सुन्दरि ! जो मनुष्य निश्चिन्त होकर सबंदा अविमुक्त की यात्रा करते हैं 

वे मेरे भक्त इस स्वर्गरूप अविमुक्त मै निवास करते हैं। हे सुन्दर नेत्रोंगली ! मेरे प्रसाद से वे मनुष्य तेज 
से प्रकाशित रहते हैं, शत्रओं द्वारा वश में नहीं किये जाते, अति पराक्रमी होते हैं तथा उनके सभी सन्ताप 
दूर हो जाते हैं । निश्चय पर पहुँचे हुए मेरे भक्तगण इस कल्याणकारी अविशुक्त को माकर सभी पापों 


. तथा सन्तापों से उन्मुक्त होकर निर्मल हो जाते हैं । ॥१३-२१॥ 


पार्वती ने.कहा--हे देव ! आप ने मेरे ही प्रिय कार्य को करने के लिए दत्त के यज्ञ का 
विनाश किया था । अतः पुनः उसी सुझे प्रिय लगनेवाली कथा को सुझसे कहिये क्योंकि अविमुक्त के | 
गुणों के श्रवण करने से भुंझे तृप्ति तो।होती दीनी शीषष eGangotri Gyaan Kosha 


५२४ - मत्स्य पुराण 


महादेव ने कहा--हे महाभाग्यशालिनि ! परम प्रियतमे ! सुन्दरि ! सच है, तुम्हारे प्रिय कार्य 
को करने, ही के लिये मैंने दन्त के यज्ञ का विनाश किया था, अतः पुनः तुम्हारे प्रिय कार्य को कर रहा 
हुँ, सुनो । जो मेरे भक्त किसी एक निश्चय पर पहुँचकर इस अविझुक्त चेत्र में यज्ञ करते हैं, वे सैकड़ों 
कोटि वर्षों के बाद भी इस मत्यलोक में पुनः नहीं आते ।॥२३-२४॥ 

पावती ने कहा-- महेश्वर ! आप अविमुक्त के दुलभ गुणों का वणन तो कर चुके अब 
पुनः उनका यथार्थं वर्णन कीजिये । देवाधिदेव | मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है, परमेश्वर ! अवि- 
मुक्त के उन सब गुणों के तात्त्विक वणुन मुझसे करं । ॥२५-२६॥ [ 

, महादेव ने कहा- सुन्दरि ! जो मनुष्य इस अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हुए मेरी पूजा 
करते हैं वे अन्त में देवयोनि प्राप्त करंते हैं, एवं कलुषित देह से रहित होकर मेरे शरीर में प्रविष्ट होकर मेरे 
जैसा स्वरूप प्राप्त करते हैं। विशाल नेत्रोंबाली.! पुनः कहो, तुम्हें अन्य कौन-सी कथा झुनायें । ॥२७-२८॥ 

देवी ने कहा--देव ! उस अविसुक्त चेत्र में अतिशय पुणय प्राप्ति होती है, उसके गुण 

- अपरिमित जान पड़ते हैं, उन सब का वर्णन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, आप पुनः उनका 
व न कीजिये । ॥२६॥ - 

इश्वर ने कहा--सुन्दरि | महेश्वरि ! इस मेरे अति प्रिय अविमुक्त क्षेत्र में जो अन्यांन्य गुण 
हैं, उन्हें तुम सुनो । इस अविमुक्त चेत्र में निवास करनेवाले एवं तीनों बेला भर पेट भोजन करने वाले प्राणी, 
अन्यत्र रह कर शाक एवं पत्तों पर निर्वाह करनेवाले, संग्रमी, भली भाँति स्नानादि से पवित्र हो सूर्य की 
किरणों को पान करने वाले, दाँत से कच्चे फलों का भोजन कर निर्वाह करने वाले, उलूखल में कूट कर 
पत्थर पर पीस कर भोजन करनेवाले, महीने-महींने तक कुशा के अम्रभाग से जल पीकर निर्वाह करनेवाले वृत्त 
की जड़ों पर शयन करनेवाले, पत्थर की शिलाओं पर सोनेवाले, सूर्य के समान तेजस्वी श॒रीरवाले, क्रोध को 


` बश में रखनेवाले, इन्द्रियों को जीतनेवाले इसी प्रकार. के अन्यान्य कठोर उपायों द्वारा साधना में निरत रहने- 


01 


वाले तपस्वियों के समान महानपुण्य प्राप्त करते हैं । अथवा दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है किअन्यत्र 


रह कर तपस्या करनेवाले मनुष्य इस अविभुक्त क्षेत्र की सोलहवी कला की भी बराबरी नहीं कर सकते । 
जो इस अविभुक्त में निवास करते हैं वे मानों साज्षात्‌ स्वर्ग लोक में निवास करते हैं| ॥३०-३४॥ 


मेरे समान जिस प्रकार जगत्‌ में कोई अन्य पुरुष नहीं है और तुम्हारे समान कोई अन्य खी नहीं है. 


उसी मकार अविमुक्त के समान न तो कोई क्षेत्र था और न होगा । अविमुक्त में परम योग की प्राप्ति होती 
' है, अविमुक्त में परम गति मिलती है, अविमुक्त में परम मोक्त प्राप्त होता है । इसके समान अन्य कोई त्तत्र 


नहीं है । हे सुन्दरि | मै उस अति गोपनीय बात की बतला रहा हूँ, जिसे इसी अविमुक्त क्षेत्र में मैंने प्राचीन | 


काल में कही है । हे देवि ! सैकड़ों जन्मों के संचित बड़े भाग्य से जो भली भाँति योग का अम्यास करतां है वह 
सैकड़ों हज़ारों जन्मों में मोक्त को प्राप करता है या नहीं, इसमें तो सन्देह रहता है किन्तु इस बात-में तो 
तनिक मी सन्देह नहीं है.क्रि।।ज्ो'सेक्। सळ: +निरचयपूबेक/ इस"न्अबिशुक्त०"क्षेत्र”भैनिवास करता है वह 
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एक ही जन्म में योग एवं मोक्त दोनों की प्राप्ति करता है । हे देवि ! जो मनुष्य अति निश्चयपूर्वेक अविसुक्त 
क्षेत्र की यात्रा करते हैं वे परम मोक्ष के पद को प्रा्त करते हैं, जो जगत्‌ में अति दुर्लम है । इस पृथ्वी 
मण्डल में इस प्रकार का कोई क्षेत्र न तो था और न होगा । हे प्रिये | उस अविमुक्त क्षेत्र में धर्म चारमृर्ति में 
सर्वदा सन्निहित रहता है । उसमें निवास करनेवाले चारों वर्णो के लिए परम गति कही गयी है । ॥३५-४ १॥ 

देवो ने कहा--प्रभो आप के इस अविमुक्त.क्षेत्र के ऐहिक एवं पारलौकिक फल प्रदात ' 
करनेवाले गुणों को तो मैं सुन चुकी । अब यह बताइये कि प्रथ्वी तल पर ब्राह्मण गण जञ द्वारा किस की 
आराधना करते हैं । ॥४२॥ 

ईश्वर ने कहा- पार्वति ! वे ब्राह्मण लोग दान एवं मंत्रों द्वारा मेरी ही पूजा करते हैं, उनको 
किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता जो भत्र तथा रुत्र की पूजा करते हैं । विना मंत्र का तथा मंत्रों सहित-- 

दो प्रकार की विधियों कही गई हैं । सांख्य और योग - ये दो योग माने गये हैं । एकनिप्ठ होकर जो 

सभी प्राणियों में अवस्थित मेरी सेवा करता है वह योगी सबंदा गृहकाय मै रहकर भी मुझमें निवास करता 
है । अपनी तरह जो सभी जीवों में व्यवहार करता है तथा संसार की सभी चराचर वस्तुओं का अस्तित्व 
मुभी में देखता है, उसको मैं कभी नहीं छोड़ता और न. वह कमी मुझे छोड़ता है । प्रवी तल 
'पर निर्गुण और सगुण--ये योग के मागे कहे गये हैं। सगुण योग का ही ज्ञान हो सकता है, निर्गुण 
योग तो मन से परे की वस्तु है हे देवि! जिस. बात को तुमने मुझ से पूछा था, वह में तुम्हे 
बतला चुका । ॥४३-४८॥ 

देवी ने कहा--हे शंकर ! बहुधा भक्तों को तुमने तीन प्रकार की भक्ति का उपदेश किया है 
उसे भैं सुनना चाहती हूँ, तत्त्वतः उसको मुझे बताओ । ॥४९॥ 

ईश्वर ने कहा--हे भक्तों की रक्षा करने वाली पाति | देवेशि !-मनुष्य सांख्य एवं योग की _ 
` उपलब्धि करके अपने दुःखों का अन्त करता है । भक्तजन स्वेदा भिन्ताटन करते हुए भी परमानन्द का उप- 
मोग करते हैं, एवं उस परमानन्द के कारण तन्मय होकर मुझी में लीन हो जाते हैं । हे सुन्दरि ! शास्त्रों 
में अनेक कारणों एवं वादों के देखनेवाले तथा ज्ञान के वायां पर विवाद करनेवाले मुझे नहीं देख पाते 
किन्तु परमार्थ ज्ञान से संयुक्त जो योगी जन हैं वही मुझे भली भाँति जान पाते हैं। विद्याद्वारा आत्मा को 
यथार्थ रूप में जानेनेवाले, योग को जाननेवाले ब्राक्षणादि द्विजाति वर्ग प्रत्याहार ( निदृत्ति, मनोनिभ्रह ) ` 
वारा शुद्धारमा होकर, अन्यथा चिन्तन न करते हुए, अर्थात्‌ परमात्मा को मुझसे अतिरिक्त न मानते हुए 
परम सन्तोष, परम योग तथा परम मोक्ष को प्राप्त करते हें । इस अविगुक्त चेत्र में तीनों गुणों से युक्त होकर | 
ज्ञानवान्‌ पुरुष मेरा दर्शन करता है । देवि | यह वृतान्त तो मैं तुमसे कह जुका अब इसके अतिरिक्त तुम 
क्या सुनना चाहती हो, बताओ । सुन्दरि | सुत्रते | पुनः अविमुक्त के विषय मे-तुमसे वणन कर रहा हूँ । 
रे | अति गोपनीय, पवित्र, जो कुछ भी मेरे हृदय में भाव विद्यमान हैं, उन सब को तुमसे कह रहा हैं, ' 
स्थिरचित्त होकर सुगी wh Li Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha = 


" ५२६. ` अलस्य पुराण 
देवी ने कहा- देव ! योगी लोग तुम्हारे किस प्रकार के रूप का दर्शन करते हैं, देवताओं 
में श्रेष्ठ ! मेरे इस संशय को तुम बतलाकर दूर करो, तुम्हें मेरा नमस्कार है । ॥५७॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा--वह मेरा ज्योतिदस्वरूप अमूत एवं मूतं स्मरण किया गया है, उसकी 
प्राप्ति को इच्छाकर ज्ञानवान्‌ पुरुष को यत्न करना चाहिये । मैं तीनों गुणों से सवंदा रहित एवं निखिल 
प्राणिरूप हूँ, इस प्रकार से मेरा वर्णन कोई नहीँ कर सकता । यदि कोई करे भी तो वह सैकड़ों दिव्य 
वर्षों में कर सकता है या नहीं-इसमें मी सन्देह है । ॥५८-५२॥ Er 
देवी ने कहा--शांकर ! वह तुम्हारा क्षेत्र जिसमें तुम अपने गणों के साथ सर्वदा स्थित रहते 
हो चारों ओर दिशाओं में कितनी दूर तक फैला हुआ है ? ॥६०॥ | 
ईश्वर ने कहा--वह मेरा चेत्र पूर्व पश्चिम में दो योजन तथा दक्षिण उत्तर में आधे योजन 
तक फैला हुआ है । वरणा से लेकर असी की शुक्ल (!)नदी पर्यन्त वाराणसी नगरी है, भीष्म चण्डिका से 
प्रारम्भ होकर पर्वतेश्वर तक इसका विस्तार है, जहाँ पर कुष्माएड, गजतुण्डा जयन्त प्रभृति उत्कट पराक्रमशाली 
दिनाथकगण नियुक्त हैं । इन गणां में से कोई तो सिंह तथा व्याघ्र के समान विकराल मुखबाले हैं, कुछ बड़े 
विशाल हैं, कुड बौने हैं, तथा कुछ करे हैं । नन्दी, महाकाल, चण्डघण्ट, महेश्वर, दण्डचण्डेश्वर, महाबल- 
वान्‌ घंटाकण' तथा इन सर्बो के अतिरिक्त अन्य बहुतेरे गण तथा गणेइवर वहाँ निवास करते हैँ । ये बड़े 
विशाल उद्रवाले, महाकाय, वज्र एवे शक्ति धारण किये हुए इस अविमुक्त तपोवन की. निरन्तर रक्षा किया 
करते हैं । शूल और मुदूगर हाथ में लेकर प्रतयेक द्वार पर वहाँ ये सदा अवस्थित रहते हैं । ॥६१-६६॥ 
सुन्दरि | जो कोई मनुष्य सुवर्ण की सींगों बाली, चांदी की खुरों बाली, सुन्दर वस्त्र एवं चर्म से 
सुशोभित, दूध देनेवाली, सवत्सा गौ को कांसे के बने हुई दोहन पात्र समेत इस काशी पुरी में वेदों के 
पारगामी ब्राह्मण को दान करता है, वह अपने सातवें पूर्व पुरुषों तक को नरक से उबार लेता है, इसमें - 
सन्देह नहीं । हे इमुखि | उस अविधुकत क्षेत्र में जो. मनुष्य ब्राहमण को सुवण, चाँदी, वस्त्र तथा अदादि 
का किंचित भी दान देता है, हे सुलोचने | वह उसे अक्षय एवं अव्यथ रूप में प्राप्त होते हैं । हे महाभागे! 
अब उस अविधुक्त की विभूति तथा फल को यथार्थतः _सुनो। वहाँ स्नान करके मनुष्य रोग से । मुक्त 
` हो जाते हैं। हे वरानने | उस अविमुक्त क्षेत्र में स्नान कर धर्मात्मा मनुष्य दस अश्वमेध यज्ञों के करने 
` का फल प्राप्त करता है। अपनी सामथ्यं के अनुकूल अधिक वा न्यून, जो कुछ भी; वेदों के पारगामी 
ब्राह्मण को दान करता है वह शुभ गति प्राप्त करता है तथा अग्नि की भाँति तेजस्वी होता है । लोक में 
विख्यात्‌ गंगा और वाराणसी के संगम पर मनुष्य विधिपूर्वक अन्नदान देकर पुन; मृस्दुलोक में उत्पन्न नहीं 
होता | हे देवि | उस अविमुक्त तीर्थ का यह सुन्दर फल मैं तुम्हें सुना चुका । पुनः दूसरा फल इसी 
तीर्थ का तुम्हें बतला रहा हैँ, सुनो । जो मनुष्य इस . अविमुक्त क्षेत्र में उपवास करके ब्राह्मणों को 
सन्तुष्ट करता है, वह सौत्रामणि नामक यज्ञ के फल को प्राप्त करता है । हे वरानने | जो कोई मनुष्य 
`= इस अविद चे मेक, मूस तक ,निवास काल, हेह. अ.नगर. लीन के किये गये 
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पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। हे वरानने | इस अविमुक्त क्षेत्र में जो मनुष्य विधानपूरवक अभि प्रवेश 
करते हें वे निसन मेरे ही मुख में अवेर करते है । जो मेरे भक्त निश्चयपूर्वक इस अविमुक्त क्षेत्र में 
आकर अनशनपूर्वक् निवास करते हैं वे शत कोटि कल्प में भी कभी जन्म नहीं अहण करते ! हे देवि! 
मैं तुम्हें इस अविमुक्त क्षेत्र मै निवास करनेवाले मनुष्य के लिए अपनी पूजा करने का विधान वतला रहा हूँ, 
जिस प्रकार उसे पूजा . करनी चाहिये । इसमें तनिक मी सन्देह नहीं कि मेरी बतलाई हुई विधि से मेरी पूजा 
"करनेवाला मनुष्य दस अश्वमेध यज्ञा के पुएय को प्राप्त करता है । जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पुष्पों द्वारा मेरी 
पूजा करता है वह दस सुवणे मुद्रा के दान करने का फल प्रात करता है । धूप देने से अमिहोत्र का फल 
प्राप्त करता है, अब गन्ध दान का फल सुनो। वहे घ दान अन्यत्र के भूमिदान के बराबर माना जाता है | 
सली भाँति स्नान कराने से पाँच सौ तथा चन्दन लगाने से एक सहस्त मुद्रा का फल होता है । माला से सौ _ 
सहसत मुद्रा का फल एवं गायन तथा वादन के द्वारा अनन्त मुद्रादान का फल प्राप्त होता है । ॥६७-८२॥ 

देवी ने कहा--देव ! अति अद्भुत इस स्थान का वर्णन तो तुम कर चुके अब मैं इस रहस्य 
को जानना चाहती हूँ कि किसलिए तुम इसे नहीं छोड़ते ! ॥८३॥ | 

ईइघर ने कहा--सुन्दरि ! प्राचीन काल में महात्मा ब्रह्मा को सुवण के समान कान्तिमान एंक 
पाँचवाँ शिर उत्पन्न हुआ था । जो अति तेज से देदीप हो रहा था । देवि! ब्रह्म के उस पाचवे शिर ने 
मुझे इस प्रकार कहा कि 'मैं तुम्हारा जन्म जानता हाँ |! उसकी इस अपमानपूण बात को सुनकर क्रोध 
युक्त एंव लाल नेत्र हो मैंने अपने बाये अंगूठे के नख के अग्रमाग से उस शिर को काट डाला । ८४-८६ 

ब्रह्मा ने कहा--जो तुमने विना किसी अपराध के ही मेरे शिर को इस प्रकार काट दिया सो मेरे 
, शाप के कारण तू कपाल धारण करनेवाला हो जा और ब्रह्महत्या के पाप से आकुलित हो पृथ्वी के सभी 
तीर्थो में अमण कर । देवि ! ब्रह्मा की ऐसी बात सुन मैं प्वतराज हिमालय के ऊपर गया और वहाँ पर विराज- 
मान श्रीयुत्‌ नारायण भगवान्‌ से भित्ता की याचना की । उन भगवान्‌ ने अपने पारव स्थान को नख के 
अग्रमाग से विदीणे किया, जिससे उनके रक्त की एक विशाल धारा बह निझली । बहते हुए अति विस्तृत 
` रूप में वह धारा पचास योजन तक बह चली किन्तु तब भी मेरा वह अति अद्भुत एवं घोर दिखाई पड़ने 
वाला कपाल पूर्णं नहीं हो सका । इस प्रकार जब एक सहृ दिव्य वर्षों तक वह धारा अविरत रूप में 

प्रवाहित होती रहीं, तब भगवान्‌ विष्णु ने कंहा कि यह इस प्रकार का अद्भुत कपाल कहाँ से आगया । 

` द्वेवेश | यह तो अति आश्चर्य मय कपाल है, मेरे हृदय में संशय उस्न हो रहा हैं, अतः मुझसे बताइये 
कि यह कहाँ से आप को प्राप्त हुआ ?? ॥८७-९२॥ 


देवदेव ने कहा--देव ! इस आशये पूर्ण कपाल की उत्पत्ति सुनिये । सौ सहस वर्षा तक अति ` 


धोर तपस्या करके ब्रह्म ने अति अद्भुत विशाल एवं रोमांचकारी शरीर की सृष्टि की, उनकी घोर तपस्या के _ 
'तपस्या प्रभाव से उनका शरीर अति दिव्य तेजोमय एवं सुवणं के समान शोमायमान था । महासा ब्रह्मा को 
फिर अति तेज से देदीय क पीये दिर कीहर्पकि सुह हबे!" ेनेसस“कचवे रिर को काट लिय। | 
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उस दुर्य शिर को आप देखिये, वही यह है, मैं जहाँ-जहाँ जाता हूँ, वहाँ वहाँ यह कपाल मेरे ही साथ 


जाता है ।! इस परकार शिव जी के कहने पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु ने कहा--।९ ३-९ ६॥ 

श्री भगवान्‌ ने कद्दा--शिव ! जाओ | अपने स्थान को लौट जाओ, और वहाँ जाकर ब्रह्मा 
को प्रसन्न करो, बहीं जाने पर उनके अमिट प्रभाव से यह कपाल तुम्हारे साथ जाने से रुकेगा। हे सुन्दर कटि 
वाली | तब तक मैं सभी तीथों' एवं पुण्यमद स्थानों का परिश्रमण कर चुका था, किन्तु कहीं भी वह कपाल 
रुका नहीं था । तदनन्तर मैं इस अति प्रभावशाली अविमुक्त क्षेत्र मै आया, इस स्थान पर पहुँचते ही वह रुक 
गया और इस प्रकार मेरा वह शाप निवृत्त हो गया । सुन्दरि | यहाँ आने पर भगवान्‌ विष्णु की कृपा से वह . 
कपाल सहस्रो टुकड़ों में चूणं होकर स्त्रम की सम्पत्ति कीं भाँति विलीन हो गया । तभी से इस अविमुक्त 


_ चेत्र को मैंने ब्रह्महत्या के दोष को दूर करने वाला बनाया । देवि | देवताओं का यह पवित्र तीर्थ पृथ्वी पर 


कपालमोचन तीर्थ के नाम से विख्यात है । मैं ही समस्त जगत्‌ का काल रूप होकर निर्माण करता हूँ 
तथा संहार भी मैं ही करता हूँ । ॥९७-१०१॥ ॒ 

सुरेश्वरि | इसी कपालमोचन तीर्थ में आने पर बह कपाल गिर पड़ा और शाप की मी निवत्त 
हो गई । यह कपालमोचन ब्रह्महत्या को मी दूर करनेवाला है, यहीं पर अवस्थित होकर मैं समस्त जगत्‌ 
की सुव्यवस्था परिचालित करता हूँ । देवेशि ! मेरे सभी गोपनीय स्थानों में यह अबिघुक्त इसीलिए मुझे अति 
प्रिय है । मेरी भक्ति करनेवाले तथा मगवान्‌ विष्णु की भक्ति करनेवाले मनुष्य इस क्षेत्र की यात्रा करते 


' - हैं। देवि | लोकनाथ भगवान्‌ भास्कर के भक्त गण भी इसी तीर्थ की यात्रा करते हैं | यहाँ पर अवस्थित 


रहकर जो शरीर को त्यागता है वह मुझमें ही प्रवेश करता है । ॥१०२-१०४॥ T 
दबी ने कहा-देव ! भगवान्‌ ब्रह ने यह जो बात कही. है वह अत्यन्त आश्चर्यजनक है । 
महाद्युतिवाले ] यह त्रिपुरान्तक शिव को--तुम्हारा--गोपनीथ स्थान है । जगत्‌ के अन्यान्य जो तीर्थ 
स्थान हैं, वे इसकी सोलहवीं कला की मी समता नहीं कर सकते, जहाँ पर सात्‌, देवाधिदेव शंकर -तुम . 
निवास करते हो । सहसों तीर्थो के समान. पुणयप्रदायिनी गङ्गा हैं, या नहीं, इसमें तो सन्देह है, किन्तु 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्य तीर्थ इस पवित्र तीर्थ की समानता नहीं कर सकते । देवेश ! तुम्हीं मक्ति 
के स्वरूप हो, तुग्ही उत्तम गति हो । देव | ब्रह्मादि देवगणो की गति को कमी नष्ट न होनेवाली बतलाया 
जाता है |! इस अविमुक्त के उत्तम माहाल्य को द्विजाति अक्षणादि भक्तों को अनु्म्पापू्वक श्रवण करा , 
चाहिये | ॥१०५-१०८॥ | [ दि 
श्री मात्य महापुराण में अविंमुक्त माहात्य नामक एक सौ तिरासीवाँ अध्याय समाप्त ॥१८३॥ 


एक सौ चौरासोवाँ अध्याय > 
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का माहात्य समझकर अनेक सिद्धां ने, जो पुर्नजन्म की इच्छा नहीं करते, उसका सेवन किया है । देवाधि- 
देव का वह तीर्थ तथा तपोवन अति गोपनीय है । इसका सेवन कर वे सिद्धगण उस परम स्थान को 
जाते हैं, जहाँ जाकर पुनः उत्पन्न नहीं होते । महर्षियों ने ज्ञान में निष्ठा रखनेवाले, परमानन्द के इच्छुक 
प्राणियों की जो गति बतलाई है, वह गति इस अविमुक्त में मरनेवाले की होती दै । यह अवियुक्त चेत्र 
परम एकान्त में है, शमशान भी इसे कहते हैं । जो मनुष्य पृथ्वी पर उत्पन्न होकर अविमुक्त का सेवन नहीं 
करते वे ठगे जाते हैं । अविशुक्त क्षेत्र की वायु द्वारा उड़ाई गई पवित्र घूलि से, चाहे घोर दुष्कर्म का - 
भी करनेवाला क्यों न हो, परम गति को प्राप्त करता है। जिस अविमुक्त' चेत्र में साक्षात्‌ शंकर जी 
निवास करते हैं, उसकी अमित महिमा का वर्णत देव दानव तथा मनुष्य-कोई भी नहीं कर सकते | 
कभी अमिहोत्र न करनेवाला, यज्ञ न करनेवाला, अपवित्र रहनेवाला, चोर भी क्यों न हो, यदि वह 
अविमुक्त में निवास करता हे तो ईश्वर के मन में निवास करता है । भगवान्‌ की कृपा से वहाँ कोई ` 
पुण्य न करनेवाला प्राणी निवास नहीं कर पाता । चाहे जानकर वा विना जाने, खी हो या पुरुष, यदि 
मान सुज्ञम बुद्धिवश अशुभ कर्म करता है तो अबिमुक्त मे प्रवेश करने से वह सत्र भस्म हो जाता 
हे । नदियाँ, समुद्र, पर्वत, तीर्थ, पवित्र देवायतन, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ गण, .मातृगण आदि उन 


` महात्मा शंकर के जो प्रिय कहे गये हैं, श्मशान भूमि के चारों ओर अवस्थित रहते हैं, वे कमी भूतनाथ 


को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते और न उनको शंकर ही कमी छोड़ते हैं । अविमुक्त में अवस्थित रहकर 


- प्रभु अपने गणां को, भग्रमीत, अकिंचन, पाप कर्म में लीन तथा दुरातमा देखकर भी उन्हीं के साथ 


विहार करते हैं | देव की अनुकम्पा से वे सभी परम गति प्राप्त करते हैं। भक्तों के उपर अनुकम्पा 
करनेवाले भगवान्‌ तिर्यक ( अथम ) योनि में उत्पन्न होनेवाले अपने भक्तों को भी श्रेष्ठ स्थान पर पहुँचा 
देते हैं, जहाँ पर कि यज्ञो के करनेवाले सिद्ध, महा तपस्वी भार्गव, अगिरा आदि बड़ेबड़े ऋषि जाते हैं । 
अविमुक्त रूपी अग्नि से पापकर्म रुदै की भाँति नष्ट हो जाते हैं | जो गति कुरुक्षेत्र, गंगाद्वार तथा पुष्कर 


. . में भी नहीं मिलती वह. गति अविमुक्त में निवास करनेवाले पुरुषो को प्रात होती है। अघम योनि में उत्पन्न 


-हुएप्राणी . भी, जो अवियुक्त में निवांस करते हें, कालवश सृत्यु को माकर परम गति प्रास | 

करते हैं । ॥१-१७। ` | १ ट 8 
पापपूर्ण कर्मों की सुमेरु एवं मन्दर फे _ समान विशाल राशि भी अविशुक्त में जाकर विनष्ट . 

हो जाती है । शिव का निवास रूप बह अविमुक्त श्मशान! नाम से विख्यात. है, देवाधिदेव का वह्‌ 


. परम पवित्र गोपनीय तीर्थ तथा तपोवन है। वहाँ पर अवस्थित होकर ब्रह्मा आदि देवगण भगवान्‌ विष्णु 


को अग्रगण्य बनाकर, तथा मेरे भक्त योगी तथा साधकगण मुक्तचित्त हो मुझी में लीन रहकर शिव 
का ध्यान करते हैं । ज्ञानपू्वेक तपस्या करनेवाले को जो गति प्रा्त होती है, विविध यज्ञो का अनुष्ठान 


ना सर्ूय. इसी म इससे, पछी त 30005 दि Gyaan Kosha 
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करनेवाले को जो शुभ गति प्राप्त होती है, वही शुभ गति ्रबिसुक्तमें प्राण त्याग करनेवाले को मिलती 
है । उसी अविमुक्त क्षेत्र में जगत्‌ की सृष्टि करनेवाले तथा विनाश करनेवाले ब्रह्मा प्रभृति देवगण्‌ सदा ` 
निवास करते हैं । इसी प्रकार सम्राट विराट्‌ प्रभृति लोकगण भी इस अविसुक्त क्षेत्र में निवास कर 
पुनर्जन्म नहीं घारण करते | मह, जन, तप एवं सत्य लोक में निवास करनेवाले ब्रह्म से लेकर के - 
स्थावर जीवों तक, भूत, भविष्यत्‌ एवं वतमान काल के जीवगण, सांख्य. एवं योग के अनुशीलन करनेवाले 
महर्षिगण--समी इस क्षेत्र में सदा निवास करते हैं । जो मनुष्य अविमुक्त का त्याग नहीं करते वे ही जगत्‌ 
में जन्म लेकर ठगे नहीं जाते । अर्थात्‌ वे ही परम चतुर तथा भाग्यवान्‌ हैं । ॥१८-२४॥ 
यह अविमुक्त क्षेत्र जगत्‌ के समी तीर्थो में, स्थानों में, क्षेत्रों में, श्मशानों में, कूपों में, तालाओं 
भै, स्रोतों में तथां पर्वतो में श्रेष्ठ है पुण्य कर्म करनेवाले शिव के भक्तगण इस अविमुक्त की सदा सेवा करते हैं । - 
यह ब्रह्मा का परम स्थान है, ब्रह्माजी यहाँ पहले रह चुके हैं । वे नित्य इसमें निवास करते हैं, एवं नित्य इसकी 
रच्ता करते हैं । यहीं पर सातौं भुवनों का तथा, सुवर्णमय सुमेरु पर्वत का भी निवास स्थान है, बरह्म की प्रसन्नता 
के लिए मन का परम योग यहीं पर प्राप्त होता है । भगवान्‌ ब्रह्मा यहाँ पर शिव में ध्यान लगाकर सवदा 
अवस्थित रहते हैं । यह सभी पुण्यप्रद क्षेत्रों में उत्तम है, पुण्यम्रद लोग सवेदा इसमें निवास करते हैं । ब्राह्मण 
लोग यहीं पर आदित्य की उपासना कर देवत्व की प्राप्ति कर चुके हैं, अन्यान्य जो क्षत्रियादि तीन वर्णो के _ 
लोग हैं, वे भी शिव की भक्ति से समाधिस्थ हो इस अविमुक्त में अपने नश्वर शरीर को त्यागकर परम 
गति प्राप्त करते हैं । संयतात्मा यती लोगों को आठ महीने तक विहार करने का विधान है या एक वारगी वे 
लोग चार महीने का अथवा दो ही महीने के विहार का नियम पालन करें । किन्तु अविमुक्त में प्रविष्ट होने 
पर उनके लिए विहार के नियमों का कोई बन्धन नहीं रहता । प्राचीन शास्त्रों में यह देखा जा चुका है कि 
इस अव्रिमुक्त क्षेत्र में शरीर त्याग करनेवाले प्राणी को पुनः शरीर नहीं मिलता, निस्सन्देह उसे मोक्ष की 
प्राप्ति होती है शिव जी की भक्ति में तत्पर पतित्रता स्त्रियाँ अविमुक्त क्षेत्र में विसुक्त होकर परम गति प्राप्त 
करती हैं । उनके अतिरिक्त अन्य जो कामुक भोग विलास में निरत रहनेवाली स्त्रियाँ हैं, वे भी कालक्रम से 
इस अविमुक्त में मृत्यु लाभकर परम गति प्राप्त करती हैं । जहाँ पर जाकर मनुष्य दुलभ-योग एवं , मोक्ष 
की प्राप्ति करता है, ऐसे अविमुक्त क्षेत्र को छोड़कर उसे अन्य तपोवनों में नहीं जाना चाहिये ।.इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है कि ब्राह्यणों को सभी उपायों द्वारा तप की आराधना करनी चाहिये | जो मनुष्य - 
अविमुक्त में निवास करता है वह मेरे समान हो जाता है । मैंने कभी भी इस क्षेत्र को नहीं छोड़ा है अत 
इसका नाम अविमुक्त ( कभी न छोड़ा गया ) क्षेत्र है। जो ऐसे अविमुक्त का सेवन नहीं करते वे 
अज्ञानान्धकार से घिरे हुए मनुष्य हैं । बारम्बार उन्हें उसी मल मूत्र रज में निवास करना पड़ता है । 
स्वयं इन्द्र ने. अविमुक्त क्षेत्र में निवास करनेवालों के लिए काम, क्रोध, लोम, दम्भ, स्तम्भ, अतिमत्सर, 
निद्रा, तन्द्रा, आलस्य और कुटिलता- इन देस बि्नों को नियत किया है, इनके अतिरिक्त शिव के गणों 


दर के उपद्रव तो निरन्तर शर पर a Iripathi ते है, किः. मब, के कपर असीम «ही के कारण ये सभी 
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पुण्रदायी हो जाते हैं । इन बातों को अति गोपनीय समझ कर शास्त्रं को देखकर देवदेव ने तथा 
तत्त्वदर्शी मुनियों-नेसस्वयम्‌ बतलाया है । । ॥ २५-४३ ॥ ॒ 
ऐसी सिद्धि है कि यह सारी एथ्वी मधुकैटम के रक्तादि से दूषित हो चुकी है, किन्तु इस अविः 
मुक्त क्षेत्र की पवित्र भूमि मधुकैटम के मेद से परिप्लुत नहीं है, महादेव से सुरक्षित होने के कारण यहाँ 
की भूमि चारों ओर से अतिपवित्र है । यही कारण है कि पण्डित लोग अविमुक्त के अतिरिक्त अन्य 
स्थानों की सूमि का मांगलिक कार्यों में संस्कार करते हैं । जो देवता, दानव, गंधव, यत्त, राक्षस, महानाग 
आदि भक्ति एवं निष्ठापूर्वक अक्षय परम पद देनेवाले वरदायक शंकर की तथा अविमुक्त की उपासना करते 
हैं, वे अभि में आहुति की भाँति शिव के सुख में प्रविष्ट होते हैं । समी देवताओं द्वारा पूजित कल्याण- 
कारी उन महादेव को तथा अगिमुक्त को प्रात्त कर ऋषि, देवता तथा घुर गण जप हवन में लीन रहकर 
अपने को कृतार्थ मानते हैं । मोत्त की अभिलाषा करनेवाले यति, गण, ऋषि, देवता तथा असुर आदि सबेदा 
इस अविमुक्त की सेवा करते हैं | कोई भी पापी अविशुक्त में मरकर नरक को नहीं जाते, ईइवर की असीम 
अनुकम्पा से वे सभी परमगति प्राप्त करते है । पूर्व पश्चिम में यह क्षेत्र ढाई योजन का तथा दक्षिण उत्तर 
में आधे योजन का कहा गया है | वरुणा और असी के समीप शुक्ल (१) नदी पर्यन्त वाराणसी का विस्तार 
स्वयम्‌ परम बुद्धिमान्‌, महादेव ने बतलाया है । अविमुक्त में निष्ठा रखनेवाले मक्तगण योग एवं मोक्ष को 
प्रापतर उत्तम ज्ञान की आकांक्षा से उसे कमी नहीं छोड़ते । उस क्षेत्र में जो मनुष्य निवास करते हैं, उनके 
लिए कैसी चिन्ता नहीं करनी पड़ती । वह अविमुक्त योग क्षेत्र है, तपः चेत्र है, सिद्ध एवं गन्षवों का 
निवास -स्थान है, नदी, समुद्र एवं पर्वत में कोई भी अविमुक्त के समान इस धरातल में नहीं है । इस मूलोक 
में, आकाश में, तथा स्वर्ग मे जितने मी तीर्थ हैं, उन सब का अपने अनुपम प्रभाव से अतिक्रमण करके यह 
अविमुक्त क्षेत्र अवस्थित है । जो ब्राह्मणादि द्विजाति वर्ग इस अवियुक्त चेत्र में समाधिं लीन हो अन्तरात्म 
एवं इन्द्रियों को अधीन रख शतरुद्री का नित्य पाठ करते हैं, वे सफल मनोरथ हो जाते हैं, एवं शिव जी 
की भक्ति को प्राप्केर निश्चिन्त मन हो सदा विहार करते हैं । जो अपनी शक्ति के अनुरूप इच्छाओं का _ 
निरोध कर, विषयों से बाहर हो सभी विकारों से उक्त हो तपस्या में सदा निरत रहते हैं, एवं सभी इन्द्रियों 
को स्ववश रख पुनर्जन्म न होने की अभिलाषा से यहाँ अवस्थित रहते हैं, वे उन महान आसा जनवान्‌, - 
शंकर को प्राप्तकर भयरहित हो जाते हैं । सैकड़ों कोटि कर्मों में मी कभी उनका पुनर्जन्म नहीं होता, सगवात्‌ 
भव स्वयं उन्हें इत अविसुक्त में अपने में धारण कर लेते हैं । इस प्रकार अति महिमामय इस क्षेत्र 
को भगवान्‌ ने उसन्न किया है, यहाँ प्र आकर मानव की सारी अभिलाषा सिद्ध हो जाती दै । संच्तेप रूप 
में अविमुक्त के गुणों का मैंने वर्णन किया है, समुदरस्थित रत्नों की साति इसके भी गुणों की कोई गणना 
नहीं की जा सकती, जो मक्तिरहित मनुष्य है उनको तो ये अविुक्त के गुण अज्ञान एवं वितरक में डालने _ 
वाले हैं और जो भकत हैं, उनकी भक्ति के बढ़ानेवाले हैं वे वितर्की एवं अज्ञानी सूख हैं, अतः अविमुक्त 
छे उन गहान. गुणों" ०३ कपल" उशागः है जसी मानेल, हैँ । सैकड़ों विज्ञो से 
न ४ \ १ 
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व्याकुल होकर मी जो विद्वान्‌ पुरुष इस अविमुक्त का सेवन करते रहते हैं, वे उस परम पद की प्राप्ति करते - 
हैं, जहाँ जाकर किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रह जाती,” जन्म, मृत्यु एवं बुढ़ापा इन तीनों कष्टदायिनी 
अवस्थाओं से सुक्त होकर वे मनुष्य शिव के लोक को प्राप्त करते हैं । मोक्ष की अभिलाषा करनेवालों की वह गति 
पुनः मृत्यु को प्राप्त करनेवाली नहीं है, पण्डित लोग उस दशा को इस प्रक्रार मानते हैं कि उस उत्तम गति 
को प्राप्तकर मनुष्य वास्तव में कृतकृत्य हो जाता है ।' सारांश यह कि इस. अविमुक्त चत्र में वह शुभ गति ' 
प्रात होती है, जो कभी दान, तपस्या, यज्ञाराधन एवं विद्याध्ययन से नहीं प्रात हो सक्ती । ॥४४-६६॥ 
अनेक जातियों में उपपन्न, वर्णसंकर, चाण्डाल एवं घृणित कर्म करनेवाले, पाप कर्मों में सबंदा 
निरत रहकर घोर पातकों से भरे हुए मनुष्यों के लिएं भी परम उपयोगी औषधि रूप में यह अवियुक्त क्षेत्र 
सेवन करने योग्य है-- ऐसा बुद्धिमान्‌ लोग जानते हैं । सहसो अन्य नीच जातियों में से मी यदि कोई इसत. - 
अविमुक्त में सृत्युलाभ करता है तो देवेश्वर भगवान्‌ की भक्ति के कारण वह पुनः उत्पन्न नहीं होता | ' 
जिस अविमुक्त क्षेत्र में जपे हुए जप, हवन, दान, तपस्या तथा सत्क्रमं सभी अक्षयरूप में कर्ता को प्राप 
होते हैं, उसके विषय में कोई भी संशय नहीं किया जा सकता । काल क्रम से मृत्यु को प्राप्त होनेवाला प्राणी 
शिव की अक्षय समीपता को प्रास करता है । सहसो पातकों के करने के उपरान्त, पश्चात्ताप कर जो 
- मनुष्य इस अविषुक्त में शरीर-त्याग करता है वह परम गति प्राप्त करता है। उत्तरायण «या दक्षिणायन 
का जो विकल्प न करके अविमुक्त में मरता है, उसके लिए सभी समय शुभदायी है । अविमुक्त चेत्र में 
समय की मीमांसा नहीं करनी चाहिये, चाहे शुभ मुंहत्त हो या श्रशुभ सुहूतं हो, सभी समय उस 
` अद्भुत माहात्यशाली देवता शंकर की कृपा से मृत्यु प्राप्त करनेवाले का वहाँ कल्याण तो होता ही है। 
` शंकर जगत्‌ के सभी चराचर जीवों के स्वामी हैं तथा सर्वाधिक ऐशवर्यवान्‌ हैं । प्राचीन काल में 
` स्कन्द के मुख से इस सब कथा को सुनकर समी ऋषियों ने यह निश्चय किया था कि अवश्य ही वह अवि- 
मुक्त क्षेत्र अतिपुणयप्रद क्षेत्र है, शुद्ध इन्द्रियों द्वारा सब को सदा उसका सेवन करना चाहिये | । ।६७;७४॥ 
श्री मात्य महापुराण में अविमुक्त माहास्य नामक एक सौ चौरासीवाँ अध्याय समाप्त । ॥१८४॥ 
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सत ने कहा-ऋषिगण ! इस प्रकार महापुणयप्रद अविमुक्त . के विषय में अति श्रद्धासम्पन्न 
त्तिक बुद्धिवाले सुन्दर स्वरूप भक्तिमान्‌ ऋषिगण ऐसे अविमुक्त के परम पवित्र माहात्य को सुनकर 
परम विस्मित हुए एवं अति हर्ष से गद्गद वाणी में, त्रहज्ञानियो में श्रेष्ठ सकन्दं से बोले -- स्कन्द | तुम 
कणो के रक्षक हो, महादेव के पुत्र हो, त्रहज्ञानी . हो, आक्षणों के प्रिय हो, ब्रहनिडठ हो, त्रझ् को 
` जानने वाले हो, स्वयं ब्रह्मा हो, ब्रह्मा से भी बढकर हो, ब्रह्ललोक के कर्त हो, ब्रह्म के निर्माणकर्ता, 
रट | ब्रह्मचारी, ब्रह्म से जये तथा रझा, पु दा-क नेद्ात्े हो, ब्रह्म. केस “हे? खुम्हँ» हम लोग नमस्कार 


हि 
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करते हैं । तुम्हारी ही पा से हम लोगों ने एते परमतत्त्व कीं प्राप्ति की है, जिसे जानकर अमरत्व प्राप्त 
किया जाता है, तुम्हारा कल्याण हो, अब हम लोग,मूलोक में शंकर के उस निवास स्थान अविघुक्त को 
जायँगे जहाँ पर सर्वमूतात्मा सृष्टि के स्थाणु रूप भगवान्‌ शंकर सभी लोक की रक्षा के लिए उग्र तपस्या 
में निरत हो योग द्वारा अपनी रुद्र (भयानक) विभूति सम्पन्न देह में अवस्थित रह, अपने ही समान अनुपम 
गुणवाले गुद्यको से घिरे हुए अपने वास्तविक स्वरूप में बिद्यमान हैं ॥ इस प्रकार कहकर ब्रह्मा. आदि ` 
“देवता, सिद्ध तथा महर्षिगण परम भक्तिपूर्वक स्कन्द से पुनः निवेदन करने लगे, “गणेइवर । तुम्हारी कृपा से 
हम सब लोग सुनिश्चित होकर इस प्रकार उपयुक्त अनुपम गुणोंवाले उस अविमुक्त क्षेत्र में निवास 
काने को इच्छुक हैं, जिसमें धर्मशील, जितक्रोध, अहंकाररहित, जितेन्द्रिय, ध्यान एवं योग के 
अभ्यासी मनुष्य निवास करते हैं तथा परम अव्यक्त गति को प्राप करते हैं। वे भक्तियुक्त मनुष्य 
योगाराधन में लीन हो योग में सिद्धि प्राप्तकर योग एवं मोक्ष के देनेवाले सनातन एकान्तम्रिय 
भगवान्‌ की उपासना करते हैं । इस प्रकार परमयोगी महेश्वर के प्रसाद से उस अविमुक्ते क्षेत्र को प्राप- 
कर सातौं ब्रह्मषिं गण भव की समीपता को प्राप्त हुए बुद्धिमान्‌ लोग इस अविषुक्त को परमन्षेत्र 
मानते हैं । संसार की माया से विमुख हुए सूलं लोग - अविमुक्त की उस विशेषता को नहीं देखते | 
' उन्हीं शंकर की आज्ञा से वे उनके भक्त गए, जो सर्वदा उन्हीं के चरणां का ध्यान करते रहते हैं, 
उस अविमुक्त चेत्र में शरीर त्याग कर शान्ति प्राप्तकर योगियों की गति प्राप्त करते हैं । वह अवि- 
मुक्त सभी श्मशानों की अपेक्ता परम एकान्त तथा गोपनीय है। यह प्रसिद्ध है कि पृथ्वी तल पर विना 
योग के मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य को नहीं हो सकती; किन्तु अविमुक्त में निवास करनेवाले को योग एवं मोक्ष 
दोनों की प्राप्ति एक ही साथ होती है । परमेश्वरे | इस अविशुक्त क्षेत्र का यह एक विशेष प्रभाव अथवा 
महत्त्व है कि इसमें इसी ( एक ) जम्म में मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। ॥१-१६॥ 
एक समय की बात है कि इसी अविमुक्त क्षेत्र में निवास करनेवाले अमित तेजस्वी व्यास जी 
प्रयत्न करने पर मी अमण करते हुए एक बार कहीं से भित्ता नहीं प्राप्त कर सके । तब छुधा से पीडित 
होकर उसे घोर शाप देने का वे विचार करने लगे । उन्होंने सोचा कि एक-एक दिन करके मेरे छ मास व्यतीत 
हो गये पर क्या कारण है कि मेरा यह नगर भिचा के दोष से हतप्राय हो गया अर्थात्‌ कोई भी मिल्ला 
' देनेवाला नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या विधवा, क्या सम्भान्त क्या असआन्त . 
किसी ने मी मुझे मिच्ता नहीं दी, इसका क्या कारण है ! यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि यहाँ के 
लोग ब्राह्मण को मिक्ता नहीं देते | अतएव अब मैं इन सबों को शाप दे रहा हूँ, साथ ही इस तीथ तथा 
नगर को भी शाप दे रहा हूँ । यह तीर्थ अब तीर्थ न रहे। नयर को यह शाप दे रहा हैं कि इस नगर 
भ॑ निवास करनेवालों की विद्या तीन पीढ़ी तक न्‌ चले, धन तीन पीढ़ी तक न रहे; मित्रता तीन पीढ़ी तक 
न. चले--इस प्रकार वाराणसी को शाप देते हुए व्यास ने “अविधुक्त में निवास करनेवाले इन पुण्यकर्मा 
मनुष्यो को मी वित्त करे दूँ! जिससे उमदे बिसी 8प्रकाए०कीः०कओऔी। ८श्रिद्धिल०मिले |! इस प्रकार को दु 
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विचार किया । देवदेव उमापति व्यास के इस मनोमाव को देखंकर अति भयभीत हुए और अपनी 
प्रियतमा गौरी से कहने लगे देवि] यह एक दुखपूर्ण विषय जिस प्रकार उपस्थित हो गया है उसे सुनो, 
ˆ क्रृष्णद्वैपायन व्यास क्रोध के कारण मुझे शाप देने को उद्यत हो गये हैं । ॥१७-२५॥ | 
देवी ने कहा - भगवन्‌ | किसने व्यास जी को इस प्रकार कुपित कर दिया है ? आपने उनका क्या ' 
` ऐसा अपक्रार क्रिया है जिससे वे शाप दे रहे हैं ? ॥२६॥ 
देवदेव ने कहा--प्रिये ! इस व्यास ने बारह वर्षों तक समाधिलीन हो मौन ब्रत रख कर के" 
घोर तपस्या की है | तपस्या से उठने पर इसे छुधा लगी, जिससे भिन्ताटन करते हुए वह यहाँ आये । 
भामिनि | किन्तु यहाँ पर इसे किसी ने आधे ग्रास- की भी भित्ता नहीं दी । इस प्रकार मुनि के छः महीने 
व्यतीत हो गये । जिससे अति क्रोधयुक्त होकर यह शाप 'देने जा रहे हैं। जब तक शाप नहीं देते हैं, तब 
तक कोई उपाय निश्चित्‌ कर लो । प्रिये | इस क्कृष्णद्वैपायन व्यास को नारायण स्वरूप ही समभो । 
- भला इसके शापं से कौन ऐसा है जो भयभीत न हो जाय ? साक्षात्‌ पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा भी इस शाप से 
भयभीत हो जायेगे । इसके शाप से दैव के अधीन जो कार्य होगा वह भी हो सकता है, और जो नहीं 
अधीन होगा वह भी हो सकता है । वरानने | इसलिये आवो हम दोनों यहाँ के निवासी बनकर गृहस्थ के . 
व्रेश में, उसे तृप्ति करनेवाली भिक्ता का दान-करें !! भगवान्‌ शंकर ने इस प्रकार पार्वती से उस समय 
कहा । ॥२७-२२॥ [ 
` - ऐसा विचार निश्चित्‌ करने के उपरान्त भगवान्‌ शंकर तथा पार्वती मनुष्य का वेश धारणकर 
व्यास के सम्मुख उपस्थित हुए शरोर बोले--“साघु | आवो, यहाँ मेरे पास आओ ! श्रेष्ठ | यह मिक्ता अहण करो। 
महामुने | तुम तो इतने दिनों तक रहकर भी हमारे यहाँ कभी नहीं आये ।' शंकर की ऐसी बाते सुन 
व्याप्त जी प्रसन्नचित्त हो भित्ता अहण करने के लिए वहाँ गए । षड्रस व्यंजन समेत उत्तम मिक्ता को 
देकर पावती तथा शंकर वहीं खड़े रहे। मुनिवर व्यास उस अपूर्व स्वादिष्ट मित्ता का भोजन ग्रहण कर अति 
हर्षित हो चिन्तन करने लगे कि यह ऐसी अपूर्व भित्ता कहाँ से प्राप्त हो गई | थोड़ी देर बाद कमल के समान | 
सुन्दर नत्रोंवाले व्यास ने पार्वती तथा वरदायी शंकर की बन्दना की और यह कहा--“भगवांन्‌ महादेव, 
ऐसे देवता, पार्वती ऐसी देवी, भगवती गंगा ऐसी नदी, ऐसा सुस्वादु अन्न, मरने पर उत्तम गति--विशाल 
नेत्रों वाली | ऐसे सुखद साधनों से सम्पन्न वाराणसी नगरी में भला किसे निवास करना न रुचेगा ।? ऐसा 
कहर व्यास उस नगरी को देखते हुए तथा हृदय को आनन्द देनेवाली उस अपूर्व स्वादवाली भिक्ता को 
सोचते हुए अपने सम्मुख खड़े हुए भगवान्‌ शंकर एवं भगवती पार्वती की ओर देखा | घर के आँगन में खड़े 
हुए व्यास को देखकर देवाधिदेव ने कहा-- 'महामुने | तुम तो बड़े क्रोधी हो, अतः इस वाराणसी नगरी में 
` जुम निवास मत करो |? शिव की ऐसी वाणी सुन व्यास अति विस्मित हुए और शंकर से बोले ।॥३३-४१॥ 
| . व्यास ने कद्दा--दिव ! केवल चतुदंशी तथा अष्टमी तिथि को सुभे यहाँ बिष्ट होने की 
~ आज्ञा दे दीजिये ४ ८#दनंतर "शिव, तथा पनती ध्रा पे कहकर वहीं वअन्सर्हित हो गए। व्यास ने 
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` देखा कि न तो वहाँ वह घर दिखाई पड़ रहा है न पार्वती जी हैं और न शिव जी । सूत ने कहा--इस 
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प्रकार प्राचीन काल में तीनों लोकों मे सुबिएग्रात महातपस्वी व्यास जी ने अविसुक्त क्षेत्र के उत्तम गुणों को 
जानकर उसी के बगल में अपना निवास स्थान निश्चित किया था । पण्डित लोग इस प्रकार काशी के 
समीप में व्यास को अवस्थित जान उस चेत्र की प्रशंसा किया करते हैं । ऐसे अविमुक्त के गुणों की 
प्रशंसा करने में कौन समर्थ हो सकता है ! देवता तथा ब्राह्मणों से विद्वेष करनेवाले, देव भक्ति की उपेक्ता 
करनेवाले, ब्रहमहत्या करनेवाले, तन्न, निष्कर्मणय, लोकद्वेषी, गुरुद्भ्षी, तीर्थ एवं देवमंदिरों को दूषण 
देनेवाले, सर्वदा पाप कर्म में निरत, इनके अतिरिक्त अन्य नीच प्रकृति के वे व्यक्ति, जो प्रथ्वी पर अत्यन्त 
कुस्सित कर्मों में सदा लीन रहते हैं--सब के लिए अविसुक्त चेत्र में निवास स्थान नहीं है, क्योंकि 
दुण्डनायक्र ( भैरव )--वहाँ पर रक्षार्थ नियुक्त किये गये हैं । मंत्रज्ञाता लोग सुगन्धित हK्य पुण्यादि 
तथा धूप आदि पूजन की सामग्रियों से यथाशक्ति दण्डनायक की पूजा तथा नमस्कार कर सभी वर्णों 
के लोगों से घिरे हुए अनेक प्रकार के सर्पादि अन्तुओं से आर्कीण अविशुक्त में ईश्वर के अनुग्रहवश 
गणेइवर की गति प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार के रूपों को घारणकर विविध वेश मै देवगण इस, अविसुक्त 
त्र में शिव जी में भक्ति तथा निष्ठा रखे हुए, जिस-जिस मुख्य पद की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उस- 
उस पद्‌ को अक्षय रूप में प्राप्त करते हैं | यह शिव जी का पुर देवपुरी अमरावती से मी विशेषता 
रखनेवाला है, इसका उत्तरी भाग ब्रह्मपुरी की अपेक्षा भी विशेष पुण्यदायी है, यह शंकर के तपोवल एवं 
योगाराधना द्वारा इस प्रकार सुव्यवस्थित है । इसकी बराबरी में ब्रा आदि प्रमुख देवताओं के निवास 
स्थान भी नहीं हो सकते । यह अति मनोहारि, इच्छा को पूर्ण करनेत्राला, रोगरहित तथा योग की भाँति, 
सभी तपस्या एवं तेजं का अतिक्रमण करनेवाला है । इस अविमुक्त के ऐसे परम पवित्र चेत्र में देवाधिदेव / 
शंकर जी सदा विराजमान, रहते हैं, इसमें जो तपस्या की जाती है तथा जिन नियमों का पालन किया जाता 
है, वह अन्यत्र की अपेक्षा अक्षय फलदायी होता है । सभी तीर्थो में स्नानादि करने का जो फल है, सभी 
दानें के देने का जो पुण्य है, सभी यज्ञं से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सत्र अविसुक्त - में निवासमात्र से 
प्राप्त होता है । भूत काल में अथवा वर्तमान काल में जो कुछ भी पाप कम ज्ञान से अथवा अज्ञान से हो - 
जाते हैं वे सभी इस पुण्य चेत्र के दर्शन मात्र से निमृत् हो जाते हैं, ! मन एवे इन्द्रियों को स्ववश रख शान्त 
चित्त से 'जो अन्यत्र तपस्या की जाती है, अथवा धर्म के नाम से जो भी आचरण किये जाते है, वे सभी 


अविमुक्त में केवल इन्द्रियों को स्त्रबश रखने से प्राप्त होते हैं । जो मनुष्य अविमुक्त चेत्र में जाकर शिव 


लिंग की पूजा करते हैं उनका सैफ कोटि कहयों में भी पुनंजन्म नहीं. होता, तथा वे अमर एवं 
अक्षय रूप में शिव के समीप क्रीडा करते हैं । सारांश यह कि यह अवरिसक्त क्षेत्र संसार के अन्य तेत्रो 
तथा तीर्थो का उपनिषल्वरूप है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, जो अवियुक्त में महादेव जी की पूजा क्रते 
हैं तथा स्तुति करते हैं वे सभी पापों से निर्मुक्त होकर वृद्धावस्था तथा सृत्यु से भी छुट्टी पा जाते रे 


सभी मनणो के-के ल जि लोके... को इजा अह | 
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करना पड़ता हे, किन्तु जो अविमुक्त में केवल प्राणत्याग कर देते हैं वे पुनः लौट कर कभी नहीं आते | 
ग्रहों, नक्षत्रों एवं ताराओं'का पतन तो काल योग से कमी हो सकता है किन्तु अविमुक्त में मरनेवाला 
कभी नहीं गिरता । इस उत्तम चेत्र में जो मरते हैं वे सैकड़ों कोटि कलपों में क्या सहस्रां कोटि कर्पा में भी 
कमी पुर्नजन्म नहीं धारण करते । इस घोर संसार सागर में कालक्रम से श्रमण”करता हुआ प्राणी जब 
अविधुक्त को प्राप्त कर लेता है तब परम गति को प्राप्त करता है । इस घोर हाहाकारमय अचेतन कलियुग 
को जानकर जो प्राणी अविमुक्त को नहीं छोड़ते वे ही एथ्वी में इतार्थ होते हैं । जो अविशुक्त में प्रविष्ट 
होकर पुनः बाहर जाने लगता है, उसे देख सभी जीव ताली पीटकर हँसने लगते है। हे देवि! जो 
मनुष्य काम, क्रोध तथा लोम से अस्त होते हैं, वे ही प्राणी दण्डनायक की माया से विमोहित होकर 
इस अविमुक्त से बाहर जाते हैं । जप एवं ध्यान न ` करनेवाले अज्ञानी एवं दुःख से पीडित व्यक्तियों के 
लिए काशी ही एक मात्र गति है | विश्वेश के इस आनम्द कानन अविमुक्त में पाँच तीर्थं सम रूप हैं, 
दशाश्वमेध, लोलाक, केशव, विन्दुमाधव तथा सर्वश्रेष्ठ मणिकर्णिका । इन्हीं पाँच अति उत्तम तीथोँ से 
अविमुक्त की प्रशंसा होती है । परमेश्वरि ! इस अविमुक्त क्षेत्र की यह एक विशेषता है कि मनुष्य इसमें ' 
आकर एक जम्म में ही उत्तम गति एवं मोक्ष की प्राति कर सकता है । ऋषिगण ! पावंती के प्रति महादेव 
' जी से कहे गये अविसुक्त क्षेत्र के इस माहात्म्य को मैं आप लोगों को सुना चुका. । ॥४२-७१॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में अविमुक्त माहात्म्य नामक एक सी पचासीवाँ अध्याय समाप्त । ॥१८५॥ 


एक सो ढियासीवाँ अध्याय : 
ऋषियों ने कद्ा--श्रेष्ठ सूत जी ! अविमुक्त क्षेत्र का माहात्य तो तुम विस्तारपूर्वक हम 
' लोगों को सुना चुक्रे अब उस नर्मदा कें माह।त्य को सुनाइये, जिसके साथ-साथ ओंकार तीर्थ का माहाल्य 
:-कपिला संगम का माहात्य तथा अमरेश पवत का माहात्य पापों के विनाश करनेवाले कहे गये हैं! 
प्रलयक्राल आने पर भी प्राचीन काल में नर्मदा का नाश क्यों नहीं हुआ ? क्या ऐसा कारण है कि उस 
समय मार्कण्डेय ऋषि भी विनष्ट होने से बच रहे, तुम यद्यपि इन बातों को कह चुके हो; _पर विस्तार- 
पूवक इन्हीं सब बातों को पुनः कहो । ॥१-३॥ ` 
सत ने केहा--ऋषिगण ! प्राचीन काल में बन में निवास करते समय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ने 
इसी नमदा के माहात्य की लम्बी कथा को परमतपोनिष्ठ वनवासी महामुनि मार्कण्डेय जी से एक बार 
पूषा था | ॥9-५॥ 
युधिष्ठिर ने कहा--द्विजोत्तत | अच्छे व्रत करनेवाले ) तुम्हारी कृपा से मैंने विविध प्रकार 
र के धर्मो का उपदेश सना हवै. (पुन ८तीशा, कराता ब्राहता, ऊँ; कमरे! बद्राो०॥० हे महामुनि जी.। : 
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क्यों. कर यह महापुएय प्रदायिनी सवत्र विख्यात नर्मदा नदी इतनी सुप्रसिद्ध हुई, ? इस बात को मुझसे 
बताओ । ॥६-७॥ 


मार्कएडेय ने कहा--समी पापों का विनाश करनेवाली, सभी नदियों मे श्रेष्ठ यह नर्मदाँ 
- नदी स्थावर जंगम --समी प्रकार के जीवों को तारनेवाली है | हे महाराज ! नर्मदा के hi तमय को, जैसा 
कि मैं पुराणों में सुन चुका हूँ, यथावत रुप में आप से निवेदित कर रहा हूँ । कनखल वी में गंगा पुण्य 
अदायिनी है, कुरुक्षेत्र में सरस्वती का अधिक माहात्य है; किन्तु नर्मदा तो क्या आम क्या जंगल समी. 
स्थानों पर परम पवित्र मानी गयी है । सरस्वती का ज़ल तीन दिनों में, यमुना का जल सात दिनों में, गंगा का 
जल शीघ्र ही तथा नर्मदा का जल दर्शन करते ही मनुष्य को पवित्र करता है । कलिंग देश के पृष्ठ भाग | 
में अमरकण्टक पर्वत पर तीनों लोकों में परम पवित्र, रमणीय-एवं मनोहारिणी नर्मदा की अवस्थिति है | हे . 
महाराज । वहाँ पर देवता, असुर, गन्धै आदि के समेत परंम तपस्वी महर्षिगण तपस्या कर परम सिद्धि को 
प्राप्त कर चुके हैं । हे राजन्‌ ! उक्त स्थान पर स्नानकर जितेन्द्रिय तथा नियमपूवेक रहनेवाला मनुष्य एक रात . 
उपवास करके अपने सौ कुलों को तारता है । जालेश्वर नामक तीर्थ में सनान्‌कर जो मनुष्य विधिपूर्वक पितरों 
को पिण्ड दान करता है उसे पितर महाप्रलय तक सन्तुष्ट रहते हैं । वहाँ पर्वत के चारों ओर एक करोड़ रुद्रो 
की प्रतिष्ठापना हुई है, जो कोई पुरुष वहाँ स्तानकर सुगंधित द्रव्य पुष्प तथा चन्दनादि सामग्रियों से पूजन करता 
है, उसके ऊपर कोटि रुद्र शंकर भगवान्‌ प्रसत् हो जाते हैं, इसमें तनिक सन्देह नहीं। उस पर्वत की पश्चिम . 
दिशा के छोर पर स्वयं देव महेश्वर का पुण्य अधिष्ठान है, वहाँ पर बकच ब्रत धारण कर जितेन्द्रिय तथा 
पवित्र मन होकर जो स्नान कर पितरों का श्रद्धादि कार्य करता है और उसी स्थान पर तिल मिश्रित जल 
` से पितरों का तर्पण करता है। हे पाण्डुपुत्र | उस मनुष्य का सातवाँ कुल तक इस पुएय काय से सवलोक 
म आनन्द लाम करता है -और वह सवयं सिद्धों तथा चारणों से सेवित, अप्सराओं के सपूहों से आकीण 
स्वर्ग लोक में साठ सहख् वर्षौं तक पूजित होता है । तदनन्तर खर्ग से अष्ट होकर दिव्य सुगेषित द्रव्य को 
अंगों में लगाकर दिव्य अलंकारों से अलंकृत हो सम्पन्न कुल में जन्म धारण .करता है। उस जन्म में भी 
वह धनवान्‌ दानशील तथा धार्मिक प्रबरत्ति का होता है, और पुनः उक्त तीर्थ का स्मरण कर वहाँ की यात्रा 
के लिए इच्छुक होता है, सात कुलों को तारता है तथा रुद्र लोक को प्राप्त करता है । वह पवित्र तथा उत्तम 
नर्मदा नदी सौ योजन से अधिक ही सुनाई पढ़ती है । राजेन्द्र | विस्तार में वह नदी दो योजन की चौडी 
मानी गयी है । साठ करोड़ तथा साठ सह तीर्थ उसके चारों ओर अमरकंटक में अवस्थित हैं । जो कोई 
मनुष्य अह्यचर्य व्रत घारणकर पवित्र मन हो क्रोष को जीतकर इन्द्रिय को वश में रख, सभी प्रकार की 
हिंसाओं से नित हो, सभी जीवों के कल्याण साधन में निरत हो अपने प्राणों को वहाँ छोड़ता है, 
राजन्‌ | उस पुरुष के पुएय का फल सावधान होकर सुनिये । पाण्डुपुत्र | इस प्रकार की विधि से नियम पालन 
करनेवाला पुरुष एक लाख वर्ष तक अप्सराओं के समूहों से आकण, सिद्धो तथा चारणों से सुशोभित स्वग 
लोक में स्वर्गीय पुष्षी सुशोभित संथ दिव्य समेधितः मतथ के कानन का अनुभव 
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करता है। देवलोक में स्थित हो देवताओं के साथ बिहार करता है, तदनन्तर स्वर्ग से पुण्य क्षीण हो जाने 
पर प्रथ्वी पर पराक्रमी राजा होता है, एवं अनेक रत्नों से विभूषित दिव्य हीरा वैद्यं आदि मणियों से 
सुशोभित खम्माँ पर बने हुए कारीगरी से युक्त, दासी दासों के समूहों से समन्वित राजभवन को प्राप्त करता 
है । मतवाले हाथी के चिग्धाड़ तथा घोड़ों की हिनहिनाहट से उसका राज द्वार सर्वदा इन्द्र के द्वार की भाँति 
ुब्ध रहता है । राजाधिराज, श्री सम्पन्न, सभी खियो का प्रिय होकर वह ऐसे विविध क्रीडा के साधनोंवाले 
भवन में निवास करता हुआ समी रोगों से रहितहो सौ वर्ष तक जीवित रहता है। अमरकण्टक प्तः 
पर जो प्राणी मरता है उसे इस प्रकार का आनन्द उपभोग करने को मिलता है। अग्नि में, बिष में, जल में, 
तथा अनशन में--सर्वत्र उसकी ऐसी स्वच्छन्द गति रहती है जैसी वायु की आकाश में रहती है। हे 
राजन्‌ ! जो प्राणी इस अमरेश पर्वत से अपने.को गिराता है, उसके घर तीन सहुक्त कन्याएँ--इनमें एक 
एक. के लिए अन्यान्य भी रहती हैं--उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रार्थिनी रहती हैं । और दिव्य 
योगों से सुसम्पन्न होकर वह अक्षय काल तक उनके साथ क्रीड़ा करता है । ॥८-३६॥ 
नुपश्रेऽ | इस अमरकण्टक पर्वत पर जिस प्रकार की विशेषता से युक्त यह तीर्थ अवस्थित है 
ऐसा कोई अन्य तीर्थ समुद्रपर्यन्त समस्त प्रथ्वी मण्डल में भी नहीं हो सकता । उतने ही प्रभावशाली 
तीर्थ पर्वत के पश्चिमी भाग में भी जानना चाहिये । वहाँ तीनों लोकों में विख्यात जलेश्वर नामक एक 
सरोवर है जहाँ पिण्डदान तथा सन्ध्योपासन करने से पितरगण दस वर्ष तक तृप्त रहते हैं । नमंदा के 
दाहिने तट पर कपिला नामक एक नदी है, जो विल्कुल उसी के समीप में श्वेत अजु न के वृणो से ढँकी 
हुई बहती है । वह महाभाग्यशालिनी नदी भी तीनो लोकों में अमित पुण्यम्रदायिनी विख्यात है । युधिष्टिर ! उसमें 
भी सौ कोटि तीर्थां का निवास है । राजन्‌ ! पुराणों में ऐसा सुना गया है कि वहाँ पर किये गये समी 
पुएयकमे कोटिशुण फलदायी होते हैं । उस नदी के किनारे कालक्रम से गिरनेवाले वृत्त भी नर्मदा के 
अल्पश से परम गति प्राप्त करते हैं | दूसरी एक विशल्यकरणी नामक शुभ नदी है, जिसमें स्नानकर 
मनुष्य तत्हण ही पीड़ा रहित हो जाता है। वहाँ किन्नरों एवं महासपों समेत देवगण, यत्त, राक्षस, 
गन्धव, तपस्वी ऋषिगण--सभी अमरकण्टक पर्वत पर सर्वदा एकत्र होते हैं तथा उन समों के साथ परम 
तपस्वी ऋषिवृन्द नर्मदा तट पर उपस्थित होते हैं । राजन्‌ ! सभी पापों को नष्ट करनेवाली महामाग्य- 
शालिनी यह नदी है, इसमें यदि ब्रह्मचारी मनुष्य इन्द्रियों को वश में रखकर स्नान करे तथा एक रात्रि का 
भी उपवास करे तो अपने सौ कुलों को तारता है। हे राजाओं में श्रेष्ठ ! ऐसी कपिला और विशल्या 
नामक दो नदियाँ सुनी गई हैं । ईश्वर ने प्राचीन काल में लोक के कल्याण की भावना से इन दोनों 
का ऐसा माहाल्य स्वयं बतलाया था। राजन्‌ ! इनमें स्नानकर मनुष्य अश्वमेध का फल 
प्राप्त करता है | नराधिप | इस पवित्र तीर्थ में “जो व्यक्ति अनशन करता है, वह. सभी पापों से निर्मुक्त एबं 
विशुद्ध आत्मा हो शिवलोक को प्रास करता है। राजेन्द्र | पुराण में नर्मदा का जो 'माहात्य मैने 
युना है वह यह है कि जहाँ -सतनक्रर/मलुक्य-।उअञ्वमेष-मञञ्का'-्फसः०आस"करसा' “है'१ जो इसके उत्तरी 
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तट पर निवास करते हैं वे रुदलोक में निवास करते हैं। युधिष्ठिर ! गंगा, सरस्वती तथा 
नर्मदा इन तीन नदियों में स्नान एवं दान का समान फल है, जैसा कि शंकर जी ने मुभे बतलाया 
है । जो मनुष्य अमरकण्टक पर्वत पर अपने प्राणों को चोड़ता है वह शतकोटि वर्षो तक रुद्रलोक में 
पूजित होता है । नमंदा का फेनिल लहरों से सुशोभित जल अति पवित्र पुण्यकारी एवं शिर से नमस्कार 
करने योग्य है, उसके प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है । यह नमदा सवंदा 
“अति पुण्यप्रदायिनी तथा ब्रह्महत्या के पाप को मी दूर करनेवाली है । उसके पवित्र किनारे पर मनुष्य एक 
दिन तथा एक रात्रि का उपवास कर ब्रहमहत्या सरीखे घोर पापों से मी छुटकारा पा जाता है। हे 
पाण्डुनन्दन | सचमुच नर्मदा इतनी मनोहारिणी तथा पुण्यप्रदायिनी है । संच्षेप में यह महानदी तीनों 
लोकों में सर्वाधिक पुण्यप्रदायिनी है । हे ऋषिदृन्द ! महापुण्यप्रद वटेइवर तीर्थं में तथा तपोवन गंगाद्वार 
में निवास का उत्तम माहाल्य बताया गया है किन्तु नर्मदा और समुद्र के संगमस्थल पर उपर्युक्त समी 
स्थानों की अपेक्षा दस गुना अधिक पुण्य मिलता है । ॥३२७-४८॥ 


श्री मातत्य महापुराण में नर्मदा माहाल्य नामक एक सौ थियासीवाँ अध्याय समाप्त । ॥१८६॥ 
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मार्कण्डेय ने कहा पाण्डुपुत्र ! श्रेष्ठ नमंदा नदी पुण्य से मी अति पुण्यभदा है । मोक्ष की 
अभिलाषा करनेवाले महामाग्यशाली सुनियो ने सर्वदा इसका सेवन किया है । इसकी थारा यज्ञोपवीत की 
माति प्रवाहित होती है, राजेन्द्र ! नर्मदा की धाराओं में स्तानकर मनुष्य सभी पापो से छुटकारा पा जाता 
हे । तीनों लोकों में विख्यात जलेश्वर नामक अति उत्तम तीर्थस्थान है, हे पाण्डुपुत्र | में उसकी उत्पत्ति 
बतला रहा हूँ, सुनो । प्राचीनकाल में इन्द्र तथा मरुत्गण के समेत सभी देवताओं ने देवदेव महादेव 
की स्तुति कीं थी । स्तुति करते हुए वे वहाँ पहुँचे थे जहाँ महादेव जी का निवास स्थान था । वहाँ पहुँच 
कर इन्द्र तथा मरुद्गण के साथ देवताओं ने विरूपाक्ष महादेव से प्रार्थना की थी कि अभो | हम लोग भय 
से अति चिंतित हैं, हम सब की रक्षा कीजिये ए ॥ १-५ 

भगवान्‌ शंकर ने कहा--श्रेष्ठ देवगण ! आप सब का हम स्वागत करते हैं । कहिये, किस 
प्रयोजन से यहाँ आप लोग परार हैं ! क्या दुःख है ! कौन-सा संताप है १ किस. से आप लोगों को भय 
हो रहा है ! महामाम्यशालियो ! कहिये, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ आये हुए हैं १ उसे हम 
जानने को इच्छुक हैं? । शिव के ऐसा पूछने पर तपस्वी ऋषियों ने कहा--। ६-७ 

ऋषियों ने कहा--एक अतिबलशाली, महाघोर, बलवान्‌ बाण नामक विख्यात्‌ असुर दै, 
जिसका त्रिपुर नीमिके 'महानदुरे/ है| 1८उसके। अचुएम तेज5 फे। बह (दिल्म॒"निपुर -क्िस्तुर आकाश मै घूमता 
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रहता है, विरूपाक्ष ! उसी से हम लोग अत्यन्त भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आये हुए हैं । इस महान्‌ 
दुःख से हम लोगों को उबारिये, तुम्हीं हम लोगों की परम गति हो, देवेश | हम सभी के ऊपर ऐसी 
महती कृपा करो, जिससे गन्ध समेत सब्र देवगण सुख प्राप्त कर सके, प्रभो ! जिस प्रकार से हम लोग 
परम सन्तोष का लाभ करें वैसा करने की कृपा कीजियें । ॥८-११॥ . 

भगवान्‌ ने कहा-- देवगण ! जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, मैं वह सब करूँगा, विपाद 
मत करते जाइये । थोड़े ही काल में तुम सब को में सुखी बनाऊंगा ।? मानियों को मान देनेवाले ! इस प्रकार 
उन सभी देवताओं को आश्वासन, देकर देवदेव शंकर ने नर्गदा के तट पर अवस्थित हो उस बाण के 
संहार की चिन्ता की कि 'किस उपाय द्वारा मुझे इस त्रिपुर का विनाश करना चाहिये ।? इस प्रकार विचार ; 
करते हुए भृगवान्‌ ने नारद का स्मरण किया । स्मरण करते ही नारद वहाँ उपस्थित हो गए । ॥१२-१४॥ 

नारद नें कहा--देवदेव | कहिये, किस लिए आपने मेरा स्मरण किग्रा है । देव । मेरे लिए 
क्या करना है, उसे बतलाइये । ॥१५॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-- नारद जी-! तुम वहाँ ' जाओ जहाँ यह महान्‌ त्रिपुर अवस्थित है, 
दानवेन्द्र वाण के समीप जाकर जैसा मैं कह रहा हूँ, वैसा करो । उसकी स्त्रियाँ पति को ही देवता मानने 
वाली हैं, वे सुन्दरता में सभी अप्सराओं के समान हैं। विप्र ! उन्हीं के तेजोबल से यह त्रिपुर आकाश में 
घूमता है । विभ्रेन्द | अतः तुम वहाँ जाकर उनकी बुद्धिको विक्कत बना दो !? महादेव की बातें सुन नारद्‌ जी 
तुरन्त ही त्रिपुर निवासिनी स्त्रियों के हृदयंगत भावों को नष्ट करने के लिए उस दिव्य त्रिपुर में प्रविष्ट हुए। 
वह त्रिपुर अनेक रत्नों से सुशोभित हो रहा था । उसकी चौडाई सौ योजन तथा लम्बाई दो सौ योजन में 
थी। वहाँ पहुँचकर नारद ने बल से उद्धत बाण को देखा, जो उस समय मणिजटित कुएडल, केयूर तथा 
मुकुट से शोमायमान था, रत्नजटित सुबर्ण के सैकड़ों हार तथा चन्द्रकान्त मणि से शोभित हो रहा था, 
उसकी करथनी रत्नों से सुशोभित थी, दोनों विशांल बाहु सुवर्ण से विभूषितः थीं, उनमें चन्द्रकान्त, महावज्र | 
मणि तथा मूंगे भी सुशोभित हो रहे थे बारह सूर्य के समान उच्च एवं तेजस्वी आसन पर वह बैठा | 
हुआ था । नारद को देखकर महाबलशाली दानवेन्द्र वाण उठ खड़ा हुआ । ॥१६-२३॥ 

बाण ने कहा--देवषें | आपने स्वयममेव हमारी पुरी में पदार्पण किया है--अध्य एवं पादयमें 
निवेदित कर रहा हूँ |! इस प्रकार नारद का अभिवादन कर बाण ने कहा--(द्विजोत्तम ! मुझे क्या आज्ञा है, 
विग्र | आप बहुत दिनों बाद यहाँ आये हुए हैं, विप्रेन्द | आये, यहाँ विराजमान हों?, इस प्रकार आदरपूर्ण 
शब्दों में नारद का सकार वाण ने किया | उसकी स्त्री का नाम अनौपम्या था, जो वास्तव में महा- 


। : देवी थी।॥२४-२५॥ 


ho 


दान द्वारा लोगों पर सन्तुष्ट होते हैं ? कृपया यह मुझे बतलाइये । ॥२६॥ 
नारद ने-कह””"नो।सनुष्य-वेदो'के पारगामी) श्रह॑शु कीति” म धनु का दान देता है, 


अनोपम्या ने कहा--भगवन्‌ । मर्त्यलोक में भगवान्‌ केशव किस रत, नियम, तपस्या अथवा 
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उसने मानो समस्त सागरों तथा वनों समेत प्रथ्वी का दान दे दिया है । करोड़ां सर्य के समान तेजस्वी 
सभी मनोरथों को पूण" करनेवाले विमानों द्वारा वह अक्षय काल तक, जब तक कि सूर्य चन्द्रमा तथा 
तारागण अवस्थित रहते हैं, आनन्द का अनुभव करता है । आम, इमली, कैथा, वेर, कदम्ब, चम्पक, 
अशोक, पुत्नाग एवं विविध प्रकार के वृत्तों को, पीपल, केला, बरगद, अनार, नीम, महुआ आदि के इं 
को जो स्त्री उपवास कर दान देती है उसके दोनों स्तन कैथे के समान तथा दोनों उरु भाग कदली के समान 
-शोमायुक्त हो जाते हैं । अश्वत्थ के देने पर वह बन्दनीय होती है.। नीम के देने पर सुगन्धिपूर्ण रहती है, 
चम्पक के देने पर चम्पक के समान दिखाई पड़ती है, अशोक के देने पर शोक से रहित हो जाती है, महुने 
के देने पर मिष्ठमाषिणी होती है, वरगद के देने पर मनोहर शरीरवाली होती है । वेर तो खरं को सर्वदा 
महासौमाम्य प्रदान करनेवाली है। कर्कटी ( ककड़ी ) और कुक्कुटी का दान स्त्रियों को प्रशंसनीय नहीं 
माना गया है, इसी प्रकार कदम्ब से मिश्रित कनकमज्ञरी द्वारा पूजा एवं विना अग्नि का पका हुआ अन्न 
तथा पक्के अन्न समूहों का अम्तण, फलों का परित्याग, संध्या काल में मौन साधन भी अप्रशंसनीय है । किसी 
भी पूजा के पहिले प्रयलपूर्वक क्षेत्रपाल की पूजा करनी चाहिये | निष्पापे। | इस प्रकार पूजा करनेवाली 
स्त्री का पति सर्वदा उसका मुँह जोहनेवाला होता है। अष्टमी, पंचमी, चतुर्थी तथा द्वादशी तिथि; 
संक्रान्ति तथा उस दिन, ज्र कि दिन तथा रात्रि बराबर होते हैं; तथा उस दिन, जब कि सूर्य का मुख 
....न्‍, को जो स्त्रियाँ ब्रत रहती हैं, उन ध्गपरायणा स्त्रियों का निवास स्वर्ग में होता है-इसमै सन्देह 
नहीं । कलि के दोषों से तथा सभी प्रकार के पाप कर्मों से उन्मुक्त उन उपवास करनेदाली स्त्रियों के पास 
यमराज कभी नहीं जाता ।॥२७-३८॥ - 

' अनौपम्या ने कहा--महषे ! मेरे इस जन्म के तथा पूर्व जन्म के सत्कमोँ के पुण्य फल से 
आप का शुभागमन यहाँ मेरे पुर में हुआ है। कुछ अन्य बतो को भी मैं आप से पूछ रही हूँ । बिरेन्द्र ! 
यशस्बिनी विन्ध्यावली नामक बलि की पत्नी, जो मेरी सास लगती हैं, सुमसे कमी सन्तुष्ट नहीं रहतीं, 
मेरे ससुर भी उनके इस व्यवहार को सर्दा देखते हुए भी मालूम पड़ता है कि इब नहीं देखते या कुछ 
नहीं जानते, पाप कर्म में निरत रहनेवाली कुम्भीनसी नामक मेरी ननद भी मुझे देखकर बराबर अंगुली 
तोइती रहती हैं । अतः तुम यह बताओ कि ऐसी विषम स्थिति में किस ससथ द्वारा मुझे सौख्य की प्राप्ति 
. -हो सकती है । में जानती हूँ कि उपर खेत में बीजों के अंकुर किसी प्रकार भी नहीं उग सकते किन्तु फिर भी 
विभेन्द्र | जिस ब्रत के पालन करने से ये मेरे वश में हों, उसे मुझे बतलाइये, में आप की दासी हूँ । ॥२९-४२॥ 

नारद ने कहा- “सुन्दर मुखवाली ! सुन्दरि ! ऐसे न्रत का विधान मैं.अभी तुम्हें बता चुका 

हुँ, उसी के पालन करने के कारण पार्वती शंकर के शरीर में, लक्ष्मी विष्णु के शरीर में, सावित्री (सरस्वती) 
ब्रह्मा के शरीर में, अरुन्धती वसिष्ठ के शरीर में आदरपूवेक विराजमान रहती हैं इसी ब्रत के पालन 
करने से तुम्हारा पति तुम्हारे बश में रहेगा, सास तथा सपुर को भी तुम्हें कुछ कहने का साहस नहीं - 

होगा । सुन्दर कटिवोली॥। तुम" ईस ्तं"के' नियमः सोनः 5अत्ः्ची का पालन करो ॥ _ 


५४२ ` मत्स्य पुराण 


नारद्‌ की ऐसी बातें सुन रानी ने कहा--विपरन्द्र ! मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे दिये हुए दान को ग्रहण 
करो । सुवर्ण, मणि, विविध प्रकार .के रत्न, वस्त्र तथा अभूषणादि--इन समों के अतिरिक्त अन्य अति- | 
दुर्लभ सामग्रियों को मैं तुम्हें दान करना चाहती हूँ, ढ्विजश्रेष्ठ | उन सब को तुम ग्रहण करो, जिससे 
विष्णु तथा शंकर मुझ पर प्रसन्न हों ॥४४-४९॥ ॒ 
नारद ने कहा--मद्रे | इन वस्तुओं को तुम किसी अन्य ब्राह्मण को दो, जिसे कोई वृत्ति 
` अन्यत्र नहीं मिलती, मैं तो सभी सम्पततियों से भरा-पुरा हूँ, तुम केवल मुझ पर भक्ति-भाव रखो |! 
भरतकुलश्रेष्ठ ? इस प्रकार की बातें कर नारद ने उन सभी ख्लियों के मन को पातिब्रत धर्म से विचलित कर 
हरण कर लिया और पुनः अपने स्थान को प्रस्थान किया । तदनन्तर त्रिपुर की उन खिग्रों के मन 
विचलित हो जाने के कारण अति दुःखी हुए, तथा पातित्रत धर्म के छोड़ देने से उनके तेम नष्ट हो गये । 
इस प्रकार पराक्रमी बाण के उस त्रिपुर में यह एक छिद्र पैदा हो गया । ॥५०-५२॥ 


श्री मासस्य महापुराण में नमदा माहात्म्य नामक एक सौ सतासीबाँ अध्याय समाप्त | ॥१८७॥ 
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मार्कण्डेय ने कहा-_ङनतीपुत्र ! जिस प्रश्न को तुम मुझसे पूछ रहे थे उसेमैं अब बतला 
रहा हूँ, सुनो । नारद के त्रिपुर से चले जाने के बाद भगवान्‌ रुद्र नमंद्रा के तट पर तीनों लोकों में | 
विख्यात माहेश्वर नामक स्थान पर आये और वहाँ पर उन्होंने त्रिपुर के विध्वंस करने की बात सोची । 
उन्होंने मन्दराचल को गाण्डीव, वासुकि सर्प को डोरी, स्वामिकातिंकेय को तरकस, विष्णु को उत्तम बाण 
बनाया और वाण के अग्रभागों में अग्नि को स्थापित कर उनकी पुच्छों में वायु का वेग स्थापित किया । 
चारों वेदों को रथ के घोड़े बनाकर रथ को सर्वदेवमय निर्मित किया, उसमें दोनों अश्वनी कुमारों को बाग- 
डोर तथा धुरी में साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र को नियत किया । धनाध्यक्ष कुवेर शिव की आज्ञा से पताका के . 
स्थान पर नियत हुए, यमराज दाहिने हाथ पर तथा दारुण काल को स्थित कर चक्रको में करोड़ों देवता 
तथा लोकविख्यात गन्धर्वो को नियत किया । तदनन्तर देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म जी शिव के सारथी 
हुए । इस प्रकार समी देवताओं के सम्पक से निर्मित किये गये उत्तम रथ की रचना कर शिव जी स्थाणु 
रूप हो सहलो वर्षो तक प्रतीक्षा करते रहे । जत्र तीनों योग आकाश में एक साथ उपस्थित हुए तब उन्होने 
तीन पाँ तथा तीन फालों वाले वाण द्वारा उस त्रिपुर का भेदन. किया । इस प्रकार जब शिव ने त्रिपुर 
को लक्ष्यकर अपना उक्तवाण छोड़ा तब वहाँ की स्त्रियों का तेज नष्ट हो गया तथा उनका पराक्रम छिक्त-मिन्तः 
` हो गया । उस समय त्रिपुर में'विविध प्रकार के सहस्ों उत्पात होते दिखाई पड़ने लगे । उस समय शिव 
त्रिपुर के विनाशार्थ अ्त्त,लपवहप ह.ते," का के जरे-हुए/घोड़े भीषण» अहहास करने लगे, चित्रों ' 
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मं स्थित आङ्कतियाँ नेत्र खोलने तथा मूँ दने लगीं, लोग अपने को स्वम में लाल चस्त्रों से विभूषित देखने 
लगे | समी त्रिपुर निवासी स्वम में अपनी विपरीत अमांगलिक दशा देखने लगे । इस प्रकार वहाँ के लोग 
विविध प्रकार के होनेवाले उपद्रवों को देखने लगे । शिव के क्रोध से सभी की बुद्धि तथा शक्ति क्षीण हो 
गई । उस समय सांवर्तक नामक वायु, जिस प्रकार प्रलयकाल में वेग पूर्वक बहती है, वहने लगी । उस भीषण 
एवं उग्र वायु से प्रज्वलित अग्नि की लपे भी त्रिपुर में उठने लगीं, जिससे वृत्तों के समूह जलने लगे, पर्वतां 
की चोटियाँ ढहकर गिरने लगीं । समी ओर से घोर हाहाकार मच गया, चराचर जगत्‌ व्याकुल हो गया | 
सभी उद्यान एवं वाटिकाएँ नष्ट हो गई । इस प्रकार तीन शिरों वाले उस भयानक रुद्र के वाण द्वारा सभी 
त्रिपुर जलने लगा, विविध प्रकार के वृक्ष॒वाले बगीचे, विचित्र बने हुए राजप्रासाद सभी ओर से लगी हुई 
उस प्रचण्ड अग्नि की भीषण ज्वाला में समाविष्ट गये । भीषण अग्नि की लपटौं में दसों दिशाएँ मैनशिल के 
पुञ्ज की भाँति प्रदी्त दिखाई पड़ने लगीं । जलता हुआ त्रिपुर चारों ओर से फूले हुए पलाश की भाँति 
दिखाई पड़ने लगा । घुएँ की अधिकता से लोग एक घर से दूसरे घर में भी नहीं जा सके । शिव की 
कोपाग्नि से जलता हुआ अनेक भीषण चीत्कारों तथा दुःखपूर्ण ध्वनियां से आकुल वह त्रिपुर सभी 
दिशाओं में जलता हुआ दिखाई पड़ने लगा । राजप्रासादों की चोटियाँ सहसो भागों में दिन्न-मिन्न होकर 
नीचे गिरने लगीं । अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित विचित्र ढंग के बने हुए विमान तथा मनोहर 
भवन उद्दी्त अग्नि की ज्वालाओं में भस्म होने लगे लोग दौड़कर वृक्षों की डालियों तथा भवनों के 
बारजों पर छिपने लगे । समी ओर से दौड़कर देवालयों में शरण लेने लगे, अग्नि की प्रचण्ड लपटों से 
जलते हुए वे चिल्लाने तथा अति आतं स्वर में रुदन करने लगे । इस प्रकार त्रिपुर में अंगारों की राशि ऊँचे 
पहाड़ की चोटियों की भाँति दिखाई पड़ने लगी । जिधर-तिधर पर्वतो के शिखरों के समान विशाल आक्कति 
वाले हाथी जलते हुए दिखाई पड़ने लगे । तब त्रिपुरवासी लोग देवदेव की स्तुति करने लगे कि हे प्रमो ! 
हम लोगों की. रक्ता कीजिए ।' अग्नि की लपटों में लीन एक दूसरे के शरीर से स्नेह के कारण लिपटकर 
वहाँ सैकड़ों क्या सहस्ों दानव गण मृत्यु को प्राप्त हुए | हंस एवं काण्डवों से शोभित कमलों से युक्त 
त्रिपुर की पुष्करिणी तथा बावलियाँ भीषण अग्नि से जल कर नष्ट हो गई । खिले हुए कमलों से सुशो- 
भित योजनों तक फैली हुई उन वावलियों का कहीं पता भी नहीं रह गया । विविध रत्नों से अलंझत 
पर्वत के शिखरों की माँति दिखाई पड़नेवाले राजप्रासाद अग्नि से भस्म होकर जलरहित सरोवर की 
भाँति दिखाई पड़ने लगे । शिव के क्रोध से प्रेरित अग्नि की लपटे खी, पुरुष, बालक, वृद्ध, गाय, पत्ती, 
अइव आदि के झुएडों को निर्ममतापूर्वक जलाने लगीं । सैकड़ों व्यक्ति जागते हुए भी जल गये, किंतने सोये 
हुए थे, वैसे ही मस्म हो गये, कितनी त्त्रियाँ पुत्रों को समेटकर उस त्रिपुर की अनि में मस्मसात्‌ हो गई । 
उस विकराल अग्नि का ऐसा प्रचण्ड निदाघ काल हुआ जैसा अन्तक्राल (अलयकाल) में हुआ करता है। 
कितने लोग जो भवनों के भीतर छिपे हुए थे, वहीं जलकर ढेर हो गये, कितने स्त्रियों के अंक से शयन - 
कर रहे थे, वहीं रहेक किने अपने पिता" तथए"-माता की/मोद व्मेंगलिपे छुएछजल/०कर चल बसे। इस 
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प्रकार भीषण अग्नि की ज्वाला में निमग्न उस त्रिपुर में अप्सराओं के समान सुन्दरी स्त्रियाँ अग्नि की 
लपटों से आहत होकर एथ्वी पर गिरने लगीं, कोई सुन्दरी, जिसके नेत्र बड़े-बड़े थे तथा मोतियों की 
लड़ियाँ पढिने हुए थीं, धूएँ से व्याकुल नेत्र हो प्रथ्वी तल पर गिर पड़ीं। कोई सुवणं के समान गौरां- 
गिनी, जो इन्द्र नीलम्रणि से जटित आभूषण पहिने हुए थी अपने प्रिय पति को जलकर गिरा हुआ देख 
उसी के ऊपर स्त्रयमेव गिर: पड़ी । पुर्य के समान तेज से देदीप्यमान कोई सुन्दरी अपने भवन में शयन कर 
रही थी, उसी समय अग्नि की ज्वाला से भस्म होकर बेहोश हो वह एथ्वी पर गिर पड़ी | उसी समय उसका 
पति दानव हाथों में तलवार लेकर उठा, किन्तु अग्नि की भीषण लपटो से जलकर वह भी गिर कर जमीन 
पर ढेर हो गया । मेध के समान श्यामल वणंत्राली कोई सुन्दरी जो उत्तम हार तथा केयूर से सुशोमित 
हो रही थी, खेत वस्त्र पहिने थी, अपने दुधझुँहे बच्चे को गोद में लिए हुए खड़ी-खड़ी अपने वालक को 
` जलते देख मेघ की गर्जना के समान रोती हुई स्वयं भरम हो गई । इस प्रकार शिव के क्रोध से प्रेरित वह अग्नि 
त्रिपुर में भीषण काण्ड मचाने लगी। कोई चन्द्रमा की कान्ति के समान सुन्दरी, जो हीरों से जटित आमू- 
षण धारण किये हुए थी, अपने पुत्र को गोद में ले काँपती हुई जलकर प्रथ्वी पर गिर पड़ी । कोई कुन्द 
के पुष्प तथा चन्द्रमा के समान गौर वणंवाली सुन्दरी अपने भवन में क्रीड़ा कर रही थी, घर को अग्नि 
की लपटों में जलते हुए देखकर वह आगाह हुई और चिल्लाने लगी कि हाय सब कुछ जला जा रहा है 
मेरा बेटा कहाँ गयाः--ऐसा कहते हुए उसने समीप में ही अपने पुत्र को जला हुआ देखा और स्वयं प्रथ्वी 
पर गिरकर मस्म ही गई । उदयकालीन सूर्य की माँति वणंबाली लक्ष्मी के मुख के समान सुन्दर मुखवाली 
कोई सुन्दरी जलती हुई शीघ्रता से बचाव के लिए दौड़ने लगी; किन्तु पृथ्वी पर गिरकर भस्म हो गई | कोई - 
सुवर्ण के समान गौर वर्णावाली सुन्दरी, जो नीलममणि से जटित आभूषण पहिने हुए थी, प्रचण्ड धूएँ से 
व्याकुल हो प्रथ्वी पर लेट गई और वहीं भस्म हो गई। उसका हाथ पकड़े हुए कोई दूसरी सुन्दरी थी, वह 
कह रही थी, 'सखि | बेटी जली जा रही है! सभी दिशाओं में उत्पन्न होनेवाले. रत्नों से अलंकृत वह 
सुन्दरी अग्नि की भयावनी लपटों से मग्रमीत हो शिर पर अंजलियों को बाँध कर अग्नि से निवेदन 
करने लगी--भगवन्‌ ! यदि तुम्हारा वैर अपकार करनेवाले त्रिपुर के पुरुषों से है तो घर रूप पिंजरे में रहनेवाली 
` कोकिल रूप इन विवश बालाश्ों ने तुम्हारा क्या अपराध किया है । पाप ! निलज्ज | निर्दयी ! स्त्रियों के साथ 
तुम्हारा कब का बैर है, न तो तुम्हें कु विवेक है, न लज्जा है, न तुममें सत्य है; न पराक्रम ही बचा है । इस 
प्रकार की आत्तिपपूर्णा बातों से वे लपटौं में अग्नि की भर्त्सना करती हुई स्वयम्‌ भस्म होने लगीं । 'क्या 
तुमने यह नहीं सुना है कि शत्रु की खिगों पर प्रहार नहीं करना चाहिये, किन्तु इस क्रूर दहन कर्म एवं खिया 
के प्राण-हरण में वे गुण रूप में तुम दिखाई पड़ रहे हैं, न तो तुझें दया है, न किसी का भय है, न 
खिया के प्रति समुचित व्यवहार करने का विवेक ही दै । म्लेच्छ लोग भी स्लियों को-जलती हुई देख 
दयाभाव प्रदर्शित करते हैं, किन्तु तू तो म्लेच्छों से भी कष्टदायी हो, दु्दमनीग्र हो और जड़ हो! इस 
प्रकार निर्दयतापूर्वक«अलाने” था मारते "का प्लीचेलॉपूर्स ७ कीम' "तुझे "नहीं ? शोर्भ” देता । दुराचारी | इन 
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यों को जलाने से.तुझे अला क्या मिलेगा ! दुष्ट | निर्दयी | निर्लज्ज । दुरात्मा | अमागे ! क्रूरातमा । 
पामर | तू क्या बलपूर्वक हम सबों को जला रहा है ११॥१-५.३॥ | 

इस प्रकार भर्त्सना ऋरती हुई त्रिपुर की, सुन्दरियाँ अनेक उपालम्मपूणं बातें करती हुई जलने 
लगीं । उनमें से कुदेक तो अपने बालकों के जल जाने के शोक से मूच्छित थीं, कुछ चिल्ला-चिल्लाकर 
कह रही थीं कि 'अरे पूर्वशत्रु की भाँति कुद्ध होकर यह दुष्ट शत्रु अग्नि हम सबो को जला रहा है, पुए्करि- 
रियों का जल मस्म हो गया, कूपों के जल भी जल गये । हे म्लेच्छ ! इस प्रकार हम लोगों को जलाकर 
तू भला कौन-सी गति प्राप्त करेगा ! इस प्रकार त्रिपुर की सुन्दरियों की भत्सनापूण बातें सुन अग्नि देव 
मूर्तमान्‌ हो प्रत्यक्ष हुए तथा शीम्रतापूर्वक आसन से उठकर बोले । ॥ ५४-५६ | 

अग्नि ने कहा--“अपने वश में होकर मैं आप लोगों का विनाश नहीं कर रहा हैँ, में 
आज्ञापालन करनेवाला हूँ, भला में अनुमह किंस प्रकार कर सकता हूँ । रुद्र के क्रोध के कारण मैं आप 
लोगों के इस त्रिपुर में इच्जापूर्वक विचरण कर रहा हूँ ।' असि की ऐसी “बातें सुन तथा त्रिपुर को इस 
प्रकार जलते देख महातेजस्वी सिंहासन पर बैठे हुए बाणासुर ने कहा-- अहो ! देवताओं ने हमारा विनाश कर 
दिया, उन अल्प बलशाली तथा दुराचारियों ने शंकर से मरार्थना कर ऐसा कार्य सम्पन्न कराया है । महात्मा 
. शंकर ने हम लोगों की विना परीक्षा किये ही त्रिपुर का विशस किया है। त्रिलोचन शंकर को छोड़कर , 
कोई अन्य देवतां मुझे मारने की शक्ति नहीं रखता ।' ऐसा कहकर शिर पर त्रिभुवन के स्वामी शंकर के 
लिंग को धारणकर अमूल्य रत्नों, अनेक प्रकार की सुन्दरी खिया, मित्रों तथा परिवार के लोगों को उसी 
विपत्ति में छोड़ परं द्वारं से बाहर निकला । उस समय शिव लिंग को शिर पर रख आकार मार्ग से देवाधिदेवः 
त्रिलोक के अधीश्वर शिव की स्तुति करते हुए वह पुर से बाहर हुआ और बोला--देव शंकर | यदि 
सचमुच मैं मारने योग्य हूँ तो अब मैं इस पुरी को छोड़ रहा हूँ । देव | तुम्हारी पा से मेरे इस लिंग का 
बिनाश न हो । देव | मैंने समदा परम भक्ति. से आप की आराधना की है, यदि तुम्हारे क्रोध से मैं सच- 
मुच बिनाश का पात्र हँ तो कोई हज नहीं है । मेरे इस आराध्य लिंग का विनाशन हो--मैं यही चाहता 
हूँ । महादेव ! तुम्हारे कोप के कारण यह मेरा जलना भी प्रशंसनीय है, किन्तु मै यह चाहता हूँ कि 
आपने प्रसेक जन्म में मैं तुम्हारे चरणों में लगा हूँ । परमेश्वर | इन तोटक) छुन्दों से में आपकी स्तुति 
कर रहा हँ । शिव | शंकर । शर्व ! भव | भीम ! महेश्वर ! कुसुमायुव के शरीर को विनष्ट करनेवाले ! 
त्रिपुर के शत्रु. अन्धक के विनाशक ! त्रिशूलधारी ! खियों के प्रिय । मनोहर वेशवाले ! विरक्त सुरासुर 
तथा सिद्धो के समूहों द्वारा नपस्कृत ! तुझे मैं नमस्कार करता हूँ । अशन, वानर, सिइ तथा हाथी के 
समान बहुत छोटे तथा बहुत बड़े अत्यन्त तेजोमय दीघ तथा विशाल मुखवाले ! तुम्हारे चरणों को प्राप्त 
करने में असमर्थ अपुरों तथा सैकड़ों बाहुओं से युक्त में तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ। है चंचल चन्द्रमा की - 


हर त में की गई है। 
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कला से सुशोभित देव | तुम्हें हमारा नमस्कार है। अत्र पुत्र, जी तथा अश्वादि की मेरे मन में इच्छी 
नहीं है, मेरी तो एकमात्र गति तुम्हारी शरण ही है, मैं इस सैकड़ों वीरों जितने बलवान्‌ शरीर को प्राप्तकर 
के भी व्यथित हूँ, इसके द्वारा तो में महानरक में पड़गा, न तो जन्म लेने से छुटकारा मिलेगा, न पाप कर्म 
से बृद्धि ही निवृत्त होगी, चंचल मन निश्चय किये हुए भी पुण्य कर्मो को छोड़ देता है, बराबर डाँवा- 
डोल रहता है, भ्रभता रहता है, डरता है, मेरे कुकर्म सुझे सत्कमों से निवारण करते हैं । ।५७-७१॥ 

'जो मनुष्य इस दिव्य तोटक स्तुति का पाठ मन को वश में रख तथा पवित्र मन से करता है 
उसको भी बाण के समान शंकर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं | इस महादिव्य स्तोत्र को सुनकर देवदेव 
महादेव जी अति प्रसन्न हुए तथा स्त्रयस्‌ बाण से बोले । ॥७२-७३॥ 

महेश्वर ने कहा--“वत्स ! तुम मत डरो, अपने पुत्र, पौत्र, सुहृत्‌ परिवार वर्ग, ख्री तथा नौकरों 


' के साथ सुक्णं निर्मित त्रिपुर में निवास करो । बाण ! आज से तुम्हारा संहार देवता लोग भी नहीं कर 


सकते । पाण्डव ! इस प्रकार देवाधिदेव ने उसे पुनः वरदान दिया कि तुम नाशरहित हो, सभी लोको में 
इच्छापूवंक विचरण करो, कहीं भी तुम्हें भय का लेश नहीं है। बाण से ऐसा कहकर शिव ने अग्नि को 
त्रिपुर दाह से रोक दिया । इस प्रकार महात्मा शंकर ने बाण के तीसरे पुर की रचता की । तब से रुद्र के | 
तेज के प्रभाव से रक्षित वह तीसरा पुर गगनमण्डल में घूमने लगा । महात्मा शंकर ने इसी प्रकार त्रिपुर 
का दहन किया था । ज्वालाओं के समूह से घिरे हुए त्रिपुरं के दो पुर आकाशमण्डल से प्रथ्वीतल पर 
गिरे थे, जिनमें से एक त्रिपुरान्तक के श्रीशैल पर, तथा दूसरा अमरकण्टक पर्वत पर गिरा था । राजेन्द्र ! 
“उनके जल जाने पर वहाँ रुद्रकोटि की प्रतिष्ठापना हुई थी । जलते हुए आकाश से गिरने के कारण उसका. 
ज्वालेरवर नाम पड़ा । उससे उठनेवाली दिव्य ज्वाला स्वर्ग लोक को चली जिससे देवताओं तथा असुरों 
में महान्‌ हाहाकार मच गया । रुद्र ने अपने माहेश्वर के उत्तम पुर पर चलाये गये बाण को स्तम्भित कर 
दिया । उस समय अमरकण्टक पर्वत पर इस प्रकार की घटना घटित हुई थी । ॥७४-८२्‌॥ 
पाण्डुनन्दुन | इस प्रकार ऊपर कही हुई विधि से पूजन करनेवाला प्राणी चौदहों भुवनों का तीस 


“करोड़ तथा सहस्त कोटि-वर्षों तक उपमोग करता है । तदनंतर प्रथ्वीतल पर उत्पन्न होकर परमधार्मिक राजा 


के कुल में उतपन्न होता है तथा समस्त प्रथ्वी का एकच्चत्र राज्य करता है --इसमें तनिक मी सन्देह नहीं । 
महाराज | इस प्रकार का पुण्यदायी वह अमरकण्टक पर्वत है। चन्द्रमा तथा सूर्य के हणे के अवसर पर जो 
अमरकणटक की यात्रा, करता है उसे अश्वमेध यज्ञ से दस गुना अधिक फल होता है। परिडतों ने ऐसा 
कहा है कि वहाँ महेरवर का दर्शनकर मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है । राहु द्वारा सूर्य के अस्त होने 


` के अवसर पर जो प्राणी वहाँ जाता है उसकी ब्रह्महत्या' छूट जाती है, समस्त अमरकणटक की सीमा भर में 


ऐसा माहाल्य कहा जाता है । जो व्यक्ति मन से मी“उस अमरकण्टक पर्वत का स्मरण करता है वह सौ 


चान्द्रायण तत का पुण्यफल प्राप्त करता है---इसमें सन्देह नहीं । यह अमरकरटक पर्वत तीनों लोर में 
सुप्रसिद्ध है, यह छिद्र तया तहको तूहे तरित ति" पवित्रऽभ्रेक पर्वतन्है' अनेक प्रकार के वृत्त | 
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तथा लताएँ इस-पर फैली हुई हैं । विविध रंग के फूल खिले रहते हैं, इस महा पर्वत में सहस्रं पग तथा बाघ 
- . घूमा करते हैं देवी पार्वती के साथ इस पर्वत पर भगवान्‌ शंकर विराजमान हैं, उनके साथ ब्रह्मा, विष्णु, 
: इन्द्र, तथा विद्याघरों के समूह भी इस प्त पर सन्निहित रहते हैं । ऋषि, किन्नर तथा यक्षगण नित्य इस. 
महागिरि में निवास करते हैं । बड़े-बड़े सपाँ के साथ नागराज चासुकि भी इस_पर क्रीड़ा करता है | जो 
मनुष्य इस महागिरि अमरकणेटक की प्रदक्तिणा करता है वह पौण्डरीक नामक यज्ञ का पुण्यफल प्रा 
करता है । उस अमरकणटक पर ज्वालेश्वर नामक सिद्धों से सेवित पित्र तीर्थ है, उसमें स्नान करनेवाला 
जीव मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता । हे महाराज ! उसे “ज्बालेश्बर तीर्थ में जो मनुष्य चन्द्र तथा सूर्य- 
ग्रहण के अवसर पर अपने प्राणों को छोड़ता है उसे भी जो फल होता है सुनो, समी कर्मों से विनिमुक्त 
ज्ञान तथा विज्ञान से संयुक्त हो वह रुद्र लोक भें महाप्रलय पर्यन्त निवास करता है । हे सुब्रत | इस अम- 
रेइवर पवत के पवित्र दोनों तटों पर कोटि-कोटि ऋषिगण तपस्या करते हैं, चारों ओर से एक योजन 
के परिमाण में यह अमरकण्टक क्षेत्र बिस्तृत है । किसी विशेष कामना सें अथवा निष्क्राम भाव से जो 
मनुष्य नर्मदा के पंविन्न जल में स्नान करता है वह सभी पापकमों से मुक्त होकर र्द्रलोक की प्राप्ति 
करता है । ॥८३-९९३॥ . 


श्री मात्य महापुराण में नर्मदा माहाल्य नामक एक सौ अठांसीवाँ अध्याय समाप्त 1॥१८८॥ | 


एक सौ नवासीवाँ अध्याय 


सूत ने कद्दा--ऋषिदृन्द | यधिष्ठिर-को प्रमुख बनाकर उन महात्मा तपस्वी ऋषियों ने महामुनि 

माकण्डेय से म पूछा--भगवन्‌ | हम लोगों की अभिवृद्धि तथा लोक के मंगल की कामना से तुम कावेरी के 

उस महान्‌ संगम का माहात्म्य बंतलाओ, जिसके प्रभाव से सवदा पापाचरण में निरत दुष्क्मी नर सभी 

पापों से निमुक्त होकर परम पद की प्राप्ति करते हैं । हे भगवन्‌ ! इसे जानने को हम लोगों की बड़ी इच्छा 
_ है) बतलाओ ? ॥१-३॥ ॥ 2.2: 

मार्कण्डेय ने कहा- युधिष्ठिर तथा ऋषिगण ! सब लोग सावधानतापूबेक सुनिये, का 

` केर नामक यचों का स्वामी, इसी तीर्थ की यात्रा कर यचो का स्वामी हुआ। महाराज ! जिस प्रकार उसने 
इस सिद्धि की प्राप्ति की है, उसे में कह रहा हूँ, सुनिये । लोकविख्यात काबेरी तथा नमदा का पवित्र संगम. 

जिस स्थान पर हुआ है, उसी स्थान पर स्वान कर सत्य पराक्रमी कुवेर ने पवित्र मन हो सौ वर्षों तक 
तपस्या की जिससे सन्तुष्ट होकर महादेव जी ने उसे उत्तम वरदान देते हुए कहा-- महापराक्रमी यत्त्राजं। . 
जो वरदान चाहते ही उतत ली"'जो- कुछ भी" शुम्हारेःमन में >अभिलाषा'्हो/ से बतलाओ 19| 4 


~. 
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कवेर ने कहा--देव ! यदि सचमुच आप मेरे ऊपर सन्तुष्ट हैं तो यह वरदान मुझे दीजिये 
कि मैं आज से सभी यक्तों का स्वामी हो जाऊँ। कुवेर की बात सुन शंकर जी अति सन्तुष्ट हुए और 'ऐसा 
ही होगा? कहकर वहीं अन्तर्हित हो गये। कुवेर भी शंकर जी के वरदान को प्राप्तकर तथा वरदान के 
फल को शीघ्र ही अधिगतकर यततो द्वारा पूजित तथा स्वामित्व पद पर अभिषिक्त हुए । उस सभी पापों को 


नष्ट करनेवाले कावेरी के पवित्र संगम पर जो मनुष्य नहीं जाता सचमुच वह बंचित रहरा है, इसमें तनिक 


भी सन्देह नहीं । अतः समी प्रयलों. द्वारा मनुष्य को वहाँ स्नान करना चाहिये । हे राजेन्द्र | जहाँ पुण्य - 
प्रदायिनी कावेरी तथा महानदी नमंदा कां समागम हुआ है, वहाँ स्नान कर वृषभध्वज शंकर की पूजा करनी . . 


` चाहिए, ऐसा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्तकर रुद्र्लोक़ में पूजित होता है। वहाँ पर जो 


मनुष्य अग्नि मे प्रवेशा करता है, तथा अनशन करता है, उसकी समी स्थानों में अप्रतिहत गति है--ऐसा ही 
शंकर जी ने मुझसे कहा है। वह पुरुष सुन्दरी अंगनाओं से सुसेवित होकर स्वर्ग में शंकर के समान साठ 


करोड़ तथा साठ सहु वर्षों तक क्रीडा करता है, रुद्र लोक में विहार करता हुआ समी स्थानां में जाने 


की गति रखता है, पुणच्तीण होने पर स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर भी धार्मिक राजा होता है, सभी योग्य साम- 
म्रियाँ का उपभोक्ता होता है, दानशील तथा उच्चकुल में जन्म ग्रहण करता है ।+ उस कावेरी के संगम स्थल 
प्र जल का पानकर मनुष्य विधिवत्‌ किये गये चान्द्रायण का फल प्राप्त करता है । जो मनुष्ये वहाँ के सुन्दर 
जल का पान करते हैं, वे गंगा यमुना के संगम का फल प्राप्त करते हैं । हे राजेन्द्र ! इस प्रकार कावेरी के 
संगम स्थल की यात्रां महाफलदायिनी पुण्यप्रद तथा समी पापों को विनष्ट करनेवाली है । ॥९-२०॥ 


८ श्री मास्स्य महापुराण में नमदा माहात्म्य नामक एक सौ नवासीवाँ अध्याय समाप्त । ॥१८९॥ 


एक सो नब्बेवाँ अध्याय 


मार्कण्डेय ने कहा- उस नर्मदा के उत्तरी किनारे पर एक योजन विस्तृत यन्त्रेश्वर नामक सभी 
पापों को दूर करनेवाला उत्तम तीर्थ है, हे राजन्‌ | उसमें स्नानकंर मनुष्य देवताओं के' साथ इच्छानुरूप 


- स्वरूप घारणकर, पाँच सह वर्षो तक आनन्द करते हैं, यन्त्रेश् से मनुष्य को गर्जन नामक तीर्थ की 


यात्रा करनी चाहिये, जहाँ मेथों के (समूह उठे हुए दिखाई पड़ते हैं, उपी तीर्थ के प्रभाव से मेघनाद ने 


; इन्द्रजित्‌ का पद प्राप्त किया था | तदनन्तर मेघनाद की यात्रा करनी चाहिये जहाँ पर मेघों की गार्जना सुनाई 
पड़ती है, वहीं पर मेघनाद नामक शिव के गण ने. गणाध्यच्षता प्राप्त की थी । हे राजेन्द्र | तदनन्तर 


आम्रातकेरवर नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये | वहाँ स्नानकर मनुष्य सहस्न गोदान का फल प्राप्त 


- करता है। नमदा के उत्तरी किनारे पर धारातीर्थ त का नाद विख्यात है, उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य को 
` पितरो तथा देवतार्थी करना चहिये इस महि भवे से सी चे गने मनीरथौँ को प्रा करता है । 


ST 
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हे राजेन्द्र] तत्पश्चात्‌ ब्रह्मत तीर्थ की यात्रा करे, हे युधिष्ठिर ) जहाँ पर नित्य ही भगवान्‌ ब्रह का ' 
सन्निधान रहता है । हे राजेन्द्र | उस तीर्थ में स्नानकर मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है । तदनन्तर: 
अंगारेश्वर तीर्थ की यात्रा नियत आहार एवं निश्चल चित्त होकर करनी चाहिये । ऐसा करने से वह सभी 
पापों से निर्मुक्त होकर रुद्रलोक को प्राप्त करता है । हे राजेन्द्र | तदनन्तर उत्तम कपिला नामक तीर्थ की 
यात्रा करंनी चाहिये, हे राजन्‌ ! वहाँ स्नानकर मनुष्य कपिला गौ के दान का फल प्राप्त करता है। 
` तत्पश्चात्‌ देवताओं तथा ऋषियों के समूहों से सेवित .करंज नामक तीर्थ की यात्रा करे, हें राजन्‌ ! वहाँ पर 
स्नान करने से गोलोक की प्राप्ति होती है । हे राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ उत्तम कुण्डलेश्वर नामक तीर्थ की यात्रा 
करे, वहाँ पर पार्वती के साथ भगवान्‌ शंकर का निवास रहता है। हे राजेन्द्र | वहाँ स्नानकर मनुष्य देव- 
ताओं से भी वन्दनीय हो जाता है । तदनन्तर समी पापों को नष्ट करनेवाले पिप्पलेश तीर्थ की यात्रा करे, 
हे राजेन्द्र | वहाँ स्नानकर मनुष्य स्द्रलोक में पूजित होता है । हे राजेन्द्र । तदनन्तर उत्तम विमलेश्वर 
नामक तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ सगवात्‌ शंकर द्वारा निर्मित एक मनोहर शिला है, वहाँ माणत्याग करने से 
मनुष्य रुद्र लोक की प्राप्ति करता है । तत्पश्चात्‌ पुष्करिणी तीर्थ में जाकर स्नान करे, वहाँ पर स्नान क्रने 
मात्र से मनुष्य इन्द्र का आधा आसन प्राप्त करता है। ॥१-१६॥ 
क नदियों मैं श्रेष्ठ रुद्र के शरीर से निकली हुई नमदा सभी स्थावर तथा जंगम जीवों का उद्धार 
करनेवाली है । समी देवताओं के अधिदेवता भगवान्‌ शंकर ने स्वयं इस बात को ऋषियों के समूहों में 
विशेषकर मुझसे बतलाई है । इस परम पवित्र एवं श्रेष्ठ नमंदा नदी की स्तुति मुनि लोग करते हैं, लोक . 
की मंगल कामना से यह रुद्र के शरीर से निकली हुई है, समी: देवतागण इसको नमस्कार करते हैं, यह , 
सभी पापों को दूर करनेवाली है, देवता, -गन्धव तथा अप्सराओों के समूह्‌ सर्वदा इसकी स्तुति करते हैं | ` 
हे पुण्य जलवाली, सवै प्रथम उत्पन्न होनेवाली, समुद्रगामिनी, नमदे ! तुम्हें नमस्कार है । हे सुन्दर ,मुख- 
वाली, पापकर्मों को जलानेवाली.! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो । हे ऋषि दन्दों द्वारा सेवित ! तुम्हें 
` नमस्कार है । हे शंकर के शरीर से निकलनेवाली ! तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है, हे धर्मिष्ठ प्राणियों को 
वरदान देनेवाली ! तुम्हें नमश्कार करता हूँ, हे सभी को पवित्र एवं निष्पाप करनेवाली ! तुम्हें होर भम [ 
हो ॥१७-२२॥ रः 
| 2 .. हि ल मनुष्य इस स्तोत्र को नित्य श्रद्धायुक्त हो पाठ करता है, वह यदि ब्राह्मण है तो वेद्‌ ज्ञान ” 
को प्राप्त करता है, क्षत्रिय है तो संग्राम में विजयी होता है, वैश्य है तो व्यापार में लाभ प्राप्त ह द 
शूद्र हो तो शुभ गति प्राप्त करता है । घन की इच्छा रंखनेवाला इस स्तोत्र के नित्य स्मरण मात्र 
अर्थ की परासि करता है । इस पवित्र नर्मदा नदी का नित्य स्वयम्‌ शंकर जी सेवन करते हैं, उसी से यहू - 
पबित्र नदी ब्रहमहत्या जैसे कठोर पापों को भी दूर करनेवाली जाननी चाहिये। ॥२३२-०३५॥ 
री माल्य महापुराण मे नर्मदा माहास्य नामक एक सौ नब्बेवाँ अध्याय समाए ॥९९ ० | 
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` क्रोध, राग आदि से रहित होकर करते हैं ॥१॥ 


११० | मत्स्य पुराण _ ५ 
एक सो इक्यानबेवाँ अध्याय 
मार्कण्डेय ने कहा- राजन्‌ | तभी से इस पवित्र नदी का सेवन ब्रह्मा आदि तपस्त्री ऋषिगण 


` युधिष्ठिर ने कहा--हे सुनिश्रेष्ठ | इस प्रथ्वी तल पर किस तीर्थ में महादेव जी का शूल गिरा 
था उस पवित्र तीर्थं का यथावत्‌ माहात्म्य हमें बताइये ॥२॥ 
मार्कएडेय ने कह्--वह अति पुएयदायी झूलमेद नामक विख्यात तीर्थ है, वहाँ पर स्नानकर 

जो शिवजी की पूजा करता है वह सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है । हे नराधिप | जो उस तीर्थ में 
तीन रात्रि निवासकर महादेव जी की पूजा करता है, वह पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करता, उसके पश्चात्‌ मनुष्य 
` को भीमेश्वर तथा उत्तम नारदेश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । आदित्येश अति पुण्यदायी महा 
घोर पातको को विनष्ट करनेवाला तीर्थ बताया गया है । तदतन्तर नन्दिकेश्वर की यात्रा कर जन्म धारण 
करने का पर्या फल प्राप्त करता है, तदनन्तर वरुणेश का दर्शन करना चाहिये, उसके बाद स्वतन्त्रेशवर 
नामक तीर्थ को जाना चाहिये | पंचायतन के दर्शन करने से उस मनुष्य को समी तीर्थो. के दर्शन का फल 
प्राप्त होता है । हे राजेन्द्र | तदनन्तर वहाँ जाना चाहिये, जहाँ पर युद्ध रचा गया था, वह कोटि तीर्थ 
नामक स्थान है, वहीं पर अघुर्गण मोहित हुए थे। हे राजन्‌! उसी स्थान पर बड़े-बड़े बलवान्‌ दानव 
मारे गये थे, वहीं पर आकर सभी देवताओं ने दैत्यो के शिरों को लिया थाँ। वहीं पर वृषभध्वज झूलपाणि 
शिव की प्रतिष्ठापना हुई है । वहीं पर एक करोड़ दानवों का संहार हुआ था, अतः उसका कोटीश्वर नाम कहा 
जाता है । उस पवित्र तीर्थ के दर्शन करने से प्राणी सदेह स्वर्ग का आरोहण करता है । जिस समय इन्द्र 
ने छुद्रता के कारण चज को कील द्वारा बाँध दिया तमी से लोगों का स्वर्ग जाने का मार्ग निवारित हो 


' गया | जो मनुष्य इस पवित्र तीर्थ की प्रदक्षिणा कर पार्थनापूर्वक्र बेल का दान करता है तथा दीप दानः 
७ 

« कर पर्वत को शिर से धारण करता है ( नमस्कार करता है ), हे पाण्डव ! वह सभी मनोरथों को प्रापकर . 

` राजा होता है, मृत्यु को प्राप्तकर रुद्रलोक को प्राप्त करता है, तदनन्तर पुनः उत्पन्न होता है तथा स्वग से 


उतरकर राजा होता है, तथा रोज्य सुख का अनुभव कर, स्वर्गलोक को जाता है । तदनन्तर त्रयोदशी 
तिथि को मनुष्य को बहुनेत्र तोर्थ का दर्शन करना चाहिये, वहाँ पर स्नान मात्र करने से मनुष्य. सभी यज्ञों 
के फल को प्रात करता है। हे राजेन्द्र | तत्परचात्‌ परम रमणीक मनुष्यों के समस्त पापों को दूर करनेवाले 
उत्तम अगस्त्येश्वर नामक, तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । हे राजन्‌ ! वहाँ स्नानकर मनुष्य ब्रह्मलोक: में 
पूजित होता है। कार्तिक महीने की इण्ण चतुर्दशी तिथि को मनुष्य इन्द्रियो को स्ववश रख, समाहित 


` चित्त से घृत द्वारा महादेव जी को स्नान कराये । ऐसा करने से वह महादेव जी के सुन्दर स्थान से इक्की- 


सवी पीढ़ी तक कमी नीचे नहीं गिरता । उस स्थान पर गाय, जूता, छाता, घृत तथा कम्बल का दान तथा 


ण भोजन को करमे'केकोटिशुमा'अषिक”फल'होत?” हे" रजि" उत्तम बलाकेरवर 
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की यात्रा करे । हे राजन्‌ | वहाँ स्नानकर मनुष्य सिंहासन का स्वामी होता है । नर्मदा के दाहिने किनारे 
पर इन्द्र का विख्यात तीथ है, वहाँ एक रात का उपवास कर विधिवत्‌ स्नान तथा जनार्दन की पूंजा करे 
ऐसा करनेवाले को एक सहस्न गोदान-का फल प्राप्त होता, है तथा वह अन्त समय में विष्णु लोक को जाता 
है । तदनन्तर मनुष्यों के सभी पापों को हरनेवाले ऋषितीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, वहाँ स्नान मात्र 
करने से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त करता है । वहीं पर नारद जी का अति सुन्दर तीर्थ है, वहाँ स्नान 
“करने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है । तत्पश्चात्‌ प्राचीनकाल में ब्रह्मा द्वारा निर्मित ` देवतीर्थ की 
यात्रा करे । राजन्‌ | वहाँ स्नानकर मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है । तदनन्तर प्राचीनक्राल में देवताओं 
द्वारा स्थापित अमरकण्टक की यात्रा करनी चाहिये, वहाँ स्तान करने मात्र से मनुष्य शिवलोक में पूजित 
होता है। हे राजेन्द्र | उसके बाद उत्तम रावणेश्वर नामक तीर्थ को जाय, वहाँ मन्दिर का प्रतिदिन दर्शनकर 
मनुष्य ब्रह्महत्या से छूट जाता है । वहाँ से ऋणतीर्थ जां, वहाँ जाने से निश्चय ही मनुष्य ऋणों से मुक्त 
हो जाता है, वहाँ से.वटेश्वर तीर्थ की यात्रा करे, जिससे जन्म लेने का पर्याप्त फल प्राप्त हो जाता है। 
तत्पश्चात्‌ सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट करनेवाले भीमेश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करे | हे राजन्‌ ! वहाँ 
के स्नान मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है । हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ अति उत्तम तुरासंग नामक 
_ तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ जाकर महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है । तदनन्तर सोम- 
तीर्थं जाकर उत्तम चन्द्रमा का दशुन करे, हे राजन्‌ | वहाँ अति भक्तिपूवक स्नान करने से प्राणी उसी क्षण 
दिव्य शरीर धारण कर शिव के समान चिरकाल तक आनन्द का अनुभव करता है तथा साठ सहत वर्षो तक 
रुद्र लोक में-पूजित होता है। हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ उत्तम पिंगलेशवर की यात्रा करे, वहाँ दिनरात के 
उपवास से तीन .दिन-रात के उपवास का फल प्राप्त होता है । हे राजेन्द्र | उस पवित्र तीर्थं में जो मनुष्य 
कपिला गौ का दान करता है, उस गौ के जितने रोयें होते हैं, उतने सहन वर्षों तक उस दानी के वंश 
एवं कुल के लोग रुद्रलोक में पूजित होते हैं । हे नराधिप ! जो कोई प्राणी उस, पबित्र तीर्थ में प्राणों को 
छोड़ता है, वह अक्षय काल पयन्त--जब तक कि सूर्य तथा चन्द्रमा रहते हँ आनन्द का अनुभव करता 
है । जो मनुष्य उत्तम नमदा के पवित्र तट पर निवास करते हैं, वे मरने पर जिस प्रकार सुकृती तथा सन्त 
जन स्वर्ग जाते हैं । उसी प्रकार स्वर्गलोक को जाते हैं । तत्पश्चात्‌ ककोंटकेश्वर नाम से विख्यात सुरेश्वर 
यात्रा करनी चाहिये, उस पबित्र दिन में उस तीर्थ में गंगा उतरती हैं, इसमें सन्देह नहीं । तदनन्तर नन्दी 
तीर्थ जाय और वहाँ स्नान करे, जिससे नंदीश्वर भगत्ान्‌ शंकर सन्तुष्ट होते हैं और स्नान करनेवाला 
चन्द्रलोक में पूजित होता है । तत्पश्चात्‌ व्यास के तपोवन दीपेश्वर तीथ की यात्रा करे । प्राचीन काल में 
` उसी स्थान पर व्यास से डरकर महानदी पीछे को लौट पड़ी थी, “उनके हुँकारने पर वह दाहिनी ओर से. 
बहने लगी थी । हे नराधिप | जो मनुष्य उस पवित्र तीथ में जाकर प्रदक्षिणा करता है वह अच्तयकाल 


तक--जब तक कि सूर्य तथा चन्द्रमा विद्यान्‌ हैं-आनन्द का अनुभव करता है । ऐसा करनेत्राले के ऊपर | 


व्यास पस्न होते हैं और चै अपे 'अनोवाधित'को-भा करता" है गक सत्र" 'से'बॉधकर वेदी नावर 


। १५२ मत्स्य पुराण 
वहाँ जाकर, दीप दान करना चाहिये) जो मनुष्य ऐसा करता है वह रुद्र के समान अक्षय काल पयन्त 
क्रीडा करता है ! हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ उत्तम एरण्डी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । संगम स्थल पर 
स्नान कर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है । यह एरण्डी पाप को. नष्ट करनेवाली तीनों लोकों में 
. विख्यात है । उस एरण्डी तीर्थ में आश्विन महीने की शुक्त अष्टमी तिथि को मनुष्य पवित्र मन से उपवास 
कर यदि एक ब्राह्मण को भोजन करा देतां है तो मानो उसने एक करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। 
एरण्डी के पवित्र संगम स्थल पर भक्तिभाव में डूबा हुआ मनुष्य स्ानकर शिर पर मिट्ठी रख पुनः जल में अव- 
गाहन करे, नर्मदा के जल से मिश्रित होने के कारण वह संभी पापों से छूट जाता है । हे नराधिप । जो मनुष्य 
उस तीर्थ में प्रदक्तिणा करता है, उसने सातों द्वीपोंवाली बसुन्धरा की मानो प्रदक्षिणा कर ली । ऐसा करने 
के बाद उसके सुवरणवत्‌ सुन्दर जल में स्नान कर सुवण का दान देकर मनुष्य. सुवणं के सुन्दर विमान में 
बैठकर रुद्रलोक में पूजित होता है और पुण्य क्षीण होने पर स्व से च्युत हो- पुनः कालक्रम से पराक्रम- 
शाली राजा होता है । हे राजेन्द्र | तदनन्तर इक्चु नदी के संगम की यात्रा करे, यह पवित्र तीर्थ 
तीनों लोकों में विख्यात है, वहाँ सदाशिव जी का सन्निधान रहता है। हे राजम्‌! उस पवित्र तीर्थ में स्नान 
कर मनुष्य गणों का स्वामित्व प्राप्त करता है । तत्पश्चात्‌ सभी पापों को दूर करनेवाले स्कन्द तीर्थ की यात्रा 
करे उसकी यात्रा कर केवल स्नान करने से जन्म भर का. किंयो-हुआ पाप छूट जाता है। उसके बाद लिंगसार 
नामक तीर्थ की यात्रा करे तथा वहाँ स्नान करे । वहाँ स्नानं करने से एक सहरू गोदान का फल होता है तथा 
“ बह रुद्रलोक में पूजित होता है । तत्पश्चात्‌ सभी पापों को नष्ट करनेवाले मृङ्गतीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । - 
हे राजेन्द्र ! वहाँ जाकर स्नान करे । इसमें सन्देह नहीं कि वहाँ स्नान करने से सात जन्म के किये हुए. पापों 
से छुटकारा मिल जाता है । तदनंतर सभी. ती्थों में श्रेष्ठ वटेश्वर तीर्थ की यात्रा करे । हे राजन्‌ ! वहाँ स्नान 
कर मनुष्य सहस्न गोदान का फल प्राप्त करता है । तत्पश्चात्‌ सभी देवताओं से नमस्करणीय सुंगमेश तीर्थ 
की यात्रा करे, वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य निश्चय ही इन्द्रत्व की प्राप्ति करता है । तदनन्तर सभी 
पापों को हरनेवाले परम पवित्र कोटितीर्थ को जाय, जहाँ स्नानकर मनुष्य राज्य प्राप्त करता'है, इसमें सन्देह - 
नहीं । उसे तीर्थ में जाकर जो मनुष्य दान देता है, तीर्थ के प्रभाव से उसका सौ कोटि गुना महत्त्व बढ़ जाता 
है । यदि कोई खी वहाँ पर स्नान करती है तो वह भी गौरी के समान अथवा इन्द्र की पल्ली के समान हो 
सकती है, इसमें: तनिक भी सन्देह नहीं । तत्पश्चात्‌ अंगारेश की यात्रा कुर वहाँ स्नान करे । वहाँ के स्नान . 
करने मात्र से मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है । अंगारक चतुर्थी को वहाँ स्नान करना चाहिये । पवित्र | 
एवं मन को वश में रख वहाँ जो स्नान करता है वह अक्तयकाल पर्यन्त आनन्द करता है। अयोनिसम्भव नामक 
` तीथ में स्नान कर मनुष्य योनि संकट ( जन्म कष्ट ) नहीं देखता । वहीं पर पाण्डवेश नामक तीर्थ है, वहाँ | 
जाकर जो मनुप्य स्नान करता. है वह देवताओं से भी अवध्य होकर अक्षय काल तक आनन्द प्राप्त करता है 
. तथा विष्णुलोक में जाकर अनेक भोग की प्राप्ति करता है । वहाँ अति उत्तम भोगों का उपभोग कर राजा 
ओ होता है । तसरनात्‌ःकणेक्रनती मे जाकर सनाचकरे१ उउत्तसयण के समय /्यदिग्यहाँ मनुष्य जाता है तो 


1 
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जिस मनोरथ की चिन्ता करता है वह उसे प्राप्त होता है । तत्पश्चात्‌ चन्द्रभागा में जाकर वहाँ स्नान करे । 
हे राजन्‌ ! वहाँ जाकर स्नान करने मात्र से मनुष्य चन्द्रलोक में पूजित होता है । हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ इन्द्र 
- के प्रसिद्ध तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, जो स्वयम्‌ देवराज इन्द्र द्वारा पूजित तथा नमस्कृत है । हे राजन्‌ | 
उस पवित्र तीर्थ में स्नानकर जो सुबर्ण का दान देता है अथवा नीले रंग के बैल को छोड़ता है, वह मनुष्य. 
वृषभ के जितने रोयें होते हैं, उतने सहस्न वर्षों तक अपने कुल परिवार समेत शिवलोक में निवास करता 
“है ` तदनन्तर वहाँ से पुण्यक्तीण हो. जाने पर पराक्रमी राजा होता है । राजन्‌ ! ऐसा करनेवाला मनुष्य इवेत- 
वर्ण के सहस्रों अश्वों का अधिपति होता है | उस तीर्थ के अदूसुत प्रमाव से मनुष्यों में वह राजा होता है । 
राजेन्द्र | तदुपरान्त अति उत्तम ब्रह्मावत्त नामक तीर्थ की यात्रा करे, हे राजन्‌ ! वहाँ स्नानकर पितरों तथा 
देवताओं का तर्पण करे, रात भर का उपवास कर विधिपूर्वक पिण्ड दान करे ।.सूर्य के कन्या राशि पर स्थित 
होने के अवसर पर ऐसा करने से उसका पुण्य प्रमाव कभी नष्ट नहीं होता । हे राजेन्द्र | इसके पश्चात्‌ उत्तम 
कपिला तीर्थ की यात्रा करे, हे राजन्‌ | इस कपिलातीर्थ में जाकर जो मनुष्य कपिला गौ का दान करता है, 
वह सम्पूर्ण पृथ्वी दान कर के जो फल प्राप्त होता है वह फल प्राप्त करता है । नर्मदेर अति उत्तम तीर्थ 
स्थान है, उप्तके समान न तो कोई तीर्थ हुआ है न होगा । हे राजन्‌! उस पवित्र तीथ में स्तान कर मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है । न्मदा:नदी के दाहिने किनारे पर उत्तम संगमेश्वर नामक तीर्थ है, 
हे राजन्‌ | उसमें स्नान कर मनुष्य सभी अज्ञा के करने का फल प्राप्त करता है, वहाँ स्तान करने से मनुष्य 
इसी प्रथ्वी तल पर ही सभी कार्यों में उद्योगशील राजा होता है, सभी राजलक्षण से युक्त तथा सभी 
_ व्याधियों से रहित रहता है । नमंदा के उत्तरी किनारे पर अति रमणीक आदित्यायतन नामक दिव्य तीर्थ 
है, जिसकी चर्चा स्वयम्‌ शिव ने की है। हे राजन्‌ ! उस- पवित्र तीर्थ में स्नान कर जो यथाशक्ति दान दिया. 
जाता है वह उस तीर्थ केमाहाल्य से अक्षय हो जाता है । जो लोग दरिद्र हैं, व्याधियों से पीडित हैं, पाप 
क में निरत रहनेवाले हैं, वे भी उस तीर्थ के प्रभाव से सभी पापों से छूटकर सूर्यलोक को चले जाते 
हैं । माघ के महीने में शुक्रपक्ष की सप्तमी तिथि को उस आयतन में निराहार तथा जितेन्द्रिय हो निवास 
करे, ऐसा करने से न तो वृद्धावस्था से पीडित हो सकता है, न गूगा हो सकता है, न अन्धा न बहिरा; 
प्रवयुत सुन्दर रूपवान्‌ तथा लियो का प्रिय होता है । इस प्रकार के अति पुणय तीर्थ की चर्चा मार्कण्डेय 
जी ने की थी । हे राजेनद्र! जो इनको नहीं जानते वे सचमुच जगत्‌ में वंचित ही रह जाते हैं । ॥३-८१॥ 
तदनन्तर गर्गेश्वर नामक.तीर्थ की यात्रा करे तथा वहाँ स्नान करे; वहाँ के स्नान मात्र के करने 
से मनुष्य स्वलोक की मासि करता है तथा स्वलोक में तब तक निवास करता है जब तक चौदह इन्द्र 
रहते हैं । उसी तीर्थ के समीप में नागेश्वर नामक तपोवन है, हे राजेन्द्र | वहाँ स्नान करने से नागलोक की 
रासि होती है तथा वहाँ जाकर वह प्राणी अनेक नागइन्याओं के साथ अक्षुयक्ाल पयन्त आनन्द का अनुमव 
करता है । तत्पश्चात्‌ कुवेरमवन नामक तीर्थ की यात्रा करे, जहाँ पर कुवेर म निवास है, वहीं पर कालेश्वर . | 
नामक उत्तम तीर्थम है अहँ कुबेर सम्तुष्टणकियेण्य्ये 0000 करने से मनुष्य को म र 
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समी समपत्तियाँ प्राप्त होती हैं | तदनन्तर उससे पश्चिम अतिश्रेष्ठ मारुतालय नामक तीथ की यात्रा करनी 
चाहिये । हे राजेन्द्र | वहाँ पवित्र तथा समाहित चित्त हो स्नान कर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपनी शक्ति के अनु- 
कूल सुवणं का दान करे तो उसके प्रभाव से बह पृष्पक. विमान द्वारा वायुलोक को जाता है । हे युधिष्ठिर! | 
तदुपरान्त माघ महीने में यव नामक तीर्थ की यात्रा करे और कण्णपच्त की चतुर्दशी तिथि को वहाँ स्नान 
करे और रात में भोजने करे--ऐसा करने. से वह जन्म लेने के संकट को नहीं देखता । तत्पश्चात्‌ अहल्या- 
तीथ में जाकर वहाँ स्नान करे, वहाँ के स्नान मात्र करने से मनुष्य अप्सराओं के साथ आनन्द का अनुभव 
करता है । उसी पवित्र तीर्थ में अहल्या ने तपस्या कर मुक्ति की प्रासिकी थी । चैत्र मास के आने पर 
शुक्लपक्ष की चतुर्दशी तिथि को, जब कि कामदेव का दिन पड़ता है, जो उस तीर्थ में अहल्या की पूजा 
करता है, वह जहाँ-जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ-वहाँ सर्वसाधारण का प्रेमपात्र होता है, लक्ष्मीयुक्त हो 
दूसरे कामदेव की भाँति स्त्री का वढ्लभ होता है । राम के प्रसिद्ध अयोध्या तीर्थ में जाकर मनुष्य 
केवल स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा पाता है। तदनन्तर सोमतीर्थ की यात्रा कर वहाँ 
स्नान करे, वहाँ के स्नानमात्र के करने से मनुष्य समी पापों से छूट जातां है। हे राजेन्द्र | उस 
सोमग्रह में मनुष्यों का समी पापनष्ट हो जाता है | हे राजन | यह सोमतीथ' तीनों लोकों में विख्यात 
है, उसके प्रभाव एवं फल अमित हैं । हे नराधिप | जो मनुष्य उस तीर्थ में चन्द्रायण ब्रत का पालन करते 
हैं वे सभी पापों से उन्मुक्त एवं विशुद्धात्मा हो सोमलोक को जाते हैं । अग्नि प्रवेश कर, जल में डूबकर, 
अथवा अनशन कर जो मनुष्य इस सोमतीर्थ में प्राणत्याग करते हैं वे पुनः मृत्युलोक में जन्म नहीं धारण 
. करते । तदनन्तर शुभतीर्थ की यात्रा कर वहाँ स्नान करे, वहाँ के स्नान मात्र के करने से मनुष्य गोलोक में 
पूजित होता है । हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ अति उत्तम विष्णुतीर्थ की यात्रा करे, वह स्थान योधनीपुर नाम 
से विख्यात है, तथा भगवान्‌ विष्णु का उत्तम निवास स्थान है, भगवान्‌ वासुदेव ने उसी स्थान पर 
करोड़ों अधरों से युद्ध किया था, तमी से वह पवित्र तीथ प्रचलित हुआ है । वहाँ की यात्रा से विष्णु प्रसन्न 
होते हैं, एक दिन तथा रात्रि का उपवास करने से वह तीर्थ ब्रह्महत्या को छुड़ा देता है । हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ 
अति उत्तम तापसेइवर की यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पर कि एक व्याध से भयभीत होकर मृगी गिर पड़ी. 
थी तथा जल में शरीर को गिराकर स्वर्ग को चली गयी थी । ऐसा देख वह व्याध अति विस्मित हुआ था | वहीं 
तापेश्वर नामक वह तीर्थ है, जैसा कि न तो कोई तीर्थ था न होगा । हे राजेन्द्र तत्पश्चात्‌ अति उत्तम 
ब्रह्म इवर नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, वह अमोहक तीथ' के नाम से भी विख्यात है, वहाँ जाकर 
पितरों का ही तपण करे तथा पूर्णिमा और. अमावास्या तिथि को विधिपूर्वक श्राद्ध करे, हे राजन्‌! वहाँ , 
स्वान कर पितरों को पिण्ड दान करे । वहाँ हाथी के आकार की एक शिला जल के मध्यभाग में प्रतिष्ठित 
है, विशेषकर वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को वहाँ पिण्डों का दान करे | ऐसा करने से उसके पितर तब 
तक तृप्त रहते हैं जब तक इस थ्वी का अस्तित्व रहता है। हे राजेन्द्र | तदनन्तर अति उत्तम सिद्धेश्वर 
= नामक तीथ की यात्रऽळरे,ेनराजम्‌;/'महोमक्नाम'कारनेसे'मभुष्य गाति केसी प्राप्त होता है। हे. 
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राजेन्द्र ! तदुपरान्त जहाँ पर जनार्दन का लिंग है; बहाँ की यात्रा करे । हे राजेन्द्र ! वहाँ स्नान करने से 
मनुष्य विष्णुलोक में पूजित होता है । नमंदा नदी के दाहिने किनारे पर परम रमणीक एक तीर्थ है, वहाँ पर 
स्वयमू कामदेव ने सहसत दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की थी और वहीं पर भगवान्‌ शंकर के समाधि भंग 
के कारण उत्पन्न हुए क्रोध से वह दगध भी हुआ था । उस कुमुमेश्वर तीर्थ में अवस्थित होकर इवेतवर्मा, यम, 
हुताश तथा शुक्रपर्वा एक अवसर परं दगध हो गये थे । एक सहस्त दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाने पर उन लोगों 
घर भगवान्‌ शंकर सन्तुष्ट हुए थे और सन्तुष्ट होकर पार्वती समेत वरदान देने को इच्छुक हुए थे । शंकर सभी 
- को मोक्ष प्रदान कर नर्मदा के तट पर अवस्थित हुए और वे लोग तीर्थ के प्रभाव से पुनः देवत्व को प्राप्त हुए 
तथा अति भक्तिपूर्वक देवदेव वृषभध्वज से बोले--'हे महाराज ! यह स्थान आप की कृपा से चारों ओर 
आधे योजन के परिमाण में उत्तम तीर्थ हो जाय ।! उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर तथा उपवास कर मनुष्य 
कामदेव का स्वरूप धारण कर रूुंद्रलोक में पूजित होते हैं । राजेन्द्र | उस तीर्थ में वैश्वानर, यम, कामदेव 
तथा मरुत- इन सबों ने तपस्या कर परम सिद्धि की प्राप्ति की थी। अंकोल के समीप तथा उस तीथ के थोड़ी 
दूर पर स्नान, दान, भोजन तथा पिण्ड दान करना चाहिये । अग्नि मै प्रवेशकर, जल में डूबकर तथा 
अनशन कर प्राण त्यागने वाले प्राणी की इस चेत्र में सर्वत्र बे रोकटोक गति होती है । जो मनुष्य च्यम्बक 
` तीर्थ के जल के द्वारा चरु को पकाता है तथा अंकोल की जड़ में विधिपूर्वक पिण्डदान करता है, उसके 
पितर जबे तक सूर्य तथा चन्द्रमा का. अस्तित्व रहता है, तब तक तृप्त रहते हैं । जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरा- 
यण होने पर घृत द्वारा स्नान करता है, वह चाहे खरी हो या पुरुष, यदि शुचि मन हो आयतन में निवास 
करता है तथा प्रातःकाल सिद्धेश्वर देव की पूजा करता:है तो वह जिस उत्तम गति को प्राप्त करता है वैसी 
. उत्तम गति कोई सभी महायज्ञों द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकता । कालयोग से जब कभी वह पुनर्जन्म ग्रहण 
करता है तो सुन्दर होता है, मर्त्यलोक में आकर समुद्रपय॑न्त प्रथ्वी का राजा होता है । जो मनुष्य क्षेत्रपाल 
महाबलवान दण्डपाणि का दर्शन नहीं करता, कर्ण कुण्डल को नहीं देखता, उसकी सारी यात्रा नष्ट हो 
जाती है । इस प्रकार उस तीर्थ की अति उत्तम महिमा के प्रभाव से वहाँ सभी देवगण उपस्थित होते हैँ 
तथा पुष्पां की बृष्टि करते हैं--इसी कारण उसका कुसुमेश्वर नाम है । ॥८२-१२५॥ 


श्री माल्य महापुराण में नर्मदा माहाल्य नामक एक सौ इक्यानबेबोँ अध्याय समाप्त । ॥१९१॥ 
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ा्दण्डेय ने कहा--तदन्तर _आर्गवेश तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, जहाँ महाबलवान्‌ 

अपुरो से युद्ध करते हुए भगवान्‌ जनार्दन भग्न हुए थे । हे राजेन्द्र | वहाँ देव के हुँकार से दानवगण नष्ट 
हो गये मे । उस वीयि“ लनर मगुच्व“समी प्पायो-से"छुस्सार-पाला"है५०हे-माएडन्दन | अब उम युक 
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तीर्थ की उत्पत्ति सुनो । एक बार अनेक प्रकार कीं धातुओं से रंग-बिरंगे हिमवान्‌ पर्वत के मनोहर शिखर 
पर, मध्यकालीन सूर्य की भाँति देदीप्यमान, तपाये हुए सुवर्ण के समान दिखाई पड़नेवाले स्फटिक तथा चञ्च 
की सीढ़ियोंवाले विचित्र रंग के दिव्य सुवजंमय शिला पड परे, जो विविध प्रकार के पुंसे सुशोमित 
था, विराजमान अब्यय सर्बज्ञ पार्वती समेत लोकानुप्रह कर्ता भगवान्‌ महादेव से मार्कण्डेय मुनि ने 
पूझा । उस समय वे भगवान्‌ गणों से परिवेष्टित थे तथा समीप में स्कन्द, नन्दीश्वर, महाकाल, वीरभद्र प्रभृति 
- प्रमुख प्रमथ गण खड़े थे । ॥१-६॥ 
देवाधिदेव ! महादेव | ब्रहम; विष्णु तथा इन्दर द्वारा वन्दनीय ! मैं संसार के भय से भीत हूँ, 
अतः झुख प्राप्ति के उपाय मुझे बताइये । हे भगवन्‌ | भूत और भविष्य के भी स्वामी महेइवर | सभी 
तीथो में जो उत्तम तीर्थ स्थान हो तथा सभी पापों को नष्ट करनेवाला हो उसे मुझे बतलाइये । ।।७-८॥ 
ईशर ने कहा--समी शास्त्रों में विशारद ! महा बुद्धिमान्‌ ! सुभग | ऋषि समूहों के. साथ ` 
स्नान के लिए प्रस्थान करों | मनु, अत्रि, कश्यप, याज्ञवल्कय, सुगु, अंगिरा, यम, आपस्तम्ब, संवत, कात्या- 
यन, बृहस्पति, नारद तथा गौतम--ये सभी ऋषिगण धर्म की अभिलाषा करनेवाले हैं | कनखल में गंगा 
. अति पुण्यदायिनी है, प्रयाग, पुष्कर तथा गया तीर्थ भी अति पवित्र हैं । राहु द्वारा स्थ के अस्त होने 
पर कुरुक्षेत्र का विशेष महत्त्व है, क्या रात क्या दिन--सभी समय में शुक्लतीथ महाफलदायी है । यह 
महापवित्र शुक्लतीथ नमंदा नदी पर है, वहीं पर चाणक्य नामक राजर्षि को सिद्धि प्राप्त हुई थी । यह 
' चेत्र एक योजन के परिमाण में गोलाकार अवस्थित है, यह शुक्कतीथ' महापुण्यदायी तथा सभी पापों को 
नष्ट करनेवाला है । बृत्त के अग्रभाग पर अवस्थित होकर देखने .पर यह ब्रह्महत्या को दूर कर देता है । 
शथ्वीतल से देखने पर भ्रूणहत्या का पाप छूट जाता है। ऋषिश्रेष्ठ | मैं उस पवित्र तीथ में पार्वती के 
साथ निवास करता हूँ, वैशाख तथा चैत्र मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि को मैं कैलास से मी आकर वहाँ. 
निवास करता हूँ । दैत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, मेरे प्रमथ गण, अप्सराएँ" नाग तथा सभी देवगण 
आझारामएडल में सत्र चलनेवाले विमानों पर बैठकर उस तीर्थ में सदा अवस्थित रहते हैं । हे राजेन्द्र ! यह 
शुक्लतीथ' धर्म के इच्छुकों के आजन्म किये गये पापों को, जिस प्रकार घोबी के धोने से मलिन वस्न 
२वेत हो जाता है उसी प्रकार नष्ट कर देता है । हे आिश्रे मार्कण्डेय | वहाँ का स्नान तथा दान अति [ 
पुणयदायी है । इस शुक्कतीर्थ से वढकर न तो कोई तीथ हुआ और न होगा । मनुष्य अपने पूर्व जन्मों 
में किये गये पार्पो को वहाँ के केवल एक दिन रात के उपवास से नष्ट कर देता है । इस पवित्र तीर्थ में , 
तपस्या, जहाचय पालन, यज्ञाराधन, दान अथवा देवार्चन से जो पुष्टि होती है वह सैकड़ों यज्ञां से भी नहीं 
होती | कार्तिक महीने के छष्णपच्त की चतुर्दशी तिथि को उपवास कर परमेश्वर शंकर को घृत द्वारा स्नान 
कराये, पेसा करनेवाला इक्कीस पीढ़ियों समेत कमी महादेव जी के स्थान से च्युत नहीं होता । यह शुक्ल- 
तीथ ऋषियों तथा सिद्ध द्वारा सुसेवित महापुण्यमय एवं पवित्र तीर्थ है। हे राजन्‌ ! वहाँ के. स्नान करने. 
सै मनुष्य पिर जनम नहीं अहस्कर उस मली में सकर” षम की पूजा करे तथा कपाल 


॥ 
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को पूर्ण करे, इससे महेश्वर सन्तुष्ट होते हैं भक्तिपूर्वक अर्धनारीश्वर महादेव की चख्न या लेख्य पत्र पर 
प्रतिमा बनवाये, ब्रह्म ( वेद ) का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों एवं शंख, तुरुही आदि वादयां के साथ नृत्य 
गीत आदि कराते हुए रात भर जागरण करे । प्रात।काल शुक्लतीथ में स्नानकर महादेव की पूजा करे, पश्चात्‌ 
शिव की भक्ति करनेवाले पवित्रमआचरण आचायों को भोजन कराये, कृपणता छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा 
दे, पश्चात्‌ प्रदच्तिणा कर धीरे से देव के समीप जाय । इस प्रकार विधानपूर्वक जो इस त्रत का पालन 
“करता है उसके पुण्य का फल सुनो | वह पुरुष दिव्य रथ पर समासीन हो, गाती हुई अप्सराओं के साथ शिव 
के समान अतुलित बलयुक्त हो महाप्रलय पर्यन्त स्थित रहता है । इस शुक्लतीर्थ में जो खी सुरणा का दान 
करती है, घृत से देव को स्नान कराती है तथा स्वामिकात्तिकेय की पूजा करती है, उसके पुण्य का फल 
सुनो, वह खी जब तक चौदहों इन्द्र वतमान रहते हैं तब तक शिव के लोक मै आनन्द का ` अनुभव करती 
है । पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रान्ति तथा विषुवे अवसर.पर उपवास कर इन्द्रियों को स्ववशे रख समाहित 
` चित्त हो जो स्नान करके यथाशुक्ति दान देता हे उप्तके ऊपर भगवान्‌ शंकर तथा विष्णु प्रसन्न रहते हैं । 
इस तीर्थ के प्रभाव से उसके सभी दान अक्षय परिणाम देनेवाले हो जाते हैं। इस तीथ में जो अनाथ, 
दुर्गतिम्रस्त, अथवा सनाथ ही, ब्राह्मण का विवाह करवा देता है उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे सुनो । 
उसके ज़ितने रोये हैं, उसके वंश से उत्पन्न होनेवालों में जितने रोये हैं, उतने सहस वर्षो, तक वह मनुष्य 
शिवलोक में पूजित होता है । ॥७-३८॥ | द 


श्री मास्य महापुराण में नमंदा माहात्य नामक एक सौ बानबेवाँ अध्याय समाप्त । ॥१९२॥ 
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मा्ईणडेय ने कद्दा--तदनन्तंर अनरक तीथ की यात्राकर वहाँ एनान करे । वहाँ के स्वान करने 
मात्र से मनष्य नरक का दशन नहीं करता । हे पाण्डुनन्दन ! उस अनरक तीथ कें माहास्य को तुम सुनो । 
हे राजेन्दर | उस पवित्र तीर्थ में जिसकी हड्डियाँ फेकी जाती हैं, वह मनुष्य पुनजन्म में अतिरूपवान होता 
है तथा उसके समस्त पाप नेष्ट हो जाते हैं । तदनन्तर गोतीर्थ की यात्रा कर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो 
जाता है । हे राजेन्द्र | तदनन्तर उत्तम कपिला तीर्थ की यात्रा करे। हे राजन्‌! उस तीर्थ के स्नान करने से 
मनष्य सहर गोदा का फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ के महीने म--विशेषतः चतुर्दशी तिथि को --उस तीथ मे 
उपवांस रख जो मनुष्य कपिला गाय'का दात देता है। घत से दीपक जला चरत द्वारा शिव का रंगाच करा, 
चृत समेत बेल का भोजन कर अन्त में प्रदक्तिणा कर, भए एवं समी आमृपषणों से आयित कपिला का दान 
` दे भत्तिपूर्वक शिर्व की पूजा कर राह्मण 'को'भोजत लता हऔ५किशेषकर अंगरक की. गुवमी तथा अमावास्या 
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को स्नान कराता है वह भावी जन्म में सुन्दर आझ्घतिवाला-होता है। घृत द्वारा लिंग का स्नान करा भक्ति- 
पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा कर मनुष्य सैकड़ों की भीड़ के साथ पुष्पक विमान द्वारा शिव का स्थान प्राप्त करता 
है, जहाँ जाकर उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अन्षयक्राल पर्यन्त जिस. प्रकार शिव जी बिहार करते 
हैं उसी प्रकार वह मी विहार करता है । फिर जब्र कर्मों के संयोग से मृत्युलोक में आता है तो परमोच्च- 
कुल में अति स्वरूपवान्‌ तथा धर्मिष्ठ राजा होता है। हे राजेन्द्र | तदुपरान्त अति उत्तम ऋषितीर्थ 
की यात्रा करे, जहाँ तृणविन्दु नामक ऋषि शाप के कारण दगध हुए थे, किंन्तु उस तीथ के प्रभाव से वे: 
वहाँ शापमुक्त हुए थे । हे राजेन्द्र ! तदनन्तर उत्तम गंगेश्वर नामक तीथ की यात्रा करे। श्रावण के महीने में | 
कुष्ण पैक्त की चतुदंशी तिथि को वहाँ के स्नान मात्र करने से मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है, वहाँ पर 
पितरों का तर्पण कर मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होता है । गंगेवर तीथ के समीप में उत्तम गंगावदन नामक 
तीर्थ है, वहाँ किसी विशेष कामना से अथवा निष्काम भावना से मनुष्य स्नानकर अपने जन्म भर के पापों 
से छुटकारा पाता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । उस पवित्र. तीर्थ में स्नानकर मनुष्य वहाँ जाता है 
जहाँ शंकर का निवास है । सवंद्ा पर्व के दिनों में वहाँ स्नान करना चाहिये । वहाँ पितरों का तर्पण करने से 
अइवमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है । महात्मा शंकर ने प्रयाग में स्नानादि का जो फल देखा है वही सब 
गंगावद्न के संगम, तीथ में भी देखा है । उस तीर्थ के पश्चिम ओर, अधिक दूर पर नहीं, दशाशवमेध- 
अनन नामक तीनों लोकों में विख्यात तीर्थ है, भाद्रपद महीने की अमावास्यां तिथि को एक रात्रि का उप- 
वास कर मनुष्य वहाँ जाता है जहाँ शंकर का निवासं है। सर्वदा पर्व के दिनों में वहाँ स्नान करना चाहिये । 
पितरों का तर्पस कर वहाँ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त. करता है ।. दशाइवमेध तीर्थ की पश्चिम 
दिशा में जमणं में श्रेष्ठ भुगुजी ने सहस दिव्य वर्षो तक शिव जी की आराधना की थी, उस. समय उनका 
“शरीर विलों से जर्जरित तथा पत्तियों का घोंसला-सा बन रहा था । उन्हें ऐसा देख पार्वती तथा शंकर जी 
परम विस्मित हुए थे । पार्वती ने देवदेव से पूछा था- ३. महेश्वर ! इस प्रकार स्थित यह कोन हैं ? 
कोई देवता हैं या दानव हैं !' ॥१-२५॥ [ [ 25:25 ० ० की 
महेशवर ने कहा- “हे प्रिये | यह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भृशु नामक मुनि हैं, समाधिलीन हो ये मेरा 
ध्यान कर रहे हैं ॥ शिव जी की बात सुन देवी ने हँसते हुए महादेव से कहा--'तपस्था करते-करते इनकी 
शिखा धूएँ के समान हो गई है किन्तु तब भी तुम सन्तुष्ट नहीं हो रहे हो, अत; इससे निस्सम्देह यह सिद्ध ` 
होता है कि तुम कितनी कठिनाई से अनुकूल बनाये जा सकते हो | ॥२ ६-२७, 
महेश्वर ने कह्ा--हे महादेवि ! तुम यह नहीं जानती, ये मुनि क्रोध से भरे हुए हैं । देखो, | 
इनके क्रोध को दिखलाकर तुम्हें विश्वास दिला रहा हैँ ।! ऐसा कह महादेव ने धर्मरूप बृष का स्मरण किया, 
. स्मरण करते ही दषम शीघ्र उपस्थित हुआ और मनुष्य वाणी में बोलते हुए कहा- हे प्रभो! मेरे लिए 
. वया आज्ञा कर रहे हो !? ॥२ ८-२९॥ ) । 


न भगवान्‌-नेः कहत हिए/निल/ को तुमण खन डालो'और "सरह की नीचे पृथ्वीतल पर्‌. 


एक सौ तिरानवैवाँ अ्रध्याय ै पप 


गिरा दो | शिव के ऐसे आदेश पर योगधुद्रा मै लीन भृगु को उस वृषभ ने नीचे ढक्रेल कर गिरा दिया, 
जिससे उसी क्षण अति क्रुद्ध एवं सन्तत हो हाथ को उठा उन्होंने दृषभ को “अरे वृषभ ! कहाँ जा रहे 
हो ।' ऐसा कहते हुए यह शाप दे दिया कि “आज मैं अति क्रोध से तुम्हारा नाश किये देता हूँ ।? मुनिवर 
भृगु जी इस प्रकार अपमानित हुए और बृषभ ऊपर आकाश में चला गया । उसे आकाश में जाते देख 
ब्राह्मण ने सोचा कि यह क्या अदूमुत बात है ? उसी अवसर पर. ऋषि के आगे हँसते हुए भगवान्‌ रद्र 
उपस्थित हुए । शिव के तीसरे नेत्र को देख मुनि विहल हो प्रथ्वी पर गिर पड़े और दण्ड की भाँति प्रथ्वी 
पर पड़े-पड़े परमेश्वर की स्तुति करने लगे । ॥३०-३३॥ | 

है भवनों के स्वामी ! प्रमो | तुम संसार के अतीत पुरुष हो, सभी मूता के स्वामी भवोदूमव, 
दिव्यस्वरूप तुमसे मैं कुछ विज्ञापित ( निवेदित ) कर रहा हूँ। भुवनपते ! तुम्हारे गुणों के समुहों का कोन . 
मनुष्य वर्णन कर सकता है, सर्पराज वासुकि को भाँति कोई यदि किसी तरह सहस्मुख भी हो जाय तत्र 
भी तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता । हे शंकर ! यह जानते हुए भी में भक्ति के कारण तुम्हारी 
स्तुति करने को उद्यत हुआ हूँ ।,हे मगवत्‌ | में आपके चरणों में पड़ा हूँ, मेरी यह ढिढाई त्मा कीजिए। 
हे देव | तुम सर्व, रज एवं तम--तीनों गुणों से युक्त सृष्ट्रि की स्थिति उत्पत्ति तथा विनाश 
, करनेवाले हो । हे मुवनेशवर | मुवनपते ! तुम्हें छोडकर जगत्‌ में अन्य कोई देवता ऐसा नहीं है। यम, 
नियम, यज्ञ, दान, वेदाभ्यास, धारणा अथवा योग--ये सभी आप की भक्ति के सहरूवे अंश की भी बराबरी 
नहीं कर सकते ! उच्छिष्टरस, रसायन, खङ्ग, अंजन, पादुका, विवर-सिद्धि आदि चिह इस जन्म में शिव 
के व्रत करनेवालों के प्रत्यक्ष चिद्द देखे जाते हैं । देव ! यद्यपि तुम्हारा भक्त तुम्हें दुष्टता के भाव से अभि- 
भूत होकर नमस्कार करता है; पर तुम उसकी भी अमिलाषाओं को तो पूरा करते ही हो । हे नाथ | इस 
सांसारिक दुःखों एवं दन्द्दों को दूर करनेवाली एवं. मोक्ष प्राप्ति की साधन रूप भक्ति को तुमने बना | 
` दिया है। दूसरे की खी तथा दूसरे के धव के लोलुप, एवं दूसरे के अपमान जनित सन्ताप से 
सन्तछ, परमुखापेच्ती मेरे जैसे की हे परमेश्वर ! तू रचा कर । मिथ्या अभिमान में जले हुए, 
क्षण भर में नष्ट होनेबाले शरीर से शोभित, क्रूर कर्म में निरत रहनेवाले, कुमागे की ओर अभिमुख तथा 
गिरे हुए मुझको तुम पाप कर्म से बचाओ । हे शंकर ! मुझ जैसे ब्राह्मणों के साथी दीन को, भी जिसकी 
सभी आशाएँ बन्धुबगी' ने ही दूषित कर दी हैं, तृष्णा इतना क्यों परेशान कर रही है ! तुम इस तृष्णा 
को शीघ्र ही हर लो और नित्य निवास करनेवाली ( चिरस्थायिनी ) लक्ष्मी (शान्ति) मुझे दो। मद्‌ एवं 
मोह के पाशों को मेरे समीप से काटकर अलग कर दो, हे महादेव ! मेरा निस्तार करो ।' इस करुणाभ्युद्य 
नामक सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करनेवाले दिव्य स्तोत्र का पाठ जो भक्तियुक्त हो करता है, उसके उपर 
शिव जी उठी प्रकार प्रसन्न होते हैं, जैसे भृगु के उपर प्रसन्न हुए थे।॥३५-४५)॥ .- 
॒ ईश्वर ने कहा---स्स! मैं तुम पर परम भस हूँ, मनोवाब्धित वरदान मागो ऐसा कह पावती 
समेत भगवान्‌ शुंकपसेः भूमुञ्कोः प्रदान “्देबेप्का निप्र किग्रा 1०125) ०५७ Gyaan Kosha 


५६० | मत्स्य पुराणं 
भृगु ने कह्दा- हे देवेश ! यदि आप सचमुच मुझ पर सन्तुष्ट हैं और वास्तव में वरदान 
देना चाहते हैं तो हे देव ! मैं रुद्र का भली भाँति जाननेवाला हो जाउँ तथा यह तीर्थ स्थान मेरे नाम से 


प्रसिद्ध हो जाय । ॥४७॥ 
ईश्वर ने कहा--'िम्ेन्द्र | ऐसा ही होगा अब तुम्हें क्रोध नहीं होगा। तुम्हारे पिता और पुत्र में 


' कृमी कलह नहीं होगा, अत्र ऐक्य स्थापित होगा ।' तभी से ब्रह्मा आदि सभी देवगण किन्नरों के साथ 


इस मुगु केतीर्थ स्थान की, जहाँ साक्षात्‌ शिव जी सन्तुष्ट हुए थे, उपासना करते हैं । उस तीथ के दशन 
मात्र करने से वे शीघ्र ही अपने पापकर्मों से छुटकारा पा जाते हैं । अपने अधीन रहनेवाले या पराधीन 
रहनेवाले-कोई भी जन्तु यदि वहाँ मृत्यलाम करते हैं तो गुह्य से अति गुझ उनकी गति होती है, इसमें 
तमिक मी सन्देह नहीं । यह बिपुल क्षेत्र समी पापकर्मों का विनाश करनेवाला है । उस भृगुतोथ में स्नान 
करनेवाले प्राणी स्वग प्राप्त करते हैं, जो वहाँ मरते हैं वे पुनः जन्म नहीं धारण करते । उस तीथ में जाकर 
जूते, छाता, अन्न, सुबर्ण तथा भोजन का यथाशक्ति दान करना चाहिये, वहाँ देने से वे सभी अक्षयफल 
प्रदान करनेवाले हो जाते हैं । सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो प्राणी अपनी इच्छा से दान करता है, उसे दान 
अक्षय फल प्रदान करनेवाला हो जाता, है । चन्द्र तथा द्र्य ग्रहण के अवसर पर जो फल अमरकण्टक तीथ 
में प्राप्त होते हैं, वे ही सत्र भृगुतीथ में भी होते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । दान, कम, यज्ञ तथा 
तपस्था--सभी नष्ट होनेवाली हैं, किन्तु हे युधिष्ठिर | उन भृगु के तीर्थ में की गई तपस्या कमी नष्ट होनेवाली 
नहीं है, जिनकी उम्र तपस्या से सन्तुष्ट होकर शंकर जी ने वरदान दिया था | हे राजन्‌ | वह भूर्गुका 
प्रम पवित्र तीर्थ, जहाँ पर भगवान्‌ महेश्वर सन्तुष्ट हुए थे, तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ महादेव जी 
का सन्निधान बतलाया जाता है । महादेव जी ने इस प्रकार की बातें पार्वती जी से कही थीं कि इस अति 
उत्तम भृगुतीथ को जो मनुष्य नहीं जानते वे विष्णु की माया से विमोहित हैं, मूढ हैं हे राजन्‌! यह 
दिव्य भृगुतीथ नमदा नदी पर अवस्थित है । इस भृगुतीय के माहास्य को जो मनुष्य सुनता है, वह सभी 
पापकर्मा से छुटकारा पाता है तथा शिवलोक को जाता है । हे राजेन्द्र ! तदनंतर अति उत्तम गौतमेश्वर 
तीथ की यात्रा करनी चाहिये, हे राजन्‌ | वहाँ स्नान कर उपवास में पारायण. रह मनुष्य सुवर्णमय विमान 
वारा ब्रह्मलोक में पूजित होता है । हे राजन्‌ | तदनन्तर धौतपाप नामक क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिये 
जिसका निर्माण नर्मदामें शिव के नान्दी ने किया था, वह तीथ समी पाप कर्मों से मुक्ति दिलानेवाला है । 
उस पवित्र तीथ में स्नानकर मनुष्य ब्रहमहत्या सरीखे घोर पापों से छूट जाता है । हे राजन्‌ ! उस तीथ में 


; जो मनुष्य ग्राणत्याग करता है वह चतुभुज एवं त्रिनेत्र होकर शिव के समान पराक्रमशाली होता है 


प्रकार शिव के तुल्य पराक्रमशाली हो वह दस सहस्त कल्पां तक स्वर्ग में निवास करता है । इस दीष 
कालीन अवधि को समास करने के बाद वह॒ प्रथ्वी मण्डल का एकच्छत्र सम्राट होता है । हे राजेन्द्र ! 
तदनन्तर अति श्रेष्ठ प्रण्डी नामक तीथ की यात्रा करनी चाहिये । मार्कण्डेय जी ने प्रयागतीर्थ के माहात्य 
में जितने पुण्य का निश किया है, हे राजै थे सब परय नानि करने मात्र से इस तीर्थ में मनुष्य को 


~~ 


एक सौ तिरानवेवाँ अध्याय धू३१ 


मिलते हैं । मादपद महीने में शुक चतुर्दशी तिथि को एक रात का उपवास रख उस तीर्थ में स्नान करे, 

ऐसा करनेवाले को यमदूत नहीं बाँचते और वह रुत्रलोक को प्राप्त करता है । हे | राजेन्द्र सभी पापों को 

नष्ट करनेवाले हिरण्यद्वीप नाम से विख्यात उस तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये जहाँ भगत्रान्‌ जतादन को 

सिद्धि प्राप्त हुई थी । हे राजन्‌ | उस पवित्र तीथ में स्नान करनेवाला प्राणी घन तथा रूप से युक्त होता 

है । हे राजन्द्र | तदनन्तर अति महान्‌ कनखल नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिग्रे । हे नराधिप ! उस 

पवित्र तीर्थ में गरुड ने तपम्या“की थी, वह तीनों लोकों में सुतरसिंद्ध तीर्थ है, वहीं योगिनियों का नित्रास 

स्थल है, जो योगियों के साथ क्रीडा करती हैं तथा शित्र के साथ नृत्य करती हैं। हे राजन्‌ | उस पवित्र 

तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है। हे राजेन्द्र | तदनन्तर अति उत्तन हंस तीथं की 

यात्रा करे, वहीं पर हँसगण मुक्त होकर स्वर्ग को गये थे, इसमें सन्देह नहीं । हे राजेन्द्र | तदनन्तर 

चाराह तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पर परमेश्वर जनादन को सिद्धि मिली थी और वे वाराह रूप में 

पूजित हुए थे । विशेषकर द्वादशी तिथि को वाराह तीर्थ में स्तानक्र मनुप्य विप्णुलोक को प्राप्त करता है 

तथा नरक का कमी दर्शन नहीं करता । हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ अति उत्तम चन्द्र तीथ की यात्रा करनी 

चाहिये । विशेषकर पूर्णिमा तिथि को वहाँ स्नान करना चाहिये। वहाँ के स्नान मात्र के करने से सय? 

लोक में पूजित होता है । नर्मदा के दक्षिणी द्वार पर कन्या नामक विख्यात तीथे है, शुक्र पतत के 
तिथि को वहाँ स्नानकर ईशान शिव को प्रणाम करे, ऐसा करने से बलि प्रस होता है! क बु. 
आकाश मणडल में दिव्य हरिरचन्द्रपुर उस समय दिखाई पड़ता है, जिस समय र र के 
आच्डन्न रहता है और सभी नागरिकों !....के शरीर शुष १...हो जाते है ।नर्मदा की जलरा हे पक 
देगी और इसी स्थान पर मेरा निवास होगा--ऐसा विष्णु भगवान ने शंकर से कहा था । इस दीपश्वर 


:` तीर्थ में स्नानकर मनुष्य पर्याप्त सुवर्ण प्राप्त करता है। हे राजेन्द्र | तदनन्तरे कन्या तीर्थ के सुन्दर संगम की 


र ती का उत्तम लोक प्राप्त करता है । तत्पश्चात्‌ सभी तीथों 
करे, वहाँ के केवल स्नान करने से मनुष्य पाने 
: ओर देव तीर्थ की यात्रा करनी चांहिये । हे राजन | वहाँ के स्नान करने से मनुष्य देवताओं के साथ 


अनन्द प्राप्त करता है । हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ अति पवित्र शिखि तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ पर जो दान दिया 


क्त 


ते कोटि ब्रामण के ओजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। हे 
एक्‌ ब्राह्मण को सिक तोशा की अवस्थिति है जो कोई मनुष्य निप्काम सावा से अथवा 
म र से युक्त हो वहाँ स्नान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य भ्रा करता है तथा देवः 
गत गा का अनुभव करता है । उस पवित्र तीथा में सुनिपुङ्गव मुगु को परम सिद्धि प्राप्त 
हुई थी महात्मा शंकर वहीं अवतार घारण करते हैं । ॥ ४७-८६ [ 
भै नमदा माहात्य नामक एक सौ तिरानत्रेवाँ अध्याय समाप ॥ १६३॥ 
श्री मात्स्य महापुराण 


जाता है सब कोटि गुना परिणाम देनेवाला होता हे, अमावास्या तिथि के तीसरे पहर में वहाँ स्नानकर, यदि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७ १ ७ न ४ 


2 


"९... ऋष 


५६२ | य पुराण [ 
एक सो चौरानबेवाँ अध्याय 


भाईण्डेय ने कहा--हे राजेख्र । तदनन्तर अति पवित्र अंकुशेश्वर तीथ की यात्रा करनी 
चाहिये, वहाँ स्थित देव का दर्शन मात्र करने से मनुष्य समी पापों से मुक्त हो जाता है । हे राजेन्द्र !-तत्पचात्‌ 
उत्तम नर्मदेशवर तीर्थ को जाय, : राजन्‌ ! वहाँ स्वान करने से मनुष्य स्तरगलोक में पूजित होता है। 
तदनन्तर. अश्व तीर्थ की यात्रा करे तथा वहाँ पर स्नान करे, ऐसा करनेवाला मनुष्य सुन्दर, दर्शनीय तथा - 
सभी धन-धाग्यों से युक्त होता है । तत्पश्चात्‌ प्राचीनकाल में ब्रह्मा द्वारा निर्भित पैतामह ,नामक तीथ की 


यात्रा करे, वहाँ जाकर मनुष्य स्नानकर भक्तिपूर्वक पितरों को पिण्डदान करे । वहाँ पितरों के उद्देशा से 


तिल तथा कुश से विमिश्रित जलाञ्जलि दे | उस तीथ के प्रभाव से वहाँ के समी कार्य अक्तय पुएयदायी 
होते हैं । जो मनुष्य सावित्री तीर्थ में पहुँचकर स्नान करता है, वह अपने समस्त पापों को नष्टकर ब्रह्मलोक 
में पूजित होता है । तदनन्तर परम रमणीक मनोहर नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, हे राजन्‌ | उस 
पवित्र तीथ में स्नानकर मनुष्य पितरों के लोक मे पूजित होता है। हे राजेन्द्र ! तदनन्तर अति पवित्र 


` मनोहर तीथ की यात्रा करे, राजन्‌ | उसमें स्नान करने से मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। हे 


राजन्द्र | तत्पश्चात्‌ अति पवित्र कु्जतीथ की यात्रा करे, जो तीनों लोको में सभी पापों को विनष्ट करनेत्राला 
विख्यात है । हे नराधिप | जिन-जिन कामनाओं की अभिलाषा, पशु पुत्र एवं धन प्राप्त करने की आकां- 
चाएँ मनुष्य को उस पवित्र तीर्थ में होती हैं, वे सभी उस तीथ में स्नान करने से प्राप्त हो जाती हैं । हे 
राजेन्द्र | तदनन्तर त्रिदशज्योति नाम से विख्यात पवित्र तीथ' की यात्रा करे, जहाँ पर ऋषि की कन्याओं 
ने अति उत्तम बतो को निभाते हुए परम तपश्चर्या की थी, उनकी यह हार्दिक अभिलाषा थी कि सबों के: 
पति अव्यय भगवान्‌ शंकर ही हों । उन सब की तपस्या से सुप्रसन्न हो दण्डधारण कर विकृत मुख 


` महादेव जी उस तीर्थ को पहुँचे थे और उन कन्याओं का वरण किया था | वहाँ पहुँचकर उन्होंने कम्याओं को 


वरण करनेवाले ऋषियों से कन्यादान करो", ऐसा स्वत; अनुरोध किया था। महाराज ] वह पत्रित्र तीर्थ ऋषिकन्या 
के: नाम से विख्यात है हे राजन्‌ | उस तीर्थ में स्नानकर प्राणी सभी. पापों से मुक्त हो जाता.. है | हे 


राजेन्द्र | तदुपरान्त स्वर्ग विन्दु नांम से विख्यात पवित्र तीर्थ की यात्रा. करे, - राजन्‌ ] उस तीथ के-सनान 


० € 0 2 ~ ° हाँ 

करने से मनुष्य कभी दुर्गति नहीं देखता । तत्पश्चात अप्सरेश नामक तीथ में जाकर स्नान करे, वहाँ पर स्तात 
करनेवाला प्राणी अप्सराओं के साथ नागलोक में विहार करता है । हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ अति पवित्र 
नरक नामक तीथ को जाय और स्नानकर महादेव की .पूजा करे, ऐसा करने से वह नरक का दंशे नदीं 


करता । तदुपरान्त उपवास करते हुए मनुष्य भारभूति नामक तीर्थ की यात्रा करे, इस पवित्र तीथ में, जो 
` शांकर का पवित्र तीथ है, पहुँच कर विरूपाक्त की पूजा कर मनुष्य रु्रलोक में पूजित होता है | इस पवित्र , 


भारतमूति तीथ में स्नानकर जहाँ कहीं भी प्राण त्याग कर देनेवाले को गणां की अध्यक्षता प्रप्त होती है, 


बक इसमें तनिक भी सन्देहठ/नहीं५"कातिक के महीने. “म अहेशवर"की अर्चनी रवति को अश्वमेध से दस 


ei 


एक सौ चौरानवेवाँ अ्रध्याय | त ३ 


गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा पण्डित लोग कहते हैं । उस पवित्र तीर्थ में घृतपूर्णा सौ द्वीपों का 
दान करे, ऐसा कनेवाले सूर्य के समान तेजस्बी विमानों पर अधिरूढ हो शंकर के लोक को प्राप्त करते हैं । 
'इस तीर्था में जाकर जो मनुष्य शंख, कुन्द के पुष्प अथवा चन्द्रमा के समान खेत वर्ण के वृषम का दान 
करता है, वह वृषयुक यान पर सवार होकर रुत्रलोक को जाता है । हे नराधिप | इस पवित्र तीर्थ 
में जो मनुष्य एक घेनु का दान करता है, तथा दूध में बताये गये मधुसंयक्त चावल तथा अन्यान्य 


. विविध प्रकार के मद्य पदार्थों को अपनी शक्ति के अनुसार : ब्राह्मणों को खिलाता है, वह सब इस 


तीर्थ के प्रमावं से कोटिगुना अधिक फत देनेत्राला हो जाता है । पुएयसलिज्ञा नमंदा का जल पानकर 
वृषभध्वज शंकर की पूजा कर मनुष्य उस तीर्थ के प्रभाव से किसी भी दुर्गति को नहीं देखता । इस पवित्र 
तीर्थ में आकर जो प्राणी प्राणों को छोड़ते हैं. वे सभी पापकर्मों से मुक्त होकर शंकर के लोक को प्रा 
करते हैं । हे नराधिप ! उस पबित्र तीर्थ में जो प्राणी जत में प्रवेश करता है वह हंसयुक्त यान द्वारा ब्रह्म 
लोक को जाता है और तब तक स्त्रगे में पूजित होता है जब तक चन्द्रमा, सूर्य, हिमवान्‌, पर्वत तथा समुद्र 
विद्यमान हैं एवं गंगा आदि पबित्र नदियाँ प्रवाहित हो रहीं हैं । हे नराधिप ! उस पवित्र तीथं में जो 
प्राणी अनशन करता है, राजेन्द्र फिर वह कभी गर्म में निवास नहीं करता । हे राजेन्द्र | तदनन्तर अति 
उत्तम आपाद तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । हे राजन्‌ | उस आघाडी तीथ में स्नानकर मनुष्य इन्द्र का - 
आधा आसन ग्रहण करता है। तडुपरान्त खिग्रौं के परम पवित्र सभी पापों को दूर करनेवाले तीथ की 

यात्रा करनी नाहिये | वहाँ पर भी स्नान करने से निश्चय ही गणों के स्वामित्व की प्राधि होती है । एरणडी . 
तथा नर्मदा नदी का संगम तीर्थ तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध है, वह अति पुण्यदायी तथा सभी पापां का विनाश 


' करनेवाला है । हे राजेन्द्र | वहाँ जाकर नित्य कर्मों को सम्पन्नकर उपवास करता हुआ प्राणी ब्रह्महत्या से 


मुक्त हो जाता है । हे राजेन्द्र | ततपरचात्‌ पुण्यसलिज्ञा नर्मदा तथा समुद्र के संगम स्थल की यात्रा करे जो 


'जामदम्य तीर्थ. के नाम से सुप्रसिद्ध है, वहीं पर भगवान्‌ जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुई थी, वहीं पर इन्द्र. 


ने अनेक महान्‌ यज्ञां का अनुष्ठान कर देवताओं के स्वामित्व की प्राप्ति की थी। हे राजेन्द्र ! उस नर्मदा 
तथा समुद्र के संगम स्थल पर स्तानकर प्राणी अइवमेध के तिगुने पुएय को प्राप्त करता है । पश्चिम के समुद्र 
की संधि भूमि पर स्वगद्वार बिघटन नामक तीर्थ है, हे राजन्‌! वहाँ पर गन्धवों समेत सभी देवगण, ऋषिबृन्द, , 
सिद्ध तथा चारण तीनों सन्ध्याओं में देवदेव विमलेश्वर महादेव की आराधना करते हैं । वहाँ पर स्वान 


(करनेवाला प्राणी रुद्रेलोक मै पूजित होता है । उस बिमलेखर देव से बढ़कर प्रभावशाली कोई तीर्थे न तो था 


ओर न होगा, वहाँ पर उपवास रखकर जो प्राणी विमलेश्वर का दर्शन करते हैं वे. सात जन्म में किये गये _ 
पापों से मुक्त होकर शिव के लोक को प्राप्त करपे हैं। हे राजेन्द्र ! तदुपरान्‍्त अति उत्तम कौशकी नामक 
तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । हे राजन्‌ ! वहाँ पर स्नाव एक गत का उपवास रख जो प्राणी मन तथा 
हाचा को वश में रख निवास करता है वह इस तीर्थ के प्रभाव से ब्र्नहत्या से छुटकारा पाता है। जो मनुष्य 
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~ दारइवर ती कद मात्रका ले है, सभी तँ के सेनान का पुणय भास करता है । उस पवित्र. न. 


00" वहन - दै 


i मत्स्य पुराण 


तीर्थ के एक योजन विस्तार तक भँतरों में शिव जी का नित्रास रहता है, यही कारण है कि उसके देखने 
से निस्सन्देह सभी तोर्थो के दर्शन का फल प्राप्त होता है। ऐसा करनेत्राला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो 
शिव. के लोक को प्राप्त करता है । हे राजन्‌ ! नर्मदा के पतरित्र संगम से लेकर अमरकएटक पर्वत तक कुल - 
दस करोड़ तीर्थ कहे गये हैं । एक तीथ से दूसरे तीथ के अन्तर में करोड़ों विद्वान्‌ ऋषिगण ध्यान में 
निम्न रहकर अन्निदोत्र आदि करते हुए निवास करते हैं । हे राजेन्द्र | उन परम विद्वान्‌ ऋषिगणों से 
सेवित ये दस करोड़ तीर्थ अमीप्सित: कार्यो: की पूर्ति करनेवाले हैं । जो कोई मनुष्य श्रद्धायूवंक इस तीर्थो 
के माहात्य का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, हे पाण्डव | उसको समस्त तीर्थवुन्द स्वयमेव स्नान 
करवाते हैं तथा पुण्यसलिला नमदा सर्वदा उस पर प्रसन्न रहती है--इसमें सन्देह नहीं। उसके ऊपर शिव 
जी तथा महामुनि मार्कण्डेय भी सन्तुष्ट रहते हैं । यदि वन्ध्या जी इसका पाठ या श्रवण करती है तो वह 
पुन्न प्राप्त करी है, कुरूप स्री सुन्दरी हो जाती है, कन्या को पति की प्राप्ति होती है और भी जो कोई 
“जिस फल की इच्छा रखते हैं इस से वह सत्र प्राप्त करते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह का अवसर नहीं है । 
ब्राह्मण. वेद ज्ञान प्रासं करता है, क्षत्रिय बिजयी होता है, वैश्य व्यापार में लाम पाता है, शूद्र को सङ्गति प्राप्त 
होती है, मूख विद्यावान्‌ होता है। जो कोई मनुष्य इस माहास्य का तीनों सन्ध्या के अवसरों पर पाठ करता : 
है वह,कभी नरक का दर्शन नहीं करता तथा अपने प्रिय जनों से कमी वियुक्त नहीं होता। .१-५ १॥ 


- शरी मास्य महापुराण में नर्मदा माहास्य नामक एक सौ चौरानबेवाँ अध्याय समाप्त । ॥१२४॥ 


एक सो पंचानबेवाँ आध्याय . 


खत ने कहा--ऋषिवृन्द | इस प्रकार ओंकार का वर्णन सुन मतु ने उस समुद्र में मत्स्य रूप 
से अवस्थित देवदेव भगवान्‌ विष्णु से पूढा-॥१॥ 
मजु ने कद्दा- हे प्रमो ! अब मुकते ऋषियों का नाम, गोत्र, वंश, अवतार तथा प्रवरों की - 
समानता तथा विषमता -निस्तारपूर्वक बतलाइथे | स्वायम्मुव भन्न्तर में महादेव के शाप से जत्र ऋषिगण 
` शापित हुये थे, तत्र उनकी वैत्वत मन्धन्तर में पुनः उत्पत्ति क्रिस प्रकार हुई? इते मुझे बताइये । दच 
प्रजापति, की सन्ताना से उत्पन्न होनेतराली प्रजाओं का वर्णन सुभे कीजिये तथा उसी प्रसंग में भृगु के वंश 
का विस्तार किस प्रकार हुआ--इसका भो वर्णन कीजिए । ॥२-४॥ 
मत्स्य ने कहा--राजन्‌ | इस मन्वन्तर में तथा इसके पूर्ववर्ती बैवस्वत मन्चन्तर में घटित हुए 
परमेप्ठी ब्रह्मा के चरित्र का वर्णन मैं कर रहा हूँ। मद्गादेव के शाप से स्वयमेव अपने-अपने शरीरों को त्याग- 
कर ऋषिगण पुनः महातमा ब्रह्मा के अग्नि में हवन किये ग्रे शुक्र से उत्पन्न हुए हैं । राजन] प्राचीन काल 
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.. में एकबार देवताओं की मताचे देवांगनाओं को देखकर पर्डी ना का नोय त्रण हुआ था, उसे 


एक सौ पंचानवेवाँ अध्याय ८. नक, 
ब्रह्मा ने अग्नि में हवन कर दिया था, जिससे सर्वप्रथम महातेजस्वी तपोनिधि भृगु ऋषि की उत्पत्ति हुई थी । 
अंगारों में अगिरा ऋषि हुए थे, अमि की लपटौं से अत्रि तथा किरणा से महातपस्ती मरीचि उतपन्न हुए थे। 
केशों से कपिश वर्ण के महातपस्वी पुलस्त्य ऋषि उत्पन्न हुए थे। लटकते हुए लम्बे केशों से महातपत्त्री पुलह 
ऋषि पैदा हुए थे । अग्नि के वसु (सार भाग) से तपोनिधि वसिष्ठ जी उत्पन्न हुए थे। महर्षि भृगु ने पुलोमा 
ऋषि की सुन्दरी कन्या को स्री रूप में ग्रहण किया था । उसमें भृगु के बारह यज्ञ करनेवाले देव स्व 
रूप पुत्र उतपनन हुए थे | वे थे सुवन, भौवन, सुजन्य, सुजन, कतु, वमु, मुद्ध, त्याज्य) मुद, प्रम, अन्यय ता 
दत्त । ये बारहो पुत्र भृगु के नाम से पुकारे जाते हैं । तदनम्तर भृगु ने पौलोमी मै देवताओं से कुछ अवच 
श्रेणी के ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। उनके नाम महामाग्यशाली च्यवन तथा आप्नुवान हैं । आप्नुवान 
के पुत्र औब, तथा ओर के पुत्र जमदि हुए। इन सण के समश पुत्रों से उसन होनेवाले महामायशाली 
ऋषियों के गोत्रकर्ता औव ही कहे जाते हैं । अति तेजस्वी भृण के गोत्रक्त्ती उन ऋषियों का वणन कर 
रहा हूँ । भृगु, च्यवन, आप्नुवान, अवे, जमदि, वास्य, दिड, नडायन, गायन, वीतिहव्य, पैल, शौनक, 
शौनकायन, जीवन्ति, आवेद, कार्षणि, बैहीनरि, विरूपाच, रौहित्यायनि, बैखानरि, नील, लुञ्ध, सावणिऋ, 
विष्णु, पौर, बालाकि, ऐलिक, अनन्तमागिन, सुग, मागेय, म्कएंड, जविन, नीतिन, मण्ड, माण्डव्य, माण्डूक, 
फेनप, स्तनित, स्थलपिण्ड, शिखावर्ण, शार्कराच्ति, जालघि, सौधकि, ह्लुभ्य, कुत्स, मौदूगलायन, माङ्कायन, 
देवपति, पाण्डुरोचि गालव, सांकृत्य, चातकि, सापिं, यज्ञपिण्डायने, गरग्यायण, गायन, गाहीयण, मोहा 
वाद्यायन, वैशम्पायन, वैकर्णिनि, शाज्ञ रव, यज्चेयि, माष्टर काणि; लालाटि, नाङुलि, लौच्तिएय, र 
अलुकि, सौचकि, कौत्स; पेंगलायनि, सात्यायनि, माल्यानि, कौटलि, कौचहस्तिक, सौह, सोक्ति सक्रीवाक्ति, 
कौसि, चान्द्रमसि, नैकजिह, जिहक, व्याध्याज्य, लौदबैरिण, शारद्गतिक, नेतिष्य, लोलाखि, चलकुण्डल, 
बाँगायनि) आनुमति, पूर्णिमागतिक तथा असशत, | सावारणतः इन ऋषियों के ये पांच प्रवर कहे च 
सगु, च्यत्रन, आप्नुत्रान, आवै तथा जमदग्नि । अब इसके बाद अन्यान्य अ वंश में उत्पन्न हो वास का 
वर्णन करारहा हैं, सुनो | जमदर्ति,) विद, पौलस्थ, बैजसत्‌, उमयजात, कायति, शाकटायन, और्वेग छ 
भारुत । इनके तीन निम्नलिखित शुभ प्रवर कहे जाते हैं, सप ` चयव तथा आण्नुगन। इन 
के वंशों में परस्पर विवाह कर्म निषिद्ध है । सुवास, मार्गपथ, ग pe 
. बिल्वि, नैकशि, कपि, आष्टिषेण, गार्देभि, काइमायनि, आइवायनि तथा रूपि । इ छ 
पाँच ऋषियों के कहे गये है-गगु, च्यवत, आप्नुञन, आष्टिषेण तथा रूपि | इन रे २ 
'दालों में परस्पर विवाह निषिद्ध है। यस्क, बीतिहव्य, मथित, दम; जैवन्त्यायनि, 0 पिलि, चलि, स 
गवित्ति, कौशापि, काश्यपि, बालेपि; अमृदागेषि, सौर, तिथि, गागीय, जाबरलि, पोऽणाणन सल रामोद्‌ । 
र लौ के थे निम्न ऋषि प्रवर कहे गये हें--सृणु, वीतिहव्य, रेवस तथा वैत्रस । इनमे परस्पर 
10 होते । शालायनि, शाकट, त्रे, खरड, ब्रौणायन, रोकमारयाणि, आपिशलि, कारयति तथा 


'हंसजिद्व । इनके गिर: "के रा... उ उ वदुध्यश्व तथा दिवोदास । ह परस्पर 
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१६६ मत्स्यं पुराण 
विवाह कर्म निषिद्ध हैं | हे राजन्‌ | एकायन, यज्ञपति, मत्त्यगन्ध, प्रत्यह, सौरि, चौच्चि, कार्दमायनि 
गृत्समद तथा महान्‌ क्राषिसनक- इन वंशवालों के प्रवर निम्न दो ऋषियों के हैं | भृगु तथा गृत्समद-- . 
इन दोनों ऋषियों के वंशवालों में परस्पर विवाह कर्म निषिद्ध है। हे राजन्‌ ! यही भृगुवंश में उत्पन्नः 
महानुभाव ऋषियों के गोत्रकारों का वणन है, जिसे मैं तुम्हें सुना चुका । इनके नामों के कीर्तन से प्राणी 
अपने किये हुए समग्र पापों से छूट जाता है । ॥१-४.६॥ | 


~ 


श्री मात्स्य महापुराण में भृगुवंश प्रवर कीत्तत नामक एक सौ पंचानबेवाँ अध्याय समाप्त । ॥१ ९४.॥ , 


एक सो छानबेवाँ अध्याय 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा- हे राजन्‌ | मरीचि ऋषि की सुरूपा नामक कन्या अंगिरा चषि - 

'की खी थीं, जिसके दस पुत्र देवता माने गये हैं। आत्मा, आयु, दमन, दक्ष, इ, प्राण, हविष्मान्‌, , 
गविष्ठ, ऋत तथा सत्य । ये दुस अंगिरा के पुत्र सोमरस पान करनेवाले देवता ` कहे गये हैं । इन सर्वेश्वर 
ऋषियों को सुरूपा ने उतपन्न किया था । बृहस्पति, गौतम, ऋषिश्रेषठ संवर्त, उतथ्य, वामदेव, अजस्य, ऋषिज-- 
ये सभी ऋषिगण गोत्रकार कहे गये हैं, इनके गोत्रं में उत्पन्न होनेवाले गोत्रकारों को मैं बतला रहा हूँ, 
सुनिये । उतथ्य, गौतम, तौलेय, अभिजितु, सार्धनेमि,. सलौगाक्षि, चीर, कौष्टिरि, राहुकणि, सौपुरि, कैराति, 
` सामलोमकि, पौषाजिति, भागवत, चैरीडव, कारोहक, सजीवी, उपबिन्दु, सुरैषिणं, वाहिनीपति, वैशाली, ` 
रोष्टा, आरुणायनि, सोम; अत्रायनि, कासोर, कौशल्य, पार्थिव, रौहिण्यायनि, रेवारित, मूलप, पाण्डु, क्षण, 
विश्वकर, अरि तथा पारिकारारि--ये सभी ऋषि कहे जाते हैं, इनके प्रवों को सुनो। वे थे अंगिरा, 
सुवचोतथ्य तथा महान्‌ ऋषि उशज इन ऋषियों के वंशवाले .परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं करुते । 
आत्रेयायणि, सौवेप्द्य, अभिवेश्य, शिलास्थलि, बालिशायनि, चैक्रेपी, वाराहि, वाष्कज़ि, सौरि, तृएकर्णि, 
प्रावहि, आश्वालायनि, वाराहि, वर्टिसादी, शिखाग्रीवि, कारकि, महाकापि, उड्डपति, कौचकि, पर्मित, 
पुप्पान्वेषि) सोमतन्वि, अह्मतन्वि, सालडि, बालडि, देवरारि, देयानि, हारिकणिं, सरिदूमुबि, प्रातेपि, 
साधसुग्रीवि, गोमेदगन्धिक, मत्याब्वाग्म, मूजंहर, फलाहार, गांगोदधि, कौरुपति, करुच, नायकि, जैप्यद्रौणि, 
जैहलायनि, आपस्तम्ि, मौज्ञवृष्टि, मार्टिपिज्ञलि, महातेजस्वी पैल, शाङ्कलायनि, द्वयारुप्रेम तथा मारुत । हे" 

` नुप | इन ऋषियों के प्रवर प्रथम अंगिरा दूसरे बृहस्पति तथा तीसरे भरद्वाज ऋषि हैं--यही तीन इनके 
प्रवर कहे गप्रे हैं, इन गोत्रवालों में परस्पर विवाह कर्म नहीं होते । काण्ड्वायन, कोपचम, वातस्यतरायण, 
` आफ्छूङृत्‌, राष्ट्रपिएडी, लैन्डाणि, सायकायनि, कोष्टात्ती, बहुवीती, तातङ्क, मधुरावह, लावङ्गन्‌, गालविदू, 
गाथी, मार्कटि, पौलकायनि, स्कन्द्स) चक्की, याय, शयामायनि, बाकि तथा साहरि- इनक्े न्न पाँच ऋषि 


अवर कहे गये हैं । गहातेजाली पिता दवाना बृहस्पति, मङ्ग; गत “पर लिजेए्दी_ सैस्य ऋषि । ` 


~ 
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इन ऋषियों के वंशवालों में परस्पर विवाह कर्म नहीं होता । कपीतर, स्वस्तितर, दाक्षि, शक्ति, पतज्ञलि, 

भूयसि, जलसंधि, बिन्दु, मादि, कुसीदकि, उवं, राजक्रेशि, वौषडि, शंसपिं, शालि, कलशीकण्ठ, कारीरय, 

काठय, धान्यायनि, भवास्यायनि, भरद्वाजि, सौबुधि, लघ्वी तथा देवमति । हे राजाओं में श्रेष्ठ ! इन ऋषियों 

के तीन प्रवर बतलाये गये हैं, अंगिरा, दमवाह्य तथा उछे्तय- इनके गोत्रवालों में परस्पर विवाह कर्म नहीं 

होता । संकृति, त्रिमाष्टि, मनु, संधि, तरिड, एनातकि) तैलक, दक्ष, नारायणि, आर्षिणि, लैक्षि, गामय, हरि, 

गालव तथा अनेह । इन सत्र के प्रवर अंगिरा, संकृति तथा गौरत्रीति माने गये हैं, इनमें परस्पर विवाह 

सम्बन्ध नहीं होता । कात्यायन, हरितक, कौत्स, पिङ्ग, इण्डिदास, वात्स्यायनि, माद्रि, मौलि, कुवेरणि, 

मीमवेग, तथा शाशवदमि,, इन समी के तीन प्रवर कहे जाते हैं, अंगिरा, बृहदश्व तथा जीवनाख, इन 

ऋषियों के वंशवालों, में परस्पर विवाह नहीं होता । वृहदुक्त तथा वामदेव ये भी तीन प्रवर वाले हैं, इनके 

रत्र अंगिरा, वृहदुक्त तथा वामदेव हैं, इनमें परस्पर विवाह नहीं होता । कुत्सगोत्र में उत्पन्न होनेवालों' 

के तीन प्रवर हैं, अंगिरा, सदस्यु तथा पुरुकुत्स, प्राचीन लोग बतलाते आये हैं कि ढुत्सगोत्रवालों से - 
कत्सगोत्रवालों का विवाह सम्बन्ध नहीं हो सकता । रथीतर के वंश में उत्पन्न होनेवालों के भी तीन प्रवर 

हैं, अंगिरा, विरूपाक्त तथा रथीतर, ये लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते | विष्णुसिद्धि, शिवमति, 

जतृण, कतृण, महातेजस्वी पुत्रव तथा वैरपरायण । हे राजन्‌ | ये सभी तीन ऋषियों के प्रवरवाले माने गये 

हैं, अंगिरा, विरूप तथा वृषपर्व। इन ऋषियों के वंश में परस्पर विवाह कर्म नहीं होता । महातेजस्वी सातय, 
हिरण्यस्तम्बि तथा सुदूगल ये सभी इन तीत ऋषियों के प्रवर वाले माने गये हैं। अंगिरा, मत्यदः तथा 
महातपस्वी मुदुगल । इन ऋषियों के गोत्रो में उत्पन्न होनेवाले परस्पर विवाह नहीं कर सकते । कर 
देवजिह, अग्निजिह, विराडप, अपाग्नेय), अरवयु) परण्यस्त तथा दिवमीद्‌गल । ये सभी तीन क वाले कहे र 

हैं, अगिरा, ताण्डि, तथा महातपस्वी मौदूगल्य इन ऋषियों के वंशधरों म परस्पर विवाह नहीं होता । 
अपाण्डु, गुरु, शाकटायन प्रागाथमा चारी ! माकएङ, भरणा, शिव, कु, मकणप) नाडायन, तथा श्यामाः _ 
यन---ये सभी तीन ऋषियों के परवर बाले हैं अंगिरा, अजमीद्‌ तया महातपस्वी कठ्य-इनमे स 

विवाह निषिद्ध है । तितिरि, कपिम, महाऋषि गाग्य--ईन सब के अंगिरा, तित्तिरि तथा mo 

तोन प्रबर कहे गये हैं, जिनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है । ऋँ, मरद्वाज, र क र 

इनके अंगिरा, भखाज, बृहस्पति, ऋषि मित्रवर, ऋषिवान्‌ तथा मानव नामक ए च भक ह ई नक 

विवाह कर्म निबद्ध है। भारद्वाज, हुत, शौज्ञ तथा गैरिरेय- यै त कर मा 
उत्पल कहे जाते हैं, इन सब के अंगिरा, भरद्वाज) बृहस्पति ,मौद्गल्य तथा शैशिर नामक पं mu 

माने गये हैं, इनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है । इन अंगिरा के गोत्र में उत्पन ह महाचुमा न क 0... 
के गोत्र प्रवर्तक का वर्णन मैं तुमसे कर चुका, जिनके नाम का उच्चारण कर से पुरुष अपने सभी पा ० 

र _ -पूपू a 
को म आहिरवंशकीर्सत नामक एकसी आने अध्याय समाप।॥१६६॥) . 
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04८ गे म मत्स्य पुराणे ` 
एक सौ सत्तानबेवाँ अध्याय 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा- अगर महर्षि त्रि के बंश में उत्पन्न हुए गोत्रकत्ता ऋषियों का 
वर्णन मुझसे.सुनो । शारायण, उद्दालकि, शो णाकाशरथ, शौक्रतव, गौरम्रीबा, गौरजिन, चैत्रायण, अर्धपरय, 
वाभरथ्य, गोपन, ताकविनदु, कर्णजिह्, हरीति, लैद्राणि, शाकलायनिं, तैलप, सबैलेय, अत्रि, गोणीति, 
जलद्‌, मगपाद, महातपस्वी सौपुप्पि तथा छन्रोगेय ये कर्दमायन शाखा से उत्पन्न हुए ऋषि हैं, इनके प्रवर. 
श्यावाइव, अत्रि तथा आर्चनानश-ये तीन ऋषि कहे गमे हैं, इनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है । दाक्षि, 
बलि, पर्णवि, उर्णनामि, शिर्लादनि, बीजवापी, शिरीष, मौज्ञकेश, गविष्ठिर तथा भलन्दन, इन ऋषियों के 
अत्रि, गविष्ठिर तथा पूर्वातिथि--ये तीन ऋषि प्रवर माने गये हैं, इनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध निषिद्ध है । 
इसके पश्चात्‌ अत्रि वंशोदूभव ऋषियों की कन्याओं से उत्पन्न होनेवाले ऋषियों का विवरण मुझसे सुनो, 
कालेय, बालेय, वामरथ्य, घात्रेय तथा मैत्रेय इतेके अत्रि, -वामरथ्य तथा पौत्रि--ये तीन ऋषि प्रवर माने 
गये है, इन ऋषियों में परस्पर विवाह सम्बन्ध निषिद्ध माना गया है । हे राजन्‌ | इत अत्रि बंश में उत्पन्न. 
होनेवाले योत्रक्रार महानुमावं ऋषियों का नाम मैं तुम्हें छुना चुका, जिनके पवित्र नाम संक्रीत्तनमात्र से मनुष्य . 
अपने सभी पाप कर्मों से छुटकारा पा जाता है । ॥१-१ १॥ [ 


श्री मात्य महापुराण के प्रवरानुीतंप्रंसंग में अत्रिवंशवणांन नामक एक सौ सत्तानबेवाँ अध्याय समाप्त ।१९७॥ 


Ueno 


एक सौ अद्वनबेवाँ अध्याय. 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा- है राजन्‌ ! अब इसके उपरान्त उन्हीं अत्रि ऋषि के अन्य वंशधरं 
का वर्णन मैं तुम्हें सुना रहा हूँ । उन महर्षि अत्रि के पुत्र श्रीमान्‌ सोम हुए जिनके बश में उत्पन्न होनेवाले 
बिइवामित्र जी हुए, जिन्होंने अपने तप के माहाल्य से ब्राह्मण॒त्व की प्राति की थी, उन्हीं के बंश का मैं 
वर्णन कर रहा हूँ, सुनो । विश्वामित्र, देवरात, वैति, गालव, वतण्ड, .शलंक, अभय; आयतायन, 
` इयामायन, याज्ञवल्क्य, जाबाल, वञ्रव्य, करीष, संश्रुत्य, संश्रुत, उलूप, पहाव, पयोद, जनपादप, खरवाच, 
हलरम, साथित तथा वास्तुकोशिक | इन सत्र ऋषियां के वंश में उत्पन्न होनेवालों के विश्वामित्र, देवरात 
तथा महायशस्वी उद्दाल ऋषि प्रबर माने गये हैं, इनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध निषिद्ध है। हे नराधिप | 
देवश्रुव, सुजातेय, सौमुक, कारुकायण,; वैदेहरात तथा कुशिक इन सभी ऋषियों के बशों में देबश्रवा, देवरात 
तथा विश्वामित्र ये तीन प्रबर माने जाते हैं । इन ऋषियों के वंश में उत्पन्न होने वालों में परस्पर 
बिवाह नहीं होता ।०हे?. "राजस्‌” घर्नेजय;०“कफ्देय)"परिकूट ञसथा"पारिसJईमःचंशीगं सब के विश्वामित्र, 


छ ` एकसो निन्यानवे अध्याय २६६ 


धनेजय तथा माधुच्छन्दूस ये तीन प्रवर माने गये हैं । विश्वामित्र, मधुच्छन्द तथा अघमर्षण इन तीन 
ऋषियों के वंशधरो में परस्पर विवाह नहीं होते । कामलायनिज, अश्मरथ्य तथा वन्जुलि इनके रशर 
ऋषियों के विश्वामित्र, अश्मरथ तथा महातप््रीबञ्जुलि-ये तीन प्रवर माने गये हैं, इनमें परस्पर विवाह 
सम्बन्ध निषिद्ध माने गये हैँ । विइवामित्र, लोहित, अष्टक तथा पूरण--इनके विश्वामित्र और पूरण ये दो 
प्रवर माने गये हैं, जिनमें पुराणों में परस्पर विवाह सम्बन्ध निषिद्ध है । लोहित और अष्टक बंशधरों के तीन 


ऋषियों के प्रवर माने गये हैं, विश्वामित्र, लोहित तथा महातपर्त्री अष्टक | इनमें अष्टक वंशवालों का लोहित 


वंशवालों के साथ परस्पर विवाह सम्बन्ध निषिद्ध है । उइरेणु, कुथ, ओदावहि- इन सत्र के ऋणवान, 
गतिन तथा विश्वामित्रं ये तीन प्रवर माने गये हैं, जिनमें - परस्पर विवाह नहीं होता । उदुम्बर, सौवरिटि, 
त्राक्षायणि, शाठ्यायनि, करीराशी, शांकंलायनि, लावकि तथा मौज्ञायनि--इन ऋषियों के वंशघरों के खिलि- 
खिलि, विष तथा विश्वामित्र--ये तीन ऋषि प्रर माने गये हैं, जिनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध निषिद्ध है। 
हे नरेन्द्र | इन कुशिक नाम से प्रसिद्ध महानुभाव ऋषिगएं के नामों को मैं तुमसे बता चुका । जिनके 
पवित्र नाम के संक्रीर्तन से मनुष्य अपने समग्र पापकर्मों की छोड़ देता है । ॥१-२२॥ - 


श्री मात्स्य महापुराण के प्रवरानुकी त्तेनपरसंग में विशवामित्रबंद्यानुवण न नामक एक सौ अद्वानबेवाँ अध्याय॥ १ £८॥ 


एक सो निन्यानबे अध्याय 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे राजन्‌ | महर्षि मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, अब उन्हीं कश्यप के 
कुल में उत्पन्न होनेवाले गोत्रकार ऋषियों का वर्णन कर रहा हैं, सुनो । आश्रायणि ऋषिगण, मेबकीरिट- 


' कायन, उदग्र, माठर, भोज, विनयलक्षण, शालाहलेय, कौरिष्ट, कन्यक, आसुरायण, मन्दाकिनी में उत्पन्न 


मृगय, श्रोतन, भौतपायन, देवयान, गोमयान, अधश्याय, अभय, कात्यायन, शक्रयण, वढियोग, गदायन, 
भवनन्दि, महाचक्रि, द्वाक्षपायण, योधयान, कार्तिवद, हस्तिदान, वात्स्यायन, निकृतज, आश्वलायनी, प्रागा- 


` गण, पैलमौलि, आश्ववातायन, कौबेरक, श्याकार, अम्निशर्मायण,' मेषप, कैकरसप, वश्रव, प्राचेय, ज्ञानसंशय, 


आगन, प्रासेव्य, श्यामोदर, वैवशय, उद्वलायन, काष्थहारिण, मारीच, आजिहायन, हास्तिक, वैकणय, 
काश्यपेय, सासिस, हारितायन, मातंगिन तथा भुगव--ईन वंशाँ में उतपन्न होनेवाले ऋषिगण तीन ऋषियों 
के प्रवरवाले माने गये हैं । उन तीनों के नाम ये हैं, वरसर, कश्यप तथा महातपस्वी निशुव ।इन ऋषियों 
के वंशधरों में परस्पर विवाह निषिद्ध है । इसके उपरान्त गाुष्यायण के गोत्र में उस होनेवाले ऋषियों 


` के नामों को बतला रहा हैं । अनसूय, नाकुरय, ध्नातप, राजवर्तप, शौशिर, उंदवहि, सैरन्री, रौपपेवकि,) 


या्ुति, काहुपिंगाकि, जातम 'तथा दिवावण्ट इनको अक्तिपूर्वक कश्यप के गोत्र में उतपन्न जानना चाहिये । 
१ ¢ ८; 


इन सभी ऋषियों केरे के. तिलिन्‌ पि प्रव॑र कहे गये, oR, त्था महातपसती 
७२९ . ER 


} 


OS, 


पूए० , 1 मत्स्य पुराण 


वसिष्ठ । इनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है । संयाति, दोनों नम नामक ऋषि, पिप्पल्य, जलंधर, सुजातपूर 
पूय; कर्दम, गदेमीयुख, हिरण्यवाहु, कैरात, काश्यप, गोमिल, कुलह,. वृषकण्ड, मृगकेतु, उत्तर, निदाध 
मसुण, महान्‌ केरल, शाणिडल्य, दानव, देवजाति तथा पैप्पलादि | इन सभी ऋषियों के तीन आष प्रवर 

गये हैं, असित, देवल तथा महातपस्त्री कशयप--इनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता । हे मनुसिंह 
राजन्‌ | दाक्षायणी के संयोग से ऋषियों मै प्रमुख कश्यप द्वारा इस समग्र जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है; अत 
उनके बंश. का यह विवरण अति पुण्यदायक् है । अत्र इसके अनन्तर में किस पवित्र कथा को 
तुमसे कूँ १ ॥१--२०॥ 


श्री मात्स्य महापुराण के प्रवरानुकीत्तन प्रसंग में कश्यप वंश वर्णन नामंक एक सौ निन्यानबेवाँ अध्याय ॥१६९॥ 


दो सो अध्याय 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा- हे राजन्‌! इसके बाद अब तुम वसिष्ठ के गोत्र में उत्पन्न हुए 
ऋषियों के नाम मुझसे सुनो । वसिष्ठ गोत्र में उत्पन्न होनेवाले ऋषियों का प्रवर एक मात्र वसिष्ठ ही 
है, इन वसिष्ठ के वंशजों का विवाह वसिष्ठ गोत्रजों में निषिद्ध है । व्याप्रपाद, औपगव, चैक्कबर, शाद्वला- 
यन, कपिष्ठल, ओपलोम, अलब्ध, शठ, कठ, गोपायन, बोधप, दाकव्य, वाह्मक, बालिशय, पालिशय 
वाखन्थय, आपस्थथूण, शीतत्रत, ब्राह्मपुरेयक, लोमायन, स्वस्तिकर, शाणिडलि, गौडिनि, वाडोहलिं, सुमना 
_ उपाबृद्धि, चोलि, बौलि, त्रहमत्रल, पौलि, श्रबस्‌ , पौडव तथा याज्ञवल्कत्र--ये सभी महर्षि एक ऋषि प्रवरवाले 
हैं, इन सबों के प्रवर एक मात्र वसिष्ठ जी हैं । इनके वंशधर परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं स्थापित करते । 
शैलालय, महाकर्णं, कौरव्य, क्रोधिन, कपिञ्जज्ञ, बालखिल्य, भागवित्तायन, कौलायन, कालशिख, कोरक्कष्ण 
सुरायण, शाकाहायं, शाकधिय, काण्व, उपलप, शाकायन; उहाक, माषशरावय, दाकायन, बालवय, वाकय 
` गोरथ, लम्बायन, श्यामवय, क्रोडोदरायण, परलंब्ायन, औपमन्यवे, सांस्यायन, वेदशेरक, पौलंकायन, उद्गाह, | 
बलेच्तव, मातेय, अह्ममलिन, तथा पन्नगारि-इन समी ऋषियों के तीन प्रबर कहे जाते हैं, भगीवधु, वसिष्ठ 
तथा इन्द्रभमटि । इनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है । हे नरोत्तम | औपस्थल, स्वस्थलय, वाल, हाल, हल, 
माध्यन्दिन, माक्षतय, पेप्मलादि, विचल्नुष, त्रैश्रंगायण, सैबल्क तथा कुरिडन-इन सभी ऋषियों के 
तीन प्रर कहे गये हैं, वंसिष्ठ, मित्रावरुण तथा महातपस्वी कुण्डिन । दानाम, महावीयं, नागेय, 
परम, आलम्ब, वायन, , तथा चक्रोडादि--इनमें परस्पर विवाहः सम्बन्ध निषिद्ध है । शिवकर्ण 
बय तथा पादप-इन सभी के तीन प्रव कहे गये हैं, जातूकर्ण, बसिष्ठ' तथा अत्रि । इनमें परस्पर 
बिवाद नहीं होते । े०सकच+।सडिंलसिमके. प्योत-मे०उरपल”होनेकले”” श्रेष्ठ" ऋषियों के नामो को भै 


- दो सौ एक अध्याय पू७१ 


आपसे बता चुका । जिनके प्रम पवित्र नामों के संक्रीतन मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा 
जाता है । ॥१-२०॥ २ 


श्री मात्स्य महापुराण में प्रबरानुकीतन प्रसंग में गोत्रानुब्णन नामक दो सौवाँ अध्याय समाप्त । ॥२००॥ 


_-... दोसोएक अध्याय 


` मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे राजाओं में श्रेष्ठ । प्राचीनकाल में वसिष्ठमुनि राजा निमि के ` 


पुरोहित थे, राजा निमि यज्ञों का बहुत अनुष्ठान किया करते थे। एक बार सुनि यज्ञ कराते-कराते थक 
कर विश्राम कर रहे थे कि उनके पास राजाओं में श्रेष्ठ निमि ने पहुँच कर निवेदन किंया--हे भगवन्‌ ! 
मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः शीघ्र ही उसे पूरा कराइये। राजा की यह बातें सुन महातेजस्वी वसिष्ठ जी ने 

` राजा से कहा--'हे राजम्‌! कुछ समय तक अभी प्रतीक्षा कीजिये, आपके निरन्तर चलनेवाले बड़ेबड़े यज्ञों 
से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कुख दिन तके सुस्ताकर फिर तुम्हारा. यज्ञ कराऊंगा ।' वसिष्ठ की ऐसी - 
बते सुन राजा ने कहा कि--हे मुनि जी | पारलौकिक कारय में मला कौन ऐसा मनुष्य है जो प्रतीक्षा कर 
सकता है, ब्रह्मन्‌ ! महापराक्रमी काल से मेरी कोई मित्रता नहीं है कि मेरे लिए वह रुका रहेगा, धर्म 
के कार्य में मनुष्य को शीघ्रता करनी चाहिये; क्योंकि यह जीवन अति चंचल है, घमं रूप ओदन का पथ्य 
करनेवाला मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होकर भी सुख प्राप्त करता है । मनुष्य'को सर्वदा कल का काम आज 
और तीसरे पहर किया जानेवाला काम सबेरै के पहर में करना चाहिये, क्योंकि मृत्यु किसी की इसलिए 
प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपने अभीष्ट कार्यों को समाप्त कर लिया है या नहीं । खेत, दूकान, और 
घर में आसक्त रहनेवाले अथवा कहीं अन्यत्र मत को लगानेवाले प्राणी को मृत्यु इस प्रकार पकड़ कर 
ले मागती है जैसे विगवा की खी भेड़ को पकड़ कर भांगती है। इ संसार में काल का न तो कोई मित्र 
है न कोई शत्रु । आयु और कर्म के चण हो जाने पर वह बलात मनुष्य को हर लेती है, भाणवा की 
चंचलता तो तुम जानते ही हो । हे व्‌! इस जगत्‌ मे). ऐसी स्थिति में जितना कुछ जीवन. है वही 
आश्चर्यमय है, इस नश्वर शरीर को विद्याध्ययन तथा घन के अजैन में कमी विनाशशील नहीं मानता . 
चाहिये किन्तु धर्म कार्य में तो इसे नश्वर ही मानना चाहिये । इस संकट पूर्ण परिस्थिति में मेरे उपर 
अभी ऋण शेष है, इसी विचार से में आपकी सेवा में आया हुआ हैं, यदि आप इस समय मेरा यज्ञ 
नहीं करा रहे हैं तो में दूसरे ऋषि के पास जा रहा हैं उस समय राजा निषि ने ब्रह्मि वसिष्ठ से 
इस प्रकार की बातें कहीं । तब बसिष्ठजी ने राजा निमि को शाप दे दिया किं “तू विदेहं ( शरीर रहित ) 
हो जा, इसलिये कि मुझे चोड़कर धर्म की मर्यादा जानते हुए तथा राजा होकर भी अन्य पुरोहित के 
पास यज्ञ कराने के लिए जाना चाहते हो ।? वसिष्ठ के उक्त शाप को सुनकर राजा निमि ने कहा कि--हि 


sha 


मुने । आपने धर आवक नोनी पुहुँचाया, है; और, दूसरे भी मुझे यज्ञ कराने की अनुमति नहीं 
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दे रहे हो; अतः तुम्हें भी मैं शाप दे रहा हूँ कि तुम भी विदेह हो जाओ ४ इस प्रकार की बातें 
कहने के उपरान्त-वे राजा तथा ब्रह्मषिं--दोनों विदेह हो गये और शरीर से हीन होकर उनके जीव 
ब्रह्म के पास जा पहुँचे । उन दोनों को आया देख ब्रह ने निमि से कहा कि--'हे निमि के जीव! आज से 
तुम्हें में अलग स्थान दे रहा हूँ । तू सेमी “मनुष्यों के नेत्रों की पलकों पर रहा करो; तुम्हारे संयोग से 
उनकी पलक भेजने लगेगी । और वे सब आज से -नेत्रों के पंखों को. चलाते रहा करेंगे ॥ ऐसा कहने पर 
सभी मनुष्यों के नेत्रों के पलकों पर स्वयम्ूहा के वरदान के माहास्य से निमि के जीव ने अपना स्थानः 
बनाकर प्रस्थान किया, तब वसिष्ठ के जीव से भगवान्‌ ब्रह्मा ने कहा ॥ हे वसिष्ठ | तुम मित्रावरुण के पुत्र 
होगे, वहाँ मी तुम्हारा नाम वसिष्ठ रहेगा, वीते हुए दो जन्मों का बृत्त तुम्हें स्मरण रहेगा | ठीकइसी , 
' अवसर पर मित्र और वरुण--ये दोनों देवता वदरी आश्रम के समीप घोर तपझ्चर्या मै निरत थे । इस प्रकार . 
उम्र तपस्या में उन दोनों के लीन रहने पर कभी वसन्त का समय आया, सभी वृक्ष तथा लताएँ पुष्पों से 
सद गयीं, सुखकारी वायु बहने लगी, और वहाँ उर्वशी नामक परम सुन्दरी अप्सरा फूलों को चुनती हुई : . 
` पहुँच गयी, उस समय वह अति सूक्ष्म लाल रंग का सुन्दर वस्त्र पहिने हुए थी, धीरे-धीरे वह फूल चुनते हुए 
उन दोनों तपस्वियों के सामने आ गई । चन्द्रमुखी, नील कमल के समान मनोहर नेत्रोंवाली सुन्दर भौंहोंवाली : ` 
उर्वशी को देखकर दोनों तपस्वी उसके अनुपम रूप --सौन्दर्य से विमोहित होकर परम त्नुब्ध हो गये। और 
मुगचम के आसन पर तपस्या में निरत उन दोनों का वीर्य स्खलित हो गया । शापं के भय से डरी हुई 
उर्वशी ने उन महानुभा ऋषियों के मृगासन पर स्खलित हुए वीर्ये को देख जल से भरे हुए मनोहर 


` कलश में.उस वीय को उठा कर रख लिया । उसी घट से अनुपम तेजसी वसिष्ठ तथा अगस्त्य ऋषि 


उसन्न हुए, जो मित्र और वरुण के पुत्र कहे जाते हैं बसिष्ठ ने नारद्‌ ऋषि की बहिन परम सुन्दरी. 
अरुन्धती के साथ विवाह किया, जिसके संयोग से उन्हें शक्ति नामक. पुत्री उत्पन्न हुई-। शक्ति के पराशर 
नामक इत्र हुए । उन पराशर ऋषि के वंश का वर्णन अब मुझे सुनो । ॥१-३०॥ २ 

उन्हीं पराशर ऋषि के स्वयं विष्णु भगवान द्वैपायन ( व्यास ) रूप धारण कर पुत्र रूप में 
उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस लोक में महाभारत, रूपी. चन्द्रमा का शुभ्र निर्मल प्रकाश उत्पन्न किया | जिस . 
कारा ने अज्ञानांधकार में निमग्न लोक की आँखों को सोल दिया । उन्हाँ-परारार ऋषि के पित्र वंश 
का वणुन सुनो । ॥३१-३२॥ ; 

काण्डराय, वाहनप, जैक्प, भीमतापन--ये चार तथा पाँचवै गोपालि ये पाँच गौर पराशर कहे 
जाते हैं । प्रपोहय, ब्रह्ममय, ख्यातेय, कीठुजातय ये चार तथा पाँचवें हर्यश्वि--इन पाँचों को नील पराशर | 
जानना चाहिये । कार्प्णायन, कपिमुख, काकेयस्थ, जपातय--ये चार तथा पाचने पुष्कर--इनकी क्कष्ण 


` परारार जानना चाहिये | श्राविष्ठायन, बालेय,स्वायष्ठ, उपय--ये चार तथा पाँच इषीकह--इनको खेत 


पराशर जानना चाहिये | बाटिक, बादरि, स्तम्ब, क्रोधनायन- पे चार तथा पाँच च्तैमि थे पाँच श्याम 


पराशर हें | सट्यायन/ हान, सैम ूभप-ये'जार-तथा' ये तम्तिः“थेःपॉर्थधुम्न पराशर कहे 
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गये हैं । इन सभी पराशरों के तीन ऋषियों के प्रवर कहे गये हैं, पराशर, शक्ति तथा महातपस्वी वसिष्ठ | 
इन ऋषियों में परस्पर विवाह सम्बन्ध निषिद्ध है । हे राजन्‌ ! तुमको में सूर्य के समान प्रभावशाली गोत्र- 

` कर्ता पराशर, शवाले इन ऋषियों के नामों को बता चुका, जिनके पवित्र नामों के संकीतंन से मनुष्यं समग्र 
पापों से मुक्त हो जाता है । ॥३३-४०॥ , | 


श्री मासस्य महापुराण में प्रवरानुकीतनप्रसंग में पराशरवंशवर्णन नामक दो सौ एक अध्याय समाप्त । ॥१९४॥ 
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मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे राजन्‌ ! इसके उपरान्त मैं अगस्त्य के वंश में उत्पन्न होनेवाले 
ब्राह्मणों का वर्णन कर रहा हूँ । अगस्त्य, करम्म, कौशल्य, शकट, सुम्रेधस, नयोभुव, गान्धारकायण, 
पौलस्त्य, पौलह तथा क्रतु के वंश में उतपन्न होनेवाले--इन सभी ऋषियों के तीन प्रवर ऋषि कहे गये हैं, 
अगस्त्य, महेन्द्र तथा मयोभुव । इन ऋषियों के वंशधरों में परस्पर विवाह सन्त्रन्ध निषिद्ध है। पण - 
मास तथा पारण इन दोनों ऋषियों के तीन प्रवर हैं, अगस्त्य, पौण मास तथा महातपस्वी पारण । जिनमें 
परस्पर पौण मास लोग पौण मासवालों से विवाह के अयोग्य हैं । इस प्रकार प्रशंसनीय पराक्रमशाली 
ऋषियों के उत्तम वंश का वणन मैं कर चुका, अब इसके बाद आप बतलाइये कि में क्या कहूँ १ ॥१-६॥ 


मनु ने कहा--पुलह, पुलस्त्य तथा महात्मा क्रतु के वंशधरों का सम्बन्ध अगस्त ऋषि के वंश. 


से किस प्रकार हुआ, इसे बतलाइये । ॥७॥ ... 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहाँ --चैवस्वत मन्वन्तर में यह बात प्रसिद्ध थी कि महर्षि क्रठु को कोई सन्तति 


नहीं थी, अतएव उन्होंने अगस्त्य के धर्मिष्ठ पुत्र इध्मवाह को पुत्र रूप मै स्वीकार किया था, इसीलिये 


अगस्य के वंशज भी क्रतु के वंशज कहलाये । हे प्रथ्वीपते ! महर्षि पुलह के तीन पुत्र थे, जिनका वर्णन 
मैं आगे विश्तारपूर्वक. करूँगा, किन्तु उन तीनों पुत्रो के होने पर भी महर्षि पुलह सन्तुष्ट नहीं थे, अतः 
उन्होंने भी अगस्त्य के पुत्र ऋषि इदस्य को पुत्र रूप में स्वीकार किया था, हे राजन्‌ | इसीलिए पुलह के 


वंशज अगस्य के वंशज कहलाये । महिं पुलस्‍्त्य ने अपने वंशघरों को राक्षसकर्म में निरत होता देख 
अगस्त्य के पुत्र को पुत्र रूप में वरण किया, इसीलिये हे राजन्‌ ! पुलस्त्य के वंशज भी अगस्त्य के वंशज ' 


कहलाये । ये-समी सगोत्र होने के कारण आपस में विवाह के अयोग हैं हे राजन्‌! इस प्रकार में इन 


महानुभाव गोत्रकर्ता ऋषियों के भवरो का वर्णन तुमसे कर चुका, जिनके नामों के कीन से मनुष्य अपने - 


किये गये समस्त पापकर्मो से छुटकारा पा जाता है। ॥८-१४॥ 


श्री मात्य महापुराण के प्रवरानुकीर्तन प्रसंग में अगस्यवंशवण'न नामक दो सौ दो अध्याय समाप्त । ॥२०२॥ 
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मत्स्य भगवान्‌ ने कहा- हे राजन्‌ | अब मैं दक्त कौ कन्याओं में धर्मराज के संयोग से 

उत्पन्न होनेवाले इस वैवस्वत मन्वन्तर के उत्तम देववंशों का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो | हे नराधिप | इस 
वैवस्वत मन्वन्तर में धर्मराज के संयोग से रुन्धती के पर्वतादि तथा महादुर्गं के समान विशाल शरीरवाले 
सोमपायी आठ वसु गण उत्पन्न हुए थे । घर, ध्रुव, सोम, आप, अनल, अनिल, प्रत्यूष तथा प्रभास यै" 
उन आठ बसुओं के नाम कहे गये हैं । घर के पुत्र का नाम द्रविण तथा ध्रुव के पुत्र का नाम काल हुआ, 
हे नराधिप ! उसी काल से मूतमान काल के समस्त अवयवों ( वर्ष मास आदि ) की उत्पत्ति हुई । सोम 
के प्रभावशाली वर्चा नामक पुत्र हुए, आप के पुत्र का श्रीमान्‌ नाम कहा जाता है, अनल के पुत्र का नाम. : 
अनेकजन्मजनन है, अनिल,का पुत्र पुरोजव तथा प्रत्यूष का पुत्र देवल हुआ । प्रभास का पुत्र -द्रेवताओं - 
का बढ़ई विश्वकर्मा हुआ | नागवीथी आदि नव सन्तानें इच्छां को पूर्ण करनेवाली थीं । लम्बा के पुत्र 
का नाम घोष था तथा भानु के पुत्र भानुगण ( बारह अदित्य ) हुए । सभी ग्रह तथा नक्षत्र एवं अन्य - 
अमित प्रभावशाली ज्योतिःपुञ्ज मरुत्वान्‌ गणां की उत्पत्ति मरुस्त्रती ते कही जाती है | संकल्पा के संकल्प, 
मुहूर्ता के मुहूत एवं साध्या के साध्यगण पुत्र कहे जाते हैं । मन, मनु, (मंत्र) प्राण, रोष, नय, वीर्ययान्‌, 
' चित्तहार्य, अयन, हंस, नारायण, विभु और प्रभु--ये बारह साध्य कहे जाते हैं । विश्वा के पुत्र विश्वेदेव के नाम 
सै प्रख्यात हुए । क्रतु, दघ, वसु, सत्य, काल काम, युनि, कुरज, मनुज, वीज तथा रोचमान- ये दस 
उनके नाम हैं । राजङुल में श्रेष्ठ | यह धर्मराज के वंश का वर्ण न संक्षेप में मैं तुम्हें सुना चुका । राजन्‌ ! 
इनका विस्तारपूर्वक वण न अनेक सैकड़ों वर्षो के विना व्यास भी नहीं: कर सकते अर्थात्‌ व्यास भी 


अनेक सौ वर्षों में विस्तारपूर्वक इनका वर्ण न करे सके हैं । ॥१-१४॥ - 


श्री माल्य महापुराण के धर्मबंशवर्णन पसंग में धर्मप्रवरानुकीचैन नामक दो सौ तीन अध्याय समाप्त।॥२०३॥ 


दो सो चार अध्याय 


मत्स्य ने हा--नरेवर | इन उपर्युक्त ऋषिवंशों में उत्पन्न ब्राह्मणों को श्राद्धकम 
, में प्रयलपूर्वक भोजन कराना चाहिये, क्योंकि इन्हें भोजन कराने से पितरों को अति असत्नता होती है। . 
` हे राजसिंह ! इसके उपरान्त मैं अपने पुर में अवस्थित श्राद्ध के. अभिलाषी पितरो से. कही हुई पवित्र ` 
कथा को तुमसे कह रहा हूँ । पितर लोग कहते हैं कि “क्या हमारे वंश में ऐसा कोई भाग्यशाली जन्म लेगा 
जो हम लोगों को जलांजलि--विशेषतया अगाध एवं शीतल जलप्नाली नदी की जलांजलि--देगा ! क्या 
` हमारे कुल में ऐसा कोई०भाम्यशाली लग्म लेगा'जो मिथ म दुबे, भल, फैल, अन्य खाद्य सामग्री, 


~ 


eo — 


FS, > ESO) sy ० 


दो सौ पाँचवाँ अध्याय ५७५ 


अथवा तिलमिश्रित जल से ही-करेगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुण्यशील पैदा होगा जो वर्षा- 
ऋतु के मघानक्षत्र की त्रयोदशी तिथि को मधु एवं घृत ` से मिश्रित दुग्ध में पक्रा हुआ खाद्य पदार्थ हमें 
देगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुण्यवान्‌ उत्पन्न होगा जो एक ही बार तलवार से काटे गये मांस से 
अथवा कालशाक ही से मयल्पूवक श्राद्ध करेगा १. कालशाक, महाशाक, मधु एवं अन्य मुनिजनोचित 
अन्न तथा सींग से रहित तलवार द्वारा काटा गया मांस---इन सब पदार्थो को हम लोग जत्र तक सूय 
“उदित रहते हैं, तत्र तक भोजन करते हैं। गयातीर्थ में राहु के दिखाई पड़ने के अवसर ( सूर्य अथवा 
चन्द्रगहण के अवसर) पर एवं गजच्छाया योग में तलवार द्वारा काटे गग्रे मांस से योगियों को हमारे कुल 
में कौन खिलायेगा ? इन पदार्थों द्वारा हम लोगों की कल्पपर्यन्त की तृप्ति होगी और देनेवाला सभी लोकों 
में महाप्रलय पर्यन्त अपनी इच्छा के अनुकूल विचरण करनेवाला होगा, इसमें सन्देह नहीं । इन पाँच प्रकार 
के विधानों में से एक विधान के करने से भी हम लोग सबंदा अनन्त तृप्ति का लाभ करते हैं तो फिर सभी _ 


. के करने की तो बात ही क्या है १” पितर लोग आगे कहते हैं कि “क्या हमारे कुल में ऐसा कोई उत्पन्न होगा 
जो कृष्ण मृगचरम का दान देगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई भाग्यशाली नरर उत्पन्न होगा, जो 


व्यायी हुई गाय को श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिये दान देगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई होगा जो वृषभ -- 
विशेषकर सभी बाँ में श्वेत तथा नील वर्ण--का उत्सर्ग ( छोड़ना ) करेगा ? क्या हमारे कूल में 
ऐसा कोई सत्युरुष. उत्पन्न होगा जो शरद्धापूवेक सुवणं, पृथ्वी तथा गौ का दान करेगा ? क्या हमारे कुल में 
ऐसा कोई नररल्न उत्पन्न होगा, जो कूप, वागीचा, सरोवर एवं बावलियों का निर्माण करागेगा ? क्या हमारे कुल 
भै ऐसा कोई उत्पन्न होगा जो सभी भावों से मधु दैत्य के उन्मूलन करनेवाले देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु की शरण 
में जायगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई विद्वान, विचारक पुरुष उत्पन्न होगा, जो विधिपूर्वक विद्वानों को 
भी धर्मशात्रों कीं व्यवस्था दे सकेगा १” हे प्रथ्वीपति] मुनि द्वारा कही गई श्राद्ध कम की इतनी विधि, जो 
पापों का नाश तथा पुण्यं की बृद्धि करनेवाली एवं लोकों में प्रमुखता प्रदान करनेवाली है, मैं तुम्हें बता 
चुका । इस पवित्र पितरं की गाथा को जो आद्धकाल में पितरों को सुनाता है,'उसके पितर दिये गये पदार्थो 
क्रो अक्षय रूप मेंप्रांप करते हैं । ॥१-१६॥ ” 


श्री मास्य महापुराण में पितृगाथानुकोत्तंत नामक दो सौ चौथा अध्याय समाप्त ।॥२०४॥ 


दो सौ पाँचवाँ अध्याय 


गन ने कहा--धर्म के तस्‍्वों को जातनेवाले ! श्रेष्ठ ब्राह्मण को व्यायी हुई गाय के दान देने की 
नदी जो आपने की है, उसका विधात क्या है! अर्थात्‌ किस विधि से उसका दान किया जाता है १ तथा 
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५७६ 1 मत्स्य पुराण 


मत्स्य ने कहा- राजन्‌ ! उत्तम कुलोत्पन्न ब्राह्मण को सुवण जटित सींगोवाली, चाँदी से मढ़े 
हुए खर्रोवाली, मोतियों से सुशोभित पूछवाली सवत्सा गौ को कासे के बने हुए दोहनपात्र से युक्त कर दान 
देना चाहिये । इस विधि से व्यायी हुई गाय को दान कर लोग महुण्य प्राप्त करते हैं । जब तक बछड़ा योनि 
के अन्दर रहता है, जब तक गाय गर्भ का प्रजनन नहीं कर देती तब तक उसे पवत एवं जंगल समेत -प्ृथ्वी 
जाननी चाहिये । जो कोई व्यायी हुई गाय को द्रव्य समेत दान देता है, वह मानो सभी समुद्र, गुफा, पवत 
एवं जंगलों समेत चतुर्दिशा युक्त प्रथ्वी का दान कर चुका, इसमें तनिक मी सन्देह नहीं। हे नराधिप | उस. 
बछडे के तथा गौ के शरीर में जितने रोय रहते हैं, उतने ही युगों पर्यन्त दाता देवलोक में पूजित. होता है । 
प्रचुर दक्षिण को देनेवाला मनुष्य निश्चय ही अपने पिता, पितामह तथा प्रपिठामह को इस संसार 
सागर से उबार लेता है-। वह भूरि दक्षिणा प्रदान करनेवाला मनुष्य उस गोलोक में, जहाँ घृत एवं चीर से 
युक्त नदियाँ बहा करती हैं, दही एवं पायस ( दुग्ध मिश्रित खाद्य ) के कीचड़ रहते हैं, मनोवाब्झित को. 
` प्रदान करनेवाले वृत्त रहते हैं-सुविधापूर्वक विहार करता है । हे राजन्‌ | उसके लिए ब्रह्मलोक भी सुलभ 
है । उस दान देनेवाले पुरुष की वहाँ पर चन्द्रमा के समान मनोहारी मुखवालीं, तपाये हुए सुवण के. 
समान वर्ण वाली, दीघं नितम्बिनी, पतली कमरवाली, कमल के समान नेत्रोंवाली सुन्दरियाँ निरन्तर सेवा 
करती हैं | ॥२-९॥ ः 


श्री मात्स्य महापुराण में धेनु-दान माहात्य नामक दो सौ पाँचवाँ अध्याय समाप्त ॥२०१॥ 


दो सौ छठाँ अध्याय 


मन. ने कहा--निष्पाप | कृष्ण मृंगचर्म के प्रदान करने की विधि, समय, तथा कैसे ब्राह्मण को . 

दान देना चाहिये इसका विधान. मुझसे बतलाइये, क्योकि इस विषय में मुझे अमी:बड्रा सन्देह है । ॥१॥ 
मत्स्य ने कहा- राजन्‌ .] बैशाख मास की पूर्णिमा, चन्द्रमा तथा सूर्य के ग्रहण के अवसर, | 

माघ मास की पूर्णिमा, आषाढ़ तथा कार्तिक की पूणि मा, सूर्य के उत्तरायण में आने पर द्वादशी तिथि-इन 
तिथियों मं कुष्ण मृगचम के दान का महाफल कहा गया है । जो व्राह्मण नित्य अग्न्याधान करनेवाला हो उसे 
। ही इसका दान करना चाहिये । जिस प्रकार और जिस विधान से दान देना चाहिये,उसे मैं बता रहा हूँ,खुनो । 
हे नराधिप | पवित्र देश में गोबर से लिपी हुई परथ्वी पर सर्वप्रथम मेंड़ के वस्न (अर्थात्‌ कम्बल) को बिल्ला 
दे, फिर खुर तथा सींगों समेत कृष्ण सुग के चर्म को बिद्या दे। उस मगचमे की सीगों को सुबण से, दातं 
को चाँदी से, पू को मोतियों से अलंकृत कर तिल से छुपा दे। बुद्धिमान्‌ पुरुष तिलों से उस मृगचम को 
पूरित कर वस्न से ढँक दे, उसकी नामि को सुवण मय बनाकर अपनी शक्ति के अनुकूल र्नो तथा सुगन्धो 
से विरोषतया अलंकुत केरे" दे॥ "फिर मयुर चारै कॉले के बनें हुए पीत्रीं की दे । फिर पूर्व आदि. 


धक उिनयबरकबकनकबिककरकबि-००-44-1140-१०००40०-००००००१००००००००५०००००-१०- ees ooo लौीत-.क्‍4* 
॥ 


दो सौ छुठाँ अध्याय ५७७ 


दिशाओं में क्रमशः चार मिट्टी के पात्रों में चृत, दुग्ध, दही तथा मधु रखकर विधिवत्‌ दान करे | तदुपरान्त 
चम्पक की एक शाखा तथा बिना फूटा हुआ एक घट बाहर में पूव की ओर मंगल भावना से युक्त होकर 
स्थापित करे । फिर स्नान के लिए एक सूक्ष्म ( महीन ) पीला चल्न दे तथा एक लोहे का बना हुआ पात्र" 
उसके दोनों चरंणों के पास रखे और यह कहे करिं जिन किन्हीं मी पापों को मैंने लोम में पड़कर किया है, 


, वे लौहमय पात्रादि के दान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाय ।' फिर काँसे के पात्र को तिलों से भरकर बाये 


पैर के पास रखे और यह कहे कि “कर्म के प्रसंग में मैंने जिन किन्हीं पापों को किया है वे सबंदा मेरे इस 
काँसे के बने हुए पात्रों के दान से नष्ट हो जाये ।? फिर ताम्र के पात्र में मधु भर कर दाहिने पैर के पास 
रखे और कहे कि 'दूसरे की निन्दा या चुगुली करके अथवा विना किसी विधि के मांस का मक्षण कर के मैंने 
जो पाप किया है, वह सब मेरे इस ताम्र पात्र के दान करने से नष्ट हो जायें । कन्या अथवा गौ के लिए 
मिथ्या कहने में तथा परकीया खरी के साथ स्पर्शादि करने में जो मैंने पाप किये हों वे इस चाँडी के पात्र- 
दान से शीघ्र ही नष्ट हो जाये । चाँदी तथा ताँबे के बने हुए इन दोनों प्रात्रों को ऊपर के पैर के 


पास रखने चाहिये । “जनादन ! मैंने अपनी दुष्ट बुद्धि द्वारा सहता जन्मों में जो पाप कर्म किये हैं, उन 


सब्र को इस सुवण पात्र के दान से शीघ्र ही नष्ट कर दीजिये ।' यह मंत्र सुवर्ण पात्र को दान करते समय 


- कहे । सुवर्ण, मोती, मूंगा, अनार, बिजौरा नींवू--इन सब को उस मृगचर्म के प्रशस्त कान पर तथा खुर पर 


सिंगारा (एक जलीय फल) का दान करे । इस प्रकार के विधान में सभी प्रकार के पाक तथा फलों को भी रखे । 


- इन दानौं को लेनेवाला ब्राह्मण विद्वान्‌ तथा नित्य अम्न्याधान करनेवाला हो, स्नान किये हुए हो, दो सुन्दर: 


बच्चों से विभूषित हो तथा अपनी शक्ति के अनुरूप अलंकारों के द्वारा विभूषित किया गया हो । हे राजन्‌ ! 
उस मुगचर्म का दान पुच्छ देश में प्रशस्त है ।.तत्पश्चात्‌ उसके समीप स्थित हो निम्न प्रकार से भंत्रोच्चा- 
रण करे । 'क्रष्णाजिन....' इत्यादि वेद मंत्र का उच्चारण कर कृष्ण चर्म, सुवर्ण, मधु, घृत को जो ब्राह्मण 
को दान करता है बहःसमी दुष्कमो' से छुटकारा पा जाता है जो मनुष्य खुर तथा सींगों समेत कष्ण 
मृगचर्म को तिलो से आच्छादित कर तथा समी प्रकार के वल्लों से अलंकत कर वैशाख महीने कै पूणमासी 
तिथि को--विशेषकर विशाखा नचत्रयुक्त पूर्णिमा को--दान करता है वह मानो.सभी पर्वतों व जंगलों 
समेत सातौं द्वीपं से संयुक्त समस्त परथ्वी का दान करता है । 'हे इण्णाजिन्‌ | देव | ऋष्णस्वरूप | तुम्हे 
हमारा नमस्कार है, इस सुवण के दान से तथा तुम्हारे दान से मेरे समस्त पापः नष्ट हो जाये, तुम भ्सन्न 
हो जाओ । तुम तैँतीस देवताओं के आधार रूप में व्यवस्थित हो, तुम साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ कृष्ण के । हे 
कष्णाजिव | तुम्हें हमारा नमस्कार है, इस खुवरयुक्त नामि के समेत में तुझे दान कर रहा हैं इससे 
वृषभध्वज शंकर मुझ पर प्रसन्न हों । कण्ण, कृष्ण गलेत्राले, ( नीलकण्ठ ) कृष्ण चम धारण करनेवाले 


` बृषभध्वज शंकर इस कृष्णाजिन के दात देने से मुझ नष्ट पापताले के उपर प्रसन्न हों |! इस उपयुक्त विधि 


से कृष्ण सगचर्म का दान देकर हे राजन्‌ ! उस भ्रतिग्रहीत ब्राह्मण का स्पश चिता के खूंगें के समान 


नहीं करना चाहिये;-शराकाल'पषे”्यान-काल-े जरजाण-कोनूरीउसके।-उस.+ञ्ञा्ण को अपने 
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घर से बिदाकर फिर मंगलस्नान करे । हे राजेन्द्र | उस चम्पक की शाखा तथा पूण कुम्म द्वारा स्नान कर 
आचार्य बना कर उक्त विधि से पूजन करे । फिर आप्यायस्व, ..' तथा समुद्र जयेष्ठा....? आदि सोलह 
“ऋत्वाओं से शिर पर अभिषेचन कर उपरान्त दो विना फटे हुए वस्न पहिनकर आचमन करे तब दाता पवित्र- 
होता है । उस वस्न को कलश समेत .ले जाकर चौराहे पर छोड़ आवे, तब देवताओं की प्रदच्तिणा कर मण्डल 


` मेंप्रवेश करे। ब्राह्मण को चाहिये कि वह पीत वस्न धारण किये हुए यज्ञ करनेवाले को, यदि वह मुक्ति की कामना 


< 


करनेवाला हो तो ब्रह्ा के कलश से उसका मार्जन करे । हे राजन्‌ ! यदि यज्ञकर्ता लक्ष्मी का अभिलाषी है 
तो वैष्णव कलश द्वारा उसका मार्जन करे, राज्य की कामना करनेत्राला है तो उसके शिरपर इन्द्र के कलश द्वारा 
मार्जन करे, द्रव्य और प्रताप की इच्छा करनेवाला है तो उसका मार्जन अग्नि देवता के घट के जल द्वारा करे, 
मृत्यु के जीतने के लिए यम के कलश से माजेन करे । मार्जन के उपरान्त यजमान तिलक लगाये फिर ब्राह्मणों 
को दक्षिणा दे, दक्षिणा दान के उपरान्त इस समस्त मृगचम दान के विधान की सिद्धि के लिए विशेष | 
आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिये । हे नृपतिश्रेष्ठ | इस प्रकार बताये गये विधान से करने पर जो सिद्धि प्राप्त 
होती है उसके वर्णन की सामर्थ्य यद्यपि देवताओं को भी नहीं है तथापि में संच्लेपतः आप से बतला रहा 


` हँ, सुनिये । इस कृष्ण मृगचर्म के दान करने से दाता निश्चय ही समग्र पृथ्वी के दान करने का फल 


प्राप्त करता है, सभी लोकों को जीतता है, पक्ती के समान सर्वत्र इच्छानुकूल विचरण करता है तथा 
निश्चय ही महाप्रलयकाल पर्यन्त स्वग लोक में स्थित रहता है, कभी पिता तथा पुत्र के मरण का . 
दुःखदायी अवसर नहीं देखता, न कभी स्त्री से” वियुक्त होता है और न मर्त्यलोक में जन्म लेने पर कभी धन 


' तथा देश के वियोग का दुःखदायी अवसर ही भेलता है । इस प्रकार जो मनुष्य समाहित चित्त हो कुलीन 


ब्राह्मण को श्रीकृष्ण जी की प्रिय वस्तु इस कृष्ण सग के चमं का दान करता है वह कभी मृत्यु के प्रति ` 


 शोकअस्त नहीं हो सकता वरने.अपने मनोनुकूल सभी फलों को प्राप्त करता है ॥१-४ १॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में-कृष्ण मगचम प्रदान नामक दो सौ छठाँ अध्याय समाप्त ॥२०६॥ 


= 


दो सो सातवा अध्याय 


मनु ने कहा- मगवन्‌ | अब में वृषोत्सग की विधि तथा वृषभ के लक्षणों को और वृषोत्सग 


` कै करने से जिस महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसे सुनना चाहता हूँ । ॥१॥ 


मत्स्य ने कह्वा- राजन्‌ ! सर्वप्रथम धेनुं की परीक्षा करनी चाहिये । सुशीला गुणवती सभी | 


` अंगो से युक्त, सरल स्वमाववाली, मोटी-ताजी, जिसके बड़े जीते हों, रोग रहित, मनोहर रंगोंवाली. चिकने 


जद ह - खरवाली चिकनी सीगोवाली, मर्नीहींरिशी, अर्ये, ने अधिक ह Gangotri ऊँची अचंच्ल, भ्ैरीवाली 


~ 


दो सौ सातवाँ अध्याय ५७९. 


` विशेषतः दाहिनी ओर की मँवरीवाली, बायीं ओर बाई' मँवरी से युक्त, विस्तृत जंघोंवाली, मुलायम, 


संहत तथा लाल होंठोवाली, लाल कंधे से सुशोभित, काली नहीं प्रत्युत लम्बी स्फुटित लाल जिवा एवं 
अभुरहित निर्मल नेत्रोवाली , दृढ़ तथा घने खुरोंवाली, वैद्य, मधु अथवा जल के बुद्बुद के समान 
रंगोंबाली हो, लाल तथा चिक्ने. नेत्र और लाल कनीनिका से युक्त सात अथवा चौदह दाँत तथा श्यामवर्ण 
की तालु से युक्त हो । छः स्थानों पर उच्च, पाँच स्थानों पर समान तथा विस्तृत तथा आठ स्थानों पर 
आयत तथा बगल और उरु देश में सुन्दर हो | शिर, और कंधे समान जिस गाय के हों वह ऐसे कार्यों में 
शुम लक्षणों से युक्त मानी गई है । ॥२--८॥ [ 

सचु ने कहा--भगवन्‌ | आपने जो यह बतलाया कि उस गाय के छः स्थानों को उन्नत, पाँच 


"स्थानों को सम तथा आयत तश्रा आठ स्थानों को आयत होना चाहिये सो वे कौन-से शुम लक्षण हैं ! ॥९॥ | 


मत्स्य ने कहा--हे वसुधाधिप | उरु, पीठ, शिर, दोनों कोख तथा कमर-, धेनु के इन पाँच उत्तत 
स्थानों की विचच्तण लोग पूजा करते हैं । हे सूर्यपुत्र | दोनों कान, दोनों नेत्र तथा ललाट यै पाँच 
स्थान सम तथा आयत प्रशंसित हैं । पूछ, गले के पास मालनेवाला चमड़ा तथा दोनों सक्थियाँ और चारों . 


स्तन-ये आठ तथा शिर और कंधा-ये दो, कुल मिलाकर दस स्थान विस्तृत श्रेष्ठ माने गये हैं । ऐसे सके ` 


लक्षण, सम्पन्न घेनु के बचड़े को, जो सभी शुभ लक्षणों से संयुक्त हो, जिसका कंघा तथा ककुदू (डिल) ऊँचा 
हो, पूड और गले के नीचे का कम्बल ( लटकता हुआ चमड़ा ) कोमल हो, कटि तट तथा स्कन्ध विशाल 
हो, वैदूय मणि के समान नेत्रोंवाला हो, सींगों के अग्रमाग पर म्रबाल ( मूंगे) के भीतर की भाँति हो, 
पन लम्बी तथा मोटी हो; अग्न भाग पर नव या अद्वारह नोकीले सुन्दर दाँत हो, मल्लिका के पुष्पों की 


. माति आँख हो, ऐसा वृषोत्सर्गः करने से ग्रह में धन-धान्य एवं सम्पत्ति की वृद्धि होती है । ब्राह्मण के लिए _ 


ताम्र के समान लाल अथवा कपिल वर्ण के. इषम की प्रशंसा ,की.जाती है । सफेद, लाल, काला, 
भूरा; पाटल वर्ण का, पीठ पर लाल रंग का, अनेक रंगों का, पाँच -प्रकार के बालों वाला, विशाल 


.कान वाला, विशाल स्कन्धे वालो, चिकने रोमों. बाला, लाल आँखों बाला, कपिल, लाल सींग व नीचे 


भाग में लाल रंग वाला, सफेद पेट वाला--ऐसा इषम मी ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। लाल 
रंग के चिकने रोमवाला दृषभ क्षत्रिय जाति के लिए ग्रशंसित है। वैश्य के लिए सुवणं के 
समान वर्णवाला वृषभ प्रशंसित है । झं के लिए काले बैल का विधान है । जिस वृषभ के सींग आगे 


की ओर विस्तृत तथा मेंह और मुख की ओर झुक हुई हों, वह सभी वर्णो के लिए सर्वार्थ का सिद्ध 


कंरनेवाला होता है बिल्ली के समान पैरोंवाला, कपिल तथा कपिल व पीले रंग का मिश्रित व्णबाला 
वृषभ धन्य होता है । श्वेत वर्ण का बिल्ली के समान पैरोंवाला, मणि के समान ऑखोवाला दृषभ घन्य 
हे । जो वृषभ श्वेत व पीले रंग का तथा पैरों में श्वेत रंग का हो वह भी धन्य होता हे। जो दूंषम सभी 
र मे इवेतवण का अथवा दो पैरों में श्वेतवर्ण का, रंग में कपिंजल अथवा तीतर के ढॅग का होता 
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है वह्‌ भी धन्य हीत? हैः१ऽशिसा वृषभ काब्युल-कान-तक सेत विखाईनसढता कैव विशेषतः लालवण्‌ : 


रो 
>. 
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` का होता है वह नन्दीमुख दृषभ कहलाता है । जिस बृषभ का पेट तथा पीठ इवेतवण' का होता है वह 
समुद्रात नामक दृषभ सर्वदा परिवार को समृद्धि देनेवाला होता है । मल्लिका के फूलों के समान चितकबरे 
रंगवाला चैल धन्य है । कमल के मंडल के समान विचित्र रंगवाला बैल भी भाग्यदायी होता है। अलसी 
के फूल के समान नीले रंगवाला बैल तो अति शुभदायी कहा गया है। हे राजन्‌! उत्तम वृषभो के 
इन लक्षणों को मैंने आप से बतलाया, अब अशुभ लक्षण सम्पन्न बृषमों का वर्णन कर रहा 
हैं । ॥१०-२६॥ - 

2 काली तालु, ओंठ और मुखवाले, रूखे सींगों व खुरोंवाले, जिनके रंग प्रकट ने होते हों ( धूमिल 
या मटमैला ), छोटा, बाघ तथा सिंह के समान भयानक्र और खूँखार, कौवे और शुद्ध के समान मनहूस 
रंगवाले, मूषक के समान असुन्दरं एवं अल्पकाय, मन्द प्रकृतिवाले ( कादर ), काने, लंगड़े, नीची ऊँची 
आँखोंवाले, छोटे-बड़े या तीन या एक पैरों में इबेत रंगवाले, बड़े चंचल नेत्रों वाले--ऐसे बृषमों का उत्सर्ग 
न तो करना चाहिये और न गृहस्थी के कार्यों के लिए अपने घर पालना ही चाहिये । फिर से मैं उत्सर्ग करने 
योग्य तथा पालने योग्य वृषभों का लक्षण तुमसे बतला रहा हूँ । जिनके सींग स्वस्तिक के आकार के हों, ` 
जिनके स्वर वादलों की गर्जना के समान गम्भीर हों, जो बहुत लम्बे हों, मतवाले हाथी के समान चलनेवाले हों, 

_ विशाल छातीवाले हों, ऊँचे हों, अति बलवान तथा पराक्रमी हाँ, शिर, दोनों कान, ललाट, पूँछ, चारों पैर, दोनों 
नेत्र तथा दोनों बगल काले वण॑ की हों--ये लक्षण चन्द्रमा के समान श्वेतवर्णं के वृषमों के हों तो वे 
प्रशंसनीय हैं । ये उपर्युक्त लक्षण या चिह्न यदि इवेत हों तो काले बूषमों के लिए प्रशंसनीय हैं । जो वृषभ 
प्रथ्वी को अपनी सींगों से खनता हो, जिसकी विशाल पूं प्रथ्वी तक लम्बी" हो और मोटी हो, 
जो आगे की ओर उन्नत हो और रंग में नीले वर्ण का हो वह बृषम प्रशंसनीय माना गया है। जिस 
वृषभ के शरीर में शक्ति, ध्वजा अथवा पताकाओं की रेखा-सी बनी हो वे अनडूवाह ( अंडू ) वृषभ विचित्र 
सिद्धियो के प्रदान करनेवाले कहे जाते हैं । जो वृषभ प्रदक्षिणा करके-( घूम कर के ) लौटते हों, या स्वयं 

बिना कहे ही लौट पड़ते हाँ, जिनके शिर .व कंधे समुन्नत हों वे धन्य तथा अपने समूह की बृद्धि करनेवाले . 

हैं। सींगों के अग्रभाग .पर लाल चिहवाला बैल यदि श्वेत वर्ण का हो और उसके खुर 

प्रवाल के समान लाल वण के हों तो उससे बढ़कर अति भाग्यशाली कोई वृषभ नहीं होते । ऐसे वृषमों 
को प्रयलपूर्वक दूँढ़कर पालना चाहिये अथवा उत्सग' करना चाहिये । दोनों दशाओं में ये धनधान्य को 
बढ़ाते हैं । जिस वृषभ के चारों चरण, मुख, तथा एँ श्वेत वर्ण के हों तथा शेष शरीर का रंग लाचा 
के रस के समान हो उसे नील वृषम कहते हैं । ऐसे वृषभ यदि मिले' तो उनका उत्स करवा चाहिये, घर 

' पर पालना नहीं चाहिये, क्योंकि ऐसे भाग्यशाली वृषभ के उत्सर्ग के लिए पितरों की एक ऐसी सनातन 

गाथा प्रचलित है कि बहुतेरे पुत्रों की कामना करनी चाहिये; क्योंकि यदि उनमें से एक मी गया की 

` यात्रा करेगा, या गौरी, ( आठ वर्ष की ) कन्या का दान करेगा या नीले वृषभ का उत्सर्ग करेगा, तो हम 
बन्य होंगे ।' हे राग ९ तद ह नह वर पर अक हुआ हो या य किया 


दो सो आठवाँ अध्याय टु पूर 


. गया हो--उत्सर्ग करके महात्मा पुरुष कमी मृत्यु के प्रति शोकग्रस्त नहीं होता तथा मृत्यु को प्राप्तकर मोक्ष 


प्राप्त करता है, इसीलिए मैंने इसको आप से बतलाया है । ॥२७-४१॥ 


| श्री मास्स्य महापुराण में वृषभलन्तण नामक दो सौ सातवाँ अध्याय समाप्त । ॥२०७॥ 


दो सो आठवाँ अध्याय 


स्‌त ने कहा--तदनम्तर अमित पराक्रमशाली राजा मनु ने देवाधिदेव मत्स्य भगवान्‌ से पतित्रता 
स्त्रियों के माहात्म्य तथा तत्सम्बन्धी कथा- को पूबा। ॥१॥ 

मनु ने कहा--पतित्रता खिया में कौन श्रेष्ठ है ? किस खरी ने मृत्यु को पराजित किया था ? 
किस साग्यशालिनी का नामोच्चारण सर्वदा मनुष्यों को करना चाहिये ? सभी पापों को नष्ट करनेवाली इस 
कथा को मुझे सुनाइये । ॥२॥ | 

मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे धमं के महत्त्व को जाननेवाले ! घम राज भी खिया के प्रतिकूल कोई, 


- व्यवहार नहीं कर सकते, पतित्रता ख्ियाँ उनसे भी सवंदा सम्माननीय कही गई हैं। इस विषय में तुम्हें 


मैं पापों को नष्ट करनेवाली एक कथा को सुना रहा हूँ कि किस प्रकार एक पतिव्रता खी ने मत्यु के पाश 
में गये हुए अपने प्रिय पति के प्राणों की रघ्ता की थी । ॥३-४॥ | 
प्राचीनकाल में मद्रदेश में शाकल अश्वपति नामक एक राजा था, जिसके कोई पुत्र नहीं था, 


अतः पुत्र की कामना से उत्तम ब्राह्मणों के कहने पर उसने समी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करनेवाली 


सावित्री देवी की आराधना की और प्रतिदिन सैकड़ों ब्राक्मणों द्वारा सावित्री देवी की प्रसन्नता के लिए 


. सफेद सरसों का हवन करवाया | इस प्रकार दस महीने बीत जाने पर चतुर्थी तिथि को सावित्री देवी ने 
` अपनी मूर्ति राजा को दिखलाया अर्थात्‌ दंशन दिया ।.॥४-७॥ 


सावित्री ने कहा- राजन्‌ ! मैं जानती हैं कि तू नित्य मेरी भक्ति में लगा रहता है अतः में 

तेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तुमे पर्वाङ्ग नरी कन्या होने का वरदान में दे रही हूँ । ॥८॥ 

' राजन्‌! इतना कहकर प्रणत हुए राजा के सम्मुख सावित्री देवी आकाश में विजली की भाँति 
न जाने कहाँ अन्तर्दित हो गई । राजा की पतित्रजा पत्नी का नाम मालती था, अवसर आने पर रानी ने 
रूप एवं सौन्दर्य में सावित्री ही की भाँति एक सुन्द्री कन्या को जन्म दिया । राजा ने कन्या की उत्पत्ति के 
बाद ज्हमणों से कहा कि यह मेरी कन्या हवन से. प्रस्न सावित्री देवी की दी हुई है और स्वरूप में 
भी उन्हीं के समान है, अतः इसका भी नाम सावित्री होगा । राजन्‌ ! राजा के इस प्रस्ताव पर ब्राह्मणों ने 
भी उस पुत्री का नाम सावित्री! ही रखा। समय आने पर सावित्री युवती हुई,पिता ने उसका स के लिए 
वादात कर दिया?१तदसन्तरपकआरकही.लार साम अतित तजी. दज से कहा कि यह इर 


पूर _ मत्स्य पुराण 


जामाता सत्यवान्‌ तो एक ही वर्ष में क्षीणायु होने. के कारण मर जायगा ।? नारद की ऐसी अमंगल वाणी 
सुनकर भी राजा ने यह सोचकर कि “कन्यादान एक ही बार होता हे? अपनी कन्या सावित्री को दयुमत्सेन 
के पुत्र सत्यवान्‌ को ही व्याहा । सावित्री भी अपने भत्रन में पतिदेव को प्राप्तकर नारद की उस अशुभ 
वाणी से काँपते हुए हृदय द्वारा काल यापन करने लगी । बन में अपने सास श्वशुर तथा पतिदेव की वह 
बड़ी शुद्रूषा करती थी । किन्तु उसका वसुर राजा अपने राज्य से च्युत होने एवं अंभा होने के कारण 
तथोक्त सबेगुणसम्पन्न एवं सेवापरायण्‌ राजपुत्री को पुत्रवधूरूप में प्राप्त कर के मी सन्तुष्ट नहीं होता ` 
था। आज के चौथे दिन ही सत्यवान्‌ मर जायगा? ऐसा ब्राह्मणों के कहने पर एवं शवसुर की भी आज्ञा 
प्राप्त कर राजपुत्री धर्मपरायणा सावित्री ने. तीन रात के ब्र का अनुष्ठान किया | उस चौथे दिन जब : 
सत्यवान्‌ ने लकड़ी, एवं आहार की टोह में जंगल को प्रस्थान. किया तब सास श्वसुर की आज्ञा लेकर 
डरी हुई सावित्री भी अपने पति के पीछे उस घोर जंगल को गई । “प्रार्थना के भंग होने पर राजपुत्री को 
बहुत कष्ट होगा--एऐसा विचार कर ३वसुर ने भी उसे साथ जाने की आज्ञा दे दी थी | नारद के वचन का 
ध्यान कर चित्त में अति कष्ट के होते हुए भी उसने अपने महान्‌ भय को, पतिदेव से व्यक्त नहीं किया । 
किन्तु मनबहलाव के लिए वन में छोटे-चड़े वृक्षों के बारे में झूठ-मुठ पूछताब करती रही । उस भीषण 
बन में विशाल वृत्तों, पत्तियों एवं पशुओं को दिखला-दिखला कर थकी हुई, पञ्न के समान विस्तृत लोचनों- . 
वाली सावित्री को मनुष्यों में वीर एवं श्रेष्ठ सत्यवान्‌ ने सान्त्वना देकर आश्वस्त रखा | | -२१॥ 


औ मास्य महापुराण मै सावित्रीउपास्यान के प्रसँग में सावित्रीवनप्रवेशनामक दोसौआठवाँ अध्याय समाप्त | ॥२०८॥ 


-' दो सौ नवाँ अध्याय 


सत्यवान्‌ ने कह्ा--विशाल नेत्रोंवांली.] इस हरित भूमि से शोमित बन में बसन्त में रति 
की वृद्धि करनेवाले, नेत्र तथा नासिका को सुख प्रदान करनेवाले, मनोहर आम के वृत्त को देखो । इस 
लालिमामय फूले हुए अशोक को इस वन में देखकर मालूम होता है कि यह वसन्त मेरा ही परिहास कर 
रहा है । दाहिनी ओर दक्षिण दिशा में जलते हुए अंगारों के समान शोमायमान फूले हुए किंशुक ` वृत्तो 
से युक्त इस मनोहारिणी वनस्थली की ओर देखो ! सुगंधित पुष्षों की सुरभि से समन्वित बनपंक्तियों से 
` हम लोगों की ओर निकलकर आती हुई वायु, मालूम पड़ रहा है, हमारे परिश्रम के क्लेश को हरने के 
लिए स्वागत करने आ रही है। हे विशाल नेत्रोंवाली | इधर पश्चिम दिशा में फूले हुए कनेर के पुष्या से 
युक्त स्वर्णिम शोमावाली वनपंक्ति विराजमान हो रही है, देखो | वृक्षों पर से गिरी हुई लताओं के जालों 
से वनस्थली के माग रंध गये हैं । सर्वाङ्गधुन्दरी ! देखो पुष्पां के समूहों से वहाँ को प्रथ्वी कितनी मनो- 
` हारिणी लग रही है बरवशिती !"मघु सेत हंग “स॑बहो की" जीर” भालून पढ़ता है कि 


A 
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दौसौ नवाँ अध्याय... २८३ 
कामदेव हम जैसे पथिकं को मारने के लिए अपने घनुष पर बाण चढ़ाकर टंकोर कर रहा है । नाना प्रकार 
के फूलों के सुस्वादु से सुप्रसन्न मुखवाले पुरुष कोकिल के सुरम्य स्वर से निनादित एवं सतिलका ( मनोहर 


~ तिलक वृक्षों से विभूपित ) यह वनस्थली तुम्हारी ही आति शोमायमान हो रही है। आम की ऊँची डाली 


पर बैठी हुई कोकिला मंजरी ( बौर ) की धूल से पीत वर्ण होने के कारण केवल अपने हुरीले शब्दों 
से ही अपना पता दे रही है, जैसे चेष्टा दिखाकर कुलीन पुरुष अपनी सूचना देते हैं । काम में अनुरक्त 


_. “धुप पुष्पों की धूलि से धूसरित अपनी प्रितमा का अनुप्तरण करते हुए एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर उड- 


उड़ कर जा रहे हैं । देखो ! पुरुष कोकिल इस अनेक प्रकार के पुष्पों से सुसमृद्ध इस वन में अपनी प्रियतमा 
की चोंच के अग्र भाग से उच्छिष्ट आम की मञ्जरी का ही स्वाद ले रहा है। कौआ पंखों से बच्चे को 
छिपाकर बैठी हुई अपनी प्रसूता प्रिया को वृक्ष के अग्रभाग पर बैठकर अपनी चोच. से प्रसन्न कर 
रहा है । नीचे के भूभाग पर अपनी प्रिया के साथ बैठा हुआ यह कपिंजल ( तीतर ) कामासक्त होने के 


` कारण आहार को मी नहीं ग्रहण कर रहा है । हे विशालाक्षि ! यह कलबिंक ( चटक ) पत्ती अपनी 


प्रिया के अंकों में स्थित हो बारम्बार रमण करता हुआ कामियों को उक्तण्ठित कर रहा है। अपनी प्रिया 
के साथ वृत्त की डाली पर बैठा हुआ यह शुक्र अपने हाथों से टहनी को नीचे करता हुआ उसे सफल- 
सा कर रहा है । इस वन में मांस का आहार कंर तृप्त हो यह युवा सिंह निद्रा में लीन हो शयन कर रहा 
है और उसकी प्रियतमा उसके पैरों के मध्य भाग में शयन कुर रही है । पर्वत की कन्दरा में बैठे हुए बाघ 
के दम्पति को देखो, जिनके नेत्र की कान्ति से होनेवाले प्रकाश में वह गुफा अन्य गुफाओं से मिन्न-सी 


दिखाई पड़ रही है । देखो, यह. गैंडा अपनी प्रिया को जीम के अग्नरमाग से चाटे रहा है और प्रिया के. 


चाटने पर स्वयं आनन्द का अनुभव कर रहा है । देखो, वह वानरी अपने अंक में शिर कर के सोते हुए 
प्रियतम के अंग से ढील को निकाल-निकाल कर आनन्दित कर रही है। देखो, वह बिलाव प्रथ्वीतल पर 
लेटी हुई पेट को दिखाती अपनी प्रिया बिल्ली को अपने नखों और ढाँतों से मालूम पड़ रहा है कि काट 
रहा है, परन्तु वास्तव में वह पीड़ा नहीं दे रहा है । देखो, पीड़ित होकर ये खरगोश और खरगोशिनी अपने 
पैरों को पेट में बिपाक्रर कैसे सो रहे हैं, पर इनके दोनों कान किस प्रकार ऊपर उठकर - इनकी सूचना <दे 
रहे हैं । हे सुन्दरि | कमलों से सुसमृद्ध सरोवर में यह कामात्त हाथी स्नान करके कमलों के डणठलों से 
अपनी प्रिया को सन्तुष्ट कर रहा है। पीछे चलनेवाले अपने बच्चों के साथ यह शूकरी अपने प्रियतम के 
सूड़ों द्वारा खनकर बाहर किये गये मोथों को पति के पीछे-पीछे चलती हुई खाती जा रही है । देखो, इस वन 
में दृढ़ अंगोंवाला कामात यह महिष अंगों में कीचड़ों से लथफथ हुआ अपनी भागती हुई मिया के पीछे- 
पीछे दौड़ रहा है । घुन्दरि | इस अपनी प्रिया के सहित मुग को देखो, जो कौतूहल युक्त मुझको अपने 


~ 


मनोहर कटाहो से ताक रहा है। देखो, वह रोही संगी अति स्नेहयुक्त हो अपनी सींगो के अग्रभाग से” 
` प्रिग्॒तम को ढकेलती हुईं अपने पिछले पैरों से मुख को खुजजा रही है। अरे, शीघ्र उस श्वेत बालों वाली. 
बरी गाय को तो-देजो॥वजो,खड़ी।हुई है।और, तिपत इस ठ केमो ताक रदादै। 


त क्र 


5४ ह मत्स्य पुराण 
उस धूप में खड़े हुए नींलगाय को देखो जो अपनी प्रिया के साथ आनन्दयुक्त हो डिल पर बैठे हुए कीवे 
को निवारित करता हुआ जुगाली कर रहा है । लम्बे वेर वृक्त की शाखा पर फलां को खाने की इच्छा से 
अगले दोनों पैरों को उठाकर ` खड़े हुए अपनी प्रिया के साथ उस बकरे को तनिक देखो । सरोवर में विहार 
करते हुए उस हंसिनी समेत हंस को देखो, जो सुप्रकाशित चन्द्रमा के विम्ब की शोभा धारण कर रहा है। 
हे सुन्दरि | देखो वह चक्रवाक अपनी प्रिया के साथ इस कमलों से सुशोमित तथा समृद्ध सरोवर में अपनी. 
प्रिया को फली हुई पचनी के समान कर रहा है ।' ऐसा कह कर सत्यवान्‌. ने फिर कहा- है सुम्रु ! मैं 
फलों को एकत्र कर चुका तथा तुम पुष्पां को एकन्र कर चुकी; अभी इन्धन का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया 
अतः अब उसे एकत्र करना चाहिये । सुन्दरि | तुम तब तक इस सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठकर 
क्षण मात्र प्रतीक्षा करते हुए विश्राम करो, जब तक मैं इन्धन भी एकत्र किये लेता हूँ । ॥१-३३॥ 

सावित्री ने कह्वा- कान्त | यदि तुम कह रहे हो तो मैं वैता ही करूँगी। परन्तु तुम 
मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाओ, क्योंकि इस विकराल तथा घने बन में मैं अकेले डरती हैँ । ॥३४॥ 

मत्स्य ने कहा--राजन्‌ ! सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान्‌ राजपुत्री के सम्मुख ही 
उस सरोवर से थोड़ी ही दूर पर काष्ठ एकत्र करने लगा, परन्तु राजपुत्री उतनी दुर जाने पर भी उसे 
मरा हुआ-सा मानने लगी । ॥३५४५ || _ 


श्री मात्स्य महापुराण के सावित्री उपाख्यान में वनद्शन नामक दो सौ नवाँ अध्याय समाप्त ॥२०९॥ 


दो सो दसवाँ अध्याय 
मत्स्य ने कहा--राजन्‌ | काष्ठ काटते हुए उस. सत्यवान्‌ के शिर में पीड़ा होने लगी, 
जिससे विहल होकर वह अपनी प्रिया के समीप आकर कहने लगा--'इस परिश्रम के करने से. मेरे शिर 


में बहुत पीड़ा हो रही है, मालूम पड़ रहा है कि मैं अंधकार में घुसां जा रहा हूँ, दर्द के मारे कुछ भी 
मुझे सूझ नहीं रहा है। अब में तुम्हारे अंक में शिर रख कर' सोना चाहता हैँ |” राजपुत्री से इस 


प्रकार बात कर सत्यवान्‌ उसके अंक में शिर रख कर सो गया । इसे प्रकार उसके अंक में शिर रख कर 


जब सत्यवान्‌ निद्रा में निम्न हो गया तत्र महाभागशालिनी पतिब्रता राजपुत्री सावित्री ने वहाँ पर 
आये-हुए धमराज को देखा, जो नीले कमल के समान श्यामल वण के थे तथा पीताम्बर धारण किये हुए थे। 
वे उस समय विजली की लता से सुशोभित बादल के समान शोमायमान हो रहे थे, उनके शिर पर सूर्य 
के समान देदीप्यमान मुकुट सुशोभित था तथा दोनों कानों में कुणडल विराज रहे थे, विशाल वच्तस्थल 
पर हार शोमित ही रहा था, हाथो में अंगद थे, उनके पीचे-पीचे महाक्राल और मृत्यु भी थे। उस स्थान 
पर पहुँच कर थमराजप्ने/सोके"हुए'सस्यबामके"रीरमे'°अगूछे”"जितने'े रक्षो अपने पाश में 


दोसौ, दसवाँ अध्याय ; श्व्य्‌ 


बाँधकर वश में क्रिया और दक्षिण दिशा की ओर सुखकर शीघ्र ही प्रस्थान किया | तब सुन्दरी सावित्री 
भी पति के शरीर को निर्जीव देख, जाते हुए धमराज के पीछे-पीले बिना आलस के चली और कापते 
हुए हृदय से अंजलि बाँध कर धर्मराज से बोली- “माता की भक्ति से इस लोक में, पिता की भक्ति से 

' मध्यम लोक में तथा गुरु की शुश्रूष से ब्रह्मलोक में आनन्द की प्राप्ति होती है । जिस प्राणी ने इन 
तीनों धर्मों का पालन किया है उसका इन तीनों लोकों में आदर होता है । तथा जिसने इन तीनों का 

` अनादर किया है उसकी सारी सक्तिया निष्फल..ही समनी चाहिये । जब्र तक ये तीन जगत्‌ में जीवित 
रहते हैं तब तक किसी अन्य प्रकार के धर्म को करने की आवश्यक्ता नहीं है । उनके परिय एवं सुख के 
लिए मनुष्य को उनकी शुश्रूषा में सबंदा निरत रहना चाहिये । उन्हें किसी प्रकार का भी क्लेश न 
रो--इस प्रकार विचार कर जब्र कमी किसी की दासता भी करे तो मनसा, वाचा, कर्मणा जो कुछ मिले 
वह सब भी उन्हें ही निवेदित कर दे । माता, पिता. और गुरु--इन तीनों के प्रति मनुष्य को सर्वदा इसी 
प्रकार का व्यवहार करना चाहिये ।? ॥१--१४॥ 


यम ने कहा तुम हमसे जिस कामना को पूणं कराना चाहती हो उसे छोड़ दो । 
सचमुच संसार में माता पिता तथा गुरुःसे बढ़ कर कोई घम नहीं है। किन्तु इस कार्य में तुम्हारे 
पीछे-पीछे आने से हमारे काम में विन्न पड़ रहा है और तुम भी बेकार में परेशान हो रही हो । 
इसीलिए अब मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि तुम लौट जाओ । हे धर्म के तरव को जाननेवाली ! 
तुम्हारा पति सचमुच गुरु जनों की पूजा में प्रम करने वाला था और तुम भी पत्तित्रता और साध्वी हो 
किन्तु अब यहाँ हमारे पीछे-पीछे आने से तुम्हारी परेशानी बढ़ रही है, अतः मैं चाहता हूँ कि तुम 
लौट जाओ । ॥१५-१६॥ 


सावित्री ने कहा--ख्नियों का पति ही देवता है, पति ही उसको एक मात्र शरण देनेवाला है। 
प्राणपति प्रियतम के साथ ही साध्वी स्लियों को मौ अनुगमन करभा चाहिये । कन्या को उसका पिता 
सीमित तथा अल्प सम्पत्ति देतां है, भाई तथा पुत्र भी अल्प सम्पत्ति देते हैं, सवेदा अमित के देने वाले 
अपने माणनाथ की कौन पतित्रता पूजा न करेगी । जहाँ पर मेरे प्राणेश्वर ले जाये जा रहे हैं, अथवा स्वयमेव 
जा रहे हूं, हे सुरोत्तम | अपनी शक्ति भर मुझे मी वहाँ जाना चाहिये । हे देव! अपने प्राणपति को ले | 
जाते हुए तुम्हारे पीछे-पीछे यदि में नहीं चल पाऊँगी तो में भी अपने प्राणों को छोड़ दूँगी । जो 
मनस्विनी खी वैधव्य के अच्तरां से दषित करके पुकारी जाने लगती है वह सभी आभूषणं के योग्य होकर | 
भी असुन्दरी तथा भाग्यहीन है । ॥ १७-२१॥ 


` यम ने कहा--हे महाभाग्यशालिनि ! पतित्रते | कल्याणि | भै तुम्हारे उपर बहुत प्रसन्न हूँ, 
अतः सत्यवान्‌ के प्राणों को छोड़ कर जिस किसी वरदान की तुझे अभिलाषा हो उसे शीघ्र ही 
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ग लो ॥२२॥ 


ia हु ike 2 : 


सावित्री ने कह्दा हे धर्मराज ! नष्ट हो गया है राज्य जिनका--ऐसे महनीय आत्मा मेरे 
शवसुर को, जिन्हें आँखें भी नहीं हैं, आँख तथा राज्य--दोनों से संयुक्त कर दीजिये । ॥२३॥ 

यमराज ने कहा--हे कल्याणि ! तुम बहुत दुर चली आई हो, अतः लौट जाओ । तुम्हारी 
` यह सब अभिलाषा सत्य होगी । इस प्रकार मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ रहा है ओर तुम्हें भी 
परेशानी उठानी पड़ रही है, इस लिये मैं अब तुमसे यह कह रहा हूँ कि तुम लौट जाओ । ॥२४॥ 


श्री मात्स्य महापुराण के सावित्री उपाख्यान में प्रथम. वरलाम नामक दो सौ दसवाँ अध्याय समाप्त ।॥२१०॥ ˆ 


~ 


दो सौ म्यारहवाँ अध्याय 


सावित्री ने कहा--सुरोत्तम | ससुरुषों के समागम में कैसा परिश्रम और कैसी परेशानी ? 

इसलिए आप जैसे महानुभावों के समीप में मुझे भी ग्लानि नहीं अनुभव हो रही है। साधु प्रकृति के 

` प्राणी हों, अथवा असाधु प्रकृति के हों-सभी के निर्वाह कत्ती सत्पुरुष ही होते हैं, असज्जन पुरुष न तो 
सज्जनों के काम आ सकते हैं, न सत्पुरुषों का उनसे कोई कार्य सध. सकता है और न वे स्त्रं अपना ही 

कल्याण साधन कर. सकते हैं । विष, अग्नि, सपं तथा शत्र-इन सब्रों से भी संसार को उतना भय 

नहीं होता जितना भय निष्कारण क्रोध करनेवाले दुष्टों से होता है । सत्पुरुष अपने प्राणों की बाजी लगाकर 

परोपकार करते हैं, किन्तु असज्जन पुरुष अपने भप्राणों को देकर भी दूसरे की हानि करते हैं । जिस परलोक 

की परासि के लिए ससुरुष लोग अपने प्राणों: को भी तुच्छ तृण की भाँति होम देते हैं, उस परलोक की 

पराये की हानि में निरत रहनेवाले असज्जन कुछ भी परवा नहीं करते | जगत्‌ की सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा ने 

` प्रत्येक स्थानों या नर समूहों में असत्युरुषों के निम्रहार्थ या मारणार्थ राजा को बनाया है । राजा सर्वदा सच्चे 
तथा टुच्चे पुरुषों की परीक्षा करे | सज्जन: हों तो उनका आदर करे, दुष्ट हों तो उन्हें दणड दे, जो ऐसा 
करता है वह समी राजाओं में श्रेष्ठ है । ससुरुषों को सम्मान देने तथा दुष्टों के विग्रह करने के कारण ही राजा 
राजा है, स्वर्ग की प्राप्ति के इच्छुक राजा को इन दोनों बातों पर ध्यान रखना चाहिये । हे जगत्‌ 'के 


स्वामी ! राजा लोगों के लिए सत्पुरुषों क परिपालन तथा दुष्टों के नियमन से बढ़कर दूसरा कोई धर्म ' 


नहीं है । उन राजाओं से भी जो दुष्ट शासित नहीं किये जा सकते ऐते असज्जनों को भी आप शासित 
' करनेवाले हैं, इसी कारण आप समी देवताओं से अधिक महत्त्व एवं विशेषतापूणं मुझे मालूम पड़ते हैं । 
यह समस्त जगत्‌ ससुरो द्वारा धारण किया गया है, उन'सखुएषों के आप अगुवा हैं, हे देव ! यही कारण 
. है कि आप के पीछे चलते हुए मुझे कुब भी क्लेश नहीं हो रहा है । ॥१-११॥ 
' यमराज ने कहा--हे विशाल नेत्रोवाली | तुम्हारी ईन धर्मयुक्त बातों को सुनकर में तुम्हारे ऊपर 


` बहुत प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान्‌ के म्राणों को छोड़कर तुम्हें जिस किसी भी पदार्थ को प्राप करने की 


५ अमिलांषा हो, उसके लिए शीतन, मुझे जान, माँग, जो + देर ज करो 4०1) ॥0२॥॥००० Kosha त के 


दो सौ बारहवाँ अध्याय भूदछ, 


सावित्री ने कह्ा--हे प्रमो ! मैं अपने सौ सहोदर भाई होने की अमिलाषिणी हूँ, विना किसी 
पुत्र के दुखी मेरे पिता इस शत-पुत्र-लाम से प्रसन्न हों । सावित्री की ऐसी प्रार्थना सुनकर यमराज ने कहां-- 
है अनिन्दिते | अब तुम वहाँ चली जाओ जहाँ से आई हो, और अपने पति के और्ध्वदेहिक (शवसंस्कार 
आदि) क्रियाओं को जाकर सम्पन्न करो | अब यह दूसरे लोक में आगया है, अतः तुम इसके पीछे नहीं | 
_चल सकती, चूंकि पतिव्रता हो, अतः एक मूहूतं तक और मेरे साथ चल सकती हो | हे कल्याणि ! 
सत्यवान्‌ ने गुरुजनों को शु्रूषाकर महान्‌ पुण्य अजित किया था अतः में स्वयं इसे ले जा रहा हूँ। 
' सेवा में सदा तत्पर रहे । वन में निवास कर सत्यवान्‌ ने इन तीनों की बड़ी शुश्रषा की है। हे कल्याणि ! 
इसके साथ-साथ निवास करके तुमने भी. स्वग को जीत लिया है। हे शुभे ! लोग तपस्या, ब्रह्मचर्य अग्नि 
और गुरु की शुश्रूषा कर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, विशेषतया ब्राह्मण. को अपने आचारय, पिता, माता, तथा 
. बड़े भाई का तो कमी अपमान नहीं करना चाहिये, क्योंकि आचार्य ब्रह्मा की मृति है, पिता प्रजापति की 
मूर्ति है, माता प्रथ्वी की मर्ति है तथा माई स्त्रयं अपनी प्रतिमूर्ति है । मनुष्यों को उत्पन्न करते समय माता 
ओर पिता अपार कष्ट सहन करते हैं, उस महान्‌ कष्ट से पुत्र का सैकड़ों वर्षों में भी निस्तार नहीं हो 
सकता । अतः मनुष्य को माता, पिता तथा आचार्य का सवदा प्रिय काय करना चाहिये, उन्हीं तीनों के सन्तुष्ट 
होने पर समी तपसा को सफलं और सम्पन्न समझना चाहिये'। इन तीनों की झुश्रूषा ही परम तपस्या कही 
गई है, उन लोगों की आज्ञा के विना मनुष्य को किसी मी अन्य प्रकार के धम का पालन नहीं करना 
चाहिये । मनुष्य के लिए वे तीन ही तीनों लोक हैं, तीनों आश्रम हैं, तीनों वेद हैं तथा तीनों 
अग्नियाँ हैं । पिता गाहंपत्याग्नि, माता दच्तिणारिन तथा गुरु आहुवनीयाग्नि है, ये तीनों अग्नियों की उपा- 
` -सना मनुष्य के लिए गौरव की वस्तु है । जो गहस्थाश्रमी इन तीनों गुरुजनों की सेवा में कमी असावधानी 
"नहीँ करता वह तीनों लोकों को जीतता है तथा अपने दीप्यमान शरीर से स्वग में देवताओं के समान 
कालयापन करते हुए आनन्द का अनुभव करता है । हे कल्याणि | अब तुम अपने शेष मनोरथ को त्याग 
दो और लौट जाओ,जिन प्रार्थनाओं को तुमने किया है वे सभी सफल होंगी । इस प्रकार हमारे पीछे आने 
से कार्य में विन्न पड़ता है और तुम मी परेशान ही रही हो, अतः में अब तुमसे यही कह रहा हूँ 
` कि तुम लौट जाओ |! ॥ १३-२८ र 
श्री मात्स्य महापुराण के सावित्री उपाख्यान- मे द्वितीय वरलाम नामक दो सौ ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त । ॥२११॥ 


_दो सो बारहवाँ अध्याय 


सावित्री ने.कहाःन्जतैवसेह. रमे, यमे कैसी मलानि अथवा i कैसा क्लेश 1 तुम्हारे चरण 2 
कमलो की सेवा तो परम धर्म का मूल हैं । हे देव ) ज्ञानी पुरुष को सबंदा घम-कार्यो में लगे रहना चाहिये | 


 . कोपरात करते हैं । उस भक्ति के द्वार - यज्ञ 
मांगलिक तीर्थो की यात्रा; स्वाध्याय, सेवा, स 


५८८ मत्स्य पुराणं 


क्योंकि उसका लाम समी लामों से बिशेष महत्त्वपूर्ण है । हे प्रभो ! संसार में जन्म लेने का फल घम, अर्थ 
एवं काम-इन तीनों की प्राप्ति करना है, जो पुरुष धम से हीन है उसको अर्थ एवं काम की प्राप्ति वन्ध्या 
के पुत्र के समान कमी नहीं हो सकती । धम से अर्थ एवं काम दोनों की प्राप्ति होती है, तथा घम से ही 
. इस लोक और परलोक-डोनों में सुख की प्राप्ति होती है । एक घर्म ही ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के पीछे-पीछे 
चाहे वह जहाँ कहीं मी जाय--चलता है। संसार की अन्य सभी वस्तुएँ शरीर के साथ ही नष्ट हो 


जाती हैं, मनुष्य इस नइवर संसार में. अकेला ही पेरा होता है और अकेला ही मरता है । एक घम ही 


उसके साथ-साथ चलता है, मित्र एवं परिवार-के लोग भी उसका अनुसरण नहीं करते । कार्यो' में सफलता 
सौभाग्य एवं सौन्दर्य सब कुछ घमः से ही प्राप्त होते हैं । पुरुषान्त ! ब्रहा,इन्द्,विष्णु, शिव, चन्द्रमा, यम, सू, 
अग्नि, वरुण, वसुगण, अस्विनीकुमार एवं कुबेर प्रभृति देवताओं के लोक, जो सभी मनोरथं को पूर्ण 
करनेवाले हैं, मनुष्य उन सब को घम द्वारा ही प्राप्त करता है । मनोहर द्वीपों एवं सुखदायी. वर्षों (देशों) को 
मनुष्य धर्म द्वारा ही प्राप्त करते हैं, नन्दनादि देवताओं के सुख्य-उद्यानों को भी वह धम से ही प्राप्त करते 
हैं । मनुष्यों को धम द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति होती - है । वहाँ पर उसे विचित्र ढंग के विमान तथा 
कल्याणदायिनी अप्सराओं की प्राप्ति होती है। पुण्यशाली मनुष्यों के शरीर सदा तेजोमय रहते हैं, उन्हें 
राज्य की प्राप्ति होती है, राजा लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ सफल होते हैं तथा सर्वदा 
उनका अभ्युदय होता है । पुण्य का फल सवदा ही ऐसा. देखा जाता है। हे सुराध्यक्ष | उन भाग्यशाली 
पुण्यवान्‌ पुरुषों को स्वर्ग में सुबर्ण तथा वैदूर्य के बने हुए डणडेवाले सूर्य की प्रखर किरणों के समान 
तेजोमय चँवर डुलाये जाते हैं तथा पूर्णिमा के चन्द्रमण्डल के समान शुभ्र एवं रल्जटित बल्न से सुशोमित 
छत्र को भी वहाँ मनुष्य निज मांगलिक कर्मो द्वारा प्राप्त करता है। विजय की सूचना देनेवाले शंखो के स्वरों 
तथा मागध और वन्दियों की मांगलिक ध्वनियों के साथ अभिनन्दित होते हुए सुन्दर सिंहासन पर समासीन 
होने का सत्परिणाम पुण्य कर्मों का ही है । लाभकारी अन्न, जल, गीत, आज्ञाकारी अनुचर, मालाएँ, चन्दन, रेज, 
सुन्दर तथा बहुमुल्य वख्-ये सब भी पुण्य कर्मों के फल हैं । सुन्दरी एवं दयावती अति मनोहर खियाँ 
तथा उच्च महलों की तों पर झुखपूणं निवास--ये भी शुभ कम करनेवालों को प्राप्त होते हैं । उस 
माग्यशाली मनुष्य को शुभ कम के प्रभाव से सुगणं के बने हुए घुंघुराँ से सुशोभित, चँँवर तथा माला 
से. इशोसित तुरंग वहन करते हैं । चलते हुए पर्वतों के समान, सुवण निर्मित अग्बारी से सुशोभित मत्त- 
गयन्दो के अचञ्चल पादविन्यास पर वह भाग्यशाली अपने पुण्य कम के प्रभाव से वहन किये जाते हैं। हे 
देव ! सभी मनोरथों को पूर्ण करनेवाले, सभी पापों एवं दुश्चरितों को दूर करनेवाले स्वर्ग में वह पुरुष 
उक्त सुखसाघनौ से सम्प्न होकर विराजमान होते हैं। मानव अपने पुण्यकर्मो' के प्रभाव से ही भक्ति 
1 तपस्या; दान, ` इन्द्रियनिग्रह क्षमाशीलता, ब्रहचर्य, सत्य, 
सुरुषो की संगति, देवार्चन, गुरुजनौं की शुश्रूपा, ब्राह्मणों की 


fe. कक पूजा, इन्द्रिय को स्तव्शु eT तयार“ निरंकारिति+<-ये ० सब-हैं गहत-क्षरएः से उस भक्ति के . 


दो सो तेरहवाँ अध्याय क पप 


महव को जाननेवाले मानव को सर्वदा धर्माचरण करना चाहिये । मृत्यु किसी की यह प्रतीक्षा नहीं करती 
कि इसने जीवन में अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है या नहीं । हे देव| इसलिए मनुष्य को शैशव से ही 
धर्माचरण करना प्रारम्भ कर देना चाहिये क्योंकि यह जीवन नश्वर है । कौन जानता है किं आज ही किसी की 
मौत आ धमकेगी । हे सुरोत्तम | आँख से देखते हुए मी लोगों के सम्मुख उसकी मृत्यु खड़ी रहती है किन्तु 
तिस पर भी वह अमरों ( मृत्य रहित देवता ) की माँति आचरण करता है--यह एक म हान्‌ आश्चय है। 
युवक की अपेत्ता बालक और वृद्ध की अपेक्षा युवक अपने को मृत्यु से दूरं मानता है किन्तु मृत्यु के अंक 
में बैठा हुआ वृद्ध किसकी अपेक्ता करते हुए गहरी नीर देने की बातें सोचा करता है । इतने पर भी मृत्यु 
` से रक्षा की उपायों को सोचते एवं प्राप्त करते हुए उसक्की कौन-सी गति होती .है । प्राणधारियों को इस 
जगत्‌ में केवल मृत्यु से ही भय नहीं है, बल्कि यह कहना चाहिये कि उसे अभत्र कहाँ है? इतना 
सब कुछ होने पर मी सुकृती जन सबा निर्भय होकर संसार में जीवित रहते हैं। ॥१-२७॥ - 
यमराज ने कहा--हे विशालनेत्रोंवाली ! तुम्हारी इन धर्म युक्त बातों से मैं विशेष सन्तुष्ट 
हूँ, अतः सत्यवान्‌ के प्राणों को छोड़कर तुम्हें अन्य जिस किसी पदाथ की कामना हो उसे अबिलम्ब माँग 
सकती हो | ॥२८॥ 
सावित्री ने कहा--हे देव | मैं तुमसे अपनी कोख से उत्पन्न होनेवाले सौ पुत्रों का वरदान 
माँग रही हूँ, क्योंकि विना संतति क यह प्रसिद्ध है कि किसी को सद्गति नहीं प्राप्त होती । ॥२९॥ 
यमराज ने कहा हे कल्याणि ! अब तुम शेष जिस मनोरथ की मुझसे कामना करती हो उसे 
छोड़कर लौट जाओ, तुम्हारी यह याचना भी सफल होगी । इस प्रकार तुम्हारे अनुगमन से मेरे कार्यो में विश्न 
होगा और तुम्हें भी बेकार की परेशानी उठानी पड़ेगी, इसीलिये मैं ऋह रहा हैं कि तुम लौट जाओ। ॥३०॥ 


श्री मात्य महापुराण के सावित्री उपाख्यान में तृतीयबरलाम नामक दो सौ बाराहवाँ अध्याय समाप्त। ॥२१२॥ 


- दो सो तेरहवाँ अध्याय | 

सावित्री ने कहा- हे धर्म अधमं दोनों के विधानों के जाननेवाले | सभी धर्मों के अवत्तेक | 

तुम्हीं जगत्‌ के स्वामी तथा समस्त प्रजञात्मकपृष्टि के नियमन करनेवाले हो ! हे देव । तुम सभी प्राणियों 
का उनके शुभाशुभ कर्मों के अनुसार नियमन ( दणड आदि की व्यवस्था ) करते हो, इसीलिए लोग तुम्हे 
'यमराज” कहते हैं । हे प्रमो ! घ्मपूर्वक इन सभी चराचर जगत्‌ को तुम प्रसन्न करते हो, इसीलिए 
सत्पुरुष तुम्हें “धमराजः भी कहते हैं । लोग अपने सत्‌ तथा असत्‌ कर्मों को आगे कर तुम्हारे समीप मृत्यु 
गाह कले पर जे है; लिए म गाय कह जल है। सी जीं के काल 


एवं कला आदि काल के परिमाणों के अधभाग तक को सहि तथा गणना करते हो इसीलिए तशी | 


६ 


पू६० मत्स्ये पुराण 


लोग तुम्हें 'काल” नाम से मी पुकारते हैं । हे महाद्युति | संसार के सभी चराचर जीवों के तुम संहार 
करनेवाले हो, इसीलिए समी देवगण तुम्हें “अन्तकः भी कहा करते हैं । विवस्त्रान्‌ भगवान्‌ सूर्य के तुम 
प्रथम पुत्र हो अतः समी लोकों में लोग तुम्हें वैवस्वत नाम से भी पुकारते हैं | आयु एवं कमं --इन दोनों 
के क्ञीण हो जाने पर तुम लोगों को जबरदस्ती अपने पास घसीट लेते हो, इसी कारण लोक में सबप्राणहर 
नाम से मी लोग तुम्हे पुकारते हैं । हे देेश ! तुम्हारी ही कृपा से इस जगत्‌ में ऋक , साम एवं येजुः--इन 


तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित धम का विनाश नहीं होता और हे देवेश ! तुम्हारी ही महिमा से समी प्राणी 


अपने-अपने धर्मो में निरत रहा करते हैं । और भी, हे देवेश ! तुम्हारी ही सत्क्ृपा से वर्णसंकर संतति की 
उत्पत्ति नहीं होती । हे देव ! सत्पुरुषों के तुम सवेदा एक मात्र शरण देनेवाले कहे गये हो । हे जगन्नाथ ! 
इस जगत्‌ की मर्यादा के तुम एक मात्र परिपालन करनेवाले हो । हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ) अपनी शरण 
में आई हुई मुझ भाग्यरहित की तुम रक्षा करो | इस राजपुत्र ( सत्यवान्‌ ) के माता और पिता बहुत 
दुःखी हैं । ॥१--११॥ | 

यमराज- ने कहा--हे धम के महत्त्वों को जाननेवाली | तुम्हारी इस स्तुति से तथा तुम्हारी 
इस अगाध भक्ति से मैं परम सन्तुष्ट होकर तुम्हारे पति सत्यवान्‌ को चोड़'देता हूँ | अत्र तू सफल मनोरथ 
हो गई, हे अबले | अब तो तू जा । तुम्हारे साथ यह सत्यवान्‌ चार सौ वर्षों तक राज्य सुख का अनुभव 
कर अन्तकाल में स्त्रगलोक की प्राप्ति कर देवताओं के साथ विहार करेगा। तुम्हारे संयोग, से सत्यवान्‌ को 
सौ पुत्र उत्पन्न होंगे, वे सत्र के सब देवताओं के समान तेजस्वी तथा उच्च क्षत्रिय स्वभाव सम्पन्न राजा 
होंगे और चिरकाल तक जीवित रहते हुए तुम्हारे ही नामों से प्रसिद्ध होंगे । तुम्हारे पिता को भी तुम्हारी 
माता के संयोग से सौ पुत्र उसन्न होंगे और वे भो मालती" में उत्पन्न होने के कारण मालत्र नाम से विख्यात 
होंगे और चिरकाल तक जीवित रहते हुए पुत्र-पौत्रादि से सुखी होंगे और देवताओं के समान ऐस 
सम्पन्न होकर क्षत्रियोचित गुणों का पालन करेंगे। हे धर्मज्ञे | जो कोई पुरुष प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्र 
द्वारा मेरा कीतन करेगा वह मी दीर्घाय की प्राप्ति करेगा | ॥१२-१७॥ 


मत्स्य भगवान्‌ ने. कहा--इतनी बाते सावित्री से कर महात्मा यमराज उस राजपुत्र सत्यवान्‌ 
को वहीं छोड़कर काल तथा मृत्य के समेत अदय हो गये । ॥१८॥ 


` श्रीमाल्य महापुराणे सावित्री उपाख्यान मं सत्यवान जीवन लाभ नामक दो सौ तेरहवाँ अध्याय समाप्त | | २१३॥ 


* आनन्दाश्रम की प्रति में “वत्सराशीति पत्नकम?. पाठ है, अन्य पुस्तकों में षाणा शतपंचकम्‌? पाठ है। श्पहिले. 
जा 0002 सावित्री की माता का नाम आल॒ती युप है. मुदा Digitized By Siddhanta eGahgotri Gyaan Kosha 


दोसौ ह अध्याय ) ५६१ 
दो सौ चोदहवाँ अध्याय 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--इस प्रकार यमराज के अ्रदृश्य हो जाने के बाद सुन्दरी पतित्रता सावित्री 
वहाँ से उस स्थान पर वापिस लौट आई जहाँ पर सत्यवान्‌ की मृत्यु हुई थी । और अपने अंक में पति के 
शिर को स्थापित कर पूवत्रत्‌ वहाँ बैठ गई | उस समय मगवान्‌ भास्कर अस्ताचल पर प्रस्थित हो चुके थे । 
घमराज के पाश से धीरे-धीरे छूटकर सत्यवान्‌ भी अपनी आँखें मींजते हुए धीरे-धीरे पलकों को खोलकर 
ताकने लगे और उनके हृदय स्थल पर पुनः प्रस्फुरण होने लगा । इस प्रकार पुनः चेतनायुक्त होकर सत्यवान्‌ 
ने प्रियतमा सावित्री से कहा--“वह पुरुष कहाँ गया जो मुझे खींचे लिये जा रहा था-। हे सुन्दरि 
कल्याणि | मैं उसे बिल्कुल नहीं पहचानता था कि वह कौन था ? हे सभी अंगों से सुन्दरि | इस निर्जन 
वन में सोते हुए मैंने पूरा दिन जिता दिया और उपवास से थकी हुई तुम को विशेष कष्ट दिया । मुझ 
दुह्न दय ने माता और पिता को भी कष्ट दिया । हे झुन्दर मौंहोंवाली ! मैं अब उन्हें पुनः देखना चाहता 
हूँ, चलो, जल्दी करो । ॥१-६॥ 
सावित्री ने कहा--हे प्रमो ! यदि तुम्हें चलने की इच्छा है तो द्य के अस्त हो जाने पर में 
उस आश्रम को चलूँगी जहाँ पर नेत्रविहीन हमारी सास और समुर बैठे हुए हमारी प्रतीक्षा करते होगे । 
और वहीं आश्रम में चलकर जो घटना घटित हुई है उसे मी सुनाऊंगी ।? इस प्रकार की बातें कर सावित्री ने 
पति के साथ वहाँ से आश्रम की ओर प्रस्थान किया । अनन्तर पतियुक्त राजपुत्री वहाँ पहुँची जहाँ श्वशुर का 
. आश्रम था । इतने ही अवसर में राजा चुमत्सेन अपनी खरी के साथ नेत्र ज्योति को प्राकर अति प्रसन्न हो 
हे थे। हे भार्गव ! इस प्रकार वहाँ पर उन्होंने आये हुए अपने प्रिय पुत्र और दुबेलांगी पुत्रवधू को देखा । 
अति हर्ष में सने हुए तपस्वियों द्वारा सान्त्वना दिये जाते हुए राजा ने जंगल से पुत्रवधू के साथ आये हुए 
अपुर प्रियपत्र को देखा । उस समय सुन्दरी राजपुत्री सावित्री ने सत्यवान्‌ के साथ पल्ली समेत चत्रपति 
राजा द्यमत्सेन को प्रणाम किया । समी धमो के महरवों को जाननेवाले राजा ने दौड़कर अपने प्रियपुत्र 
सत्यवान्‌ को गले लगाया और तदनन्तर उस वन प्रान्त में निवास करनेवाले समस्त तपस्वियों को अभिवादन 
कर उन सबों के साथ उस रात को वहीं पर निवास भी किया । रात में अनिन्दित चरित्र एवं सौन्दर्य 
शालिनी सावित्री ने उस घटना को जैसे-जैसे घटित हुईं थी, सुनाया और उसी रात में अपने ब्रत को 
समाप्त भी किया । तदनन्तर उसी रात को जब तीसरा पहूर बीत चुका था राजा की सारी प्रजा तुरुही आदि | 
बाजनों का बजाते हुए “पुनः राज्य करने के लिए निमंत्रण देने को वहाँ आई, औरयह सूचना दी कि राज्य 
में आप का शासन अब पूर्ववत्‌ हो गया है । नेत्रहीन आपके राज्य को जिस राजा ने लड़कर जीत लिया था 
उसे उसी आप के पुर में मंत्रियों ने मिलकर मार डाला ऐसे सुखदायक समाचार को सुनकर राजाने 
चतुरंगिणी सेना को साथ ले महात्मा धमराज के माहास्य से पुनः अपने समस्त राज्य को पास किया । 
सुन्दरी सावित्री ने मी अपनेसी भाईयों की छ कियाग“इस'अकार"राजा“वुपस्सेन”“की 'युत्रीः पतिननता सावित्री 


५६२ ` अस्य पुराण 


ने अपने पिता तथा पति--दोनों के वंशवालों का उद्धार किया और मृत्यु के पाश में बंधे हुए अपने पति 
के प्राणों को बचाया । इसलिए हे राजन्‌! मनुष्यों को साध्वी पतित्रता खिया की देवताओं के समान सर्वदा 
पूजा करनी चाहिये, उन्हीं की कृपा से यह त्रैलोक्य ठहरा हुआ है । उन पतिव्रता स्त्रियों के वाक्य इस 
चराचर जगत्‌ में कमी मी मिथ्या नहीं होते । इसलिए जगत्‌ में सभी मनोरथों की कामना करनेवालों को 
सर्वदा इनकी पूजा करनी चाहिये । जो मनुष्य इस पवित्र सावित्री के आख्यान को नित्य सुनता है, वह 


सभी प्रयोजनों की सफलता प्राप्तकर सुख का अनुभव करता है और कमी मी दुःख नहीं झेतता । ॥७-२३॥- - 


श्री मात्स्य महापुराण में सावित्री उपाख्यान नामक दो सौ चौदहवाँ अध्याय समाप्त ॥२१४॥ 


दो सो पन्द्रहवाँ अध्याय 


मनु ने कद्दा- है भगवन्‌ | अभिषेक होने के बाद राजा को उस समय क्या करना 

चाहिये १ उन सब कार्यों को हमें बतलाइये, क्योंकि आप इस विषय को भली भाँति जाननेवाले हैं । ॥१॥ 
मत्स्य भगवान्‌ ने कहा-- हे राजन | राज्य की चिन्ता करनेवाले राजा को चाहिये कि वह 

अभिषेचन काल के जल से शिर पर भीगते ही सहायकों ( मंत्रियों ) की नियुक्ति करे, क्योंकि राज्य तो 
उन्हीं पर. प्रतिष्ठित रहता है । इस संसार में जो सब से छोटा कार्य है वह भी पक निस्सहाय व्यक्ति से 
दुष्करणीय है तो फिर राज्य जैसे महान्‌ उत्तरदायित्वपूर्ण विषय के लिए क्या कहा जा सकता है ? इसलिए 
राजा को चाहिये कि वह स्वयमेव उत्तम कुलोत्पन्न, शूरं, उच्च जातिवाले, बलवान्‌, श्रीमान्‌ सहायकों की 
नियुक्ति करे | रूपवान्‌, बलवान्‌, गुणवान, सज्जन, क्षमाशील, कष्टसहिष्णु, महोत्साही, धर्मज्ञ, प्रिय 
बोलनेवाले, कल्याण का उपदेश करनेवाले, स्वामिमंक्त तथा यश के ' अभिलाषी-सहायकों को मांगलिक 
कर्मों मै नियुक्त करना चाहिये । राजा को चाहिये कि जो कुछ गुण्हीन भी सहायक हों, किन्तु अन्य 
गुण उनमें पाये आते हैं, उन्हें भी उनके योग्य कार्यों में स्वयं नियुक्त -करेः। उत्तम कुलोतपन्न, शीलवान्‌, 
धनुर्वेद में प्रवीण, हाथी और अश्वं की शिक्षा में कुशल, मृदुभाषी, शकुन और अन्यान्य शुभाशुम कारणों 
का जाननेवाला, औषधियों को जाननेवाला, कृतज्ञ, शूर कमो में प्रवीण, कष्टसहिष्णु, सरल, सेना की व्यूह 
रचना आदि के तत्त्वों को जाननेवाला, निस्तस्व एवं सार वस्तुओं एवं विषयों को समभनेवाला, ब्राह्मण हो 


अथवा कषत्रिय हो--ऐसे पुरुष को राजा क्रो सेनापति के पद पर नियुक्त करना -चाहिये । आकृति में 


लम्बे, स्वरूपवान्‌, सभी काथो में द, प्रियवक्ता, अचंचल, सभी के चित्त को मोह लेनेवाले को प्रतीहारी 


' अनाना चाहिये । जैसा सन्देश हो वैसा ही कहनेवाला एवं देशी भाषाओं में जो पढ़ हो उसे दूत बनाना 


) ३ ` ज्ाहिये । वह दूत सामर्थ्यशाली, क्लेशसहिष्णु, बोलने में प्रवीण, देश एबं काल के विभाग को जानेवाला 
मी हो । जो नीमा औ नोति की अते, जा. दूत हो सकता है। 


५ 
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दो सौ पन्द्रेहवाँ अध्याय १६३ 
आकार में लम्बे, कम सोनेव्राले, शूरवीर, राजा में इढ़ भक्ति रखनेवाले; कमी व्याकुल न.होनेवाले, क्ट 
सहिष्णु, हित में निस्त रहनेवाले ऐसे पुरुषों को अंगरक्षा के कार्य में राजा को नियक्त करना चाहिये। 
जो दूसरों से किसी प्रकार भी फोड़े न जा सके, क्र स्वमाव के न हों, राजा में अगाध भक्ति रखनेवाले 
हों--पेसे पुरुष ताम्बूलवाहंक के पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं, अथवा इतने गणों से विशिष्ट 
खरी भी हो तो वह भी रखी जा सकती है । नीति शाख्न में कहे गये छः' गुणों की विधियों के तत्तों को 

` जाननेवाले; देशी भाषाओं के विशांरद, नीतिज्ञों को संधि एवं विग्रह का अधिकार देना चाहिग्रे । नौरों के | 
किये गये और न किये गये कामों का लेखा रखनेवाला, आय और व्यय को जाननेवाला, लोगों की वास्तविक 


, - स्थिति का जाननेवाला, देशों की उपज का उचित ज्ञान रखनेवाला देशरक्षक बनाने योग्य होता है । - 


सुन्दर आकृतिवाला, युवक, लम्बे कंदे का, राज्य में अंगांध भक्ति रखनेवाला,कुलीन,शूरवीर तथा कष्टसहिष्णु 

को खङ्गधारी बनाना चांहिये। झूरंवीरं, बलवान्‌, हाथी और घोड़ों की विशेषताओं को जाननेत्राला, सभी 

प्रकार के क्लेशों को सहन करने में समर्थ तथा पवित्र व्यक्ति को राजा का धनुरवारी बनाना चाहिये। शुमाशुम 
सूचक शकुनों को जाननेवाले, अश्वशिक्षा में विशारंद, अश्रं के आयुर्जिज्ञान के वेत्ता, प्रथ्वी के समस्त मार्गो 
की विशेषताओं को जाननेंवाले, रथियों के बले एवं निबंलतां को जाननेवाले, स्थिरदृष्टि, प्रियवचन बोलनेवाले 

` शूरवीर तथा विद्वान्‌ पुरुष को योग्य सारथी कहा गयां है। किसी प्रकार भी दूसरों के कहने में न आनेत्राले 

पवित्र, प्रवीण, औषधियों के गुर्णो और दोषों को जाननेवालों में श्रेष्ठ, भोजनं शास्न की विशेषताओं के 
वेत्ता को भोजनाध्यक्ष बनाना चाहिये । भोजन सम्बन्धी विधानों के जाननेवाले, दूसरों से न फूटनेत्राले, वेश 
परम्परा से चले आनेवाले पुरुषां को रसोई घर में भोजन बनाने का काम सौंपना चाहिये, उनके नखं तथा 
केश साफ तथा कटे हुए होने चाहिये । शत्रु और मित्र मै समता का व्यवहार करनेवाले, सभी शांज्ों के 
विशारद, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं कुलीनं व्यक्ति को धर्माध्यक्त का पद सौंपना चाहिये | ऊपर कही हुई विरेष- 
ताङ्का से विशिष्ट श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समासद नियुक्त करना चाहिये। जो सभी देशों के अक्षरों के अच्छे 
जानकार हों तथा समी शाखं में पढु हो, उन्हें समी विभागों में लेखक का काम सोंपना चाहिये। ऊपर की 
शिरोरेखा से युक्त, समी प्रकार से पूर्ण, समानन्तर तथा सीधी रेखा मे लिखे गये, आकृति में बराबर अक्षरा 
को जो लिखंता है बहीः अच्छा लेखक कहा जाता है । हें राजन्‌। अच्छे लेखक को उपाय सम्बन्धी वाक्यों 
में प्रवीण, समी शाखो मै विशारद, अधिक प्रयोजन को थोड़े शब्दों में कहने की क्षमता रखनेत्राजा होना 
चाहिये । हे नृपोत्तम ] उसी प्रकार एक अच्छे लेखक को वाक्यों के वास्तविक अमित्राय का जाननेत्राला 

देश और काल के विभाग का अच्छा ज्ञाता तथा किसी दूसरे से भेद की बातों को न बतानेव्ञला, हतां 
` चाहिये । हे राजन्‌ | मनुष्यों के हृदय की बातों तथा भावों को परखनेत्राले, दीपक्राय, निर्लोमी तथा दानः 
शील व्यक्तियों को धर्माधिकारी का पद देना चाहिये । एवं राजा को उसी प्रकार के योग्य मनुष्यों को द्वारपाल . 
कया । 


प्क गुण ये हैं; संधि; विरे यम भतिन पैक भव भरे क्षि 1178 eGangotri Gyaan Kosha ब 
७५ PT १५३ ० )५ र 


५९४ - र मत्स्य पुराण 


का पद भी सौंपना चाहिये । लौह, बल्न, मृगचमीदि तथा रत्नों की परख करनेवाला, मूल्यवान्‌ तथा व्यथ दोनों 
* प्रकार की वस्तुओं का जानकार, दूसरों से न 'फूटनेत्राला, सर्वदा पवित्र रहनेवाला, निपुण, बैयशाली तथा 
विवेकी व्यक्ति को धनाध्यक्ष बनाना चाहिये | आय के सभी विभागों में धनाध्यक्ष के समान पुरुषों को 
नियुक्त करना चाहिये । उसी प्रकार व्यय के सभी स्थानों पर भी राजाओं को उपर्युक्त गुणोंवाले व्यक्तियों 
को नियुक्त करना चाहिये। बंशपरम्परा से होनेवाले आठौं अंगों की चिकित्सा में सुविज्ञ हो, दूसरों से 


फूट न सके, धर्मात्मा तथा सत्कुलोत्पन्न हो--ऐसे व्यक्ति को वैद्य बनाना चाहिये | हे राजन्‌ ! उस वैद्य.. 


को प्राणाचार्य जानना चाहिये और सर्वसाधारण की भाँति राजा को उसको वचनों का सबेत्रा पालन 


करना चाहिये | जंगली जातिवालां के रीति-रस्मां का अच्छा ज्ञाता, हस्ती की शिक्षा का विशेषज्ञ एवं दुःख . 


सहन करने में समर्थ व्यक्ति राजा का प्रशंसनीय गजाध्यक्ष होता है। इन्हीं उपर्यक्त ग॒णों से यक्त-विशेषकर 
अवस्था में वृद्ध व्यक्ति को राजाओं के सभी कार्यो में गजारोही ( पीलवान ) बनाना अच्छा कहा गया 
है । अरबों को शिक्षा देने में प्रवीण, अश्वों की चिकित्सा में विशारद एवं स्थिर आसन से बैठनेवाले 
व्यक्ति को राजाओं का श्रेष्ठ अश्वाध्यच्त कहा गथा है । शत्रु औं से न फूटनेवाला, शूरवीर; बुद्धिमान्‌, 
सत्कुलीन एवं सभी कार्यो में उत्सुक व्यक्ति को राजा को दुर्गाध्यच्त ( गढ़पति ) बनाना चाहिये । वास्तु- 
विद्या में प्रवीण, परिश्रमी, हस्तलाघव दिखानेवाला, दीघदशी तथा शूरं व्यक्ति को स्थपति ( कारीगर ) के 
पद पर नियुक्त करना चाहिये । यन्त्रमुक्त, पाशिमुक्त, विमुक्त, मुक्तप्रारित इत्यादि अस्त्रों के परिचालन की 
विशेषताओं में सुनिपुण एवं व्यग्र व्यक्ति को अस्त्राचाय के पद पर रखना चाहिये । वृद्ध, सत्कुलोत्पन्न, 
मधुरमाषी, पिता तथा पितामह से उसी कार्य पर नियुक्त होनेवाले पवित्र तथा विनीत व्यक्ति को राजाओं 


के अन्तःपुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करना चाहिये । राजाओं के इन सात अधिकार के पदों पर भली-_ : 


भाँति परखकर समी कार्यों में परीक्षा के तथोक्त गणोंवाले सातों व्यक्तियों को अधिकारी बनाना 
चाहिये । राजाओं के. समी कार्यो में नियुक्त किये गये व्यक्तियों को सतत उधोगशील, जांगरूक ९ 

सभी कार्यो में पढ़ होना चाहिये । हे राजन्‌ ! राजाओं के अस्त्रागार में नियुक्त व्यक्ति को भी दत्त तथा उद्यम- 
शील होना चाहिये । राजाओं के कार्यो की गणना नहीं की जा सकती; इसलिए उसे चाहिये कि उत्तम 


मध्यम तथा. अधम कार्यो को भलीमाँति समभबूमे कर तदनुकूल उत्तम, मध्यम तथा अधम पुरुषों पर 


`  सौंपना चाहिये । इसी सोपे गये कायो के उलट फेर हो जाने से-अर्थात्‌ अधम व्यक्ति को उत्तम कार्य 
` तथा उत्तम व्यक्ति को अधमकाय सौंप देने से-राजा विनाश को प्राप्त होता है । राजा को चाहिये कि अपने 
पुरुषों के निश्चय ( लगन ), पौरुष, भक्ति, .शास्त्रज्ञान, शूरता, कुल तथा नीति को मली माँति जान बूक 


" ` कुर उनका वेतन निश्चित करे | कोई दूसरा व्यक्ति न जानने पावे-इस अभिप्राय से सजा को अपने मत- 
` सत की बात में अनेक मंत्रियों से अलग-अलग सम्मति लेनी चाहिये, एक मंत्री से भी दूपरे मंत्री की दी 


र र सम्मति को नहीं बतलाना चाहिये | राजा को सर्वदा किसी भी व्यक्ति का विश्वास नहीं करना 
चाहिये । बुद्धिमान्‌ राजा को चाहिये कि सम्मति ले लेने पर वह सर्वदा अकेले ही निश्चय करे. कि उसे 
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क्या करना चाहिये १ अथवा दूसरे. लोगों की बुद्धि के सहारे से भी निश्चय की प्राप्ति हो जाती है। 
उस अकेले किये गये निश्चय में भी राजा को चाहिये कि फिर से विचार कर ले राजा को तीनों वेदों के 
पारगामी ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिये । जो शास्त्रों के जाननेवाले नहीं हैं, उनकी पूजा नहीं करनी 
चाहिये क्योंक्रि वे कण्टक रूप से लोक की हानि पहुँचानेवाले हैं । पवित्र आचरणंवाले, वेदवेत्ता, वृद्ध 


_ ब्राह्मणों की राजाओं को नित्य सेवा करनी चाहिये, उन्हीं ब्राह्मणों सै विनयावनत होकर राजा को नित्यशः _ 


` "विनय की शिक्षा भी लेनी चाहिये | ऐसा करने से बह समग्र वसुन्धरा को अपने वश में कर सकता है--- 


इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | अविनय के कारण बहुतेरे राजा लोग अपने परिजन एवं अनुचरों के | 


साथ नष्ट हो गये और अनेक मागकर वन में निवास करनेवाले राजाओं ने विनय से पुनः अपने राज्यश्री 
को प्राप्त किया । राजाओं को तीनों विद्याओं के. सुविज्ञों द्वारा तीनों विद्या--दण्डनीति, गाखती, 
आन्वीक्षिकी तथा आत्मविद्या की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये तथा सर्वसाधारण से लौकिक वार्ताओं की | 
सूचना प्राप्त करनी चाहिये । उसे सर्वदा रात और दिन में अपनी इन्द्रियों पर अधिकार रखना चाहिये || 


जितेन्द्रिय राजा ही अपनी प्रजाओं को वश में रख सकता है । राजा को अनेक प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञां का | 


अनुष्ठान करना चाहिये और घर्मार्थि ब्राक्षणों को विविध योग्य सामग्रियाँ तथा सम्पत्ति का दान देना चाहिये । 
बुद्धिमान्‌ कर्मचारियों द्वारा राजा को चाहिये कि अपने राष्ट्र से वार्षिक कर ` वसूल ` करे । उसे सवेदा 
स्वाध्याय में लीन रहना चाहिये तथा लोगों के साथ पिता और भाई का सा व्यवहार रखना चाहिए । राजा 
को गुरुकुल से विद्याध्ययन समाप्त कर लोटे हुए ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिये । राजाओं की यह अक्षय 
_्रह्मविधि कही गई है । उसके ऐसा करने सें चौर तथा शत्र गण उसकी कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकते न 
किसी अन्य कारण से ही उसका विनाश हो सकता है । इसलिए राजा को इस अक्षय बरह्मविधि का पालन 
तो अवश्यमेव करना चाहिये। राजा-को चाहिये कि वह अपने उत्तम, मध्यम तथा अधम अनुचरों द्वारा प्रजा 
का जब जैसी आवश्यकता पड़े पालन करे और अपने चात्रधमे का स्मरण कर संग्राम से भी कभी 
बिचलित न हो । संग्रामभूमि से विचलित न होना, प्रजाओं का विधिवत्‌ परिपालन एवं ब्राह्मणों की 
शुभूषा--ये तीन धर्म राजाओं के लिए परम कल्याणकारी हैं। दुरवस्था मै पड़े हुए असहाय, वृद्ध, एवं 


बिधवा स्त्रियों--के योगक्षेम एवं जीविका का प्रबन्ध राजा को करना चाहिये। विशेष रूप से _ 


_ वर्णाश्रम की व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिये । राजा को चाहिये कि अपने घर्म से अष्ट हुए लोगों को 
अपने-अपने घर्मो में पुनः स्थापित करे, इसी प्रकार चारों आश्रमों पर भी उसे देख-रेख रखनी चाहिये | 
अतिथि के लिए अन्न, तैल तथा पात्रों की व्यवस्था उसे स्वयमेव करनी चाहिये । सम्माननीय व्यक्तियों का 


अपमान नहीं करना चाहिये । तपस्वी के लिए राजा को चाहिये कि अपने सभी करों को, राज्य को तया. दे 


अपने आप को भी समर्पित कर के और प्रत्पूयेक उसकी देवता के समान चिरकाल तक पूजा करे। 


मनुष्यों से दो प्रकार की-सरल और कुटिल-बुद्धियों का पाठ सीखना चाहिये, तिन से कुरिल बुद्धि को... ड 


जान तो ले पर, उर्सकी मोग कफल हाए'महुत नकुल ेतादत करने के-लि 
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उसका म्रयोग करे। राजा के छिद्र को दूसरा कोई न जान सक्ने ; किन्तु वह दूसरे के छिद्रों तक पहुँच सके । 
. वह कछुए के अंगों की माति अपने छिंद्रों को अपने ही विवर में समेट कर रखे | कमी अविश्वसनीय व्यक्ति 
का विश्वास न करे, विश्वसनीय भी हो तो उसका अति विश्वास न करे, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ 
ज्ञो भय है वह मूलसमेत नाश का कारण होता है । यथार्थ कारण को प्रकाशित करते हुए दूसरों को 
अपनी मत पर विश्वास दिलाना चाहिये, बकुले की भाँतिउसे सवदा अर्थ की. चिन्ता में लीन रहना 


चाहिये, सिंह की भाँति पराक्रम दिखलाना नाहिये । राजा गीदड़ की भाँति अवसर पाते ही पलायन. करे... 


तथा खरगोश की भाँति कूद-कूद कर चले तथा सुगो की तरह हृढ़ प्रहार करनेवाला बने । राजा मोर की 


भाँति विचित्र आकारवाला हो, कुत्ते की भाँति दृढ़ सक्ति करे तथा कोकिल की भाँति मृदुमाषी हो । 


राजा को चाहिये कि वह सबंदा कौए की भाँति सशंकित रहे, दुसरे लोग जिस स्थान को न जान 
सके ऐसे स्थान पर निवास करे, विना एक बार परीक्षा किये हुए भोजन तथा स्थान को ग्रहण न करे । 
हे मनुजश्रेष्ठ | इसी प्रकार उसे वस्त्र, पुष्प, अलंकार एवं अन्यान्य दैनिक आवश्यक्र सामग्रियों को एक बार 
* परीक्षा कर लेने के बाद काम में लाना चाहिए । बहुत-सी भीड़ जहाँ पर इकट्टी हो वहाँ पर स्तान न क्रे, 
न उस जलाशय में स्नान करे, जो पहले से विश्वस्त पुरुषों द्वारा परीक्षित न हो अथवा अज्ञात हो । दुष्ट हाथी, 
अविनीत तथा अशिक्षित अश्व पर आरोहण न करे, न विना जाती हुई सत्री से समागम करे | वह देवोत्सव 
के अवसर पर देवालयों में निवास भी न करे । हे धर्मज्ञ | राजा को सबंदा राज्यलक्ष्मी ( राज्य चिह ) से 
सुसम्पन्न, दीनरच्तक तथा उद्यमी होना चाहिये । एथ्त्री को जीतने की इच्छा रखनेवाले राजा को सर्वदा 
सरल स्वमाववाले अनुचरों का पालन, पोषण तथा सम्मान करना चाहिये और उन्हें ही सहायक रखना 
चाहिये । धार्मिक कार्यों में धार्मिक, संग्राम में झूएवीर, आय के विभागों में उसके विशेषज्ञ तथा सच्चरित्र एवं 
पवित्र आचरणवाले सहायकों को सर्वत्र नियुक्त करना चाहिये | वह नपुंसको को स्त्रियों के साथ तथा निर्दयों 
को बर कार्यों में रखे हे रविनन्दन ! घ्म, अर्थ काम तथा नीति क्रे काय में गुप्त पारिश्रमिक अदि 
देकर अनुचरों की परीक्षा ले फिर परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले को प्रशंसनीय बनचर संन्यासी आदि के वेश 


को सबुदा तीखे स्वभाव तथा उम्र कमो वाला नहीं होना चाहिये, हे राजन्‌ | जिन कर्मो' को राजा पापाचरण 


को नियुक्त करे । प्रायः सभी कार्यो' में उन्हीं लोगों को नियक्त करना च 
a 1 9९ गाज को [यच हिये जिनके पिता तथा पिताम 
. उस काम को करतेआये हैं पर अपने जातीय कार्यो' में उन्हें नहीं रखना चाहिये क्योंकि उसमें तो परि 


हु ) - वार के लोग ही रहते आये हैं । महाभाग:] राजा को पारिवारिक कार्यो' में अपने खनो को ही नियक्त 
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करना, चाहिये क्योंकि वे मी उसके कल्याण करनेवाले होते हैं । अ्रनुचरों को एकत्र करने की भावना से 
राजा को चाहिये कि जो अनुचर दूसरे राजा की ओर से उसके यहाँ आये हुए हैं-चाहे वे दुष्ट हों 
अथवा सज्जन हों-उनको मग्रलपूर्वक् अपने यहाँ आश्रय दे । किन्तु उनमें से दुष्टों को परखकर उनका 
विश्वास न करे;पर अनुचर संग्रह की कामना से जीविका का प्रबन्ध तो उनका भी करना चाहिये। राजा को 
चाहिये कि दुसरे देश से अपने यहाँ आये हुए व्यक्ति की. विशेष आवभगत करे और यह समझकर उसे अति- 
शुय सम्मान दे कि यह मेरे देश मै आया हुआ व्यक्ति है | नराधिप | राजा को अपने कार्यो के लिए स्वयं 
उद्योगी होना चाहिये, उसके लिए अनुचरों के समूह की आवश्यक्ता नहीं होनी चाहिये। और अपने 
यहाँ उन अनुचरों को, जो पहिले अपने पद से प्रथक्र कर दिये गये हैं, कमी न नियुक्त करे । नरशार्दल | 
शुत्र गण, अग्नि, विष, सर्पे तथा नंगी तलवार--ये तो एक तरफ हैं तथा क्रद्ध अनुचर एक तरफ हैं । राजा 


' को चाहिये कि अपने गप्तचरों द्वारा नित्य अनुचरों के चरित्र की देखरेख करता रहे और उनमें गणवानों ` 


की पूजा तथा निर्गुणो को अनुशासित करता रहे । राजन्‌ | इसी कारण राजा लोग सवदा चारचल्नु ( गुप्त- 
चर ही जिनक्री आखें हैं ) कहे जाते हैं । अपना देश हो.या किसी दूसरे राजा का देश हो- समी स्थानों मै 
ज्ञानी, विवेकशील, निलोंभी एवं दुसरे से अपने अभिप्राय को न प्रकट करनेवाले तथा कृष्टसहिष्णु चरो 

को नियक्त करना चाहिये । साधारण जनता जिन्हें न पहचानती हो, देखने में जो सरल दिखाई पड़ते हों 

आपस में जो एक दूसरे से परिचित हों ( न परिचित हाँ ) तथा वणिक, मन्त्री, ज्योतिषी, वैद्य, तथा 
संन्यासी के वेश में ञ्रमण करनेवाले हों, ऐसे गुप्तचरों को राजा को नियुक्त करना चाहिये। राजा एक चर की 
बात पर, यदि वह अच्छी लगनेवाली भी हो, तब भी न विश्वास करे। उस समय उसे दो चरों की बाते तथा 
उनके आपसी सम्बन्ध को जानकर ही विश्वास करना चाहिये, यद्रि वे दोनों आपस में अपरिचित हों तब 
विश्वास करना चाहिये । इसीलिए राजा को अति गुप्त रहनेवाले चरों को नियुक्त करना चाहिये। उन 
गुप्तुबरी के कार्यों पर भी राजा को देखरेख रखनी चाहिये । राज्य में अनुचरों का अनुराग एवं बैर तथा 
उनके गुण और अवगुए- ईन सब की देखरेख का कार्यभार राजाओं के गुप्तचरों पर ही है, अतः गुप्तचरों 
पर राजा का विशेष ध्यान रहना चाहिये । राजा को यह बात सबंदा ध्यान में रखनी चाहिये कि मेरे किस 
काम से लोग मुम अनुरक्त होंगे और किंस काम से विरक्त हो जायेंगे, ऐसा समझकर उसे विशेषकर 


उन कामों से बचना चाहिये जो लोगों में विरक्ति के कारण हों । हे सूयकुलश्रेष्ठ | राजाओं की समृद्धि 


उनकी प्रजाओं के अनुराग पर निर्भर मानी गई है, इस कारण से अच्छे राजाओं को एथ्वी पर राज्य 
करते हुए सभी लोगों में अपने प्रति अनुराग उतपच करना चाहिये । ॥२-९९॥ 


री मास्य महापुराण में राजा की सहायक सम्पत्ति नामक दो सौ पन्द्रदवाँ अध्याय समास । ॥ २१५२ 


= 
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५६८ | मत्स्य पुराण । 
दो सो सोलहवाँ अध्याय 


मत्स्य ने कहा--मनुजी ! अब में उस बात को तुझसे बतला- रहा हूँ कि राजा के 
अनुचरों को उसके साथ क्रिस प्रकार से बर्ताव रखना चाहिये । सुनो । हे रविनन्दन | इन बातों को 
मलीभाँति समभाकर अनुचरों को चाहिये कि वे भरसक उनका पालन करें । राजा जो बात कह रहा हो 
उसे प्रयलपूर्वक सुनना चाहिये, बीच में उसे टोंककर अथवा उसकी बातों पर आाच्लेप करते हुए नहीं - 
बोलना चाहिये,” राजमा में अथवा जहाँ पर अन्य लोग जुटे रहते हैं, राजा के अनुकूल और प्रिय लगने 
बाली बातें करनी चाहिये, कल्याणकारी भी.बात हो, यदि वह सुनने में अप्रिय मालूम हो तो उसे राजा 
जन एकान्त में रहे, तब कहे । राजन्‌ | दूसरे के मतलत्र की बातें जिस समय राजा का चित्त स्वस्थ और 
प्रसन्न हो, उस समय कहे, अपने मतलब की बातें अपने मित्रों से कहलाये, स्वयमेव कभी न कहे। सभी 
कार्यों के करते समय यह ध्यान रखे कि उसमें किसी प्रकार की क्षतिं न हो -और किसी कार्य में नियुक्त 
' होने पर घन का अपत्र्यय नकरे । राजा के सम्मान की कमी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, सर्वदा कार्य 
-करते समय राजा की प्रसन्नता की चिन्ता करनी चाहिये, कमी भूलकर भी .राजा के वेश-मूषा, बातचीत एवं 
आकारप्रकार की नकल नहीं करनी चाहिये । कभी राजा के क्रियां कलापों का अनुकरण भी नहीं करना 
चाहिये, अर्थात्‌ सभी कारों .में उसके अप्रिय विषयों को वर्जित करना चाहिये । ज्ञानवान्‌ पुरुष को राजा के . 
समान अथवा उससे बढ़कर अपनी वेशमूषा नहीं बनानी चाहिये । झूनक्रीडा आदि में राजा की अपेक्षा 
अपने हस्तकौशल आदि का प्रदर्शन करे और उसी प्रसंग में अपनी-अपनी विशेषता प्रकट करे । हे राजन्‌ ! 
विना राजा की अनुमति से अन्तःपुर के अ्यत्षों, शत्रुओं के दूतां तथा निकाले हुए अनुचरों के साथ न . 
जाय । अपने प्रति राजा की स्नेहहीनता तथा अपमान के भाव--इन दोनों को प्रयत्नपूर्वेक लोगों से _छिपावे 
. और राजा की गोपनीय बातें सर्वसाधारण के सम्मुख न प्रकाशित करे | हे नपोत्तम | जो. बात- चाहे इह 
सर्वसाधारण से कहने योग्य हो अथवा अयोग्य हो--राजा ही से कहनीः हो उसे कभी भूलकर भी अन्य 
लोगों से न बतलावे, ऐसा करने से राजा अप्रसन्न होता है । बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि जिस समय राजा 
दूसरे व्यक्ति से किसी काम के लिए कह रहा हो, उस समय जल्दी से स्वयमेव उठकर राजा से कहे कि _ 
“मेर लिए क्या आज्ञा है, में क्या करूँ १० पर ऐसी बात कार्य की अवस्था देखकर ही करनी चाहिये, बराबर 
ऐसा कहते रहने से निश्चिय ही राजा की दृष्टि में वह हेयू.हो जाता है। जो बातें राजा को प्रिय लगती 
` उन्हें उसके सामने बारम्बार नहीं कहते रहना चाहिये, न तो उसके सामने अधिक हँसना ही चाहिये और 
ने कमी झरी ही ताननी चाहिये । न बहुत बोलते रहना चाहिये न अति गम्भीरता दिखाते हुए मौन ही 


` अला जाहिये । राजा के दकं की चर्चा कहीं भूलकर भी नहीं करनी चाहिये | राजा जिन बच्चों, अलं- 
` शि उति करे रदमाह, ना, रे, को चाहिये कि 


ह 


` रहना चाहिये, लापरवाही भी नहीं दिखानी चाहिये और न कमी आत्मसम्मनी होने का भाव ही प्रदर्शित . 


दो सौ सौहलवाँ अध्याय १९४ 


उन वल्लादि सामग्रियों को कमी भी उदारतावश किसी दूसरे को न दे डाले । राजा के सम्मुख कमी यदि 
भोजने करने का अवसर लगे तो अधिक नहीं करना चाहिये न तो, उसके सम्मुख कमी दिन-मै शयन ही 
करना चाहिये । कभी उस द्वार से राजमवन में प्रवेश नहीं करना चाहिये, जिससे प्रवेश करने का निर्देश: 
नहीं किया गया है और न कमी अयोग्य स्थान पर स्थित राजा से साज्नात्कार ही करना चाहिये । राजा 
की दाहिनी बगल अथवा बाई बगल- जहाँ उपयुक्त हो--बैठना चाहिये, उसके सम्मुख या पीछे की 
ओर बैठना निषिद्ध माना गया है । जमुंआई लेना, थुंकना, खखारना, खाँसना, क्रोधित होना, आसन पर 
तकिया लगाकर बैठना , ऊठँगकर रहना, भृकुटी चढ़ाना, कै करना या उद्गार निकालना--इन सत्र कार्यों 
को राजा के समीप वर्जित रखना चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी भूलकर भी राजा के सम्मुख अपने गुणों 
की प्रशंसा न करे, उसे यदि यह करना ही है तो युक्तिबल से दूसरों द्वारा राजा के कानों में 
` अपने गुणों की चर्चा डाले । सर्वदा हृदय को निर्मल रखनेवाले, परम भक्तिमान्‌, निरालस अनुचरों द्वारा 
राजा को अपना काम चलाना चाहिये । राजाओं के अनुचरों को सबंदां दुष्टता, लोभ, छल, नास्तिकता, _ 
. खुद्रता तथा चंचलता आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिये.। उसके अनुचरों को सबंदा विद्या एवं सुजनता 
द्वारा आत्मसंयमपूर्वक मंगल कामना से राजा की कल्याण करनेवाली सेवा करनी चाहिये । राजा के पुत्र, 
उसके प्रिय परिजन तथा मंत्रिवग को मिलने पर नमस्कार करना चाहिये किन्तु उसके मृत्रियों का कमी भी . 
विश्वास नहीं करना चाहिये । विना पूछे किसी भी बात को राजा से न कहे यदि कहे तो ऐसी बात हो 
जो राजा के हितकरने वाले मनुष्यों से निश्चित कर ली गई हो और वास्तत्र में सत्य तथा हित करनेवाली 
भी हो । राजा के अनुचरों को नित्य ही उसकी वास्तविक मनोदशा का पता लगा लेना चाहिये । मनोभावों 
को परखनेवाला अनुचर अपने स्वामी की सुखपूर्वक सेवा करसकता है । अपने कल्याण की कामना करनेवाले 
अनुचर को अपने ऊपर राजा के अनुराग एवं क्रोष--दोनों का पता लगाते रहना चाहिये । और इस 
प्रकार जानकर विरक्त राजा की सेवा नहीं करनी, चाहिये तथा अनुरक्त की सेवा में तत्पर रहना चाहिये । 
` क्योंकि विरक्त जो राजा है बह अपना नाशकर विपक्षियों को उन्नत बनाता है, अपने को आशा देकर भी 
परिणाम का विनाश करता है । विना-क्रोध का अवसर आने पर भी वह कुद्ध की भाँति दिखाई पड़ता 
है तथा प्रसन्न होकर भी कुंड फल नहीं देता । जब कमी बातें करता है तो मद भरी हुई । इस प्रकार 


जीविका का उच्छेद भी कर देता है । प्रदेश की बातों से प्रसन्न होकर भी वह पूर्वत्‌ सम्मान नहीं देता और | ड 


सभी सेवाओं को करते समय उपेक्षा का भाव दिखाता है । कोई बात छिड़ने पर बीच में आच्छेप करता है 
तथा मध्य में ही भंग कर देता है, गुणों का कीर्तन करने पर भी विमुख होकर देखता है। काम के करते 
समय अपनी आँखें दूसरी ओर किये रहता है--उपर्युक्ष लक्षण विरक्त राजा के हैं । अब अनुरक्त राजा के 
लक्षण सुनो । अनुरक्त राजा भुत्य को देखकर प्रसन्न होता है, कही जानेवाली बात को आदरपूर्वेक 
ग्रहण करता है और कुशल वार्ता पूँखकर आसन देता है । एकान्त में अथवा निजेन ( अन्तःपुर ) प्रदेश 
में भी उसे देखकर कमी सग्रेकित नही होता:और तह सी आकाल, होता है । उसकी | 


६०० मत्स्य पुराणः 


अग्रिय बातों का भी अभिनन्दन करता है, और थोड़ी-सी भी भेंट आदरपूवक स्वीकार करता है, दूसरी 
कंथा के प्रसंग पर भी उसका स्मरण करता है और सवदा उसे देखकर प्रसन्नमुख रहता है । हे सूर्य 
कुलोत्पन्न ! ये उपर्युक्त लक्षण अनुरक्त राजा के हैं, ऐसे राजा की सेवा करनी चाहिये। किन्तु विरक्त भी 
राजा आपत्तिकाल में पड़ गया हो तो सेवक को चाहिये कि पूर्वकाल की सेवा करने के नाते उस आपत्ति 
“ मेँ उसक्रा साथ न छोड़े । जो मनुष्य अपने अति निगु ण भी मित्र भृत्य तथा स्वामी को विशेषकर आपतति 
` के अवसर पर नहीं छोड़ते वे देवताओं के समूहों द्वारा सेवित देवराज इन्द्र के धाम को जाते हैं । ॥ १-३८॥ 


श्री मात्स्य महापुराण के राजवर्म प्रसंग में भूत्य व्यत्रहार नामक दो सौ.सोलहवाँ अध्याय समाप्त । ॥२१६॥ 


` दो सौ सत्तरहवाँ अध्याय 


मत्स्य ने कहा--अपने अंगरच्तकों तथा सहायको समेत राजा अपने राज्य के मध्य में, उस 
प्रदेश मे निवास करे, जहाँ प्रचुर मात्रा में घास तथा इन्धने विद्यमान हो, रमणीय हो, जहाँ पर सामन्तगण 
विनम्र. भाव से एकत्र रहते हों, वैश्य तथा शूद जन भी: हों तंथा जिस स्थान को शत्र गण छीन न 
सकें।` वहाँ कुछ त्राणगण निवास करते हों, कार्य करनेवाले लोग भी अधिक संख्या में मिलें । 
अदेवमातृक हो, जहाँ के निवासी अति अनुरक्त हों, कर के भार से जहाँ के लोग पीड़ित न हों, 
पुष्प तथा फलों की उत्पत्ति जहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो। शत्रुओं की सेना जहाँ पहुँच न 
सके--ऐसे स्थान पर राजा को आपत्तिकाल में निवास करना चाहिये | दुःख तथा सुखं में समान रुप से 
सहायता पहुँचानेवाले प्रिय अनुचर गण जहाँ पर सर्वदा राजा की सेवा के लिए समुपस्थित रहते हों | 
साप आदि जन्तु, बाघ, सिंह आदि हिंसक पशु तथा चोर जहाँ न हों, ऐसे स्थान में राजा जिस प्रकार 
माप कर सके, अपना आवासस्थान निश्चित करें। ऐसे उपयुक्त साधनों से युक्त उत्तम स्थान को चुनकर 
बुद्धिमान्‌ राजा नीचे लिखे गये छः दुर्गो में ते किसी एक की रचना करें । घनुदुर्ग, महीदुर्ग, नरु, 
तदग, अनजुदुग तथा गिरि टुँग । हे रजन्‌! ये छः दुर्ग बताये गये हैं कि इन बहो दशो मे गिरी. 
दुगं सब से अच्छा माना गया है । वह गिरिदुर्ग परिखा, खाई तथा ऊँची श्रद्यलिकाओं से यक्त रहे । 
उसके चारों ओर सैकड़ों तोपें रखी गयी हों । उस दुर्ग में एक -कपाट के समेत अति मनोहर नह द्वार हो 
'जिसमें से हाथी पर बैठा हुआ राजा अपनी पताका के समेत दुर्ग के भीतर प्रबष्टि हो सके | उस पुर में यो | 
चौड़ी rr तिय बनवाथ) जिनमें से एक बीथी के अग्रभाग में किसी देवता का. ड़ मन्दिर | दूरी 
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Cir] | होगा जीवन निर्वाद होता हो उसै देवमॉतुक कहते हैं, 
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चीथी के अग्रभाग में राजा का निवासस्थान हो, तीसरी बीथी के अग्रभाग में धर्माधिकारी का आवासस्थान 
हो, चौथी वीथी के अग्रमाग में दुर्ग का मुख्य प्रवेशद्वार हो। उस दुर्ग को चौकोना आयताकार 
अथवा दृत्ताकार बनवाना चाहिये । अथवा मुक्तिहीन ( १.) त्रिकोण, यवमध्य, अर्धचन्द्राकार तथा वज्राकार 
बन्वाये । अधचन्द्राकार दुर्ग की .नदी के किनारे बनवाने में ही प्रशंसा की गई है, दूसरे स्थानों पर विद्वानों को 
प्रयलपूवक उसे नहीं बनवाना चाहिये | राजभवन के दक्षिण भाग में राजा कोशगुह का निर्माण कराये 
और उसके दाहिने माग में गजशाला निर्मित कराये । गर्जो की शाला पूर्वामियुल अथवा उत्तराभिमुख होनी 
चाहिये । राजभवन के अग्निकोण में आयुधागार बनवाना चाहिये । हे घर्म के तरवों को जाननेवाले | उसी 
कोने पर रसोई घर तथा अन्य कर्मशालाओं की भी रचना करानी चाहिये । राजभवन की बाई ओर पुरोहित 
का भवन बनवाना चाहिये । उसी स्थल पर मंत्रियों, वेदज्ञों तथा वैद्यों का भी निवासस्थान हो । और वहीं 
. कोषागार की भी रचना हो । उसी स्थान के समीप गौओं तथा अश्वों के निवास की भी व्यवस्था हो । 

अश्वो को पंक्ति उत्तराभिमुख करनी चाहिये, अथवा दक्तिणाभिमुल भी हो सकती है, किन्तु अन्य दिशाओं 
में तो वर्जित ही रहे । अइवों का जहाँ निवास हो वहाँ रात भर तक दीपको का प्रकाश रहे । सुग, बन्दर 
अथवा विशेषकर मकटों को घुड़साल में अवश्य बाँधना चाहिये तथा बड़े सहित गौ भी बाँधी जाय । अरबों 
. का कल्याण चाहनेवालो को चाहिये कि अश्वों की शाला में प्रयल्पूवक्ग बकरियां को भी रखें । गौ, हाथी 

` अश्वादि की शालाओं में से उनके गोबर, लीद आदि के निकालने की व्यवस्था देवाधिदेव भगवान. भास्कर 
के अस्त हो जाने पर न की जाय | उन-उच स्थानों में उन-उन पशुओं के सारथियों को भी राजा स्थान 
देकर क्रमशः टिकाने की व्यवस्था करा दे तथा योद्धा, शिल्पी और समय-समय पर उपयुक्त सम्मति देनेवालों ` 
को तो सभी लोगों से बढ़कर सुविधा देकर राजा को टिकाना चाहिये । उसी प्रकार कल्याण करनेवाले गौ 
अश्व तथा हाथी के रोगों तथा औषधियों के विशेषज्ञ वैद्यो को राजा अधिक संख्या में अपने दुग में आश्रय दे । 
क्योंकि दुगं में रोगों की प्रबलता रहती है । स्तुति पाठ करनेवाले चारण तथा ब्राह्मणों की भी दुगे में रहने 
की व्यवस्था हो । इनके अतिरिक्त विता कार्य के किसी भी व्यक्ति को दुर्ग में रहने का स्थान नहीं देना 
चाहिये । उस दुग में विविध प्रकार के शख्राख सबदा प्रचुर मात्रा मे प्रस्तुत रखने चाहिये । सभी प्रकार के 
अख-राखो के संग्रह की दुर्ग में बिशेष प्रशंसा की गई है। हें राजन ! धनुष, बाण, क्ेपणीय, तोमर, 
तलवार, लाठी, गुड', हुड, परिष, पत्थर, मुद्गर, त्रिशूल, पट्टिश, कुठार, पास ( भाला ), शूल, शक्ति: 
परश्वध,.चक्र आदि शख्नासत्र एवं कवच, चमं (ढाल), कुशल, रस्सी, वत, पीठ, तूष (ससा), दात्र, अंगार 
(कोयला)--इन सबों का भी संचय रहता चाहिये । इस ढुग में सभी प्रकार के शिल्पियो के पात्रो का भी 
संचय रहना चाहिये, उसी प्रकार सभी प्रकार के बाजनों तथा औषधियों का भी संचय करना आवश्यक है । 


वासस्य 
१हाथी' को फँसाते का एक फन्दा । *चोरों को रोकने के लिए पृथ्वी मै याड़ा जानेवाला लोहे कां बना हुआ एक प्रकार 
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६०२ ) ` मत्स्य पुराणं 
प्रचुर मात्रा में घास तथा ईधन का भी संचय रहना चाहिये । गुड़ सभी प्रकार के तेल तथा गोरस का भी 
संचय हो । वसा, मज्जा, हड्डियाँ तथा स्नायु भाग.के भी संचय रहें । गोचर्म, नगाड़े तथा सभी प्रकार के 
अज्नों का भी वहाँ संचय रखना चाहिये । उसी प्रकार तम्बुओं का भी संग्रह रखना चाहिये । जव और गेहूँ, 
रत्न, सभी प्रकार के वस्न तथा समी प्रकार के लौह का भी संचय करना चाहिये । ॥१-२७॥ 

कलाथ, मूग, उड़द, चना, तिल तथा अन्यान्य प्रकार के अन्न, धूल, गोबर, सन, भोजपत्र, 
_ जस्ता, लाह, टांकी ( पत्थर तोड़ने की रांक्री ) आदि का भी राजा अपने दुर्ग में संचय करे तथा अन्यान्य 
उपयोगी सामग्रियों को भी प्रचुरमात्रा में रखे । सपों' के विषों से भरे हुए घड़े तथा वाघ और सिंह आदि 
हिंसक जन्तु भी दुर्ग में रखने चाहिये | सभी प्रकार के मुग तथा पत्ती भी रखे जाने चाहिये, पर यह ध्यान 
रहे कि उनमें एक दूसरे की किसी प्रकार की हानि न पहुँचा सकें । अतः विरोधियों को एक दूसरे से 
पथक तथा गोपनीय रखे । महाराज | राजा को. यत्नपूर्वेक इसकी व्यवस्था करनी चाहिये । प्रजा जन की 
कल्याण भावना से राजा को अपने दुर्ग में उपयुक्त तथा अन्यान्य उपयोगी वस्तुओं का संग्रह गुप्त रूप में 


अवश्य करना चाहिये । जीवक, ऋषभक, काकोली, इमली, अङ्सा, शालपर्णी, प्रष्णिपर्णी, सुङ्गपर्णी, माप- - 


पर्णी, दोनों प्रकार के शारिवा, तीनों बलाएँ (एक औषधि) श्वसन्ती; वृष्या, बृहती, कएटकारिका, शरंगी,श्ंगाटकी 


रोणी, बर्षामू, कुश, रेणुका, मधुपर्णी, दोनों विदारी, महाक्तीरा, महातपा, धन्वन, सहदेवी, कटुक, रेड, विष, ` 


शतपर्णी, मद्दीका, फल्गु, खजूर, यष्टिका, शुक्र, अतिशुक्र, काशमरी, छत्र, अति छत्र, वीरण, ईख और 
ईख से होनेवाली अन्यान्य: वस्तुएँ, फाणितादि; सिंही, सहदेवी, विश्वेदेव, अश्वरोधक, महुआ, पुष्पहंसा, 
श॒तपुष्षा, मधूलिका, शतावरी, मधूक, पिप्पल, ताल, आत्मगुप्त, कटफल, दार्विका, राजशीषंकी, श्वेत सरसों, 


घनिया, ऋष्यप्रोक्त, उत्तटा, कालशाक, पङ्कवीज, गोवल्ली, मधुवल्लिका, शीतपाकी, कुलिंगाक्षी, काकजिह्वा - 


उरुपुप्पिका, दोनों प्त और त्रपुष, गुंजातक, पुनर्नवा, कसेरुका, काश्मीरी, विल्व, शालूक, कैसर, समी 
प्रकार की भूसियाँ, शमी तथा अन्न इन सब को दुग में एकत्र करे । दुग्ध, शहद, मट्ठा, तैल, घी, नीप (केदम्ब) 
अरिष्टक, अच्षोट, वाताम्र, सोम और वाणक ये मधुर पदार्थों के समूह हैं--इन सब को राजा को चाहिये कि 
अपने दुर्ग में अवश्य संचित करे । अनार, आम्रातक, तिंतिड़ी (इमली) अम्लवेतस, सुन्दर बैर, लकुच, करमदं, 
करूषक, बिजोरा, करडूर, मालती, राजवन्भूक, कोलकह्य के पत्ते, भाम्प्रातहय के पतते, पारावत, नागरक, 
माचीन अर्क, कैथा, इमली, चुक्रफल, दन्तशठ, जामुन, नवनीत, सैवीरक, रुषोदक्, सुरा, आसव अन्य सभी 
्रकार.के मद, माँड, मद्ठा, दही, एवं समी प्रकार के जितने भी ऐसे शुक्ल (सफेद) पदार्थ प्राप्त हो सके वे सब अम्ल 
वु हैं, इन सब को तथा अन्यान्य अम्ल वस्तुओं को भी राजा अपने पुर में संचित करे । सैन्धव, उदूभिद्‌ 
` पाठेय पावय, सामुद्र, लोमक, कूप्य, सौवर्चल, विल्व, वालकेय, यव, और, ततार, कालमस्म--ये लवण के 
सभी मेदोपमेद हैं, इन संब को तभा अन्यान्य लवण जो उपलब्ध हो सके, दुग मं संचित करे | पीपर, पीपर का 
मूल ( पिपरामूल ) चव्य, चीता, सोंठ, कुबेटक, मिरच, सहजना, भिलावा, सिरसम, कूट, अजमोदा, ओंगा, 
हींग, पूली, घनियाँ। सोफे, अजवाइन, मँजीठ, जवीर, लहृसुन। माला के आकारवाला जलीयतृण, हरड़ 
£ _ __ _CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaam Kosha fs ॥ 
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दो सौ अद्वारहवाँ अध्याय. _ ६०३ 


हरताल, मैनसिल, गिलोय, रुदंती, रोहिष, ठण, केशर, अरणी, रेड़ी, सेल्लकी, रंगी, समपु हरेंफिल, 
चोटी इलायची, तेजपात इत्यादि वस्तुएँ कड़ औषधियों के समूह में मानी गई हैं, इन्हें राजा प्रयत्नपूर्वक 
अपने दुर्ग में रखे । नागरमोथा, चन्दन, हीबेर, कतहारक, दारुहल्दी, हरदी, . नलद, उशीर, नक्तमाल,' 
कदम्ब, दूर्बो, परवल, तेजपात, बच, चिरायता, तुम्बी, पिषा, अतीस, तालीसपत्र, तगर, सातला, खैर, 
काली गूलर, दिव्या, सुरोदूभवा, षड्अन्थी, रोहिणी, जटामासी, पर्पठ, दन्ती, रसांजन, मँगरा, पतंग, परिपेलव, 
दुःस्पर्शा, अगुरुद्वय, कामा, श्यामाकु, गंधनाकुली, : रूपपर्णी, व्याप्रनख, मंजीठ, चँतुरंगुला, केला, अंकु- ` 
रास्फोता, तालास्फोता, रेशुकवीज, बेत का अग्रमाग, बेत, तुबी, कॅकरासींगो, लोघ्रपुष्पा, मालती, करक्ृष्णा, 
वृश्चिका, जीवितपर्णिका तथा गुड. च--ये तिक्त औषधियों के समूह हैं । इन सब को राजा अपने दुर्ग में संचित 
` रखे। हें, बहेड़ा, आँवला; माले काँगुन, धायके फूल, मोचरस, अर्जुन, असन, अनन्ता, कामिनी, तुवरिका, 
श्योपाक, कायफल, भोजपत्र, शिलाजीत, पाटल वृत्त, लोहवाम, मंजीठ्‌, निशोथ, समंगा, त्रिवृत्ता, मूल, 
कपास, गेरु, अंजन, विद्रुम, शहद, जलकुम्मी, कुसुदिनी, कमल, बरगद, गूलर, पलाश, शीशम, शमी, 
प्रियाल, पीलु,-कासारि, शिरीष, ( सिरसा ) प ( पझ्माख ), बेल, अरणी, प्लक्ष, श्मामाक, बक, घन, 
राजादन, करीर, धनिया, प्रियक, कंकोल, अशोक, बेर,३कदंब, दोनों प्रकार के खैर इन बृक्तों के पत्ते, सार 
भाग ( सत्त ), मूल तथा पुष्प काषाय माने गये हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ | राजा को इन काषाय औषधियों 
को तथा अन्यान्य काषाय औषधियों को भी प्रयत्नपूर्वक अपने दुर्ग में संचित करना चाहिये | मारने और घायल 
करनेवाले कीट पतंग आदि जो शत्रूपच्त को हानि पहुँचा सके, वायु, धूम जल तथा मार्ग में विविध प्रकार 
की अवरोध पहुँचानेवाली औषधियाँ, जिन्हें आगे बतलाउँगा, राजा को अपने दुर्ग में संचित रखनी चाहिये । 
राजा को प्रयत्नपूर्वक सभी बिषों का संचय मी दुग में करना चाहिये | बिष के प्रभाव को शान्त करनेवाले 
रोगनाशक, राक्षस, भूत तथा पिशाचों के प्रभाव को नष्ट करनेवाले, पापनाशक तथा पुष्टिकारक पदार्थ भी उसे 
रखुने चाहिये । उसी प्रकार चौसठों कला के विशेषज्ञ पुरुषों को मी प्रयलपूर्वक दुर्ग में वह रले । अपने 
उस दुग में राजा को चाहिये कि दुष्ट प्रकृतिवाले, डरकर भगे हुए, उन्मत्त, क्रुद्ध अपमानित तथा पापी 
अनुचरों को भूल कर भी आश्रय न दे । सभी प्रकार के यंत्र, अख तथा अट्टालिकाओं से सुसंयुक्त, विविध 
प्रकार के अन्न तथा द्रव्यादि से सुसम्पन्न एवं बाणिज्य-व्यवसाय में सुनिपुण व्यक्तियों के साथ अपने अति 
गुप्त दुर्ग में राजा सवेदा निवास करे । ॥३८-८७॥ 1 [ बु 
श्री मात्स्यमहापुराण के राजाके दुर्ग में औषधि आदि का संचयवर्णननामक दो सौ सत्रहवाँ अध्यायसमाप ।॥२१७॥ _ 


दो सौ अद्ठारहवाँ अध्याय : 


मन ने कहा--हे घि में श्रेष्ठ | राक्ष्सों के प्रभाव को नष्ट करनेवाली विषों को शान्त करनेवाली 
रोगनाशक जिन औषधियों” को-राजा' को-प्भपमे-दुर्ग कं सहन 'ारिभ्‌-अव “उर मसे बतलाइये । ॥१॥ 


६०४ मत्स्य पुराण 


« मत्स्य भगवान्‌ ने कहा-बिल्वाटकी, जवाखार, पाटला, बाह्विक, उषणा, श्रीपर्णी, 
और सल्लकी इन समस्य औषधियों का काढ़ा बनाकर सिंचित करने से विषाक्त जव, सैन्धव, पानीय, वस्त्र, 
शय्या, आसन, उदक (जल) कवच, आमरण, छत्र और चामर व्यञ्जनादि द्रव्य शीघ्र ही विषरहित हो 
जाते हैं । शेलु, पाटला, अतिविषा, शिम, मूर्वा, पुनर्नवा, समंगा, -डुषमूल, कपित्थ, वृषशोषित, तथा 
महादन्त शठ--इन समी द्रव्यो के भी काढ़ा बनाऊर सेचन करने से बिषनाश होता है । लाइ, भ्रियंगु, 
मंजीठ, समान भाग में इलायची, रेणुका, जेठीमंधुं, मधुरा--इन सब औषधियों को नकुल के पित्त के साथः 


भावना देकर गाय की सींग में भरकर खनकर प्रथ्वी के भीतर रख दे और सात रात्रि रहने के बाद उसे . | 


सुरणं तथा मणि के साथ हाथ में धारण करे, फिर तो उसे हाथ में धारण कर विष छूने से तुरन्त ही विष 
निविष हो जायगा । जयमाँसी, शमी के पत्ते, तुम्बी, श्वेत सरसों, कपित्थ, कुष्ट, मंजीठ--इन सत्र यों को 
. कुत्ते अथवा कपिला गौ के पित्त के साथ भावना दे, यह सौम्याक्षिप्त नामक महौषधि सभी प्रकार के विषों को 
` शान्त करनेवालीः है । इसके अतिरिक्त मणि तथा रत्नों के साथ मूषिका अथवा लाह को हाथ में रखने से 
' विष का नांश होता है । रेणुका, जटामांसी, हरिद्रा, मधूक, मधु, अत्तत्वक्‌ , सुरसा, लक्ता और कुत्ते का 
पित्त इन सब को पूर्व कथित. विधि से प्रथ्वी में गांड़ दे और इससे तमाम बाजनों का तथा पताकाओं का 
लेपन कर दे, ऐसा करने से वाजनों के श़दों को सुनकर तथा. पंताका को देखकर शीतर ही विषू-का शमन हो 
जायया । तीनों कटु ( आँवला, हर्रा, बहेरी ) पाचों नमक, मंजीठ, हल्दी, दारुहर्दी, छोटी इलायची, 


५ 


त्रिवृतापत्र, विडङ्ग, इन्द्रवारुणी, मधूक, वेतस, तथा मधु-- इन सब को सींग में रखकर स्थापित कर उक्त जल 
में पकावे, इससे खाया हुआ विष शान्त हो जाता है । श्वेत धूप, सरसों, एलवालुकां, सुवेगा; तस्कर, सुर 
और अजुन के पुष्-- इन सभी पदार्थों से निवास करनेवाले घर मे धूप देने से चर-अचर जितने भी विष 
होते हैं, शान्त हो जाते हैं । इस. धूप के प्रयोग से उस स्थान पर कीट, विष, मेढ़क,. रेंगनेवाले सर्पादि 
जीव तथा कृत्या--ये सब्र भी नहीं रह जाते। चन्दन, दुग्ध, पलाश बृत्त की छाल, र्व, एलावालुक, 
` सरसा, नाकुली, तण्डुलीयक एवं काकमाची का काढ़ा बनाने से सभी प्रकार के विष-दोषों में कल्याण होता 
है। गोरोचनापत्र, नेपाली केसर और त्रिलक--इन सभी द्रव्यो के धारण करने से विषदोष नष्ट हो जाता 
है और इसे. लिये रहने से खी पुरुष राजा के प्रिय होते हैं । हल्दी, मजीठ, :किणिही, पिप्पली और नींबू 
के चूण का लेप करने से सभी प्रकार के. विषों से पीडित शरीर स्वस्थ हो जाता है । शिरीष वृक्त का फल, 
भा, उमप, छाल और जड़--ये सभी गाय के.मूत्र के साथ विस कर लगाने से सर्व-विष-सम्बन्धी रोगों 
का नाश होता है । हे एकमात्र वीर राजन ! इसके उपरान्त अति उपयोगी सर्वश्रेष्ठ औषधियों को 
` बतला रहा हूँ जिन्हें राजा को अपने दुर्ग में सदा संचित रखना चाहिये, सुनो । हे राजन्‌ | वन्ध्या, कर्कोटकी, 
' विष्णुक्रान्ता, उत्कट, शतमूली, सिता, आनन्दा, बला, मोचा, पटोलिका, सोमा, पिण्डा, निशा, द्रधरुहा, 


` स्थलपदूग, विशाली, रांखमूलिका, चाएडाली, हस्तिमगधा, गोपर्णी, अजपर्णी, करम्मिका, रक्ता, महारक्ता, 


ह कोशातकी तनतमाल] मियाल, अवती), आपी, अख, अनायढुली)«ईरवरी, शिवगन्धा, | 
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श्यामला, वंरानालिका, जतुकाली, महारेता, यष्ठिमधु, बज्रक, पारिभद्र, सिन्दुवारक, जीवाचन्दक, वखुच्छिद्र 
नागरे, केण्टकारि, नाल, जाली, जाती, वटपत्र, सु्रश, महानीला, कुन्दुरू, हंसपादी, मंण्डकपर्णी वाराही 
दोनों प्रकार के ताण्डुलीयक, सर्पाच्ती, लवली, ब्राह्मी विश्वरूपा, सुखाकरा, रुजापहा, वृद्धिकरी, शल्यदा, 
पत्रिका, रोहिणी, रक्तमाल, यामलर्क, वृन्दाक, श्यामा, चित्रफला, काकोली, क्षीर काकोली पीलुपर्णी 

केशिनी, वृश्चिंकाली, महानागा, शतावर, गरुडी, वेगा, जजञकुमुदिनी, स्थलोत्पल, महामूमिलता ` उन्मादिनी, 

" सोमराजी, एवं हे राजन्‌ । संमी प्रकार के रत्न--विशेषक़र मरकतादि बहुमूल्यरत्न, अनेक प्रकार की कीटज - 
मणियाँ, जीवों से उत्पन्न होनेवाली मणियाँ--सभी को प्रयत्नपू्वक दुगे संचित रखे। इस प्रकार राक्षस, विष 

कृत्या, वैताल आदि की नाशक--विशेषक्रर गौ, गर्देम, उँट, साँप, तीतर; श्रृगाल, अज, मेढक, सिंह 

वाघ, री, बिलाव, द्वीपि, वानर, कपिंजेल, हस्ती, अशत, महिष, और हरिण - इत्यादि जीवों से सम्बन्ध 
रखनेवाली उपयोगी वस्तुओं का भी राजा संचय रखे । इस प्रकार दुगं को उपयुक्त समी प्रकार के पदायाँ 
के प्रचुर परिमाण के संचय से. संयुक्तं रहना चांहिये। एवं उसमें बने हुए अति निर्मल उपर्युक्त समी 
लक्षणों से संपन्न भवन में राजा निवास कॅरे । ॥२-३८॥ 


श्री मात्स्य महापुराण के विषनाश के उपाय नामक दो सौ अझरहवाँ अध्याय समाप्त ॥२१८॥ ` 


दो सौ उन्नोसवाँ अध्याय 


मनु ने कहा--मगवन्‌ ! राजा की रक्षा के लिए अन्यान्य जिन रहस्यनूण साधनों को दुर्ग मै 
संग्रहीत अथवा प्रस्तुत करना चाहिये, उन सबी को भी मुझे बतलाइये । ॥१॥ 

मत्स्य ने कहा--राजन्‌ | शिरीष, गूलर और बिजौरा--इन तीनों को घृत में परिप्लुत कर 
. के पन्द्रह दिनों बाद सेवन करे, प्राचीनः लोग इसे छुद्योग नाम से पुकारते हैं । कप्तेठ के मूलं भाग तथा 
“फेल को, ईख के मल भाग, विष, दृब, दूध, घी, तथा माँड़ के साथ सिद्ध कर एक मास बाद सेवन करे 
इसके सेवन करने से हथियारों से घायल जो मनुष्य होगा वह .मर नहीं सकता । उस स्थल पर विचित्र वणबाले 
बाँस के टकड़ों से अग्नि उसन्न करे । हे राजन्‌ । उस अग्नि को अपसव्य होकर तीन वार प्रदक्तिणा करे 
` ऐसा करने से वहाँ कोई अन्य अग्नि नहीं जल सकतो--इस बांत में अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं 
है । कपास के साथ मुजंग की हड्डी के जलाने से घर में से सपों का निष्कासन होता है । घर में इस वस्तु की 
धूप सर्प निष्कासन के लिए विशेष प्रसिद्ध है। समुद्र से उतपन्न सामु सैन्धव तथा यवा--ये तीन प्रकार के 
लबण, विद्युत्‌ की ज्वाला से जली हुई मिद्दी--इन समी वस्तुओं से जिस भवन की लिपाई हुई रहती है, 


हे राजन्‌ । उस भवन-को-अल्नि'वहींऋत्ता अती) प-वने”, बिक” वायु का प्रकोप | ; 2 | 
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हो, अग्नि की रखवाली करनी चाहिये । विष से राजा की रक्षा करनी चाहिये; उस विषय में मैं युक्ति 
बतला रहा हूँ, सुनो । राजा को चाहिये कि दुग में क्रीड़ा के लिए कुछ पशु तथा पत्तियों को भी रखे। 
सर्वप्रथम उसे अगमि द्वारा अथवा अन्य किन्हीं उपायों से अपने अन्न की परीक्षा कर लेनी चाहिये । वस्न, पुष्प, 
` आमरण, भोजन, आच्छादने आडि अपने नित्य व्यवहार की वस्तुओं को राजा विना पूर्व परीक्षा के कमी 
स्पर्श न करे । विष का देनेवाला मनुष्य देते समय मलिनमुख, उदास, उद्वेगवान्‌, चंचल दृष्टि, खम्मे ओर ` 
भीत की छाया में अपने को छिपाने की कोशिश करनेवाला, विष-दान के समय लज्जा तथा शीघ्रता करने लगता ' 
है । हे राजन्‌ ! वह प्रथ्वी में चि बनाने लगता है, गर्दन हिलाने लगता है, शिर खुजलाने लगता है, मुँह - 
ङिपाने या धोने की कोशिशें करता है । हे राजन्‌ | निश्चय ही वह बिषदाता पातकी मनुष्य ऐसे विपरीत 
कायां में भी शीघ्रता करने की कोशिश करता है। अतः राजा को ऐसे लक्षणों को देखकर उसकी परीक्षा कर 
लेनी चाहिये और उसके द्वारा दिये गये अन्न को सर्वप्रथम समीपस्थ अग्नि में डाले देना चाहिये । अग्नि 
में विषैला अन्न पड़ते ही उसका इन्द्रघनुष के समान अनेक वर्ण मिश्रित रंग हो जाता है । तुरन्त ही सूर 
. जाता है, स्फोट होने लगता है, एक गोलाई में होकर उसमें से चट-चट की आवाज आने लगती है, 
उसमें से निकलेते हुए भूएँ के सूँचनेवाले जीव के शिर में रोग उत्पन्न हो जाता है। हे राजन्‌} विषयुक्त 
अन्न के उपर मक्खियाँ;नहीं बैठती, यदि बैठती हैं तो विष संयुक्त होने के कारण तुरत ही मर जाती हैं । 
हे पार्थिवसत्तम ] विषयुक्त अन्न को देखते ही चकोर अपनी आँखे फेर लेता है, कोकिल का स्वर विक्त: 

हो जाता है, हंस की गति लड़खड़ाने लगती है, भोरे जोर से गूंजने लगते हैं, कौञ्च ( कुरर ) मदमत्त हो 
जाता है, मुग रोने लगते हैं । हे राजन्‌ ! उस विषयुक्त अन्न को देखते ही शुक चे-चें करने लगता हे, ` 
सारिका बमन करने लगती है, चामीकर भाग खड़ा होता है, कारण्डव मर. जाता है। हे राजन्‌ ! वानर 
मूत्र त्याग करता है, जीवजीवक ग्लानियुक्त हो जाता है, नेवले के रोयें खड़े हो जाते हैं, पत्‌ मृग रोने 
लगता है, हे राजन्‌ ! विष को देखते ही मयूर हर्षित हो जाता है, क्योंकि वह नित्य विष का भोजन ` 
करनेवाला है । हे राजन्‌ | विषयुक्त अन्न चिरकाल बाद नष्ट होता है और तब-भी ऐसा मालूम पड़ता है 
मानों पन्द्रह दिन का पुराना बना हुआ है | उस समय उसमें रस तथा गन्ध बिल्कुल नहीं रहती, देखने में 
ऊपर से चन्द्रिका से युक्त रहता है । विष के मिलने से बना हुआ व्यंजन सूख जाता है, द्रववस्तुओं में ' 
बुढ्ले उत्पन्न होते हैं, लवण सहित पदार्थों में फेन उठने लगते हैं, अन्नं से बना हुआ भोजन ताम्रवग* का, 
' दृध नीले रंग का, मदिरा तथा जल कोकिल के समान काला), अम्ल अन्न काला, कोदो कपिल, मध 
' श्यामल, तक नीले और पीले वर्णका हो जाता है। घृत का वणं जल की भाँति, छाद्य का कबूतर 


: कोमल तथा कोमल वस्तु कठोर हो जाती है, विष के संयोग से सूक्ष्म वस्रादि 
दी ) वस्तुओं का रूप और 
व हो जाता है और उनमें एक वी हो रंग प हो, डे. काले पनन 
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. मयडलाकार पड़ जाते हैं । लोहे और मणि पर विष का प्रभाव पड़ने से ऐसा अनुभव होता है मानों वे मल 
अथवा कीचड़ में लपेट दिये गये हों । हे नुपो्तम | शरीर में लेपन किये जानेवाले द्वव्यों एवं उपयोग में 
में आनेवाले पुष्पों में दुर्गन्धि आने लगती है और उनका वास्तविक रंग विकृत होने लगता है, हे राजन्‌! 
उसी प्रकार जल में भी पीलेपन का आमास होने लगता है । हे नृपोत्तम | विष के सेवन से दाँत, ओठ, 
चमड़ा श्यामल वर्ण के हो जाते हैं और शरीर में क्षीणता का अनुभव होने लगता है--इस प्रकार के 
"उपयुक्त तथा अन्यान्य चिदं से भी विष के लक्षण जानने चाहियें। इसलिए हे राजन्‌ | राजा को सर्वदा मणि, 
मंत्र एवं उपयुक्त औषधियों से सम्पन्न तथा असावधानी को छोड़कर रहना चाहिये । इस प्रथ्वी तल पर 
भजारूपी बच्त की जड़ राजा है, उसी की रच्ता से समस्त राष्ट्र की बृद्धि होती है । हे सूर्यवंश के चन्द्रमा - 
इसलिए सभी को राजा की उन्नति प्रयल्पूर्वक करनी चाहिये । ॥२-३४॥ । 


श्री मालस्य महापुराण में राजधर्म प्रकरण में राजरक्ता नामक दो सौ उन्नीसवाँ अध्याय समाप।॥२१ ९॥ 


दो सो बीसवाँ अध्याय 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे राजन्‌ | राजा को अपने पुत्र की रक्ता करनी चाहिये। 
उसकी शिक्षा के लिए नित्य पहरेदारों की देखरेख में एक आचार्य की नियुक्ति करनी चाहिये । 
-उसे धर्म, काम, एवं अर्थशास्त्र तथा धनु्वेंद की शिक्षा दे और सर्वदा रथ और हाथी पर सवार होने की 
कुशलता सिखलाते हुए व्यायाम कराता रहे । उसे शिल्प की शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करे । ऐसा प्रभाव 
उस पर पड़े कि गुरुजनों के सम्मुख असत्य प्रिय बातें न करे । तात्पर्य यह कि उसे इस प्रकार की शिक्षा 
दे कि युवावस्था में वह अति दुर्गम सत्पुरुषों के मार्ग से गिरकर इन्द्रियलोलुप न हो जाय । जिस 
राजकुमार में स्वभाव की विषमता के कारण उपदेशादि द्वारा गुणों का प्रवेश कराना दुष्कर समझ पड़े उसे 
बन्धन में डाल दे, पर वहाँ भी उसके सुख की व्यवस्था रखे, क्योंकि अविनीत राजकुमारों से ही कुल छिन्नभिन्न 
हो जाता है । राजा को सभी अधिकारों पर - शिक्षित एवं विनयी व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए | 
प्रथमतः किसी व्यक्ति को छोटे पद पर नियुक्त करे, धीरे-धीरे उसे उन्नति के पद पर पहुँचावे। राजा शिकार, 
मद्पान तथा दयूतकीडा--इन समी को वर्जित रखे, क्योंकि पूर्वकाल में इनके सेवन से बहुतेरे राजागण 
बिनाश को पहुँच गये हैं। हे रुपशादल | उनकी संख्या भी नहीं कही जा सकती । व्यथ की सैर, दिन में 
शयन--इनको तो विशेषकर राजा वर्जित -करे । राजा को कमी भी कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए 
उसी प्रकार उसे कभी किसी को कठोर दण्ड भी नहीं देना चाहिये । राजा को परोक्त में किसी की 
निन्दा भूलकर भी नहौँ“क्रनी”"चाह्यि"' राजा'को पदोर के अर्थ दोषों से बचन चाहिये, वे हैं अर्थ के 
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६०८ संत्स्य पुराण 
दोष एवं अर्थसम्बन्धी दोष । उनमे से अर्थ के दोष तो ये.कहे गये हैं, किले की दीवालों का विध्वंस, राजु 

का असत्कार ( विरूप करना ) एवं स्फुट विषयों में द्रव्य का दुरुपयोग । राजा को इस अर्थ के दोष से 

बचना चाहिये । उसी प्रकार विना देश और काल का विचार किये जो दान दिया जाता है, अयोग्य व्यक्ति 

को जो दान दिया जाता है एवं अप्तत्कर्मों में जो राजा की प्रवृत्ति होती है, वह अर्थ-सम्बन्धी दोष कहा गया 

है । राजा को इस अर्थ-सम्बन्धी दोष से भी बचना चाहिये । राजा को सर्वदा काम, क्रोध, मद, मान, लोम्‌ 
तथा हष--इन सर्बो से प्रथलपूवंक बचना चाहिये ॥ इनको अपने वश में रखकर राजा को अनुचरों को मी स्ववश - 

करना चाहिये, इस प्रकार अनुचरों को स्ववशकर पुरवासियों तथा जनपद में निवास करनेवालों पर राजा 

अपना अधिकार जमाये |: उनको विजित करने के बाद राजा बाहरी शत्रु ओ को अपने अधिकार में करे । वे 

बाहरी शत्रु, कई प्रकार के जानने चांहियें, जैसे समान पदवाले, भीतर से द्वेष रखनेवाले तथा किन्ही कारणों से 

बाहर से बने हुए । उनमें से क्रमशः एक-एक को महत्त्वपूर्ण समभुकर यल करना चाहिये । अर्थात्‌ सब से प्रथम 

समान शक्तिवालों से तदनन्तर भीतर से द्वेष रखनेवालों से पश्चात्‌ बने हुए से | हे महामाग ! राजाओं के 
` तीन परार के मित्र होते हैं । सर्वप्रथम वे हैं; जो पिता, पितामह आदि के काल से मित्ररूप में व्यवहार. 

: ` करते चले आये हैं, दूसरे वे हैं, जो शत्र के शत्रु हैं, तथा तीसरे वे हैं, जो किन्हीं कारणों से पीछे मित्र 
कोटि में आ गये है इन तीनों मित्रों में प्रथम .मिन्र उत्तम है तथा उसको सत्र से बढ़कर आदर भी देना 

चाहिये । हे धर्म के महत्त्व को समझने वाले ! स्वामी, अमात्य, जनपद, दुग, दण्ड, कोश तथा मित्र ये 
सात अंग राज्य के कहे गये हैं । पर इस सात अंग के रहते हुए सी स्वामी ही राज्य का मूल कहा गया - 

है, इसलिए सबंदा उसी की रक्ता करना अन्य अंगों का भी कर्तव्य है और राजा को मी अपने छ अंगों 

की अयतनपूर्वक सता करनी चाहिये । इन अंगों में से यदि कोई मूर्ख किसी दूसरे अंग का म करता है तो राजा 

को उसको शीघ्र ही मार डालना चाहिए । राजा को कोमल वृत्तिवाला नहीं होना चाहिये, कोमल वृत्ति हो 

` जाने से उसकी हार हो जाती है और न अत्यन्त कठोर स्वभाववाला ही होना चाहिये क्योंकि वैसा होने से 

मी लोग दुःखी होते हैं । जो राजा समय को ध्यान में रखकर मृदुतथा कठोर होता है, वह अपने दोनों लोको. 
. कीःअपेच्ता करता है और वास्तव में उसे दोनों लोकों में सुख की प्रापि होती है। राजा को अपने अनुचरो. . 

. के साथ परिहास वर्जित रखना चाहिये; क्योंकि उस समय आनन्द में निसान राजा की अनुचर-गण अव-. 
मात्तना कर बैठते हैं । राजा को सभी अकार के व्यसनों से बचना चाहिये, किन्तु लोगों को वश में रखने के 
लिए उसे कुछ कप्ट व्यसन तो करना ही चाहिये । गर्बीले स्वमाववाले तथा नित्य ही उद्धत स्वभाव: 

.. स्सनेाले राजा से लोग कदितता से अनुकूल होने के कारण विरक्त हो जाते हैं। अतः राजा को चाहिये. 
क ` क्रि वह सभी से मन्द मुसकातपूर्वक बातें करे । हे महाराज ! यहाँ तके कि प्राणुदएड के अपराधी को भी 
' बेह्‌ कमी भृकुटि न्‌ दिखावे। हे धर्मात्मा पुरुषों मैं श्रेष्ठ राजा को सदा स्थूल (महान्‌) लक्ष्य की ओर इष्टि 
रखनी चाहिये, महान्‌ लक्ष्य को सम्मुख रलनेचाले के अधीन समस्त प्रथ्वी हो जाती है । सभी कार्यों में 
र दक 200०० गे राज के, ऽर, जाते) कल ` अनुराग, दप, 


प्रश 


शक: 
क > वो 
बडे. 


. दो सौ बीसवाँ अध्याय ६०९६ 


आत्मसम्मान, द्रोह, पापकर्म तथा अपने को प्रिय न लगनेवाले कार्य में--राजा की दीधसूत्रता प्रशंसित 
मानी गई है । हे नृपोत्तम ! राजा को सर्वदा गुप्त स्थल में सम्मति रखनी चाहिये अर्थात्‌ अपनी सम्मति 
ब्रह कभी किसी से न बतलावे, जो राजा अपनी समति को. गोपनीय नहीं रखता उसके अपर निश्चय ही 
सभी आपत्तियाँ आकर गिरती हैं | जिस राजा के केवल किये कार्यों को दूसरे लोग जानते हैं तथां भविष्य 
मे होनेतराले कार्य को कोई नहीं जानते, उस राजा के वश में समस्त वसुन्धरा हो सकती है । मंत्र ही सर्वदा 
- राज्यका मूल है, अतः उसे सुरक्षित रखना चाहिये । राजाओं को मंत्रणा देने में सुनिपुण मंत्रियों द्वारा 

दिए ल मंत्र को सबंदा, फूट जाने के भय से, गोपनीय रखना चाहिये, वह समी सम्पत्तियों तथा सुर्खो को 
देनेवाला होता है । मंत्र ही के छल से पूर्वकाल में बहुतेरे राजा विनष्ट हो गये । आइति, इशारे, गति 
चेष्टा, वचन, नेत्र तथा मुख के विकार से अन्त:स्थित मनोभावों का पता लगता है, जिस र्‌ के पल जा 
पता इन उपयुक्त उपायों द्वारा कुशल लोग भी न लगा सके उसके वश में सर्वदा वसुन्धरा बनी रहती है । 
राजा कभी एक जव के साथ मंत्र न करें और न अनेक लोगों को ही साथ ले। राजा ऐसी नाव पर, जिसकी 
नात्रिक ने कमी परीक्षा नहीं ले ली है, कभी. सवार न हो । राजा को, उन्हें जो उसके विरुद्ध ता 
करनेवाले हों, साम दानादि चारों प्रकार के उपायों से वश में करना चाहिये । जिस प्रर के उपायों से 
असावघानता वश प्रजावर्ग की दुर्वलता न बढ़े, उन्हीं उपायों से अपने राष्ट्र की रक्ता में उसे तत्पर होना 
चाहिये । जो राजा अज्ञानता वश असावधानी करके अपने राष्ट्र को दुर्बल करता है, वह शीघ्र ही राज्य से 
च्युत हो जाता है तथा परिवार के सहित जीवन से भी हाथ धोता है। हे महामाग ! जिस प्रकार पालतू बचड़ा 
बलवान होने पर कार्य करने में समर्थ होता है उसी प्रकार उसी भावना से पालन पोषण कर समृद्ध किया 
हुआ राष्ट्र भी भविष्य में कार्यक्तम होता है । जो राजा अपने राष्ट्र के उपर अनुग्रह की इष्टि रखता है 
वस्तुतः वही राज्य की रक्षा करता है और इसी से महान्‌ फल को प्राप्ति करता है। राजा राष्ट्र से सुवणा, अन्न 
एवं सुरक्तित पृथ्वी की प्राप्ति करता है। रक्षा में अति प्रय्पृवंक तत्पर रहनेवाला नृपति नित्य प्रति हा 
कीय एवं परकीय--दोनों ओर की होनेवाली बाधाओं से माता और पिता के समान अपने राष्ट्र की रक्षा 
करे । राजा को अपनी इन्द्रियों को संयत तथा गुप्त रखना चाहिये और सर्वदा उनका प्रयोग संयत और 
गोपनीय करे । जीवन के समी कार्य दैव और पुरुष इन दोनों के आधिकार में रहते हैं, उन दोनों में दैव 
के उपरर तो पुरुष कां कोई वश नहीं है, इसलिए उसकी चिन्ता छोड़कर पौरुष में अपना कर्तव्य निभाना 
चाहिये । इस प्रकार ऊपर कहे हुए ढंग से एथ्वी का पालन करनेवाले राजा के ऊपर लोगों का परम 
अनुराग हो जाता है एवं लोगों के अनुराग होते ही से राजा को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तथा लक्षमी- 
वान्‌ राजा को ही परम यश की प्राप्ति होती है । ॥१--४७॥ 


श्री मासस्य महापुराण में राजधर्म कीर्तन नामक दो सौ वीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२२०॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi CalesiianenigiiizacBy Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कै के! दु | लक्षण और उनके : प्रयोगों की, विधि,बतलाझो/0,॥॥80॥॥०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


#2. अलसय पुरार्ण . | 
दो सो इक्कीसवाँ अध्याय - 5 


मन ने कहा--हे देव | दैव ( भाग्य ) और पुरुषार्थ--इन दोनों में कौन शे है ९: इसे 
विषय में मुझे बड़ा सन्देह है, आप इस मेरे सन्देह को सम्पूर्णतः दूर्‌ करें | ॥१ ॥ जक तय ॥ 
` मत्स्य भगवान्‌ ने कह्दा- हे राजन | देहान्तर में अपने द्वारा किया गया पुरुषार्थ ( कर्म ) ही 


' दैव कहा जाता है, इसीलिए मनीषी लोग पौरुष को ही श्रेष्ठ मानते हैं । हे: मनुजोत्तम | मंगल” आचरण ' 


करनेवाले नित्य प्रति अभ्युदय शील पुरुषों के प्रतिकूल दैव भी पुरुषार्थ से प्रभाव रहितंहों जाता है-। 
पूजनम में जिन्होंने सारिवक कर्म किये हैं, उन्हीं किन्ही को इस जन्म में पुरुषार्थ के विना भी अच्छे फल 
की प्राप्ति होती देखी जाती है | लोक में राजसिक कर्म करनेवाले मनुष्य को कर्म करने से ही फल की परासि "होती 
है, और तामस्‌ कार्यों के करने से बहुत कष्ट के उपरान्त फल की प्राप्ति जाननी चाहिये । राजन] मनुष्यों को 


. पुरुषार्थ द्वारा ही अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति होती है, जो लोग पुरुषार्थ से हीन हैं वे ही एकमात्र दैव को सब कुछ 


जानते हैं । अतः सर्वदा तीनों काल में पुरुषार्थ से युक्त दैव ही सफल होता है । राजन्‌ । भाग्य से युक्त, 
मनुष्य का पुरुषार्थ समय आने पर फल देता है। पुरुषोत्तम ! दैव, पुरुषार्थ एवं काल--ये तीनों संयुक्त . 
होकर मनुष्य को फल देते हैं । लोक में बृष्टि के संयोग होने पर ही कृषि में फल प्राप्ति देखी जाती है 
किन्तु वह भी समय आने पर ही फलवती होती है, विना समय के नहीं | इसलिए मनुष्य को सर्वदा 
धर्म सहित पुरुषार्थ करना चाहिये । पुरुषार्थ में लगे हुए किसी मनुष्य को यदि इस लोक में विपत्तियों के 
पड़ जाने से फल प्राप्ति नहीं होती तो निश्चय है कि परलोक में उसे फल प्राप्ति होगी। आलसी पुरुष 


' कभी भी अपने मनोरथ को सफल नहीं कर सकते और न भाग्य पर भरोसा रख कर बैठनेबाले हो सफल 


हो सकते हैं | इसलिए मनुष्य को सभी प्रयतो से पुरुषार्थ में सर्वदा जुटे रहना चाहिये । रोजेन्द्र | भाग्य 
पर भरोसा रंखकर बैठनेवाले आलसी पुरुषों को छोड़कर लक्ष्मी सर्वथा अजर ति? कप 
को वल दू हकर वरण करती है, इसलिए सबद मनुष्य क्रो अभ्युदय शील एबं साथी होना 
घडि 222 | ``. क Re er कटे 


जी गस्य महापुराण में भाग्य तथा पुरुपार्थ वर्णन नामक दो सौ इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त 1.॥२२१॥- 


डे दो सौ बाईसवाँ अध्याय: 7 “2: 
मनु ने कहा--महाकान्तिमान्‌ | सुरोत्तम | अब तुम मुझे सामादि उपायों को जा उनके | 


॥ 


से-नहीं.। आन्तरिक कपे (रेत वतः) “और बाहरी' “कोपे दोरी क. 


दो सौ तेईसर्वाँ अध्याय ६११ 


मत्स्य ने कहा--पार्थिव ! साम, भेद, दान, दण्ड, उपेक्ता, माया तथा इन्द्रजाल ये सात प्रयोग 
बृतलाये गये हैं, उनकी विधि तथा प्रयोगों मैं बतला .रहा हूँ, घुनो । साम दो प्रकार का कहा गया है, एक 
तथ्य और दूसरा अतथ्य । उनमें अतथ्य साम का प्रयोग तो साधुपुरुषों की नाराजगी का कारण बन जाता 
है:। नरोत्तम | अतएव सत्पुरुष को. तथ्य साम उपाय से ही साध्य जानना चाहिये । अतिउच्च कुल में उत्पन्न 
होनेवाले, सरल प्रकृति, नित्य: धर्म में अभिरुचि रखनेवाले जितेन्द्रिय पुरुष साम उपाय से ही साध्य होते हैं 


` "अतः उनके लिए अतथ्य साम नीति का आश्रय नहीं लेना चाहिये | तथ्य साम का प्रयोग कुल के वणन 
उपकारो की चर्चा; संत्कमों' की प्रशंसा तथा उसकी सेवा एवं कायो का विशद वर्णन करके करे और | 


हंस प्रकार. युक्तिपूवक अपनी: कृतज्ञता का प्रकाश करते हुए धम में तत्पर रहनेवालों को अपने वश में 
करना: चाहिये । यद्यपि राक्षस भी साम नीति के द्वारा वश में किये गये हैं--ऐसी बातें प्रायः सुनी गई हैं 
किन्तु. इतने. पर भी असत्पुरुषों के लिए इसका प्रयोग उपकारक नहीं होता । वे असज्जन पुरुष साम की बातें | 
करनेवाले को अतिशय डरा हुआ समझते हैं अतः उनके लिए इसका उपाय नहीं करना चाहिये। जो शुद्ध 
वंश में उत्पन्न, सरल प्रक्ृतिवाले, धर्मिष्ठ, धमपरायण, ` सत्यवादी, विनयी एवं सम्मानी व्यक्ति हैं वे. ही 
संवदा साम उपाय से साध्य हो सकते हैं । ॥१-१०॥ 


: श्री माल्य महापुराण के राजधम प्रकरण में सामवोध नामक दो सी बाइसवाँ अध्याय समाप्त ॥२२२॥ 
` दो सो तेईसवाँ अध्याय 
5 मत्स्य ने कहां--जों परस्पर बैर रखनेवाले, दुष्ट, क्रोधी, भय से डरे हुए तथा अपमानित 
व्यक्ति हैं वे भेद उपाय से साध्य होते हैं, उन्हें वश्य करने के लिए भेदोपाय का अवलम्ब लेना चाहिये | 
जो लोग जिस दोष के कारण दूसरे से अप्रसन्न रहते हैं, उन्हें उसी दोष को दिखाकर आपस में भिन्न 
करना चाहिये। मेद्य व्यक्तिको उसकै निजी दोषों को दिखाकर अच्छी आशा तथा दूसरे से भय होने की 


आशंका दिखलावे, इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न कर उन्हें अपने वश में लावे । जो आपस में एकता के 
सूत्र में बँधे , हुए सत्र: हैं वे भेद उपाय के विना इन्द्र से भी असाध्य होते हैं | इसीलिए नीतिज्ञ लोग 


' ऐसे-स्थर्लो पर भेदः उपाय की हो. प्रशंसा करते हैं। इस भेद उपाय का कार्य अपने. सुख से अथवा | 


दूसरे के मुख: से:भेद्य,-व्यक्ति से कहे या कहलावे; परन्तु अपने विषय में दूसरे की भेदनीति की 
वार्ता; सुनकर मली; भाँति. परीक्षा कर ले तब सत्य मानकर विश्वास करे । शोघ्रतापूवंक अपने ३० 
कोर्य के उद्देश्य से सुनिपुण नीतित्ञों द्वारा जो भेदित किये जाते हैं वे ही सच्चे अर्थ में मेदित कहे - | 
जाते हैं । अर्थचिन्ता (म. परायण राजा को इसी उपाय से शत्रुओं को भेदित करना चाहिए दूसरे उपाय 


६१२ मत्स्य पुराण 

उपस्थित हों, तो उनमें आन्तरिक कोप को अधिक महान्‌ एवं प्रभावशाली जानना चाहिये । उससे राजाओं 
का विनाश हो जाता है । सामन्त एवं नृपति गणों.का क्रोध बाहरी क्रोध कहां गया है तंथा रानी, 
युवराज, सेनापति, मंत्रीगण तथा राजकुमारों के क्रोध को आन्तरिक कोप कहते हैं । जिसका प्रभाव 
राज के लिए अत्यन्त भयानक बताया गया है। हे महाभाग्यशाली ! अत्यन्त भीषण भी बाहरी कोप 


` राजा के ऊपर पड़ गया हो; किन्तु यदि उसका आन्तरिक भाग बैमनध्य रहित हैं र्थीत्‌ उपर्युक्त सभी 


उसका सहयोग कर रहे हैं तो वह शीघ्र ही विजय लाम करता है। और इन्द्र के समान भी पराक्रमी 
तथा साधन सम्पन्न हो किन्तु यदि भीतरी कलह है तो वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। 
इसलिए राजा को आन्तरिक कोप के शमन लिए सदा प्रयलशील रहना चाहिये । शत्र, को विजित करनेवाले 
राजा को चाहिये कि दूसरे लोगों से क्रोध पैदा कराकर उसकी जाति में प्रबलं मेदं उत्पन्न कर दे ओर .. 
प्रयतपूवंक अपनी जाति में भेद न होने दे । यद्यपि जाति के लोग राजा की उन्नति देखकर सवेदा परिताप 
की अग्नि से जलते रहते हैं तथापि राजा को गम्भीर भाव से उनक्री र्ता का प्रयत्न करना चाहिये । दान 
तथा सम्मान देकर सर्वदा उन्हें अपने में सम्मिलित किये रहना चाहिये, क्योंकि जाति 'में भेदनीति बड़ी ` 


-मयङ्कर होती है । जातिवालों पर प्रायः लोग अनुग्रह का मांव नहीं रखते औरं न उनका विश्वासं ही करते हैं . 


इसलिए राजाओं को चाहिये कि जाति में फूट डालकर शत्र को उनसे अलग कर दे । इस प्रकार भेद 
नीति द्वारा मित्र किये हुए अधिक शत्रु ओं को भी राजा अपनी थोड़ी सेना से संग्राम में विनष्ट कर सकता है; 
अतएव नीति निपुण लोगों को एकता के सूत्र में बंधे हुए अनेक शत्र्‌ औं के लिए मेदनीति का प्रयोग करना 
चाहिये । ॥१-१६॥. RF 


श्री मात्स्य महापुराण के राजधम प्रकरण में मेदप्रशंसा नामक दो सौ तेईसवाँ अध्याय संमाप्त+ ॥२२३॥ 


दो सो चोबींसवाँ अध्याय 
मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--समभी प्रकार के उपायों में दान सवंश्रेष्ठ उपाय माना गया है, दौंनं 
यदि भली भाँति समझ बूझकर दिया गया है तो वह इह एवं पर दोनों लोकां में विजयं देनेवाला होता है । 
हे राजन्‌ | इस प्रथ्वीतल पर ऐसा कोई नहीं है जो दान द्वारा वश में न किया जा सके, यहाँ तंके कि दान 
के द्वारा देवता लोग मी सर्वदा मनुष्यों के वश में होते आये हैं । हे नुंपोततम ! दान ही एक पेसा पदार्थ 
है जो सभी प्रजाओं का पालन पोषण करता है, दान देनेवाला प्राणी इसे प्रथ्वी मात्र भें सब का प्रिय हो | 
जाता है । दानशील राजा दान द्वारा शीघ्र ही शत्रुओं को अपने वंशं में कर लेता है, और दानशील ही 


एकता के सूत्र में बै हुए आओ, को एरर, मेदि करे मै समर थे, हो; : «है थद्येपि इस दान को 
निर्लोमी तथा सागर के समान गम्भीर प्रकृति वाले मनुष्य अंगीकार नहीं करते; पर ये भी इसके प्रयोग से 


दोसौ पच्चीसवा अध्याय ६१३ 


अपने पत्त के बन जाते हैं । आवश्यकता के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर मी किया गया दान दूसरे लोगों को 

भी अपने वश में कर देता है, इसीलिए लोग समी उपायों में दान की अति प्रशंसा किया करते हैं । पुरुषों 

के लिंए दान कल्याण देनेवाला है तथा सभी प्रकार के उपायों से अतिश्रेष्ठ है। लोक में दानशील 

व्यक्ति की सर्वदा पुत्र की माँति प्रतिष्ठा होती है । दान में तत्पर रहेनवाले दानवीर पुरुष न केवल भूलोक 

को ही अपने वश में करते हैं प्रत्युत वे उस देवराज इन्द्र के लोक को भी जीत लेते हैं, जो सचमुच अति 
“ दुर्जय तथा देवताओं का निवास है ।॥१--८॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में राजधम प्रकरण में दान प्रशंसा नामक दो सो चौत्रीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥२२४॥ 


~ 


दो सो पच्चोसवों अध्याय 


मत्स्य भगवान ने कहा हे राजन्‌! उपर्युक्त तीनों उपायों द्वारा जो शत्र, वश में नहीं किये जा सकते 
उन्हें दएड नीति से वश में करना चाहिये । दड तो सभी मनुष्यों को वश मेंकरनेवाला कहा गया है । 
किन्तु उस दुणडनीति का प्रयोग भली-माँति घमंशास्त्रानुकूल मंत्री की सहायता से वुद्धिमान्‌ राजा को 
करना चाहिये । राजा को उस दण्डनीति का प्रयोग जिस प्रकार करना चाहिये उसे सुनो । उपे 
अपने देश में अथवा शत्र, के देश में वानप्रस्थाश्रमी, धर्मशील, संसार की माया से विरक्त रहनेवाले, किसी से 
कुछ भी न लेनेवाले, धर्मशास्त्र प्रवीण पुरुषों को मली-माँति देखकर दण्डनीति का प्रयोग करना चाहिये । 
इस दण्ड की व्यवस्था यद्यपि सब के लिए है किन्तु राजा को अपने धम एवं आश्रम मै रहनेवाले, वर्णौश्रम 
की मर्यादा को माननेवाले, पूज्य, गुरु, उच्चाशय, को दण्ड नहीं देना चाहिये। अदण्डनीय पुरुषों को 
दण्ड देकर तथा दण्डनीय पुरुषों को दण्ड न देकर राजा इस लोक में तो राज्य से भ्रष्ट हो ही जाता है 
उसका परलोक भी नष्ट हो जाता है । इसलिए घम शास्त्र से अनुभोदित पथ पर चलते हुए विनयशील- 
राजा लोगों के उपर अनुग्रह की भावना से दण्ड नीति का प्रयोग करे । जिस राज्य में सत्मझृतिवाले राजा 
की देखरेख में श्यामबण एवं लालनेत्रवाला दणड प्रचारित है उस राज्य में प्रजाएँ कभी नहीं बिगड़ती । 
यदि राज्य में दण्डनीति की व्यवस्था न रखी जाय तो बालक, वृद्ध, आतुर, संन्यासी, ब्राह्म॑ण, खी एवं 
विधवा--इन संबों को मछली की भाँति आपस भें ही सब खा जायँ । अर्थात्‌ जिस प्रकार बड़ी मछलियाँ छोटी 
मछलियों को हड़प जांती हैं, उसी प्रकार दण्ड व्यवस्था के न रहने से बलवान, लोग इन उपयुक्त असहायों 
को चूस डाले । यदि राजा दण्ड की व्यवस्था न बाँचे तो सभी देवता, दैत्य, सपंगण ,एवं भत प्रेत तथा 
पत्ती आदि अपनी-अपनी मर्यादा गवो बैठगे । राजा का यह दण्ड ब्रामण के अभिशाप, सभी प्रकार की मारू : 
पीट एवं समी प्रकार के पराक्रमपूर्वक कोध से किये गये कार्य कलापो में व्यवस्थित रहता है । दणड देनेवाला व्यक्ति 


देवताओं से भी पूज्ये जाता, है अ, दूइ, नु देनेवाले की पूजा कही नहीं होती । लोक भै भी देखिये, पर ३ डी 


३१४ | : अल पुराण, ` ड ह 
साधारण जनता, जगत्‌ की सृष्टि करनेवाले पितामह ब्रह्मा, जगत्‌ के पालक पूषा तथा अयमा को पूजा इस- 
लिए .नहीं करते कि वे सभी कार्यों में शान्त रहते हैं । दण्ड देनेवाले रुद्र; अभि, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, विष्णु 
एवं अन्यान्य देवगणो की सभी लोग पूजा करते हैं । दण्ड ही सभी प्रजाओं का पालन करता है तथा. वही 
एकमात्र सत्र की रक्षा भी करता है, दण्ड ही. एक ऐसा पदार्थ है. जो समी के सो जाने पर भी सवदा 
जागता रहता है, अतएव बुद्धिमान्‌ लोग दणड को धर्म जानते हैं । राजदएड के भय से ही पापी लोग 
पापकम नहीँ करते । इसी प्रकार कुछ पापी यमराज के दण्ड के भय से और कुछ एक दूसरे-प्रबल शत्रुः " 

` के भय से पापाचरण में प्रवृत्त नहीं होते, इस प्रकार इस स्वाभाविक जगत्‌ में समी लोग दण्ड की व्यवस्था 

के अन्दर बँधे हुए हैं | यदि राजा दण्डनीयं को दण्ड नहीं देता है तो वंह अंन्धतामि्र नरक में पड़ता है। 

` दण्ड ही एक ऐसा उपाय है जो श्रमिमान से उन्मत्त लोगों को वश में करके उन्हें उसक्रा. फल भी 

चखाता है, इसीलिए वश में करने तथा दण्ड देने के कारण दण्ड की महिमा को बुद्धिमान लोग जानते हैं । 

दणड ही के भय से डरे हुए देवताओं ने दके यज्ञ में शिव जी का भाग रखा था और . दण्ड ही के भय 
से स्वामी कात्तिकेय को शैशवावस्था में ही सारी देवसेना का सेनापतित्व सौंपा गया था । ॥१-१८॥ 


श्री मात्य महापुराण में राजंधम प्रकरण में दण्ड प्रशंसा नामक दौ सौ पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त। ॥२ २५ 


 दो.सौ छब्बीसवां अध्याय छ पक 


` मत्स्य भगवान्‌ ने. कहा--जक्षा ने दण्ड की. व्यवस्था के : लिए तथा सभी अ्राणधारियों 
की रक्षा के लिए ही समी देवताओं के अंशों को लेकर राजा की रचना की है । तेज सै देदीप्यभान ` 
होने के. कारण. लोग जो इसे देख नहीं:सकते. इसी कारण से लोकों में राजा सूर्य के समान तेजस्वी स्वामी 
दा. जाता हैः। इसके देखने से लोग भ्रपन्नता को प्रास होते हैं, अतः नेत्रों को आनन्द देने के कारण वह 
उस. समय चन्द्रमा हो जाता है । जिस भकार समय आने. पर यमराज मनुष्यों को कल्याण तथा दणड देता: 
है उसी प्रकार राजा की भी समय-समय पर प्रजा के साथ-दोनों नीतियों का आश्रय लेना चाहिये--राजा 
का यह स्वभाव यमत्रत है । जिस प्रकार वरुण पारा से बँधे हुए दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार ल 
करने से प्रजा को भी राजा पाशवद्ध- करता है, यह उसका वारुण है । जिस प्रकार मनुष्य पूर्णिमा के चन्द्रमा. 
2 को देखकर अति मसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिसको देखकर प्रजा. प्रसन्न होती है, वह चन्द्रमा के समान राजा. 
ही है । पापाचरण, दुष्टमक्कतिवाले सामू तथा हिंसको के लिए नित्य प्रतापशाली एवं तेजस्वी रूप में दण्डादि, 
को व्यवहार करनाराजा का अन्नित्रत कहा गया है । जिस प्रकार सभी प्रकार के यी आन 
. वारण-क्रती है उसी प्रकार राजा भी समी पापियों का उत्तरदायित्व अपने उपर वहन करता है यही उसका 
= ए । जाको इकार दरै चाई चर, बह, कदो ती के तेज एस. 
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धर्म का आचरण करना चाहिये । जिस -प्रकार आषाढ़ आदिं चार महीनों में इन्द्र वृष्टि करता है उसी 
प्रकार राजा को भी अपने राष्ट्र में स्वेच्छापूर्वक दानवृष्टि करनी चाहिये--यही उसका इन्द्रवत कहा गया है । 
जिस प्रकार आठ महीने तक सूर्य अपनी किरणों से जलाशयों के जलों का पान करता है उसी प्रकार राजा 
भी राज्य से कर ग्रहण करे--यह उसका सवंदा- चलनेवाला सूर्यत्रत है । जिस प्रकार वायु सभी चराचर 
जीवों में सवदा विचरण किया करता है उसी प्रकार राजा को भी समी प्राणियों तक गुधचरों द्वारा प्रविष्ट 
होना चाहिये--यही उसका वायत्रत है। ॥१--१२॥ 


श्री मात्य महापुराण के राजंधम प्रकरण में प्रजापालन नामक दो सौ छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त .|॥२२६॥ 


~ 
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मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे राजन्‌ | वस्त्रादि की धरोहर को हड़प कर जानेवाले व्यक्ति को उसके 

मूल्य जितना दण्ड देना चाहिये, ऐसा करने से राजा का धर्म नष्ट नहीं होता । जो व्यक्ति विना घरोहर रखे 
ही येह दावा करता है कि मैंने अवश्य रखा था और जो रखी हुई धरोहर को हड़प जाता है, वे दोनों ही 
` चोर के समान दण्ड पाने के पात्र हैं अथवा उनको मूल्य से द्विगुणित दणड ।दिया जाय | जो कोई मनुष्य 
अनेक साथियों के साथ किसी दूसरे के धन को अपहृत करता है उसे संहायकों के साथ वध का दण्ड देना 
चाहिये अथवा अपनी इच्छानुसार किसी अन्य कठोर दण्ड का भाजन बनाना चाहिये । जो कोई व्यक्ति दुसरे से 
ली गई वस्तु को समय पर वापिस नहीं लौटाता है, राजा को चाहिये कि उपे पकड़ कर उसका निग्रह 

` करे अथवा बलपूर्वक खुब दण्ड दे। जो व्यक्ति विना जाने हुए किसी दसरे की वस्तु को बेच देता है, वह तो 
निर्दोष है; किन्तु जो जानते हुए मी कि यह दसरे की वस्तु है बंचता है चोर के समान दण्डनीय है । जो 
- व्यक्तिं मल्य लेने के बाद विद्या अथवा शिल्प को दान नहीं देता, धम की मर्यादा को जाननेवाले 
राजा को उसे उस सम्पूण मूल्य का दण्ड देना उचित है । जो व्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराते समय अपने 
` पड़ोसियों को भोजन नहीं कराता उसे पुण्य न होकर पापही होता .है। राजा को उसे एक. माष सुवण 
का दण्ड देना चाहिये । उसे दण्ड देने से राजा को कोई अपराध नहीं लगता । निमंत्रण दिये जाने पर जो 
ब्राह्मण अपने घर रह कर भी विना. किसी कारण के भोजन करने नहीं जाता उसे एक सौ अठ दम कॉ 
- दण्ड देना चाहिये । जो किसी वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके भी दान नहीं करता उसे एक सुवण मुद्रा का दण्ड 
देना चाहिये । जो नौकर होकर भी स्वामी की आज्ञा को अभिमान के कारण नहीं: पूणं करता उसे राजा 
आठ कुण्डल का दण्ड दे और वेतन भी न दे । जो स्वामी अपने नोकेर के संचित वेतन को समय पर नहीं 
दे देता और कुसमय में उसे नौकरी से निकाल देता है उसे सौ मुद्रा का दण्ड. देना चाहिये । जो व्यक्ति 
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है उसे राजा को चाहिये कि अपने देश से निकाल दे । किसी वस्तु को खरीदने या बचने के बाद यदि कुछ 
मूल्य शेष रह जाता है तो उसे दस दिन के भीतर दे देना या. ले लेना चाहिये । यदि दस दिन बीत जाने के 
बाद कोई शेष मूल्य को दे देने की या दिला देने की व्यवस्था नहीं करता तो राजा उन दोनों को छः _ 
सौ मुद्राओं का द्रण्ड दे । जो व्यक्ति अपनी दोष से युक्त कन्या को विना दोष को सूचित किये किसी _ 
को दान करता है, उसे राजा स्वयं छानबे पणों का दण्ड दे । जो मनुष्य विना दोष के ही किसी दूसरे की 
कन्या को दोषयुक्त बतलाता है, वह यदि उस कन्या के दोषों को दिखाने में असमर्थ रह जाता है तो राजा: 
उसे सौ मुद्रा का दण्ड दे । जो व्यक्ति एक कन्या को दिखलाकर विवाह समय में किसी दूसरी कन्या को 
दान देता है राजा को उसे कोई कठोर दणड देना चाहिये | जो वर अपने दोषों को गुप्त रखकर किसी 
कन्या का पाणिग्रहण करता है, वह कन्या देने के बाद भी न दी हुई के समान है, राजा उस अपराधी व्यक्ति 
के ऊपर दो सौ मुद्राओं का दण्ड लगावे । जो व्यक्ति एक कन्या को किसी दूसरे को दान कर के फिर किसी 
दूसरे को दान करता है, उसे भी राजा को चाहिये कि किसी कठोर दण्ड का पात्र बनावे । जो व्यक्ति अपने 
मुँह से यह कह कर कि “निश्‍चय ही इतने मूल्य पर अमुक वस्तु आप को दे दूँगा? पर फिर भी अधिक 
लोभ के कारण अथिक मूल्य पर किसी दूसरे के हाथ बंच देता है उसे छः सौ मुद्राओं का दण्ड देना चाहिये । 
जो व्यक्ति मूल्य लेकर कन्या का विक्रय करता है अथवा सत्य वचन से टलता है, उसे लिये हुए मूल्य से 
्वियुणित द्रव्य का दण्ड देना चाहिये, यह धर्म की व्यवस्था है। मूल्य का कुछ भाग देने के पश्चात्‌ यदि 
लेने वाला व्यक्ति उसे लेना नहीं चाहता तो उसे मध्यम दण्ड देना चाहिये और उस दिये हुए बयाने को नहीं 
लौटाना चाहिये | जो गोपाल ( चरवाहा ) उपयुक्त वेतन लेकर गौओं को दुह लेता है अथवा उनकी ठीक 
से रचता नहीं करता है तो राजा को उसे सौ सुवर्ण मुद्राओं का दण्ड देना चाहिये । दण्ड देने के बाद राजा 
विरत हो जाय । तदनन्तर राजा द्वारा चित किया गया अपराधी काले लोहे के बने हुए माशों से आवद्ध 
होकर राजा के कथनानुसार कारागार में किसी कार्य में नियुक्त किया जाय ग्राम के बाहर चारों ओर से सौ 
` धनुष के विस्तार में उनका निवास कराये और नगर के लिए उससे दुगने या तिगुने में कारागार का निर्माण करे । 
उसके चारों ओर इतना ऊँचा घेरा रहे जिसके भीतर की वस्तु को उँट भी न देख सकें। तथा उन सभी प्रकार 
के छिंद्रों को भी, जिनमें कुत्ते तथा शूकर हिलकर भीतर जा सके बन्द करा देना चाहिये । विना घेरे के खेत 
- में अन्न को यदि पशुगण हानि पहुँचाते हैं तो राजा को पशु के चरवाहे को दण्ड नहीं देना चाहिये । उस 
गाय द्वारा, जिते ब्याये हुए अभी दस दिन नहीं बीता है, तथा उस बुष द्वारा, जो देवता के उद्देश से छोड़ा 
गया है यदि घेरा रहने पर भी खेत के अन्न की हानि होती है तो उसके लिए पलुपालक दण्डनीय नहीं 
हैन ऐसा मनु ने कहा है । इन उपर्युक्त कारणों के विना यदि अन्य प्रकार से पशुओं से खेतों के अनादि 
`को हानि पहुँचती है तो खेत के स्वामी की ज्ञतिपूर्ति के लिए पशुपालक तंथा पशुस्वामी के ऊपर दस गुना दण्ड 
लगाना चाहिये । यदि कोई पशु उस खेत में खाकर हानि पहुँचाने के बाद भी वहीं बैठा हुआ मिलता है 
ती उसके सामी केळर,उक्त "दणड केुयुना० दडः लगाना प्याहिये'(०यदि-'सेत''का स्वामी चत्रिय है, 
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ओर वैश्य का पशु हानि पहुँचाता है तो उसे हानि का दस गुना अधिक दण्ड देना चाहिये । यदि किसी 
के घर, तालाब, बगीचे अथवा खेत को कोई दूसरा छीन लेता है तो उसे पाँच सौ दम का तथा यदि विना 
जाने इनकी हानि पहुँचाता है तो दो सौ दम का दणड देना चाहिये । किसी खेत आदि की सीमा बाँधने के 
समय यदि कोई व्यक्ति सीमा का उल्लंघन करता है अथवा सीमा के उल्लंघन करने की सम्मति देता है तो 
` उसकी जीम काट लेनी चाहिये । शपथ करके जो व्यक्ति सीमा के उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति की बातों 
- का समर्थन करता है, उपे उत्तमसाहस का दण्ड देना चाहिये--ऐसा स्वायम्मुव मनु ने कहा है । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैदय--ये तीनों वर्णवाले विना किसी विशेषता के समाज में अपनी स्थिति के क्रम से यदि निषिद्ध 
-कार्य करते हैं, तो उसका प्रायश्चित्त करें यदि असत्याचरण द्वारा कोई खी किसी की हत्या करतीं है 
तो उसे शूद्र की हत्या में जो प्रायश्चित्त किया जाता है, करना चाहिये । सर्पादि की हत्या कर धन द्वारा 
दान आदि के करने में असमर्थ द्विजों को पापशान्ति के लिए एक-एक इच्छूत्रत का आचरण करना 
चाहिये । फल देनेवाले वृत्तों को काटने के जो अपराधी हैं उन्हें सौ ऋचाओं का जप करना चांहिये। 
फूली हुईं लताओं, गुल्मों, वल्लियों तथा फूले हुए वृक्षों के काटने पर मी सौ ऋचाओं का जप करना 
चाहिये । हड्डीवाले जीवों का एक सहर की संख्या में अथवा एक गाड़ी में भर जाने भर की हत्या करने- 
वाले को शाद्रहत्या का प्रायश्चित्त करना चाहिये । हड्डीवाले जानवरों की हिंसा करके ब्राह्मण को कुछ 
दान देना चाहिये, और जो विना हड्डी के हैं, उनकी हिंसा करने पर प्राणायाम से शुद्धि हो जाती है। 
अन्नादि में उत्पन्न होनेवाले, रसादि में उत्पन्न होनेवाले तथा फल और पुष्पों के जन्तुओं की हिंसा 
करने पर घरत का भोजन कर लेना चाहिये । कृषि क्से उत्पन्न हुई तथा वन में स्बतः जमी हुई 
ओषधियों को विना आवश्यकता के काटने पर एक दिन का दुग्धब्रत रखना चाहिये । हिंसा से उत्पन्न 
पातक को इन. उपर्युक्त ब्रतों से दूर करना चाहिये। अब चौर कर्म से उत्पन्न हुए पाप को शान्त 
करने के लिए उत्तम व्रत का विधान सुनिये । धान्य, अन्न एवं धन का इच्छापूरवक अपहरण यदि 
ब्रांझलण अपनी जाति वालों के घर से करता है तो वह अर्धकच्छूत्रत से शुद्ध होता है। मनुष्यों 
तथा स्त्रियों का हरण करने तथा खेत, घर, कूप और बावली के जल का हरण करने से चान्द्रायण 
व्रत करने पर शुद्धि मानी गई है । दूसरे के घर से थोड़ी मुल्यवाली सम्पत्तिका अपहरण करके इच्छू 
सान्तपन ब्रत से शुद्धि मिलती.है । भोजन की वस्तुओं के अपहरण करने पर तथा वाहन, शय्या, आसन, 
पुष्प, मूल एवं फलादि की चोरी करने पर पंचगव्य से शुद्धि होती है । तृण, काष्ठ, वृत्त, सूखा अन्न, 
गुड, वस्त्र, चमड़ा तथा मांस की चोरी करने पर तीन रात तक मोजन नहीं करना चाहिये । मशि, मोती, प्रवाल 
ताबा, चाँदी, लोहा, कासा तथा पत्थर की चोरी करने पर अन्न के कणों का भोजन करना चाहिये । सूती, 
` रेशमी, ऊनी वस्त्र, दो तथा एक खुरोंबाले जन्तु, पत्ती, सुगन्धित द्रव्य, औषधि तथा रस्सी की चोरी करके 
तीन दिनों तक केवल दुग्ध का आहार करना चाहिये । इन उपर्युक्त बरतो के करने से चोरी के पाप से द्विज 
जाति वालों का छुटकारा हो जाता है । अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करनेवालों को निम्नलिखित त्तो का 
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६१८. 7 भैत्स्यै पुराण - | 
आचरण करना चाहिये। अपनी जाति में उत्पन्न हुई पराई खरी के साथ समागम करके गुरुतल्पं व्रत कां अनुष्ठान 
करना चाहिये अर्थात्‌ इसमे गुरु की खरी के साथ समागम करने का प्रायश्चित्त विहित हैं,उसी का अनुष्ठान करना 
चाहिये । मित्र तथा पुत्र की ्री के साथ, कुमारी एवं नीच जाति की खी के साथ, फुफेरी तथा ममेरी बहिन 
के साथ, भाई की खी के साथ समागम करके चान्द्रायण ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिये । बुद्धिमान पुरुष 
को अपनी जाति की किन्हीं खियों के साथ तथा उन खिया के साथ जो समाज से बहिष्कृत पतितों के साथ हैं, 
समागम नहीं करना चाहिये ।.जो पुरुष मनुष्य से भिन्नयोनि, ऋतुमती खरी तथा बिना योनिद्वार के कहीं अन्यत्र, , 
अथवा जल में वीयेक्तरण करता है उसे कच्छू सान्तपन नामक त्रत का आचरण करना चाहिये । द्विजाति 
पुरुष को खरी पुरुष के मैथुन को देखकर अथवा बैलगाड़ी पर, जल में; तथा दिन में मैथुन कर के वस्त्र समेत 
स्नान करना चाहिये । ब्राह्मण यदि अज्ञान से चाण्डाल और अन्त्यज स्त्रियों के साथ सम्भोग करके, उनके यहाँ 
भोजन कर उनके दिये. हुए दानादि को ग्रहण करता है वह पतित हो जाता. है .और जानबूझकर करता है 
तो वह उन्हीं जातिवाला की समता में हो जाता है । ब्राह्मण द्वारा दूषित खी को उसका पति एक निजेन 
घर में बाँध दे और दूसरे की खियो में कामाभिलाषा रखनेवाले पुरुषों को भी यही व्रत -कराये.। यदि ऐसा 
' करने के बाद भी वह खरी पुनः किसी परकीय पुरुष के साथ दूषित होती है तो उसके लिए कच्छू चान्द्रायण 
ब्रत का अनुष्ठान कहा गया है । जो द्विज एक रात को शादु खरी के साथ समागम करता है वह केवल एक 
प्रकार का भोजन वर्षे भर कर के जप करते हुए तीन वर्षो में शुद्ध होता है । चारों जातियों के पापाचरण: 
करनेवालों के लिए यह निस्तार की बातें मैंने. कही हैं । अब पतितों के संसर्ग से होनेवाले पाप की 
निष्कृति का उपाय सुनिये । पतितों के घर यज्ञानुष्ठान, अध्यापन, यौन सम्बन्ध, भोजन, एक वाहन पर गमन 
तथा समान आंसन पर बैठना--इन सब कामों में संसग रखने से द्विजाति एक वध में पतित हो जाता है । 
जो मनुष्य इन सब कर्मों में पतितों का साथ देता है वह उसी कमं में पतितों के लिए कहे गये 
प्रायश्चित्त का अनुष्ठान उस संसर्गजन्य दोष से अपनी शुद्धि के लिए करे तब शुद्ध होता है; किन्तु तब 
तक उसे प्रेत की भाँति रहना चाहिये । और उसके सपिण्ड में उत्पन्न होनेवालों को चाहिये कि उसकी उदक. 
क्रिया कर । किसी निन्दित दिन को, सायंकाल के समय गुरु के समीप, जातिवालों के साथ उक्त विधान 
होना चाहिये । दासी उक्त व्यक्ति को प्रेत की.माँति समझकर - जलपूण घट को ईशान कोण में रखे । और 
वह परिवार वग वालों के साथ एक दिन-रात का उपवास करे और -अशोचवत्‌ व्यवहार रखे । परिवार वर्ग 
को उस व्यक्ति के साथ सम्माषण नहीं करना चाहिये तथा साथ बैठना भी नहीं चाहिये। इस पाप कर्मों की. 
जाति को भी उन्हें नहीं प्रकट करना चाहिये-यही लौकिक मर्यादा है । जिस प्रकार ज्येष्ठ भाई के नहीं रहने 
पर. उसके हिस्से की प्राप्ति छोटे भाई को होती है उसी प्रकार अधिक गुणवान्‌ होने पर भी छोटे भाई को 
. उसका फल भोग्ना पड़ता है । जो पापाचरण करनेवाले प्राणी स्थापित 'की गई मोदा को उल्लंघिंत 
करते हैं, उन सब को राजा प्रथक-प्रथक जाति क्रमानुसार उत्तमसाहस का दण्ड दे। यदि क्षत्रिय 
/ होकर अ को गाली नमता है स्‌ सी सम दुण्ड, देन 1 चा हिये यदि वैश्य हे तो 
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"उसे दो सौ का और शद है तो उसे मृत्यु का दण्ड देना चाहिये । यदि ब्राझण है और क्षत्रिय को 
कड बातें कहता है तो उसे पचास दम का दण्ड दे और वैश्य को कटूक्ति सुना रहा है तो पच्चीस दम 
तथा शूद्व को तो बारह दम का दरड देना चाहिये | यदि वैश्य होकर क्षत्रिय को गांली वक रहा है तो 
उसे उत्तमसाहस दण्ड देना चाहिये और शूद्र होकर क्षत्रिय को गाली-गलौज बक रहा हैं तो उसकी 
जीभ काट लेनी चाहिये । क्षत्रिय यदि वैश्य को बुरा भला कह रहा है तो उसे पचास और शूद को - बुरा 
भला कह रहा है तो पचीस दम का दण्ड देना चाहिये; किन्तु ऐसा करने से उसका धर्मः क्षीण नहीं 


` होता । शूद्र यदि वेश्य को गाली वके तो - उसे. उत्तमसाहसं का दण्ड देना चाहिये और वैश्य- होकर 


शूद्र को बुरा-मला सुना रहा है तो पचास दम का दण्ड देना चाहिये | यंदि कोई अपने वर्णावाले 
गि गाली गलौज बकता है तो उसे बारह दम का दण्ड देना चाहिये-और यदि ऐसी बातें कहता है 
जो नहीं कहने योग्य हैं तो फिर वह दण्ड द्विगुणित-हो जाता है । यदि द्विजाति सेः भिन्न जाति- 
वाला किसी द्विजाति को कठोर वाशी से बुरा-मलाँ सुनाता है तो उसकी जीम काट लेनी चाहिये और 


- उसे. परम नीच समझना चाहिये । नाम, जाति तथा घरेलू बातों की चर्चा करते हुए जो गाली-गलौज 


करता है उसके मुँह में जलती हुई लोहे की बारह अंगुल: लंबी शलाका डाल देनी चाहिये । 
यदि झूद्र होकर द्विजाति के धर्म की कुचची करता है तो उसके कान में तथा सुख में राजा को खौलता हुआ 
तेल डाल देना चाहिये । वेद, देश, जाति. एबं शारीरिक कार्यों के सम्बन्ध में ग्लानि करनेवाले को राजा 
द्विगुण - साहसदण्ड दे-। जो व्यक्ति स्वयं पापाचारी. होते हुए दूसरी जाति वालों को बुरा-मला कहता है 
उजसे-राजाःउसकी जाति के अनुरूप - उत्तमसाहस दण्ड का पात्र बनावे । जो राजा के बनाये हुए नियम 
की अवज्ञा करते: हैं अथवा राजा के प्रति :विरोधमूंलक बातें करते हैं उनसब को द्विगुए्साहस दणड देना 
चाहिये । जो-व्यक्ति अपने अपराध को "मैने अ्रमवश ऐता किया है,” अथवा सुझसे इस काय में प्रमाद हुआ 
अब मविष्य,मे. ऐसा फिर न कहुँगा”, ऐसा .कहकर स्वीकार कर प्रतिज्ञा करता है तो वह आधे दणड का 
पात्र है । काता हो लँगडा हो अधवा अन्धा हो, यदि उन्हें अपमानित करने की टोन में कोई संचमुच उक्त 
विशेषण से पुकारता है तो उसे एक कार्षापण का दण्ड देना चाहिये । माता, पिता, ज्येष्ठ भाई, श्वसुर तथा | 
गुरु--इन सब को बुरा भला कहनेवाले तथा इन गुरुजनों के साग को रोकनेवाले को सौ कार्षापण का दण्ड 
देना चाहिये । गुरु के अतिरिक्त अन्य मान्य व्यक्तियों को, जो आगे से मागे नहीं।देता है, उसे उसकी पाप 
शान्ति के लिए राजा एक कृष्णल का दण्ड दे । द्विजाति से अन्य जातिवाला व्यक्ति यदि किसी द्विज जाति. 
वाले का किसी अंग से अपकार करता है तो राजा उसका शीघ्र ही वह अंग काट ले, इसमें विचार करने 
की कोई आवश्वकता नहीं हैं । सामने गपूर्वक् थूकने वाले, पेशाब करने वाले तथा अपानशब्द करनेवाले व्यक्ति 
का राजा क्रमश दोनों होंठ, लिंग और शुदा द्वार काट ले । यदि कोई नीच जाति वाला व्यक्ति 

व महान्‌ व्यक्ति के आसन पंर बैठने की इच्छा प्रकट करता है तो राजा उसकी कमर में एक चिह्न बनाकर 


अपने राज्य से निर्वासित कर दे अथवा उसके चूतड़ को काट ले |और इसी भकार यदि कोई निम्न जाति | 
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वाला किसी उच्च जाति के व्यक्ति के केशों को पकड़ता है तो उसके हाथों को विना विचार किये ही काट ले। 
इसी प्रकार का दण्ड दोनों पैरों, नासिका, कंठ तथा अण्डकोश के पकड़ने पर भी देना चाहिये । यदि कोई 
व्यक्ति किसी के चमड़े को भेद देता है और उससे रक्त निकलता दिखाई पड़ता है तो उपे सी मुद्रा का दण्ड 
देना चाहिये । मांस काट लेने पर छ निष्कों का दण्ड तथा हड्डी तोड़ने पर देश निकाला का दण्ड देना 
चाहिये । जो व्यक्ति किसी के अंगों को तोड़ फोड़ देता है राजा को चाहिये कि उसके उन अंगों को काट 
ले जिसके द्वारा उसने हानि पहुँचाई है तथा उतने द्रव्य का भी उसपर दण्ड करे, जितना उस आहत व्यक्ति के - 
उठने-बैठने के व्यय के लिए पर्याप्त हो । गाय, हाथी, अश्व एवं उँट की हत्या करनेवाले का आधा हाथ 
तथा आधा पैर काट लेना चाहिये। राजा पशु तथा छोटे जानवरों की हत्या के अपराधी को उनके मूल्य का द्विगुणित 
दम का दण्ड करे | मृग तथाः पत्तियों की हत्या करने पर पचास दम का दण्ड करना चाहिये । कृमि तथा 
कीटो के मारने पर एक मासा चाँदी का.दण्ड लगाना चाहिये और उसके अनुकूल उसके स्वामी को मूल्य 
भी दिलाना चाहिये । अब भै शेष उन अपराधों के दणडों की व्यवस्था बतला रहा हूँ, जो अपने स्वामी की 
' वस्तुओं की हानि पहुँचा कर. किये जाते हैं । फलयुक्त वृक्त को काटने पर अपराधी को सुवर्ण का दण्ड देना 
चाहिये, यदि वह वृच्त किसी खेत आदि की सीमा पर अवस्थित है अथवा जलाशय के समीप है तो उससे 
` ङ्वियुणित दण्ड देना चाहिये । फलरहित बृच्त को भी काटने पर मध्यमसाहस का दणड देना चाहिये, गुल्मों, 
लताओं तथा बस्तियों को.काटने पर एक मासा सुवर्ण का दण्ड देना चाहिये । विना किसी आवश्यकता के 
एक तृण को भी: नष्ट करनेवाला व्यक्ति एक कार्षापण का दण्डमागी होता है । और किसी प्राणी को विना 
किसी कारण. के दण्ड पहुँचाने वाले को तिहाई भाग कृष्णल का दण्ड देना चाहिये। वृत्तादि के काटे जाने 
: पर राजा देश तथा काल के अनुसार उचित मूल्य का दण्ड करे और उसे स्वयं ले ले किन्तु अपराधी 
उस डृच्तादि के स्वामी को भी उसका उचित मूल्य चुका दे । यदि किसी चालक की गलती से रथ कहीं पर 
गिर पड़ता है और उससे कोई हानि हो जाती है. तो ऐसे अवसर पर यदि वह चालक सुनिपुण नहीं है, नौसि- 
खिया है, तो उसके स्वामी को दण्ड देना चाहिये और यदि चालक निपुण है तो उसी के ऊपर दण्ड लगाना चाहिये 
किन्तु उसे भी दणड नहीं देना चाहिये यदि वह घटना किसी विशेष परिस्थिति में वहाँ घटित हुई हो । जो 
किसी के द्रव्य को जान कर अथवा विना जाने हुए अपहरण करता है वह राजा के सम्मुख दण्ड स्वीकार 
करके उसके स्वामी को सन्तुष्ट करे । जो व्यक्ति किसी कू पर से रस्सी अथवा घड़ा उठा ले जाता है अथवा 
“उस कुएं की कोई हानि करता है उसके ऊपर एक मासा सुवर्णा का दण्ड करना चाहिये और उसकी चति 
पूर्ति करानी चाहिये | दस घड़े से अधिक अन्न चुरानेवाले को वध का दण्ड देना चाहिये और यदि दुस घड़े . 
से कम अन्न चुराता है तो जितना अन्न उसने चुराया है उसके ग्यारह गुने अधिक मूल्य का दणड उस पर लगाना 
चाहिये । उसी प्रकार दस घड़े से अधिक खाद्य सामग्री, अन्न एवं पानादि की वस्तुओं के खुराने पर भी उसी 
प्रकार का दण्ड देना चाहिये किन्तु इससे अधिक के चुराने पर भी. उसे बध'का दण्ड नहीं देना चाहिये । 
संवर्ग, चाँदी आदि के मूपा तथा, उत्तम मनादि,, कीत. पस, कुलीच खियाँ तथा बढे बढे 


ट दोसौ सत्ताईसवाँ अध्याय ६२१ 


पशुओं, हथियारों, औषधियों तथा रत्नादि की चोरी करनेवाले को वध का दण्ड देना चाहिये । दही 
दुध, तक्र, पानी, रस, बाँस, बैदल (!) पात्र, लवण, मिट्टी के पात्रादि, मिट्टी, राख आदि की चोरी करनेवाले 
को राजा देश व समय के अनुसार दण्ड की व्यवस्था करे । ब्राह्मण के घर से गाय, मेंस अथवा घोड़े 
की चोरी करनेवाले को राजा शीघ्र ही आधे पैर का बना दे । सूत, कपास ( रूई ), आसव, गोबर, गुड़ 
मछली, पत्नी, तैल, घी, मांस, मधु, नमक, मदिरा, चावल एवं इनसे बनी हुई अन्यान्य वस्तुओं तथा पक्के 
"हुए सभी प्रकार के अन्नों की चोरी करनेवाले को उस वस्तु के द्विगुगिण मूल्य का दण्ड देना चाहिये । पुष्प, 
कच्चा अन्न, गुल्म, लता, बल्ली तथा अधिक अन्न की चोरी करनेवाले को पाँच मासा सुवणं का दण्ड 
देना चाहिये । प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक मूल एवं फल की चोरी करनेवाले को--यदि वह सन्तान हीन 
है तो सौ मुद्रा का दण्ड यदि सन्तानवाला है तो दो सौ दम का दण्ड देना चाहिये। जिनःजिन अंगों 
की सहायता से चोर चोरी करता है अथवा चोरी करने की चेष्टा करता है, राजा उसका वह-वह अंग 
, दण्डार्थ काट ले। यदि कोई अक्रिंचन ब्राह्मण पथिक मार्ग में चलते हुए दो ईख तोड़ लेता है अथवा दो 
मूल ( कन्द, मूली आदि ) उखाड़ लेता है अथवा दो खीरे.या तरबूज तोड़ लेता है, अथवा दो अन्य 
: फलों को तोड़ लेता है; या दो मुट्ठी अनले लेता है, साग ले लेता है तो वह चोरी के दोष से नहीं दुषित 
होता । जो व्यक्ति भोजन के लिए जंगल में उगे हुए बनस्पतियों के फल अथवा मूल को अथवा जलाने भर 
की लकड़ी क्रो अथवा गौ को खिलाने के लिए घास को विना स्वामी की आज्ञा के मी ले लेता है तो 
उसे मनु चोरी नहीं कहते । विना देवता की वाटिका में उत्पन्न हुए पुष्प को तथा किसी दूसरे के खेत में 
उत्पन्न हुए पुष्प को यदि कोई देवता के लिए तोड़ता है तो उसे दणड नहीं देना चाहिये । ॥१-११३॥ 
हे राजन्‌ | अपने को मारने के लिए उद्यत सींगवाले, नखवाले तथा दाढ़वाले पशुओं, को जो 
व्यक्ति मारता है उसे कोई पाप नहीं लगता । गुरु हो, बालक हो, बृद्ध हो, ब्राह्मण हो अथवा बहुत 
विद्वान्‌ ही क्यों न हो, यदि वह आततायी है तो अपने समीप आते ही विना विचार किये उसे मार 
डालना चाहिये, क्योंकि आततायी के मारनेवाले को किसी प्रकार का भी पाप नहीं लगता । कोई व्यक्ति 
चाहे वह प्रकाश में कोई पाप करता है अथवा छिपकर करता है उस दोष का आगी तो होता ही है। दूसरों 
के घर तथा खी का अपहरण करनेवाले, अगमनीय स्त्रियों के साथ समागम करनेवाले, आग लगानेवाले, 
विष देनेवाले, हथियार लेकर मारने को उद्यत, अत्याचार परायण, राजा के विरोध में विद्रोह करनेवाले -- 
इन सब को धर्मज्ञ लोग आततायी कहते हैं । भिल्लुक, स्त्री तथा चारणादि--यदि ये निषेध करने पर भी 
घर में घुस जाते हैं तो उन्हें द्वियुणित दणड देना चाहिये । तीर्थ में, जंगल में अथवा घर पर दूसरे की 
स्त्रियों के साथ वार्तालाप करने से तथा नदी की धारा को भिन्न कर देने से संग्रहण नामक दण्ड देना 
चाहिये । दूसरी स्त्री के साथ तो साधारण रीति से सी वार्तालाप नहीं करना चाहिये यदि रोके. जाने पर 
भी दसरी स्त्री के साथ कोई सम्भाषण करता है तो उसे एक सुवर्णं का दण्ड देना चाहिये। किन्तु यह दण्ड 
चारणो, स्त्रियों तथा अन्तःपुर में प्रवेश कर नृप्य-गीतादि द्वारा अपनी जीविका चलानेवाले को नहीं देना 
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चाहिये । ऐसे लोग यदि अन्तःपुर के लोगों के साथ सम्भाषण करते हैं, अथवा वहाँ घूमते-फिरते हैं, 
तो कुछ नाम मात्र का दण्ड देना चाहिये । घर से निकली हुई समी दुतियों तथा दासियों के साथ भी यही 
व्यवहार करना चाहिये । जो व्यक्ति किसी कुमारी के साथ बलात्कार करता है उसे शीघ्र ही बध का दण्ड 
देना चाहिये ।-यदि कोई किसी कामुकी कुमारी के साथ व्यमिचार करता है तो उसे दो सौ दम का दणड देना 
चाहिये । यदि उस जगह का, जहाँ पर वह व्यभिचार सम्भत्र हुआ, रखवाली करनेवाला कोई पुरुष है तो उसे 
भी यही दण्ड देना चाहिये । जो ऐसे व्यभिचारो को सम्भव बनाने में अवकाश देता है उसे दृमरे की स्त्री: 
के साथ व्यभिचार करनेवाले का दण्ड देना चाहिये । जो कोई किसी दूसरे की स्त्री के साथ बलात्कार करता 
है, उसका वध दण्ड करना चाहिये और इस अवसर पर स्त्री का कोई भी अपराध नहीं मानना चाहिये । 
जो कन्या तीसरी बार रजस्वला होकर पिता के घर पर ही अपने लिए पति का वरण कर लेती है वह 
राजा से दण्डनीय नहीं है । अपने घर पर दी गई कन्या को यदि कोई पुरुष दुसरे देश में मगा ले-जाता है 
तो वह स्त्रीचोर है और उसे भी बंध का दण्ड मिलना चाहिये । विना अलंकारादि के यदि किसी की विधवा 
स्त्री को कोई ग्रहण करता है तो वह कोई अपराधं नहीं करता किन्तु यदि उस पति के द्रव्यादि के साथ 
ग्रहण करता है तो शीघ्र ही दण्ड का भागी है । जो कन्या अपनी जाति तथा योग्यता से उत्कृष्ट व्यक्ति 
को प्रेम करती है तो पिता को चाहिये कि अपनी उस कन्या को उसे ही दे दे | यदि कन्या किसी अल्प 
योग्यतावाले को प्रेम करती है तो उसे विशेष बन्धनों में डालकर अपने घर में रखे। यदि नीची जातिवाला 
कोई पुरुष उत्तम जाति की कन्या के साथ प्रेम करता है तो उसे दण्ड देना चाहिये, इसी प्रकार यदि उत्तम 
जाति की स्त्री किसी नीच जाति के पुरुष के साथ प्रेम करती है तो वह भी दण्डनीय 'है | यदि कोई स्त्री | 
अपनी जाति वालों ( पिता के पक्त॒वालों ) के बल के अभिमान में आकर अपने पति को छोड़ देती है तो 
राजा को चाहिये कि उसे घर से निकाल कर सुविधा प्रद स्थान में रख दे समान जाति . के पुरुष द्वारा 
दूषित स्त्री को राजा समी अधिकारों से वंचित कर दे, वेश आदि चीन कर मलिन बना दे और उस 
स्वेच्छाचारिणी के केवल भोजन मात्र का प्रबन्ध कर दे । उत्तम कुल एवं जाति में उत्पन्न हुई स्त्री यंदि 
दूषित हुई है तो उसका मुण्डन करा दे, नित्य मैला वस्त्र पहनने को दे और शिर में दस शिखाएँ रख दे । 
यदि ज्राझण, क्षत्रिय तथा वैश्य क्रम से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की स्त्री के साथ दुराचरण करते हैं तो राजा 
उन्हें उत्तमसाहस नामक दण्ड दे | ब्राह्मण वैश्य स्त्री के साथ और क्षत्रिय अन्त्यज की स्त्री के साथ यदि 
पापाचरण करते हैं तो मध्यमसांहस दण्ड देना चाहिये और वैश्य यदि शद्रा स्त्री के साथ व्यभिचार 
करता है तो उसे मी पूर्वोक्त रीति के अनुसार उत्तमसाहस दण्ड मिलना चाहिये । यदि शुद्र अपनी जाति की 
स्त्री के साथ समागम करता है तो उसे राजा सौ मुद्राओं का दणड दे, इसी प्रकार वैश्य को समान वर्ण 
वाली स्त्री के साथ पापाचरण करने पर दो सौ, क्षत्रिय को तीन सौ तथा ब्राह्मण को चार सौ मुद्राओं का 
दण्ड देना चाहिये । आश्रयहीन सत्री के साथ पापाचरण करने पर ये उपर्युक्त दण्ड बताये गये हैं । जो 
सभी प्रकार के साधनों सै, पर जित, पर कीय, लियों के. मान उरा. करते, है उनको +व्तो इससे अधिक दणड 


दो सौ सत्ताईसवाँ अध्याय है ६२३ 


. मिलना चाहिग्रे । माता, फूफी, सास, मामी, चचेरी बहन, चाची की सखी, शिष्य की स्त्री बहिन, उसकी 
सखी, तथा माई की स्त्री--इन सब के साथ समागम करने पर पूव कथित दण्ड से द्विगुणित दण्ड देना चाहिये | 
भानजे की स्त्री, राजा की पल्ली, संन्यासिनी तथा उच्चत्रण की स्त्री--ये समी अगम्य मानी गई हैं। इन 
सबो के साथ समागम करनेवाले व्यक्ति के .लिंग को कटवाकर तदनन्तर मृत्यु का दण्ड देना -चाहिये। इसी 
प्रकार चाण्डाल को स्त्री तथा कुत्ते को खानेवालों की ख्री के साथ व्यमिचार करनेवाले को भी बध का 
दण्ड देना चाहिये । गो को छोड़कर अन्य तियक योनियों में-सम्मोग करनेवाले व्यक्ति को मुण्डन का दण्ड 
देकर उसके लिए घास तथा जल देने का दण्ड देना चाहिये । हे मनुजेश्वर | गौ के साथ सम्भोग करने ' 
वाले व्यक्ति को सुवण का दण्ड लगाना चाहिये । वेश्या के साथ खुले रूप में समागम करनेवाले ब्राह्मण को 
वेश्या को दिये हुए शुल्क जितना आर्थिक दण्ड देना चाहिये । वेश्या यदि वेतन स्वीकार करने के उपरान्त . 

अधिक शुल्क मिलने के लोभ से अन्यत्र चली जाती है तो उसे द्विगुणित दण्ड देने के उपरान्त लिए हुए 
शुल्क का द्विगुणित आर्थिक दण्ड भी दिया जाय हे राजन | दूसरे के बहाने पे यदि कोई वेश्या को किसी 
दूसरे के पास लिवा जाता है तो उसे एक मासा सुवणं का दण्ड देना चाहिये। वेश्या को लाने के बाद 

'जो उसके साथ सम्मोगादि नहीं करता उसे द्विगुणित दण्ड देना चाहिये और राजा को उसे द्विगुणित शुल्क 
दिलाना चाहिये, ऐसा करने से उसका धर्म नहीं हीन होता यदि बहुत व्यक्ति केवल एक वेश्या के साथ 
समागमः करने को उपस्थित हों तो राजा उन सन्रों को द्विगुणित दण्ड दे, और वे सब एथक-प्रथक्‌ गुणित 
द्रव्य दण्ड रूप में उस वेश्या को अधिक दें | माता, पिता, स्त्री, पुरोहित, और यजमान--ये सब 
पतित होने पर भी नहीं छोड़े जाते, पर यदि कोई मनुष्य इनमें से किसी को छोड़ता है तो वह छः सौ 
सुवर्णं मुद्राओं का दण्डभागी होता है। पतित होने पर गुरुजन भी त्याज्य हो सकते हैं, किन्तु माता नहीं 
छोड़ी जा सकती । गर्म काल में धारण एवं पोषण करने के कारण माता का गौरव गुरुजनों से भी ,अधिक 
है । अनध्याय के दिन भी अध्ययन करनेवाले ब्राह्मण को तीन कार्षापण का दण्ड देना चाहिये और पढ़ाने- 
वाले अध्यापक को द्विगुणित दण्ड मिलना चाहिये, इसी प्रकार उन्हें. अपने-अपने आचारों के उल्लङ्घन 
करने पर भी दण्ड देना चाहिये । जिन-जिन अपराधों में केवल दण्ड की चर्चा की गई है और कोई 
परिमाण नहीं निश्चित किया गया है वहाँ-वहाँ सुवर्ण का एक कृष्णुंल दण्ड रूप में समझता चाहियो _ 
स्त्री, पुत्र, सेवक, शिष्य तथा सगा भाई भी यदि अपराध करता है तो रस्सी से बाँवकर बाँस की चड़ से 
भी दण्ड देना चाहिये; किन्तु शरीर के पिछले भाग पर; शिर आदि अंगों पर नहीं। इन कहे गये स्थानों | 
के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर ताडना करनेवाले को चोरी करने जैसा पाप लगता है । जो दूती को बुलाकर 
प्रकाश रूप में अथवा गोपनीय रूप में निषिद्धाचरण करता है उसके लिए राजा अपनी इच्छा के अनुरूप दणड 
व्यवस्था करे । धोनी को चाहिये कि वह कोमल काठ के पीठं पर वस्त्र को धीरे-धीरे साफ करे, यदि वह ऐसा नहीं 
करता है तो उसे एक मासे सुबणं का दण्ड देना चाहिये। राजा की ओर से रक्षा आदि स्थानों पर नियुक्त किये 
गये लोग यदि देय भाग को हड़प लेते हैं, राजधानी मै जमा नहीं करते अथवा किसानों से कर लेकर उसे 
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दूसरे कार्यों में लगा देते हैं, राजा उनका सर्वस्व छ्लीन लेने के बाद निर्वासन का दण्ड दे दे । जो लोग 
अपने पद्‌ पर नियुक्त होकर अन्य कार्यार्थियों के कार्यों की हानि करते हैं, वे निदेय क्रूरात्म सभी उस कर्म 
के अपराधी हैं । जो लोग धन की गर्मी से बौखलाये हुए हों, अनुचित कार्य में संलग्न हों, राजा को चाहिये 
कि उन सभी को निधन बना दे । यदि राजा के सेवक गण कूटनीति से शासन करनेवाले, प्रजा वग को राजा 
के विरुद्ध मड़काने वाले; खरी बालक तथा ब्रह्माणादि के संहारक हैं तो राजा उन सभी को बध का दण्ड दे। 
अमात्य हो, ( प्रधान मंत्री हो ) अथवा प्रधान न्यायकत्ती ही क्यों न हो, यदि वह. अपने कर्चव्य का पालत्त . 
नहीं करता है तो राजा उसके सर्वस्व को छीनकर उसे अपने राज्य से बाहर कर दे । ब्रह्महत्या करनेवाले 
मदिरा पान करनेवाले, चोर तथा गुरु की खी के साथ सम्भोग करनेवाले--इन सब महापातकी पुरुषों को राजा 
एथक्‌-एथक्‌ दण्ड दे । महापाप_ करनेवाले लोगों को इस प्रकार राजा दण्डित करे। किन्तु यदि ब्राह्मण ऐसा 
घोर पाप करता है तो उसे निवासित करे, अपने देश से उसके शरीर में चिह करके निकाले । उक्त चिह का 
विवरण सुनो । यदि ब्राहमण गुरुपंत्री के साथ समागम करता है तो उसके शरीर में भग का आकार बनाये 
मदिरापायी है तो सुराध्वज “का चिह । उसी: प्रकार चोरी के अपराध में कुत्ते के पैरों का तथा ब्रह्मघाती के 
शरीर मं विना शिर के पुरुष का चिह्न बनाना-चाहिये। ऐसे घोर पापियों के साथ विशेष कर सम्माषण, सहभोज ` 
तथा विवाहादि सम्बन्धो को उनकी, जातिवाले, सम्बन्धी .तथाःपंरिवार के लोग भी न करें । महापापी पुरुषों 
की सम्पत्तिको राजा अपने अधीन करले, .और उसमें से दण्ड भाग को जल में वरुण के उद्देश से छोड़ दे । 
सपत्नीक चोर को राजो को मृत्यु दण्ड नहीं देना चाहिये; किन्तु चुराई हुई वस्तु के साथ ही यदि सपल्लीक भी 
चोर पकड़ा जाता है तो उसे भी राजो विना किसी विचार के वध का दण्ड दे। गामों में भी यदि कुछ लोग 
ऐसे हैं, जो-चोरों की भोजनादि में सहायता करते हैं, अथवा उन्हें भोजनादि बनाने के पात्र तथा रहने का 
निवास देतेः हैं तो उन सभी को राजा वध का दण्ड दे। राष्ट्र में यदि राजा के अधिकारी तथा अधीन रहने 
वाले सामन्तगण युद्धादि के अवसर पर तटस्थ रहते हैं तो वे भी चोरों के समान दण्ड के भागी हैं ग्राम में किसी 
विनाश के उपस्थितः होने पर अथवा किसी घर आदि के गिरने के अवसर पर या मार्ग में किसी रभणी के 
ऊपर अत्याचार होने के अवसर पर जो राजा का अधिकारी या सामन्त अपनी शक्ति के अनुसार नहीं दौड़ पड़ता 
उसे सभी परिबार तथा साधनों के साथ निर्वासित कर देना चाहिये । राजा के कोश को अपहृत करनेवाले 
शत्रु, पष्त की ओर मिले रहनेवाले या उनकी किसी प्रकार की सहायता करनेवाले तथा शत्र पच्च का उपकार करने 
वाले लोगों को राजा विविध प्रकार का मृत्युदण्ड दे । जो चोरगण रात में किसी के घर में सँघ लगाकर चोरी 
करते हैं, राजा उनके हाथों को कटवाने के बाद तीक्ष्ण-शूल के अग्रमाग पर रखवा दे। तालाब का बाँध 
तोड़ने वालों को राजा जल में बोकर मृत्युदण्ड दे । जो व्यक्ति तालाब में भरे हुए जल की चोरी करता है 
अथवा उसमें जल के आने के मार्गों को रोक देता हैं उसे पूर्ववत्‌ साहसदण्ड देना चाहिये । कोष्ठागार 
आएधागार तथा देवागारों के तोड़नेवाले पापाचारी एवं जिनके विषय में पाप की कथाएँ प्रसिद्ध हो चली हों-- 
ऐसे लोगों को राजा, शीक, ही मृत्यु ह. । (वितरित, आपति, के असर +आने पर भी जो व्यक्ति - 


दो सो सत्ताईसर्वाँ अध्याय ६२५, 


सड़क पर मल आदि अपवित्र वस्तुओं को फेककर उसे गन्दा करता है उसे एक कार्पापण का दण्ड देना चाहिये 
ओर उसी से सड़क को स्वच्छ भी कराना चाहिये ।जो चलने फिरने में असमर्थ हो वह, वृद्ध, गर्भिणी खली अथवा 
बालक--यदि ये ऐसा अपराध करते हैं तो राजा इन्हें केवल कह दे, चेतावनी भर दे दे । किन्तु इनसे सफाई 
नहीं करानी चाहिये, ऐसी मर्यादा चली आती है । जो वैद्य लोग झूठी दबाएँ करते हैं अर्थात्‌ वैध न होकर 
भी दवाएँ देते हैं उन्हें प्रथसाहस दण्ड, जिनकी दवाएँ निन्दित हैं, उन्हें मध्यम साहसदण्ड तथा जिनकी 
` द्ाएं अत्यन्त अत्रणुणकारी हैं उन्हें उत्तमसाहस दण्ड देना चाहिये । राजा का छाता, ध्वजा, छडी एवं देवता 
की प्रतिमा--इनके तोड़नेवाले को पाँच सौ मुद्रा का दण्ड देना चाहिये और उन्हीं से इन सब का प्रतिशोध 
भी कराना चाहिये । अदूषित वस्तुओं को दूषित अथवा. भेदन करनेवाले को तथा मणि आदि मुख्यवात्‌ 
वस्तुओं के तोड़नेवाले को राजा प्रथमसाहस दणड दे । किसी वस्तु के मूल्य में यदि कोई कमी या वृद्धि 
करता है तो उसे क्रमशः पूर्व और मध्यमसाहस दण्ड देना चाहिये । राजा को. अपराधियों के सभी प्रकार 
के दणडों की व्यवस्था आम सड़क पर करनी चाहिये जिससे उस दण्ड को सुगतनेवाले पापात्मा को सभी लोग 
.. देख सके । दुगं की चहारदीवारी को तोड़नेवाले, खाई' को भंग करनेवाले तथा द्वरों को तोइनेवाले अपराधी 
. को राजा तुरन्त अपने पुर से बाहर निकाल दे । वशीकरण, अभिचार आदि के करनेवाले को राजा दो सौ 
दम का दण्ड दे । खराब बीज बेचने वाले, बोये हुए खेत को फिर से जोत कर हानि पहुँचानेवाले तथा खेतों 
की निर्धारित सीमा को तोड़नेवाले को राजा बुरी मृत्यु की सजा दे हे नराधिप ! अच्छी धातु में किसी 


नकली धातु को मिलानेत्राले पापातमा सोनार को, जो अन्याय मे प्रवृत्त हो गया है, छुरे से खएड-खएड काट | 


डालना चाहिये । बनिये के समीप से वस्तु लेकर जो दाम नहीं चुकाता है, या जो अच्छी वस्तु को बुरी 


बतलाता है, या जो बतिया किसी वस्तु को बाजार में छिपाकर वेचता. है उन सब को . मध्यमसाहत दण्ड , 


` देना चाहिने ईसी प्रकार कूटनीति रखनेत्राले को उत्तमसाहेस दण्ड देना चहिये । इन सभी अपराधियों को 
राजा अलग-अलग से उत्तमसाहस दण्ड दे । शास्त्र, यज्ञ, तपस्या, देश, देवता, तंथा सती की निन्दा 


करनेवाले पुरुष को राजा उत्तमसाहस दण्ड दे यदि बहुतेरे व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के प्रति | 


कठोर दण्डनीय अपराध करते हैं तो उन सब को द्विगुणित दण्ड देना चाहिये । जिस व्यक्ति के ऊपर 
अपराध का आरोप है उसे मी द्विगुणित दण्ड देना चाहिये । जो ब्राह्मण अपने आचार विचार से अधम 

गया है उसे राजा अपने देश से निर्वासित कर दे । लहसुन, प्याज, सुझर, मामीण मुरगे तथा पांच 
नखब्राले ( जिनके मक्ष्य का कहीं-कहीं बिधान माना गया है ) तथा अन्य अभक्ष्य पदार्थ को खानेवाले 
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ब्राह्मण को अपने राष्ट्र से निर्वासित "कर दे । जिन पदार्थों के भक्ष्य होने का विधान नहीं है, उन्हें खाने से 

शूट को एक कृष्णल का दण्ड देना चाहिये तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्रमशः चौगुना, तिगुना तया | 

दुगुना दण्ड देना चाहिये । जो व्यक्ति अमक्ष्य वस्तुं के भ्ण में अधिक उत्साहित करता है उसे 

द्विगुणित दण्ड देना चाहिये । जो मनुष्य मै देता हैं! ऐसा कहकर अमशष्य ' वस्तुओं ,के भक्तण में दूसरे हक 

को प्रवृत्त करता है उसे०ी. ज्ौगुत्ादगड़,मित्रतरा, ज्ाहिओे।)-संद्रेश को, च केनेग्रल्े,सधुर भेजने हुए अड्डे बन 
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` को नष्ट करनेवाले व्यक्तियों को राजा पचास मुद्रा का दण्ड दे । जो व्यक्ति पवित्र होकर अस्प्रश्य का 

स्पर्श करता है, अन्तम होकर भी दुःसाध्य कार्य में हाथ लगाता. है, बैलों के पुंस्त्व का अपहरण (बधिया) 

करता है, दासी के गर्म को गिरवाता है, झा एवं संन्यासियाँ के घर दैव कार्य ( यज्ञादि ) और पितृकाय . 

( श्रद्धादि में भोजन करता है, निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भी नहीं जाता--उन सब को राजा सौ 

कार्षापणं का दण्ड दे । अपने घर में पीडादायक्न वस्तु को रखनेवाले को एक क्कृष्णल का दणड देना 

चाहिये | पिता और पुत्र के पारस्परिक विरोध में साक्षी देनेवाले के उपर दो सौ का दण्ड लगाना चाहिये। 

यदि. कोई माननीय व्यक्ति यह अपराध करता है तो उस पर एकं सौ आठ दम का दण्ड लगाना चाहिये। 

तराजू की डॉड़ी पर तौलते समय कूट व्यापार करनेवाले को तथा बराबर इस प्रकार से व्यापार करनेवाले 

`` `को राजा उत्तमसाहस दण्ड दे.। विष देनेवाली, आग लगानेवाली, पति, गुरुजन एवं -अपने बच्चों की 

| - हत्या करनेवाली स्त्री कोः राजा कानःओंठ और नाक काटकर पशुओं द्वारा मरवा डाले | जो गाँव को 
` _ ` जलानेवाले, खेत तथा-घर्‌ को नष्ट करनेवाले तथा राजपल्ती के साथ व्यभिचार करनेवाले अपराधी हैं, उन्हें 
` / `` मकमभकःजलती हुई अग्नि में जलाकर भस्म कंर देना चाहिये । जो राजा का अधिकारी राजाज्ञा को घटा 
` ` बढाकर दूसरे की स्त्री के साथ .अपराध करनेवाले एवं चोरी करनेवाले अपराधियों को - छोड़ देते हैं उन्हें 
भी उत्तमसाहस दण्ड देना: चाहिये। जो व्यक्ति अमक्ष्य 'वस्तु खिलाकर ब्राक्षण को दूषितं करता है उमे 

उत्तमसाहस दणड देना चाहिये । इसी प्रकार क्षत्रिय को विधम करनेवाले को मध्यम, वैश्य . को प्रथम 

. तथा झूद्‌.को अर्घसाहस:दण्ड देना चाहिये । मृतक के शरीर पर लगे हुए आभूषण तथा वस्त्रादि को 
 जझुशकर बेचनेवाले, गुरु को पीटनेवाले, राजा के आसन पर बैठनेवाले को उत्तमसाहस दण्ड देना चाहिये । 
# जो व्यक्ति न्याय द्वारा या युद्ध में पराजित होने पर भी अपने को हारा हुआ नहीं समझता है उसे आते ही 
 _ राजाको नाहिये कि पुन; जीतकर द्विगुणित दण्ड दे जो व्यक्ति अपराध होने पर सूचना द्वारा बुलाने से 
' ` नहीं आता है-औरः जो विना बुलाये ही आकर सम्मुख उपस्थित होता है, तथा जो अपराधी दण्ड देने 
` ` ` वालेःकेःहाथःसे छुड़ाकर भाग जाता है--ऐसे अपुरुषार्थी लोगों को दणड देनेवाला न्यायकर्ता आर्थिक 
दण्ड दे । जो व्यक्ति दूत होने पर अपना क्रत्तव्य उचित रीति से नहीं निभाता उसे उप्यक्त दण्ड का आधा 

“दुण्ड देना चाहिये | दण्ड के लिए अथवा नियमन के लिए पकड़कर ले जाते हुए यदि कोई अपराधी भाग 

जाता है तो उसे आठ गुना दण्ड देना चाहिये । जो व्यक्ति सामान्य वादविवाद में किसी के नख को काट लेता 

हु है था बाल काट लेता है उसके ऊपर मध्यम दण्ड लगाता चाहिये । जो व्यक्ति बले द्वारा अवध्य अपराधी 
ः “पि कै बंन्धर्नों को छोड़ देता है अथवा मृत्यु दणड के अपराधी को छोड़-देता है उसके ऊपर द्विगुणित दण्ड 
. लगाना चाहिये । जो राजा के सभासद उपस्थित विषयों मं: पूण मनोयोग नहीं देते उन्हें द्विगुणित दण्ड देना 
` ` चाहिये राजा ऐसे अपराधियों को तीस गुना अधिक दरड दे और जल में वा दे । थोड़े से ही अपराध 
क कं में अधिक दड देनेवाले तथा भीषण अपराध में अल्प दण्ड देनेवाले न्यायकत्त ( जज ) को जितना कम 
० दम अ दण्ड“ हो“यपने' बरसे वृष" करती थी अपेरधा को “लौशनी चाहिये । अवध्य अपराधी के 
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» बध करने में जितना पाप लगता है उतना ही पाप वध्य को छोड़ देने में भी लगता है, राजा को इन दोनों 
दशा म समान पापभार्गी होना पड़ता है.। किंसी भी अपराध में अपराधी पाये गये*ब्राह्मण को मृत्य दण्ड 
तो नहीं देना चाहिये; उसे अपने राष्ट्र से सम्पत्ति के साथ निर्वासित कर देना चाहिये | कमी भूलकर भी 
ब्राह्मण का बध तो नहीं ही करना चाहिये, इससे अधिक पाप लगती है | इसलिए सजा को इस ब्रह्महत्या 
से तो बचना ही चाहिये ।.अदणडनीय पुरुषों को दण्ड देकर. तथा जो दणड के पात्र हैं उन्हें दण्ड न देकर 

. रजा मदान्‌ अयश प्राप्त करता है और अन्त में नरकगामी होता है। इसलिए राजा मनुष्य के अपराध को 
भलीमाँति जानकर उपयुक्त समय में ब्राह्मणादि की अनुमति प्राप्त कर, जो जिस प्रकार का अपराध करता है 
उसको उसी प्रकार का समुचित दण्ड दे ॥१ १४-२१.७॥ 


श्री मासस्य महापुराण में राजधर्म कीत प्रसंग में दणडनीति नामक दो सौ सचाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥२२७॥ | 
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दो सौ अड्टाईसवेआध्याय : - `. 5.०० 
मनु ने क्रहा- हे केशव ! दिव्य, आन्तरि ( आकाशीय ) एवं भोम ( प्रथ्वीसम्बन्धी ) महोत्पातो 
के उपस्थित होने पर जो. शान्ति कही. (की) जाती है, उसे में सुनना चाहता हैं । ॥१॥ . Es 


मत्स्य ने कहा--इसके उपरान्त अब मैं तुम्हारे पूछने पर उन अदुमुत उत्पातां के विषय में 


बतला रहा हूँ । विशेषतया प्रथ्वी सम्बन्धी महोत्यातों के अवसर पर शान्ति करनी चाहिये ।हे राजन | आन्त 
रिक्त उत्पातों के लिए अभया तथा दिव्य पातों के लिए सौम्या शान्ति कही गई है । हे राजन! शत्रु को जीने ; 
की इच्छा रखनेवाला, स्वकीय ऐश्वर्य की अभिलाषा करनेवाला, सभी शत्रुओं को विनष्ट करने का इच्छुक, | 


शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ, शत्र्‌ पक्त से मारण, मोहनादि अभिचारों को शंका से सुशंकित, सभी सत्रों | 
को विनष्ट करने को उद्यत राजा, तात्पर्ये यह कि समी प्रकार के भीषण भय का अवसर उपस्थित हो जाने. 

पर, अमया शान्ति करे । राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर, किसी घाव से क्षीण होकर एवं यज्ञ की काममा | 
से सौम्या शान्ति की प्रशंसा की गई है | भूकम्प आजाने पर, भीषण दुर्भि आजाने पर, अतिवृष्टिं एब | 
अनावृष्टि के कुअवसर पर, डिड्ियों से भय होने पर, पागल एवं चोर से मय उपस्थित हीने पर वैष्णवी शास्तिः 
करनी चाहिये । शत्रुओं तथा मनुष्यों के भीषण संहार का अवसर आजाने पर तथा भूत पिशाचादि के न छु त 
दिखलाने पर रौद्री शान्ति करानी चाहिये । वेदों के विनाश का अवसर उपस्थित होने पर लोगों के नास्तिक | 
होजाने की सम्भावना पर एवं अपूज्य लोगों की पूजा होने के अवसर पर ब्राह्मी शान्ति कही गई है। अभि- ` 
पेक.होनेवाला हो, शत्र की सेना से राष्ट्र को हानि पहुँचने की सम्भावना हो, अपने राष्ट्र में विभिन्नता की ' | 
सम्भावना हो, शत्रु का संहार कराना हो तो ऐसे अवसर पर रोद्री शान्ति की प्रशंसा की गई है । तीन दिनों ` २३ 
` ते अधिक दिन तक प्रबल अन्धड़ चल रही हो, सभी मधय वस्तुएं विक्ृत होकर अम्य हो रही , नह र 
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अथवा .देश भर में वातज व्याधि उपस्थित हो गई हो तो ऐसे अवसर ,पर वायु की शान्ति होनी चाहिये । 
सूखा पड़ जाने का भय हो अथवा घोर बृष्टि से अधिक हानि हो रही हो, अर्थवा जलाशयों में कोई विकार 
उत्पन्न हो गया हो तो ऐसे अवसर पर वरुण की शान्ति करानी चाहिये। अभिशाप के भय के उपस्थित होने पर 
भार्गव की शान्ति होनी चाहिये | हे महाभुज ! जी के बच्चे होने, के समय यदि कोई बाधा खड़ी हो गई 
हो तो उस समय प्रजापति की शान्ति करानी चाहिये। हे पार्थिवनन्दन ! घरेलू वस्तुओं में अथवा शाक भाजी 
आदि में विकार हो जाने के अवसर पर. त्वाष्ट्री शान्ति (विश्वकर्मा की शान्ति) करानी चाहिये । हे नृप | 
बालकों की बाधा दूर करने के लिए कौमारी शान्ति होनी चाहिये । अगिन में विकार उपस्थित होने पर 
अर्थात्‌ आग लग जाने पर, आज्ञा भंग होने पर, सेवकादि के विनाश उपस्थित होने पर अग्नि की शान्ति 
होनी चाहिये । अश्वाँ की शान्ति कामना से अथवा उनके समी प्रकार के रोगों को नष्ट करने के लिए अथवा 


` अधिक संख्या में अश्व प्राप्ति की अभिलाषा से गंधो की.शान्ति करनी चाहिये । हाथी की बाधा उपस्थित 
. होने पर, उनकी कल्याण प्राप्ति की भावना से.एवं गजाँ की प्राप्ति की अभिलाषा से आँगिरस की शान्ति 
-, करनी चाहिये । पिशाचादि का भय उपस्थित होने पर, अकाल सत्यु के भय. से तथा दुःस्वस देखने पर 


` » नैऋ ति की शान्ति करांनी चाहिये । मृत्यु का भय उपस्थित होने पर यमराज की शान्ति तथा धननाश का 


“ अवसर उपस्थित होने पर कुवेर की शान्ति करानी चाहिये । वृक्तों का तथा द्रव्यादि का विनाश उपस्थित 


होने पर तथा समृद्धि की अमिलाषा से पृथ्वी की शान्ति करानी चाहिये । ॥१-२०॥ 

मनुजोत्तम | दिन के पहले पहर' में अथवा रात्रि के समय हस्त, स्वाती, चित्रा अथवा अरिविनी नचत्र 
में सूर्य के जाने पर वायव्यक्रोण में यदि अद्भुत उपद्रव दिखाई पड़ता है तो आग्नेयी शान्ति करानी चाहिये। हे 
रविनन्दन | दिन के दूसरे पहर में अथवा रात्रि के दूसरे पहर मे सूर्य के पुण्य, भरणी और विशाखा नक्षत्र में 
जाने प्र आग्नेय कोण अथवा दक्षिण दिशा में यदि कोई उत्पात दिखाई पड़ता है तो आग्नेयी. शान्ति करानी 
चाहिये । हे रविनन्दन ! दिन के तीसरे पहर में अथवा रात्रि में रोहिणी, अथवा ज्येष्ठा नचत्र मं सूर्य के जाने 


पर यदि ईशान कोण में, पूर्व दिशा में अथवा अग्नि कोण में कोई अद्भुत उत्पात दिखाई पड़ता है तो इन्द्र - 
की शान्ति करानी चाहिये। हे रविनदन ! दिन अथवा रात्रि के चौथे पहर में आश्लेखा, पुष्य, आर्द्र अथवा 


मूलन्षत्र में सूर्य के जाने पर, पश्चिम दिशा में अद्नुत उत्पात दिखाई पड़ने पर राजा को वरुण की महा- 


` शान्ति करानी चाहिये । यदि मध्याह्न के समय कहीं पर अद्भुत, उसात होते हैं तो उस-समय दोनों प्रकार 


की शान्ति करानी चाहिये | इन उपर्युक्त कारणों के उपस्थित होने पर ही शान्ति करानी चाहिये, अन्यथा 
नहीं । विना किसी कारण के की गई शान्ति बेकार हो जाती है । राजन्‌ | जिस प्रकार कवच से सुरक्षित 


` शरीर वाले मनुष्यों को बाणों का प्रहार कोई हानि . नहीं पहुँचाता, उसी प्रकार धर्मपरायण एवं शान्ति 


करानेवाले मनुष्यों को दैव के प्रहार भी कोई हानि नहीं पहुँचा सकते । ॥२१-२९॥ 


श्री मात्य महापुराण में अद्मुतशान्ति नामक दो सौ अद्टाईसबाँ अध्याय समाप्त ॥२२८॥ 


660. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta &Gangotri Gyaan Kosha 
CETTE 2 VTE 


दो सौ उन्तीसवाँ अध्याय ६२६ 


दो सौ उन्तोसवा अध्याय 


अलु ने कहा-देव ! इन अद्भुत उत्पातों के घटित होने का परिणाम क्या होता है ? और उनकी 
शान्ति का उपाय भी मुझे बतलाइये । हे विशाललेत्रोबाले | तुम इन समी बातों के परम जानकार हो । ॥१॥ 
मत्स्यं भगान्‌ ने कहा--मनु | इ विषय में मैं तुम्हें वह बात बतला रहा हूँ जिसे महा 

` तपस्वी एवं समी धर्मात्माओं मे श्रेष्ठ बृद्ध गर्ग ऋषि ने अत्रि.से कहा था । हे राजन्‌ ! सरस्वती के तट पर 
एक बार सुखपूवक बैठे हुए सभी सुनियों के प्रिय गये ऋषि से महातेजस्वी अत्रि ने पूछा । २-३॥ । 
आत्रि ने कहा--महरषें ! विनाशान्मुख मनुष्यों की, राजाओं की तथा नगरों की, विनाश के पूर्व 

क्या दशा होती है, उसे अविकल रूप में मुझे बताइये । ॥9॥ 

गर्ग ने कहा--अत्रे ! मनुष्यों के अत्याचारों से देवतागण बहुत दुःखी हो जाते हैं और उन्हीं 
की अप्रसन्नता से विनाशसूचक महा उत्पात परारभ्भ होता है। वह विनाशसूचक उत्पात दिव्य, आन्तरिक्त एवं 
पार्थिव--इन तीन भेदों से तीन प्रकार का होता है । ग्रहों एवं नक्षत्रों में विकारों के दिखाई पड़ने पर दिव्य 
उत्पात जानना चाहिये। आन्तरिच्त उत्पात को मैं बतला रहा हूँ, सुनो । उल्कापात, दिशाओं का दाह, मएडलों का. 
उदय, आकाश में गन्धर्व नगर दिखाई पड़े; खंड बृष्टि, अनावृष्टि अथवा अतिपृष्टि होने लगे इन्हे तथा 
इसी प्रकार के अन्यान्य उपद्रवो को आन्तरिक्त उत्पात समझना चाहिये । स्थावर एवं जंगम पदार्थों में 
. विकारों का उत्पन्न होना तथा भूकम्पादि का होना, ये भौम उत्पात हैं | जलाशयों में विकारों के उत्पन्न 
- होने को भी भीम उत्पात मानते हैं । यह भौम उत्पात थोड़े फलों को देता है, और बहुत देर में शाम्त होता 
है.। आन्तरिच्त उत्पात मध्यम फल देनेवाला होता है और मध्यमंकाल में अर्थात्‌ न बहुत शीघ्र न बहुत 
देर में परिण्दायी होता है । इस महोत्पात के उदय होने पेरे यदि कल्याणदाद्ची वृष्टि -हो जाती है, तो - 
यह समझ लेना चाहिये कि एक सप्ताह के अन्दर उस महोत्पात का फल भी नष्ट हो जायगा । किन्तु इस 
मंहान्‌ उत्पात का अवसान विना शान्ति कराये कभी नहीं होता । इसे तीन वर्षो के भीतर महान्‌ भयदायक 
मानना चाहिये । राजा के शरीर में, अन्य लागों के शरीर में, पुर, द्वार तथा पुरोहित के शरीर में, राजपुत्रों 
में तथा कोषाध्यक्ष के शरीर में उस उत्पात कादु विपाक होता है । राजेन्दर ! ऋतुओं के स्वभाव के कारण 


कुछ अदूमुत उत्पात मंगल की सूचना देनेवाले होते हैं, उन्हें मैं बतज्ञा रहा हूँ, सुनो । बज्र एवं विजली ` , 


का गिरना, पृथ्वी का कम्पन , सन्ध्या के समय वज्र का शब्द, सूय तथा चन्द्रमा में मण्डलो का होना, | 
धूलि और धूएँ का उद्भव, उदय एवं अस्त के समय सूय को अति लालिमा, वृक्षों के टूट जाने पर उनसे _ 
रस का गिरना, फलवाले वृक्षों की अधिकता, गौ, पत्तियों और मधु की वृद्धि ये सब उत्पात यदि चैत्र 


ओर वैशाख मास में होते हँ तो मांगलिक हैं । कलुषित नत्त॒त्रों एवं ग्रहों के पतन सूय एवं चन्द्र के क { 


मण्डलो के कपिल वर्ण का होना, सायंकालीन नभ के काले और सफेद मिश्रित, पीले, धूसरित, श्याम २ 
लाल वण, एव लालू पृष्प्‌ के सम Fe किक, 1. Digitized होना अथवा ऐसा: दिखाई पड़ना मानो विज्लुब्ध र, १ छ 
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समुद्र हो, तथा नदियों के जलों का एकाएक सूखना, ये सब उत्पात यदि ग्रीष्म ऋतु में होते हैं तो इन्हें शुभ 
कहना चाहिये । इन्द्र धनुष का मण्डलाकार उदय, विद्युत एवं उल्का के पतन, एथ्वी में अर्कस्मात्‌ कम्पन, इधर 
उधर उलटना, विकृति आवा, .हास होता, नदियों एवं तालाबों में जल की न्यूनता, नाव, जहाज एवं पुल का 
काँपना, सींगवाले जानवरों तथा श॒करों की वृद्धि --ये सब उत्पात वर्षा ऋतु में मंगलकारी हैं। शीतल वा 
ओले का पड़ना, पशु एवं पच्तियों का चिग्घाइना एवं बोलना, राच्तस, मूत और पिशाचां का दिखाई पड़ना तथा . 
देववाणी, वनों में और पर्वतों की चोटियों पर गाने 'और बाजे के शब्दों का सुनाई पड़ना, अन्नों की बृद्धि, - 
रस की विशेष उत्पत्ति- थे सब उत्पात शरत्काल में मांगलिक हैं । हिमवात, साभा! वायु का बहना, विरूप 
एबं अद्भुत उत्पातों का दशंन, आकाश का काले कज्जल के समान दिखाई पड़ना, ताराओं एवं उल्काओं का 
गिरना, पिंजडे के समान आकाश का दिखाई पड़ना, खियों से विचित्र सन्तानो की उत्पत्ति, इसी प्रकार गाय 
बकरी, घोड़ी, सुगी एवं पक्षियों से भी विचित्र प्रकार के बच्चों का पैदा होना, पत्तों, अंकुरों एवं लताओं 
भै अनेक प्रकार के विकारों का हो जाना, ये सत्र उत्पात शिशिर ऋतु में शुभदायी माने गये हैं । इनके 
अतिरिक्त ऋतु के स्वभाव कें विना यदि अद्भत उत्पात देखे जाय या सुने जायें तो एशथ्वीपति को चाहिये 
कि शाख्नानुकूल, जैसा कि उनका विधान कहा गया है, तुरन्त शान्ति करा दे । ॥१-२६॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में अदभुत उत्पातों की शान्ति नामक दो सौ उन्तीसबाँ अध्याय समाप्त ॥२२९॥ 


र  दाोंसोतीसवां अध्याय 


जा 


गर्ग ने कहा --अत्रे | जब देवताओं की मूर्तियाँ नाचने लगती हैं, काँपने लगती हैं, जलनें 
लगती हैं, अभि, घूआँ, ब्रेल, रक्त, ची आदि उगलने लगती हैं, जोर-जोर से चिल्लाने लगती हैं, रोने 
लगती हैं, पसीना बहाने लगती हैं, हसने लगती हैं, उठने लगती हैं, बैठने लगती .हैं, दौड़ने लगती हैं 
मु ह. बजाने लगती हैं, खाने. लगती हैं, अथवा भय प्रदशन करने. लगती हैं, कोश, हथियार, ध्वजा आदि . 
को इधर-उधर करने लगती हैं, नीचे मुख किये स्थित हो जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अमण 
करने लगती हैं, जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है, अभि, धूम, रक्त, चर्बी तथा तेल को उगलने लगती : 
हैं--इस प्रकार के तथा अन्यान्य आकस्मिक उत्पात यदि शिव लिंग, देवमंदिर तथा ब्राह्मणों के पुर में दिखाई . 
पड़ते हैं तो ऐसे स्थान पर निवास नहीं करना: चाहिये। ऐसे उत्पातों के होने पर राजा पर या तो कोई बड़ी. 
विपत्ति आती है अथवा उस देश का विनाश होता है । देवता के दर्शन के लिए जाते समय ' यदि उपयुक्त 


- उत्पात दिखाई पड़े तो उस देश को भय बतलाना चाहिये । ऐसे अवसर पर उस देश में अपने पिता पितामहादि 


द्वारा बनाये गये भवनों में भी निवास नहीं करना चाहिये | पशुओं के उपर. जो उपद्रव या भय होते हैं वे 
रुद्र से सम्बन्ध रखनेवालेः हैं, राजाओं के उपद्रव लोकपालों के. कोप से होते हैं, इसी प्रकार सेनापतियों की आप- 
त्ियाँ स्वामिकात्तिकेय के कोष से तथा'साघोरर"प्रजा"के ऊर्पए''जो “उत्पात” हींता है बह” विष्णु, वसु, इन्द्र, एवं 


त % बे. 


॥ दो सौ इकतौसवाँ अध्याय रक ६३१ 


विश्वकर्मा से सम्बन्ध रखनेवाले हैं। गर्णो के नायकों पर जो उत्पात होते हैं उनका कारण विनोयक का | 
कोप है, देवताओं के दूतों की अप्रसत्नता से राजदूतों पर तथा देवांगनाओं के कारण राजपत्नियों पर - 
` उत्पात घटित होते हैं । ग्रहों के ऊपर जो' उपद्रव दिखाई पड़ते हैं वे भगवान्‌ वासुदेव से सम्बद्ध हैं । 
देवताओं में उपयुक्त विकारों के उत्पन्न होने पर -ेदों के ज्ञाता पुरोहित देवभूर्ति के पास जाकर उसे स्नान 
कराये और वस्रादि से अलंक्कत करे । हे महामाग | इस प्रकार वह वेदज्ञ ब्राह्मण उक्त मूति की सुगंघि, - 
` पुष्पमाला एवं अन्यान्य पूजन की सामग्रियों से पूजा करे, तदनन्तर विधिपूर्वक मधुपर्क निवेदित करे । हे ' 
[जन्‌ | फिर बह ब्राह्मण सावधानतापूवक उक्त प्रतिमा को उसके मंत्रों से स्थालीपाक द्वारा सात दिनों तक 
अझि में आहुति प्रदान करे । हे नरेन्द्र | उक्त सातौं दिनों तक मधुर अन्नपानादि सामग्रियों से तथा उत्तम 
दक्षिणा देकर ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिये और आठवें दिन प्रथ्वी सुवणं तथा गौ के दान ब्राह्मणों 
को देने चाहिये, तत्र यह पाप शान्त होता है। ॥१-१२॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में.अदूमुत शान्ति के प्रसंग में पूजाधिकार नामक दो सौ तीसवाँ अध्याय समाप्त॥२३०॥ 


दो सो इकतीसवाँ अध्याय 


गग ने कहा--जिस देश में विना अभि का इं घन जल उठता ` है, या विना ईधन के ही . 


. अग्नि जलती रहती है अथवा ई घन लगाने पर भी अअम्नि प्रज्वलित नहीं होती वह देश राजाओं से पीडित 
होता है । जल में मांस जलने लगता है, अथवा कोई माग जल जाता है, किले की चहारदीवारी, प्रवेशद्वार, 
तोरण, राजभवन एवं देवालय अकस्मात्‌ जल उठते हैं वहाँ पर राजा को भय होता है | यदि ये उपयुक्त 
वस्तुंएँ विजली गिरने से जल जाती हैं तब भी राजा को भय होता है। विना रात्रि के ही आकाश तथा 
भूमण्डल में जब अंधकार छा उठता है, विना धूलि उड़े ही आकाश धूसरित हो जाता है, विना अमि के 


धूएँ दिखाई पड़ने लगते हैं, उस स्थान पर भी महाभय को उपस्थित जानना चाहिये। विना बादलों के ही _ 


आकाश में बिजली का प्रकाश हो, रात को आकाश में विना बादलों के भी ताराओं का अभाव हो, दिन 


में गगनमण्डल तारायुक्त हो, इस प्रकार के उत्यातों से भी भय की आशंका होती है । अहो एवं नल्त्ों सें र 


विकार का हो जाना, ताराशओ में विषमता का दिखाई पड़ना, आम, वाहन, रथ, चौपाये, सग, पत्ती तथा 


शुख्ा्नों का अपने ही प्रज्ञलित हो उठना अश्रा धूमित्त हो जाना, कोरा से रल्लादि का निकलना तुमुल | 


` संग्राम का सूचक है । तिता असि की चितगारियाँ कहीं यदि दिलाई पड़ने लगे, बिना खींचे स्वाभाविक 
ढंग से धनुष की डोरियाँ प्रदि चढ़ जाये या जिगा हो जाये, शब्लाल्नों में विकर हो जाय, तो वहाँ भी. संग्राम 


की आशंका होती है। पेने उत्पात जहाँ दिखाई पड़ते हों बहाँ.का पुरोहित तीन रात्रि का उपवास कर सन्तुष्ट 


चित्त से दूधत्राले वृत्तों की लकड़ियों से, सरसों तथा घी से असि के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन करे। 


तदनन्तर ब्राह्मणा को. भोजन ,, के खाये, मौ, दत्तिएा रूप, कह सुन; थीएं, तु था पृथ्वी आदि ह नट ँ 2 र 


जु: 


के 
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` क्का दार्न दे । हे द्विजेन्द्र | ऐसा करने से ब्रह अभि विकार सम्बन्धी पाप नष्ट हो जायगा । ॥१-११॥ 


2, 
/ 8 


श्री मासस्य महापुराण में अद्भुत शान्ति के प्रसंग मै अग्निविकार नामक दो सौ इकतीसबाँ अध्याय समाप्त॥२३१॥ - - 


दो सौ बसोसवाँ अध्याय 

गर्ग ने कहा--जिन ग्रामों में देवताओं द्वारा प्रेरित वृक्ष रोते हुए, हंसते हुए, प्रचुर परिमाण . 

मै रप बहाते हुए विना किसी रोग के तथा विना वायु के वेग के डालियाँ गिराते हैं अथवा विना समय के तथा 
तीन वर्ष के पुराने वृत्तों में फल और फूल दिखाई पड़ते हैं और वृक्षों के बगीचे में से कोई कोई पूववत्‌ 
ऋतु काल की भाँति अपने को फूलों तथा पुष्पों से लदे हुए दिखाते हैं, दुग्ध, तैल, रक्त, मधु, तथा जल 
बहाते हैं, विना किसी रोग के ही शीघ्र सूख जाते हैं या सूखने पर पुनः अंकुरित होने लगते हैं, गिर कर 
भी उठकर खड़े हो जाते हैं तथा खड़े रहने पर भी अकस्मात्‌ गिर पड़ते हैं तो उस स्थान पर इन उपद्रवो से 
जो परिणाम अथवा विनाश होता है, हे ब्रह्मन्‌ ! उसे मैं तुम्हे बतला रहा हूँ, सुन । वृत्तों के रुदन करने पर 
व्याधियाँ फैलती हैं, हं सने पर देश में संक्रट एवं सन्देह की वृद्धि होती है, शाखाओं के गिरने से संग्राम में 
योद्धाओं का विनाश होता है, विना समय के फूलने से बालकों की अधिक संख्या में मृत्यु होती है । वृक्त 
समूहों में से किसी किसी के फलने फूलने पर अपने राष्ट्र में मित्नता होती है। गाग्र के दूध गिरने से चारों ` 
ओर विनाश उपस्थित होता है, तेल गिरने से महादुभित्त पड़ता है, मदिरा के गिरने से वाहनों का विनाश 
होता है, रक्त से संग्राम की सम्भावना बढ़ती है, मधु चुने से व्याधियाँ फैलती हैं, जल गिरने से बृष्टि नही , 
होती । हे ब्रह्मन्‌ ! विना क्रिसी रोग के वृक्षों के सूख जाने-को दुर्भिक्ञ का लक्षण कहा जाता है, सूखे हुए 
वृक्ष में से हरियाली फूटने पर वीय (पराक्रम) एवं अन्न की हीनता बढ़ती है । गिरे हुए वृक्षों के उठने से 
भेदकारी भय देश में फैलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से देशभंग होता है, वृक्षों के अकस्मात्‌ 
जलने से तथा रुदन करने से सम्पत्ति का विनाश होता है, ये उपद्रव यदि पूजित वृत्तो में होते हैं तो अवश्य 
ही राजा पर विपत्तियाँ आती हैं । वृक्षों के फलों तथा फूलों में विकार हो जाने से राजा की मृत्यु की 
सूचना मिलती है, इसी प्रकार अन्यान्य वृत्तों में भी उपद्रव के लक्षणों के दिखाई पड़ने पर उत्साही 
त्राझण उस वृक्ष को ऊपर से ढँककर सुगन्धित दरव्यं तथा पुष्प एवं मालाओं से विभूषित करे और पाप की ' 
' शान्ति के लिए वृक्ष के ऊपर छाता लगाये । तदनन्तर शिव की पूजा करे और पशु को 'रुद्रे्य:” इस संकल्प 


से निवेदित कर वृक्षों के नीचे हवन कर शिव का जप करे । मध॒ तथा वृक्ष से युक्त पायस से (दूध 


और चावल से पक्रायी गई खीर) ब्राहमण को सन्तुष्ट कर प्रथ्वी का दान दे, और उस पाप की. शान्ति के 


' लिए गीत तथा नृत्य का आयोजन कराकर भगवान्‌ श कर की आराधना करे । ॥१-१५॥ 


= ची माल्य महापुराग के अदभुत गति ह हें खोप अगर मको सौ बत्तीस 


अध्याय समाप्त । ॥२३२॥ 


दो सौ तँतीसवाँ अध्याय ६३३ 


दो सो तेंतोसवाँ अध्याय 
गग ने कहा--अतिवृष्टि का होना एवं अनावृष्टि का होना इन दोनों से दुर्मित्तादि के पड़ने 
का भय माना जाता है । विना वर्षाऋतु के दिन में अनन्त बृष्टि का होना अति भयानक है । विना बादलों 
के ही आकाश में उदासी एवं विकारों का दिखाई पड़ना राजमृत्यु का द्योतक है | शीलकाल में गर्मी एवं 
` ग्रीष्म में सरदी इससे राजाओं पर शत्नपत्त से भय होता है, . जिस स्थान पर आकाश से रक्त की वर्षा 
होती है वहाँ श्रभय मानना चाहिये । अंगार एवं धूलि ही की बृष्टि नगर का विनाश करती है । मजा 
हड्डी; . तेल एवं मांस की वृष्टि से प्रजावग में मृत्यु का मय उपस्थित होता है। आकाश से फल पुष्प 
तथा अन्न की बृष्टि शत्रुपक्ष से भय का चोतन करती है । धूलि, जन्तु एवं ओला गिरने से रोग का 
भय होता है। अन्न की बृष्टि अन्न को ही भय पहुँचानेवाली है । आकाश मण्डल में धूलि के न रहने 
पर भी यदि सूर्य के रहने पर परचाई' नहीं दिखाई पड़ती अथवा विपरीत दिखाई पड़ती है तो सारे देश | 
को भय समझाना चाहिये । विना बादल के रात्रि में दक्षिण दिशा में अथवा उत्तर दिशा में यदि सफेद 
रंग का इन्द्रधनुष उदित दिखाई पड़ता है, अथवा उल्कापात होता है, दिशाओं का दाह होता दै, सूर्य 
तथा चन्द्रमा में मण्डल दिखाई पड़ते हैं, गन्धर्वनगर दिखाई पड़ते हैं तो उस समय देश पर शत्र पन्च की 
सेना से भय मानना चाहिये एवं देश में विविध उपत्रवां के संघटित होने की सम्भावना जाननी चाहिये । हे 
विजेन्द्र | ऐसे अवसर-पर सूर्य, चन्द्रमा, मेघ, एवं वायु इनके उद्देश्य से यज्ञ करने चाहिये । एवं इस 
महोत्पात के कारणरूप पाप के विनाश के लिए ब्राह्मणों को धन, गौएँ तथा सुवर्णादि की दक्षिणा देनी 
चाहिये | ॥ १-१९ ॥ 
श्रीमातस्यमहापुराण में अद्भुत शान्ति प्रसंग में बृष्टिविक्रारशमननामक दो सौ तैतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२३३॥ 


De 


दो सो चोतीसवाँ. अध्याय 


गर्ग ने कहा--यदि नदियाँ, सरोवर या झरने नगर से दूर हट जाते हैं, या दूर होने पर भी 
समीप चले आते हैं, अथवा सूख जाते हैं,:मलिन हो जाते हैं, कलुषित हो जाते हैं, जल जलने लगता है, 
उनके फेन के समान जंतुओं का आधिक्य हो जाता है, तेल, दूध, मदिरा या रक्त उनमें बहते दिखाई पड़ने 
लगते हैं, जल विद्लुब्ध हो उठता है, तो उस समय से छः महीने के भीतर ही उस देश पर शत्रुपच्त की 
। से भय होने की सम्भावना होती है । यदि किसी प्रकार वे जलाशय शब्द करने लगते हैं, या जलने 
` लागते हैं, या हे ब्रह्मत ! उनमें से आग की लपंटे, धूआँ एवं धूलि निकलने लगती है, विता खने ही भूमि. 
पर जल निकलने लगता है, जलाशयों में बड़े-बड़े जलजीव हो जाते हैं, या उनमें ते संगीत की ध्वनियाँ 
छुनाई पढ्ने लगती हैं तो, सव, साधारण मजाक १, रण का मय मानना नाहिये ऐसे अवसर पर 
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' ची, मधु, तैल से उन जलाशयों का अभिषेचन कर वरुण के मंत्रों का जप करना चाहिये और उन्हीं मंत्रों 
का उच्चारण करं जल में हवन करना चाहिये । तदनन्तर ब्राह्मणों को भोजनार्थ मधु तथा घृत मिला कर 
श्रेष्ठ अन्न का दान देना चाहिये एवं जल के उस उत्पात सूचक महापाप क्री शान्ति के लिए सफेद वस्नं से 
युक्त गौएँ और जल रखने के घड़े दान देने चाहिये । ॥१-७॥ ' 
शरी मात्य महापुराण में अद्भुत शान्ति प्रकरण में जलाशय विकार शान्ति नामक दो सौ . 
चौतीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥२३४॥ 


ठो सौ पैंतीसवाँ अध्याय 

गर्ग ने कहा--जब विना समय पूरा हुए ही खियों से “सन्ततियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, या 
समय पूरा हो जाने पर भी नहीं उत्पन्न होतीं, उनमें विकार उत्पन्न होने लगता है अथवा जुड़वे लड़के 
पैदा होने लगते हैं, ख्ियों से बच्चों को छोड़कर राक्तसादि पैदा होने लगते हैं, विना कंधे के बच्चे उत्पन्न 
होने लगते हैं, मरे हुए उत्पन्न होने लगते हैं अथवा किसी अंग से हीन या किसी से अधिक अंगवाले 
बच्चे अधिक संख्या में पैदा होने लगते हैं, पशु एवं सर्पादि में भी इसी प्रकार के बच्चे पैदा होने लगते 
हैं. तब यह समझ लेना चाहिये कि उस देश का विनाश उपस्थित हो गया है) ऐसे उपद्रवों के घटित 
होने पर राजा अपने राष्ट्र से उन पैदा होनेवाली संन्तानों को निर्वासित कर दे और स्त्रियों की विशेष पूजा 
करे । तदनन्तर ब्राह्मणों को विधिवत्‌ सन्तुष्ट करे तब लोक में पाप की शान्ति होती है। ॥१-४॥ . 
' री मास्य महापुराण में भाग्य तथा पुरुषार्थ बन नामक दो सौ पेंतीसबाँ अध्याय समाप्त । ॥२३४॥ 


दो सो छत्तो|संवां अध्याय 


गर्ग ने कहा--जिस देश मे रथादि धोड़ों के विना जोते ही चलने लगते हैं अथवा घोड़ों के 
` ज्ञोतने पर तथा उन्हें हाँक्ने पर भी नहीं चलते हैं, वहाँ पर भी यह जान लेना चाहिये कि कोई महात्‌ 
भय उपस्थित हो गया, है । विना बजाये ही जब बाजन बजने लगते हैं अथवा बजाने पर भी उनसे ध्वनियाँ 
नहीं निकलती, अचल वस्तुएं चलने लगती हैं. तथा जो चल वस्तुं है वे अचल हो जाती हैं, आकाश 
में तुरही की ध्वनि तथा गानचा्यादि का स्वर सुनाई पड़ने लगता है, काष्ठ, करछुल एवं फावड़े आदि 
में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। गौएँ पूछ से एक दूसरे को मारणे लगती हैं, खियाँ एक दूसरे की हत्या : 
करने लगती हैं एवं घरेलू वस्तुओं में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उस समय देश में शखर से घोर 
भय जानना चाहिये।? ऐसे सत्पतो'के चटित“होेपर संतसेवा देव की पूंजी धरेके उनके मंत्रों का जप 


दो सौ सेंतीसवाँ अध्याय_ | , बेर ' 


करना चाहिये एवं तदनन्तर दक्षिणा समेत अन्न को प्रचुर परिमाण में दान देना चाहिये। इस प्रकार शान्ति 
कर ने पर इस उत्पात के कारण स्वरूप उस महापाप का विनाश होता है । ॥१-१५॥ 

श्री मात्स्य महापुराण के अदमुतशान्ति प्रकरण में उपस्कर शान्ति नामक दौ सौ छत्तीसवाँ 
अध्याय समाप्त ॥२३६॥ 


nnn 


५ दो सो सेंतीसवां अध्याय : 
गर्ग ने कहा--जब मों में जंगली पशु एवं पक्ती प्रवेश करने लगते हैं या आम में रहनेवाले 
पशु पत्ती जंगलों में चले जाते हैं अथवा जल में रहनेवाले जीव भूमि पर डोलने लगते हैं, था भूमि के: 
जीव जल में चले जाते हैं । राजप्रासाद के मुख्य द्वार पर तथा गोपुर पर अमंगल की सूचना देनेवाली 
शृगालियाँ निर्भय होकर रुदन करती हैं । 'दिन में चलनेवाले प्राणी रात्रि में तथा रात्रि में चलनेवाले प्राणी 
दिन में इधर-उधर घूमने लगते हैं, ग्राम में रहनेवाले जीव आम छोड़ देते हैं, तो उन ग्रामों के सूनेपन की 
सम्भावना समझनी चाहिये | ज्र पशु आदि जीवगण आमा मै एकदम क्रोघोन्मत होकर मण्डल बनाकर: 
` झले स्वर में चिल्लाने लगते हैं तत्र भी यह भय समना चाहिये । आधीरात के समय झुगें चिल्लाने , 
लगे, हेमन्त ऋतु में कोकिल बोले, साद्य के समय सूयामिमुख होकर श्रगालिनी चिल्लाने. .लगे तो मय, 
का आगमन कहना चाहिये | घर में कबूतर घुस आये, मस्तक पर शृद्ध बैठ जाये, घर के भीतर मधु की 
मक्खियाँ मधु संचित करने लगे तब यह जान लेना चाहिये कि उस घर के स्वामी की मृत्य होनेवाली है । 
रक्षा दीवाल, प्रवेशद्वार, राजभवन, तोरण, बांजार, गली, पताका, ध्वजा तथा अख-शखादि पर गृद्ध पत्ती. 
बैठ जाय, अश्रवां घर में बिल हो जाय, मधु छतत से गिरने लगे तब उस देश का विनाश होनेवाला है 
अथवा राजा की मृत्यु होनेवाली है । मूषक और पतिंगे यदि अधिक परिमाण में दिखाई पढ़ते हैं तो. 
दुधा का मय होनेवाला है अर्थात्‌ दुभि पड़ने की सम्भावना है । लकड़ी के लुवाठे, हड्डियाँ, सींगवाले 
जानवर, कुत्ते एवं बन्दरों की अधिकता होनेपर देश में व्याधियों के फैलने का भय रहता है। यदि कौआ चोंच . 
में अन्न लेकर इधर-उधर निर्भय होकर घूमता है तो दुर्भि्त की सूचना जाननी चाहिये और उस समय रण 
बिड़ने की भी सम्मावना रहती है। यदि श्वेत कोआ मैथुन करते हुए दिखलाई पड़े तो समझना चाहिये 
कि उस देश का राजा मरेगा और वह देश विनष्ट होगा। जब राजा के द्वार पर अथवा घर में उल्लु. 
बोलते हैं तो उस घर के स्वामी अर्थात्‌ राजा की मृत्यु तथा उसकी सम्पत्ति का विनाश सममा चाहिये । 
इस प्रकार पशुओं एवं पत्तियों में उत्पात के लक्षणों को देखकर दक्षिणा समेत यज्ञों का अनुष्ठान क 
` चाहिये । अथवा पाँच ब्राह्मणों को दिवा: कपोताः....! इस मन्त्र का जप करना चाहिये । तदनन्तर ब्राह्मणों 

को विधिपूर्वक सुवण समेत गौं का दान करना चाहिये । इस प्रकार के अनुष्ठान करने से पशुओं एबं ' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६३६ " मत्स्य पुराण 


' पत्षियों द्वारा सूचित उत्पातों के कारण स्वरूप पाप की शान्ति होती है। ॥१-१४॥ । 
श्रीमात्स्य महापुराण के अद्भुत प्रकरणमें पशु पक्ति विकार शान्ति नामक दो सौ सेंतीसवाँ अध्याय समाप्त ।॥२३७॥ 


दा सा अड़तीसवां अध्याय 


गर्ग ने कहा--इढ़ बने हुए राजभवन, तोरण, अट्टालिक्ा, प्रवेश द्वार, रक्षा दीवाल, एवं 
' अन्यान्य भवन यदि विना किसी कारण के गिर पड़ते हैं तो राजा की मृत्यु की सूचना समझनी चाहिये । 
जिस देश में दिशाएँ चुलि से तथा धूएं से भरी दिखाई पड़ती हैं, एवं सूर्य, चन्द्रमा तथा ताराएँ घूमिल 
रंग की दिखाई पड़ती हैं तो ये भी भय वृद्धि की सूचना देती हैं । जहाँ राक्षस दिखाई पड़ते हैं तथा 
ब्राक्षण विधर्मी हो जाते हैं, ऋतुओं का विपर्यय होता है, लोग अपूज्यों की पूजा करते हैं, नक्षत्र गण : 
आकाश से नीचे गिरने लगते हैं, तो वहाँ ये महान्‌ भय की सूचना देते हैं | केतु का उदय, ग्रहण, चन्द्रमा 
एवं सूर्य के विम्ब में छिंद्रों का दिखाई पड़ना, ग्रह एवं नक्षत्रों में विकार, ये सब भी जहाँ घटित हों वहाँ 
भय की सम्भावना समभानी चाहिये। खियाँ जहाँ आपस में झगड़ने लगे, बालक एंक दूसरे को 
' मारने लगे, उचित कार्यो का विनाश हो, यज्ञादि कार्यो' में आहुति देने पर भी अग्नि उद्दी्त न 
हो, पिपीलिका और शुद्धों का उत्तर दिशा में होकर जाना, भरे हुए घड़े में रखी हुई वस्तुओं का चूना, 
घी का अभाव हो जाना, चारों ओर से मांगलिक वाशियों के सुनने का अमाव एवं लोगों में कास रोग की 
पीड़ा, जनता में अकारण हँसी और गाने की विशेष अभिरुचि, देवता और ब्राह्मणों की समुचित पूजा का 
अभाव, बाजनों में स्वरों की मंदता एवं ककशता, लोगों में गुरु एवं मित्रो से द्वेष तथा शत्र की पूजा में विशेष 
अभिरुचि के भाव, ब्राह्मण, मित्र, एवं, माननीय लोगों के अपमान, शान्तिपाठ, मांगलिक यज्ञादि, के अनुष्ठान 
हवनादि में नास्किता कां प्रभाव--ये सब उत्पात जहाँ दिखाई पड़े वहाँ यह जान लेना चाहिये कि या तो 
राजा की मृत्यु होनेवाली है अथवा उस देश का विनाश होनेवाला है । राजा के विनाश की सचना के 
जो लक्षण हैं, उन्हें मुझसे सुनो। वह राजा सर्वप्रथम ब्राह्मणों से द्वेष करने लगता है, ब्राह्मणों से विरोध करता 
है, आह्मणों की सम्पत्ति अपने अधीन कर लेता है, ब्राह्मणों के मारने का उपक्रम करता है, सक्कायाँ में 
उनका स्मरण नहीं करता, याचना करने पर क्रुद्ध होता है, ब्राह्मणों की निन्दा में विशेष जी रखता है 
प्रशंसा का अभिनन्दन नही करता, लोम के कारण लोगों पर नये-नये कर लगाता है-- ऐसे उत्पात जब 
राजा में दिखाई पड़े तो यह समझ लेना चाहिये कि उसके विनाश की घड़ी आगई है । ऐसे अवसर पर 
हे द्विजोत्तम | शाची के समेत इन्द्र की पूजा करनी चाहिये एवं अन्यान्य देवताओं के उद्देश्य से भक्ष्य वलि 
देनी चाहिए । सत्युरुषों एवं ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें दान देना चाहिये । श्रेष्ठ ब्राह्मणों को गएँ, छुबणं, .' 
एथ्वी, वस्रादि का दान करमा चाहिये, और देवताओं की पूजा कर हवन करना चाहिये । ऐता से 
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दो सौ उन्तालीसवाँ अध्याय ६३७ 


उपर्युक्त उत्पातों का मूल कारण पाप शान्त होता है । ॥१--१६॥ 
श्रीमात्स्य महापुराण के अद्मुतशान्ति प्रकरणम उत्पातप्रशमननामक दो सौ अड़तीसवाँ अध्याय समाप्त॥२३८॥ 


दो सो उन्तालीसवां अध्याय 
. सुने पूछा-हे देव | जनार्दन | राजाओं को ग्रहयज्ञ किस प्रकार करना चाहिये ! एवं समी 
पापों को नष्ट करनेवाले लक्ष होम तथा कोटिहोम के करने की क्या विधि है ! -इस यज्ञ का अनुष्ठान जिस 
जिस विधि से किया जाता है तथा शान्ति की चिन्ता करनेवाले जिस विधि से इसे सम्पन्न होते देखते हैं-__ 


` ` उन सब को विस्तारपूर्वक मुझे बताइये । ॥१--२॥ 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे राजन्‌ | तुम्हारे पूछने पर अब मैं बतला रहा हूँ । धर्म परायण एबं 
प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर राजाओं को यह ग्रहयज्ञ स्वेदा लक्ष होम के साथ करना चाहिये, इस अहयज्ञ 
को नदियों के संगम पर तथा देवताओं के आगे, सुन्दर चारों ओर समतल सूमि माग में ज्यौतिषियों से 
मलीमाँति सम्मति लेकर कराना चाहिये | सर्वप्रथम गुरु तथा पुरोहितो को साथ ले भूमि की परीक्षा करे | 
तदनन्तर वहाँ एक हाथ गहरा चारों ओर से समान सुन्दर कुण्ड खने, लक्तदोम के लिए इससे द्विगुणित 
तथा कोटि होम के लिए इससे चतु गुणित परिमाण में कुण्ड खने । इस प्रहयज्ञ के लिए दो पुरोहित बत- 
लाये गये हैं अथवा वेदपारगामी आठ पुरोहित रहें, जो सब के सब कन्द, मूल एवं फल के आहार करने- 
वाले तथा दही और दूध से. निर्वाह करनेवाले हाँ । यजमान राजा यज्ञ वेदी पर विविध प्रकार के रत्न उन 
पुरोहितों द्वारा स्थान-स्थान पर स्थापित करवाये । तदनन्तर बालू द्वारा वेदी के चारों ओर मण्डल बनाकर अग्नि 
प्रज्वलित कराये | फिर गायत्री मन्त्र द्वारा।दस दहस, “मानस्तोकेन, . .' इस मन्त्र द्वारा छ सहसत, नवप्रहों के 
मन्त्रों से तीस-संहस, विष्णु देवता के मन्त्रौ से चार सहसत, कुष्माणड द्वारा पाँच सहस्न, पुष्प आदि द्वारा सोलह, 
तथा बेरं के फलों द्वारा दस सहल आहुति अगि में देनी चाहिये । इसी प्रकार लक्ष्मी के मन्त्रों से चौदह 
सहस्र आहुतियाँ करनी चाहिये और शेष पाँच सहस्त आइतियाँ इन्द्र देवता के मन्त्रों से देनी चाहिये । 
एक लाख आहुतियों की समासि हो जाने के बाद सुवणं तथा मांगलिक द्रव्यौं से युक्त सोलह कलशं 
द्वारा पुण्य स्नान करे । इस प्रकार पुरोहित जब यजमान को स्नान कराता है तब शान्ति की प्राप्ति होती 
है । ऐसा करके तथा अन्त में दक्षिणा प्रदान कर ग्रहों आदि के कारण जो पीड़ा होती है उन सब को 
राजा विनष्ट कर देता है । यही कारण है कि यज्ञ के समी कार्यों में दक्षिणा का बहुत अधिक महत्त्व 
कहा गया है । उस समय राजा अपनी शक्ति के अनुकूल हाथी, रथ, घोड़े, भूमि, वस्न के जोड़े, सौ बैल 
तथा गौएँ आदि दक्षिणा के साथ पुरोहितों को दे, इसमें कृपणता न करे । हे नराधिप ! इस प्रकार की 
विधि से एक मास में लक्षहोम समाप्त होता है । हे राजेन्द्र | यह लेक्षहोम का विधान में आपको बता 
चुका, अब कोट्होम का विधान सुनो, में बतला रहा हूँ । हे नरेश्वर | गंगा के तट पर यमुना तथा सरस्वती [ 
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के तट पर नर्मदा और देविका के तट पर यह हवन किया जाता है । हे रविनन्दन ! इस कोटि होम में 
सोलह पुरोहित बनाने चाहिये । हे राजर्ष । इस प्रकार सभी हवन कार्यो में ब्राह्मणों को दक्तिणा प्रदान 
करनी चाहिये । तदनन्तर राजा पुरोहित तथा आचाय के साथ दीक्षा ग्रहण करे, यह विधि एक साल की है । हे 
नृप ! चैत्र के महीने में अथवा कार्तिक के महीने में इस यज्ञ को प्रारम्भ करना चाहिये और इसी प्रकार 
प्रतिवर्ष इसका अनुष्ठान करना चाहिये । हे अनघ | अनुष्ठान के समय यजमान को दुग्ध का अथवा फल 
' का आहार करना चाहिये । जव आदि अन्न, उड़द तिल और सरसों, एवं पलाश की लकड़ी ये सब होम, 
मं प्रशुंसित हैं । इसके उपर वस की धारा छोड़नी. चाहिये । पहिले महीने में पुरोहितो को दुग्ध का भोजन 
कराना चाहिये, दूसरे महीने में खिचड़ी, जो कि धर्म काम एवं अंथ सब की साधक है, देनी चाहिये । हे 
रविनन्दन | तीसरे महीने में घी से गेहूँ का चुणं बनाकर यवागू बनवाये और पुरोहितों को दे, चौथे महीने 
में ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करते हुए उन्हें भोजनार्थ लड्डू देना चाहिये । पांचवे महीने में. दही और मात तथा 
छठवे' महोने में सत्त का भोजन देना चाहिये । सातवे मंहीने में पूप तथा आठवे में घी का पूआ देना 
चाहिये । नव महीने मं साठी का भात नथा दसबे' में जब थर साठी का मोजन दे । हे रविनन्दन ! 
ग्यारहवे महीने में पुरोहितो को उड़द युक्त भोजन देना चाहिये। इसी प्रकार हे सूर्य कुलोत्पन्न ! 
बारहुवे महीने के आने पर उन्हें छहों रसों से युक्त सभी मनोरथों की पूति करनेवाला सुन्दर भोजन 
- देना चाहिये । हे राजेन्द्र ! उन ब्राह्मणों को प्रतिमास दक्षिणा मी देनी चाहिये और मध्याह्न के समय 
पवित्र वस्न धारण कर हवन करना चाहिये । इस कार्य के लिए यजमान को संदा पुरोहितों के साथ 
` प्रातःकाल ही उठना चाहिये और इन्द्र आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिये, जो सभी मनोरथों 
को पूर्ण करनेवाली है । हे राजेन्द्र फिर देवताओं के उद्देश्य से पशु की बलि देकर सभी प्रकार के. 
दान कर्मों को सम्पादित करे और फिर अभ्निष्ठोम का अनुष्ठान करे । इस प्रकार : विधिपूर्वक पूर्णाहुति 
करे । शत होम में दो सौ, सहस्र होम में उसका दुगुता, तथा लक्षहोम तंक इसी प्रकार पूव की संख्या 
से दुगुना करते हुए पूणोहुति करनी चाहिये । तदनन्तर देवताओं के लिए पुरोहितो द्वारा पुरोडाश का 
दान कराना चाहिये और उन्हें उन्हीं आगत मनुष्यों में ही उपस्थित समझना चाहिये । फिर पूजित 
त्राणां को सन्तुष्ट करके पितरों की तृप्ति के लिए शाख्रोक्त विधि से पिण्डदान करना चाहिये । 
इस होम के समाप्त हो जाने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिये। तदनन्तर राजा को चाहिये कि पणता 
को छोड़कर तराजू में दो पलड़े बाँध कर अपने आप को तथा अपनी पत्नी को तौले । उसे अपने को सुवणं 
से तथा पली को चाँदी द्वारा तौलना चाहिये और तौलने के बाद ब्राह्मण को दान करना चाहिए | तदनन्तर 
चाँदी तथा झुवणं की बनी हुई एक लन्च मुद्रा का दान करना चाहिये अथवा अपने सर्वस्व का 
. दांत कर देना चाहिये | इस प्रकार उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है । इस प्रकार विधिपूर्वक 
यज्ञ की समासि कर तब ब्राह्मणों को विसजित करे और कहे 'कमलनेत्र भगवान्‌ विष्णु जो सभी यज्ञं के - 
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तथा मनुष्य द्वारा उपस्थित होनेवाली बाधाओं के आने-पर इस शान्ति को करना चाहिये, जिसे में तुम्हें 
बता चुका, इस शान्ति के अनुष्ठान को करके मनुष्य सुकृती होता है और जन्म तथा मृत्यु के विषय में 
उसे फिर कोई सोच नहीं रहती और न उचित एवं अनुचित कार्यों के विचार में ही वह मोहित होता है । 
सभी तीथों के स्नान करने से तथा समी यज्ञों के अनुष्ठान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, हे तुप ! 
उस पुण्य को इन तीनों यज्ञों को करनेवाला मनुष्य प्राप्त करता है । ॥३--४०॥ 


श्री मात्त्य महापुराण में अहयज्ञ विधानं नामक दो सौ उन्तालीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥२३९॥ 


दोसौ चालोसवाँ अध्याय . 


भजु ने कहा--हे समी धमों के तत्त्वों को जाननेवाले ! समी शास्त्रों के विशारद | भगवन्‌ ! 
अब सुभे राजाओं की यात्रा के सम्बन्ध में आवश्यक विधानों को बतलाइये । ॥१॥ 
| भस्त्य भगवान ने कहा - जब राजा अपने को किसी भयंकर युद्ध से घिरा हुआ समझे 
. और वह जान ले कि पड़ोस की सीमा का शत्रु पराजित हो चुका है, उस समय अपनी विजय यात्रा करे। 
' और उस समय भी वह यात्रा करे जब यह समक ले कि हमारे पास अधिक संख्या में योद्धा गण मौजूद 
हैं, हमारी सेना अति बलवान्‌ तथा बहुसंख्यक है, और मैं अपने दुर्ग की र्ता करने में समर्थ हूँ । जिस 
राजा की सीमा शत्रु के कारण शान्त नहीं है, अर्थात्‌ पड़ोसी राजा बलवान है- तथा अपने राज्य पर 
. इष्टि लगाये हुए-है, उस समय वह यात्रा न करे । उस समय वह जितने सामन्त शुत्र गण हैं उनसे 
अधिक -संख्या- में सेना को राजधानी में नियुक्त करने के बाद विजय के लिए यात्रा करे । राजा को चैत्र 
` की अथवा मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि को विजयार्थ यात्रा करनी चाहिये । चैत्र की पूर्णिमा को यात्रा करने 
` चाला निदाघ का दर्शन करेगा तथा शरद काल के शीत के भय से उन्मुक्त रहेगा क्योंकि निदाघ से शीत 
-का विनाश हो चुका रहेगा | ठीक इसी के समान मार्गशीष की पूर्णिमा के अवसर पर यात्रा करने से 
राजा को सुविधा पराप्त होती है । अथवा शत्रु के आपत्ति में फंसने पर राजा विजययात्रा करे, यह समय तो 
मात्रा के लिए अति दुर्लम है । दिव्य, अन्तरित एवं प्रथ्वी के उत्पातां से अतिशय पीड़ित, हाथ पैर आदि र 
छः प्रकार की इन्द्रियों के भंग होने के कारण अति संतत एव अहों द्वारा पीड़ित शत्रु पर राजा को विजयाथ 
यात्रा करनी चाहिये । जिस दिशा में आकाश मण्डल से जलती हुई उल्का गिरती है तथा भूकम्प एवं 
उल्का पतन आदि. जिस दिशा में अधिक होते हैं, तथा जिस दिशा में पुच्डल तारा उदित होता है, राजा 
को उसी दिशा में विजयार्थ यात्रा करनी चाहिये । जिस स्थान पर वज्रपात होता हो वहाँ भी राजा यात्रा म \ 
जो राजा अपनी सेना के बिद्रोह के कारण विप हो, जिस राजा का देश दुभिक्ष से पीड़ित हो जिस । 
राजा के प्रजावर्ग में ात्तरिक बिद्रोह की भलता हो रही हो, ऐसे शत्रु राजा के देश पर राजा तुरन्त यात्रा 
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कर दे । जिस देश में ढील, यूक, मघुमक्खी की अधिकता हो, अधिक कीचड़ हो, देश मलिन एवं अपवित्र 
हो, जहाँ का राजा नास्तिक हो, अपनी मयादाओं को भञ्न करनेवाले हो, फूहड़ एवं अमांगलिक बातें कहनेवाला 
हो, दुश्चरित्र तथा पराक्रमहीन हो--ऐसे शत्रु को राजा शीघ्र ही स्ववश करे । किस राजा के सेनानी 
उससे द्वेष रखते हों, सेनाओं में परस्पर विद्वेष फैला हो, ऐकमत्य न हो, राजा किसी आफत अथवा 
दुब्येसन में फँसा हो, जिसकी सेना बलवान्‌ न हो, ऐसे शत्रु के ऊपर राजा उसी समय शीघ्र ही आक्रमण. 
कर दे । जिस देश के राजा के सैनिकों के अख एवं अंग युद्धमूमि में आकर प्रस्फुरित न होते हों, तथा 
रात में बुरे स्वप्न देखते हाँ उनके ऊपर राजा अपनी सेना का धावा बोल दे । उत्साह एवं पराक्रम से 
संयुक्त अपने ऊपर अनुराग करनेवाली विशाल सेना से सुस ज्जित होकर सन्तुष्ट चित्त हो राजा शन्नुओं के 
ऊपर आक्रमण करे । अच्छे अंगों के स्फुरण हो रहे हों, दुःस्वप्नों के विनाशक शुभ मांगलिक लक्षण आगे 
दिखाई पड़ रहे हों, मांगलिक शकुन आगे पड़ रहे हाँ ऐसे शुभ समय में राजा को शत्रु पर यात्रा करनी 
चाहिये । जन्म आदि इहां नक्षत्र शुम थोग में हों, ग्रहों की स्थिति अनुकूल दशा में हो, प्रश्‍न करने पर 
शुभदायक उत्तर मिला हो, ऐसे अवसर पर राजा शत्रुओं पर आक्रमणं करे । इस प्रकार दैवबल तथा 
अपने पराक्रम से संयुक्त होकर राजा देश एवं समय के अनुरूप शत्रु पर अपनी यात्रा प्रारम्भ करे । स्थल 
माग में मगर हाथी के वश में होता है किन्तु जल में जाकर हाथी मी मगर के वश में हो जाता है, इसी 
प्रकार रात्रि में काक उल्लू के अधीन हो जाता है किन्तु दिन में उलूक ही काक के वश में रहता है, इसी 
प्रकार राजा देश एवं समय दोनों की स्थिति में बलाबल का विचार कर शत्रु पर अपनी यात्रा प्रारम्म करे। : 
यदि वर्षा ऋतु में उसे आक्रमण करना है तो पैदल और हाथी इन दोनों की सेना में अधिकता होनी 
चाहिये । हेमन्त और शिशिर ऋतु में अधिक रथ और घोड़े से युक्त सेना को विजयार्थ साथ ले जाना 
चाहिये । इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में राजा गधे और ऊँटों की संख्या में बृद्धि करके शत्रु पर श्यक्रमण करे । . 
वसन्त और शरत्‌ इन दोनों ऋतुओं में चतुरंगिनी सेना से युक्त होकर आक्रमण करना चाहिये । जिस 
राजा की सेना में पैदल की अधिक संख्या हो वह दुगम प्रदेश में स्थित शत्र पर आक्रमण करे । अधिक 
वृत्तों से युक्त देश में जाने के लिए अथवा ऐसे देश में अवस्थित शत्र पर आक्रमण करने के लिए अथवा 
, कुछ कीचड़वाले देश में आक्रमण करने के लिए राजा अधिक संख्या में हाथियों को अपने साथ ले जाय । 
समतल भूमि में अवस्थित शत्र पर आक्रमण के लिए राजा रथ और घोड़ों को अधिक संख्या में साथ ले 
जाय । जो सैनिक युद्ध भूमिं में राजा की सहायता अथवा अज्ञरचा के लिए नियुक्त हों, उन्हें राजा दान 
सम्मान आदि से खुब सम्मानित करे। वर्षा ऋतु में यदि अधिक संख्या में गधे और उँट की सेना रखनेवाला 
राजाः शत्रु पत्त से बाँध भी उठता है तब भी उसे युद्ध करते रहना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से विज्ञय की 
सम्भावना रहती है । जिस देश में बरफ गिरता हो वहाँ पर पर राजा ग्रीष्म ऋतु में आक्रमण करे । काष्ठ 
` तश घास आदि साधनों से युक्त होकर हेमन्त काल में राजा को आक्रमण करना चाहिये । धर्म के मर्म को 
. जानने वाले | इर्सलिए“ररतभर“बसन्त“बे"दोती'तभय/ अरम के लिए सीधा रूप से उपयोगी होते 
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हैं। राजा देश एवं काल अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ तथा वर्तमान की परिस्थिति पर भली भाँति विचार बिमर्श 


८ के बाद ज्योतिषियों की सम्मति से तथा मन्त्र जाननेवाले ब्राह्मणों के साथ शत्रु, पर बिजयार्थ प्रस्थान . 
। ॥२-२७॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में यात्रा निमित्त काल आदि चिन्ता नामक दो सौ चालीसबाँ अध्याय समाप्त ॥२४०॥ 


दो सौ इकतालीसवाँ अध्याय 

मु ने कहा--समी धर्मज्ञो में श्रेष्ठ | अब सुझे शुभ तथा अशुभसूचक शकुनों को बताइये । 
आप सब कुछ जाननेवाले कहे जाते हैं । 

मत्स्य ने कहा--मनुष्य के शरीर के दाहिने भाग का स्फुरण प्रशंसनीय तथा बाएं भाग, पीठ 
ओर हृदय का स्फुरण अशुभसूचक माना गया है । ॥२॥ 

मनु ने कहा हे भगवन्‌ ! सभी अंगों के स्फुरण, जो शुभाशुम की सूचना देनेवाले कहे गये 
हैं, मुझे विस्तार से बतलांइये, जिससे में पृथ्बी तल पर उनका जाननेवाला बन जाऊं । ॥३॥ 

मत्स्य ने कहा- हे रविनन्दन | मूर्घा के स्फुरण होने से प्रथ्वी का लाभ होता है, 
ललाट के स्फुरण से स्थान की वृद्धि होती है, भोंह और नासिका के स्फुरण से प्रियजनों का समागम होता 
है, आँखों के स्फुरण से सेवक की प्राप्ति होती है; आँलों के समीप स्फुरण होने से घन की प्राप्ति होती 
है । आँख के. मध्य भाग में स्फुरण होने से उत्कण्ठा बढ़ती है, हे राजन्‌! | विचक्षणों ने ऐसा देखा है । 
आँखों की प्रलकों के फड़कने से संग्राम में शीत्र ही विजय होती है, अपांग के स्फुरण से खी के साथ 
सम्भोग एवं कान के फड़कने से प्रियवाती सुनाई पड़ती है। नासिका के स्फुरण से प्रीति एवं सौख्य की 
प्राप्ति होती है, नीचे के होंठ के फड़कने से सन्तान-परात होती है, कण्ठ के स्फुरण से भोग लाभ एवं दोनों 
कंधों के स्फुरण के भोग की बृद्धि होती. है । बाहुओं के स्मुरण से मित्रस्नेह की प्रापि तथा हाथ के स्फुरण 
से धन की प्राप्ति होती है | पीठ के फड़कने से शीघ्र ही युद्ध में पराजय एवं छाती के फड़कने से शीघ्र 

ही विजय्ति होती है । दोनों कुछियों के सरण से प्रीति की बृद्धि कही गई है तथा स्तन के सरण 

: से ख्री से सन्तानोपत्ति होती है। नाभिं के स्फुरण से स्थान से च्युत होना पड़ता है तथा आँत के फड़कने 
से घन की प्राप्ति होती है । जानु के संधि भाग के स्फुरण से बलवान्‌ शत्रुओं से भी संधि को बातचीत 
चलने; लगती है । हे रवितम्दन ! जयों के सुरण होने से अपने देश के किसी भाग का विनाश होता है । इसी 
प्रकार हे नृप । दोनों परो के स्फुरण से उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है । हे राजन्‌ ! पैरों के तलुओं के 
स्फुरण से लामयुक्त यात्रा होती है । स्फुरण के समान ही चिन्ह एवं पिटकों (वे लक्षण तथा मांस 
पिण्डादि जो जन्म के(हमय्‌. ही. बालकों के यगो में उसन हो जाते हैं|) के भी फलाफल कहे गये द | व्यय 


८१ 


दध्र २.  मंत्स्यै पुराण 
ये ऊपर जो फल कहे गये हैं, वे पुरुषों के लिए हैं, खियों के लिए इनके विपरीत -फल घटित होते हैं, 
अर्थात्‌ पुरुषों के जिन अंगों के स्फुरण होने से शुभ फल मिलता है, खियाँ के उन्हीं अंगों के स्फुरण से 
अशुभ फल मिलता है । बाएँ अंगों के स्फुरण, जो क्रि अशुभफल की सूचना देनेवाले कहे गये हैं; यदि 
यात्राकाल में होते हैं तो उनसे विशेष अशुभ होने की सम्भावना होती है, इसी प्रकार शुभसूचक दाहिने 
अंग के स्फुरण यात्रा में विशेष शुभदायक होते हैं । ये शुभाशुभ के सूचक जो अंगों के स्फुरण कहे गये हैं 
उनका शुभ तथा अशुभ फल निश्चय ही घटित होता है, अनिष्ट सूचक अज्ञो मं स्फुरण होने पर ब्राह्मणों 
को सुवर्णं दान देकर सन्तुष्ट करना चाहिये । ॥४-१४॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में यात्रा प्रसंग में शरीर स्फुरण नामक दो सौ इकतालीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥२४१॥ 


दो सो बयालीसवाँ अध्याय 


मनु ने कहा--देव ! यात्रा के समय एवं स्वप्न में विविध प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते हैं 
. उनका क्या फल घटित होता है, कृपया उन्हें कहिये ॥१॥ 
मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे मनु ! अब में तुम्हें स्वप्नों के फलों को बतला रहा हूँ। नामि 

विना अन्य अंगों में तृण वृक्त आदि का उगना, मूर्धा पर काँसे के चूर्णो का गिरना, मुण्डन, नंगा होना 
मलिन बच्चों को पहिनना, तेल लगाना, कीचड़ में गिरना, ऊँचे स्थान से गिरना, झले पर चढ़ना, कीचड़ 
और लोहे को इकट्ठा करना, घोड़ों को मारना, लाल पुष्पवाले वृक्षों की श्रेणी शूकर, रीछ” गधे और 
उँटो पर चढ़ना, पती और मछलियों का भोजन करना, तेलयुक्त भोजन करना खिचड़ी खाना, नाचना 
हसना, विवाह होते देखना, गायन, वीणा को छोड़कर अन्य बाजनों का स्वागत करना, जल के शोते में स्नान 
करना, गोबर से युक्त जल में स्नान करना, इसी प्रकार कीचड़यक्त जल में तथा पृथ्वी के थोड़े जल में 
नहाना, माता के उद्र में प्रवेश करना, चिता पर चढ़ना, इन्द्र की (धनुष) ध्वजा का गिरना, चन्द्रमा और 
सूयं का पतन, दिव्य आन्तरिच्त तथा भौम उत्पातां का दर्शन, देवता, द्विजाति. राजा और गुरु का क्रोधित 
होना, कुमारी ख्री का आलिंगन, पुरुषों का सम्भोग, अपने ही शरीर की हानि, विरेचन. वध दक्षिण 
दिशा की यात्रा, क्रिसी व्याधि से पीड़ित होना, फलों की हानि, पुष्पों की हानि, घरों का गिरना, घरों की 
सफाई होना, लिपाई पुताई करते हुए घरों को देखना, शत्र से- पराजित होना या उसकी ओर से किसी 
प्रकार की उद्विनता होना, काषाय वल्लधारी होना, उसी प्रकार त्री के साथ क्रीडा करना, तेल का पान 
. करना या उसी में स्नान करना, लाल पुष्प एवं लाल चन्दन को धारण करना, ये उपयुक्त तथा इनके . 
अतिरिक्त अन्यान्य बहुतेरे दुःस्वप्न कहे गये हैं | इन्हें देखने के बाद साथियों से कह देना तथा पुनः शयन . 
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दो सो बयालीसर्वाँ अध्याय ६४३ 


कर्क द्वारा स्नान, तिल से हवन, ब्राह्मणों का पूजन, भगवान वासुदेव की स्तुति अथवा उनकी 
पूजा) गजेन्द्रमोच्त की कथा का श्रवण- ये सत्र उपाय दुःस्वप्न के नाशक बताये गये हैं । वे स्वप्न जो रात्रि 
के पहले पहर में दिखाई पढ़ते हैं, एक वर्ष में फल देते हैं | दूसरे पहर मै छः महीने में फल देते हैं, “ 
तीसरे में तीन महीने में तथा चतुर्थ पहर में देखने पर एक हीं महीने में फल देते हैं, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है । सूर्योदय के समय देखा गया स्वप्न दुस दिन में फल देता है। यदि एक ही रात में शुम तथा 
` अशुभ दो प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं तो उनमें से पीछे का स्वप्न फलित होता है । इसलिये शुभ 
स्वप्न के देखने पर मनुष्य को फिर से सोना नहीं चाहिये | पर्वत, राजमहल, हाथी, घोड़ा, वृषभ-इन पर 
आरोहण करना शुभदायक है । हे द्विज | उसी प्रकार गमनकाल में श्वेत पुष्पवाले वृत्तों पर आराहेण 
करना शुभप्रद है। उसी प्रकार नाभि से वृक्ष एवं तृण की उत्पत्ति होना तथा अनेक बाहुओं का 
होना, अनेक शिरों का होना,. फलवाले उद्धिजों का दशन, सुन्दर सफेद माला धारण करना, सफेद 
वख्न पहिनना, चन्द्रमा सूर्य एवं ताराओं को हाथों से पकड़ना या उन्हें स्वच्छ करना, इन्द्रधनुष का 
आलिंगन करना, या उसे उपर उठाना, पृथ्वी एवं समुद्रों को निगलना, शत्रु का संहार करना, हे द्विज ! | 
ˆ संग्राम, विवाद एवं जए में जीतना, कच्चे मांस का खाना, मछलियों का खाना, दूध की बनी हुई खीर को 
खाना, रक्त का दर्शन, अथवा रक्त से स्नान करना, मदिरा, रक्त तथा दुग्ध का पीना, अपनी आंतों 
से पृथ्वी को चाँधना, निर्मल आकाश को देखना, मेंस तथा गायों को सुंह द्वारा दुहना, उसी प्रकार 
सिहनी, हथिनी तथा घोड़ियों को भी मुँह से दुहना, देवता गुरु तथा ब्राह्मणों की प्रसन्षता--ये सभी 
स्पप्त शुमदायक होते हैं। जल द्वारा अभिषेचन होना, अथवा गाय की सींग से चूने वाले जल द्वारा अमिषेक 
होते अपने को देखना, अथवा चन्द्रमा के समीप से अपने को गिरते हुए देखना- है राजन्‌! यह सब राज्य 
देने वाले स्वप्न कहे गये हैं । अपना राज्याभिषेक होते देखना, रिरों.को काटते देखना, मृत्यु, अग्नि दाह, 
धर में आग लगना, राज्यचिहों की प्राप्ति, वीणा का स्वर सुनाई पड़ना, उसी प्रकार जल में तैरना 
दुर्गम स्थानों को पार करना, घर में हथिनी घोड़ी तथा गायों का बिना, घोड़े पर सवार होना तथा 
रोना, ये सब स्वप्न भी शुभदायक होते हैं । सुन्दरी स्त्री की प्राप्ति, उसका आलिंगन, अपने को जंजीरों से 
०बाँधते हुए देखना, तथा मल का लेपन होते हुए देखता, जीवित राजाओं तथा मित्रों का दरशन, देवताओं 
तथा निर्मल जल का दर्शन---ये सभी प्रकार के स्वप्त मनुष्य को शुम देनेवाले कहे गये हैं, इनके देखने 
से बिना परिश्रम के ही निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है। हे धर्मज्ञं में श्रेष्ठ ! इन स्वप्नों को 
देखनेवाला आतुर व्यक्ति भी सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्त होता है । ॥१६-२५॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में यात्रा प्रसंग में स्वप्न विवेक नामक दो सौ बयालीसबाँ अध्याय समाप्त ॥२४२॥ 


क किनातमयममा 


१तथाकथित पवित्र शास्त्रीय भौषधियों को भिगोकर फिर पीसकर शरीर में लगाने के बाद स्नान करने को कल्प 


स्नानं कहते हें | ८००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६४४ । ॥ मत्स्य पुराण 
दो सौ तैतालीसवाँ अध्याय 


मनु ने कहा--राजा की विजय-यात्रा के अवसर पर किन-किन वस्तुओं का दर्शन शुम माना 
गया है, उन सभी को मुझे बतलाइये । ॥१॥ 


. मत्स्य ने कहा--हे राजन्‌ | अनुपयुक्त औषधियाँ, काले अन्न , कपास, तृण, सूखा गोबर, : 


इन्धन, अंगार, गुड़, तेल--ये सब अशुभ वस्तुएँ हैं | तेल लगाये हुए मनुष्य, मुण्डन कराये हुए मनुष्य, 
नंगे मनुष्य, बाल छोड़े हुए मनुष्य, रोगपीडित, काषाय वस्त्रधारी, पागल, दीन तथा नपुसक व्यक्ति 
लोहा, कीचड़, चमड़ा, केश का बन्धन, खली आदि वे वस्तुएँ जिनसे सारभाग खींच लिया गया है, 
चाण्डाल, कुत्ते खानेवाली जातियों के लोग, बन्धन में डालनेवाले राजा के कर्मचारी, फाँसी देनेवाले जल्लाद, 
पाप करनेवाले, गर्भिणी खरी, भूसी, राख, खपड़ोई, हड्डियाँ, टूटे हुए पात्र, छूँछे पात्र, मरा हुए, सीगोंवाले 
जीव--ये सब राजा के यात्राकाल में यदि दिखाई पड़े तो अमंगलकारी कहे गए हैं । 
बाजनों के वे शब्द, जो एक दम भयानक तथा विना ताल आदि के रूखे ढंग से बज रहे हों, भी अशुभ 
सूचक कहे गये हैं । सामने से यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि “आओ? तो शुम है किन्तु पीछे से यदि 
कोई बुलाता है तो वह अशुभ है । इसी तरह हे धर्मज्ञ ! पीछे से यदि कोई कहे कि 'जाओ? तो वह 
शुमसूचक है किन्तु आगे से यदि कोई ऐसा कहे तो वह अशुभ है। कहाँ जा रहे हो, रुको, बैठो, 
मत जाओ, तुम्हारे वहाँ जाने से क्या लाभ ?? इसी प्रकार वे शब्द जो अनिष्ट के सूचक हों, यदि 
यात्राकाल में सुनाई पड़ते हैं तों सभी विपत्ति करनेवाले होते हैं । ध्वजा, पताका आदि पर मांसमत्ती 
पत्तियों का वैठना भी निन्दित माना गया है, वाहनों पर से गिरना अथवा वस्त्र का अँटक जाता भी अमं- 
गल सूचक माना गया है। द्वार आदि से निकलते समय यदि शिर में चोट लगती है अथवा छाता, ध्वजा 
एवं वख्नादि नीचे गिर पड़ते हैं तो वे भी अशुमकारक है । प्रथम बार अमंगलसूचक शकुन के सामने 


घटित होने पर विद्वान राजा को चाहिये कि अमंगल के विनाशार्थ केशव की -पूजा करे तथा मधु दैत्य के ` 


श्नु उन ।भगवान्‌ विष्णु की मरार्थना करे जो अमी अमंगलों के विनाशक हैं । किन्तु यदि दूसरी बार भी 
अशुभ-सूचक शकुन सम्मुख दिखाई पड़ता है तो अपने, घर में प्रवेश करे और यात्रा स्थगित रखे | अब 
शुभ-सूचक शकुनो का वर्णन कर रहा हूँ जो मंगल कार्यों को करनेवाले कहे गये हैं । हे राजन्‌ ! सफेद 
फूल, भरे हुए कलश, जलजीव, पती, मांस, मबलियाँ, गौएँ, घोड़े, हाथी, बैँधे हुए पशुओं में केवल 
बकरा, देवता, मित्र, त्राण, जलती हुई अग्ति, वेश्या, ूर्बो, गीला गोबर, घुवर्ण, चाँदी ताँबा, सभी 
प्रकार के रत्न, हे धमञ्च | अच्छी औषधियों, जव, पीली सरसो, मनुष्यों को ढोते जाता हुआ बाहुन, सुन्दर 
सिंहासन, तलवार, छन्न, पताका, मिट्टी, हथियार, सभी प्रकार के राजचिह, रुदनवर्जित शव, घी, दही, 


इ विविध कारे पल्ल फव सर ही मैरी लुम मणि विविध 


दो सो चौवालीसबाँ ग्रध्याय ६४५ 


प्रकार के बाजनों के सुखदायी शब्द, जो गम्भीर और मनोहारी हों, गान्धार, षड्ज, ऋषम के स्वर जो 
प्रशंसनीय हैं शुभदायक माने गये हैं । हे द्विज ! बालू के कणों से युक्त यदि रूखी वायु सामने से बह 
रही हो अथवा अति प्रचण्ड वेग से बह रही हो तो वह भयकारी है । इसी प्रकार अनुकूल दिशा में 
बहनेवाली मृदु, शीतल, मंद एवं सुगन्धित वायु सुख देनेवाली होती है । एवं मांस खानेवाले रखे स्वर में 
बोलनेवाले जीव भी जो देखने में, मद्र मालूम पड़े सुखदायी होते हैं। अति सघन जलयुक्त मेधो के 
“दर्शन भी शुभदायी माने गए हैं, जो हाथियों के समान गम्भीर शब्द कर रहे हों । पीछे से चमकनेवाली 
बिजली का प्रकाश एवं: इन्द्रधनुष मी यात्राकाल में प्रशंसनीय है । यात्रा में सूर्य एबं चन्द्रमा के मण्डल 
यदि दिखाई पड़े तो अशुभ की सूचना समझनी चाहिये । अनुकूल दिशा में उदित हुए अहाँ को शुभः 
सूचक कहा गया है, विशेषकर वृहस्पति का उदय । हे धर्मज्ञ ! इसी प्रकार यात्राकाल में आस्तिकता, 
श्रद्धा के भाव, पूज्यों के प्रति पूउ^माव के प्रदशन, एवं वे मनोभाव, जिनमें अपनी विशेष अभिरुचि हो, 
प्रशंसनीय माने गये हैं । सारांश यह कि यात्राक्राल में मन का सन्तोष ही विजय का लक्षण है । तुलना में 
एक ओर समी प्रकार के शुभ शकुन हैं और एक ओर अपने मन का सन्तोष । हे राजन्‌ ! वाहनों की 
उत्सुकता और मन में आनन्द का अतिरेक- ये भी शुभ का लाभ एवं विजय की वार्ता प्राप्त करानेवाले हैं । 

इन उपयुक्त मांगलिक वस्तुओं का दशन अथवा इनके नामों का श्रवण, इन सब को नित्य विजय की 
सुचना देनेवाला जानना चाहिये । ॥२-१८॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में यात्रा प्रसंग में मङ्गलाध्याय नामक दो सौ तैतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२४३॥ 


दो- सो चोवालोसवाँ आध्याय 


- यों ने कहा-हे सूत ! तुम सुमे विस्तारपूर्वक राजधर्मं का वर्णन सुना चुके)" अद्भुत मंगल 
दायी शकुनों को तथा स्वम्ों के विषय में भी कुछ बातें बता चुके । अब पुनः भगवान्‌; विष्णु;के माहाल्य 
. को सुनाइये । किस प्रकार भगवान्‌ नें वामन का स्वरूप धारण कर दानवराज बलि को बाँधा था और किस 
प्रकार क्रमशः धीरे-धीरे भगवान्‌ का वह शरीर बढ़कर तीनों लोंकों में व्याप्त हो गया था १३॥१-२॥ 

बूत ने कहा- हे मुनिगण ! इसी वृतान्त को प्राचीनशाल में कुरुक्षेत्र के वामनायतन में अजुन 

ने उस समय तपस्वी शौनिक जी से पूछा था जित समथ द्रौपदी के साथ सहबास नियम का उलंघन कर 
उन्होंने युधिष्ठिर के प्रति पापाचरण किया था और पाप की शान्ति के लिए तीर्थयात्रा की थी। उस समय 
धर्मकषेत्र कुरुक्षेत्र के वामनायतन में अवस्थित अजु ने वामन भगवान्‌ को देखकर इस प्रकार पूछा था । ॥२-॥ 
अजु न ने कहा-हे ऋषि ! किंस प्रयोजन से इन भगवान्‌ की इस वामनाइति; मृति में पूजा 
की जाती है और अचीन काल में. वाराह रूपधारी भगवान की पूजा किस कारण से हुई थी और किस लिए 
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नट?” 


६४६ 2 मत्स्य पुराण 


यह क्षेत्र वामन भगवान्‌ का: प्रिय क्षेत्र हुआ है ? ॥६॥ : ; 

शौनक ने कहा--हे कुरुनन्दन | भगवान्‌ वामन एवं वाराह के माहास्य को संतेप में फिर तुमसे 
बतला रहा हूँ, सुनो । प्राचीन काल में दानवों द्वारा देवताओं के पराजित हो जाने पर तथा इन्द्र के अपने पद 
से निर्वासित कर दिये जाने पर देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों की पुनः उन्नति के विषय में चिन्ता 
की । और यही सोचकर उसने अतिघोर तपस्या की | हे राजन्‌ | एक सहस्र वर्षों तक उसने इसी के लिए 
घोर तपस्या की । इन्द्रियों को स्ववश कर वायु पान करती हुई अदिति ने दैत्यों द्वारा निष्कासित तथा अपमानित: 


` अपने पुत्रों को देखकर यह सोचा कि धुमा पुत्रवती का जीवन व्यर्थ हैं ।इस प्रकार की ग्लानि से युक्त होकर 


उसने भगवान्‌ की वन्दना की । और परमार्थ की चिन्ता करती हुई प्रिय वाणियों से उनकी वन्दना की 
और देवाधिदेव सर्वान्तरयामी भगवान्‌ हृषीकेश को नमस्कार कर इस प्रकार कहा । ॥७-११॥ 
अदिति ने कहा--सभी प्रकार की आपत्तियों के विनाश करनेवाले, कमलधारी परमकल्याण 
को भी कल्याणदायक हरि को हमारा ` नमस्कार है । आदिकर्ता, कमलनेत्र, पद्मनाम, ब्रह्मा के उत्पत्ति 
स्थान, प्वयम्मू, शंख, खड्ग को धारण करनेवाले हरि को हमारा नमस्कार है । श्री के स्वामी, परम उप- 
कारक, चक्र धारण करनेवाले भगवान्‌ को हम नमस्कार करती हैं । हे भगवन्‌ | तुम सुवर्णरेता हो, आत्म- 
ज्ञानी हो, परम विज्ञानमय हो, योग द्वारा चिन्तन करने योग्य हो, आस्मयोगी हो, निगुण हो, अविशेष 
हो, हरि हो, त्रह्मरूपी हो, तुम्हें हम नमस्कार करती हैं । जिसमें समस्त जगत्‌ स्थित है, जगत्‌ जिसे नहीं 
देख सक्ता, जो अतिस्थूल तथा परम सूक्ष्म है, जो शंख धारण करनेवाला है - ऐसे तुम्हें हम नमस्कार 
करती हैं | जिस परत्रह्म को सभी मनुष्य समस्त चराचर संसार को देखते हुए भी नहीं देख पाते, हृदय में 
स्थित रहकर भी जो जगत्‌ की इष्टिपथ में नहीं आता, जिसमें इस समस्त चराचर जगत्‌ का अवसान होता ` 
है, जिसका यह समस्त जगत्‌ है, उस समस्त जगत्‌ के आधार रूप भगवान्‌ तुमको हमारा..नुमस्कार है । 
जो सभी प्रजापतिं में अग्रगएय है, सभी प्रभुओं का भी प्रभु है, जगत्‌ में सब से परे है, सभी देवताओं 
का स्वामी है, उस आदिकर्तता कृष्ण को हम नमस्कार करती हैं । जो प्रवृत्ति एवं निवृत्ति विषयों में मनुष्यों - 
से अपने-अपने कर्मा द्वारा उपासित होता है, उस स्वर्ग अपवर्ग के प्रदाता गदाधर भगवान्‌ को हमारा नमस्कार 
है । जो मनुष्यों द्वारा मन से भी चिन्तित होने पर शीघ्र ही पापों को दूर करनेवाला है, उस आदिकत्ती : 
बिशुद्ध परत्र विष्णु को हमारा नमस्कार स्वीकार हो | जिस देवाधिदेव अविनाशी परब्रह को जानकर 
शाणी पुनः जन्म मरण के संकट को नहीं प्राप्त करता उसे हम नमस्कार करती हैं | जो परम यज्ञकर्ता . 
ऋषियों द्वारा यज्ञ नामधारी होकर पूजित होता है, उस यज्ञपुरुष परमप्रभु विष्णु को हमारा नमस्कार है | समी | 


वेदों के जाननेवाले जिते वेदों में विद्वानों का शिरोमणि “मान कर यशोगान करते हैं, उस वेदों द्वारा जानने 


i) 


योग्य विजयशील विष्णु को हमारा नमस्कार है । जिससे इस चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है तथा जिसमें 


इस जगत्‌ का अवसान होता है उस विश्वाधार वेदों की मर्यादा के रक्षक महात्मा विष्णु को हमारा नमस्कार 
है । बशा से लेकर के, दया. उ, उता जिले इस जानर “निसिरा सकष विस्तार किया है उस 


cde kT 


` दो सौ चौवालीसवा अध्याय ६४७ 


उपेन्द्र (इन्द्र के बोटे भाई) को इस मायाजाल से उबरने के लिए मैं नमस्कार करती हूँ । जो प्रभु जल 
स्वरूप हो कर सभी जगत्‌ का भरण पोषण करता है, उस विश स्वरूप, विश्व के स्वाती आदि प्रजापति विष्णु 
को हमारा नमस्कार है । जिस भगवान्‌ की मनुष्य विशुद्ध मन, वचन एवं कर्म से आराधना कर सभी अविद्याओं 
के समुद्र को पार करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है । जो समी चराचर जीवों में विद्यमान होकर 
विषाद, सन्तोष, रोष, आदि भावों से सभी को नचाता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है ।. मोह रात्रि 
"मे उत्पन्न असुर रूप मूर्तमान अंधकार का जो सूर्य रूप होकर विनाश करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार 
है । कपिल आदि महर्षियों मै अवर्सथित होकर जो भगवान्‌ अपने ज्ञानदान द्वारा अज्ञानान्धकार को दूर 
करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है । जिस परब्रक्ष के नेत्र स्वरूप चन्द्रमा तथा सूर्य संसार के 
शुभाशुम कमो को बराबर देखते रहते हैं उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है । जिस सर्वेश्वर के लिए मैंने 
इन उपर्युक्त समी विशेषणों को सत्य ही वणन किया है, मिथ्या नहीं, उस अजन्मा समस्त जगत्‌ के कत्ती को 
हमारा नमस्कार है । हे देव जर्नादन | यदि मेंने ये बातें तुम्हारे लिए सत्य रूप में कही हैं तो उस सत्य से 
मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हों । ॥१२-३४॥ क 
शौनक ने. कहा--अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने पर भगवान वासुदेव, जो सभी चरा 


| चर जीवों के दर्शन-पथ में नहीं आते उस समय दिखाई पड़े और उससे इस प्रकार बोले । ॥३५॥ 


श्री भगवान्‌ ने कहा --अदिति ! तुम जिन मनोरथों की झझसे अभिलाषा करती हो, हे ज्ञे! 
उन सभी को तुम मेरी कृपा से प्राप्त करोगी, इसमें सन्देह नहीं । हे महामाग्यशालिनी । तुम्हारे हृदय 
भै मुझसे जिस वरदान को माँगने की इच्छा है उसे तुम शीघ्र ही मॉँगकर अपनी इष्टसिद्धि करो । 
तुम्हारा निश्चय ही कल्याण होगा । मेरा दर्शन कभी विफल नहीं होता । ॥३६-३७॥ 

अदिति ने कहा--मक्तवत्सल देव | यदि तुम मेरी भक्ति से प्रसन्न होतो मेरा पुत्र इन्द्र 
फिर से तीनों लोकों का स्वामी बने । महान्‌ राक्षसो द्वारा चीना गया उसका राज्य तथा उसके यज्ञभाग 
तुम्हारे जैसे वरदानी के प्रसन्न हो जाने पर मेरा पुत्र पुनः प्राप्त करे | हे केशव ! छीना हुआ मेरे पुत्र का 
राज्य मुभे उतना कष्ट नहीं दे रहा है जितना सौतेले पुत्रों द्वारा मेरे पुत्रों का चीना गया अधिकार मेरे 
हदय में जुम रहा है । ॥३८-४०॥ | है 

' श्री भगवान्‌ ने कहा- हे देवि! मैं तुम्हारे मन की बातें पूरी करूंगा और कश्यप के वीय 
सयोग से मैं अपने अंश द्वारा गर्म से उत्पन्न होऊँगा और तुम्हारे गम द्वारा उसन्न होकर देवताओं के 
जितने मी शत्रुगण हैं उन सभी को विनष्ट करूँगा, हे नन्दिनि । तुम सन्तोष धारण करो । ॥9१--४२॥ 

अदिति ने कहा-देवाधिदेव ! समस्त जगत के कती | केशव | मेरे ऊपर झपा करो । मैं 

तुम्हें गर्भ में धारण करने में अपने-को समर्थ नहीं पा रही हैँ, जिस तुम्हारे शरीर में यह समस्त चराचर 


जगत प्रतिष्ठित है, जो तुम स्वयं विश्वस्वरूप हो, उस अतिदु घर तुमको में अपने उद्र में धारण करने _ 
मे सबंथा असमर्थ हँ ,019.,3508189110211 Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha , 


६४९ | मत्य पुराणं 

श्री भगवान्‌ ने कहा-हे महामाग्यशालिनी | तुम सच कह रही हो, सच बात है कि मुझमें 
समस्त चराचर जगत्‌.की स्थिति है, मेरा भार वहन करने में इन्द्र समेत सभी देवगण भी समर्थ नहीं हो 
सकते । किन्तु में तो समी लोकों को, देवता, राक्षस एवं मनुष्यां को--सभी चर अचर जीव एवं कश्यप समेत 
तुमक्रो-सबको बहन कर सकता हूँ, अतः तुम्हें विकल नहीं होना चाहिये । गर्भ में मेरे अवस्थित होने पर 
तुम्हे किसी प्रकार की ग्लानि या खेद नहीं होगा, .हे दाक्षायणि । तुम्हारे लिये मेरी वह प्रसन्नता सुलभ है 


जो दूसरों के लिए अति दुलेम है । मेरे गर्भकाल में तुम्हारे पुत्रों से जो शत्रुता करेगा, उसके भी तेजोबल. 


को में विनष्ट कर दूँगा, तुम किसी प्रकार का दुःख मत करो | ॥४५-४८॥ 


>) 


शौनक ने कहा--भगवान्‌ ऐसा कहने के बाद तुरत वहीं पर अम्तहि त होगये । हे कुरुसत्तम ! 


देवताओं की माता अदिति भी थोड़े दिनों बाद गर्भवती हुई । भगवान्‌ कृष्ण ( विष्णु) के गर्भस्थित होने 
पर सारी एथ्वी चलायमान होगई, बड़े-बड़े पर्वत काँपने लगे, समी समुद्र बिल्लुव् हो उठे.। हे वसुधाधिप ! 
जिधर-जिधर से होकर अदिति जाती थीं तथा अपने मनोहर पैरों को प्रथ्वी पर रखती थीं उघर-उघर भार 
के कारण पृथ्वी विनम्र हो जाती थी | मधुसूदन भगवान विष्णु के गभस्थ होने पर सभी दैत्यों के तेज 
बिल्कुल मन्द हो गये जैसा कि परमेष्ठी भगवान्‌ ने स्वयं अदिति से कहा था ।॥४९-५२॥ 

श्री मासस्य महापुराण में वामन प्रादुर्भाव नामक दोसौ चौवालीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥२४४॥ 


‘ 
त ee स्ल-सज 


दो सो पेंतालीसवाँ अध्याय 


शोनक ने कह्दा-दैत्यों के निस्तेज हो जाने पर बलि ने उन्हें इस प्रकार तेज्नोहीन देखकर 
अपने पितामह प्रह्मद से पूखा । ॥१॥ : 


बालि ने कह्दा- हे तात | क्या ऐसी बात है कि समी दैत्य गए अग्नि से जले हुए की माँति 


निस्तेज से होगये हैं, और क्या ऐसा कारण है कि वे इतने शीघ्र ही ब्रह्मदरड से मारे हुए की भाँति दिखाई 
पड़ने लगे हैं । यह दैत्यों के ऊपर कोई अरिष्ट तो नहीं आ गया है ? अथवा वैरियों द्वारा कोई कृत्या तो 
इन पर विनाश के लिए नहीं छोड़ी गई है, जो आकर पड़ी है, जिससे सभी तेजोहीन होगये हैं । ॥२--३॥ 
, शौनक ने फ़द्दा-हे राजन्‌ तब इस प्रकार बलि के पूछने पर धैर्यवान्‌ दैत्याधिपति प्रह्वाद ने 
बड़ी देर तक ध्यान कर के असुरनायक बलि से पूछा । ॥४॥ 
प्रहाद्‌ ने कहा--दानवपति बलि | इस समय सभी पर्वत हिलने लगे हैं, भूमि भी अपनी 
स्वाभाविक क्षमता घोड रही है, समस्त समुद्र वित्त व्य हो रहे हैं, दैत्य तथा दानव गण तेजोहीन हो 
गये हैं, अहगण जिस प्रकार पहले सूर्य का अनुगमन करते थे उस प्रकार उदित होने पर भी अनु- 


` त नहीं कर रहें कारणस सती है कि सेवी की विशेष अस्यति प्राप्त... 


| 
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होने वाली है । हे महाबाहुबाले | यह महान्‌ कारण दिखाई पड़ रहा है । हे देवताओं के शत्रु, ! इसे तुम 
तुच्छ कारण मत समझो । ॥४-७॥ 

शौनक ने कहा--दानवराज बलि से इस प्रकार की बातें कर असुरों के बीच में महात्मा प्रह्वाद ने, 


जो भगवान्‌ के परमभक्त थे, मन से हरि का चिन्तन किया ' और थोगप्रल से ध्यान करके उन्होंने भगवान्‌: - 


जनादन का अन्वेषण किया कि वे इस समय कहाँ है ! ध्यान करने पर प्रह्वाद ने अदिति के उद्र में वामन 
` रूप में विराजमान उन आदि प्रजापति भगवान्‌ विष्णु को देखा, जिनके अन्दर सातौं लोक विराजमान थे। उस 
समय प्रह्माद ने भगवान के अन्दर आठौं बसु, ग्यारहों रुद्र दोनों अङ्विनीकुमार, उनचास मरुत्‌ गण, साध्य देव 
गण,विश्वेदेव गए, आदित्य गण, गन्ध गण, उरगंगण, राक्षस समूह, अपने पुत्र विरोचन, असुरस्वामी बलि, 
जन्भ, कुजम्म, नरक, वाण तथा अन्यान्य अघुरपति, स्वयं अपने आप, सारी प्रथ्वी, विशाल आकाश, वायु, 
जल, अग्नि, सभी समुद्र गण, वृत्त, नदियाँ, सरोवर, पशु, मृग गण, पत्ति गण, संसार के सभी मनुष्य, 
` सर्पादि रंगनवाले सभी जीव, सभी लोकों की सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ ब्रह्मा, शिवजी, सभी ग्रहों, नक्षत्रों 
नागों, एवं दक्त आदि सभी प्रजापतियों को अति विस्मय से व्याकुल होकर देखा। और तब क्षण मर 
बाद पुःन स्वस्थ होकर अपने पुत्र विरोचन के पुत्र बलि से कहा | ॥८-१५॥ 
ग्रह्माद ने कहा--हे वत्स | में उस कारण को मली भाँति जान चुका जिस लिए आप 
-लोगों के. तेज की हानि हुई है, उसे विस्तारपूर्वक सुनो । देवाधिदेव | सभी. जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले, 
सृष्टि के आदिकरत्ता, व्रिश्व भर में जिनसे पूर्व कोई नहीं था, जो एक मात्र सब से प्रथम हैं, ऐसे पूज्य 
वरदायक भगवान विष्णु पर से भी परम (परात्पर), प्रमाणां के भी प्रमाण, सातां लोकों के गुरु के भी गुरु 
. हैं । प्रभु के भी ममु हैं, परमसे भी परे हैं, अनादि हैं, अमध्य हैं, अनन्त हैं । वे भगवान अपने अंश द्वारा 
इस त्रैलोक्य-को सनाथ करने के लिए अदिति के गर्म से उन्न हो रहे हैं हि दैत्यपति ! जिनके स्वरूप को भंग 
वान रुद्र, पड्कयोति ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, मरीचि प्रभृति महर्षिगण भी नहीं जान पाते वे भगवान्‌ वासु- 
देव अपनी कला से उत्पन्न हो रहे हैं | जिन भगवान्‌ ने पूर्व काल में अपनी एक कला द्वारा नूर्सिह रूप 
भै अवतीण होकर मेरे पिता का वध किया था तथा जो सभी योगिराजों के मन में निवास करनेवाले हैं 
वे ही भगवान्‌ वासुदेव अपनी कला से अवतीण हो रहे हैं । वेदों के जाननेवाले विद्वान्‌ लोग जिन अब्यय 
भगवान्‌ को भली भाँति जानकर प्रवेश करते हैं तथा सभी पापों से नि्मुक्त होकर प्रवेश करके पुनः इस 
मृत्युलोक में जन्म नहीं धारण करते उन भगवान्‌ वासुदेव को में नित्य प्रणाम करता हूँ । जिन भगवान 
वासुदेव से सभी जीव गण समुद्र से लहरों की माँति निरन्तर उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में पुनः 
उसी में सन्निविष्ट हो जाते हैं, उन चिन्त्य महिमाशाली को हमारा नमस्कार है | जिस परम पुरुष के 


स्वरूप को, बल को, प्रभाव को एवं भाव को शिव तथा ज्ह्मा आदि देवगण भी नहीं समझ पाते उत्त . 


भगवान्‌ वासुदेव को मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ । जिन भगवानु बासुदेव ने मनुषो को स्वरूप देखने के 
लिए नेत्र, स्पर्श के लिबचमड़ा;/स्साप्ादर के जिए-जिडा, हान्छ -छुाले के फिसे.- काल तथा सुगन्ध अहण 
८२ ` बु ४ 


६५० मत्स्य पुराण 
करने के लिए नासिका दी है, उन्हें हमारा[नमस्कार है । जिसने अपने एक दाँत के अग्र भाग से इस अनन्त 
पृथ्वी मण्डल का उद्धार किया है, जो इन सभी पर्वतां को धारण करता है, जिसमें यह समस्त चराचर 
जगत्‌ शयन करता है उस सर्वप्रथम. भगवान्‌ विष्णु को हमारा नमस्कार है । जो सर्वेश्वर अक्षयात्मा 
नासिका, नेत्र एवं कान आदि इन्द्रियों से नहीं जाना जा सकता; केवल मन द्वाग जिसे' ग्रहण किया जा 
सकता है, उस पूज्य परमात्मा विष्णु के सम्मुख हम विनत हैं । अपने अंश मात्र से अवतीण होकर जिसने 
गर्भस्थ होते हुए भी बड़े-बड़े दैत्यों के तेजाँ का हरण कर लिया, जो समस्त भव-भयरूप बृत्त के लिए 
` कुठार रूप है उस अनन्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ । हे महासुरेन्द्र | वह महान्‌ आत्मा समस्त 
जगत्‌ का उत्पत्तिकर्त भगवान्‌ विष्णु अपने सोलह अंशों से देवताओं की माता अदिति के उदर में प्रविष्ट 
हुआ है, उसी ने अपने तेज से तुम लोगों के शरीर: को .निस्तेजां कर दिया है । ॥१६-२९॥ 
बलि ने कहा हैं तात | यह हरि नॉमक कौन-सा देवता है ? जिससे हम लोगों को इतनी 
विपत्ति आ गई है । मेरे पास तो उस वासुदेव से भी -अधिक बलवान्‌ सैकड़ों दैत्य हैं । विप्रचित्ति, शिवि 
शंकु, अयःशंकु, अयःशिरा, अइवशिरा, भज्ञकारी, महाहनुः प्रताप, प्रघस, शुम्म, अति कठिनाई से जीतने 
योग्य कुकुर,--ये महाबलवान्‌ दैत्य हमारी सेना में हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सैकड़ों दैत्य तथा दानव भी 
हैं, जो महाबलवान्‌, महान्‌ पराक्रमी तथा समस्त प्रथ्वी के भार को उठाने में समर्थ हैं, इन सबों में-से एक 
एक के भी आधे पराक्रम से कृष्ण की समानता नहीं है । ॥३०-३३॥ 
शोनक ने कह्दा- दैत्यपुःगवः प्रह्राद अपने पौत्रः की दपोक्ति सुनकर भगवान. की निन्दा 
करनेवाले उस वलि को धिक्कार है धिक्कार है? ऐसा कहने लगा । ॥३४॥ 
अह्णाद्‌ ने कहा-- सभे मालूम हो रहा है कि ये सभी दैत्य तथा दानव गण विनाश के 
मुख में जाने वाले हैं क्योंकि जिनको तुमः जैसा अविवेकी एवं दुबु द्वि राजा मिला है । देवाधिदेम, महान 
तेजस्वी एवं भाग्यशाली अजन्मा वासुदेव भगवान को तुझ जैसे पापक्रमों को छोड़कर भला ऐसा कौन कह 
सकता है । तुमने इन जितने दैत्यों तथा दानवों के नाम ऊपर गिनाये हैं, वे सभी मिलकर, ब्रह्मा के समेत सभी 
देवगण, स्थावर जंगम समी जगत्‌, तुम, में, पर्वत, वृत्त, नदियाँ और सभी. नदों के समेत यह सारा संसार, 
सभी समुद्र, द्वीप एवं सभी लोक--ये सब भगवान्‌ केशव की समानता नहीं कर सक्ते ।. जिम जगत्‌ व्यापी 
अति वन्दनीया का भी वन्दनीय परमात्मा का.यह समस्त चराचर जगत्‌ केवल एक अंश है, उसके बारे में भला 
कीन पेसा है जो तुम्हारी तरह बातें करेगा । तुझ जैसे' अविवेकी, विनाशोनधुल, कुबुद्धि, अजितात्मा, बृद्धी के 
शासन को न माननेवाले के सिवा ऐसी अविवेकपूर्ण बाते भला. कौन कर सकता है ? मुझ अभागे की स्थिति 
अब शोचनीय है जिसके घर में तुम्हारा नीच पिता उत्पन्न हुआ, जिसके तुझ जैसा देवाधिदेव विष्णु. भगवान्‌ 
` का निन्द पुत्र पैदा हुआ । संसार में एकत्र घोर पापों के समूहों को नष्ट करनेवाली भगवान्‌ कुष्ण के चरणों 
में हमारी अक्ति अक्तू रण बनी रहे में मले ही तुमसे अपमानित क्यों न होऊं । उस महान्‌ आता कण्ण से | 
ह त मेरा इस संसरि में 'की३ "भी मियं विषय नेही हैं। अपने ररे भौ सुभे उतना मिय नहीं हे। हे मूल | 
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दैत्य | इस बात को सारा संसार जानता है किन्तु तुम अकेले नहीं जानते । मेरे इतने प्राणी से भी प्रिय 
भगवान्‌ कृष्ण की जानते हुए भी जो तुम निन्दा कर रहे हो सो मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो । हे बलि । 
उदारा पूज्य विरोचन है और मैं उसका भी. पूज्य हूँ, और मेरे भी क्या समस्त संसार के पूज्य भगवान्‌ 
विष्यु हैं। इस कारण जो तुम अपने पूज्य के पूज्य मेरे भी गुरु की निन्दा कर रहे हो सो।अवश्य ही शीघ्र 
तुम इस ऐश्वय के पद से नीचे गिरोगे । हे बलि | मेरे सस्व, जगत्‌ के स्वामी, भगवान्‌ वासुदेव में हमारी - 
` शीति अच्तु.एण बनी रहे, इसमें मैं तुम से अपमानित ही: रहूँगा तो कोई हानि नहीं है । तीनों लोकों के गुरु 
भगवान्‌ की महिमा को जो तुमने नहीं जाना और इस प्रकार का उनका अपमान किया है इसीलिए मैं तुम्हें 
शाप दे रहा हूँ । हे अच्युत की निन्दा करनेवालो ! जिस प्रकार शिर काट लेने से मुझे दुःख होता उसी प्रकार 
तुम्हारी इस कठोर एवं गःभीर वाणी से मुझे दुःख हुआ है, अतः तू अपने राज्य से अष्ट हो जा और तुम्हारा 
पतन हो जाय । जिस प्रकार यह निश्चय है कि इस संसार सागर में भगवान कृष्ण को छोड़कर कोई अन्य 
. शरणदायक नहीं है उसी प्रकार शीघ्र तुमको. मैं राज्य पद से च्युत हुआ देँ । ॥३५--५.०॥ 
शौनक ने कहा- दैत्यपति बलि ने अपने पितामह प्रह्माद की ऐसी शाप की अप्रिय बातें 
'सुनकर बारम्बार प्रणाम करते हुए उन्हें प्रसन्न किया | ॥५.१॥ 
बलि ने कहा--हे तात ! मुझ अज्ञान से मोहित के उपर तुम कपा करो, क्रोध मत करो । 
बल के गर्द से उन्मत्त होकर मैंने वैसी दर्पोक्ति तुम को सुनाई है । हे दैत | अज्ञान एवं मोह से मेरी 
“सारी बुद्धि चौपट हो गई है, में, बड़ा पापक्रमी हूँ। अतः सुम जैसे दुराचारी को जोआप ने यह शाप दिया 
है सो अच्छा ही किया है। हे तात] में राज्य से च्युत हो जाऊंगा, मेरी सारी सम्पत्ति विनष्ट हो 
जायगी--इन बातों. से में तनिक भी दुःखी नहीं हूँ किन्तु मुझे इस बात से अधिक दुःख है कि मैंने आप 
` के साथ अविनयपूणं व्यवहार किया है। तीनों लोको पर साम्राज्य हो जाना, एवं अति ऐश्वर्यमान्‌ हो 
जाना--ये दोनों बातें इस पृथ्वी तल पर उतनी दुलंम नहीं हैं, जितनी आप जैसे परम भागवत्‌ गुरुजनों 
की प्रीति दुलंभ है । हे दैत्यो के पालक | यह समझ कर कि मैं आपकी क्रोषपूर्ण इष्टि से अति दुःखी 
हूँ शाप से नहीं, आप मेरे उपर प्रसन्न हो जाये, कोप न करें । ॥२५-२६॥ हे 
प्रहाद ने -कहा-- हे वत्स | अति कोप के कारण भैं मोहित हो गया, जिससे अभिमूत होकर 
भने तुम्हें शाप दे दियां और अज्ञान ने मेरी विवेकशक्ति का बिल्कुल हरण कर लिया । हे महाअयुर ! यदि 
'अज्ञान के कारण मेरी विवेकशक्ति नष्ट न हुई होती तो सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ विष्णु को जानता हुआ मी में 
शाप देने को क्यों उद्यत होता । हे असुरपु'गव। यह जो शाप मैंने तुम्हें दिया है, यह तो अवश्य ही घटित 
` होगा अतः इसके लिए तुम विषाद मत करो । आज से तुम्हारी भक्ति देवेश अच्युत भगवान्‌ में होगी और 
` -बही तुम्हारी रचता करनेवाला होगा। हे वीर ! इस शाप के घटित होने पर जब तुम मेरा स्मरण करोगे, तब 
` भ वैसा म्न करूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। पेसी बातें कह कर महा मतिमान्‌ प्रह्मद चुपहो | 
गया । इसी अवसर उ अदिति'मेतमे से ॥आपाठीनिल नु, रतन पर , अवतीण हुए । . ल्कः 
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उन सभी देवताओं के स्वामी जगन्नाथ विष्णु के अवतरित होने पर सभी देवगण दुःख से विमुक्त हो गए। | 
विशेषकर देवमाता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई, सुख-स्पशंकारी वाय बहने लगी, आकाश घूलिरहित हो 
गया. सभी जीवों की धर्म में अभिरुचिं हो गई, मनुष्यों ओर रात्तसों के मन में भी तनिक विहलता नहीं . 
` हुई तात्पर्य यह कि एथ्वी, आकाश और स्वर्ग इन तीनों लोकों के जीवों में तनिक भी उद्बेग नहीं हुआ । 
हे राजन्‌ | भगवान्‌ के उत्पन्न होते ही लोकपितामह ब्रह्मा ने जातसंस्कार आदि कराकर उनका दशन , 
किया और सभी ऋषियों के सुनते हुए देवाधिदेव भगवान्‌ की स्तुति की । ॥५७-६६॥ 
ब्रह्मा ने कहा- हे सब के आदि में होनेवाले ! परमात्मन्‌ | तुम्हारी जय “हो । हे अजेय ! सब की 
आत्मा में विचरण करनेवाले | जन्म एवं वृद्धता के कष्टों से विमुक्त भगवन्‌ | तुम्हारी जय हो । तुम 
अंनन्त हो, कभी नाश को प्राप्त होनेवाले नहीं हो |हे अजित । अमेय ! अव्यक्त स्थितिवाले ! 
परमात्मन ! तुम्हारी जय हो, जय हो । तुम परमार्थ के प्रयोजन के सर्वज्ञ हो, ज्ञान द्वारा जानने योग्य हो 
स्वयं अपनी महिमा से प्रकट होनेवाले हो । हे सम्पूणं जगत्‌ के साक्षी ! जगत्‌ के कर्ता, जगत्‌ के 
गुरु ! इस जगत्‌ के विनाशक देव्‌ ! तुम्ही इसको बनानेवाले तथा पालनेवाले हो, तुम्हारी जय हो, जय 
हो । मोक्ष की इच्छा रखनेवालों को तुम्हारा पता नहीं लगता । तुम्हीं शेष हो, अशेष हो, अखिल 
प्राणियों के हृदय में स्थित हो, तुम जगत्‌ के आदि हो, मध्य हो, अन्त हो ! सर्वज्ञाननिधे | तुम्हारी 
जय हो, जय हो। मोच्तार्थी जन तुम्हारा पता नहीं पाते, तुम स्वयं इष्ट हो, ईश्वर हो, योगी जनों 
को मुक्ति देनेवाले हो, दम आदि गुणों से विभूषित हो, तुम्हारी जग्न हो, जय- हो । तुम जगत्‌ में सब से 
स्थूल हो, सब से सूक्ष्म हो, दुज्ञेंय हो, जगन्मय हो, इन्द्रियवान्‌ हो, अतीन्द्रिय हो, तुम्हारी जय हो, जय 
हो | तुम अपनी योगमाया में सर्वदा स्थित रहनेवाले हो, शेषनाग के फण पर शयन करनेवाले हो, अव्यय 
हो, एक दाँत के अग्रभाग से वुन्धरा का उद्धार करनेवाले हो, तुम्हारी जय हो, जय हो । तुम नृसिंह हो, 
हिरण्यकशिपु के वच्तस्थल का विदारण करनेवाले .हो | हे विश्वालय । इस समय भी तुम्हारी जय हो । हे 
वामन | तुम्हारी जय हो । हे केशव | तुम्हारी जय हो । तुम अपनी ही माया से बने हुए आवरण से छिप 
रहते हो । हे जगन्मूर्त, जनादंन, अचिन्त्य, अनेक स्वरूप धारण करनेवाले, प्रभो | तुम्हारी जय हो, जय हो । 
हे हरे | तुम सभी प्रकृति के विकारों से युक्त हो, तुम्हारी वृद्धि हो, तुझ जेसे परमात्मा मेंही इस जगत के : 
धर्म की मर्यादा मर्यादित हुई है। हे हरे ! न में, न भगवान्‌ शंकर, न ब्रह्मा जी, न इन्द्रादि देवगण, न 
सनकादि मुनिगण, न योगी जन--अर्थात्‌ कोई भी तुम्हारी महिमा को यथार्थतया जानने में समर्थ नहीं 
है । हे जगत्पते ! हे सर्वेश ! जगत्‌ में तुम्हारी माया रूपी वस्त्र से लिपण हुआ कौन प्राणी विना तुम्हारी 
कृपा के हुए तुभाको जानने में समर्थ हो सकता है । हे देव | प्रसक्ता से हर्षित मुखवाले । भगवन्‌ ! 
जिस व्यक्ति ने तुम्हारी भली भाँति सेवा कर ली है वही तुम्हें जानता है; अन्य लोग भला तुम्हें क्या 
जानेंगे | हे विश्वात्मन्‌ ! दीघनेत्रोंवाले | वामन भगवन्‌ | नन्दीशवरेशवर ईशान ! इस विश्व की उक्षति | 
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शोनक ने कहा - हे राजन्‌ ! इस प्रकार ब्रह के स्तुति करने पर वामन स्वरूपधारी भगवान्‌ 
हपीकेर ने हसकर कमलयोनि ब्रह्मा जी से भावों से युक्त यह गम्भीर वाणी कही | हे ब्रह्मन्‌ | प्राचीनकाल 
मं इन्द्रादि देवताओं के साथ कश्यप ने तथा आपने मेरी स्तुति की थी उसी समय मैंने आप लोगों से यह 
प्रतिज्ञा की थी कि यह त्रिभुवन इन्द्र का होगा, फिर अदिति ने भी मेरी तपस्या की थीं और उससे भी 
'मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि शत्र्‌ओं को विनष्ट करके मैं इन्द्र को यह त्रैज्ोक्य समपित करूँगा । सौ मै . 
` अपने उस वचन का पालन करने के लिए ऐसा उपाय करूँगा जिससे सहस्ताक्ष इन्द्र जगत्‌ के पुनः 
अधिपति बनेंगे, में यह आप लोगों से सत्य बात कह रहा हूँ |! भगवान्‌ के ऐसा कहने के उपरान्त ब्रह्मा ने 
उन्हें कृष्ण मृग का चर्म दिया, भगवान्‌ वृहस्पति ने उन्हे यज्ञोपवीत दिया । ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि ने 
पलाश दणड, वसिष्ठ ने कमण्डलु, अंगिरा ने कुशासन तथा वेद, पुलह ने अक्तसूत्र तथा पुलस्त्य ने श्वेत वस्त्र 
के जोड़े समापित किये । फिर प्रणव 'उँकार” के स्वरों से विभूषित वेदों ने भगवान्‌ की स्तुति की और उसी 
समय सांख्य-योग आदि छहों शास्त्रों ने भी भगवान्‌ की स्तुति की । हे राजन्‌ ! इस प्रकार वामन 
स्वरूप धारी भगवान्‌ नें जटा, दण्ड, छत्र, कमण्डलु से विभूषित एवं समस्त देवताओं के तेज से सम्पन्न 
हो बलि के यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान किया । उस समय जहाँ-जहाँ परथ्तरीतल पर वामन ने अपने चरणों 
को रखा वहाँ-वहाँ अति पीड़ित होने के कारण पृथ्वी में दरार पड़ गई । इस प्रकार धीरे-धीरे सदु 
गति से चलते हुए भगवान्‌ वामन ने उस समय अपनी गति से सभी पवतों, समुद्रों तथा द्वीपां समेत 
समरत प्रथ्वी को चलायमान कर दिया । ॥८ १-६०॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में वामन शदुर्भाव प्रसंग मं वामत जन्म नामक दो सौ पैतालीसवाँ अध्याय समा्।।२४५॥ 


दो सौ नियालीसवों अध्याय 


शौ नक ने कहा-- भगवान्‌ वामत के चलने पर पतों एवं वनों समेत समस्त प्रथ्वी को विक्षुब्ध 
होते देख बलि ने हाथ जोड़कर विशुद्धात्मा शुक्राचार्य से पूघा-- आचाय ! किस कारण से समुद्री, पबेतों एव 
वनों समेत यह पृथ्वी विद्‌ व्य हो रही है, और असुं के यज्ञ भागों को आरित ग्रहण नहीं कर रही हैं। बलि 
के ऐसा पूछने पर वेदज्ञानियों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ शुक्राचाय ने बड़ी देर तक ध्यान करने के बाद दैत्या 
धिपति प्रह्माद से कहा-- कश्यप के घर जगत्‌ के उत्पत्तिकत्तो सनातन जगदात्मा विष्णु भगवान्‌ वामन के रूप 
में अवतीण हुए हैं, हे दानवपति | वे भगवान तुम्हारे यज्ञ म सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं उन्हीं के 
पैरों के मार के कारण प्रथ्वी विचन होकर हिल रही है, पव त काँप रहे हैं, सभी समुद्र त्‌ व्घ हो रहे 
हैं। इन सभी जीवों के स्वामी परमात्मा को देवता, असुर, गन्धव , अर, रास और किन्नरों समेत यह प्रथ्वी 


। इन्हीं परमात्मा ने इस धारण किया है 
वहन करने मै सम्पत्ति अस्थ नहीं | हे महान असुर ! इही परमार शने ह्‌ थ्वी को ए क्या २ 


३५४ - मत्स्य पुराण 


जल, अग्नि, पवन, ओर आकाश को भी ये ही धारण करनेवाले हैं, सभी मनु आदि युग पुरुषों के सष्ठा 
ये ही हैं। जगत्‌ के लिए भगवान्‌ कृष्ण की वह घनीभूत माया यही है, जो धाय-धारक भाव से सारे . 
जगत्‌ को पीड़ित करती रहती है । हे असुरोत्तम | उन्हीं भगवान के समीपस्थ होने के कारण अब असुरगण 
यज्ञ में भागों के अधिकारी नहीं हैं । यही कारण है कि ये अग्नि असुरो को दिये हुए भागों को अब 
नहीं ग्रहण कर रही हैं । ॥१-९॥ | 
चलि ने कहा-हे ब्रह्मन्‌! में अब धन्य हूँ, पुण्यवान होकर मुझसे बढ़कर अन्य कोई भी पुरुष - 
अब नहीं रहा, जिसके यज्ञ में सा्तात्‌ यज्ञपति भगवान उपस्थित हो रहे हैं। जिन अच्युत देवाधिदेव 
. परमात्मा को योगी जन योगइष्टि द्वारा देखने की लालसा करते हैं वे ही भगवान स्व्यमेव हमारे यज्ञ में 
आ रहे हैं । जिन परमास्म। का भागप्रदान करनेवाला होता तथा उद्गाता गान करते हैं उन सभी यज्ञों के 
- 'स्वामी विष्ण, को मेरे सिवा अन्य कीन प्राप्त -कर सकता. है । अतएव हे आचार्यचरण ! उन सव वरेश्वर 
भगवान्‌ कृष्ण के मेरे यज्ञ में उपस्थित होने के बाद जो कतव्य हों उन्हें मुझे बताइये । ॥१०--१३॥ 
शुक्र ने कहा--हे असुर ! वेदां के प्रमाणानुसार यज्ञों में भाग प्राप्त करने के अधिकारी केवल देवगण 
'कहे गये हैं किन्तु तू ने तो दैत्यं तश्चा दानवों को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाया है । ये भगवान्‌ सभी 
` सांसारिक जीवों में स्थित रह कर उनकी स्थिति तथा पालन करते हैं और प्रलयक्राल में स्वयमेव उनको 
आस बना कर आत्मसात्‌ कर लेते हैं । हे महामाग ! वे भगवान्‌ बिष्णु जो सर्वदा अपनी मर्यादा पर रहने- 
वाले हैं तुम्हारे ही लिये यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, अतः इस-बात को मलीमाँति जाने कर भविष्य में जो 
5कुछ् करना हो, उसकी चिन्ता कीजिये । हे दैत्यपति ! इसलिये मेरी यह सम्मति है कि थोड़ी-सी वस्तु -के 
लिये भी इन्हें देने की प्रतिज्ञा न करना; प्रत्युत झूठी-मूठी खुशामदी की बातें बनाकर अपना काम चलाना 
और कहना कि-- देव ! मैं तुम्हें कुछ भी देने में समर्थ नहीं हूँ । हे महान्‌ अमुर | क्योंकि वे 
कृष्ण भगवान्‌ देवताओं की मलाई और अभिबृद्धि के लिये ही इस कार्य में प्रवृत्त हुए हैं । ॥१४--१८॥ | 
बलि ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ | अन्य साधारण याचकों के मी भार्थना करने पर मैंने उन्हें कभी नक्रा: 
'रात्मक उत्तर नहीं दिया, बही में संसार के पापों को दूर करनेवाले परमात्मा की याचना को कैसे इनकार कर 
सकता; हैं । विविध प्रकार के उपवास आदि को कर के लोग जिस भगवान्‌ गोविन्द की आराधना करते हैं वे 
आकर 'सुससे जब याचना कर लेंगे तो फिर उससे बढ़कर संसार में अन्य मनःकामना क्या रह जायगी ! 
जिन भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के उपहारों द्वारा पवित्रता से ज्ञो का अनुष्ठान किया 
2 है, र भगवान्‌ स्वयमेव आकर मुझसे 'दोः ऐसी याचना करेंगे । निश्चय ही मेरा सब सुकृत 
फेलीमूत - 'गया,मेरी घुचरित्रता सफल हो गई, जो मेरे हाथों से: दिये गये दान को स्वयम्‌ भगवान्‌ विष्णु 
44:00 यदि मैं उन भगवान्‌ के स्वयम्‌ उपस्थित हो जाने पर भेरे पास कुछ नही है, मैं आपको 
दान देने में असमथ हैं! ऐसा कहकर पीले में डालूँगा तो फिर मेरे जीवन का क्या फलं होगा ! अतः 
; र -यदि इस यज्ञम यञ्ञि अमाहान-हादनमअनर-ुभे साथमा "करेंगे सो विन" वितर किये ही अपने 


Sd 4५००१ 


। दो सौ छियालीसवां अध्याय [ दृष 
'शिर को काटकर दे सकता हूँ । अन्य साधारण याचको. की याचना करने पर मैंने कमी नहीं है? ऐसा नहीं 
कहा तो भला अब भगवान के उपस्थित होने पर उस अनभ्यस्त शब्द को क्‍यों कर कह सकूँगा ? दान 
देने से आने वाली विपत्तियाँ वीर पुरुषों के लिये शोमनीय हैं । जो दान दे देने के बाद करिसी प्रेकार की 
विपत्ति नहीं लाता वह मंगल न देने वाले के. समान ही है अर्थात्‌ उसके देने और न देने से कोई “विशेष 
लाभ नहीं । मेरे राज्य में कोई प्राणी सुखविहीन, दरिद्री, आतुर, अशोमन, उद्विस अथवा अलंकार तथा 
पुष्पमाला आदि से विवजित नहीं है प्रत्युत सभी लोग हृष्ट-पुष्ट सुगन्धित द्रव्यं से: विभूषित समी सुलों से 
समन्वित हैं | हे महामाग्यशालिन्‌ | मैं अपने! विषय में क्या कहूँ कि सदा सुलपूव क रहता हूँ । हे मुगुवश 


» में सिंह | मेरे दान रूपी बीज का ही यह फल है, जो इसप्रकार विशिष्टदान का पात्र (दान देने योग्य 


व्यक्ति ) मुझे. प्राप्त हुआ, स्पष्ट है कि यह सब्र कुछ मैंने आपही की इपा से प्राप्त किया है। अतः हे 
आचार्य | यह सब जानते हुए यदि मेरा यह दान बीज जनार्दन रूप अति उपयुक्त पात्र में पड़ जाता है तों 
फिर मैंने जीवन में क्या नहीं प्राप्त कर लिया अर्थात्‌ तब मेरे जीवन की सारी अमिलाषाएँ पूर्ण हो जायेगी । 
यदि मेरे दान द्वारा देवताओं का पालन होता है तो उनके उपयोग से मेरा दान दस गुना अधिक प्रशंसनीय 


होता है । इसमें सन्देह नहीं है कि मेरे यज्ञ से उपासित भगवान्‌ मेरे ही कल्याण के लिए अपने साक्षात्‌ दशन | 


द्वारा उपकृत करने वाले मुझको मारने के लिए यहाँ. आ रहे हैं । अथवा क्रुद्ध होकर देव भाग को अपहरण 
करने वाले मुझको मारने के लिए आ रहें हैं तो फिर अच्युत भगवान्‌ के हाथों से होनेवाली वह मेरी मृत्य 
भी प्रशंसनीय है । यह समस्त जगत्‌ उस परमात्मा से ही युक्त है, सभी वस्तुओं में उसी की सत्ता है, उसके 
लिए जगत्‌, में कोई भी वस्तु शरप्राप्त नहीं है। वे भगवान्‌ सिवा अनुग्रहः के किसी अन्य कारण वश मेरे पास 
याचनार्थ नहीं आ रहें है । जो स्वयम्मू परमात्मा इस निखिल जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, और केवल इच्छा 
से ही जो उस सब का विनाश कर देते हैं वह हृषीकेश भला मुझे मारने के लिए कयां इतना यत्न करेंगे ? 
आचार्यचरण | यह सब बाते' भलीः भाँति सोच विचार का मेरे यज्ञ में गोविन्द भगवान्‌ जगन्नाथ के उपस्थित 


` होने पर आप किसी प्रकार का विश्व न उपस्थित करेंगे-यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है । ॥ १६-३६ 


शोनक ने कहा--बलि शुक्र चायं से उपयुक्त बातें कह ही रहे थे कि माया से वामन 


रूप धारण करनेवाले सर्वदेत्रमय भगवान्‌ जगत्पति, जिन्हें कोई नहीं जान सकता, तब तक वहाँ पहुँच गये। 


यज्ञ मण्डप में. उपस्थित उन प्रभु को देखकर समी सभासद असुरगण उनके तेज से निष्प्रम होकर अति 


लुमित हुये | उस. विशाल यज्ञ में आये हुये सुनिगण भगवान्‌ का नाम जपने लगे, बलि ने तो अपना | 


समस्त जीवन सफल मान लिया । सारी समा छुन्ध हो गई, कोई किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा । सभी 
लोग हृदय. में देवाधिदेव की प्रार्थना करने लगे । तत्पश्चात्‌ विनीतभाव में उपस्थित बलि को तथा उन सुनिवरों 


को देखकर देवाधिदेव वामनरुपघारी भगवान्‌ विष्णु ने यज्ञाग्ति की भूसिभूरि प्रशंसा की, तत्पश्चात्‌ यजमान 
बलि, उसके पुरोहितों, यज्ञ कर्म में उपस्थित अधिकारी सदस्यों एवं द्रव्य सम्पत्तियों की प्रशंसा की । वामन 


सगवानू को अति प्रसचसुखः्अन्समग्रबरन उपस्थित देख बु चरा, ओर से सदस्य गण, साधु साघु' की घ्वनिः 


- आन 
Ne न 


\ 


उच्चारित करने लगे । अध्य के लिए हाथों में जल पात्र लेकर पुलकायमान-श॒रीर हो महासुर बलि ने 
गोविन्द से यह कहा । ॥३७-४४॥ ु | 

बलि ने कहा--सुवणं एवं रलों के समूह, असंख्य हाथी और घोड़ों के समूह; खियाँ, 
विविधि प्रकार के वस्न तथा अलंकार, श्रसंख्य ग्राम, अथवा मेरा स्वस्व, अथवा सारा भूपएडल--जिस 


किसी वस्तु की आपको अभिलाषा हो, उसे कहो, जिसके लिए मेरे अति प्रिय वामन रूप में तुम मेरे यहाँ 


आये हुए हो | ॥४५.-४६॥ े 

शोनक ने कहा--दैत्यपति बलि के इस प्रकारं प्रममरी बातें कहने. पर कुछ मुस्कराते हुए 
वामनरूपधारी भगवान्‌ गम्भीर वाणी में बोले । ॥४७॥ : 

वामन ने कद्दा--राजन्‌ ! अपनी अग्नि की रक्षा के लिए मुझे तीन पग पृथ्वी चाहिये, सुवणं, 
ग्राम, रल आदि किन्ही अन्य याचक्रों को दीजिए । ॥४८॥ [ 

बलि ने कहा--हे पदधारियों में श्रेष्ठ ! आपका तीन पग पृथ्वी से मला क्या काम चलेगा ? 
सी अथवा लाख पगों के लिए आपको याचना करनी चाहिये । ॥४३॥ : 

' वामन ने कहा - दैत्यपति | मैं धर्म वृद्धिः से उन्हीं तीन पर्गो में ही इतार्थ हो जाऊँगा, अपनी 

इच्छा के अनुकूल अन्य याचको को आप धन दे दें । ॥५०॥ 


शोनक ने कहा--महात्मा वांमन की ऐसी बाते सुन महाबाहु बलि ने वामन को तीन पग भूमि : 
' देने की स्वीकृति देदी | और उधर हाथ में जल के-गिरते ही वामन भगवान्‌ विराट्‌ रूप में परिणत हो गये 


और अपने सर्वदेवमय स्वरूप को तत्काल उन्होंने प्रदर्शित किया । चन्द्रमा तथा सूर्य उनके नेत्रो में थे, 
आकाश मूर्द्धा पर और प्रथ्वी दोनों चरण पर थी, पैरों की उगंलियों में पिशाचगण, हाथों की उगलियों 


` में गुहयक थे । विश्वेदेव गण घुटने में, देवताओं में उत्तम देवता साध्यगण दोनों जंधों में, नखों में यक्ष 


गण तथा अप्सराएँ रेखाओं में अवस्थित थी । सभी नक्षत्र गण नेत्रों में, सूर्य की किरणे केशों में, 


` ताराएँ रोमकूपा में तथा रोमावलियों में महर्षिंगण थे । उनकी बाहुएँ ही दिशाओं के कोण थे तथा उन 


बिराट के श्रोत्रा में दिशाए थीं । कानों में दोनों अरिविनीकुमार तथा नासिका में वायु का निवास था । 


. प्रसन्नता में चन्द्रमा, मन में धर्म, वाणी में सत्य तथा जिह्वा में सरह्वती का निवास था। ग्रीवा में 


देवमाता अदिति तथा बलय में विद्याएँ थीं, स्वाद्वार में मैत्री, स्वष्टा और पूषा दोनों भौंह्‌ . थे । उनके 
मुख में : वैश्वानर अग्नि तथा अण्डकोश में प्रजापति, हृदय में परब्रहझ तथा पुस्त्व में कश्यप मुनि थे । 
उनके पीठमाग में वसु देवगण, सब संधिभागों में मरुत्‌ गण दाँतों में सभी सूक्त, उनकी विमल कान्तियों, 
में सभी ज्योतिर्गण थे । वक्तस्थल में महादेव, चैर्य भै सारे समुद्र, उदर में महाबलवान गन्धर्वं अवस्थित 


इ । लही, बुद्धि, धृति) कानत, एवं सभी विद्याएँ उनके करि प्रदेश में थी । अन्य जो ज्योतिष चक्र थे 


' उन्हं उनके तेज में स्थित जानिये । इस प्रकार देवाधिदेव भगवान का उस यज्ञ मण्डप में अनुपम 


`= तेज भासमान्‌ हो ०५हा.«या।५० उस/यन्‌।पुरम, केप्स्तर्मो” तथा" छुियों है वेदी की निवास था, उद्र में 


दो सौ छियालीसवां अध्याय _ ६७ 


निवास था, उदर में महायज्ञ, इष्टया, पशुओं के वलिदान, ब्राह्मणों की चेष्टाएँ थीं । महाबलवान्‌ दैत्यः 
गण भगवान्‌ के उस सर्वदेवमय शरीर को देखकर अम्नि में पतिगो की माँति ऊपर फट पड़े तब परमात्मा 
ने उन सभी सुरों को पैरों के तलुवे तथा हाथों की हथेलियों से मसल डाला और उससे भी अति. 
विशाल काय हो सारी पृथ्वी को शीघ्र ही उनमे हरण कर लिया । भूलोक में बढ़ते हुए भगवान्‌ के 
शरीर में चन्द्रमा और सूयं स्तनों के मध्यमाग में आ गये, उससे भी अधिक विराट्‌ रूप धारण करते समय 


` बे दोनों नामि प्रदेश में तथा उरुभाग में आ गये | उससे भी अधिक ऊपर बढ़ते हुए भगवान्‌ के घुटनों के 
मूल भाग में चंद्रमा तथा सूर्य स्थित हुए । हे महीपाल | देवताओं के पालनार्थ भगवान्‌ ने इस प्रकार तीनों ` 
लोकों को जीतकर तथा असुरपतियों को मार कर पुरन्दर को तीनों लोकों का राज्य सौंप दिया और 
` बसुधातल से नीचे सुतल नामक पाताल लोक को विजयशील विष्णु ने बलि को. दिया । तदनन्तर सबइ्व- 


रेश्वर ने दैत्यपति से कहा | ॥५०-७-॥ ` क 

श्री भगवान्‌ ने कहा-- बले ! जो तुमने मुझे जल का दान दिया है और उसे मैंने अपनी हथेली 
पर स्वीकार कर लिया है इस कारण एक कलप तक तुम दीर्घ॑जीवन प्रास करोगे, और इस वैवस्वत मन्वन्तर 
के व्यतीत हो जाने पर साविक मन्वन्तर.में इन्द्र तुम होंगे । इस समय तो मैंने सारे त्रे लीक्य को 
देवराज्य इन्द्र को दे दिया है, ओर चारों युगों की जब तक इकहत्तर आवृत्ति नहीं हो जाती तब तक 
उनके जितने भी शत्रु उत्पन्न होंगे उन सबको वश में करूँगा। बले ! क्योंकि उसने पूर्व काल में घोर 


तपस्या करके मेरी उपासना की है । असुर ! सुतल नामक मनोहर पाताल लोक को तुम प्रास कर मेरी आज्ञा 
- का उचित ढङ्ग से पालन करते हुए निवास करो । उस दिव्य वनों से युक्त सैकड़ों राजभवनों से सुशोभित, 


खिले हुए फूलों से सुमनोहर सरोवरों-वाले सुन्दर नदियों के प्रवाहो से रमणीय, सुन्दर गान एवं नृत्यों से 


मनोहर उस सुतल लोक में सुगंधित पदार्थों, धूप, माला, आदि विविध सौख्य साधनों से सुसज्जित अनेक 


सुन्दर वस्त्रों तथा आमूषणों से विमूषित हो तथा पुष्प चन्दनादि से प्रसन्नमन हो तुम निवास करो और 
विविध प्रकार के अन्न पान की सामग्रियों का उपमोग करो । मेरी आज्ञा से उपयुक्त अवधि तक तुम सौ 
स्त्रियों से युक्त होकर वहाँ निवास करो । इस प्रकार जब तक देवताओं तथा ब्राह्मणों से तुम विरोध नहीं 


करते हो, हे महाअसुर तब तक तुम इन सभी अमुल्य भोगों का उपभोग करते रहोगे। जब देवताओं ` 


तथा ब्राह्मणों से विरोध करोगे तब निश्चय है कि वरुण के पाश तुम्हें बन्धन में डालेंगे । इस बात को 


- भली भाँति समझ बूक कर आप मेरी समस्त आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे । हे दैयपति ! कमी भूल 


कर भी देवताओं तथा ब्राह्मणां से आप विरोध नहीं करेंगे । ॥७१-८१॥ 


शौनक ने कहा--विजयशील वामन स्वरूपधारी भगवान्‌ 'विष्णु के ऐसा कहने पर अति 


प्रमुदित र हि कहा--हे भगवन्‌ ! आपके आदेश से पाताल लोक में निवास करते समय सुझे किन 


उपभोग्य वस्तुओं के अहाए के -का। अविकः ही 6 न Gyaan Kosha. 


घ्द . 


द | मत्स्य पुराण 


श्रीभगवान्‌ ने कहा- विना विधान के दिया हुआ दान, विना श्रोत्रिय ब्राह्मण के कराया 
हुआ श्राद्ध, विता श्रद्धा के की गई आहुति, ये सब वस्तुएं जितनी भी होंगी सभी तुम्हें फल देंगी । 
विना दक्षिणा के किया हुआ यज्ञ, विना विधि के की गई सारी क्रियाएं, ब्रतों का परित्याग करके किया 
गया अध्ययन--इन सब का भी फल तुम्हें प्राप्त होगा । ।८४-८५॥ 
शौनक ने फहा--इस प्रकार बलि को बरदान तथा इन्द्र को स्वग का राज्य देकर भगवान्‌ 
“अपने उस त्रिलोकव्यापी विराट शरीर से अहष्ट हो गये । तीनों लोकों से पूजित इन्द्र अब पूर्ववत्‌ अपना - 
शासन-कार्य चलाने लगे । पाताल में अवस्थित दानबपति बलि अपने परम मनोरथों का सेवन करने लगे । 
हे महाभाग | देवाधिदेव भगवान्‌ से बाँधा गया दानवराज बलि यहाँ पर स्थित है । और देवताओं के कार्य | 
के लिए भगवान्‌ फिर इस प्र्वीतल पर अत्रतीण हुए हैं, जो द्वारका में दानवों के विनाशार्थ एवं एथ्वी के 
भार आहरणाथं तुम्हारे सम्बन्धी ( कृष्ण ) के रूप के विराजमान हैं और शत्रु को वश में करने में लगे 
हुए आपकी सहायता के लिए यदुकुल उत्पन्न हो वे भगवान्‌ बलराम के अनुज के रूप में आपके सारथी 
होंगे । हे महावीर | अजुन यह सब कथा महात्मा वामन के अवतार के विषय में तुम्हें सुना चुका ! 
८६-९ १॥ ु 
अजन ने कहा- महाराज | आपके मुख से भगवान्‌ विष्णु के माहाल्य को तो मैं पूछ कर 
सुन चुका, अथ यहां से गंगाद्वार जाने की मेरी अभिलाषा है, अतः आज्ञा प्रदान कीजिये । ॥९२॥ 
खत ने कहा--ऋषिगण ! ऐसी बातें करने के उपरान्त महावीर अर्जुन गंगाद्वार को 
प्रस्थित हुए और शौनक मुनि भी वहाँ जाने को प्रस्थित हुए । देवाधिदेव भगवान्‌ वामन का वह माहाल्य में 
आप लोगों को इना चुका, जो कोई इसको पढ़ता है, सभी पापों से छुटकारा पाता है । बलि और प्रह्वाद 
का सम्वाद, बलि और शुक्र की सम्मतियां, बलि और विष्णु का कथोपकथन, इन सब को जो मनुष्य 
स्मरण करता है उस को किसी प्रकार की आधि-व्याधि नहीं होती और न उसे कभी आकुलता का अनुभव 
ही होता है । राज्य से बिहीन राजा अपना- राज्य एवं वियोगी अपने इष्ट की प्राप्ति इस पुण्यप्रदायिनी कथा 
को सुन कर प्राप्त करता है। ॥९ २-९ ६॥ 2 


थरी माल्य महापुराण में बामन प्रादु'भावो नामक दो सौ चियालीसबाँ अध्याय समाप्त ॥२४६॥ 


. दो सो सेतालीसवाँ अध्याय 


अजुन ने कहा--हे विप्र | अनुपम तेजस्वी भगवान्‌ विष्णु के अवतारों को कहनेवाले 
* मंहानुभावों से पुराणों में हमने वाराह अवतार की कथा सुनी है, किन्तु उस अवतार के चरित्र को मैं नहीं 
. जानता, न उसकी कोइ हि, होच है. निसयर, ही“मालुम कैप" उसके इगु, आदि, अन्त के 


दो सौ सें तालीसवाँ अध्याय ` दषूह 


विषय में भी हमें कुछ नहीं मालूम है। न यही मालूम है कि बे वाराह रूपधारी भगवान्‌ किस प्रकार के हैं? 
उनकी मूर्ति कैसी है !उनके देवता कौन-से हैं ! उनका प्रमाण तथा प्रभाव कैसा है ? प्राचीन काल में 
उन्हाने अवतार घारण कर क्या कार्य किय हैं! इसलिये बाराह अवतार के विषय में जो बातें पुराणों में 
इनी जाती हों विशेषतः द्विज जातियों में इस कथा का जैसा प्रचार हो, हमें विस्तारपूर्वक सुनाइये । ॥१-४॥ 
शौनक ने कहा--अजुन | अदूभुत कर्मी भगवान्‌ कृष्ण के अहमसम्भित महाबाराह चरित 
: को, जैसा कि पुराणों में वरित है, मैं आपको सुना रहा हूँ । हे राजन्‌ | जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु ने 
बाराह रूप धारण किया, समुद्रस्थित पृथ्वी का उन शत्रुमर्दन ने जिस प्रकार अपने एक दाढ से उर 
किया, सुकोमल एवं ललित वेद की उक्तियों से चन्दों में जिस प्रकार उनका अभिनन्दन किया गाया--वह 
सब में अब आप से बतला रहा हूँ प्रसन्नचित्त हो सुनो । किन्तुं इस परम पुरातन, परम पुनीतं, वेदों तथा 
शाखो से .सम्मित अनेक श्रृतियों से अनुमोदित महावाराह चरित को नास्तिक व्यक्तियों के सम्मुख नहीं 
कहना चाहिये । जो सभी पुराणां, वेदों, सांख्य योगादि शाखनों को विधिपूर्वक जानता है वही. इसके तात्पर्य 
को जान सकेगा, समझ सकेगा, उसी से इसकी कथा भी कहनी चाहिये । ॥५-६॥ 
विशवेदेबगण, साध्यगण, रूगण, आदित्यगण; दोनों ,अश्विनीकुमार, प्रजापतिगण, सातौं 
महर्षि, ब्रह्मा के मानसिक संकल्प से होनेवाले सनकादि त्रिँ, जो ऋषियों के पूर्वज नाम से विख्यात हैं, 
वसुगण, मरुत्‌गण, गन्धं, यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, नाग, विविध प्रकार के जीव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र म्लेच्छ आदि जितनी जातियाँ प्रथ्वी पर हैं, समी चतुष्पद (चौपाये), सैकड़ों तिर्यक योनि में 
जन्म लेने वाले, (पच्ती आदि) जंगम जीवगण, स्थावर जीवगण- इन सभी को एक सहस्र युगों के व्यतीत 
हो जाने पर, जब कि ब्रह्मा का एक दिन व्यतीत होता है ओर समी जीवों का विनाश होने लगता है एवं 
सृष्टि में सभी प्रकार के उपद्रव होने प्रारम्भ हो जाते हैं, तब हिरण्यरेता भगवान्‌, जो वृषाकपि नाम से 
विख्यात हैं, तीन शिखाओं (ज्वालाओं) से युक्त होकर अपनी उम्र ज्वालाओं से सभी लोकों का विनाश 
करते हुए दख कर देते हैं । उस अवसर पर निकलते हुए तेज की राशियों से जलते हुए एवं तेजस्वी तथा 
ज्वालाकुल उनके मुखों की कान्ति से फीके रंग वाले तथा जले हुए अंगोंवाले होकर छहों अंगों तथा 
उपनिषदे के साथ बेद, इतिहास पुराणादि, सभी विद्याएँ, सभी घामिक क्रियाएँ तेतीस करोड़ देवताओं के 
साथ ब्रह्मा को अगुवा बनाकर सभी के उत्पत्तिकर्ता भगवान्‌ के मुख के भीतर प्रविष्ट हो गई । उस ब्रह्मा के 
एक दिन के व्यतीत होने के अवसर पर उन हँस, महान्‌ , र महात्मा, हरि, नारायण, प्रमु में 
वि सवेदा सूये का उद्य और अस्त निश्चित रूप से हुआ 
समस्त चरांचर जगत्‌ प्रविष्ट हो गया । जिस प्रकार सवदा सूः न 
है उसी प्रकार पुनः-पुनः उत्पन्न होने वाले इस लोक में भी सब्र की उत्पत्ति और विनाश होते रहते 
उ मा हो जाते हैं उस समय एक कल्प की समासि हो जाती है, जिसमें सभी 
संहार कर अपने भै सभाविण्ड"बारकेएक"सानन्जद्पुत जाए विजत, 4ऽमूत्येक क्ल्यों की रि 
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समाप्ति पर वे ही भगर्वीन्‌, जो अव्यय तथा .शाइवत कहे जाते हैं, एकमात्र जिन्होंने इस विशाल जगत्‌ 
` का विस्तार किया है, सभी जीवों क्री पुन; सृष्टि करते. हैं । जब सभी लोकों में सूर्य किरणों के विनष्ट हो 
जाने तथा चन्द्रमा एवं अन्य ग्रहों के न रह जाने पर, जब कि धूम, अग्नि, पवन भी इस संसार में नहीं 
रह जाते, यज्ञों मै वषटकार की ध्वनि अस्त हो जाती है, पक्तीगणों का इधर-उधर फुदकना बन्द हो 
. जाता है, अर्थात्‌ सभी प्राणियों का . अस्तित्व ही लोप हो जाता है, सभी मार्ग शून्य में विलीन हो जाते 
हैं, भयानक मीषणता की मर्यादा अपनी सीमा के बाहर पहुँच जाती है, चारों ओर घोर निविड़ अन्धकार 
में जगत्‌ आच्छन्न हो जाता है; “तात्पर्य यह कि सभी लोक अदृश्य हो जाते हैं, सभी कर्मों का अत्यन्त 
अभाव हो जाता है, विशाल जगत्‌ में कहीं कोई भी व्यापार नहीं चलता, परस्पर के वैरमाव सर्वदा के 
लिए शान्त हो जाते हैं, चारों ओर घोर निस्तब्धता छा जाती है, सभी लोक नारायण के स्वरुप में 
. संहित होकर अपने स्वभाव में विलीन हो जाते हैं, उस समय हृषीकेश भगवान्‌ , जो परमेष्ठी कहे जाते 
हैं, अपने शयन का समारम्म करते हैं | उस समय पीताम्बरघारी लालनेत्र, घनश्याम कृष्ण भगवान्‌ सहो 
- शिखाओं से युक्त जटा का भार शिर पर धारण किये, श्रीवत्स पद से चिह्नित लाल चन्दन से अनुलिप्त 
वच्तस्थल से सुशोमित हो बिजली से युक्त बादल की भाँति शोभायमान होते हैं | उस समय उनके वच्तस्थल 
में सहर कमलों से गुथी हुई मनोहारिणी माला शोमायमान होती है, उस समय उनकी खनी लक्ष्मी स्वयं उनके 
. शरीर को घेरे हुए विराजमान रहंती हैं । तदनुसार शान्तात्मा समी लोकों के कल्याणकारी योगातमा भगवानु 
निद्रा में निम्न हुए और एक सहस युग व्यतीत होने पर देवताओं के स्वामी परमात्मा पुरुषोत्तम स्वयमेव 
जाग्रत होते हैं और फिर से वे लोकश्रष्टा लोक की सृष्टि का विचार करते हैं तथा अपने . परमेष्ठी कर्म 
(विरचन शक्ति) द्वारा मनुष्यों और देवताओं की सृष्टि करते हैं | तदनन्तर सत्पुरुषों को सङ्गति प्रदान | 
- करनेवाले समितिजय हार सभी लोकों के उत्पन्न करने. का विधान करते हैं । वे ही भगवान्‌ इस समस्त 


सृष्टि के-कर्ता हैं, विकर्ता अर्थात्‌ बिगाड़ने बाले हैं, संहार करने वाले हैं, प्रजापति हैं, नारायण हैं, . | 


परम सत्य हैं । वे नारायण ही परम पद तथा सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हैं | वे ही परम गति, स्वयम्भू, समी सुवनों के 
स्वामी तथा बनानेवाले हैं । यज्ञ स्वरूप प्रजापति भगवान्‌ ही जगत्‌ के सर्वस्व - हैं, देबतागण जिनको 
जानने योग्य कहते रहते हैं वे भगवान्‌ यही हैं । भगवान्‌ की कृपा द्वारा जो जाना जा सकता है उपे 
देवगण भी नहीं जानते । सभी प्रजापति, देवतागण्‌, एवं सभी ऋषिगण उन भगवान का अन्त नहीं पा 
` सके-पेसा वेदों में सुना जाता है । इन परमात्मा का जो परम स्वरूप है, उसे देवता लोग भी देखने में असमर्थ 
हैं । उन भगवान के भादुर्भाव काल में जिस स्वरूप का दर्शन होता है, देवगण उसी स्वरूप की पूजा करते हैं । वे 
भगवान स्वयं अपने जिस रूप को दिखा चुके हैं, देवगण उसी को देखते रहते हैं, और अपने जिस स्वरूप का 


न दान उन्होंने नहीं दिया है, उसे कौन हूँ सकता है ! वे परमात्मा ही सभी जीवों के स्वामी हैं, अग्नि और 
वायुको गति देने वाले हैं, तेज, तपस्या एवं अमृत के निधान हैं, चारों आश्रमो तथा धर्मों के स्वामी हैं, 


समीय के फलों कॉ-भचर करनले" हैं स तक उनकी द स्थित है, बे ही चारों यगो 


है 
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की निवृत्ति करनेवाले हैं । वे भगवान्‌ इस समस्त जगत्‌ का संहार कर तथा सब को अपने भीतर समेट 
कर अवस्थित रहते हैं । इस प्रकार की समस्त घटनाओं के घटित होने पर सहस्र वर्षो तक उक्त स्वरूप 
में शायन करनेवाले योगिराट्‌ भगवान ने एक सहस्त वः से सुरक्षित एक अण्ड को उत्पन्न किया । 
तत्पश्चात्‌ उन प्रजापति मगवान ने अपनी आत्मा से, सुर, अघुर, द्विज, स्प, अप्सराओं के समूह, समस्त 
औषधि, पर्वत, सत्त एवं गुह्यक से युक्त इस जगत्‌ की उत्पत्ति की |॥१०-४५॥ 

श्री मत्स्य महापुराण में वराह प्रादु भाव नामक दो सौ सैंतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२४७॥ 


- दी सो अड़तालीसवाँ अध्याय 


शैौनकने कहदा-अजु न ! यह चराचर जगत्‌ सर्वप्रथम हिरण्यमय दिव्य अण्ड के रूप में 
प्रादुभूत हुआ । यही अण्ड ही प्रजापति की मूर्ति है--ऐसा वेदों में रना गया है | एक सहस्र वर्ष 
व्यतीत होने पर यह अण्ड परमात्मा की प्रेरणा से ऊध्व' मुख में विभिन्न हुआ और पुनः लोक सृष्टि ` 
के लिए विभु ने उसे अधोमुख से भी विभिन्न किया | फिर लोकों की सृष्टि एवं जगत्‌ के विभाग करने वाले 
उस परमात्मा विष्णु भगवान्‌ ने उस अण्ड को आठ ओर से विभिन्न किया, और उससे समस्त जगत्‌. 
का विभाग किया । जो छिद्र सर्व प्रथम ऊपर की ओर हुआ था वह विवर (पोल) के आकार में परिणत 
होकर आकाश हुआ इसी प्रकार विश्वयोग परमात्मा ने नीचे की ओर होने वाले छिद्र को रसातल रूप 
में परिणत किया । लोक सृष्टि की कामना से जिस अण्ड को भगवान्‌ ने पू काल में उत्पन्न किया था, 
उससे जो-जल नीचे चुआ था, उससे कांचन या सुमेरु गिरि हुआ और उस प्रकार के सहसों पवव॑तों के 


- “विस्तृत हो जाने के कारण प्रथ्वी विषमा अर्थात्‌ ऊँची नीची हो गई । उन पत्तो के समूहों से, जो अनेक 
“ योजनो तक प्रथ्वीतल पर फैले हुए थे, पीड़ित तथा उनके अपार भार से प्रथ्वी व्यथित हो गई । हे 


महामते ! अति पराक्रमशाली नारायण से उत्पन्न हुए उस तेज को, जो सुवणंमय था, प्रथ्वी धारण 
करने में असमर्थ होकर नीचे की ओर खिसकने लगी । इस प्रकार उस भगवत्तेज से पीडित होकर नीचे को 
खिसकती हुई प्रथ्वी को देखकर मधुसूदन भगवान्‌ ने कल्याण की भावना से उसके उद्धार की इच्छा 
ओ पा ने कहा--मेरे तेज को प्राप्त कर यह तपत्विनी पृथ्वी बेचारी उसे धारण करने - 
की असर्मथता से कीचड़ में फँसी हुई दुबली गौ की माँति रसातल को चली जा रही है । ॥११॥ 
पृथ्वी ने कद्दा--अमित पराक्रमशाली) त्रिविक्रम (वामन रूपारी) | छुरोतम महावराह स्वरूप- 
धारी, लक्ष्मी, धनुष, चक्र, ` खड्ग एवं. गदाधारण करनेवाले सभी देवताओं में श्रेष्ठ । आपको मेरा 


नमस्कार है, भगव सुकःप-कुपन्की-अखिनतीदचि- परमासान | तुग्डारे ही शरीर से समस्त जगत्‌ की रे न दि 
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उत्पति हुई है, तुम्हारे ही शरीर से पुष्कर द्वीप की उत्पत्तिहुई है, तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होकर ब्रह्मा 
ने इस लोक में एवं समी प्राणियों में सनातन की प्रतिष्ठा प्राप्त की है। तुम्हारे अनुग्रह से देवराज इन्द्र 
स्वर्ग का उपभोग कर रहे हैं, हे जनार्दन ! तुम्हारे ही क्रोध से बलवान्‌ बलि जीता गया है । तुम्हीं इस 
निखिल -ब्रह्माएड के धाता हो, विधाता हो, एवं संहत्ती हो, तुम्हीं में समस्त जगत स्थित है । मनु अधिपत्ति 
कृतान्त, अनल, पवन, मेध, ब्राह्माणादि जातियाँ, ब्रह्मचयौदि आश्रमधर्मं, सारे समुद्र वृच्तगण, पर्वतगण, 
नदियाँ, धर्म, काम, यज्ञ, यज्ञां की क्रियाएँ, विद्या, जानने योग्य अन्य बातें, जीवगण, लज्जा, श्री, कीर्ति, ` 
धैय, क्षमा, पुराण, वेद, वेदांग, सांख्य योग, जन्म, मरण, जङ्गम, स्थावर भूत, भविऽ.त्‌--ये तीनों 
लों में तुम्हारे ही प्रभाव से विद्यमान हैं |# तुम ही देवताओं को उत्तम फल देनेवाले हो, एवं स्वर्ग 
की रमणियों के हृदय को जीतनेवाले हो, सभी लोकों के मन को प्रिय लगनेत्राले हो, सभी जीवों के 
मन को हरण करनेवाले हो, तुम महान्‌ हो, विशाल आक्राशमय महावन हो, मधुर जल की बृष्टि 
करनेवाले बादलों से युक्त दिव्य लोक महान्‌ स्कन्ध हैं, सत्यलोक शाखा है, सागरगण रस समूह हैं, 
रसातल थाल्हा है, पेरावत वृत्त है, निखिल जीव जन्तुगण पती हैं, और तुम: शील, सदाचार प्रभृति 
श्रेष्ठ गुणरूप गन्धयुक्त स्वलोक मय महाद्रुम हो । तुम त्रेलोक्य रूप महान उदधि हो, बारह .आदित्यगण 
उसमें द्वीप हैं, ग्यारह रुद्रगण आम एवं नगर हैं, आठौं बसुगण पर्वत हैं, सिद्ध और साध्यगण उस महा 
समुद्र की तरंगें हैं, पक्षिगज गरुड़ के पंखों की वायु उसमें चला करती है । दैत्यों के समूह घड़ियाल हैं, 
राक्षस और सपंगण मछलियाँ हैं । ब्रह्मा महान्‌ घैय है, स्वर्ग की अप्सराएँ रत समूह हैं । बुद्धि, लक्ष्मी, 
लज्जा तथा कान्ति- ये नदियाँ उसमें जाकर गिरती है, काल, और योग ये उसक्रे महापर्व हैं, उत्तम यज्ञो 
के समूह उसमें गति हैं | है नारायण ! तुम अपने योगबलडैद्वारा महा बलवान्‌ हो, विशाल समुद्र हो 
और तुम्हीं काल बनकर स्वच्छ जल के द्वारा पुनः सृष्टि को आह्वादित करनेवाले हो । तुम्हीं से तीनों 
लोकों की सृष्टि हुई है, और तुम्हीं से इसका संहार होता.है, योगीजन तुम्हारी ही प्रेरणा से तुमा अविष्ट 
होते हैं । म्यक युगो में: तुम पुलयाग्नि का स्वरूप धारण करते हो और प्रति युगो में प्रलयक्रालीन मेघ मी. 
उही बनते हो, हे भगवान ! मेरे मारों को उतारने के लिए तुम्हीं प्रत्येक युगो में अवतीण' होते हो । 
ठुग्हीँ सतयुग में शवेतवण त्रेता में चम्पा के पुष्प के समान पीतव, द्वापर में रक्त के समान, एवं कलिथुग 
में इयामवणं होते हो । युग की संधियों के आने पर तुम्हीं एक वर्ण से दूसरे बर्ण के विकार में लिप होने 
की बाते कहा करते हो, हे वेदज्ञ | उस समय सभी धर्मों में भी तुम विकार उतपन्न कर देते हो, तुम्हीं 
"प्रकाश करते हो, विचरण करते हो, ताप उतपन्न करते हो, रक्षा करते हो, यत्र करते हो, क्रोध करते हो, 
शान्ति उत्पन्न करते हो, जलाते, हो, बृष्टि करते हो, तुम हँसते हो, त्याग करते हो, स्थिर होते हो, मारते 
८ 4 जागते हो, भलयकाल में काल होकर सभी जीवों को निःशेष करते हो, फिर शेष बचे हुए 
ह को अकेला देख कर उत्पन्न करते हो, युगान्त की अग्न में सभी भूतों के दगध हो जाने पर एक मात्र 
न. न ठुग्हीं शेष रहते हो०“्तःऽसोगः तुम्हे।शंध“भामि “बुकर हो? हइ" बरुणादि---देवताओं की 
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उत्पत्ति होती है, उन्हें अपने पदां से 'च्युत होना पड़ता है; किन्तु तुम अपने पद से कमी च्यत नहीं होते 
हो अतः लोग तुम्हें अच्युत कहते हैं । म्रा इन्द्र, यम, रुद्र, एवं वरुण को, इन सव का निग्रह करके 
'यतः तुम हरण करते हो अतः लोग तुम्हें हरि कहते हैं । अपने विशाल शरीर, यश, और श्री द्वारा समी 
जीवों का सम्मान करते हो अतः तुम सनातन कहे ज्ञाते हो । ब्र्वादि देवगण, अति तेजस्वी झुनिगण 
उम्हारा अन्त नहीं पाते अतः अनन्त नाम से तुम प्रसिद्ध हो । सेकड़ों करोड़ों कल्यों तक कमी तुम नष्ट 
` नहीं होते, अपने पद से विचलित नहीं होते, अतः अबिचलित होने के कारण तुम अक्षर” नाम से प्रसिद्ध 
हो । सभी स्थावर “जगमात्मक जगत्‌ को तुम अवरुद्ध रखते हो, अतः जगत्‌ को अवरुद्ध करने के कारण 
तुम विष्णु कहे जाते हो । नित्य सचराचर त्रैलोक्य को नियमबद्ध करते हुए तुम विराजमानः हो, यन्षों एवं 
गन्धर्वो के नगर, महान्‌ सपों' के निवास स्थान, तात्पर्य यह कि समस्त चराचर तरैलोबय तुम्हारे ही आश्रय 
से परिव्याप्त है, अतः स्वयं विष्णु भगवान्‌ तुम्हें विष्णु नाम से पुकारते हैं । तत्तवेत्ता ऋषिगण जल का 
नारा! नाम कहते हैं और बही पूर्वकाल में तुम्हारा निवास स्थान था, अतः लोग तुम्हें नारायण (नाराः . 
अयन) कहते हैं । हे विण्णो | प्रत्येक युगों में नष्ट हुई पृथ्वी तत्वतः तुम्हीं से बचाई जाती है अतः ऋषिगण 
तुम्हें गोविन्द नाम से पुकारते हैं । तत्वज्ञान के विशारद लोग इन्द्रियों को हृषीक कहते हैं, और तुम उन समी 
` इन्द्रियों के ईश हो अतः हृषीकेश नाम से प्रसिद्ध हो । युगान्त के समय त्रह्मादि देवता तथा जीवगण तुम्हीं 
में निवास करते हैं, अथवा तुम्हीं स्वयं सभी जीवों में निवास करते हो अतः लोग तुम्हें वासुदेव नाम से 
पुकारते हैं । प्रत्येक कल्पों में तुम फिर फिर से सभी जीवों को आकर्षण कर अपने में धारण करते हो अतः 
तस्व ज्ञानी लोग तुम्हें संकषण नाम से पुकारत हैं । तुम्हारे ही द्वारा देवता, असुर एवं राक्षुसगण अपने अपने 
व्यूहों में "अवस्थित रहते हैं, अथवा तुम सभी धर्मों के विशेष ज्ञाता हो अतः प्रद्युम्न नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि है । 
सभी जीवों से तुम्हारी सत्ता का कोई निरोध ( निवारण ) करनेवाला नहीं है, अतः अनिरुद्धनाम से 
पूर्व काल से महषिंगण पुकारते आये हैं । तुम इस विशाल जगत्‌ को धारण करने वाले हो, तुमही 
“इसका संहार भी करते हो, तुम्हीं सब जीवों को धारण करते हो, तुम्हीं सब का पालन करने वाले 
भी हो, अपने तेज तथा बल से जो कुछ तुम धारण करते हो, उसी को तुम्हारे पीछे में धारण करती हूँ, 
कोई ऐसी वस्तु मैं नहीं धारण करती जिसे आपने घारण न किया हो, कोई ऐसी वस्तु या जीव नहीं है, 
जिसे तुमने धारण न किया हो हे नारायण देव ! तुम्हीं येक युगं मै संसार की कल्याणमानना से मेरे र 
ऊपर पड़ने वाले असहनीय महामारों को उतारते हो । अतः न, हत सए होकर रसातल को 
जाती हुई मुझको तुम बचा लो, हे सुर श्रेष्ठ | में तुम्हारी शरण मै हैं सुभ बचा लो । ॥ बानो सस 
दुष्ट रात्तसों से अति पीड़ित होकर मैं तुम सनातन की शरणमे आयी हुई हूँ, तुम नित्य कहे जाते हो 
हे देव ! मेरे लिए भय का कारण तभी तक रहता है, जब तक तुक ककुद्ध ( डिल वाले ) की शरण 
को भन से भी चिन्तन नहीं करती, विना तुम्हारी शरण में आये में सैकड़ों संकटों में पड़ी रहती हूँ । म 
` इन्दि देवगण तुम्हारी» समजला के खप मज सही, हो) इसके बाद में 
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अधिक कुछ नहीं कहूँगी । १२-५६ । । ः 
शोनक ने कहा प्थ्वी के इस प्रकार प्रार्थना करने के उपरान्त धनुष चक्रधारी भगवान्‌ विष्णु 
अति प्रसन्न हुए और यथेष्ट रूप में उसके अभीष्ठों को पूर्ण किया और बोले- हे महादेवि ! तुम्हारे इस 
माधवीय ( परम मधुर ) उत्तम स्तोत्र को जो मनुष्य धारण करेगा उसे कभी पराभव नहीं देखना पड़ेगा । 
आर वह पाप रहित वैष्णव लोकों को प्राप्त करेगा । यह तुम्हारा किया हुआ परम माघुय्यमय स्तोत्र आश्चय 
जनक फल देने वाला है । इसको जाननेवाला पुरुष वेदों का पढ़ने वाला तथा मुनिजनों का स्नेहभाजन 
होता है । हे कल्याणि ! धरण | तुम तनिक भी मत डरो, मेरे सामने ही शान्ति धारण करो, अब देखो मैं 

_ तुम्हें तुम्हारे अभिलषित स्थान पर पहुँचा रहा हैँ । ५७-६१ । [ 
०” शौनक ने कद्दा--ऐसी बातें प्रवी से कह कर महात्मा भगवान्‌ विष्णु ने “मैं कौन सा रूप 
` घारण कर इस एथ्वी का उद्धार करूँ--ऐसा सोचते हुए मन में दिव्यस्वरूप का चिन्तन किया और जल 


क्रीड़ा की अभिलाषा से शूकर का शरीर धारण किया, जो सभी जीव समूहों से अपमानित नहीं हो सकता | 


था, वाङ्मय ब्रह्म ( वेद) उनमें अवस्थित था । भगवान्‌ का वह शूकर शरीर सौ योजनों में विस्तृत तथा 
इससे द्विगुणित परिमाण में ऊंचा था, काले बादल समान उसकी कान्ति थी, मेघां की गड़गड़ाहट की 
भाँति उसका घुर घुराना था । पर्वत के समान भयानक एवं सुदृढ उसके अंग समूह थे, श्वेत वर्ण के दाँत थे 
जिनके अग्रभाग अतितीक्ष्ण थे उस समय उन दाँतों की शोमा विजली एवं अग्नि की. भाँति हो रही 
थी । सूयं के समान्‌ अनुपम तेज शरीर से भासित हो रहा था, कंधा अति पुष्टि तथा चौड़ा था, बल से 
उन्मत्त सिंह की भाँति गति थी । कटिदेश अति पुष्ठ तथा ऊँचा था, देखने में वृषभ के लक्षणों से युक्त 
दिखाई पड़ता था । इस प्रकार विशाल एवं मयान स्वरूप को धारण कर. अजित भगवान्‌ विष्णु के 
पृथ्वी के उद्धार के लिए पाताल लोक में प्रवेश किया । उन ब्रह्म॑ शीर्ष महातपस्वी भगवान्‌ विष्णु के 
चारों वेद पैर थे, यज्ञ के स्तम्म दाढ थे, यज्ञ दाँत थे, यज्ञ का कुण्ड मुख था, अग्नि जीम थी, कुश रोम 


थे, दिन और रात नेत्र थे, वेदों के छः अंग कर्ण के आमूषण थे, आज्य नासिका थी, सुवा मुखको 


थूथड़ था, सामवेद का उच्चस्वर ध्वनियाँ थी, वे भगवान्‌ सत्य तथा धर्म से मुक्त थे; श्री सम्पन्न थे, कर्म 
एवं विक्रम उनका सत्कार कर रहे थे । प्रायश्चित उनके विशाल एवं भयानक नख थे, पशुगण उनके 
जानु भाग थे, यज्ञ ही उनकी आकृति थी । उद्गीथ ( सामवेद का एक भाग ) द्वारा हवन उनका लिंग 
' था, यज्ञ का महाफल बीज और औषधियाँ थीं वेदी अन्तरात्मा, अथवा वायु अन्तरात्मा अस्थियों के समूह 
. सोमरस रक्त, वेद कंधे, तथा हवि ही सुगन्धि थी, वे भगवान्‌ हव्य तथा कव्य के विभाग करने वाले थे । 


` अनेक, दीक्षाओं से दीक्षित परम कान्तिमान्‌ वे भगवान्‌ ही समस्त वंशों के आदि पुरुष थे । दक्षिणा 


उनका हृदय था, वे परम योगी थे, महान्‌ यज्ञो से वे मुक्त थे, स्वयं महान्‌, थे । उपाकर्म उनके होठों के 
` फलक थे, प्रबग्य सम्पूण आभूषण, समस्त वेद उसके गमन के मार्ग, गोपनीय उपनिषद उनके आसन थे । 


ह _ चाया ही उनकी पली औी,'मणि'के'ष-की मीति के ऊँचे ४३ हुए दख रहे चै रसातल में गई, पाताल- 
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` -शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के प्रभाव से पुनः जीवित कर देते थे और वे इस प्रकार फिर उठकर लड़ने > 


७ 55 >- संयोगब RR 1 2] 
` गोपनीय एवं उपयोगी विद्या को शंकर जी से प्राप्त कर शुक्राचाय को परम प्रसन्नता थी । संयोगबर >> 


देखो को विचक्षण शुकाचाय अपनी विद्या के बल के लीलाइक हे ० निनि 
: इन्द्र तथा उदारचेता इहव होकी. ह. वा को मारा गया, देख, अति विपद 


Ce 
दो सो पंतालीसवाँ अध्याय ३३५ - 


; लल भे मग्न उस पृथ्वी का उन भगवान्‌ ने लोक की हितकामना से दाढ़ के अग्रमाग से उद्धार किया | 
और तत्पश्चात्‌ पृथ्वी के धारण करनेवाले वाराह भगवान्‌ ने अपने-स्थान पर लाकर प्राचीनकाल में मन से 
धारण की हुई वघुन्धरा को छोड़ा और तब परी देवी प्रभु से धारण किये जाने के कारण परम शान्ति 

को हु | उस कल्याणकारी भगवान्‌ को उसने नमस्कार किया | प्राचीनकाल में इस प्रकार समुद्र 
के जल में निमग्न हुई प्रथ्वी का जीवों के कल्याण करनेवाले भगवान्‌ ने यज्ञवाराह रूप धारण कर उद्धार 


` किया था । तत्पश्चात्‌ पृथ्वी का उद्धार कर कमललोचन भगवान्‌ विष्णु ने जगत्‌ की स्थापना के लिए तथा 
` थ्वी को विभक्त करने के लिए इच्छा की । अतुलित पराक्रमी, अचिन्त्य विक्रम शाली, सुरोत्तम, वृषाकपि 


भगवान्‌ ने महान्‌ वाराह का स्वरूप रारण कर रसातल को गई हुई प्रथ्वी का इस प्रकार अपनी दाढ़ी के 
अग्र भाग द्वारा उद्धार किया था ॥ ६२-७९ ॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में वाराह प्रादुर्भाव नामक दो सौ अड़तालीसबोँ अध्याय समाप्त ॥ २४८ ॥ 


दो सो उनचासवों अध्याय 


ऋषियों ने कहा- सूत जी | क्रमानुसार भगवान्‌ नारायण के माहाल्य को सुनते हुए भी हमें 

तृप्ति नहीं मिलती अतः पुनः यह कथा बतलाइये किं प्राचीनकाल में किस प्रकार के कर्म, तपस्या अथवा 
किस देवता की कृपा के प्रभाव से विचक्षण देवताओं को अमरत्व की प्राप्ति हुई थी ? ॥१-२॥ ऊ 
'सृत ने कहा--उस अमरत्व प्राप्ति के कार्य में भगवान्‌ विष्णु एवं त्रिशुलघारी रंक जी | 

सभी देवताओं की सहायता में तत्पर थे, तब उन्हें अमरता की प्राप्ति हुई थी उनके इस कारय में ये ही सहा- . 
यक कहे जाते हैं । प्राचीनकाल में देवासुर-संग्राम में देवताओं द्वारा मारे गये सैकड़ों राक्षसों को सगुनन्दन॒ | 


लगते थे मानो सोकर उठ पड़े हों | उच शुक्राचार्य को यह विद्या भगवान्‌ शंकर ने अति सन्तुष्ट, होकर बताई 
थी । यह माहेश्वरी संजीवनी विद्या अति प्रभावकारी थी । महेशवर के मुख से बताई गई उक्त संजीवनी . 

विद्या को शुक्राचार्य में स्थित देख सभी दानवगण अति मसुबित हुए । और उक्त विद्या के प्रभाव से ही शुक्र 
चार्य राच्चसां को अमरत्व की प्राप्ति करा देते थे यह संजीवनी विद्या किसी अन्य यु, रास, देवताएँ कक 
अथवा नागनी, ऋषियों, सुनियों यहाँ तक कि ब्रक्षा और विष्णु को भी नहीं मालूम थी | ऐसी परम 


अं और राक्तसों में महान-युद्ध बिइ गया, उसमें देवताओं द्वारा मारे गये बढ़ेजड़े 
कभी एक बार देवता लाका क ज त त यी 
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हुए और सभी देवगण भी चिन्ता से विकल हो गये । इस प्रकार चिन्तित होने पर जगरत्पति कमलोद्धव 
ब्रह्म जी ने सुमेरु पर्वत के एष्ठ भाग - पर अवस्थित बड़े-बड़े देवताओं से ऐसा कहा । ॥ ३-१२ ॥ 
ब्रह्मा ने कहा- देवगण ! मेरी बातें सुनिये और उनके अनुकूल उपायों का चिन्तन कीजिये । 
इस कार्य में आप लोग दानवों के साथ मित्रता का सम्बन्ध जोड़ लीजिये, और अमृत प्राप्ति का उद्योग करते 
जाइये, तथा ्तीरसशुद्र को मन्थन करिये । वरुण की सहायता प्राप्त कर भगवान्‌ चक्रपाणि को उद्योधित | 
करते जाइये । इस मन्थन कार्य में मन्द्राचल को मन्थन दण्ड बनाकर शेषनाग को उसका वेष्टन (बरेत) ` 
बनाइये, थोड़े समय के लिए इस मन्थन के कार्य में दानवेन्द्र वलि को अध्यक्ष रूप में शामिल कराइये तथा 
पाताल लोक में विराजमान अव्यय कूर्मरूप धारी भगवान्‌ विष्ण की प्रार्थना कीजिये और मन्द्राचल की भी 
«प्रार्थना कीजिये । इस सब साधनों के प्राप्त हो जाने के बाद समुद्र मन्थन का कार्य प्रारम्भ कर दीजिये । ब्रह 
की बाते सुन देवगण दानवों के निवास स्थान को गये और कहा कि--'हे बले ! अब हमें आप से विरोध 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब से हम सब लोग आपके सेवक हैं, कृपा करके अमृत प्राप्ति के 
लिए उद्योग कीजिये और इस कार्य में शेषनाग को हमें दीजिये | हे दैत्य ! तुम्हारी सहायता से समुद्र 
मन्थन करके उत्पन्न किये गये असुत से हम - सभी लोग अमर हो जायेगे । तुम्हारी कृपा से हम लोगों की 
यह अभिलाषा।पूणं हो जायगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ।' इस प्रकार देवताओं के विनीत स्वर में 
कहने पर बलि अति सन्तुष्ट हुआ और बोला--'देबगण ! बताइये, में आप लोगों की कौन-सी इस समय. 
सहायता करू ? में तो अकेला ही चीर-सागर का मन्थन करने में समर्थ हूँ। आप लोगों को अमरस्व की प्राप्त 
कराने के उद्देश से में अकेला ही क्षीर-समुद्र से मथ कर दिव्य अमृत को निकाल सकता हूँ । दूर से आश्रय 
के लिए आये हुए विनत वैरियों को जो व्यक्ति सम्मानित नहीं करता, सन्तुष्ट नहीं करता, वह इस लोक 
तथा पर लोक दोनों में नष्ट होता है। अब मैं अति स्नेहपूर्वक तुम सभी लोगों की रक्षा करूँगा ।! 
ऐश कह कर दैत्येन्द्र बलि देवताओं के साथ गंया:और मन्थन-कार्य में सहायता के लिए मन्दराचल से 
माना करते हुए बोला--'सन्द्र | इस असृत-मन्थन के कार्य में, जो कि देवताओं तथा रात्तसों समी के लिए 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं, तुम मन्थन-दण्ड बनो ।' मन्दराचल ने कहा कि--'मुझे अंगीकार है, यदि हमारा 
आधार कोई मिले तब, जिस पर स्थित होकर मैं मन्थन कर सकूँ । ऐसा होने पर मैं वरुणालय का मंथन 
करू गा किन्तु इस कार्य में बरेत के कार्य के लिए भी, जो कि मेरे घुमाने की क्षमता रखता हो, निश्चित कर 
लीजिये |! मन्द्र के ऐसा कहने पर महाबलवान्‌ कूर्म तथा शेषनाग पाताल लोक से ऊपर आये, जो कि | 
भगवान्‌ विष्ण के चतुर्थ अंश रूप में प्रथ्वी के भार को थामने के लिए नियुक्त थे | उन शेष तथा कच्छप 
ने आकर भगवान्‌ से गर्वीले स्वर में कहा-॥१३-१७॥ क 
कूम ने कहा--इस समस्त त्रौलोक्य को धारण करने पर भी मुझे थकावट नहीं मालूम पड़ती तो 
भला इस उपकार के कार्य में छोटी गुड़िया के समान मन्दर को थामने में मुझे क्या कठिनाई पड़ेगी ? ॥२८॥ 
शेष ने कहा «इस निखिस?”'्रल्ाएई०"के? बेहोर्न से पी” ६४ ज्र करने से जब 
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हमारे शरीर में कोई थकावट नहीं मालूम पड़ती तो मन्दर के घुमाने से हमें कोई कष्ट नहीं होगा । ऐसा 
कह कर जब नाग ने लीलापूवक उसी क्षुण मन्दराचल को उपार कर चीर सागर में फेंक दिया, तत्र कूर 
अधःमाग में आकर अवस्थित हुए । किन्तु समुद्र-मन्थन आरम्भ होने पर जब देवता और दानव मिलकर भी 
निराधार होने के कारण मन्द्राचल को क्तीस्सागर में घुमा नहीं सके तो बलि को साथ लेकर सभी भगवान्‌ 
नारायण के निवास स्थान को वहाँ गये, जहाँ पर देवाधिदेव भगवान्‌ जनादन स्वयं विराजमान हो रहे थे। 
' देवताओं तथा बलि प्रभृति अपुरो ने वहाँ जाकर इवेत कमल के समान कान्तिमान कल्याणदायी उन 
अच्युत भगवान्‌ को पीताम्बर धारण किए हुए योगनिद्रा में निमञ्च देखा। उस समय उनके अंगों में हार और 
केयूर विराजमान थे, सपों की शैय्या पर भगवान्‌ शयन कर रहे थे और अपने चरण-कमल से लक्ष्मी के 
नामिमण्डल का स्पर्श कर रहे थे । उस समय गरुड अपने पंखे की वायु से भगवान्‌ को हवा कर रहा था । 
चारों ओर से सिद्ध, चारण . एवं किन्नर गण उनकी स्तुति में मग्न थे | समी दिशाओं से मूर्तिमान आज्ञाय 
(वेद) स्तुति कर रहे थे । बायाँ हाथ शिर के नीचे शोमायमान था, ऐसे उन शेषशायी भगवान्‌ की देवताओं 
तथा दानवों ने हाथ जोड़ विनत हो चारों दिज्ञाओं से स्तुति करनी प्रारम्माकी । ॥२९-३६॥ ै 
देवताओं तथा दैत्यो ने कहा--हे तीनों लोकों के स्वामी ! तेज से सूर्य को पराजित करने 
वाले । विजयशील विष्णो ! कैटभ के शत्रु | तुम्हें हमारा नमस्कार हैं । सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्म रूप 
तुम्हें हमारा नमस्कार है, जगत्‌ के पालनकर्त्ता विष्णु रूप तुम्हें हम सब नमस्कार करते हैं, रुद्र रूपधारी 
जगत्‌ के संहारकर्ता आप को हमारा नमस्कार है । तुम अपने त्रिशूल से भी धर्षित नहीं हो सकते । हे 
दानवों के विघात करनेवाले | तीन पग में तीनों लोकों के उल्लंघित करनेवाले | अजन्मा ! तुम्हें हम लोग नम- 
स्कार करते हैं । हे प्रचण्ड दैत्येन्द्र कुल.के काल रूप महा अनल | तुम्हारे नाभिरूप सरोवर से पद्म की 
उत्पत्ति हुई है, तुम महाबलपान्‌ हो तुम्हें हमारा नमस्कार है । तुम पद्म के हे. महाभूत हो 
. जगत्‌ के हरण.करनेवाले, उत्पत्ति करनेवाले तथा प्रिय हो, सभी के जनक हो, सभी लोकों के स्वामी हो, 
“कार्य और कारण-दोनों के निर्माण करनेवाले हो। अमरों के शत्रुओं का विनाश करनेवाले हो, महा 
समर करनेवाले हो, लक्ष्मीके मुख रूप कमल के मधुप हो, यश में निवास करनेवाले हो ! तुम्हें हम 
सब नमस्कार करते हैं। हम लोगों की अमरत्व प्राप्ति के लिए तुम इस विशाल मन्द्राचल को, जो 
अयतायत योजन विस्तृत है, भासण करो, धारण करो। हे देव | तुम्हारे सुजबल का अन्त नहीं 
है, अपने उन दोनों बाहुंओं से उठा एक हाथ छारा इसे पकड़ कर स्वाहा स्वधा के अभिलाषी देवताओं 
के उपकारार्थ अमृत का मंथन करो | देवताओं तथा ० द्वारा परि र गई इस बात को सुन कर 
योगनिद्रा को छोड़ कर उनसे कहा | | ३७-४२ 
हे bos कहा--देवगण ! आपं लोगों का स्वागत कर रहा है; आप लोगों के 2 
आगमन का क्या कारण है ! जिस कार्य के लिए आप लोगों ने यहाँ आने का कष्ट किया है उसे 


चिन्तारहित होकर ०बतलाईये'ः 'नारबणःके० सेमल ननी, दैवताओं, ने कहा >देवेश ] 
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अमरत्व प्राप्ति के लिए हम लोग महोदधि का मन्थन कर रहे हैं, हे देवाधिदेव ! हमें जिस प्रकार 
अमरत्व की प्राप्ति हो सके वैसा उपाय आप करें। हे कैटभ के शत्रु ! माधव ! तुम्हारे बिना हम लोगों 
से वह कार्य नहीं हो सकता । हे नाथ | उस अमृत-प्राप्ति के काय में तुम हमारे अगुवा बनो । देवताओं 
के ऐसा कहने पर शत्रुनाशक परम ऐशवर्थशाली भगवान्‌ विष्णु देवताओं के साथ वहाँ चले, जहाँ पर मन्द्रा- | 
चल था, उस समय वह मन्दराचल शेषनाग की फणां से लिपय हुआ था तथा देवता और दानवगणु 
उसे थामे हुए थे । विष के भय से भीत होकर देवगण तो शेषनाग की पूछ की ओर पकड़े हुए थे और _ 
मुख की ओर राहु को अगुआ बना कर दैत्यगण पकड़े हुये थे । शेषनाग के सहन सुखवाले शिर को 
बाएँ हाथ से, तथा देह को दाहिने हाथ से पकड़ कर दैत्येन्द्र बलि खींच रहा था । सुन्दर कन्दराओं से 
सुशोमित अमृत के. मन्थन-दण्ड मन्दराचल को उन भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथो से पकड़ां था । इस 
प्रकार जय जय कार करते हुए सभी देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर देवताओं के सौ वर्षों तक चीर सागर 
का मन्थन किया किन्तु इसके उपरान्त वे सभी देव दानवगण बहुत थक गये । उन लोगों के थक जाने पर 
देवराज इन्द्र ने मेघ रूप धारण कर जल-कणों की बृष्टि की, जो - अमृत के समान शीतल लगे । शीतल 
वायु बहने लगी । किन्तु इतने पर भी जब देवगण बिल्कुल थक कर शान्त-से होने लगे तब ब्रह्मा जी ने 
बारम्बार यह कहना प्रारम्भ किया कि “अरे समुद्र को मथो, मथो । उद्योगी पुरुषों को सर्वथा लक्ष्मी की प्राप्ति 
होती है, उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती । ब्रह्मा के इस प्रकार उत्साहित करने पर देवासुर गण्‌ पुनः दत्त 
चित्त हो समुद्र का मन्थन करने लगे । तदुपरान्त दस सहस्न योजन विस्तृत मन्द्राचल द्वारा मन्थन किये जाने | 
पर उसके शिखरों पर से हाथियों के समूह समुद्र में गिर पड़े, शूक़र तथा शरभादि जीबगण गिर पड़े, लाखों 
कुत्ते तथा पुप्पों और फलों से लदे हुए बृत्त गिर पड़े । तब उन फलोंके सारमाग तथा पुष्पों और औष- 
थियों के रस से क्षीरसागर का जल दही के रूप में परिणत हो गया । और तदुपरान्त उन गिरे हुए सहसो 
जीवों के चूण हो जाने पर उनके रक्त तथा चर्बी आदि के संयोग से वह जल मदिरा के समान हो गया ।_. 
उस .वारुणी की गन्ध से देवता तथा दानव प्रमुदित हुए, और उसके आस्वादन से वे देवता दानवंगण - 
फिर बलवान्‌ होगये अर्थात्‌ उनकी थकावट बीत गई । तब असुरों ने शेषनाग को चारों ओर से अति वेग - 
से पुनः पकड़ा, जिससे मन्थनदण्ड मन्दुराचल एक स्थान पर अचल हो गया। भगवान्‌ विष्णु ने अग्रसर 
होकर ह भुजाओं के बन्धन से मन्दराचल को बाँध लिया, जिससे वासुकिं केफणों से सन्निहित होने के 
कारण वे श्यामल वण के शोभित होने लगे । उस समय उनकी शोमा नीले कमलों से युक्त अति विस्तृत ब्रह्म- 
दण्ड की भाँति द्खि रही थी । तदनन्तर समुद्र से सैकड़ों मेघों की ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगी । शेषनाग 
के दूसरे भाग में सर्वप्रथम इन्द्र थे तदनन्तर आदित्य गण थे, उसके बाद अतिःउत्साइयुक्त रुद्रगण, वस॒गण 
तथा शक के समूह थ । दूसरी ओर सर्वप्रथम विप्रचित्ति, नमुचि, इत्र, शमनर, दविमुधी, वज्दृष्टू, राहु 
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गण समुद्र का मन्थन करने लगे । देवताओं तथा दानवो द्वारा मन्थन 


दो सौ उनचासवां श्रध्याय - 


६६६ 
1 
करते समय समुद्र से महान्‌ मेघगर्जन के समान 


भीषण स्वर निकलने लगा । उस विशाल मन्दराचल की 
चोट से सेकड़ों सहसरं की संख्या में विविध प्रकार के जलचर विनष्ट होगये । पर्वत ने वरुणलोक में निवास 
करनेवाले पाताल लोक के विविध प्रकार के निवासियों को विनाश के पथ पर पहुँचा दिया-। मन्थन करते 
समय उस'मन्द्राचल के उपर उगे हुए महान्‌ वृक्षों के समूह परस्पर -के संघर्षण से ट्रटफूटकर ऊपर से 
पत्तियों के साथ ही समुद्र में गिरने लगे । उनके संघर्षण से अभि उपक हुई, जिसकी चिनगारियों से. 
_मन्दराचल बिजली से युक्त काले बादल की भाँति आंच्छन्न होगया । अभि के भय से पवेत से निकलकर 
भागते हुए सिंहों तथा हाथियों को उस अभि ने भस्मसात्‌ कर दिया तथा विविध प्रकार के मरे हुए जीवों 
को भी उसने जलाकर राख कर दिया । जीवों को जलानेवाली उस-अप्नि को देवताओं में श्रेष्ठ इन्द्र ने 
बादलों की बृष्टि द्वारा चारों ओर से शान्त कर दिया, जिसके कारण ऊपर विविध प्रकार के रस समुद्र के 
जल में आकर गिरने लगे। बड़े-बड़े वृक्षों के गोंद तथा औषधियों के रस जल की धारा के साथ समुद्र 
में आकर मिल गये । उन अमृत के समान गुणकारी रसों तथा समुद्र के दुः्धवत्‌ जल से सुवर्ण की भाँति 
दमकते हुए देवगण अमरत्व को प्राप्त हुए । वह समुद्र का जल दुग्ध रूप में परिणत हो गया था, फिर से 
अनेक प्रकार के रसों के मिश्रण से वह दुग्ध से घृत के रूप में बदल गया । तब बैठे हुए ब्रह्मा से देवताओं 
ने कहा--्रहमन्‌ | हम लोग तो अब बहुत ही थक चुके हैं; किन्तु अमृत नहीं निकला | हुम समते हैं 
कि भगवान्‌ विष्णु को छोड़कर हम समी देवगण तथा दैत्यगण अतिशय आन्त हो गये हैं, और समुद्र का 
मन्थन भी बहुत दिनों तक कर चुके देवताओं तथा दैयाँ की ऐसी बात सुन ब्रहम ने भगवान्‌ विष्णु से 
कहा--भगवान्‌ ! इन सबों को बल प्रदान -कोजिये। ऐसी दशा में आप ही इनकी शरण हैं |॥9६-८१॥ : 
: व्रिष्णुने कहा--इस मन्थ्न के कार्य में जितने लोग सम्मिलित हैं, उन सब को मैं बल. मदत 
कर रहा हैँ, अब इस कार्य के लिए क्रम से सभी लोग मिलकर मन्दर छ परिचालित करें । ॥८२॥ 
रा श्रीमात्स्य महापुराण में: अम्ृतमंथत नामक दो सौ उनचासवाँ अध्याय समाप्त ॥२४९॥ 


दो सौ पचासवाँ अध्याय 


सत ने कहा--मगवान्‌ विष्णु की ऐक बातें सुन वे वलवान्‌ देव-दानवगण उस महासमुद्र मे 
सम्मिलित होकर उसकी जलराशि को अत्यन्त क्लुमित करने लगे । हक हर sh बट 
ल उज्ज्वल चन्द्रमा उद्भूत हुआ । उस 
“ तेजोमय, प्रशस्त कान्तिवाला, शीतरश्मि उज्ज्वल चन्द्रमा । म 
वर्ण के वख्नों से शोमित लक्ष्मी उत्पन्न हुई, फिर सुरादेवी, तदनन्तर पीला घोड़ा, फिर . अमृत से क 
होनेवाली दिव्य कौस्तुभ मणि, जो अपनी किरणों से सुशोभित होकर भगवान्‌ नारायण के वच्तस्थ | 
विराजमान हे । तदनन्तर विकसित पुष्पों के गुच्छों से सुशोमित। पारिजात की उत्पत्ति हुई । तदुपरान्त उन 
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६७० मत्स्य पुराण 


व्याप्त होगई थीं । उस घूम को सभी प्रकार के देहधारी सहन करने में असमर्थ थे, उसे सूँघते ही देवगण 
मूच्छित होकर गिरने लगे और कुछेक हाथ से शिर को पकड़ कर समुद्र के तट पर बैठ गये । तदनन्तर क्रम 
से वह दुःसह अमि-सी वस्तु समुद्र से बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ी । उसके चारों ओर विकराल ज्वालाओं 
का जाल फैला हुआ था, चारों ओर भीषण चिनगारियाँ घिटक रही थीं, उस भीषण अभि से प्रायः सम 
देवता और दानवगण विच्षि्त हो गये । कुछ बिल्कुल जले हुए तथा कुछ अधजले हुए सभी दिशाओं में 
सगने लगे | प्रधान देव तथा दैत्य गए भी उसअभि से मग्रमीत हो गग्रे । कुछ देर पश्चात्‌ उस भीषण अझ ` 
से डुण्डुम जाति वाले.सर्प उत्पन्न हुए । उसी प्रकार काले सप, जिनकी दाढ़ बड़ी भयानक होती है, लाल 
सर्प, वायु पीकर रहनेवाले सर्प, श्वेत वण॑ के पीले वण के तथा अन्यान्य गोनस जाति वाले सप उस अग्नि 
से उत्पन्न हुए । तदुपरान्त मशक, अमर, डँसा, मक्खियाँ, पतिगे, कण शल्य,गिरगिट आदि जीव इधर-उधर घूमने 
लगे । इनके अतिरिक्त अति भीषण दाढ़ोंवाले अनेक जीवगण तथा अनेक विषों के मेदोपमेद मी उससे उत्पन्न 
होकर इधर-उधर दिखाई पड़ने लगे । शाङ्ग, हलाहल, मुस्त, वत्स, कंगूर, अस्मग, नीलपत्रादि सैकड़ों 
भदोपमेदवाले विष उससे उत्पन्न हुए, जिनकी सुगन्धिमात्र से शीघ्र ही पतों के शिखर भी जल उठते हैं ।॥१-१३॥ 
तदनन्तर शरीरधारियों को अंतिशय मय देनेवाली एक मूर्ति दिखाई पड़ी, जिसके शरीर की कान्ति 
नीलरस के समूह, अमर अथवा कज्जल के पर्वत के समान थी, जोर जोर से विषम श्वासे ले रही थी, उसके 
अंग प्रत्यंग समस्त लोकों में फैल रहे थे, केशों के समूह जलती हुई अग्नि की भाँति दिखाई पड़ रहे थ 
सुवर्ण एवं मोतियों के अलंकारों से उसके अंग विभूषित थे, किरीट धारण किये हुए थी, शरीर: पर पीता- . 
म्बर था, देह की कान्ति नीलेकमल के समान थी, विविध प्रकार के पुष्प शरीर पर शोमायमान हो रहे 
थे, गम्मीर गर्जते हुए बादल के समान शब्द कर रही थी । इस प्रकार समुद्र के मध्य में अवस्थित शरीर- 
धारी विष को उन देवताओं तथा दैत्यों ने देखा | उस मीषण नेत्रवाले भयदायी विष को देखकर सभी 
लोग अतिशय भयभीत हो गये । कितने तो देखते ही चल बसे, ओर कितने देखते ही बेहोश हो गये, | 
कुछ लोगों के मुख से फेन गिरने लगें और कुछ लोगों की अति चिन्तनीय दशा हो गई | उस विकराल | 
विष की इवास से विष्णु इन्द्रादि देवता भी कुंड जल गये और थोड़ी देर पहिले जो जीवगण दिव्य रूपवाले 
थे ये अब जले हुए अंगार (कोयले) के समान काले वण के हो गये । तदनन्तर अति भयभीत होकर 
विष्णु भगवान्‌ ने उस सुरातमक (१) से देवताओं की हितकामना से पूछा। ॥१४-१८॥ [ 
श्री भगवान्‌ ने कहा-- आप महाकाल की तरह मालूम पड़नेवाले कौन हैं ? क्या चाहते ` 
हैं ? और कहाँ से आ रहे हैं ? क्या करने से आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी ? इन सब बातों को मुझे | 
बताइये ।? भगवान्‌ विण्ण, की ऐसी बातें सुन प्रलयानि के समान विकराल उस कालकूट ने दुन्दुभिं के 
समान भीषण स्वर में कहा | ॥१९-२०॥ | 
पे कालकूद जे, कड़ा: तति; उत्पन्न, होते वे, जुम, कोऊनलोग कालकूट नाम से. 
ते हैं । जब परस्पर एक दूसरे के संहार के अभिलाषी देवता तथा दैत्यगण अति उम्र अमष से इस 


_ दो सौ पचासर्वा अध्याय कक (७ 


अदभुत च्तीरसागर का मन्थन करने लगे तब मैं उन समी का संहार करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ । संसार 
म जितने भी शरीरधारी हैं उन सत्र को मैं एक क्षण में विनष्ट कर दूँगा । या तो ये लोग मुझे निगल 
जाय अथवा शंकर की शरण में हो जायँ ।' कालकूट की ऐसी बातें सुन भयभीत देवताओं तथा असुरों ने 
ब्रह्मा तथा विष्ण, को अगुआ वनाकर शंकर के समीप प्रस्थान किया । वहाँ पर नियुक्त गणेशों ने जाकर 
उन लोगों की बातें शिव से कहीं | तढुपरान्त आज्ञा प्राप्त कर वे लोग शिव के समीप गये । वहाँ 
` मन्द्राचल की सुवण मय गुफा में, जो मुक्ता तथा मणियों से विभूषित थी, स्वच्छ मणिजटित सीढ़ियाँ लगी 
हुई थीं, बैदूय मणि के खम्भों से सशोमित हो रही थीं, शिव जी विराजमान थे। वहाँ जाकर सभी देवता 
तथा अघुरंगण घुटनों के बल प्रथ्वी पर लेट गये और ब्रह्मा को अग्रसर बनाकर निम्नलिखित स्तोत्र का 
पाठ करने लगे । ॥१९-२७॥ छ 
देवताओं तथा दानवों ने कहा - हे विरूपाक्ष ! तुम्हे हम लोगों का नमस्कार है । तुम 
दिव्य आँखोंवाले हो, हाथ में पिनाक धारण करनेवाले हो, वज्र धारण करनेवाले हो, घनुष धारण करने 
वाले हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है । तुम्हारे हाथ में त्रिशुल विराजमान है, तुम दण्ड धारण करनेवाले हो, 
जरा के रूप में त्रेलोक्य की चिन्ता धारण करने के कारण तुम घूर्जटि नाम से विख्यात हो, तुम्हीं बहा 
विष्ण और रुद्र रूप हो, तुम्हे हमारा बारम्बार नमस्कार है, तुम वेद रूप हो, ब्रह्म हो, देव रूप हो, सांख्य 
योग स्वरूप हो, जीवों का कल्याण करनेवाले हो । हे महाकाल के क्षय करनेवाले ! तुम कामदेव के शरीर को 
भस्म करनेवाले हो, वेगवान हो, एक वीर हो, वसुरेता हो । पिज्गल वण वाले _ हो, मुण्डमाला से विमू- 
षित ! तुम्हें हमारा नमस्कार है । हे उमापते ! दत्त के यज्ञ एवं त्रिपुर के विध्वंसक तुम्हें हम सब नमस्कार 
कर रहे हैं । तुम शुद्ध बुद्ध एवं प्रवुद्ध हो, निर्वाण एवं मुक्ति के स्वरूप हो, तीनों लोकों की सृष्टि करने 
वाले हो, वरुण, इन्द्र एवं अग्नि रूप हो, तुम्हें हम सब का नमस्कार है । तुम ऋक्‌ , यजु, और सामवेद 
. स्वरूप हो, पुरुष हो,,पुरुष रूप हो, परमेश्‍वररूप हो, सर्वश्रेष्ठ हो, उम्र हो, ब्राह्मण रूप हो, वेद तुम्हारी 
` “आँखें हैं, तुम्हें हमारा बारम्बार नमस्कार है । तुम सर्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण स्वरूप हो, अन्धकार 
भी तुम्हारा एक स्वरूप है, अनित्य एवं नित्य--उभय रूप हो, नित्य चरात्मा हो, तुम्हें इम लोग 
नमस्कार कर रहे हैं । तुम व्यक्त हो, अव्यक्त हो, व्यक्ताव्यक्त-दोनों एक ही साथ हो, भक्तों की आपत्तियों 
को नष्ट करनेवाले हो, नारायण भगवान्‌ विष्णु के प्रिय हो अथवा भगवान्‌ विष्णु तुम्हारे प्रिय है, तुम्हे 
हमारा अनेकशः नमस्कार है। उमाम्रिय, शे, नन्‍्दीरंवर के मुख से सुशोभित, तुम ही ऋतु, अन्वन्तर, 
करप, पत्त, मास, एवं दिन रूप में वर्तमान हो, उम्हें' हमारा नमस्कार है ! तुम विविध प्रकार के रूपों को 
धारण करनेवाले हो, मुए्डी हो, स्थूल दण्ड तथा वस्य को घारण करनेवाले हो, तुम्हारे हाथों में कपाल 
रहता है, दिशाएँ ही तुम्हारा वल हैं, शिलएड ग्खनेवाले हो, तुम्हेः हमारा नमस्कार है । तुम घनुषधारी 


हो, रथी हो, यति हो, अह्मचारी हो, इस प्रकार के उत्तम चरित्रबाले तुम्हे हमारा बारम्वार नमस्कार है ।' 
2 1 १ ) यु यु | 
देवताओं तथा रासाय, कीति, विपि जने पर सतिट के स्थाणु स्वरूप भगवान्‌ शकर प्रम रे से 0] 


६३७२, मत्स्य पुराण 
सन्तुष्ट हुए एवं उन भयभीत लोगों से मुस्कराते हुए यह बात कहने लगे । ॥२८-४६॥ 
शंकर ने कद्दा --हे देव तथा दानव गण | तुम लोगों के मुखकमल मुरसाये हुए हैं, तुम 
लोग किस लिये यहाँ आये हुए हो ? कथा चाहते हो ? जल्दी कहो, आज ही मैं उसे पूरित करूँ गा ।! देवा 
घिदेव शंकर के ऐसा कहने पर. सभी देवता तथा राक्षस गण बोले ।॥०२॥ ; 
देवताओ तथा राक्षसों ने कहा--“महादेव जी । अमृत के प्रयोजन से महासमुद्र को मथते 
. समय अति उग्र एवं अदभुत विष उत्पन्न हुआ है, जो सभी लोकों का विनाश करनेवाला है । सभी देवताओं - 
को भयभीत करनेवाले ' उस विष ने स्वयं कहा है कि तुम समी को मैं खा जाऊंगा अन्यथा मुझे पी जाओ । 
उस उत्कट एवं विकराल विष को पान करने में हम लोग सर्वथा अममर्थ हैं, वह भीषण विष हम सभी को 
मार सकता है | उस विकराल विष के नि;श्वास मात्र से सौ चन्द्रमा के समान काम्तिमान भगवान्‌ निष्ण, 
क्ृष्णवण के हो गये । यमराज की उसने विषम स्थिति कर दी । अन्य देवताओं में से कुछ तो मूच्छित हो 
गये और कुछ नष्ट हो गये | हे -भगवन्‌ ! जिस प्रकार भाग्यशाली पुरुषों के अर्थ भी अनर्थ के 
कारण बन जाते हैं तथा आपत्तिकाल में दु्बलांतमा पुरुषों के संकल्प विपरीत फल देनेवाले हो जाते हैं, उसी 
प्रकार अमृत की अभिलाषा से मथे गये समुद्र से हम लोगों को इस विकराल विष की प्राप्ति हुई है । 
- इस भय से अब हम लोगों की रक्षा कीजिये, आप ही एक मात्र हम सबों के शरणदाता हैं, और हम : 
सब आप ही की शरण में आये हैं । भक्तों पर अनुकम्पा करनेवाले, मन के भावों को जाननेवाले सभी 
भुवनों के आदि ईश्वर | मगतन्‌ । «यज्ञो में सर्वप्रथम भाग ग्रहण करनेवाले आप ही हैं, निखिल हवनीय ' 
रव्य भी आप ही हें, सोम्य हैं, सोम. हैं,:कामदेव को विनष्ट करनेवाले हैं । देव ! एक मात्र तुम्हीं हम 
सबों की शरण हो, देवताओं का कल्याण करनेवाले हो, इस महाकाल सदृश कालकूट के ज्वर से हे विरु- 
पाक्त ! हम सबों की रक्षा कीजिये ।” देवताओं तथा दैत्यों की इस आत्तवाणी को सुन भग के नेत्रों के 
हरण करनेवाले भगवान्‌ शंकर ने कहा | ।४३-५१॥ 
देवदेव ने कहा- देवासुर गण | में उस कालकूट महाविष को खा जाऊंगा, इसके अतिरिक्त 
अन्य जो कष्टसाध्य काय हों उन्हें बताइये, उसे भी हम करने को तैयार हैं | अब आप लोग चिन्ता छोड़ कर 
- स्थित होइये ।।मगवान्‌ शंकर के ऐसा कहने पर देवता तथा असुर सभी रोमांचित हो गये । उन सबों के कण्ठ 
गद्गद्‌ हो गये | आनन्द के आँसू बह चले और उस समय वे अपने को सनाथ अनुभव करने लगे । इस 
प्रकार आश्वस्त चित्त से प्रसन्नमन वाले ब्रह्मादि समी देवगण अति प्रसन्न हुए । तदनन्तर जगत्पति शुंकरजी : 
पवन के समान हुत गति से कढुदूमधारी शीघ्रगामी नन्दिकेश्वर पर आरूढ होकर आकाश मार्ग से चले । 
.उस समय उनके आगे-आगे घुर तथा सुरों के अधिपति गण भी अपने-अपने वाहनों पर आरूढ़ हो 
सुन्दर चमर डुलाते हुए चल रहे थे । मंगल के आधार उन देवताओं के आगे-आगे चलने से जितेन्द्रि 
भगवान्‌ अति शोभायुक्त हो रहे थे, उनके तृतीय नेत्र की अभि-ज्वाला से उनकी जटाएँ पिङ्गल वर्ण की 
` हो रही थीं । तदनन्तर महादेवजी'उस' चीरसागर' परह," जिसस उस कसे वि की उत्पत्ति हुई थी । 


८८ 
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रा ड विषम कालकूट विष को देखा और एक छायायुक्त स्थान में जाकर 
र नार हाथ स उसको पी लिया । विष के पी लेने पर इन्द्र प्रभृति देव तथा हिरण्याक्ष प्रभृति असुर 
खुशी से नाचने गाने लगे और अनेक बार सिंहों की माँति दहाइने लगे," अति प्रसन्न चित्त हो 
देवेश की स्तुति करने लगे । भगवान्‌ शंकर के गले में जब विष पहुँचा, तब व्रह्मा प्रभृति देवता तथा बलि 
आदि अम्ुख असुराँ ने उनसे कहा--“महाराज | कुन्द के समान पीत वर्ण आपके शरीर के कणठ देश में: 
5 टि गावली की भाँति काले वर्ण का यह विष अति शोभा दे रहा है। अतः उसे वहीं रहने दीजिये ! 
देवताओं तथा असुरों के ऐसा कहने पर त्रिपुरशत्रु शिव जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । विष 
पान कर लेने के उपरान्त शंकर जी देवताओं को वहीं छोड़ पुनः अपने आश्रम मन्द्राचल को चले गये, 
और उनके चले जाने पर देवगण समुद्र को विविध प्रकार से पुनः मथने लगे । ॥ ५२-६१ ॥ 
श्री माल्य महापुराण में श्रमृतमन्थन प्रसंग में कालकूटोत्पत्ति नामक दो सौ पचासवाँ अध्याय समाप्त॥२५०॥ 


न 
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स्रूत ने कह्वा- पुनः समुद्र के मथे जाने पर उसमें से आयुवेद के प्रजापति (आदि सष्टिकर्ता) 
परमैश्वर्यशाली घन्वन्तरि दिखाई पड़े । फिर लोगों के चित्त को घुमा देनेवाली विशाल नेत्रोवाली मदिरा 
दिखाई पड़ी । तदनन्तर अमृत । फिर सभी जीवों के भय्‌ को दूर'करनेवाली कामधेनु दिखाई पड़ी । भगवान्‌ 
विष्णु ने लक्ष्मी को तथा महामणि कौस्तुभ को ग्रहण किया । सहस नेत्रोवाले इन्द्र ने गजराज को तथा 
` उस उत्तम अश्व उच्चैःश्रवा को ग्रहण किया । सूर्य ने लोक में आरोग्य के प्रवत्तक धन्वन्तरि को ग्रहण 
“ किया । छत्र को. वरुण ने तथा कुण्डलों को शचीपति इन्र ने ग्रहण किया । पारिजात वृक्ष को मुदित 
होकर बायु ने अहण किया । तत्पश्चात्‌ शरीरधारी धन्वन्तरि उठकर खड़े हुए, उस समय वे एक श्वेतवर्ण 
का कमण्डलु घारंण किये थे, जिसे अमुत भरा था । इस अदूमुत कार्य को करते हुए देखकर दानवं के दल. 
. भें उस अमूत के लिए “यह मेरा है, यह मेरा है”, इस प्रकार का महान्‌: कोलाहल मच गया । तब भवात्‌ 
विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लिया और अति इन्दरी खी का खू चारण कर दानवो के समीप 
उपस्थित हुए । उत मूढं ने उस अमूत को मोहिनी के हाथों में सौंप दिया । और उस सुन्दरी खी के 
'लिए सभी दानव तथा दैत्येगण अनुरक्त चिप ही, विविध भकार के प्रमुख प्रमुख-शख्रा्रो को घारण कर 
एक साथ ही देवताओं से युद्धार्थ दौड़ पड़े तब पराकरमशाली 
दानवेन्द्रों से छीन लिया और लेकर अपने पास रख लिया । उधर समी देवताओं ने उस तुसुल युद्ध के बीच 
ही विष्णु मगवानतसेज्लेब्सेकन उम का,। Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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विष्णु ने उस अमुत को नर के साथ उन. 


पान कर लिया । चिर अभिलषित उस अमूत को पीते समय ; यु | 
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देवताओं के मध्य में देवरूपधारी राहु नामक दानव भी अमृत का पान कर रहा था । उसके कण्ठदेश तक 
ही अमुत पहुँचा था कि इतने ही में देवताओं की कल्याण भावना से प्रेरित होकर चन्द्रमा तथा सूयं ने 
उसके इस भेद को प्रकट कर दिया । भगवान्‌ ने अपने चक्र से उस दानव के शिर को घड़. से अलग कर 
दिया । अमृत पान करते हुए उस दानव का शिर अति तीक्ष्ण चक्र द्वारा कट कर प्रथ्वीतल पर शोभित 
` होने. लगा । चक्रद्वारा कटे हुए उस दानव के विशाल शिर ने पर्वत के शिखर की भाँति वसुधातल को 
'गिरते ही विचलित कर दिया । तभी से राहु का चन्द्रमा और सूर्य के साथ वैर सम्बन्ध चला आ रहा है, . 
और वह आज भी उन्हें पीड़ा पहुँचाता है। तदनन्तर विष्णु भगवान्‌ ने अपना सुन्दरी खी का रूप 
छोड़कर अपने अति विकराल. विविध प्रकार के शख्नाखरों से दानवों को प्रकम्पित कर दिया । अति विस्तृत एवं 
तीक्ष्ण भाले सहस्तों की संख्या में चारों ओर से दैत्यों की सेना पर पड़ने लगे । भगवान्‌ के चक्र से छिन्न- 
भिन्न अंगोंवाले राक्षुसगण मुँह से अत्यधिक रंक्त बहाने लगे । तलवार, शक्ति एवं गदा की असहनीय 
चोटें के कारण प्रथ्वीतल पर वे गिर गये | उस युद्ध में अति दारुण पहिशों से उनके शिर 
काट डाले गये । तपाये हुए सुवर्ण के समान पुष्पों से सुशोभित राक्तसों के शिर प्रचुर परिमाण में निरन्तर 
कट-कटकर भुतल पर गिरने लगे । रक्त से भीगे हुए अंगों वाले) मारे गये, बड़े-बड़े विशाल राच्चसो के 
शरीर युद्धमूमि में पहाड़ों के गेर से रंगे हुए शिखरों की माति सीये इए दिखाई पड़ रहे थे। तदनन्तर 
संग्रामभूमि में चारों ओर से हल, हला शब्द गूँजने लगा । एक दूसरे को शखनों से मारते हुए उस संग्राम- 
भूमि में सूर्यं लोहित वर्ण के दिखाई पड़ने लगे, अर्थात्‌ सायंकाल आ गया लोहे के बने हुए परियों से 
कुछ लोग एक दूसरे पर'प्रहार करने लगे, एक दूसरे के. अतिशय समीप होने के कारण कुछ सुष्टियुद्ध | 
करने लगे । इस प्रकार एक दूसरे को मारते हुए उन लोगों के शब्द आकाशमण्डल को छूसा रहे थे । 
'काटो, मारो, दौड़ो, गिराओ, बढो” इस प्रकार के अतिघोर एवं दारुण शब्द चारों ओर से सुनाई पड़ रहे 
“थे । इस अतितुमुल तथा' परम भनायक महायुद्ध के छिड़ जाने पर युद्ध भूमि में नर-नारायण देव उपस्थित 
हुए'। दैत्यसूदन भगवान्‌ नारायण ने नर के हाथों में दिव्य धनुष को देख अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण 
किया । ॥१-२.४॥ 
` तद्न्तर स्मरण करते ही आकाश मार्ग से भगवानका वह सुदर्शन चक्र, जो अमित्रों का नाश करने- 
“वाली, परम तेजोमय, महाभयानक, अस्य पराक्रमवाला था, नीचे उतरा | उसका मण्डल सूर्य के समान तेज से 
देदीप्यमान था । जलती हुई अग्नि के समान विकराल अति भयंकर उस सुदर्शन चक्र को आकाशमण्डल से 
उतरते ही हाथी के शुण्ड के समान विशाल बाहुवाले अच्युत भगवान्‌ ने अपने हाथ में धारण किया और 
` उस अति प्रमावाले, दानव कुल एवं दैत्यों. के संहारक, जलती हुई अग्नि के समान देदीप्यमान्‌, रिपुके नगरों 
१ का विध्वंस करनेवाले, संवतक नामक अलयाग्नि के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र को अति उग्र भाब से वेग : 
पूवक शत्रुओं पर छोड़ दिया । वह भीषण चक्र बारम्बार शत्रं पर प्रहार करने लगा । युद्ध भूमि में पुरुषो 
तम के हाथ से छोड़े गये उसे सुदेश ब ने सहला की सख्या दयी की बिदारित कर दिया, कहीं 


दो सो बावनवाँ अध्याय पह 


पर उसने वायु से उद्दीप्त अग्नि की भाँति शत्रुवाहिनी को एकदम भस्मसात्‌ कर दिया तो कहीं पर उन 
असुर समूहों को बलपूर्वक काट डाला । भगवान्‌ के हाथों से प्रेरित उस. सुदर्शन ने बारम्बार आकाश में 
तथा श्वी तल पर पिशाच की भाँति रक्तपान किया। तदनन्तर निर्भय चित्त अधुरो ने पर्वतों द्वारा 
बारम्बार देवताओं की सेना को विनष्ट किया। सहस्ों की संख्या में वे महाबलवान्‌ असुर समूह मेघों के समानः 
कान्तियुक्त दिखाई पड़ रहे थे । उस समय वे आकाश मण्डल की भाँति विशाल हो रहे थे। अनेक 
'प्रकार के विचित्र बादलों की भाँति रूप धारण करनेवाले वे राक्षस गण अति मयंकर हो गये । राक्षुसों 
से छोड़े गये, बच्चों समेत अनेक प्रकार के मेघों के समान दिखाई पड़नेवाले वे विशाल पर्वत, जिनकी 
चोटियाँ घित्न-मित्च हो गई थीं, शब्द.करते हुए एक दूसरे पर शीघ्रता से गिरने लगे । उन पर्वतों के 
गिरने से पर्वतां एवं वनों समेत सारी पृथ्वी कम्पायमान हो गई, और चारों ओर से चोरों के पड़ने के 
कारण िन्न-मिन्न हो गई । इस प्रकार उन दोनों वाहिनियों का जब “युद्धस्थल में एक दूसरे पर भीषण- 
गर्जन करते हुए बारम्बार घात प्रतिघात होने लगा और देवताओं की सेना में अति आतंक छा गया तब नर 
ने सुन्दर सुवणँजटित भूषणों से आमूषित अग्रमाग वाले अपने तीक्ष्ण बाणों से वायु का मार्ग जंक लिया 
और छोटे बाणं से पर्वतों के शिखरों को विदारित कर दिया । देवताओं द्वारा ताड़ित किये गये बड़े-बड़े 
असुर योद्धागण भय के मारे प्रथ्वी में, समुद्र के खारे. जल में जहाँ, कहीं ठैर पाया प्रविष्ट हो गये-। 
जलती हुई अग्नि के समान मीषण अति कुपित होकर आकाश मैं प्रहार करनेवाला सुदर्शन चक्र शान्त हो: 
गया और देवताओं ने विजय की प्राप्ति की । तदनन्तर भली भाँति पूजाकर मन्द्राचल को अपने स्थान पर 
स्थापित किया गया और सभी दिशाओं तथा आकाश में फैले हुए जलघर भी जहाँ से आये थे. वहाँ चले 
गये । देवता गण इस प्रकार अमृत की रकरः परम आनन्दित हुए और उसकी संचित निधि को 
बलवान्‌ देवताओं के साथ किरीदी (भगवान) को सुरक्षा के लिए सौंप दिया गया । ॥२६-२६॥ 
` री मात्स्य महापुराण में अमूत मन्थन नामक दो सौ इक्यावनवाँ अध्याय समाप॥२५.१॥ 


१ ~ 
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ऋषियों ने कहा- अब हम लोगों को राजप्रासाद तथा भवन आदि के निर्माण की विधि को 

विस्तारपूर्वक बतलाइग्रे और यह बतलाइये कि उन्हें किस प्रकार बनाया जाना चाहिये ! वास्तु क्या है ! 
हते हैं । ॥१॥ [ 

इसे भी हम लोग जानता च है क 


सि 
. सूत ने कहा--भए, अनि, व क. 
ब्रह्मा, कुमार "नशन अति ठे, भट्वरह वास्तुगाख के. 
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` उपदेशक अथवा प्रणेता माने गये हैं । मतस्य रूप घारी भगवान्‌ ने संक्षेप में मनु के लिए जिस उत्तम बास्तु . 
विज्ञान का उपदेश किया था उसे ही मैं आप लोगों से बतला रहा हूँ । प्राचीन काल में अन्धक के बध के 
भीषण अवसर पर जब शिव जी ने विकराल रूप धारण किया था तब उनके ललाट प्रदेश से स्वेद का एक 
भीषण विन्दु प्रथ्वीतल पर गिरा था और गिरते ही उससे एक कराल मुखवाला अद्धुत प्राणी प्रादु भूत हुआ 


था, उत्पन्न होते ही वह सातों द्वीपों समेत समस्त वसुंधरा तथा आकाश को लीलने की भाँति उद्यत हुआ 


और पृथ्वी पर गिरे हुए अन्धक के रक्त विन्दुओं का पान कर गया । उस विकराल प्राणी ने अन्धक के : 
युद्ध भें एथ्वीतल गिरे हुए समस्त रंक्त का पान किया और जब पान करने पर भी सन्तुष्ट नहीं हो सका 
तो सदाशिव भगवान्‌ के सम्मुख घोर तपस्या करने लगा । तीनों लोकों का आहार करने में समर्थ वह विचित्र 
प्राणी अति ज्लुधा से'व्याकुल होकर तपश्चय करता रहा । कुछ दिनों बाद भैरव ने सन्तुष्ट होकर उससे कह 

है निष्पाप ! तुम्हारी जो अभिलाषा हो उसे माँग लो ? उसने कहा--दिवदेवेश | में यह चाहता हूँ कि 


तीनों लोकों को ग्रस लेने की सामर्थ्य मुझमें आ जाय ।' त्रिशूलघारी शिव जी ने कहा कि “ऐसा ही होगा? . - 


ऐसा कहने के उपरान्त बह विचित्र प्राणी अपने विशाल शरीर से स्वर्ग, सम्पूणं भूमण्डल एवं आकाश 
को छे कते हुए एथ्वी पर गिर पड़ा:। तब भयभीत चित्त देवताओं, ब्रह्मा, शिव, तथा समस्त दानव; दैत्य एवं 
” राक्ष्सों ने ऊपर चढ़कर चारों ओर से उसे रोक .लिया । जो लोग उसे जहाँ पर आक्रान्त किये बैठे थे वे वहीं 
'बने रह गए.। सभी देवताओं का निवास होने के कारण वह वास्तु नाम से पुकारा गया । इस प्रकार रोके 
गये उस विचित्र प्राणी ने सभी देवताओं से निवेदन किया--हे समस्त देवगण ! मेरे ऊपर आप लोग 
प्रसन्न हाँ । आप लोगों से निशचलित. किया गया मैं भला नीचे सुख किये हुए देर तक किस प्रकार अवस्थित 
रह सकू गा ? उसके इस निवेदन पर ब्रह्मादि देवताओं ने कहा कि “वास्तु के प्रसंग मै जो बलि दी जायगी 
वैरवदेव ' के अन्त मै जो आहार चढ़ाया जायगा वह निइचय.ही तुम्हारा होगा । वास्तु की शान्ति के | 
लिए जो यज्ञ होगा वह भी तुम्हें आहार रूप में प्राप्त होगा । यज्ञोत्सव के प्रारम्म में दी गई बलि मी तुम्हें 
आहार रूप में प्रास होगी । वास्तु पूजा के त करनेवाले तुम्हारे आहार होंगे । अज्ञान से किया गया 
यज्ञ भी तुम्हें आहार रूप में प्राप्त होगा ।' ब्रह्मादि देवताओं के ऐसा कहने पर वह वास्तु नामक प्राणी परमं 
सन्तुष्ट एवं हर्षित हुआ। तभो से लोक में शान्ति के लिए वास्तु यज्ञ का प्रचलन हुआ है । ॥१-१९॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में वास्तु प्रादुर्भाव नामक दो सौ बावनवाँ अध्याय समाप्त ॥२५.२॥ 


दो सौ तिरपनवाँ अध्याय 


सूत ने कहा-अब इसके उपरान्त मैं उस गुहनिर्माण के समय का निर्णय कहने चल रहा हैँ, 
जिस शुम समय को जानकर लोगों को सर्वदा भवन का आरम्भ करना चाहिये । जो मनुष्य चैत्र के महीने में 
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घर का बनवाना आरम्भ करता । वशाख म प्रारम्भ. करनेवाले को घेनु एवं. रल. 


दो सौ तिरपनवाँ अध्याय 
प्राप्त होते हैं, ज्येष्ठ में मृत्यु होती है । आपाढ़ में नौकर चाकर एवं रल्लादि की प्राप्ति तथा पशु आदि 
की समृद्धि होती है । श्रावण में नौकरों की प्राप्ति तथा माद्रपद 


ET द्रपद में हानि मिलती है । आश्विन के महीने 
म ग्रहनिर्माण करानेवाले की पल्ली का नाश होता है, कार्तिक में घन-घान्यादि की प्राप्ति होती है । मार्ग 
शीष मास में अन्न 


की प्राप्ति तथा पूस में चोरों से भय होता है । माघ मास में अनेकप्रकार के लाम होते 
हुए भी अग्नि का भय रहता है और फाल्गुन में सुवर्ण तथा अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है--यह समय 
` के बल का विवरण है । ग्रहारम्म में अश्विनी, रोहिणी, मूल, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, स्वाती, हस्त और 
अनुराधा--ये नचत्र प्रशस्त माने गये-हैं | रविवार तथा मंगलवार को छोड़कर रोष दिन भी मंगलकारी हैं । 
इस गृहारम्म-के कार्य में व्याघात, शूल, व्यतीपात, अतिगण्ड, विष्कम्म, गएड, परिध, एवं वज्--इन योगों 
_ को भरसक वर्जित रखना चाहिये। स्वाती, अनुराधा, जयेष्ठा/गान्धवं, अभिजित, रो हिणी, वैराज और सावित्र-इन 
महूत में गृहारम्म करना चाहिये। चन्द्रमा तथा सूर्य-इनके बलवान्‌ होने के साथ ही साथ शुभ लगन का निरीक्षण 
भी करना चाहिये । सर्वप्रथम अन्यान्य कार्यों को छोड़कर स्तम्मारोपण करना चाहिये। और यही विधि प्रासाद 
कृप एवं बावलियों के लिए भी मानी गई है.। पहिले भूमि की परीक्षा कर पश्चात्‌ वास्तु की कल्पना _ 
करनी चाहिये । श्वेत वणं, लाल बण, पीले वर्ण एवं काले वर्ण--इन चार वर्णों की पृथ्वी क्रमशः ब्राह्मणादि 
चारों जातियों के लोगों के लिए प्रशंसित मानी गई है । इसके देख लेने के बाद फिर परीक्षण करना चाहिये । 
ब्राह्मणों के लिए मधुर . स्वादवाली, क्षत्रिय के लिए कड़वे स्वादबाली, वैश्य के लिए तिक्त स्वादवाली 
तथा शूद्रो के लिए कसैले स्वादवाली -प्रथ्वी की प्रशंसा की गई है । इस प्रकार भूमि की परीक्षा हो जाने | 
| के बाद एक हाथ विस्तृत एक गड्डा खोदकर, उसे चारों ओर से भली भाँति लीप पोतकर स्वच्छ कर दे। ०६ 
| अनन्तर एक कच्चे पुरवे में घी रखकर चार वत्तियाँ उसमें जलाकर रखे, जो चारों दिशाओं की. थर हों । 
हि यदि पूर्व दिशा की बत्ती अधिक, काल तक जलती रहे तो ब्राह्मण के लिए उस फल शुभावह होता है, 
इसी प्रकार क्रमशः दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्षत्रिय, वैश्य एवं झू के लिए कल्याणकारक 
. समझना चाहिये। यदि सामूहिक रूप-से वह वास्तु दीपक चारों ओर बराबर समय तक प्रज्वलित रहते 
हैं तो प्रासाद एवं साधारण ग्रह--दोनों के निर्माण के लिए वहाँ की भूमि चारों वर्णों के लिए शुभावह 
' है | एक हाथ गहरे गड्ढे का निर्माण कर उसे उसकी मिडी से पूण कर दे भौर हस मदार एथ्वी की परीक्षा - 
करे । यदि मिट्टी अधिक मात्रा मै शेष रह जाती है तो श्री की प्राप्ति होती है, न्यून हो जाने से का के 
होती है तथा सम रहने से न तो हानि ही होती है और न लाग ही hs { प हु ; ता - 
गई प्रथ्वी में सभी प्रकार के बीजों को भूमि परीक्षा के लिए हे न प्र पा उग ज 
दिनों में उग आते हैं तो उनके फल इस प्रकार घटित होते के तीन र है । न भिक्ष 
हैं वह भूमि उत्तमा है, पाँच रातवाली मध्यमा तथा सात रातवाली कनिष्ठा है । कनि समि को इन 
भत व्य एवं औषधियों द्वारा भली भाँति परीक्षा करने के उपरान्त , | 
'कार्यों में सर्वदा वर्जित रखना चाहिये । ए पद, जि निमित के । उसके बाद ससी | 
भूमि को. सींच दे और सवैर छरा/रेखान्ववकाउतयाती अदि 006: हक "८ क 
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६७८ मत्स्य पुराण 


स्थान को चारों ओर से सूत्र द्वारा जो चूण से रंगा हुआ हो चिह्नित कर दस रेखाएँ पूर्व पश्चिम तथा दस 
रेखाएँ उत्तर दक्षिण कौ ओर खींचे । समी प्रकार के वास्तु.विमागों में ये नव-नव (३ % ९) अर्थात्‌ इक्यासी 
पद का वास्तु जानना चाहिये । वास्तु-शाख्न का विज्ञाता सभी प्रकार के वास्तु सम्बन्धी कार्यो में इसका 
_ उपयोग करे । फिर पदस्थ पैंतालीस देवताओं की पूजा करे । उनमें बत्तीस तो बाहर से तथा तेरह भीतर की 
ओर से पूजने चाहिये | उनका नाम बतला रहा हूँ तथा उनके स्थानों को भी मुझ से सीख लीजिए। भक्त 
मनुष्य उन देवतांओं की पूजा ईशान आदि कोणों में हवि द्वारा करे । शिखी, पर्जन्य, जयन्त, कुलिशायुध” " 
` सूर्य, सत्य, सश, आकाश, वायु, पूषा, वितथ, ग्ृहक्षत, दोनों यम, गन्धव, मुगराज, मुग, पितृगण,, 
दौवारिक, सुग्रीव, अघदन्त, जलाधिप, असुर, शोष, पाप, रोग, अहिमुख्य, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति और. 
दिति, इन बत्तीस देवताओं की बाहरी ओर से. पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर ईशान आदि चारों कोणों में 
अवस्थित इन देवताओं की बुद्धिमान पुरुष पूजा करे । आप, सावित्र, जय तथा रुद्र, ये चार चारों ओर से 
तथा मध्य में ९वं स्थान पर ब्रह्मा तथा उनके समीप में अवस्थित अन्य आठ देवताओं की भी पूजा करनी. 
चाहिये-ये ही मिलकर मध्य के तेरह देवता होते हैं । ब्रह्मा के चारों ओर अवस्थित वे आठ देवता जो क्रमशः 
पूर्वादि दिशाश्रों में दो-दो के क्रम से रहते हैं, साध्य देवगण के नाम से विख्यात हैं, ऐसा जानना चाहिये । 
` उनके नाम इस प्रकार है, सुनिये-अर्यमा, सविता; विवस्वान्‌, विव्‌ घाधिप, मित्र, राजयद्टमा, प्रथ्वीघर-ये 
सात तथा: आठवे आपवत्स ।'ये-आठ देवता ब्रह्मा के चारों ओर अवस्थित माने गये हैं । आप, आपवत्स; 
पर्जन्य, अग्नि, तथा दिति ये पाँच देवताओं के वर्ग हैं, जिनकी पूजा अग्निकोण में करनी चाहिये । उनके 
बाह्र बीस देवता हैं, वे समी तीन पर्दो में रहते हैं । अर्यमा, विवस्वान्‌, मित्र तथा प्रथ्वीधर ये चार ब्रह्मा 
के चारों ओर रहनेबाले देवता हैं जो समी तीनःतींन पर्दो में अवस्थित रहते हैं । अब मैं उन्हीं देवताओं के 
वंशां को जो सरल (१) हैं, प्रथक एथक्‌ बतला रहा हुँ । वायु से लेकर रोग पर्यन्त; पितृगण से शिखी पर्यन्त, 
मुख्य: से भृश पर्यन्त, शेष से वितथ पर्यन्त, सुग्रीव से. अदिति पर्यन्त तथा मृग से पजन्य पर्यन्त--यही बंश 
कहे जाते हैं। कही-कहीं मुरा से लेकर जय पर्यन्त वंश कहा जाता है । पद के मध्य में इनका जो संपात 
है वहः पद; मध्य तथा सम नाम से भी प्रसिद्ध है एवं त्रिशूल और. कोणगामी जो हैं वे मर्मस्थल कहे 
जाते हैं । सदा स्तममन्यासं एवं तुलादि विधि में इन सब को बचाना चाहिये | मनुष्य को यलपूर्वक देवता 
` के पदों पर कीलं गाड़ना, उच्छिष्ट भोजनादि छोड़ना तथा चोटें पहुँचाना ऐसे कार्यों को वर्जित रखना 
चाहिये । यह वास्तु का चक्र सभी स्थलों में पितृवर्ग एवं वैश्वानर के अधीन माना गया है । उसके मुख में 
अग्नि का निवास माना गया है, मुख में ही जल का निवास भी है, दोनों स्कन्धौं पर प्रथ्वीघर तथा अर्यमा 
का निवास है | उसके वत्तस्थल पर आपवत्स की बृद्धिमानों को पूजा करनी चाहिये । दोनों नेत्रं में दिति 
और पजन्य तथा दोनों कानों में अदिति और जयन्तक तथा दोनों कंधों पर अवस्थित सर्प और इन्द्र की | 
 अयक्मूवक पूजा करंनी चाहिये । उसी प्रकार दोनों बाहुओं में सूये और चन्द्रमा से लेकर पाँच पाँच देवता 
अवस्थित हैं । रद च दोनि गए दंगे परे अत हैं. आँ र सावित ओर. . 


“नामक चतुःशाल है । तीन शाला ये 
कहते हैं, ऐसा भवन सवसाधारण मनुष्य! 


. ~ दो सी चौबनवाँ अध्याय ु "६७६ 
सविता दाहिने हाथ पर स्थित रहते हैं । विवस्वान्‌ और मित्र ये दो उद्र में तथा पूषा और पापयक्ष्मा 
ये दोनों हाथों के मणिबन्धो पर अवस्थित हैं । उसी प्रकार असुर और शोष ये दो बाएँ पाश्व में अवस्थित 
हैं। दाहिने पाइव में वितथ और गृहत्षत हैं । दोनों उह भागों में यम और जलाधिप, घुटनों में गन्धर्व और 
पुष्पक को जानना चाहिये, जंधों में भृङ्ग और सुग्रीव तथा दोनों नितम्ब पर दौवारिक और मुग हैं । लिंग 
स्थान पर जय तथा शक्र और दोनों पैरों पर पितृगण अवस्थित हैं, मध्य के नौ पदों में ज्या हैं जिनकी 


` “पूजा वास्तु के हृदय में करनी चाहिये । ब्रह्मा से प्रासाद के निर्माण में चौसठ पदों बाले वास्तु के पूजने की 
- विधि सुनी गई है, उसमें ब्रह्मा का निवास चार पदों में रहता है, कोणों में आधे पद म देवगण अवस्थित 


रहते हैं, वास्तु के बाहरंवाले कोणों में डेढ़ पद में देवताओं का निवास रहता है, तथा बीस देवता दो 
पर्दो में निवास करते हैं, यह चौसठ पदवाले वास्तु के निर्माण की विधि सुनी. गई है। गृहारस्म के अवसर 
पर गृहपति के जिस अंग में खुजली उठे वास्तु के उसी अंग के -स्थान पर गड़ी हुई शल्य अथवा कील 
आदि को निकाल देना चाहिये। ऐसी विधि प्रासाद एवं ग्रह-दोनों के निर्माण के समय की है । क्योंकि 


` शल्य समेत वास्तु की पूजा भयदायिनी मानी गई है और अशल्य वास्तु की पूजां कल्याणकारिणी है । 
वास्तु निर्माण में अधिक अंग एवं हीन अंग न होने पावे इनको सवथा वर्जित रखना चाहिये । नगर, ग्राम . 


एवं देश सभी स्थलों पर इनका वर्जन करना चाहिये । हे ऋषिगण ! अब मैं चतु, गाल त्रिशाल, द्विशाल . 
तथा एक शाल वाले भवनों के निर्माण की विधि, नाम तथा स्वरूप का संकेत करते हुए, चतला रहा हैँ, 
सुनिये । ॥१-५१॥ 

श्री मात्य महापुराण में इक्यासी पद निर्णय नामक दो सौ तिरपनवाँ अध्याय समाप्त ॥२५३॥ 


दो सौ चौबनवाँ अध्याय 


सत ने कहा--अब मैं चारशाला वाले भवनों को, उनके स्वरूप एवं नाम का संकेत करते हुप 
र रां ओर द्वार तथा चौखगें समेत यदि हो, और चारों ओर से'एक 


-बतला रहा हूँ | वह चतुःशाल भवन “चा 
-ही प्रकार से बना हुआ हो तो चह सबेतोमद्र नामक चतुःशाल है, ऐसा चतुःशाल भवन देवताओं तथा राजा 


'के निवास के लिए मंगलकारक कहा गया है । जिस चदुःशाल भवन में परिचम दिशा में द्वार न हो वह 


५ 6 
नन्धावर्त नामक कहा जाता है, दक्षिण दिशा में जिसमें द्वार न हो, वह वर्षमान कहा जाता है, पूर्व 


दि स्वस्तिक कहा जातां है । उत्तर दिशा में जिसमें द्वार न हो वह रुचक 
गा भवन में यदि उत्तर दिशा की शाला न बनी हो तो उसे घान्यक 
के लिए कल्याण एवं वृद्धि करनेवाला तथा अनेक पुत्रादि का 


देने वाला कहा री” है "पूर्व विश की जाला लिव. याव 3, हो. सुतेज कहते हैं पेसा 2 


"2 उद हद 
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६८० ` मम मत्स्य पुरांण 
त्रिशाल भवन धन, यश, दीर्घायु का देनेवाला तथा शोक एवं मोह का विनाशक कहा गया है । दच्चिण 
दिशा की शाला से विहीन जो त्रिशाल भवन होता है उसे बिशाल कहते हैं, ऐसा भवन मनुष्यों के कुल 
` कृ क्षय करनेवाला तथा सभी प्रकार की व्याधि एवं भयों को देनेवाला कहा गया है । इसी प्रकार पश्चिम 
दिशा की शाला से हीन जो भवन होता है उसका नाम दत्तन्न कहा गया है; वह मित्र, बन्धु एवं पुत्रों का | 
विनाश करता है तथा समी प्रकार के भय को उत्पन्न करनेवाला है । जिस भवन में दक्षिण एवं पश्चिम- 
इन्हीं दो दिशाओं की शाला बनी हो वह घन घान्याद का देनेवाला कहा गया है, ऐसा भत्रन सर्वसाधारण . 
के लिए कल्याण एबं बृद्धि का देनेवाला है तथा पुत्रप्रद कहा गया है। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं 
में जिस भवन में शाला बनी हुई हो वह यमसूर्य नाम से विख्यात है, जिसका फल सर्वसाधारण के लिए 
राजा एवं अम्नि से भय पहुँचाने वाला-लथा कुल को चय करनेवाला कहा गया है। पूर्व और उत्तर की 
शाला से युक्त भवन को दण्डशाला कहते हैं जो अकाल मृत्यु का भथ देनेवाला तथा शत्रुपक्ष से हानि 
पहुँचानेवाला कहा गया है । जो पूर्व तथा दक्षिण की शाल्लाओं से युक्त विशाल भवन है. उसे घानक्य 
कहते हैं, वह सवंसाधारण को श्र से भय पहुँचानेबाला तथा शत्रु से पराजित करानेवाला कहा गया है। | 
भवन में पूर्व तथा पश्चिम की ओर बनी हुई चुल्ली (चूल्हा) गृहपति के मृत्यु की सूचना देनेवाली है । 
उसे स्त्रियों को विधवा करनेवाली तथा अनेक प्रकार का भय पहुँचानेवाली कहा गया है । उत्तर एवं दक्तिण 
की शालाओं से युक्त भवन को सर्वसाधारण को भय पहुँचानेवाला कहा गया है, अत; ऐसे भवन को नहीं 
बनवाना चाहिए । सिद्धार्थ (!) एवं वज्ज (१) से वर्जित एवं शाला से रहित भवनों को बुद्धिमानों को कमी नहीं 
बनवाना चाहिए | अब इसके उपरान्त मैं प्रथ्वीपति (राजा) के भवन के विषय में आपको बतला रहा हूँ । 
राजा के भवन पाँच प्रकार के उत्तम आदि नामों से कहे गये हैं । एक सौ आठ हाथ की चोड़ाईवाले 
भवन को उत्तम माना गया है, अन्य चार भवनों में चौड़ाई क्रमशः आठ-आठ हाथ कम हो जाती है, इन 
पाँचों भवनों में चौड़ाई से सवाया अधिक लम्बाई कही गई है । युवराज के पाँच प्रकार के भवनों को | 
बतला रहा हूँ, उसमें सबसे उत्तम भवन की चौड़ाई अस्सी हाथ की होती है, अन्य चार की चौड़ाई ` . 
क्रमशः छः छः हाथ कम होतीं जाती है इन पाँचों भवनों की चौड़ाई से तिहाई अधिक लम्बाई कही गई 
है । सेनापति के पाँच प्रकार के भवनों को बतला रहा हूँ.। उसके सबसे उत्तम भवन की चोड़ाई चोंसठ 
हाथ की मानी गई है, अन्य चार भवनों की चौड़ाई छः छः हाथ कम हो जाती है | पाँचौं की लम्बाई 
चौड़ाई से छठे भाग जितनी अधिक होनी चाहिये । अब मन्त्रियों के पाँच प्रकार के भवनों को बतला रहा 
हैं, उनमें सबसे उत्तम भवन साठ हाथ का तथा अन्य चार इससे चार चार हाथ कम चोड़े होते हैं । इन 
'पाँचों की चौड़ाई से आठवें भाग जितनी अधिक लम्बाई कही गई है । अब सामन्त एवं अमात्य लोगों के. 
` पाच प्रकार के भवनों को बतला रहा हूँ । इनमें सर्वोत्तम भवन की चौड़ाई अड़तालीस हाथ की कही गई 
है, अन्य चारों की चौड़ाई उससे चार चार हाथ कम कही गई है, इन पाँचों भवनों की लम्बाई चौड़ाई 
की अपेत्ता सवाई अभिक, कही,” है।३००शिल्पकार>कंब्युकीः “वेश्यो "के" पाँच प्रकार के मर्ने 


लिएं शुभदायी हैं । शाला के 


दो सौ चौवनवाँ अध्याय बन 


को सुनिये, इन सभी लोगों के भवनों की चौड़ाई अट्टाइस हाथ की कही गड्ढे है, चौड़ाई. में दो-दो हाथ 
की न्यूनता अन्य चार भवनों में हो जाती है । चौड़ाई की अपेक्ता इन भवनों की लम्बाई दुगुनी कही गई 
है। मध्यम भवनों के लिए भी यही नियम है । दूती एवं कर्मचारियों तथा परिवार के अन्य लोगों के पाँच प्रकार 
के भवनों को अब बतला रहा हूँ । उनकी चौड़ाई बारह हाथ की तथा लम्बाई उसकी सवाई होती है । शेष चार 
ग्रहों की चौड़ाई क्रम से आधे-आधे हाथ न्युन होती जाती है । ज्योतिषी, गुरु, वैध, समापति और पुरोहित-- 


` ईन सबों के भी पाँच प्रकार के भवनों का वणन कर रहा हैँ । उनके उत्तम भवन की चौड़ाई चालीस हाथ 


की होती है, शेष की चौड़ाई क्रम से चार-चार हाथ क्रम होती जाती है। इन पाँचों भवनों की लम्बाई 
चौड़ाई से छठे भाग जितनी अधिक होती है । अब साधारणतया चारों वणो के लिए पाँच प्रकार के 
गृहाँ का वर्णन कर रहा हूँ । उनमें से ब्राह्मण के घर की चौड़ाई बत्तीस हाथ की होनी चाहिये, अन्य 
जातियों के लिए क्रमशः चार-चार हाथ की कमी होनी चाहिये, अर्थात्‌ ब्राह्मण के उत्तम गृह की चौड़ाई 
बत्तीस हाथ की हो, मध्यमादि के लिए चार-चार हाथ कम चौड़ाई हो । क्षत्रिय के उत्तम ग्रह की २८ 
हाथ चौड़ाई हो । मध्यमादि की चार-चार हाथ कम हो, इसी प्रकार वैश्य के घर की २० हाथ चौड़ाई हो 
तथा शूद्र के घर की १६ हाथ चौड़ाई हो । किन्तु सोलह हाथ से कम चौड़ाई अन्त्यजो के लिए है, इन 
उपर्युक्त चारों जातियों के लिए नहीं। लम्बाई के लिए ब्राह्मण के गृह की चौड़ाई से लम्बाई दसवें भाग 
जितनी अधिक, क्षत्रिय की आठवें भाग, वैश्य के तीसरे भाग एवं शुद्र के चौथाई भाग जितनी अधिक होनी 
चाहिये । ऐसी विधि ब्राह्मणादि के ग्रहों के लिए है। सेनापति तथा राजा के अन्यान्य ग्रहों के भीतर 
राजा के रहने का गृह बनना चाहिये, उसी स्थान पर भाण्डागार भी रहना चाहिये | सेनापति के तथा 
चारों ब्राह्मणादि वर्णों.के ग्रहों के मध्य भाग में सर्वदा राजा के पूज्य, लोगो के निवासार्थ ग्रह बनवाना 


` नाहिये । अन्तरजातिवालों (१) के लिए उनके पिता का घर मिलना चाहिये । वनवासियो के लिए पचास हाथ 


का गृह बनाना चाहिये ! सेनापति और राजा के गृह के परिमाण में सत्तर का योग करने से चौदह का | 


७ - ` 
“माग देने पर व्यास में शाला का न्यास कहा गया है.। उसमें पतीस हाथ पर बरामदे का स्थान कहा गया 


है, छ्रोस हाथ सात अंगुल लम्बी आह्मण की बड़ी शाला होनी चाहिये, इससे बडी जही होनी चाहिये । 
उसी प्रकार दस अंगुल अधिक क्षत्रिय की शाला होनी चाहिये । वैश्य के लिए पैंतीस हाथ तेरह अंगुल 
लम्बी शाला होनी चाहिये | उतने ही हाथ तथा प्द्रह अंगुल शह की शाला का परिमाण है। शाला 
की लम्बाई ज॑ तीन भाग करके यदि सामने की ओर गली बनी हो तो, वह सोष्णीष नामक वास्तु है। पीछे 
की ओर हो तो श्रेयोच्छुय नाम पड़ता है, दोनों पारवाँ में यदि वीथिका हो तो वह सावष्टम्भ, तथा चारों 
ओर वीथिका हो तो सुस्थित नामक वास्तु कहा जाता है । ये चारों प्रकार की वीथियाँ चारों बण के 

बिस्तार का सोलह॒वों भाग तथा चार हाथ और, यह्‌ पहले खण्ड की ऊँचाई . 
का मान है, अधिक ऊँचा करने से हानि होती है । उसके बाद अन्य ल कीं माग हि | 
ऊँचाई रखनी चाइ्थे,प्यदिnक्ी कत ०5 रही है तो ग्रह की चौड़ाई के सोलहवे भाग जिती | 
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मोटाई होनी चाहिये । वह भीत लकड़ी तथा मिट्टी से मी बनाई जा सकती है । सभी वास्तुओं में भीतर 
के मान से लम्बाई चौड़ाई का मान रखना चाहिये । ग्रह के व्यास से पचांस अंगुल बिस्तार और अठारह 
अंगुल वैध से युक्त द्वार. की चौड़ाई रखनी चाहिये और उसकी ऊँचाई चौड़ाई से द्विगुणित होनी चाहिये। 


जितनी ऊँचाई द्वार की हो उतनी ही दरवाजे में लगी हुई शाखाओं (बाजुओं) की भी होनी चाहिये। 


ऊंचाई जितने हाथों की हो उतने ही अंगुल उन शाखाओं की मोटाई होनी चाहिये - ऐसा सभी वास्तुओं 


में विद्वानों ने बतलाया है । द्वार के ऊपर का उत्तमाँग तथा नीचे का चौखट (देहली)-- ये दोनों शाखाओं - 


से आधे अधिक मोटे हों अर्थात्‌ इन्हें शाखाओं से ब्योढ़े मोटे होने चाहिये | ॥१-४४॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में वास्तु प्रकरण में ग्रह-मान निर्णय नामक दो सौ चौवनवाँ अध्याय समाप्त ॥२५४॥ 
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सूंत ने कहा--अब इसके उपरान्त मैं स्तम्भ के मान के विषय में आप लोगों को बतला रहा 
हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुषों को चाहिये. कि वे सर्वदा अपने ग्रह की ऊँचाई को सात से गुणित करके उसके अस्सी 
भाग जितनी खम्मे को मोटाई: रखें, उसके मुलमाग में नवगुणित से अस्सीवें भाग जितनी मोटाई रखनी चाहिये । 
चार कोणवाला स्तम्भ रुचक नाम से विख्यात है, आठ कोनेवाले को वज्र कहते हैं, सोलह कोणवाला द्विवज् 
के नाम से विख्यात है तथा बत्तीस कोणोंवाला प्रलीनक कहा जाता है । मध्य प्रदेश में जो वृत्ताकार (गोला) 
स्तम्म रहता है उसे वृत्त नाम से पुकारते हैं । ये पाँच प्रकार के महास्तम्म सभी प्रकार के वास्तु प्रयोगों में 
प्रशंसनीय हैं । ये सभी स्तम्भ पद्म, लता, बल्ली, कुम्म, पत्र एवं दर्पणादि से चित्रित रहने चाहियें । इन 
पद्म तथा कुम्भ में स्तम्म के नवें अंश जितना अन्तर रहना चाहिये । स्तम्भ के बराबर ऊँचाई को तुलां 


' तथा न्यून ऊँचाई वाली को उपतुला कहते हैं । तृतीय अथवा चतुर्थ अंश से हीन जो तुला रहतोः हैं वह' 


उपतुला कहाती हैं । समी भूमियों में चतुर्थ अंश से हीन उपतुला रहती है । समी के निवास ग्रहों में 
दक्षिण (दाहिनी ओर) ओर से प्रवेश करना चाहिये | अब गृह के उन द्वारों को जैसे बताया गया है 


बतला रहा हूँ । पूर्व दिशा से इन्द्र और जयन्त नामक देवताओं के पदों पर बना हुआ द्वार समी गृहो में ` 


प्रशासित माने गये-हैं | बुद्धिमान्‌ लोग दक्षिण दिशा से याम्य और वितथ नामक देवताओं के पर्दो पर द्वार 
- को जानते हैं, पश्चिम दिशा मे पुष्पदन्त और वरुण के स्थानों पर द्वार प्रशंसित है और उत्तर में भल्लाट 

तथा सौम्य इन दोनों पर शुभदायक द्वार होते हैं । सभी वास्तुओं में दवार के वेध को वर्जित रखना चाहिये । 
गली, सड़क या मार्ग द्वारा द्वार के वेध होने पर सभी कुल का क्षय होता है । वृत्त द्वारा वेध होने पर 
द्वेष की अधिकता होती है, और कीचड़ से वेध होने पर शोक की प्राति होती है । निश्चय है कि सर्वदा कूप 


दवारा वेष होने पर मृहपत्तिःक्रो।व्मृगी'का “रो हीत“ है ३ नाबंदान थी"पमेलप्रिवीह से भैध होने पर व्यथा 


1 
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होता है । देवता से विद्ध होने पर विनाश तथा स्तम्म से 

वेध होने पर खरी द्वारा क्लेश-प्राप्ति होती है । एक घर से दूसरे घर में वेध पड़ने पर गृहपति का विनाश 
होता है। अपवित्र द्रव्यादि द्वारा वेध होने पर खनी बन्ध्या होती है, अन्त्यज के घर से वेष होने पर हथियार 
से भय होता है। ग्रह की ऊँचाई से दुगुनी भूमि के बाद यदि वेध पड़े तो उससे वेध का दोष नहीं 
होता । जिस घर के द्वार अपने आप खुल जाते हैं, उसके दुष्परिणाम से ग्रहवालों को उन्माद का रोग 

` होता है, इसी प्रकार स्वयं बन्द हो जाने पर भी बुद्धिमान लोग कुलनाश की सूचना बतलाते हैं । ग्रह के 

द्वार यदि अपने मान से अधिक ऊँचे हैं तो राजमय तथा यदि नीचे हैं तो चोरों का मय जानना चाहिये । - 
एक द्वार के ऊपर जो दूसरे द्वार पड़ते हैं, वे यमराज के मुख कहे जाते हैं । मार्ग के बीच में बने हुए 
जिस अति दुर्गम गृह की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, वह वज कें समान है, और शीत्र ही गहपति 
के विनाश का कारण है । अन्य द्वारों से पीड़ित जो मुख्यद्वार होता है वह बहुत दोषों को करनेवाला है । 
इसी प्रकार मुख्यद्वार की अपेक्षा अन्य द्वारा को अधिक शोभित नहीं करना चाहिये । घड़े, श्रीपणी लता 
एवं वल्लियों से मूलद्वार को सुशोमित रखना चाहिये और उसकी नित्य बलि, अन्तत एवं जल से पूजा 
करनी चाहिये । गृह की पूर्व दिशा में बरगद बृत्त सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्णं करनेवाला कहा गया 
है । दक्षिण भाग में गूलर का पेड़ तथा पश्चिम में पीपल का पेड़ शुभ करनेवाला होता है । इसी प्रकार 
उत्तर की दिशा में पाकड़ का पेड़ मंगलकारी होता है इससे विपरीत दिशा में वे विपरीत फल देनेवाले 
होते हैं । घर के समीप यदि कॉँयेंवाला, दूधबाला आसनादि का वृक्ष हो, जिनमें फल हों तो वे क्रम से खी 

. और सन्तान की हानि करनेवाले होते हैं, यदि कोई उन्हें नहीं काटता है, तो उसे चाहिये कि उनके समीप 
मै अन्य शुमदायक वृत्तो को भी लगा दे । वे शुम्‌ वृक्ष ये हैं--नागकेशर, अशोक, मौलसिरी, जाट, 
तिलकपुष्पी, चम्पा, अनार, पीपली, 'दाख, अर्जुन, जंबीर, सुपारी, कटहल, केतकी, मालती, कमल, चमेली, 
नारियल, केला. एवं पाटल । इन बृष से संयुक्त शह अति शुभकारी होता है। र ME 

“शी मात्स्य महापुराण में बास्तु विद्या पसंग में वेध परिमाजेन नामक दो सौ पचपनवाँ अध्याय समाप्त ॥२५५॥ 


दो सौ हप्पनवाँ अध्याय 

सत ने कृद्दा- बुद्धिमान, पुरुष सर्वप्रथम उत्तर की ओर झुकी हुई अथवा समान साग वाली भूमि 
की मली ति परीक्षा करके पू" कही गई रीति से सम की जे आदि क निर्माण के 2 
१ धूतं, एवं सचिव के गृह के पास अथवा चोरा र 

ये कि वह अपना भवन देवालय, धूतं; एव से रोती | 

र व क्योंकि उनके समीपस्थ होने से दुःख शोक एवं भय को रि होती है । घर के चारों ओर 
क १ के कु 

इस चे'डसम h at ७ देख, आल iddhanta eGangotri लक ॥ [ TE 
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६८८ : - सत्स्य पुराण 


ज्योतिषी के कथनानुकूल शुभ सुहत में सभी बीजों से युक्त शिला को रत्न के ऊपर रख कर चार ब्राह्मणों 
द्वारा सुपूजित स्तम्भ का निर्माण करा कर वेदों का पारगामी विद्वान्‌ कारीगरों को साथ ले श्वेत वख्न घारण 
कर सभी औषधियों से युक्त स्नान कराये हुए उस स्तम्म का न्यास करे । विविध प्रकार के अन्तत से युक्त, 
वस्त्र एवं अलँकारों से सुशोभित उस स्तम्भ को ब्राह्मणों की सुमधुर वेदध्वनि, विविध प्रकार के बाजन नृत्य एवं 
मंगल ध्वनि के साथ स्थापित करे । ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराये, मधु एवं घी से "वास्तोष्पते प्रति 
` जानीहि? इस मंत्र के द्वारा सवदा हवन करे । सूत्र पात करते. समय एवं स्तम्भ के उठाते समय भी यह सब्र... 
विधान पुनः करना चाहिये, इसी प्रकार द्वार का चौखट बैठाते समय तथा गृह प्रवेश के समय भी यह 
समारोह करना चाहिये । वास्तु की शान्ति के समय भी यही विधान है। ये पाँच प्रकार के बास्तु यज्ञ 
कहे गये हैं । ईशान कोण में सूत्र पात होता है, आग्नेय कोण में स्तम्भ का आरोपण होता है, वास्तु की 
प्रद्तिणा करके उनके पदों का चिह निर्मित किया जाता है । दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे से 
मूँगा, रत्न एवं सुवणे के चूण से मिश्रित जल द्वारा सभी वास्तु के विभागों में उन के पद की रेखा बनानी 
चाहिये, ऐसा विधान कहा गया है । राख, अंगार, काष्ठ, नख, शस्त्र, चर्म, सींग, हड़ियाँ, कपाल--इन 
सब वस्तुओं से कभी भी वास्तु की रेखाएँ नहीं खींचनी चाहिये । इनके द्वारा लिखे जाने पर दुःख शोक 
भयादि की प्रासि होती है। जिसे समय गृहप्रवेश होता रहे उस समय भी कारीगर गृह के सभी अंगों 
का निरीक्षण करता रहे | स्तम्म एवं सूत्रादि के निर्माण के अवसर पर भी होनेवाले शकुनापशकुन 
शुभ एवं अशुभ फल के देने वाले होते हैं। यदि ऐसे अवसरों पर कोई पत्नी सूर्य की ओर मुख कर 
कठोर शब्दों में रुदन करता है अथवा यदि उस समय ग्रहपति अपने शरीर के किसी अंग पर हाथ 
रखता है तो यह समभ लेना चाहिये कि वास्तु के उसी अंग पर मनुष्य की हड्डी पड़ी हुई है, जो 
भय देनेवाली है । सूत्र के अंकित कर देने के बाद यदि गृहपति अपने किसी अंग को स्पशे करता है तो 
वास्तु के उसी अंग पर हाथी अर तथा कुत्ते की हड्डियों हैं, बुद्धिमान पुरुष ऐसा जान ले । सूत्र के 
फैलाये जाते समय यदि उसे श्रगाल अथवा कुत्ता लॉष जाता है, तो ठीक उस स्थान पर भी हड्डी / 
'जाननी चाहिये | अति भयानक. गदहे के शब्द होने पर भी ऐसा ही अपशकुन समझना चाहिये । 
यदि सूत्रपात के समय ईशान कोण में कौ मीठे स्वर से बोलता है तो वास्तु के उस भाग में, जहाँ 
` पर गृहपति खड़ा है, घन जानना चाहिये | सूत्रपात के समय यदि सूत्र टूट जाता है तो गहपति की 
मृत्यु समझी चाहिये, कील के नोचे'की ओर.झुक जाने से व्याधि की शंक्रा सममनी चाहिये । उस 
समय यदि अंगार दिखाई पड़ता है तो उन्माद का भय तथा कपाल दिखाई पड़ता है तो भयागम समझना 
चाहिये । वास्तु का विज्ञाता यदि रांख अथवा घोंघे की हड्डी का दर्शन करता है तो कुलांगनाओं में 
व्यभिचार की सम्भावना -जाने | यदि भवन निर्माण के समय कारीगर को सम्म हो जाता है तो समक 
= लैना चाहिये कि गहपति के इस शह का निश्चय ही विनाश हो जायगा । यदि स्थापित किया हुआ 
. खिमा के गि का कनिका” है तो“ (हित "रोग होता है। यदि 
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: से यदि गिर पड़ता है तो 


“ दो सौ छुप्पनवाँ अध्याय नल 


कलश हूट जाता है तो समझना चाहिये कि सभी परिवार का विनाश होने वाला है । कुम्भ अपने स्थान 


१ गहस्वामी की मृत्यु तथा भग्न हो जाने पर वह ब्रन्धनमें पड़ता है; ऐसा पण्डित 
लोग जानते हैं । गृहारम्म के समय यदि उसके परिमाण के हाथों की संख्या नष्ट हो जाती है तो ग्रहपति 
का ही नाश समझना चाहिये । बीज एवं औषधियों से विहीन होने पर भूर्तो से मय की प्राप्ति होती है । 


रे € 
: स्तम्भ को पूव तथा दक्षिण दिशा की ओर सर्वप्रथम स्थापित कर उसके ऊपर छत्र डाल देना चाहिए । 


..तद्नन्तर विचारवान्‌ पुरुष अन्य स्तम्माँ की स्थापना करे । प्रदक्तिणा के क्रम के विना स्तम्भ की स्थापना 


भय देने वाली कही गई है अर्थात्‌ दाहिनी ओर से पहले स्थापना ऋरानी चाहिए अतः -स्तम्म के उपद्रवं. 
की नाशक सभी प्रकार की रक्षाओं की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये | इस प्रकार के उपद्रवों के 
विनाशाथ स्तम्भ के ऊपर फलों से युक्त बृष्त की शाखा डाल देनी चाहिये, स्तम्भ को-उत्तर अथवा पूर्व 
की ओर होना चाहिये, ऐसा नहीं बनाना चाहिये कि वह किसी भी दिशा में ठीक तरह से न कहा जा - 
सके, अर्थात्‌ वह दिम्प्रम उत्पन्न करनेवाला न हो । इस बात का ध्यान भवन, स्तम्म, निवास गृह,/तथा द्वार 
सब के लिए रखना चःहिये क्योंकि इस दिशा की अज्ञानता से कुल का नाश होता है । किसी एक दिशा 
में घर को अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिये, यदि बढ़ाना है तो चारों ओर से बढ़ाना चाहिये । पूर्व दिया 
से बढ़ाया गया वास्तु सर्वदा बैर पैदा करनेवाला होता है, दक्षिण की ओर बढ़ाने से निश्चय ही 
मृत्यु की प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशा की थोर बढ़ी हुई जो वास्तु है वह घनक्ष॒य करनेवाला है, 
इसी प्रकार उत्तर दिशा के बढ़ाने से बहुत दुःख एवं सन्ताप की प्राप्ति होती है। अग्नि कोण में 
जिस वास्तु में वृद्धि की जाती है उसमें अग्नि का मग होता है। नैतत कोण में बढ़ाने पर शिशु 
की हानि होती है, वायव्य कोण में बढ़ाने पर वातव्याधि का प्रक्नोप होता है, ईशान में अग्नि से हानि 
होती है, सर्वदा इस बात का विचार करना चाहिये । गृह के ईशान कोण मै देवता का स्थान तथा शान्ति 
गृह होना चाहिये । अग्नि कोण में रसोई का घर तथा उसी के पारवे में उत्तर दिशा में जल का स्थान 
रखना चाहिये । बुद्धिमान पुरुष नैऋत्य कोण में घरेलु सामग्रियों के रखने का स्थान बनाये । पशुओं आदि 


` के बाँधने का स्थान तथा स्नानागार गृह के बाह्र बनवाना चाहिये । वायव्य कोण में अन्नादि के रखने का - 


स्थान बनवाना चाहिये । कार्य करने की शाला भी निवास स्थान से बाहर बनानी चाहिये, इस ढंग से बना 


ै | 
हुआ भवन गृहपति के लिए मंगलकारी होता है कर र 
श्री मासस्य महापुराण में वास्तु विद्या प्रसंग में गृहनिणंय नामक दो सौ घप्पनवाँ अध्याय समाप्त ॥२५.६॥ 


दो सौ सत्तावनबाँ अध्याय 


सत ने कहा- भन इसके उपरान्त मैं उत्तम काष्ठ को काटने की विधि बतला रहा हूँ । 
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ज्योतिषी द्वारा बताये गये शुभ दिन में बुद्धिमान्‌ पुरुष काष्ठ काटने के लिए प्रस्थान करे । सर्वथा सर्वप्रथम उसे 
काटे जानेवाले वृच्त की बलिपूजा करनी चाहिये । पूव तथा उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर गिरने 
वाले वृत्त का काष्ठ गृह निर्माण में मंगलकारी होता है, दक्षिण की ओर गिरे हुए वृत्त शुमदायी नहीं होते । 
दूधवाले वृत्तो का काष्ठ घर में नहीं लगाना चाहिये । पत्तियों के घोसले जिसमें हों, वायु तथा अग्नि से 
जिसका कुछ अंग टूट या जल गया हो, हाथी ने जिसकी डाली तोड़ दी हो, बिजली गिरने से जो किसी : 
अंश में अनन हो गया हो, जिसका आधा भाग सूख गया हो, अथवा कुछ अंश किन्हीं कारण वश टुट फूट - 
गये हों, जो देवालय के पास हों, अथवा जिसमें किसी देवता का निवास माना जाता हो, या ग्राम मर.में 
जिसुकी प्रसिद्धि हो, जो नदी के संगम पर अवस्थित हो, शमशानभूमि या कूप पर हो, तालाब आदि जला- 
शय के किनारे हो, ऐसे दृच्तों को अपनी विपुल समृद्धि एवं उन्नति की कामना करनेवाले को सर्वथा वर्जित 
रखना चाहिये । इसी प्रकार ग्रहकाय के लिए कार्टोवाले वृक्षों को, कदम्ब को, निम्ब को, बहेड़ा को, ढेरा 
को तथा आम के कृत्तं को भी वर्जित करना चाहिये । असन, अशोक, महुआ, सर्ज एवं शाल के काष्ठ 
मंगलकारी होते हैं | इसी प्रकार चन्दन, कटहल, देवदारु तथा हरिद्र--इनके भी काष्ठ शुमक्रारी होते 
हैं । दो प्रकार के, एक प्रकार के अथवा तीन प्रकार के काष्ठों से शुभ भवन' का निर्माण कराना चाहिये, 
क्योंकि अनेक प्रकार के काष्ठौं से बना हुआ भवन अनेक प्रकार का भय देनेवाला होता है । केवल 
- एक प्रकार के काष्ठ में शीशम का काष्ठ श्रेष्ठ है, श्रीपर्णी तथा तिन्दुकी को भी अकेले ही लगाना चाहिये । 
ये काष्ठ अन्य किसी प्रकार के काष्ठों के साथ लगाने से कभी मंगलकारी नहीं होते । इसी प्रकार स्यन्दन (१), 
कटहल, सरल, अर्जुन एवं पद्माक के वृत्तों के लिए भी विशेषता जाननी चाहिये, ये भी पूवोक्त रीति से 
अन्य काष्ठं के साथ संयुक्त होने से वास्तु कार्य में शुभ फल देनेवाले नहीं होते ॥१-१२॥ 
डत करते समय विचच्तण पुरुष को यदि अत्यन्त पीले वर्ण' का कोई चि मिलता है तो भावी - 
ग्रह में गोधा (गोह) का भय जानना चाहिये । मँजीठ के रंग का मिलने पर मेघों (मेक) का भय जांनना 
चाहिये, अरुण वरण के चिह पर सरट (गिरगिट) का भय जानना चाहिये, मोती के समान श्वेत चिह ' 
` मिलने पर शुक का भय समना चाहिये । कपिल वर्ण के चिह पर मृषिका का भय तथा तलवार की माँति 
चि मिलने पर जल का भय जानना चाहिये । वास्तु कम में काष्ठों के काटते समय यदि उपयुष्कत प्रकार 
के चिह मिले तो उन्हें वर्जित रखना चाहिये । यदि पहिले ही से कटा हुआ कोई वृत्त हो तो -शुभदायी 
शकुनों से जाँच पड़ताल कर लेने पर गृहकार्य के लिए लिया जा सकता है। बृन्ष'की मोटाई तथा लम्बाई के 
मान से गुण कर आठ का भाग दे, जितने हाथ शेष बचें उसके आठ मेद बतला रहा हूँ । उनकी क्रमशः 
ध्वज, धूम, सिंह, खर, शवा, वृषभ, हस्ती एवं काक संज्ञा जाननी चाहिये । ध्वज का चारों ओर मुख 
है, और वह शुभकारी है, विशेषतया वास्तु कै परिचि दिशा की ओर लगाने से अधिक फल होता है । 
सिह काः उत्तर मुख रखना चाहिये, वृषभ का पूर्व मुख एवं हस्ती का दक्षिण मुख रहता है, इस प्रकार 
सात (१) विभागों कवर इसेजतात्बुका१ -एक-हाथःसे'कव कौ तीन र्ध स सिंह को, पाँच हाथ से वृषभ को 


चर 


भगवान्‌ की प्रतिमा कहीं तो आठ मुजाओवाली 
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तो कह चुका अब इनके अतिरिक्त जो विश्वेणस्थ हों उन्हें वर्जित करना चाहिये । उक्त कर राशि अंक 
को आठ से गुणित कर विचन्तण पुरुष सत्ताईत का भाग दे कर शेष को नक्षत्र माने और उस शेष में फिर 
आठ का भाग करे । जो शेष बचता है वह व्यय माना गया है, जिस वृत्त में व्यय अधिक निकले उसे न 
लगावे, क्योंकि वह अनेक दोषों का करनेवाला है। आय अधिक होने पर शान्ति होती है--ऐसा 
भगवान्‌ हरि ने बतलाया है ॥१३-२ १॥ / 

गृह वनकर पूर्ण हो जाने पर आगे श्र ब्राह्मणों को कर के दही अच्तत, आम के पल्लव, पुष्प 
तथा फलादि से सुशोभित जलपूर्ण कलश को देकर तथा अन्य ब्राह्मणों को सुतर्या एवं सुवस्त्रादि देकर 
मांगलिक, शान्तिदायक निवास भवन में ग्रहपति को प्रवेश करना चाहिये | उस समय वेदोक्त एवं गृह्य 
शास्त्रोक्त विधि से बलिकर्म करके प्रासाद एवं वास्तु की शान्त के लिए शासो में जो विधियाँ कही गई हैं, 
उनके अनुकूल हवन करे । सुन्दर भोजनादि द्वारा ब्राह्मणों को सन्तुष्ट कर धूपादि सुगन्धित द्रव्यो के साथ 
श्वेत वस्त्र धारण कर गृह प्रवेश करना चाहिये । ॥२ २--२ ३॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में वास्तु विद्यानुक्तन नामक दो सौ सत्तावनबाँ अध्याय समाप्त ॥२५.७॥ 
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ऋषियों ने कद्दा--गहस्थाश्रमवालों में कर्मयोग की सिद्धि किस प्रकार सम्पन्न होती है, क्योंकि 
ज्ञानयोग की अपेक्षा सहसों गुणों से कमयोग विशिष्ट माना गया है । ॥१॥ 
सूत ते कहा--ऋषिगण ! अहस्थाश्रमियों के कर्मयोग, देवाचन एवं नाम संकीतंन को में 
नतला रहा हूँ, जो भोग एवं मोक्ष दोनों का देनेवाला है और प्रथ्वी तल को बन 1117 अन्य लोकों में 
जिसकी सत्ता नहीं है। देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा, मूर्तिपूजा, नामसंकीतन, देवयज्ञोत्सव ये ही 
गृहस्थाँ के कर्मयोग हैं, इनके द्वारा गृहस्थाश्रमी भव-बन्धन से मुक्त होते हैं | सर्वप्रथम तब तक भगवान्‌ 
विष्णु के स्वरूप को बतला रहा हूँ, जैसा कि कहा गया है । शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को हाथों में 
धारण किये हुए, शान्त विष्णु भगवान्‌ की प्रतिमा कही गई है । उस का छत्र के आकार का होना 
चाहिये, शंख के समान कंधे तथा मनोहर नेत्र होने चाहिये, नातिका उठी हुई, 2. कान सुती के 
आकार के तथा हाथ और वच्षस्थल विस्तृत प्रशान्त तथा चढाव-उतार वाले होने चाहिये । इन विष्णु 
होती है और कहीं चार झुजाओं वाली, दो शुजाओं की 
प्रतिमा पुरोहित द्वारा भवन में स्थापित कराची चाहिये । र क spots 10. 
रहेंगी । विष्णु भगवान्‌ के दाहिनी ओर के चार हाथो मै खड्ग, गदा, 


और बाएँ हाथों में अनु) दाल शंस' चोरक उहले", खो को स्थिति 
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` बता रहा हूँ । उन वासुदेव भगवान्‌ की प्रतिमा में दाहिनी ओर के दो हाथों में गदा और पं रखने 
चाहिये । समृद्धि की इच्छा रखनेत्राले को बायीं ओर शंख और चक्र रखने चाहिये। क्कष्णावतार की 
प्रतिमा में बायीं ओर गदा रहनी चाहिये । प्रतिमा में अपनी इच्छा के अनुरूप शंख और चक्र को उपर 
उठा हुआ निर्मित करावे, उनके दोनों पादों के मध्य में नीचे की ओर एथ्बी की मूर्ति रहनी चाहिये 
और उसी प्रकार विनम्र भाव में गरुड की मृति भी रहनी चाहिये । बायीं ओर से हाथों में कमल लिये 
हुए सुन्दर मुखबांली लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिये । कल्याण की कामना करनेवाले गहड़ को भगवान्‌ के. 
आगे भी स्थापित करा सकते हैं । प्रतिमा के दोनों ओर श्री और पुष्टि की मूति रहेंगी जो हाथों में कमल 
* धारण किये रहेंगी । प्रतिमा के ऊपर विद्याधरों के साथ तोरण का निर्माण होता चाहिये । देवताओं की 
दुभ तथ गन्धर्वो के दम्पति की प्रतिमा भी रहनी चाहिये । पत्तों और लताओं से युक्त रहना चाहिये 
सिंह और व्याप्र की भी प्रतिमा साथ में बनानी चाहिये । स्तुति करते हुए बड़े-बड़े देवगण सामने खड़े 
हों, कल्पलता भी निम्मित हो। इस प्रकार विष्णु की प्रतिमा होगी, उसकी पीठिका विस्तार में 
तिहाई भाग जितनी होगी अथवा तीन ओर से.होगी । देवता, दानव तथा किन्नरों की प्रतिमा नव 
ताल (अंगूठे से लेकर मध्यमा अंगुली तक फैलाने पर जितनी लम्बाई होती है, उसे ताल कहते हैं ।), 
की होनी चाहिये। अब इसके बाद में प्रतिमाओं के मान एवं उन्मान की विशेषता बतला रहा हूँ, 
अर्थात्‌ कितनी ऊँची, कितनी नीची, कितनी मोटी, कितनी लम्बी प्रतिमा होनी चाहिये । जाल के भीतर 
से सूयं की किरणों के प्रविष्ट होने पर जो . धूलिकण दिखाई पड़ते हैं उसे त्रसरेणु कहते हैं, उस आठ 
त्रसरेणु के बराबर एक बालाग्र होता है। उसके आठ गुने जितनी एक लिख्या और आठ लिख्या 
की एक यूका होती है। आठ यूका का एक जव होता है, उन आठ जबों से एक अंगुल होता है । 
` अपनी अंगुली के परिमाण से बारह अ्रंगुल का मुख होता है, इसी मुख के मान के परिमाण से समी 
अवयवों की कल्पना करनी चाहिये । सुबर्ग की, चाँदी की, ताँबे की, पत्थर की, लकड़ी की, लोहे की, 
सीसा की, पीतल की, ताँब और काँसे से मिश्रित धातु की, अथवा अन्य शुम काष्ठं की बनी हुई देव- 
ताओं की प्रतिमा प्रशस्त मानी गयी है । अंगठे की गाँठ से लेक्रर बीते भर तक की लम्बी प्रतिमा की स्था- 
पना अपने घरों में करनी चाहिये, इससे बड़ी प्रतिमा बुद्धिमानों ने घर के लिए नहीं पसन्द की है । बड़े भवन 
मं सोलह अंगुल की प्रतिमा रखनी चाहिये, किन्तु इससे बड़ी तो कमी नहीं स्थापित करनी चाहिये । इन 
प्रतिमाओं को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुकूल मध्यम, उत्तम एवं कनिष्ट कोटि की बनानी चाहिये। 
प्रवेश द्वार की जो ऊँचाई हो, उसे आठ भागों में विभक्त कर दे, उसमें का एक भाग छोड़ कर जो शेष 
' बचे,-उसके दो भाग जितनी लम्बाई में प्रतिमा बनवाये । बचे हुए भाग में तीन भाग करके एक भाग में 
पीठिका (देवताओं की मूर्तियों के नोचे का बना हुआ आसन |) बनाना चाहिये । वह पीठिका न तो 
बहुत नीची हो और न बहुत ऊँची हो । प्रतिमा के सुख के मान को नव भागों में विभक्त करे । उसमे 
चार अंगुल में औरवी०तथा"एंके भोग: भे हद होगी “उसके नीचे पक” भी सै” सुन्दर नामि बतानी 
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चाहियें। उसकी गहराई तथा वि [ दु 
लिंग बनाये, दो भागों में जंघों जा & है हु रे हा कक 
हैं: पैर चार अगत के ही र नाहि गुल में बनाये, जंघे दो भागों में प्रसिद्ध 
९, „° चार अरत के हों, उसी प्रकार ऐसी मूर्ति का शिर चौदह अंगुल का बनाना चाहिये, ऐसा विधान 
बताया गया है । यह तो मूर्ति की ऊँचाई बताई गई अब उसकी मोटाई या विस्तार सुनिये । हे ऋषिगण | 
भियो के सभी अवयवों का विस्तार झनिये । ललाट की मोटाई चार अंगुल की होनी चाहिये, नासिका 
भी उतने ही अंगुल की ऊँची होनी चाहिये । दाढ़ी दो अंगुल में होनी चाहिये । ओंठ भी दो ही 
अंगुल के विस्तार मै माने गये हैं । मूर्ति के ललाट का विस्तार आठ अंगुलों का होना चाहिए, 
उतने ही विस्तार में दोनों भौहेँ भी बननी चाहिये। भौहों की रेखा आधे अंगुल की मोटाई में हो, 
'जो बीच में धनुष की भाँति वक्र हो । दोनों छोरों पर उसके अग्रभाग उठे हुए हों, उसकी बनावट चिकनी 
तथा सुन्दर होनी चाहिये। आखों की लम्बाई दो अंगुल की हो, चौड़ाई एक अंगुल में हो । उसके मध्य 
भाग में ऊँचाई होनी चाहिये, छोरों पर शुभ नेत्रो में लालिमा होनी चाहिये । तारा के आधेमाग से 
पाँचगुनी इष्टि बनानी चाहिये । दोनों मौहों के मध्य में दो अंगुल का अन्तर रहना चाहिये, नासिका 
का मूलमाग एक अंगुल में रहे । इसी प्रकार नासिका के अग्रभाग एवं दोनों पुरों को बनावे, जो नीचे 
की ओर झुके हुए हाँ । नासिक के पुटों के छिद्र आधे अगुल].के हों, दोनों कपोल दो अंगुल के हों 
जो कानों के मूलमाग से निकले हाँ । दाढ़ी का अग्रमाग एक अंगुल में तथा विस्तार दो अंगुल में होना 
चाहिये । आधे अंगुल में भौहों की रेखा हो, जो काली घटा के समान श्याम बनी हुई हो । नीचे का ओंठ 
तथा ऊपर का ओंठ आधे-आधे अंगुल के बराबर हों। उसी प्रकार नासिका के दोनों पुट निष्पाव 
समान बनाने चाहिये । दोनों ओठों के समीपवतीमागों को ज्योति (१) के आकार का बनावे और उन्हें कान 
के सूल से छः अंगुल दूर पर बनावे । दोनों कानों की बनावट भौहों के समान रहेगी और उनकी ऊ चाई 

चार अंगुल की रहेगी । कानों की बगल में दो अंगुल रिक्त छोड़े उनका विस्तार एक मात्रा का हो । 

"दोनों कानों के ऊपर मस्तक का विस्तार बारह अंगुल का होना चाहिये । ललाट प्रदेश से पीछे की ओर 
आधे भाग का बिस्तार अठारह अंगुल का बताया गया, इस प्रकार सारे मस्तक का विस्तार बत्तीस अंगुल 
का होता है । और केश समेत उसका विस्तार बयालीस अंगुल का होता है । केशों के अन्त पदेश से: 
बाढी तद का विततार सोलह अ गुल का होता है । बोगं कृन्धों के विस्तार का मान चौबीस अंगुल का 

है, ग्रीवा की मोटाई आठ अंगुल की मानी गई है । ब्रह्मा ने स्तन और मीवाक अर ॥ ए त श 

दोनों स्तनों में बारह अंगुल का अन्तर रहता है । दोनों स्तनों के मणडल दो 
मान बताया है, इसी प्रकार दोनों स्तनों में बारह अं 
४ एडलों में जब जितने विस्तार में बताये जाते हैं । वक्त स्थल 
अंगुल में कहे गये हैं, दोनों चूचक उन म ु हुओं के 
- की चौड़ाई दो'ताल की कही गई है, दोनों क भदे हैं: अज? हे हो 
भाग तथा स्तनों के बीच में बनाना चाहिये । दोनों पैर चौदह अंशुल तथा उनके ल 


CO. Vasishtha Tri उसे हनी! e छु फक बिश्वा पाँच, «० [ मे रहे || उसी 
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प्रकार अंगूठे के समान ही प्रदेशिनी अंगुली को भी लंबी बनाना चाहिये, उससे सोलहवं अंश मं. अधिक 
मध्यमा अंगली होगी, अनामिका अंगुली मध्यमा अंगुली की अपेज्ञा आठवे भाग जितनी न्यून रहेगी । 
उसी प्रकार अनामिका से आठवें माग में न्यून कनिष्ठिका अंगुली रहेगी । इन दोनों अंगुलियों म॑ तीन 
पोर बनाने चाहिये । पैरों की गाँठ दो अंगुल में मानी गयी है । दोनों ऐड़ियाँ दो-दो अंगुल में रहे किन्तु गाँठ की अपेक्षा 
` इसमें एक कला अधिक ही रहे । अंगूठे में दो पोर बनने चाहिये, उसका बिस्तार दो अंशुल का है, प्रदेशिनी 
अंगुली का विस्तार तीन अंगुल का होना चाहिये । हे ऋषिगण | कनिष्ठिका अंगुली क्रमश; इससे आठव 
एग में हीन रहेगी । विशेषतया अंगूठे की मोटाई एक अंगुल की रखनी चाहिये, उसके आधे भाग जितनी 
अन्य शेष अंगुलियाँ की मोटाई रखनी चाहिये। जंघे के अग्र भाग का (विस्तार चौदह अंगुल का रहे 
मध्यभाग में अठारह अंगुल का विस्तार रहे, जानु के मध्यभाग में इक्कीस अंगुल का विस्तार हो, जानु 
भाग की ऊँचाई एक अंगुल में तथा मण्डल तीन अंगुल में हो। उरुओं के मध्यभाग का विस्तार अट्ठाईस अंगुल का 
हो, इसके ऊपर इकतीस अंगल, अण्डकोश तीन अंगुल, लिंग दो श्रंगुल का हो। उसका विस्तार छ अंशुल 
का हो, मणिबन्ध आदि, केशों की रेखा, मणिकोश इन सब का विस्तार चार अंगुल का हो । कटिमिदेश 
का विस्तार अठारह अंगुल में हो । स्त्रियों की मूर्ति में कटि का विस्तार बाईस अंगुल का तथा स्तन का 
विस्तार बारह अंगुल का होना चाहिये । नामि के मध्यभाग का विस्तार बयालीस अंगुल का होना चाहिये । 
पुरुष के कटि प्रदेश में पचपन अंगुल का विस्तार तथा दोनों कचों के उपर छः अंगुल विस्तार में स्कन्धों के 
बनने की विधि है। आठ अंगुल के विस्तार में ग्रीवा का निर्माण कहा गया है, इसकी लम्बाई बारह 
कला की होनी चाहिये । दोनों झुजाओं की लम्बाई बयालींस अंगुल में हो, बाहु के मूलमाग को सोलह 
` अंगुल के प्रमाण में बनावे | बाहुके उपरी अंश तक बारह अंगुल का विस्तार जानना चाहिये । द्वितीय - 
पर्व इसकी अपेच्ता एक अंगुल न्यून कंहा गया है, बाहु के मध्यभाग का विस्तार अट्टारह अंगुल का 
होना चाहिये । प्रवाह सोलह अंगुल की होनी चाहिये । हाथ के अग्रभाग का मान छः कला में कहा 
गया है, हथेली का विस्तार सात अंगुल का है, उसमें पाँच अंगुलियाँ मानी गई हैं । अनामिका अंगुली " 
मध्यमा की अपेत्ता सातवें भाग जितनी हीन रहती है । उससे भी पाँचवै भाग जितनी न्यून कनिष्ठा 
अंगुली है । मध्यमा से पाँचबें भाग जितनी न्यून तर्जनी है, अंगूठा तर्जनी के उद्गम से नीचे होना चाहिये 
किन्तु लम्बाई में उतना ही होना चाहिये । अंगूठे का विस्तार चार अंगुल का जानना चाहियें । शेष 
अंगुलियों के विस्तार क्रमशः एक-एक भाग से न्यून होते जाते हैं । मध्यमा के पोरों के मध्यमाप में दो 
अंगुल का अन्तर रहना चाहिये । इसी प्रकार अन्य अंगुलियों के पोरों में एक-एक जव की कमी होती जाती 
है । अंगूठे के पोरों का मध्यभाग तर्जनी के समान ही रहना चाहिये | अगला पोर दो जव से अधिक 
कहा गया है, अंगुलियों के पूर्वाद्ध मै नखों को जानना चाहिये | उन नखों को चिकना, सुन्दर तथा आगे की - 
ओर कुछ लालिमायुक्त बनाना चाहिये । मध्यमाग में पीछे की ओर. कुछ नीचा तथा बगल में अंशमात्र 
यु ० ऊँचा बनावे | उसी प्रकार कन्धा के Collection. 11019760 छि “कश ष्की ngotri Gyaan निर्माण करना चाहिये 
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खी प्रतिमाओं को दुबलाङ्ञिनी बनाना चाहिये । स्तन, उरु प्रदेश एवं जाँधों को स्थूल बनाना चाहिये । उनके 
उदूर प्रदेश की लम्बाई चौदृह अंशुल की होनी चाहिये । प्रतिमा को अनेक प्रकार के आमूषणा से विभूषित 
तथा उसकी झुजाओं को कुछ मृदु एवं मनोहारि बनाना चाहिये । मुखाकृति कुछ अपेच्ाइत लम्बी हो, अलका- 
बली उत्तम ढङ्ग से बनी हुई हो, उसकी नासिका, ग्रीवा एवं ललाट साढ़े तीन अंगुल के होने चाहिये | अधर 
पल्लवां का विस्तार आधे अंगुल का प्रशस्त माना गया है । दोनों नेत्र अधर पललवों से चार गुने 

` “अधिक बिस्तृत होने चाहिये एवं ग्रीवा की बलि आधे अंगुल की ऊँची बनानी चाहिये। इस प्रकार 
समी देवताओं की प्रतिमाओं एवं खी देवताओं की प्रतिमाओं के निर्माण में उपर्युक्त नियम का पालन 
करना चाहिये | यह नव ताल के परिमाण की प्रतिमाओं का वर्णन पापों को नष्ट करनेवाला कहा गया 
है। ॥ १-७५॥ ` | [ 

श्री मात्स्य महापुराण में देवपूजा प्रसंग में प्रतिमा प्रमाण कीर्तन नामक दो सौ अट्टावनवाँ अध्याय समाप्त ॥२५८॥ 


I 
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सूत ने कहा--अब इसके उपरान्त देवताओं की मूर्ति के विषय में विशेषरूपेण बतला रहा 
हैँ । इस विषय में ब्रह्मा जी ने बताया है कि राम, विरोचन पुत्र बलि, बाराह एवं नृसिंह, इनकी मूर्तियों 
का परिमाण दस ताल का होता है । वामन का परिमाण सात ताल का, तथा मस्य एवं सूर्य का भी सात | 
ताल का कहा गया है। अब इसके उपरान्त रुंद्रादि की आकृति का वर्णन कर रहा हैँ । रुद को पुष्ट 
सुजा, उन्नत एवं पुष्ट स्कन्धों तथा तपाये हुए सुवण की भाँति गैरवर्ण का बनाता चाहिये, । सवेतवए, | 
सूर्य की किरणों के समान देदीप्यमान, परमतेजोमय तथा जय में चन्द्रमा से विभूषित बनाना चाहिये । जटा एवं 


मुकुटधारी तथा सोलह वर्ष की इनकी आकृति होनी चाहिये । दोनों बाहु हाथी के शुण्डादण्ड की भाँति होने... 


” चाहिये, जंघा एवं उसके मण्डल गोले हों । केशी को उपर की ओर उठा हुआ तथा नेत्रो को दीघ एवं विस्तृत 
बनाना जाहिमे । व्याप्नचर्भघारी तथा कटि भाग में तीन सूत्रों से विभूषित बनाना चाहिये 1 हार, केयूर से 
सुशोभित तथा सपाँ के आभूषण से इन्हें आमूषित बनाना चाहिये | शिव की सुजाओं को विविधि प्रकार के 
आमूषणों से विभूषित, कपोल एवं उह भा र | 

विभूषित बनाना चाहिने । बाहुएँ जानु तक लम्मायमान, सौम्य मूर्ति, सुन्दर मुख, के हल 
हाथ में तलवार, दाहिनी ओर शक्ति, दण्ड और त्रिशुल का निवेश करना र्‌ 


देने वाला हैं और दूसरा 
कपाल. खट्वांग एवं नागों को रखना चाहिये, शिव जी का र क बारा 
लास की माला धारण किये हुए रहता है, नन्बीखर पर अवस्थित कं 


दशा में रहते हैं । नाचते हुए शिव की भ 


cc भ 
धारण कराना चाहिये । त्रिपुरढा 


ग को पुष्ट तथा भरा हुआ और दोनों ओर दो कुण्डलो से 


< 


तिमा दस भुजाओंवाली बनानी चाहिये, उस समय गज चमे | 
"आप ह "कप परसो हं, बहु अती चाहिने | उस्‌, समय शुख, चक्र, गदा, 2 र 


2. 


= ~ 5 का, 
पु 2 oir > bs 
_. 3०2२८: ES छ 


६६६ १ | मत्स्य पुराण 


= शाङ्ग धनुष, घण्टा, धनुष, पिनाक, विष्णुमय शर ये वस्तुएँ अधिक धारण करानी चाहिये । शिव जी की 
चतुभुज तथा अष्टमुज मूर्ति ज्ञानयोगेश्वर मानी ‹ जाती हैं । तीक्षण दाँतों तथा नुकीले नासिका के अग्रमाग 
बाली एवं अति कराल मुखबाली मूर्ति को लोक में भैरव नाम से कहते हैं और ऐसी मूर्ति प्रत्येक देव 
मन्दिरा में स्थापित की जाती है । किन्तु मुख्य मन्दिर मै भैरव की स्थापना नहीं, करनी चाहिये, क्योंकि ये 
` प्रम भय देनेवाले. देवता हैं, इसी प्रकार नसिंह एवं बाराह आदि भी भयंकर देवता हैं । कभी देव प्रतिमाओं 
< को हीन अंगोंवाली अथवा अधिक अंगोंवाली नहीं बनाना चाहिये । न्यून अंगोंवाली तथा भयानक झुख- - 
वाली प्रतिमा निश्चय ही स्वामी का विनाश कर देती है, अधिक अंगों वाली प्रतिमा शिल्पकार का हनन 
करती है, दुल प्रतिमा घन का विनाश करनेवाली कही गई है । ऋष्णोंदरी मतिमा दुर्भिक्ष डालनेवाली 
तथा मांसरहित दिखाई पड़नेवाली घननाशिनी है । टेढ़ी नासिकावाली प्रतिमा स्वामी को कष्ट देनेवाली 
. तया सुद्ष्मान्ली प्रतिमा भय पहुँचाने वाली मानी गयी है । चिपटीःप्रतिमा दुःख एव शोक पहुँचानेवाली तथा 
. ` निना नेत्र की प्रतिमा नेत्र विनाशिनी कही गई है । मुखबिहीन प्रतिमा दुःखदायिनी तथा दुर्बल हाथ और 
] = पैरवाली अन्य किन्हीं अंगों से हीन, तथा विशेषकर जंघे से हीन प्रतिमा मनुष्यों को भ्रम एवं उन्माद 
देनेवाली कही गई हैं । सूखे हुए मुखवाली तथा कटि भाग से हीन प्रतिमा राजा को कष्ट देनेवाली कही 
` गई है । हाथ एवं पाद से विहीन प्रतिमा महामारी का भय देनेवाली है, जंघा एवं घुटने से विहीन प्रतिमा 
शत्रु को कल्याण पहुँचानेवाली कही गई है । वच्छस्थल से विहीन प्रतिमा पुत्र एव मित्रों का विनाश करने- 
बाली है। सभी अंगों से परिपूर्ण जो प्रतिमा होती है, वह सर्वदा आयु एवं लक्ष्मी-दोनों की देनेवाली कही 
` गई है । इस प्रकार उपर्युक्त लक्षणों से युक्त भगवान्‌ शंकर की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिये । उनकी 
मतिमा के चारों ओर समी देवगणों को स्तुति करते हुए प्रदर्शित करना चाहिये--विशेषतया इन्द्र, नन्दीशर 
एवं महाकाल से युक्त शंकर को बनाना चाहिये | चारों ओर विनम्रभाव से लोकपाल एवं गणपति गणों को 
बनाना चाहिये । नचाते एवं भृङ्गी बजाते हुए भूतों तथा बेतालो की मूर्तियाँ मी बनानी चाहिये, जो सभी हृष्ट- 
पुष्ट तथा परमेइवर शिव की स्तुति में लीन हों । गन्धर्व, विद्याधर, किन्नर, अप्सरा एवं गु्यकों के पति तथा 
महेन्द्र प्रभृति सैकड़ों देवताओं एवं श्रेष्ठ मुनिवरों से नमस्कार किये जाते हुए, अन्न माला धारण किये 
हुए, सेकड़ों बृं के पुष्पादि रूप उपहारों को समर्पित करते हुए सैकड़ों गणों द्वारा पूजित, अमरों एवं 
मनुष्यो के पूजनीय त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शंकर की प्रतिमा बनानी चाहिये । ॥१-२६॥ 
श्री माय महापुराण मं प्रतिमा लक्षण नामक दो सौ उनसठवाँ अध्यायः समाप्त ॥२५.६॥ 


= 


प कक ० 


ना 


दो सो साठवाँ अध्याय 


हे | सत ने कहा--अब इसके उपरान्त मैं अरधनारीरवर शिव की सुन्दर प्रतिमा के निर्माण का 
. “कार नतला रहा हैं {देवदेव रॉकी $'धँचि भग में औत हरं सी का रूप निर्मित होता है। अर्थ 


दै सो साठवाँ अध्याय 
भाग में जटा तथा बाल चन्द्रमा को कला से युक्त शिव' की प्रतिम 
सीमन्त (केराकलाप) एवं तिलक निर्मित करनी चाहिये | इस मूर्ति मे दाहिने कान के समीप नागराज वासुकि 
तथा बाएं कान के समीप कुण्डल बनाना चाहिये | उसक्रे उपर की ओर केशों का आभूषण तथा वालिका 
(बाली) बनानी चाहिये । दाहिने हाथ में कपाल भी बनाना चाहिये, शुल थारी देवदेव शंकर के दाहिने 
हाथ म॑ त्रिशूल भी बनाना चाहिये। बायीं ओर दर्पण विशेषतया कमल देना चाहिये, बायें बाहु की केयूर 


६६७ 
1 बनानी चाहिये, उमा के अर्ध भाग में 


` तथा बलय से युक्त बनाना चाँहिये। मणि एवं मोतियों से संयुक्त यज्ञोपवीत की.रचना करनी चाहिये । प्रतिमा 


के बाये भाग की ओर स्तन का भार निमित करना चाहिये, जो पीले वर्ण का हो । हार का आधा भाग 
उज्ज्वल वर्ण का हो, नितम्ब का आधा माग भी उसी प्रकार श्वेतवर्ण का होना चाहिये | लिंग से ऊपर 
का भाग सिह के चर्म से परिवृत्त बनाना चाहिये । बार्य माग को कटि में पहिने हुए तीन सूत्रों से युक्त 
विविध प्रकार के रलों से विभूषित एवं लम्बे वस्त्र से सुशोभित बनाना चाहिये । दाहिने भाग क्रो सपों से घिरा 


'हुआ बनाना चाहिये । देव का दाहिना पैर कमल के ऊपर विराजमान रहता है, उससे कुछ ऊपर की ओर 


बायाँ पैर नूपुर से विभूषित रहना चाहिए, अंगुलियों में. विविध प्रकार के रत्नों से विभूषित अंगूठी 
रहनी चहिये। सर्वदा पार्वती के चरणों को महावर के रंग से रँगा हुआ प्रदर्शित करना चाहिये । इस 
प्रसंग में में अर्धनारीश्वर, के रूप का यह प्रकार आप लोगों को बता चुका । ऋषिगण | अब उमा- 
महेश्वर की मूर्ति के लक्षण सुनिये। उक्त उमामहेश्वर की प्रतिमा मनोहर लीलाओं से युक्त होती है । 
उसे जटाओं के भार तथा चन्द्रमा से विमूषित दो अथवा चार बाहुओं से युक्त बनाना चाहिये । तीन नेत्र 
से युक्त शिव का एक हाथ उमा केस्कन्ध पर विराजमान बनाना चाहिये । दाहिने हाथ में कमल तथा झूज् | 
हो, तथा बाएँ हाथ को उमा के स्तन पर न्यस्त बनाना चाहिये। इस मूर्ति को विविध प्रकार के रलो से 


` विभूषित तथा व्याघ्र के चर्म से परिवृत्त करता चाहिये । इस मूति को भली भाँति प्रतिष्ठित सुन्दर वेशों से 


सुसज्जित तथा युखमाग को आधे चन्द्रमा की माति मनोहर” बनाना चाहिये । इस मूति के बाय भाग में 
देवी की मति होगी, जिसके दोनों वच्त भाग बाहुओं में निगूढ़ रहेंगे । शिर के विविध आमूषणां से आमू- 
० ० है! 


ति चाहिये, ` जिसमें बालिका 
वित अलकावलि . द्वारा पावती की प्रतिमा का मुख भाग अति ललित बनाना चाहिये, [ 


(बाली) से विभूषित कान एवं तिलक ते विभूषित उज्जल ललाट शोमायमात हो रहा. हो । दन.” 
मणियों से जटित कुएडलों से कानों के आमरण बनते हँ । पावती की उक्त दह म हद ये क्य 
शोमायमान हों तथा उस का ध्यान शिव के मुख की ओर हो । देवदेव शंकर म भाग हे 
पूर्वक स्पर्श कर रही हों तथा उसका दाहिना हाथ दाहिने भाग से बन. ओ आ ब 
अथवा किसी किसी प्रतिमा में शंकर के दाहिने कंधे पर रहता है और अं हक क Fo 
स्पशं करता रहता है । बाँ हाथ में दर्पण तथा अति खुन्दर कमल देना चाहिये, तीः 

ओर जया, विजया, केय तथा गणेश को बनाना 


५५०१ परि चरण “हि आदर गला, सिथ 


` चाहिये, और तोरण द्वार 


६९८ मत्स्य पुराण 


एवं वीणा से सुशोभित अप्संराओं के समह बनाने चाहिये । समृद्धि के चाहनेवालों को उमेश शिव जी : 
की इस प्रकार की प्रतिमा बनवानी चाहिये । अब सभी पापों के विनाशक शिवनारायण की प्रतिमा का 
प्रकार बतला रहा हूँ । इस प्रतिमा के बाई ओर के आधे भाग में विष्णु भगवान्‌ तथा दाहिनी ओर के 
आधे भाग में शूलपाणि को बनाना चाहिये । कृष्ण की दोनों भुजाएँ मशिजटित केयूर से विभूषित “होनी 
चाहिये । दोनों भुजाओं में शंख एवं चक्र धारण किये हों, तथा मनोहर अंगुलियाँ लालवर्ण की बनी हुई 
हों। चक्र के स्थान में गदा भी दे दी जानी चाहिये, जो नीचे की ओर हो | उत्तर ओर शंख देना चाहिये" 
कटि के आधे भाग में उज्ज्वल आंमुषण हो । पीले वस्न पहिनाये गये हाँ तथा चरण में मणिजटित 
` आमूषण हों । उक्त मूर्ति का दाहिना भाग जटा के भार तथा आधे चन्द्रमा रूप आमूषण से विभूषित 
बनाना चाहिये । वर देनेवाले दाहिने हाथ को मुजंगों के हार रूप बलय से विभूषित करना चाहिये । 
दूसरे हाथ को सुन्दर त्रिशूल से विभूषित बनाना चाहिये। मूर्ति में यज्ञोपवीत के. स्थान पर स्पे बने हों, कटि 
` के अघि भाग में गजचर्म परिवृत्त हो | नाग से विभूषित चरण मणियों तथा रलों से अलंकृत हों । शिब- 
` नारायण के उत्तम स्वरूप का निर्माण इस प्रकार करना चाहिये । अब हाथ में पद्म धारण किये हुए गदाधारी 
महाबाराह की प्रतिमा का प्रकारः बतला रहा हूँ, उनके दाँतों के अर्धभाग अतितीक्ष्ण हों, थूथन बना हुआ 
हो, मुख हो, वायीं केहुनी पर पृथ्वी हो, दंष्ट्रा के अग्रभाग पर कमलयुक्त भयभीत उच्रारी हुई पृथ्वी की 
प्रतिमा हो, जिसका मुख अति विस्मय से सुप्रसन्न हो, ऐसी प्रथ्वी को मूर्ति के ऊपर की ओर बनाना चाहिये ।: 
उस प्रृथ्वी का दाहिना हाथ कटि प्रदेश पर हो, नागेन्द्र के मस्तक पर तथा कुर्म पर महाबाराह के एक-एक 
चरण अवलम्बित हों | सभी लोकपाल गण स्तुति करते हुए चारों ओर बनाये गये हों । नृसिंह की प्रतिमा | 
आठ भुजाओं से युक्त बनानी चाहिये । उन्हीं के अनुरूप अति भयानक सिंहासन का निर्माण करना 
चाहिये, उनका सुख और आखें फैली हुई होनी चाहिये । कानों तक विकराल जटाएँ बिखरी होनी चाहिये 
तथा दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु को फाड़ रहे हों--ऐसा बनाना चाहिये | उस दैत्य के पेट से उसकी आँ 
बाहर गिर पड़ी हों, मुख से रुधिर गिर रहा हो, भृकुटी, वदनः एवं आँखें अति विकराल हों । कहीं कहीं पर 
नृसिंह की प्रतिमा को युद्ध सामग्रियों से युक्त दैत्यों से युद्ध करती हुई बनानी चाहिये, और अतिशय 
थके हुए दैत्य से बारम्बार तजित किये जाते हुए दिखाना चाहिये | उस प्रतिमा में दैत्य को तलवार एबं 
ढाल धारण किये, हुए प्रदर्शित करना चाहिये एवं विष्णु भ्रगवान्‌ की श्रेष्ठ देवगण द्वारा प्राथना की जा 
रही हो--यह भी दिखाना चाहिये | त्रिविक्रम की प्रतिमा को बता रहा हूँ, जो निखिल ब्रह्माएड को 
उल्लंधित करने के लिए भयानक आाक्कति से युक्त रहते हैं | उनके चरणों के समीप में ऊपर की थोर 
वाहु का निर्माण करना चाहिय्रे। नीचे की ओर उन्हीं की भाँति वामन को कमण्डलु-के साथ बनाना चाहिये। 
` दाहिनी ओर चोटी-सी छतरी देनी चाहिये, मुख को दीनता व्यक्त करनेवाला बनाना चाहिये । उन्हीं की 
बगल में जल के गेड़वे को लिये हुए बलि का निर्माण होना चाहिये, और उसी स्थल पर बलि को बाँधते | 


CCO. ५ हिये इसा thi Collection. Digitized By. ) के भ्र eGangotri Gyaan Kosha 


हुए गरुड को दागी चां मकार मत्स्य (मछली) के आकार में मस्य भगवान्‌ की तथा कच्छप 


दौ सौ साठवाँ अध्याय | ६६६ 
की आकृति के समान कूर्म भगवान्‌ की प्रतिमा बनानी चाहिये | इस प्रकार उपयुक्त नियमों के साथ भगवान्‌ 
विष्णु की विविध प्रतिमाओं का निर्माण बरना चाहिये । ब्रा को कमण्डलु लिये हुए चार सुहं 


बनाना चाहिये, कहीं पर हंस पर बैठा हुआ तथा कहीं पर कमल पर विराजमान वनाना चाहिये । उनकी 
प्रतिमा का रंग कमल. के मीतरी भांग के समान हो, चार बाहुएँ हों, सुन्दर नेत्र हों, कमण्डलु बाएँ हाथ में 


. ` हो, दाहिने हाथ में सुवा हो । बाएँ हाथ में भी दण्ड तथा स्‌ वा धारण किये हुए प्रतिमा बनाई जाती है। 
` उन. के चारों ओर देव, गन्धं एवं मुनिगण स्तुति कर रहे हों-ऐसा दिखाया जाना चाहिये । ऐसा उपक्रम 


दिखाया जाना चाहिये मानों वे तीनों लोकों की रचना में प्रवृत्त हो रहे हैं । श्वेत बल्न 'घारण किये हुए ऐश्वर्य 
सम्पन्न ब्रह्मा की ऐसी प्रतिमा बनानी चाहिये । मृग चर्मघारी तथा दिव्य यज्ञोपवीतधारी सी उन्हें बनाना चाहिये । 
उनकी बगल में आज्यस्थाली (धृत की थाली), रखी गई हो तथा चारों वेदों की मूर्तियाँ हों। उनके बाएँ बगल 


में सावित्री तथा दाहिने बगल में सरस्वती की प्रतिमा बनी हुई हो । पितामह के चरणों के अग्रमाग के पास > 


मुनियों के समूह बने हुए हाँ । अब मध्याह के सूर्य की भाँति परम तेजोमय कारिकेय की प्रतिमा का प्रकार 
बता रहा हूँ । उन सुकुमार कात्तिकेय को कमल के मध्यमाग के समान रंग में, उनके सुन्दर बाहन मयूर से. 
युक्त, दण्ड एवं चीर से सुशोभित बनाना चाहिये । अपने इष्ट नगर में उनकी बारह सुजाओं वाली प्रतिमा 
बनानी चाहिये, तुच्छ नगर में चार सुजाओं से तथा वन और साधारण ग्राम में दो बाहुवाली प्रतिमा स्थापित 
करानी चाहिये । शक्तिं, पाश, खड्ग, शर और शूल उनके हाथों में शोभायमान हाँ । एक हाथ अभयदान 
तथा बरदान देनेवाला बनाना चाहिये-ये छ; हाथ केयूर तथा कट से विमूषित उज्ज्वल वर्ण के दाहिनी - 
ओर बनाने चाहिये । धनुष, पताका, सुष्टि, फैली हुई तर्जनी, ढाल, तथा ताम्रचूड (सुर्ग)-इन वस्तुओं 


. तथा विशेषताओं से युक्त बायीं ओर के हाथों को उसी वर्ण का बनाता चाहिये । दो झुजाओंवाली कार्ततिकेय 


की प्रतिमा के बाएँ हाथ में शक्ति तथा दाहिने हाथ को कुक्कुट के ऊपर न्यस्त बनाना चाहिये । चतुर्भुज 


कारिकेय की प्रतिमा के बाई ओर के दो हाथों में शक्ति और पाश रहने चाहिये, दाहिनी ओर के तीरे 
. हाथ में तलवार हो और चौथा हाथ वरदान तथा अभय दान देनेवाला होना चाहिये। अब हाथी के 


मुखवाले त्रिलोचन गणेश की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हूँ, उन्हें लम्बे उद्रवाला, चार बाहुयुक्त, सप का 
यज्ञोपवीतधारी बनाना चाहिये । तथा विस्तृत कणे, बिशाल तुण्ड,!एक दाँत वाला तथा फूले हुए उद्रवाला 
बनाना चाहिये । उनके दाहिने हाथ में अपना दाँत तथा अन्य हाथ में कमल होना चाहिये । प्रतिमा की 
| तथा परशु बनाने चा 
बाई 2 हि चाहिये । ऋद्धि तथा सिद्धि उनकी दोनों ओर से युक्त हों, नीचे की ओर मूषक बना हुआ 
एवं हाथ पु दस सुओ वाली का्यायनी के रूप का वर्णन कर रहा हूँ । तीनों देवताओं की आक्नतिया की 
sR दित, अर्धचन्द्र से परिलक्षित, तीन बेत्ोवाली, पूर्णिमा के चन्रमा के 


से विभू| 
sn पुष्प के समान नील वर्शवाली, तेजोमय सुन्दर नेत्रो से विभूषित, नव यौवन 
समान सुखवाली, 


सम्पन्न सभी प्रकार कै मूषो से-नि्ठ अगो, „से, युक्त, पीन ह ज स्तनोंवाली 


: Drs tt 
.- 


बाला. 


हिये, बृहत्‌ होने के कारण मुख नीचे की ओर विस्तृत, स्कन्ध, पाद | 
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७०० मत्स्यपुराण 
तरिमंगीयुक्त, महिषासुरनाशिनी की प्रतिमा बनानी «चाहिये | त्रिशूल को” उसके दाहिने हाथ में देना 
चाहिये तथा खड्ग और चक्र क्रमशः उसके नीचे होने चाहिये, तीक्ष्ण बाण तथा शक्ति को मी, 
' बायी ओर से जानना चाहिये । ढाल, पूर्ण धनुष, पाश, अंकुश, घण्टा तथा परशु-इन सब को 
भी बायीं ओर से सन्निविष्ट करना चाहिये। प्रतिमा के नीचे की ओर शिरोविहीन महिषासुर 
की प्रतिमा बनानी चाहिये | फिर शिर के कटने पर शरीर से निकलता हुआ दानत्र दिखाना चाहिये । 
जिसके हाथ में खड्ग हो, हृदय शुल से भिन्न हो, बाहर निकलती हुई जिसकी आते दिखाई पड़ रही दः 
गिरते हुए रक्त से सारे अंग लाल हो रहे हों, फैले हुए लाल नेत्र दिखाई पड़ रहे हों, नागपाश से चारों ओर 
घिरा हुआ हो, झरकुटी तथा भीषण मुख बने हों, दुर्गा द्वारा पाशयुक्त बाएँ हाथ से पकड़ा गया हो । 
देवी के सिंह को मुख से रक्त वमन करते हुए प्रदर्शित करना चाहिये । देवी का दाहिना पैर समान रूप से 
सिंह के ऊपर स्थित हो तथा बायाँ पैर कुछ ऊपर कीं ओर हो । उसका अंगूठा महिष के ऊपर लगा हुआ 
हो, देवतागण चारों ओर से स्तुति कर रहे हों--यह मी दिखाना चाहिये । अब सुरराज इन्द्र की प्रतिमा 
का प्रकार विशेषरूपेण बतला रहा हैँ । सहस नेत्रोंवाले देवेन्द्र को मत्तगयन्द पर विराजमान बनाना चाहिये, 
वत्तत्थल एवं मुख विशाल हों, स्कन्ध सिंह के समान हो, भुजाएँ विशाल हों, किरीट एवं कुण्डल- धारण 
किये हों, जघन स्थल भुजाएँ तथा आँखें विस्तृत तथा पीवर हों, बज़ एवं कमल धारण किये हों, तथा: 
विविध प्रकार के आभूषणों से बिमूषित हों, देवता तथा गन्धवंगण पूजा कर रहे हों, अप्सराओं का समूहं 
सेवा में लगा हो, पारवे में छत्र चमर धारण किये हुए स्त्रियाँ खड़ी हों, ऐसा दिखाना चाहिय । सिंहासन 
पर भी स्थित देवराज की प्रतिमा गन्धर्वो के गणां से. युक्त बनानी चाहिये, उसकी बाई ओर इन्द्राणी की 
प्रतिमा हो, जो कमल धारण किये हुए विराजमान हो । ॥१-७०॥ , 
श्री माल्य महापुराण में प्रतिमा लक्षण नामक दो सौ साठवाँ अध्याय समाप्त ॥२६<॥ 


८ दो सौ इकसठवाँ अध्याय 


सूत ने कहा--ऋषिगण ! अब प्रभाकर सूर्य की प्रतिमा को सुनिये । उन सूर्य देव को 
सुन्दर नेत्रों से सुशोमित, हाथ में कमल धारण किये हुए, रथ पर विराजमान बनाना चाहिये। उस रथ में 
सात अर्व हों, एक चक्का हो । सूर्य देव विचित्र मुकुट धारण किये हों, उनकी कान्ति कमल के मध्यवर्ती 
भाग के समान हो, विविध प्रकार के आमूषणों से आमूषित दोनों भुजाओं में वे कमल धारण किये हुए 


हौं, वे कमल उनके स्कन्ध देश पर लीलापूर्वक सदैव धारण किये गये बनाने चाहियें । उनका शरीर पेर 
तक फैले हुए वस्त्र में छिपा हुआ हो। कहीं पर चित्रो में भी उनकी प्रतिमा प्रदर्शित की जानी; चाहिये । 
उस समय उनकी मूतेन की हुरही' "दो चर तेज हमि चीन ओर दएडी और 


` दौ सौ इकसठवाँ अध्याय 3 ७०१ 


पिंगल नामक दो प्रतिहारियों को रखना चाहिये, उन दोनों पार्श्ववर्ती पुरुषों के हाथों में खड्ग हो । एक 
पार में हाथ में लेखनी लिये हुए अविनाशी घाता की मूर्ति हो और चारों ओर विभिन्न विभिन्न देवगण 
निमित किये गये हों । इस प्रकार दिवाकर की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिये । इन सूर्य का सारथी 
अरुण है, जिसकी कान्ति पञ्चिनी के पत्रों के समान है, उसके दोनों अगल बगल के दो अश्‍व, जो अन्त में 
स्थित हैं लम्बी ग्रीवावाले तथा अति सुन्दर बनाने चाहिये । मुजज्ञां की रस्सी से बँघे हुए उन सातों अश्वां 
- को लगाम युक्त रहना चाहिये । इस मूर्ति को पद्म पर अथवा बाहन पर अवस्थित बनाना चाहिये, उसके 
हाथों में पञ्च रहने चाहिये । अब -समी प्रकार के मनोरथों एवं फलों को देनेवाले अग्नि के स्वरूप का लक्षण 
बतला रहा हूँ । अर्धचन्द्राकार आसन पर सुबर्ण के समान कान्तिबाले प्रज्वलित अग्नि की प्रतिमा बनानी 
चाहिये, उदयकालीन सूर्य की भाँति मुख दिखाना चाहिये, यज्ञोपवीत घारी तथा लंबी दाढीवाला बनाना 
चाहिये । उनके बाएँ हाथ में कमण्डलु तथा दाहिने में अन्नसूत्र रहना चाहिये । ज्वालाओं के मण्डल से 
विभूषित इनका उज्ज्वल बाहन अज बनाना चाहिये | अथवा मस्तक में सात ज्वालां से युक्त इनकी प्रतिमा 
को कुण्ड के मध्य में स्थापित करना चाहिये । अव दणङ-पाशधारी ऐवर्यशाली यमराज की प्रतिमा के 
निर्माण का प्रकार बतला रहा हूँ । मंहान्‌.महिंष पर समारूढ काले अंजन-समूह के समान दिखाई पड़नेवाले 
सिंहासन पर बैठे हुए भी प्रदत्त अग्नि के समान विकराल नेत्रोंवाले यम की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिये । ' 
उनके समीप महिष, चित्रगु के विकराल अनुचर वर्ग, मनोहर आइतिवाले देवताओं तथा अपुन्दर आइ 
तिवाले अुरों की आकृतियों का भी निर्माण होना चाहिये । लोकपति रासद नतत की प्रतिमा का 
प्रकार बतला रहा हूँ । मनुष्य पर आरूढ महान्‌ आझारवाजे चारों ओर रामश से घिए हुआ, खड्ग 
हाथ में लिये हुए, अति नीलवण, काले कञ्जलगिरि के समान दिखाई पड़नेवाले, नर समूह से संयुक्त 
बिमान पर समारूढ़ पीलेरंग के आमृषणों से विभूषित बनाना चाहिये । महाबलवात्‌ हाथ में पाश घारण 
करनेवाले वरुण की प्रतिमा का वर्णन कर रहा हँ । उनकी कान्ति शंख अथवा स्फटिक के वणं की होती 
` है, खेत हार तथा वस्त्र से विमूषित रहते हैं, मीन के आसन पर विशजनान, शान्त सुझयुक युवावस्था एवं 
तिरी भौहोंवाले हैं ।-सुग पर अधिरूढ वरदायक पताका एवं ध्वजा से विभूषित दोनों ओर कुण्डल से 
अलंकत कुवेर को गतला रहा हैं, वे महात्‌ उद्रवाजे, वियाल झ्य एवं आउ विधियों से बुक हैं, बहुतेरे . 
ुझक़् गण उन्हें घेरे रहते हैं, जिनके हाथ धन समत्ति से युक्त रहते है 1 वे कुरेर केयूर तथा हार 
से बिमूषित तथा श्वेत वस्त्रधारी रहते हैं, गाधारी भो कुबेर की प्रतिमा बनाई जानी चाहिये । 
उस समय उन्हें वरदान देने में तत्पर मुकुट से विभूषित तथा नर युक्त विमान पर अ | 
इस प्रकार से निर्मित करना चाहिये। इसी “कार ईश, धवल नेत्रोवाले) स्वेत कान्तिवाले, हार्थो 
रुल लिये हुए, त्रिनेत्र बृषमारूढ देवाधिदेव शंकर की प्रतिमा का परकार भी बताया जाता है । 
दब क्रमानुसार मातृकाओं की प्रतिमाओं का लक्षण बतंला रहा हूँ । ब्रह्माणी की प्रतिमा ब्र के समान 
चार मुखोंवाली तथ, र जञ] बाली बुनानी नाहिये d छ, हल कर अ 
८¬ 


७०९ सयं पुरांण्‌ 
से विभूषित करना चाहिये । इसी प्रकार महेरवर की प्रतिमा के अनुरूप माहेश्वरी की प्रतिमा निमिति करनी 
चाहिये । इन्हें जटा एवं मुकुट से विमूषित, वृषभासीन, मस्तक में चन्द्रमा से विभूषित, तीन हाथों में कपाल, 
झूल, एवं खट्वाँग से युक्त तथा चौथे हाथ को बरदान देने के लिए फैलाया हुआ बनाना चाहिये । स्वामि- 
कार्तिकेय के समान कौमारी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए, जो श्रेष्ठ मयूर के आसन पर समारूढ़ हों, 
लाल वस्न तथा शूल और शक्ति धारण किये हुए हों, हार एवं केयूर से युक्त, तथा हाथों में कुक्वाकु (मुर्गा) 
धारण किये हों । वैष्णवी विष्णु के समान गरुड के ऊपर विराजमान हों, चार बाहुवाली हों । एक सुजा : 
वरदार देने के लिए उद्यत-सी दिखाई पड़ती हों, तीन भुजाओं में शंख, चक्र और गदा हो, बालक से युक्त 
सिंहासन पर बैठी हुई भी प्रतिमा निर्मित की जाती है । अब महिष के उपर बैठी हुई बाराही की प्रतिमा 
का प्रकार बतला रहा हूँ, वे देवी थाराह के समान रहती हें.तथा शिर पर चामर धारण किये हुए रहती 
` हैं। हाथों में गदा और चक्र धारण किये हुए बड़े-बड़े दानवो के विनाश में तत्पर रहती हैं । इन्द्राणी को 
इन्द्र के समान वज्र, शूल और गदा धारण किये हुए हाथी पर विराजमान बनाना चाहिये । वे देवी 
' बहुत-से नेत्रो से युक्त, तपाये हुए सुवर्ण के समान कान्तिवाली, दिव्य अमूषणों से विभूषित रहती हैं, 
तीक्ष्ण खड्ग उनके हाथों में रहता है । उन योगेश्वरी की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हुँ, जिनकी जिह्वा 
लम्बी, केश ऊपर की ओर उठे हुए तथा हड्डियों के ठुकड़ों से जो विभूषित रहती हैं। उनके दाँत तथा 
मुख अति विकराल रहते हैं| उद्र को अति दुर्बल बनाना चाहिये, कपालों की मालाएँ तथा मुण्ड 
मालाओं से विभूषित बनाना चाहिये | बाएँ हाथ में रक्त से भींगा हुआ कपाल रहेगा, जो मांस : 
तथा रक्त से पूर्णा रहता है । दाहिने हाथ में शक्ति रहेगी । उस योगेश्वरी को प्रतिमा शुद्ध पर 
अथवा काक पर भी बैठी बनायी जानी चाहिये । शरीर में मांस न हो, तथा उदर अति कृशा हो, सुख. 
अति कराल हो । उसी के अनुरूप तीन नेत्र भी बनाने चाहिये । चामुण्डा को घण्टा धारण किये हुए 
तथा बाघ के चर्म से सुशोभित बनाना चाहिये, उसी प्रकार कालिका को नझ रूप से कपाल धारण किये 
. हुए गधे पर अवस्थित बनाना चाहिये तथा सुन्दर लाल वर्ण के पुष्पों के आभरण तथा माडू की, ध्वजा के 
से युक्त प्रदर्शित करना चाहिये । इन मातृकाओं के समीप सर्वदा गणेश की प्रतिमा भी रखनी चाहिये, 
वे वीरेइवर भगवान्‌ वृषभारुढ जरा धारण किये हुए, होथ में वीणा धारण किये हुए त्रिशूल से सुशोमित 
मातृकाओं के आगे विराजमान रहते हैं । नवीन, अवस्थावाली लक्ष्मी देवी की प्रतिमा का प्रकार बतला 
'रहा हूँ । उन सुन्दर नवयौवनावस्था वाली लमी को उन्नत कपोल, लाल ओष, तिरची भौहेँ, उठे हुए 
विशाल उरोजवाली तथा मशिजटित कुण्डल से विभूषित बनाना-चाहिये । उनका मुखमण्डल अति सुन्दर 
तथा शिर केश विन्यास से विभूषित रहना चाहिये | अथवा प, स्वस्तिक तथा शंखों से युक्त कुण्डल एवं 
“अलकावलि से सुशोमित कञ्चुक शरीर में धारण किये हुए तथा दोनों स्तनों पर हार की लरें शोमित हो 
रही हों-- ऐसा निर्मित करना चाहिये । हाथी के शुण्डा दणड की भाँति स्थूल तथा विशाल दोनों सुजाएँ 
` केयर तथा कटक से विपित, बाद" ही क तंगी दीह होगे मे औफल देना चाहिये। उसी 
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प्रकार मेखला का आमूषण भी पहिनाना चाहिये, शरीर की कान्ति तपाये हुए सुवर्ण के समान गौर वर्ण 
की होनी चाहिये । विविध प्रकार के आमूषणों से विभूषित तथा सुन्दर मनोहारी बनो से सुमित करना 
| चाहिये । उन लक्ष्मी के पारव में चामर धारण किये हुए अन्य खियों की प्रतिमाएँ मी निर्मित करनी चाहिये; 
वे लक्ष्मी पदूम के सिंहासन पर बने हुए पदूम के आसन पर ही समासीन हों । ऊपर से झञ्म्र को शुण्डा 
ढ्ण्ड में लिये हुए दो हाथी स्नान करा रहे हों, उन दोनों हाथियों के अतिरिक्त दो दूसरे हाथी उन 
` हाथियों पर जल को भज्मर द्वारा छोड़ रहे हों । गनध, यक्त तथा लोकेशगण स्तुति पाठ कर रहे हों। 
इसी प्रकार यक्षिणी की प्रतिमा सिद्धों एवं असुरों से सेवा की जाती हुई बनानी चाहिये । उसके अगल 
बगल में. दो. कलश रहें तथा तोरण में देवताओं और दानवों की प्रतिमा रहे । नागों की भी प्रतिमा वहाँ 
रहे, जो खड्ग तथा .ढाल धारण किये हों, नीचे की ओर उनका शरीर बनाना चाहिये, नाभि से ऊपर 
मनुष्य की आकृति रहनीं चाहिये । शिर में बराबुरी से दिखाई पड़नेत्राले दो. जिह्वा युक्त फण बनाने 
चाहिये । पिशाच, राक्षस, मूत, वेताल आदि जातियों के लोगों को भी बनाना चाहिये जो कि देखने में 
अति विकृत, भयानक तथा मांसरहित दिखाई ड़ं । चेत्रपाल को जटश्रों से युक्त, विक्कत मुखवाला, नभ, 
शृगाल तथा कुत्तो से सेवित बनाना चाहिये, कपाल उसके बाएँ हाथ में देना चाहिये जो शिर के केशों से 
घिरा हुआ हो । दाहिने हाथ में असुरों का विनाश करनेवाली छूरी देनी चाहिये | अब इसके बाद दो 
मुजाओँवाले कुसमायुध कामदेव की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हूँ । उनके एक पाश्वे में मकर की भ्वजा 
के समेत अश्वमुख का निर्माण करना चाहिये । दाहिने हाथ में पुष्प का बाण तथा बायें हाथ में पुष्पमय 
धनुष होता चाहिए, दाहिती ओर भोजन की सामग्रियों के साथ प्रीति की प्रतिमा होनी चाहिये । उनकी 
बाई ओर रति की प्रतिमा तथा सारस से युक्त शय्या हो। उसी के बगल में बख्न, नगाड़ा तथा कामलोलुप 
खर होना चाहिये । प्रतिमा के एक बगल में जल की बावली तथा नन्दनवन हो । इस प्रकार भगवान्‌ 
कुसुमायुध को प्रयत्तपू्वेक अति सुन्दर बनाना चाहिये । प्रतिमा की मुद्रा कुछ वंकिम हो, मुख विस्मय युक्त 


` कुछ कुछ मुस्कराता हुआ हो । हे ऋषिगण । मैंने संच मे प्रतिमाओं का यह-लक्षण बतलाया है, इन्हें 


बिस्तारपूर्वक बतलाने की क्षमता तो बृहस्पति भी नहीं रखते | ॥१-५०॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में देवताचानुकीतेन प्रसंग में प्रतिमा लक्षण नामक दो सौ इकप्तठवाँ 


. अध्याय सम्राप्त । ॥२६१॥ ह 


दो सौ बासठवाँ अध्याय ._ 
सत ने कहा- अन क्रमशः पीठिका के लक्षणों को मैं आपं लोगों को .बतला रहा हँ, 


तिये | पीठिक्रा की ऊँचाई को सोलह भागों में विभक्त करे। उसमें एक भाग तो एथ्वी में घुसा हुआ हो 


उसके उपर के चार भागे जगती माने गये हैं । उनके उपर का एक भाग वृत्त कहलाता है, उसके उपर 
पटल भाग से लेकर०एक-भागः क्रु} मरिएत्तीत ET ES कृण्ठपट, उसके 
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उपर दो भागों में उंध्वपट्ट तथा शेष भाग को पटिका कहा जाता है। एक-एक भाग जगती पर्यन्त दूसरे 
से प्रविष्ट रहते हैं । फिर शेष पट्टिका पर्यन्त सब का निगम होता है । पद्धिका में जल के निकलने के लिए 
प्रणाली बना देनी चाहिये । यह सामान्य रूप से सभी पीठिकाओं का लक्षण है । हे ऋषिगण । अब 
विशेष रूप से देवताओं के भेद से पीठिकाओं की विशेषता पुनिये । स्थण्डिला, वापी, यक्षी, वेदी, मण्डला 
पूणचन्द्रा, वज्रा, पद्मा, अर्धशशी तथा त्रिकोण ये पाठिकाओं के भेद हैं । अब इनकी अवस्थिति सुनिये । 
स्थण्डिला पीठिका के चार कोने होते हैं और मेखला आदि इसमें कुछ नहीं होती । वापी पीठिका वह है " 
जिसमें दो मेखलाएँ बनी हों, यक्ती को तीन मेखलायक्त जानना चाहिये । चार पहलवांली आयताकार 
पीठिका वेदी कही जाती है, उसे लिंग की स्थापना में नहीं प्रयक्त करना चाहिये । जो गोलाकार मण्डल 
से यक्त तथा मेखलाओं से यक्त पीठिका है वह गर्णो की प्रिय कही जाती है । लाल वणवाली, दो मेख- 
लाओं से यक्त पीठिका का नाम पूणचन्द्रा है। तीन मेखलाओं से युक्त छः कोनेवांली पीठिका को वाज्रिक्र 
कहते हैं । मूल भाग में कुछ छोटी, सोलह पहलवाली पीठिका पद्मा कही जाती है। उसी प्रकार धनुष 
के आकारवाली पीठिका को अद्धंचन्द्रा कहते हैं । ऊपर की ओर से त्रिशूल के समान दिखाई पड़नेवाली 
. पूर्वं तथा उत्तर की ओर कुछ ढालू उत्तम लक्षणों से युक्त पीठिका को त्रिकोण कहते हैं, इसके तीन भाग 
- परिधि के बाहर रहेंगे और मुल, अग्र तथा ऊपर--इन तीन भागों के विस्तार अधिक रहेंगे । त्रिभाग में 
सुन्दर जल निकलने की प्रणाली बनी होनी चाहिये । पीठिका को लिंग के आधे भाग की मोटाई से युक्त 
बनाना चाहिये एवं लिंग के तीन भाग जितने प्रमाण में मेखला का खात बनाना चाहिये । अथवा 
चौथाई हीन बनाना चाहिये किन्तु सर्वदा सुन्दर बनाने का. ध्यान रखना चाहिये । उत्तर की ओर स्थित 
जल निकलने की प्रणाली प्रमाण से कुछ अधिक ही बनानी चाहिये स्थण्डिज्ञा पीठिका के स्थापित करने 
से आरोग्य तथा विपुल धन-धान्यादि की प्राप्ति होती है । यक्षी गौ देने वाली कही गई -है, वेदी सम्पत्ति 
देने वाली कही गई है, मण्डला में कीति-आप्ति होती है, पूर्ण चन्द्रिका वरदान देने वाली कही गई है। 
वजा दीर्घायु प्रदान करने वाली तथा पद्मा सौभाग्यदायिनी कही गई है, अर्धचन्द्रा पीठिका पुत्र प्रदान करने 
वाली तथा त्रिकोणा शत्रुनाशिनी है । देवता की पूजा के लिये ये दस पीठिकाएँ कही गई हैं । पत्थर की 
मूर्ति में पत्थर की पीठिका स्थापित करनी चाहिये । मिट्टी की प्रतिमा में मिट्टी की पीठिका देनी चाहिये । 
काष्ठ की प्रतिमा में काष्ठ की पीठिका तथा मिश्रित धातुओं की प्रतिमा में मिश्रित धातुओं की पीठिका 
. रखनी चाहिये | मंगल फल की कामना करनेवालों को दूसरे प्रकार की पीठिका नहीं देनी चाहिये । 
इस पीठिका की लम्बाई मूति में बराबर नहीं रखी जाती इसी प्रकार लिंग की पीठिका में भी लम्बाई में 
समानता नहीं रखी जाती है । जिस देवता की जो पत्नी हो उसे भी पीठ में निर्मित करना चाहिये। यह 
रांक्षेप में मैंने आप लोगों को पीठिका का लक्षण बतलाया है। ॥१-२१॥ 

श्री मात्य महापुराण में देवतार्चानुकीतन प्रसंग में पीठिका नामक दो सौ बासठवाँ 
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अध्याय समाप्त ॥२६२॥ 


दोसौ तिरसठवाँ अध्याय 


दो सौ तिरसठवाँ अध्याय 


खत ने कहा - अव इसके बाद उत्तम लिंग के लक्षण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ । विचत्तण 
पुरुष अति चिकना सुवर्णं का लिंग निर्मित करे । मन्दिर के प्रमाण के अनुरूप लिंग का प्रमाण किया 
जाता है ` अथवा लिंग के प्रमाणानुरूप प्रासाद का शुभ लक्षण जानना चाहिये । सर्वप्रथम चार कोने वाले 
- समान गते में ब्रह्मसूत्र गिराना चाहिये । उस ब्रह्म के बाई ओर मूर्ति अथवा लिंग की स्थापना करनी चाहिये । 
तरह पूव तथा उत्तर दिशा की और तो लीन (१) तथा दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर आश्रित (१) रहे । 
पुर के पश्चिम दिशा की ओर पूवे द्वार की कल्पना करनी चाहिये और पूवे दिशा की ओर परिचम द्वार 
तथा दक्षिण और उत्तर की ओर माहेन्द्र द्वार का निर्माण करना चाहिये । प्रथमतः पूर्व द्वार को इक्कीस 
भागों में बिमक्त कर मध्य भाग ब्रह्मसूत्र की कल्पना करनी चाहिये । इसके अर्धभाग को तीन मागो में 
विभक्त कर उत्तर की ओर एक भाग को छोड़ दे । इसी प्रकार दक्षिण की ओर एक भाग जोड़कर ब्रह्म 
स्थान की कल्पना करे | उस अर्थ भाग में लिंग की स्थापना प्रशस्त मानी गई है । पाँच भागों में विभक्त 
करे उसमें से तीन भागों को ज्येष्ठ कहा जाता है, भीतरी मान को नव भागों में विभक्त करके उसके 
पंचम माग को मध्यम कहते हैं । गर्भ के एक भाग में ही नव माग विभक्त करके लिंगों को स्थापित करे । 
इसी प्रकार गर्भ भाग को समसूत्र में विभक्त करके ज्येष्ठ, कनिष्ठ और मध्यम इन तीन स्थल भागों में 
वभक्त करे । इस प्रकार गर्भ को तीन भागों में विभक्त करना चाहिये, फिर उनम तीन प्रकार के ज्येष्ठ, 
तीन प्रकार के मध्यम और तीन प्रकार के केनीय ये भेद होते हैं, जिससे लिङ्गां के कुल नब प्रकार ps 
हुए । बुद्धिमान पुरुषों को चाहिये कि नामि के आधे माग मै समान आठ भाग करके हि भा 
छोड़कर चार कोणवाला विष्कम्म बनाये । लिङ्ग के मध्य भाग में आठ कोण हो, तदनन्तर ब ठ न | 
को दो कोणो से बुद्धिमानों को लांखित करना चाहिये । उसके उपर आठ कोणोवाला बना र लह 
कोणोंबाले भाग को गोलाकार में परिणत करे | इन देवता की नामि में लम्बाई क र यो 
माहेश्वर का त्रिभाग उध्वैदत भाव से अवस्थित होगा । नीचे की ओर ब्रह्मभाग त होगा pa 
वाला होगा । मध्य भाग जो आठ कोर्णोवाला होगा वह वैष्णव भाग क गो | पा ज 
प्रमाणों से निर्मित हुआ लिङ्ग समुद्धर होता ७ | fo के हक ये 
१ [ त 
बिष र ne स ता द्वारा नाप करके तीन भागों में विभक्त करे । 2. नि 
ष्कृम्म्‌ की कए भाग ऑशनोमि 
| मध्य का भाग आठ कोणोंवाला हो, इसके उपर पूज्य भाग अर नफ 2 - 
क Cn ra बिस्तार के चौकोने भाग का जो प्रमाण हो, चौकोने भाग को 
८920 ले भाग का जो भाग हो, उसके आधे भाग को छोड़कर वृत्ताकार. बनावे । अनन्तरे शिरोभाग 
हट लक {दि रूप में न्यास करे, जिस लिङ्ग के नीचे का भाग विस्तृत होता है 
का प्रदक्षिणाकार बा अब को, चिप क 
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उसकी पूजा नष्ट हो जाती है, अर्थात्‌ वह पूजनीय नहीं रह जाता । शिर की ओर से सदा निम्न, मनोहर, 
उत्तम लक्षणों से युक्त तथा सौम्य जो लिङ्ग दिखाई पड़ता है, वह समृद्धि का देनेवाला होता है। मूल 
भाग में तथा मध्य भाग में जो लिङ्ग एक समान रहता है वह समी मनोरथों को पूर्ण करनेवाला है । इन 
उपयुक्त लक्षणों के अतिरित्त जो लिङ्ग नहीं होते वे असत्‌ कहे जाते हैं, अर्थात्‌ वे अपूजनीय लिङ्ग हैं । 
इस प्रकार ऊपर बताये गये अ्रमाणों से रत्नमय, स्फटिकमय, मिट्टी का, शुभ काष्ठ का मी- जित प्रकार 
की रुचि हो- लिङ्ग स्थापित करना काहिये । ॥१-२५॥ _ | 

` थ्री मात्त्य महापुराण में देवतार्चानुकीतन नामक दो सौ तिरसठवाँ अध्याय समाप्त । ॥२६३॥ 


| दो सौ चौसठवाँ अध्याय 


. ऋषियों ने कृहा- सूत जी | अब इन सभी देवताओं की प्रतिमा के स्थापन करने की प्रचलि 
विधि बतलाइये । ॥१॥ र े 
: छत ने कहा-ओषिवृन्द ! अब में आप लोगों से देवप्रतिमा की प्रतिष्ठा की उत्तम विधि 
बतला रहा हैं, साथ ही कुण्ड, मण्डप एवं वेदी इन समों के प्रमाणों को भी क्रमानुरूप बता रहा हूँ । 
चैत्र, फाल्गुन, जयेष्ठ, वैशाख अथवा माघ इन महीनों में सभी देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने से 
मंगलदायी होती है । शुभकारी शुक्त पक्ष में, जब कि दच्तिणायन बीत चला हो, अर्थात्‌ उत्तरायण में, 
पञ्चमी, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, दशमी, पूर्णमासी तथा त्रयोदशी तिथियाँ कल्याण देनेवाली कही गई हैं । 
इनमें की गई विधिपूर्वक प्रतिष्ठा बहुत फल देनेवाली होती है । दोनों आषाढ़ नक्षत्र अ्थीत्‌ पूर्वाषाढ़, 
उत्तराषाढ़, मूल, दोनों उत्तरा, उत्तर भाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, ज्येष्ठा, श्रवण, रोहिणी, पूर्वमाद्रपद, हस्त, 
अरिविची, रेवती, पुष्य, मरगशिरा, अनुराधा, स्वाती--ये नक्षत्र प्रतिष्ठा आदि में प्रशस्त माने गये हैं। बुध, 
बृहस्पति तथा शुक्र - ये तीनों ग्रह शुभकारी हैं। इन तीनों ग्रहों से शुभ दृष्टि में देखी गई लझ तथा नचत्र 
प्रशंसनीय हैं। ग्रह और तारा-इन दोनों का बल प्राप्त कर अर्थात्‌ जब्र एवं तारां की शुभ दृष्टि हो, तथा 
अहा की पूजा करके, शुभ निमित्त शकुनादि को प्राप्तकर अद्भुत आदि बुरे योगों को वर्जित रख, शुम योग | 
में शुम स्थान पर क्रूर ग्रहों को वर्जित रख शुभ लग्न एवं शुम नक्तत्रों में प्रतिष्ठा आदि उत्तम कार्यों को 
करना चाहिये । अयन, विषव और षडशीति (1) मुख इनमें विधिपू वक अनुष्ठान द्वारा स्थापना कार्य प्रशस्त. 
माना गया है । विचक्षण मनुष्य को चाहिये कि वह प्राजापत्य सहतं में शयन, श्वेत में उत्थापन तथा ब्राह्म में 
स्थापन करे । अपने प्रासादः के पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मण्डप का निर्माण कराना चाहिये | मण्डप 
सोलह हाथ का बनाना चाहिये अथवा बारह हाथ का ही बनवाये, उसके मध्यभाग में बेदी हो, जो चारों 
„ ओर से समान तथा पाँच, सात अथवा चार हाथ विस्तृत हो । चतुसुंख मण्डप के चारों ओर चार तोरश 
` नने हों, परदशा में (OU ही, .पैरिचम की ओर पीपल का तथा उत्तर 
४११ ५ 3 
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का द्वार बरगद का बना हुआ हो । तोरण भूमि में एक हाथ प्रबिष्ट हों तथा ऊँचाई में चार हाथ ऊँे हों । 
भूतल भली भाँति लिपा हुआ, चिकना तथा सुन्दर होना चाहिये । विविध प्रकार के वस्त्रौं से तथा पुष्प 
और पल्लवा से उसे सुशोभित करे । इस प्रकार मण्डप निर्माण करने के उपरान्त चारों द्वारा पर बिद्वादि 
रहित आठ कलशो की स्थापना करनी चाहिये जो देदीप्यमान सुवर्ण की भाँति कान्ति युक्त, आम के 
पल्लवो से आच्छादित, दो श्वेत वस्त्र से युक्त, सभी औषधियों एबं फलों से युक्त तथा चन्दन मिश्रितजल से 
` पूरित हाँ । इस प्रकार कलश को सुसज्जित कर मण्डप के मध्य में स्थापितः कर. सुगन्धित दरब्यादि द्वारा 
मण्डप के चारों ओर ध्वजा आदि की स्थापना करनी चाहिये । प्रथमतः सभी दिशाओं में लोकपाला के लिए 
घ्वजा की स्थापना करनी चाहिए। मण्डप के मध्य भाग में बादल के आकार की ऊँची पताका स्थापित करनी 
चाहिये, लोकपालों की पताका स्थापित करने के बाद उनके मन्त्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें गन्ध-धूपादि 
समपित करे तथा उन्हीं मन्त्रो द्वारा बलि भी दे । ब्रह्मा के लिए ऊपर तथा शेष वासुकि के लिए नीचे पूजा 
का विधान कहा गया है । संहिताओं में इन देवताओं के लिए जो मन्त्र आये हैं वे मंगलकारी माने 
` गये हैं, उन्हीं मन्त्रं द्वारा लोकपालों की चारों ओर पूजा करनी चाहिये । तीन रात, एक रात, पाँच 
रात अथवा सातरात का अधिवासन करना चाहिये । इस प्रकार तोरण तथा अधिवासन करके उक्त मण्डप की 
उत्तर दिशा की ओर उत्तम स्नानमण्डप का निर्माण करना चाहिये। इसका मान उक्त मण्डप के आधे 
भाग तिहाई अथवा चौथाई भाग में होना चाहिये । सर्वप्रथम बुद्धिमान पुरुष लिंग अथवा मूर्ति को लाकर 
वस्त्र आमूषणादि द्वारा कारीगरों की अथवा उनकी, जो उसके परिचारक हैं पूजा करे और तदनन्तर यज- 
मान उनसे यह कहे कि मेरे अपराधों को क्षमा करिये । तत्पश्चात्‌ देवता को बि्यीने पर लिय कर उनकी 
: नेत्र ज्योति सम्पादित करे । आगे में नेत्रों तथा लिंग के उद्धार का प्रकार संक्षेप में बता रहा हूँ । सवप्रथम 
चारों ओर पीली सरसों छत तथा खीर द्वारा बलिप्रदान करे, शेत पुष्पों से अलंक्कत कर शत एवं गुणुल से 
धूप कर रमणो का आवाहन करना चाहिये और उन्हें अपनी शक्ति के अनुकूल दण देनी चाहिये । 
गौ, प्रथ्वी, तथा घुवर्ण ये वस्तुएँ स्थापना करानेवाले को देनी चाहिये। ब्राह्मण भक्तिपूवक इस सन्त्र द्वारा 
लद्नाणु करवायें । वह मन्त्र यह है, ओं नमो भगवते तुभ्यं शिवाय परमात्मने । हिरिणयरेतसे बिष्णो 
विश्वरूपाय ते नमः |” अर्थात्‌ हि भगवन्‌ । बिष्णो ! आपदी, शिव, परमात्मा, हिरण्यरेता एवं विश्वरूप 
हैं, ऐइवर्यणाली हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं ।” उपयुक्त मन्त्र सभी देवताओं की प्रतिमा के नेत्र- 
ज्योति संस्कार में उपयोगी माना गया है । इस प्रकार देवेश को आमन्त्रित कर ुत्रणी द्वारा उनको चिदवित 
करे । तदुपरान्त मांगलिक वाद्य, गीत एवं ब्राह्मणों की वेद ध्वनियां का समारोह करे । विद्वान्‌ be अपनी 
समृद्धि के लिए इस अमङ्गल के विनाशक विधान का ऐसा उपक्रम करे । अब लिग के क] का 
प्रकार बता रहा हूँ । खूब स्वस्थ चित्त होकर लिंग के तीन भाग कर विभक्त करना चाहिये, ८३८. 
जब का अन्तर रखते हुए तीन रेखा चिद्वि करे, वे न तो बहुत मोटी हों, न स हों, न दी हो और न 


उनो बिद्र हुआ दो, जे, लिगु, मै, जव के प्रमाण की निम्न रेखा अंकित करनी चाहिये, उसके ऊपर _ रट 
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.उससे कुछ सूक्ष्म रेखा बनी हो । फिर बुद्धिमान पुरुष आठ भाग करके तीन भागों को छोड़ दे राना 
पाश्वों' में समान अन्तर रखते हुए सात लम्बी रेखाएँ चिह्नित करे । विद्वान्‌ पुरुष चार आगा तक रेखाएँ 
तिदित करे, पाँचै भाग के ऊपर रेखा घुमानी चाहिये और तदनन्तर मिला देना चाहिये। यहीं इष्ठ 
भाग में रेखाओं का संगम होगा । इन दो रेखाओं के संगमस्थल पर प्रष्ठदेश में दो भाग हो जायँगे । 
संचेप में मैं यह लक्षण भी आप लोगों को बता चुका । ॥१-४०॥ | 

: . आओ मात्स्य महापुराणं में प्रतिष्ठानुकीर्तन नामक दो सौ चौसठवाँ अध्याय समाप्त ॥२६४॥ 


. दो सौ पेंसठवाँ अध्याय हि 
सत ने कहा--ऋषिगण ! अब मूर्तियों की रक्षा करनेवाले तथा प्रतिष्ठा करानेवालों का मैं संक्षेप 
में वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग पुनिये । वह शारीरिक सभी अवयवों से सम्पूर्ण, वेद मन्त्रों का विशारद, पुराणों 
। का जाननेवाला, तत्ततदर्शी, दम्भ एवं लोम से रहित, कृष्णसार सरग के देश में उत्पन्न हुआ हो, मनोहर आकृति 
का हो | नित्य शौच (पवित्रता) तथा आचार में तसर रहता हो, पाखण्डौं से रहित तथा निःस्पृह हो, मित्र 
और शत्रु में समता का व्यवहार करनेवाला हो, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का प्रिय हो, तक, वितर्क एवं तत्त्वों 
का जाननेवाला हो, वास्तुशात्र का पारगामी विद्वान्‌ हो । ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठा कराने के लिए उपयुक्त होता है । 
- आचार्य ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिये जो सदा सभी प्रकार के दोषों से दूर रहता हो, मूर्ति की रक्षा 
करनेवाले ब्राह्मणों को सत्कुलोत्प्त तथा सरल स्वभाव का होना चाहिये | बत्तीस, सोलह अथवा आठ _ 
ब्राह्मण इस कर्म में आवश्यक होते हैं, वे सभी वेदों के पारगामी विद्वान्‌ हों, ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ -- 
इन तीन प्रकार के भेदों से इनकी तीन श्रेणियाँ रखी गई हैं | लिङ्ग अथवा मृत्ति-जिसकी स्थापना करनी 
हो, स्नानागार में लाकर गीत तथा मांगलिक शब्दों से उसे स्नान करावे, पंचगव्थ, पंच कषाय, मृत्तिका, भस्म, 
जल--इन सामग्रियों द्वार चार वेद मन्त्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें पवित्रता से स्नान करावे। बे चार 
मन्त्र इस प्रकार आरम्भ होते हैं, “समुद्र ज्येष्ठ १००० ०००० 9 “आपो दिव्य ०००००००० ०००० ११ “यास्म गजा : ११ 


तथा आपो हिष्ठा'''"““! इत्यादि | इस प्रकार देवता की प्रतिमा को स्नान कराकर सुगन्धित द्रव्य तथा 
चन्दनादि से पूजा कर दो बस्न से ढॅककर शयन करावे, यह चल्न से ढँकने की विधि है । तदनन्तर 'उत्तिष्ठ 

ओ। ब्रह्मणस्पते' इस मंत्र का उच्चारण कर प्रतिमा को उठावे और “आमूरजा, थेतिष्ठः इन दो मन्त्रों से रथ 
ओ। प्र अथवा ब्रह्मरथ पर शिल्पियों द्वारा रखाकर विद्वान्‌ पुरुष “आक्कष्णेन'" “11 इत्यादि मन्त्र द्वारा मूर्ति 
` को मन्दिर में प्रवेश करावे और शय्या पर कुश तथा पुष्पों को बिद्याकर बुद्धिमान्‌ पूर्वाभिपुख कर धीरे से 
स्थापित करे । तदनन्तर वस्न और सुवण समेत निद्राकलश को देवता के शिरोभाग की ओर इस मन्त्र 

। को जापते हुए स्थापित करके) वे मंतर येह “आमो वेवी! ;»-“आपोऽलानि भारी", ."इत्यादि। तदनन्तर 


{ 


दो सौ पैसठवाँ ग्रध्याय 


रेशमी वख् द्वारा नेत्रोपधाम (१ ) को देक दे अथवा विचक्तण पुरुष को चाहिये कि वह रेशमी क्र को 
ही देवता की प्रतिमा के शिर के नीचे रख दे । फिर मधु और घृत द्वारा स्नान करा कर पीली सरसों से 


पूजा करा कर आप्यायस्व', इस मंत्र से तथा था ते रुद्रो शिवा? इस मंत्र से अनन्य आव से चारों ओर से ' 


सुगन्धित द्रव्य तथा पुष्पादि से पूजा करे । फिर 'बाईस्पत्य' मंत्र द्वारा श्वेत वर्ण का सूत का बना हुआ हाथ 
`का कंगन अर्पित करे । तदनन्तर रेशमी सूती अनेक प्रकार के चित्र-विचित्र वस्त्र द्वारा प्रतिमा को मली भाँति 
` ककर अगल-बगल में छत्र, चामर, दर्पण आदि सामग्रियाँ रखे और पुष्प युक्त चेँदोवा स्थापित करे । 
विविध प्रकार के रन, औषधियाँ-अन्य घरेलू वस्तुएँ, विचित्र प्रकार के पात्र, शय्या आसनादि सामग्रियाँ 
अपनी आर्थिक शक्ति के अनुरूप “भिस्वा सूरः इस मन्त्र का जप कुरते हुए रखे । दुग्ध, मधु, घृत आदि 
खाद्य सामग्रियों को छहों प्रकार के रसों से संयुक्त अन्नादि एवं दुग्ध की बनी हुई अन्य वस्तुओं को मी 
चारों ओर रख कर पूजा करे, फिर इस मन्त्र का जप करते हुए प्रचुर परिमाण में बलि दे | वह मन्त्र 
यह है “यम्बकं यजामहे!, इत्यादि, इस मन्त्र का धीरे-धीरे जाप हो। तदनन्तर विचच्तण, पुरुष सभी 
दिशाओं में मूर्ति की रक्षा करनेवालों को नियुक्त करे। चारों द्वारा पर चार द्वारपालों को नियुक्त 
करे । श्रीसूक्त, पावमान, सुमंगलदायी सोमसूक्त, शान्तिकाध्याय, इन्द्रसूक्त, रच्तो्तइन ऋतचाओं को पूव 
दिशा से बहवृच जप करे । रौद्र; पुरुष सूक्त, सशुक्रिय श्लोकाध्याय तथा मण्डलध्याय को अध्वयु 
दक्षिण दिशा में जप करे । वामदेव्य, बृहत्साम, ज्येष्ठसाम, रथन्तर, पुरुषसूक्त, शान्ति समेत रुद्रसूक्त तथा 
भारुणड साम को छन्दोग पश्चिम दिशा में जप करे । “इसी प्रकार अथर्वाज्ञिसस, नील, रीर, रौद्रक समेत 
अपराजिता देवी के सप्त सूक्त तथा शान्तिकाध्याय को अथर्वा उत्तर दिशा से जप करे । देव प्रतिमा के 
` शिरोमाग की ओर स्थापक व्याहतिपूर्वक शान्तिक तथा पौष्ठिक मन्त्रो का उच्चारण करते हुए हवन करे | 
पलाश, गूलर, पीपल, अपामार्गे ( चिरचिरा ) तथा शमी--इन सब की एक सहत लकड़ियों में से एक 
एक को छोड़ते हुए देवता के पैर का स्पर्श करे । इसी प्रकार प्रत्येक वार एक-एक सहस हवन कर लेने के 
उपरान्त नाभि, मध्य, वच्तस्थल और शिरोभाग का स्पश करता जाय । इस प्रकार एक हाथ के बने हुए 
मेखलायक्त योनिमुख कुण्ड के ऊपर सभी दिशाओं में बैठे हुए मूतिस्थापकाण आदरपूवक हवन करें । वह 
योनि एक बिते की हो, और हाथी के ओठ के समान हो । आयताकार हो, बिद्रयुक्त हो, इधर उधर 
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दोनों ओर से कलायुक्त तथा ऊँची बनी हो । यह योनि कुण्ड से चारों ओर चार अंगुल ऊँची तथा उतनी | 


ही विस्तृत और समान रूप में बतनी चाहिये तथा चतुरत और कलापूर्ण मी होनी चाहिए। वेदीकी भिति से : 


तेरह अंगुल छोड़कर नव कुण्ड दूसरे बनाने चाहिये, उन सों के भी लक्षण यही हैं, जो ऊपर वाले कुण्ड के 


हैं। अमिकोण, पूर्व दिशा तथा दक्षिण दिशा में उत्तर को ओर मुलन कर हवन करना चाहिये । शान्ति के 


लिए होता सावधान चित्त हो लोकपालों के लिए, सूयो के लिए तथा मूर्तियों के अधिदेवताओं के लिए 
क्रमशः. हवन करे । वसुधा, वसुरेता, यजमान, दिवाकर, जुल, वायु, सोम तथा आकाश- ये आठ देवताओं 


ollection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha A 


| को मू्तियाँ हैं, रिता, कूपक में स्मरण करे। अब इनके आष की मूर्तियों के नमो को कह रहा ह जो 
| र ड | PE 
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अति पवित्र हैं | शर्व सबेदा प्रथ्वी का पालन करते हैं, इसी प्रकार पशुप अभि की, उग्र यजमान की, रुद्र 
आदित्य की, भव जल की, ईशान वायु की, महादेव चन्द्रमा की ओर भीम आकाश की रक्षा करते हैं । 
सभी देवताओं की प्रतिष्ठा में ये ही मूर्पिप माने गये हैं । इनके लिए अपनी सामथ्यं के अनुकूल वैदिक 
मन्त्रों द्वारा हवन करे, तथा प्रत्येक कुणडों के लिए सभी ओर से शान्ति घटों की स्थापना करे | सौ आहुति 
अथवा सहस्र आहुति कर लेने के बाद सम्पूर्णाहुति करनी चाहिये, उस समय पृथ्वी में समान भाव से पद 
रखे हुए होता शान्त चित्त से सम्पूर्णाहुति को छोड़े । और इन सभी आहुतियों के संपात को पूर्ण कुम्मों के ' 
ऊपर छोड़े, मूल, मध्य एवं शिर, इन अंगों में प्रतिमा के उसी के जल द्वारा सेचन करे, और इसी आहुति 
के जल द्वारा वहाँ के कल्पित देवतागणं को स्नान कराये । प्रत्येक प्रहर के अन्त में पुन;-पुनः धूप, दीप 

नैवे्य, चन्दनादि द्वारा पूजा किया करे तथा उसी प्रकार पुनः-पुनः हवन मी प्रारम्भ किया करे । इसी प्रकार 
यजमान को पुनःपुनः ददिणा.भी - प्रदान करनी चाहिये। उन सब को श्वेत वस्न द्वारा पूजित करना 
चाहिये; विचित्र प्रकार के बने हुए सुवर्ण के कटक, सुवर्ण की जंजीर तथा अंगूठी आदि विविध बल्नादि, 
शय्यासन आदि को मी प्रत्येक प्रहर मं अपनी साम्य के अनुसार देते रहना चाहिये । जब तक अधिवासन 
न हो जाय तब तक भोजन दान भी देना चाहिये । सामान्य जीवों के लिए सभी दिशाओं में तीनों 
सन्ध्याओं के अवसर पर बलिदान भी देना चाहिये । पहले ब्राह्मणों को मोजन कराये फिर अन्य वणंबालों 
को भी अपनी इच्छानुरूप भोजन. कराये । रात्रि के समय गीत - वाद्यादि को कराते हुए महान्‌-उत्सव 
मनाना चाहिये, इस प्रकार जब तक चतुर्थी कर्म न हो जाय” तब तक प्रयल् पूवक पूजा करते रहना 
चाहिये'। तीन रात, एक रात, अथवा यदि हो सके तो पाँच रात या सात रात तक अघिवासन. करे, कहीं 


. कहीं सर्वदा अधिवासन किया जाता है, क्योंकि यह अधिवासन विधि सर्वदा: सभी यज्ञो के फलों को 


देनेवाली है । ॥ १-५२ ॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में अधिवासन विधि नामक दो सौ पेंसठवाँ अध्याय समाप्त ॥२६५॥ 


दो सो छाळठवां अध्याय 


सूत ने कहा--इस प्रकार उपयुक्त विधि से देवताओं की प्रतिमा के शुमकारी अधिवासन कर्म 


को करने के उपरान्त एकाग्रचित्त से यजमान प्रासाद के अनुरूप लिंग का अथवा लिंग के अनुरूप प्रासाद 


. के मान का निरूपण करे । पुष्पमिश्रित जल से मन्दिर को घो कर मन्त्रोचचारण करते हुए पक्षसूज तथा | 
 द्वारत्र को गिरावे अर्थात्‌ नापे । बुद्धिमान्‌ पुरुष को मध्य भूमि जानकर कुछ ईशानक्ोण का आश्रय लेना 
चाहिये, क्योंकि ईशानी दिशा में अवस्थित भगवान्‌ शङ्कर'की पूजा देवतागण करते हैं.। उत्तर दिशा में 


: व जा र 4102 रोम ५ थम दैनेद्वाले कदे गये ह और कल्याणकारी ह । न्‌ द्धिमानों ने 
के इनके 2 001 की (पना को अशुभकारी बताया है नीचे कूर. शिला' की 


दो सो छाछुठवाँ अध्याय . : . ७११ 


स्थापना करनी चाहिये, यह ब्रह्मशिला की अपेक्षा बड़ी तथा गम्भीर होती है। उस कूर्भशिला के ऊपर 
त्रह्ममाग से अधिक ब्रह्मशिला स्थापित होती है | उसके ऊपर पहले बताये गये परिमाणों के अनुसार 
पिणिडका की स्थापना करनी चाहिये । सर्वप्रथम पञ्चगव्य द्वारा पिण्डिका को विधिवत्‌ धोकर पुनः पञ्च कषाय 
के जल से मन्त्रोच्चारण पूर्वक उत्तम रीति से प्रक्षालन करे और देव प्रतिमा के आश्रयवाले मन्त्र से पिणिडका 
को अभिमंत्रित करे । तदुपरान्त “उत्तिष्ठ ब्रह्मणा... इत्यादि मन्त्र से उसे उक्त स्थान से उठाकर मण्डप 
` `के मध्य भुवन में जहाँ पीठिका रहती है, उसे स्थापित करे । ष्य, पाद्य, एवं मधुपर्क समर्पित करे, फिर 
एक मुहूर्तं तक विश्राम करके रत्नों का न्यास करे | वज्र, मुक्ता, वैदय, शंख, स्फटिक, पुलराज, इन्द्रनील 

और नील--इन रत्नों को पूर्व दिशा के क्रम से स्थापित करे । फिर तालक ( हरताल ), शिलावज ! 

( शिलाजतु ), अञ्जन; श्याम, काची, ( सुख्तानी मिट्टी ) काशी, (........) माक्तीक ( मधु ) और 
गेरु-इन सब क्रो आदि के क्रम से पूर्वादि दिशाओं में रखे । गेहूँ, जब, तिल, मूँग, नीवार ( तीनी ) 

सावाँ, सरसों और चावल इन सब को भी पूर्वीदि दिशा के क्रम से रखकर चन्दन, लाल चन्दन, अशुर, 
अञ्जन, उशोर, विष्णुक्रान्ता, सहदेवी, लक्ष्मणा ( श्वेत कटहली ) इन्हें पूर्जादि दिशाओं में क्रम से. 
स्थापित करे । प्रत्येक दिशाओं में उस दिशा के लोकपाल का नाम ऊ कारोच्चारण के साथ ले लेना 
, चाहिये । फिर सभी प्रकार के बीज, सभी. घातु, समी प्रकार के रत्न, औषधियाँ, सुरण, पद्मराग, पारद, 
पद्म, कूर, एथ्वी तथा इषम--इत सब को भी पूर्वादि दिशाओं के क्रम से स्थापित करना चाहिये । ब्रह्म 
के स्थान पर समी वस्तुएँ परस्पर समुदित रूप में रखनी चाहिये । सुवर्ण, बिद्रुम) ताँबा, कँ, पीतल, 
चाँदी, निर्मल पुष्प और लोह--इन सब को मी क्रम से रखे | इन सभी वस्तुओं के अभाव में सुवर्ण और 


हरिताल को रखा जा सकता है। यदि कोई बीज और औषधि नहीं मिल रही है. तो उसके स्थान पर 
सहदेवी और जव रखा जा सकता है । अब न्यासं करने के लिए प्रत्येक लोकपालों के क्रम से मन्त्रों को नतला _ 
रहा हूँ । पूर्व दिशा का स्वामी अति तेज से देदीप्यमान सभी देवताओं का अघिपति इन्द्र है, कक 
में बज्र शोमित है, महा पराक्रमी है, उसे नित्य बारम्बार नमस्कार है। सर्वदेवमय त 
गणेय पुरुष का वर्ण लाल है, धूमः उसका केतु है, समी शक्तियों से वह अनाप्य है, ह कक. आ 
नमस्कार है, नमस्कार है । दक्षिण दिशा का स्वामी यमराज कमल के वर्ण के है Me, 
` क्रनेवाला है, सर्वदा दण्ड धारण किये रहता है, धर्म का साक्षी है, विशुद्धात्मा है, र 2" रा 
नमस्कार है, निति पुरुष कृष्णवर्ण का है, सभी रासं का अधिपति है, ७. ४ न. नया 
है, उसे नित्य का नमस्कार है, नमस्कार है । पश्चिम का स्वामी वरुण पुरुष रवत बर पा बे कल. 
. है, है, नदियों का स्वामी है, उसके हाथ में पाश विराजमान है, वह विशाल ७: बाहुओंवा टप 1 : अ 
प नित्य ग का नमस्कार है । वाय पुरुष सवे वर्ण हे, सभी प्रकार के गन्ध का धारण. करनेवाला है, ल्ह 
हमारा गाजे ध्वजा विराजमान है, उसे हमारा नित्य का नमस्कार है । जो सोम पुरुष गौरव का, सौम्य 
र तथा रंगों औषधियों से समन्वित है जाः बदले का: झि हसे. का नमस्कार है। 
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ईशान पुरुष शुक्त वर्ण का, सभी विद्याओं का अधिपति तथा महान्‌ है, उसके हाथ में झूल विराजमान है; 
विरूपाक्ष है, उसे नित्य नमस्कार है। जो प्मणरोनि है, चार मूर्तियों वाला है, .:वेद जिसके वल्ल स्वरूप हैं, 

ऐसे पितामह, यज्ञाध्यक्ष, चतुर्मुख ब्रह्मा को हमारा बारम्बार नमस्कार है । जो अपने अनन्त स्वरूप द्वारा निखिल 
चराचर ब्रह्माएड को पुष्प की भाँति मस्तक पर धारण किये रहता है, उसे हम नित्य नमस्कार करते हैं । 

ये उपयुक्त मन्त्र न्यास तथा बलि देते समय ऊँकार समेत कहंने चाहिये । सभी कार्यों में ये मन्त्र समृद्धि 

तथा पुत्र का फल देनेवाले कहे गये हैं ।,इन सम्पूर्ण सन्त्र द्वारा न्यास करके घृत से लेपन की हुई शुआ ' 
प्रतिमा को सवेत वस्त्र द्वारा यत्नपूवक ऊपर से आच्छादित कर दे । तदनन्तर 'देवेश को उठाकर शुभ 

इष्ट देश में अर्थात्‌ जहाँ स्थापित करना है वहाँ “भुवा चौ;....? इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए छिद्र 

` पर स्थापित करे | और स्थिर करके हाथ को मस्तक से संयुक्त कर अपने को परत्रह्म का अंश मानकर 
जिस देवता का जैसा स्वरूप हो वैसा ही उसका ध्यान करे | अलसी के पुष्प के समान नीले वर्ण के, शङ्क 

चक्र और गदाधारी देवेश जनादन. भगवान्‌ विष्णु को मैं देवरूप होकर स्थापित कर रहा हूँ । इसी प्रकार 

कभी नष्ट न होनेवाले दस वाहु से सुशोभित अरद्धचन््र द्वारा शिर पर अलंक्कत गणो के स्वामी वृषभारूढ़ 
त्रिलोचन को स्थापित कर रहा हूँ । ऋषिगण जिसकी स्तुति किया करते हैं, ऐसे चार मुखां वाले, जटाधारी, 
महावाहु, कमलोदूमव त्रा की स्थापना करता हूँ । सहख किरणों से सुशोभित, शान्त, अप्सरा के समूहों से 
संयुक्त पद्महस्त, महा वाहुवाले दिवाकर की स्थापना कर रहा हूँ । र्र की स्थापना करते समय रौद्र मन्त्रो का 
उच्चारण करना चाहिये । इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुषको बिष्णु की स्थापना के समय वैष्णव मन्त्रों का 
तथा ब्रह्मा की स्थापना के समय ्राझ मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिये । सूर्य की स्थापना के समय सौर 
मन्त्रों का जप करना चाहिये। इसी प्रकार अन्य देवताओं की स्थापना के समय उन्हीं. के मन्त्रौं का जप 
करना चाहिये । क्योंकि वेदमन्तरों का उच्चारण करते हुए जो. प्रतिमा क्री प्रतिष्ठा होती है, वह आनन्द- 
दायिनी है । जिस देवतांश की प्रतिमा प्रमुख रूप से प्रतिष्ठापित की जाती है, वही प्रधान देवता माने जाते हैं, 
उनक्रे अगल-बगल में स्थित जो अन्य देवता प्रतिष्ठापित होते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से स्मरण करना चाहिये । 
गण, नन्दि: केश्वर, महाकाल, वृषभ, भृङ्गिरिटि, गुह, ( स्वामिका पिक्रेय ) देवी, विनायक ( गणेश ), 
विष्णु, बर्मा, रुद्र, इन्द्र, जयन्त, लोकपाल, अप्सराओं के समूह, गन्धर्वो के समूह, यक्तगण, इनमें से सभी 

को उस जगह अगल-वगल में स्थापित करना चाहिये जहाँ प्रमुख देवता की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की: 

गई हो । फिर इस मन्त्र द्वारा यत्नपूर्वक रुद्र का आवाहन करना चाहिये । “जिस भगवान्‌ शंकर के रथ में 
सिंह तथा व्यान जुड़े हुए हैं, तथा उरग, ऋषिगण, लोकपाल बृन्द, देव, स्कन्द, वृष, प्रिय गण, मातृकाएँ, 2 
चन्द्रमा, विष्णु) पितामह जल्ाजी) नाग, यक्ष, गन्धव, दिव्य नभचर गण जिसके पार्षद हैं, उन तीन नेत्रों 
वाले, ईशान, वृषमध्वज, स्र, उमापति को गणो समेत तथा पत्नी पार्वती समेत मैं आवाहन कर रहा हूँ । हे 
0 तार ध कला अ, बे हो 
एबं मेरी दी, हुई al ह कीजिये," रा बारबार नमलार है मन्न, “अ. नमः सवात 
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“ हितं नमो नमः स्वाहा ।” अर्थ-हे भगवन्‌ | आपका शुभागमन हो, हे सोम | 
आप गरणा तथा अपने परिवारवग के साथ मन्त्र द्वारा पवि्र-तथा बरहम द्वारा अभिनन्दित इस सकल अध्य, 
पथ, आचमनीय और आसन को ग्रहण करें । आपको में नमस्कार करता हँ ॥ तदनन्तर पुण्य दिन का 
` उच्चारण कराते हुए एवं ब्रां द्वारा वदध्वनि कराते हुए. प्रतिष्ठाप्य मूर्ति को दही, चीर, घृत, मधु, 
शकर, पुष्प एवं सुगन्धित जल द्वारा एकाग्रचित्त से शिव का ध्यान करते हुए अभिसिंचित करना चाहिए । 
उस समय इन न्रौ का उच्चारण करना चाहिये । वह मन्त्र इस प्रकार प्रारम्म होते हैं । यज्जाग्रतो 
देति. ..१, तितो विराडजायत... “सह्तशीर्षापुरुष.....?,“अभित्वा झा नोनुम.... “पुरुष एवेदं सवे ....? 
त्रिपादूध्वम्‌....?, 'येनरं भूतम्‌....?, "नत्वा वाँ अन्य....?, इत्यादि । इन उपर्युक्त मन्त्रों को बारम्बार 
जपते हुए चार बार प्रतिमा के मूल भाग, मध्य भाग, तथा शिरोभाग में स्पशं करे । इस प्रकार स्थापित 
हो जाने पर यजमान मूर्ति की प्रतिष्ठा करानेवाले विद्वान्‌ पुरुष की, तथा आचार्य की वल्ल अलंकार एवं 
आमूषणों से पूजा करे दीन, अन्ध, - कपण तथा अन्य लोग जो वहाँ उपस्थित हाँ, उन सब॑ को भी 
सन्तुष्ट करे । तदनन्तर प्रथम दिन प्रतिमा का मधु द्वारा लेपन करे । इसी प्रकार दूसरे दिन हल्दी तथा 
सरसों से, तीसरे दिन चन्दन और जब से, चौथे दिन, मैनशिल तथा प्रियंगु से लेपन करे, क्योंकि यहः लेपन 
सौभाग्य तथा मङ्गल का . देनेवाला, व्याधियों का विनाशक एवं मनुष्यों को परम प्रीति का देनेवाला 
है, ` ऐसा वेदों के जाननेवाले जानते हैं। इसी प्रकार पाँचव दिन काले झंजन तथा तिल से, छठे 
दिन घृत समेत चन्दन व. पद्मकेसर से, सातवें दिन रोचना, अंगरु तथा पुष्प से लेपन करना चाहिये। _ 
जिस मूर्ति की स्थापना में शीघ्र ही. अधिवासन हो जाय वहाँ इन सबको एक साथ ही लेपन में देना 
चाहिये । अवस्थित हो जाने पर प्रतिमा को अपने स्थान से विचलित नहीं करना चाहिये । विचलित 
करनेवाला दोषमागी होता है.। जहाँ कहीं जिर हो, वहाँ बालु लेकर मूँद देना चाहिये और प्रयलपूवक 
छिद्ररहित कर देना चाहिये । स्थापना के बाद यदि किसी लोकपाल की दिशा की ओर देव की प्रतिमा 
अपने आप बिचलित हो जाती है तो उस लोकपाल की शान्ति करानी चाहिये तथा निम्नलिखित नियम के 
अनुसार उनको प्रसन्न करने के लिए दक्षिणाएँ देनी चाहिये । इन्द्र की शान्ति के लिए हाथी देना चाहिये 
निर्धन मनुष्य सुवर्ण दे । अभि के लिए तो सुवणे का ही दान करना चाहिये, यमराज के लिए महिषिका 
दानः करना चाहिये । नैऋत राक्षस की शान्ति के लिए बकरा तथा सुवण का दान करना चाहिये । वरण ._ 
के लिए सुतुहिंयों समेत मोतियों का दान करेना चाहिये । वायु 'के लिए दो बसों समेत पीतल का दान . | 
करना चाहिये। चन्द्रमा के लिए गौ का दान तथा शिव के लिए चाँदी तथा इषम देना चाहिये A 
: जिस दिशा में संचलन हो, उस-उस्‌ दिशा की शान्ति करनी चाहिये । शान्ति न कराने से कुल के विनाश | 
होता है । अतः बालू से प्रतिमा को ऐसा जकड़कर स्थापित करना चाहिये 
शतक (8 पुर दिन में>अंत्त। सी“ बल काश्व्यान भरना चाहिये, पुण्य" न बु 


॥। 
My SN | | 
WEY RA 6 ५४४७४); म्ह, ey 


का घोर भय उपस्थित | 
` कि वह इधर-उधर वितं 


के. 
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5१४ ५. मत्स्य पुराण ` 


` प्रद जय-जयकार एवं मांगलिक शब्दों का उच्चारण करवाना चाहिये । तीन, पाँच, सात अथवा दस दिनों 
तक महान्‌ उत्सव समारोह मनानाः चाहिये । प्रतिष्ठा के चोथे दिन महास्नान तथा चतुर्थी कमं कराना" - 
- चाहिये, उक्त अवसर पर भी भक्तिपूवक भूरि दक्षिणा देनी चाहिये । चापिबृन्द॒ | पाप के विनाशाथं तुम 
लोगों को मैं देवप्रतिमा की प्रतिष्ठा की विधि बतला चुका, पणिडतों.ने इस विषय को पर्वकाल में ही अनेक . 
विद्याघर तथा देवताओं से पूज्य एवं अनन्त फलदायी बतलाया है । ॥ १-६९ ॥ 
श्री मात्सय महापुराण में मूर्तिप्रतिष्ठा वर्णन नामक दो सौ।छाछठवाँ अध्याय समाप्त ॥२६६॥ 


दो सो सड़सठवाँ अध्याय - 


सूत ने कहा--अब में देवप्रतिमा के उत्तम स्नान की विधि का वर्णन कर रहा हूँ, एवं अध्यंदान 
की उत्तम विधि भी संततेप में सुना रहा हूँ, सुनो । दही, अक्षत, कुश के अग्रभाग, दुग्ध, दर्वी मधु, यव 
सरसा तथा फल, ये आठ पदाथ अर्घ के अंग माने गये हैं| हाथी और घोड़ा के नीये की, सड़क ओर 
बिल की, शुक्र द्वारा गोड़े गये मण्डल की, अभि-कुण्ड के समीप की, तीर्थस्थान एवं गौओं के रुकने 
के समीप की मिट्टी के मन्त्रों का जाननेवाला विद्वान्‌ पुरुष कुम्भ में 'उद्धृताउसि....? इस मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए डाले । तस्पंश्चात्‌ "शन्नो देवी....!. तथा 'आपोहिष्ठा....? इन दो मन्त्रों का उच्चारण कर जल 
को, गायत्री “ऊं भूभुचः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्थ धीमहि धियो ग्रो न पचोदयात्‌? मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए, गोमूत्र को, 'गन्धद्वार....! मन्त्र, द्वारा गोबर को, 'आप्यायस्व....? मन्त्र द्वारा दुग्ध को, “दधिक्राः 
व्वणु....?. मन्त्र द्वारा दुही को, :तेजोऽसि....? मन्त्र द्वारा घुत को, 'देवस्यस्व....? इस मन्त्र द्वारा 
जल को, शुद्ध करके सब को मिश्रित करके कुश द्वारा बिइके । तत्र वह्‌ पंचगव्य होता है, इस प्रकार : 
पचगन्य द्वारा स्नान कराने के उपरान्त और फिर दही द्वारा शद्ध कर लेने पर द्धि्ाग्ण....? इस मन्त्र 
से अभिमन्त्रण करे | फिर आप्यायस्व....! इस मन्त्र का उच्चारण कर दुग्ध से, 'तेजोऽसि....? इस मन्त्र 
द्वारा घृत से, मधुवात....? इस मन्त्र द्वारा मधु से तथा पुष्पमिश्चित जल से और 'सरस्वत्ये....! इस मन्त्र 
का उच्चारण करते हुए ओषधियों से उसका पुनः अभिमन्त्रण करना चाहिये। 'हिरण्याक्ष....? इस मन्त्र से 
रत्न मिश्रित जल से स्नान करावे । फिर 'देवह्य त्वा....? इस मन्त्र का उच्चारण कर कुश के जल से स्नान 
कराव | तत्पश्चात्‌ फलमिश्रित जल द्वारा 'अग्न आयाहि....? इस मन्त्र का उच्चारण कर स्वान करावे | 
तन्तर्‌ गायत्री मन्त्र द्वारा छुगन्धि द्रव्यों से मिश्रित जल द्वारा अभिमंत्रित. करे और फिर . सहन कलशों 
बारा अथवा पाँच सो कलशों द्वारा या उसके भी आधे अर्थात्‌ ढाई सौ कंलशों द्वारा या एक सौ 


` - पचीस कलरों द्वारा या चौंसठ कलशों द्वारा या उसके आधे बत्तीस कलशों द्वारा अथवा उसके. आधे 


ts 
क 


' सोलह अथत्रा आठ या चार कलसों द्वारा अल्प वित्त वाला पुरुष  स्नान-क्गिया, समपन्न करे । यदि दो ही 
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` „ च्ल हों तो वह ये कै, चाँदी ता के, पीतल के, के के या पिद के हों, अर्थात्‌ अपनी 


दो सौ सरसठवाँ अध्याय 5 


शक्ति के अनुकूल घटो द्वारा ही स्नान कराये । सहदेवी, वच, व्याघ्री, बला, अतित्रला, शंखपुष्पी, सिंही ` 

तथा छुचला--ये आठ महौषधियाँ हैं, इन्हें महास्नान के समय व्यवहार में लाना चाहिये । जक, | 

गेहूँ, नीवार, तिल, साँवा, शालि, प्रियंगु तथा चावल -यें अन्न भी स्नान कार्य में उपयोगी कहे 

. गये हैं। स्वस्तिक, पद्मक, रांख, उत्पल, कमल, श्रीवस्स, दर्पण और तगर--ये आठ बहुए, गोबर, 
मिट्टी, पाँच अकार के वर्ण, पाँच प्रकार के रज, दूर्वा और काला तिल- इन सब वस्तुओं को नीराजन 

* करते समय व्यवहार में लाये । इस प्रकार नीराजन करने के उपरान्त बुद्धिमान्‌ पुरुष आचमन करे | 
मन्दाकिनी का जल इस कार्य में सभी पापों का विनाश करनेवाला तथा मङ्गलकारी है, तत्पश्चात्‌ 
इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जोड़े वख्न को समर्पित करे | हे देव | आपके लिए बने हुए ये | 
युगल वख्न देव निर्मित सूत्र द्वारा बने हुए, यज्ञ तथा दान से समन्वित, विविध वणोंवाले एबं परम . + ' 
रमणीय हैं, इसे आप ग्रहण करें |! तत्पश्चात्‌ कपूर और फेसर के साथ चन्दन लगावे और हाथ में कुश 
ग्रहण किये हुए प्रयलपूर्वक इश मंत्र का उच्चारण करे । हि देव | आपके शरीर और चेप्टा ( चेहरा ) को 

मैं नहीं जानता, मेरे द्वारा समर्पित किये जाते हुए इन सुगंधित द्रव्यो को आप ही ग्रहण कर अनुलेपन कर 

सें ।' तदनंतर चालीस दीप प्रदान करना चाहिये और प्रदक्षिणा भी करनी चाहिये । (हे देव !' तुमहीं 
चन्द्रमा और सूर्य--दोनों के ज्योतिः स्वरूप हो, तुमहीं विद्युत्‌ मे प्रकाश करनेवाले असरूप हो, ठुग्ही : 
समस्त ज्योतिःपुञ्ञ स्वरूप हो, मेरे इस दीप को ग्रहण करो |? तदनन्तर इस मंत्र का उच्चारण कर 
विचक्षण पुरुष धूपदान करे । हे देव | वह वनस्पतियों का अति उत्तम रस, दिव्य गन्धयुक्त , सुगंधित 
द्रव्यों में श्रेष्ठ धूप में अति भक्तिपूर्वक आपको अपिंत कर रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें ? तदनन्तर हि 
महान्‌ आमूषणं से विमूषित देव | मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ ! इस मंत्र द्वारा आभूषण अपिंत करे | 
इस प्रकार उपयुक्त विधियों से सात रात तक महोत्सव करने के बाद देवकुम्मों द्वारा यजमान अभिषेचन 
करे, उनकी संख्या चार हो, आठ हो, अथवा दो हो या एक ही हो । श्वेत वस्रों -से ढॅके हुए, पञ्चरल 
युक्त कलशों द्वारा (देवस्य स्वा....? इस मंत्र अथवा साम या आथवण मंत्र द्वारा, अथवा नवग्रह के यज्ञं | 
में अभिवेक के जो मंत्र कहे गये हैं, उन मन्त्र द्वारा स्नान कर यजमान रवेत बल धारण करे एवं हि 

- पूर्वक देवताओं की पूजा कर स्थापना करानेवाले की वस्न, अलंकार एवं के हा करे i ना 
जञ कार्य में आनेवाले अन्य समी पात्रादि तथा मण्डपस्थ सामग्रियों को, हे हे कष्ठ यो 
पड़ी हुई हाँ, उन सब को ओ आचार्यको दे दे; क्योंकि गुरु के मसन् हीने पर सभी ue सनन सँ 

हैं । इस देवप्रतिमा के स्थापन के काय को दुःशील, दम्सी एवं संन्यासी आदि विशेष ती शरण क्र हा 

` बालों द्वारा नहीं कराना चाहिये, भसयुत तयो के ` पारगामी - गृहस्पाश्रम में be पल 
नाये । जो व्यक्ति केवल भक्ति के कारण वैदिक घमो में परायण विद्वान परिडतों को छोड 


पाषण्डी गुरु को इस काये में नियुक्त कर लेता है, उसका कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता दद त च 
शीघ्र ही i अपूज्य होतात; उपनत. का आधिप्य हो जाता है, a को लत ग र 2 ९ 3 ड 


(पं  . ` अय पुराण 
ही दिनों बाद अपूज्य समझने लगते हैं । ब्राह्मणों द्वारा करायी गई स्थापना से देव प्रतिमा कल्याणकारिणी. 


होती है, और चिरक्राल तक लोग उसकी पूजा करते रहते हैं | ॥१-२५॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में देवप्रतिमा स्नान नामक दो सी सड़सठवाँ अध्याय समाप्त । ॥ ३६७ 


दो सौ अड्सठवाँ अध्याय 


ऋषियों ने कहा--सूत जी ! समृद्धि के इच्छुक लोगों को प्रासादों की रचना किस प्रकार , 
करानी चाहिये ? उनका प्रमाण क्या है ? लक्षण क्या है ? इस विषय को अब विस्तार पूर्वक हम लोगों ` 
को बताइये ॥१॥ 

सत ने कहा--ऋषिवृन्द | अब मैं प्रासादों की विधि को बता रहा हूँ, सुनिये । वास्तु के 
शरीर को जाननेवाला विचक्षण पुरुष वास्तु की परीक्षा कर लेने के बाद बलिकमं तथा समिधाओं द्वारा 
वास्तु की शान्ति करे ! जीर्ण प्रासाद -के उद्धार, बाटिका के आरोपण, नुतन गृह में प्रवेश, नवीन मासाद 
अथवा भवन के निर्माण, एक प्रासाद से दूसरे प्रासाद में परिवर्तन, प्रासाद तथा ग्रहों में दूसरे द्वार को 

'रचना, इन सभी अवसरों पर पूर्व कथितं रीति से विचक्षण पुरुष सर्वप्रथम वास्तु की शान्ति कराये । 
तदनन्द्र वास्तु के मध्य माग में प्रष्ठ प्रदेश पर एक हाथ गहरे तथा चौड़े कुण्ड में, जो तीन मेखलाओं से 
- युक्त बना हुआ हो, जव, काले तिल तथा दुग्धवाले वृक्षों की समिधाओं द्वारा हवन करना चाहिये । 
मधु एव घृत से संयुक्त पलाश अथवा खदिर की समिधाओं का, अथवा मधु तथा घृत से संयक्त कुश और 
दूरी का हवन करना चाहिये ।. होम .के अन्त में पाँच बेल के फलों द्वारा अथवा पाँच बेल के बीजों द्वारा 
तथा विविध प्रकार की भक्ष्य एवं भोज्य सामग्रियों द्वारा वास्तु प्रदेश में बलि देनी चाहिये | तथा विशेष 
त्य भी तथोक्त क्रम से देना चाहिये । वह क्रम इस प्रकार है। ईशान कोण में घुत से संयुक्त नैवे् 
अग्नि के लिए समर्पित करना चाहिये, फल तथा घुत संयुक्त ओदन पर्जन्य के लिए, जय के लिए पीली 


ध्वजाएँ तथा आँटे से बना हुआ कूर्म देना चाहिये । इन्द्र के लिए पाँच रन तथा आँटे का कुलिशः देना ` . - 


चाहिये, सूर्य के लिए धूत्र वर्ण का वितान तथा सतू, सत्य के लिए घी और गेहूँ, भूश को मसं 
अन्तरिच्त को ाष्कुली (पूड़ी), वायु को सत्तू पूषा को लावा, वितथ को चना और ओदन, ग्रहक्तत्र को 
मधु और अन्न, यम को मांस और ओदन गन्धर्व को सुगन्धित ओदन, सूङ्गराज को मुङ्गिक्रा, मृग को 
_- महावर, पितरों को खिचड़ी, दौवारिक को दन्तकाष्ठ तथा आँटे की कण्ण वलि, सुग्रीव को पूआ, पुष्पदन्त . 
को खीर, वारुण को कुश समूह से संयुक्त पदूम असुरगणों को सुवणंयक्त पिष्ठक तथा मदिरा,,शोष को . 
घरत समेत ओदन, पापयक्ष्मा को जव का श्रत्न, रोग को घी का बना हुआ लड्डु, नाग को पुष्प और | 


: पल, मुख्य को घी तथा मूँग और ओदन, सोम के लिए॒मल्लाट के ` स्थान पर घृत और खीर, 


भग के लिए 27 स्विस तभी" अदिति कै” षके angotri an “पीलिक तथा दिति के 
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- लिए पूरी की. बलि दे दे--यह वास्तु के बाहरी भाग की बलिष्ठा प्रकार है । यम को चीर, आपवत्स 
को दही, सावित्र को लड्डू तथा मरिच के साथ कुशमिश्रित जल, सबिता को गुड़ और अयूप, जय 
को घृत और चन्दन तथा विवस्वान्‌ के लिए पुर्नवार लाल चन्दनं तथा खीर दे। इद्ध को घुत 
समेत हरिताल और दन दे, मित्र को घृत मिश्रितं ओदन तथा रुद्र को घृत और खीर दे। 
राजयक्ष्मा को पका हुआ तथा कच्चा मांस दे, प्रथ्वीधर को मांस खण्ड तथा कुम्हड़े दे । अर्यमा के लिए 
` - पुनंवार शक्कर और खीर, पञ्चगव्य, जब, तिल, अन्तत तथा चरु दे। विविध प्रकार के भ्य तथा भोज्य 
पदार्थ ब्रह्मा के लिए दे । इस प्रकार से विधिपूर्वक पूजित देवगण सर्वदा शान्ति करते हैं । अन्य उपस्थित 
लोगों के लिए सुवणं का तथा ब्राह्मण को दूध देनेवाली गौ का दान करना चाहिये । रात्तसियों के लिए 
जिस प्रकार की बलि दी जानी चाहिये, उसे सुनो । मांसयुक्त ओदन, घृत, तथा रक्त समेत पद्मकेसर-- 
इन सब वस्तुओं को ईशानकोण की ओर चरकी नामक रात्तसी को निवेदित करना चाहिये । मांस मिश्रित 
ओदन, रुधिर तथा हरिद्रायुक्त ओदन - इन सब वस्तुओं को आग्नेयकोण की ओर विदारी नामक राच्तसी 
. के लिए निवेदित करना चाहिये । रक्त समेत दही, ओदन, हड्डियों के डुक़ड़े तथा पीतरक्त की बलि 
राक्षस समेत पूतना नामक राक्षसी के लिए नैऋत्यक्रोण में देनी चाहिये । वायव्यकोण में पापा नामक 
राक्षसी के लिए, मदिरा, आसव, मछली मांस तथा खीर--को देना चाहिये । क्रमानुरूप इन वस्तुओं को 
देते समय अपना नाम उच्चारित कर लेना चाहिये । और मन्त्र के आदि में प्रणव का उच्चारण करते 
हुए अन्त मे नमस्कार भी करना चाहिये । तदनन्तर यजमान को सभी औषधियों से युक्त जल के द्वारा 
स्नान कराना चाहिये । यजमान को भक्तिपूर्वक अपने गृह पर समुपस्थित लोगों की तथा शान्तिम में 
नियुक्त ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार वास्तु की शान्ति करने के बाद कर्म प्रारभ्म करना चाहिये | 
प्रासाद, भवन एवं उद्यान के प्रारम्भ करते समय अथवा उनके उद्धार के समय या पुर अथवा गृह में प्रवेश 
करते समय सभी दोषों के विताशार्थ रद्ोग् औरं पावमान सूक्तों के पाठ कराने के बाद तथा नृत्य और 
मांगलिक गीत वाध्ों के साथ ब्राह्मण वाचन करना चाहिये । इस प्रकार उपर्युक्त विधि से जो बुद्धिमान 
पुरष प्रतिवर्ष गृह अथवा मन्दिर आदि के भारम्म अथवा प्रवेश आदि के अवसरों पर करते हैं, वे दुःख 


नहीं मेलते, उन्हें न तो किसी व्याधि का भय होता है, न बन्धुजनों का तथा सम्पत्ति का विनाश ही होता 


है, प्रत्युत इसके प्रभाव से वह इस लोक में सौ वर्ष तक जीवित रहता है और स्वर्ग में एक कल्प पर्यन्त 


निवास करता है । ॥ १-३६॥ : हर | 
` थ्री मात्स्य महापुराण में वास्तु दोष शमन नामक दो सौ अइसउत्राँ अध्याय समाए ॥२६८॥ 
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छत ने कहा--इस प्रकार उपर्युक्त प्रकार के वास्तु बलि करने के उपरान्त वास्तु को सोलह 
भागों में विभक्त करे, जिनमें से चार भागों में, मध्य भाग की कल्पना करे । और तदनन्तर बारह 
भांगों में प्रासाद की कल्पना करे। बुद्धिमानों को चारों दिशाओं में बाहर निकलने का 
मागं भी जानना चाहिये । प्रमाण के चौथाई भाग जितनी भीत की ऊँचाई होनी चाहिये और. . 
भीत की ऊँचाई के प्रमाण से द्विगुणित शिखर ( गुम्बद ) की ऊँचाई होनी चाहिये । शिखर की ऊँचाई के 
चौथे भाग जितनी प्रदच्तिणा बनानी चाहिये । गर्म (मध्य भाग) के माप का द्विगुणित मण्डप के अग्रमाग 
का विस्तार होना चाहिये, और तीन भागों से युक्त लम्बाई होगी, जो मठ्रयुक्त रहेगी। विचन्तण पुरुष 
को गर्ममान को पाँच भागों में विभक्त कर एक भाग में प्राम्मीव की कल्पना करनी चाहिये । गर्भसूत्र के 
समान आगे मुखमण्डप की रचना करनी चाहिये । यह सामान्यतः प्रासाद का लक्षण है, जिसे मैं बतला 
जुका । अब अन्य प्रासाद की रचना का प्रकार बता रहा हूँ, जो लिंग मानके आधार पर निर्मित होता 
है । बुद्धिमान पुरुषों को लिंग पूजा की उपयोगी पीठिका बनानी चाहिये । पिण्डिका के अर्ध भाग को 
. विभक्त कर उक्त श्रधोंश मान में भित्ति की रचना करनी चाहिये। एवं बाहरी भीत के प्रमाण के अनुरूप 
ही ऊंचाई भी करनी चाहिये । भीत की ऊँचाई से द्विगुणित शिखर की ऊँचाई होनी चाहिये। शिखर 
के चतुर्थ भाग परिमित प्रदक्षिणा करनी चाहिये । प्रदक्षिणा के बराबर ही आगे का मण्डप निर्मित करना 
चाहिये । उसके आधे भाग में आगे की ओर मुख मण्डप बनाना चाहिये । प्रसाद्‌ से गर्भमान के अनुसार 
दो कपोल निकालने चाहिये । उसके ऊपर भीत की ऊँचाई से मंजरी की कल्पना करनी चाहिये । मंजरी 
के अर्ध भाग में शुक्र नासा की रचना करनी चाहिए, और ऊपर वाले आधे भाग में. वेदी बंध की रचना 
करानी चाहिये । वेदी के ऊपर जो शेष भाग रह जाता है, वह कण्ठ और अमलसारक है । इस प्रकार | 
विभाग करके मनोहर प्रासाद की रचना बुद्धिमानों को करनी चाहिये । अब अन्य प्रकार के प्रासाद के 
लक्षणों को बतला रहा हूँ | हे ऋषिगण | मध्य भाग के मान के अनुसार प्रासाद की रचना का प्रकार 
आप लोग सुनें । मध्यभाग को नब भागों में विभक्त कर मध्य में लिंग की पीठिका स्थापित करे । अगल- 
बगल में पादाष्टक को अति रुचिर तथा कल्पित करे, उन्हीं के मान के अनुसार भीत का बिस्तार करना 
चाहिए । उस पाद को पाँच गुणित करने पर जो गुणनफल हो, वही भीत की ऊँचाई है, और उसकी 
द्विगुणित ऊँचाई शिखर की होगी । शिखर को चार भागों में विभक्त कर आधे दो भागों में शुकनासा की 
कलपना करनी चाहिये, तीसरे में वेदिका मानी गई है, चतुर्थ में कण्ठ और अमलसार की कल्पना करनी 
. चाहिये। इस प्रासाद में कपाल का मान द्विगुणित माना गया है । मनोहर पत्तियों तथा लताओं से तथा 
अण्डको से विभूषित बनाना चाहिये । यह तीसरे ढङ्ग के प्रासाद का प्रकार भै तुम्हें बता चुका । हे ऋषि- 
इड । अब साधारण दीति, एकू अत्र, प्र, के आदराद मार सुिमे" वहारा स्थित होते 


| 


दो सौ उनहत्तरवाँ अध्याय ७१६ 


हैं, उस क्षेत्र को तीन भागों में विभक्त कर उसी परिमाण में बाहर की ओर निकला हुआ रयथाङ्क बनाना 
चाहिये । प्रासाद के चारों ओर चतुर्थ भाग में विस्तृत नेमी बनानी चाहिये । मध्य भाग को उसे द्विगु- 
शित करना चाहिये, वही उसका मान है, और वही भीत की ऊँचाई मी है, शिखर की ऊंचाई उससे 
द्विगुणित मानी गयी है । उस प्रासाद का प्राग्प्रीव पाँच भाग में होगा, उसका निष्कास बतला रहा हूँ, 
, उसे प्राकार के तीन भाग में छिद्र युक्त बनाना चाहिये, प्ाम््रीव को पाँच भागों में--विशेषतया निष्काष से 
¬ बनाना चाहिये ! अथवा कर्णंमुल से पाँच भाग में प्रागुम्ीव की कल्पना करनी चाहिये । द्वारमुल के 
मध्य भाग में सुवर्ण की स्थापना करनी चाहिये । इस प्रकार इसे ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ--इन तीन 
प्रकारों वाला बनाना चाहिये । वे चाहे लिंग के परिमाण भेद से हों अथवा रूप भेद से हों। इन प्रासादों 
के निर्माण की विधि मैं संक्तेप में बतला चुका, अब उनके नाम सुनिये । मेरु, मन्दर, कैलास, कुम्भ, सिंह, 
मृग, विमान, छन्दक, चतुरत, अष्टास, पोडशास्र, वतु ल, सर्वमद्र्क, सिंहासन, नन्दन, नन्दिवर्धनक, हंस, 
वृष, सुवणे श, पद्मक और समुझक--ये प्रासादों के नाम हैं, ऋषिगण ! अब इनके विभागों को सुनिये । 
सौ श्रज्ञोवाले, चार द्वार वाले तथा सोलह खणडों में ऊँचे विविध प्रकार के विचित्र शिखरों से युक्त 
प्रासाद को मेरु कहते हैं | मन्द्र बारह खण्डो वाला कहा गया है तथा कैज्ञास नव खण्ड का होता है | 
विमान और छन्दक भी उन्हीं की माँति अनेक शिखरों और सुखों से युक्त होते हैं और आठ खणडों वाले 
होते हैं । नन्दिवर्धन सात खण्डौं वाला होता है नन्दन विषाणक से संयुक्त रहता है। सोलह पहलों 
` बाले बिविध प्रकार के रूपों से सुशोभित अनेक शिखरों से संवलित प्रासाद को स्तोमद्र कहते हैं । इसे 
चित्रशाला से संयुक्त तथा पाँच खण्डों वाला जानना चाहिये । बलमी तथा छन्दक को भी उसी प्रकार अनेके 
शिखरों और सुखों से युक्त जानना चाहिये | ऊँचाई में दषम के समान तथा मण्डल में बिना पहल के सिंह 
प्रासाद को सिंह की आकृति का जानना चाहिये,गज को गज के समानही जानना चाहिये । उसी प्रकार कुम्भ 
को आकृति में कुम्म की भाँति तथा ऊँचाई में नव खण्डवाला बनाना चाहिये । अंगुली के एट की साति 
उपस्थित पाँच अण्डको से विभूषित चारों ओर से सोलह पहल बाले प्रासाद को मुङ्गक जाना चाहिये,इसके 
दोनों पावो में चन्द्रशालाएँ होगी तथा ऊँचाई दो खण्ड से युक्त होगी । उसी प्रकार को बनावट पद्मक की 
भी होगी केवल उँचाई में यह तीन सों वाला होगा । इसके शिखर बिचित्र तथा इन्दर दिखनेवाले होते 
हैं, और यह भी सोलह पहलों वाला होता है। मृगराज प्रासाद वह है, जो चन्द्रशाला से विभूषित तथा 
! डो में रचा गया हो । गज प्रासाद अनेक चन्द्रशालाओं से युक्त होगा । गरुड़ 


प्रामीव से युक्त और चः खण 
नामक प्रासाद गृहराज को भी अपमानित करने वाला, तीन चन्त्रणालाऔं से विभूषित तथा सात खडे मे 


ह्‌ होंगे । एक अन्य प्रर का भी गरुड प्रासाद 
उच्च होता है । उसके बाहर की ओर सब छियासी खण्ड हे , 
है जे मा में दस खणो से युक्त है । पाक सोलह पहलों वाला तथा पूव कथित गरुड़ से दो खण्ड 
अधिक ऊँचा होता । पद्म के समान ही श्री इृक्षक प्रासाद का परिमाण सुना जाता है। उसमें पाँच 


अग्॒डक, दो खण्ड तथा मध्य पर हायका विस्तर होता' है” बुषभ्तामकमहे प्रसाद ताम सेही 
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सभी मनोरथों को पूर्ण करनेवाला है । मैंने पाँच सात प्रासादों के प्रकार वर्शित किए हैं, अतः अन्यान्य वे 
प्रासाद, जिनका वर्णन नहीं किया गथा उन्हें सिंहास्य के प्रमाणानुरूप जान लेना चाहिए । सभी चन्द्रशाला- 
ओ से संयुक्त तथा प्रागगरीव से संवलित रहेंगे । इन्हें ईटों से, लकड़ी अथवा पत्थर से बनाना चाहिये और 
तोरण समेत बनवाना चाहिये । मेरु प्रासाद पचास हाथ के परिमाण में रहता है, मन्दर उससे पाँच हाथ 
न्यून अर्थात्‌ पेंतालीस हाथ के परिमाण में । कैलास का विस्तार चालीस हाथ तथा विमान चोंतीस हाथ | 
का होता है । उसी प्रकार नन्दिवर्धनक् का परिमाण बत्तीस हाथ का, नन्दन का तथा सवतो भद्र का तीस 
हाथों का जानना चाहिये । वर्तुल और पद्मक का परिमाण बीस हाथों का, गज, सिंह, कुम्भ, वलभी, तथा 
` इन्द्क को सोलह हाथों का जानना चाहिये--ये- चारों देवताओं को अति प्रिय हैं कैलास, मृगराज तथा 
विमानच्छन्द्क--ये बारह हाथ के माने गये हैं । गरुड़ आठ हाथों का तथा हंस दस हाथों का कहा 
गया है, इस प्रकार उपर्युक्त लक्षणों से युक्त शुम लक्षण सम्पन्न इन प्रासादे की रचना करनी चाहिये दत्त, 
राक्षस ओर नागों के प्रासाद मातृहस्त से प्रशस्त माने गये हैं । श्री वृत्तक आदि आठ मध्यम लिंग के 
लिये कहे गये हैं । इसी प्रकार हंसादि पाँच कनिष्ठ लिंग के लिए शुभदायक्र माने गए | बल मी और. 
छन्दक प्रासाद में गौरव, जटा मुकुट धारण करने वाली, वरदान देनेवाली, अभयदान देने वाली असून्चत्र 
और कमण्डलु धारण करनेवाली एवं शुभदायिनी हैं । गृह में लाल मुकुट धारण करने वाली, कमल एवं 
अंकुश विभूषित वरदान देने वाली अभयदायिनी पति समेत मातृका का पूजन करना चाहिये | तपोवन में 
अवस्थित उसे वृद्धिमान पुरुक इस प्रकार पूजित करे । देवी के लिए और विनायक के लिए बलभी और 
छन्दक ये दोनों शुभदायी हैं । १५६॥ 
श्री मात्स्य महापुराण मे प्रासादानुक्रीतंन नामक दो सौ' उनहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । ॥२६९॥ 


दोसौ सत्तरवाँ अध्याय 


सूत ने कृद्ः--ऋषि इन्द | अब में मण्डपों का लक्षण बतला रहा हूँ, और प्रासाद के अनुरूप | 

श्रेष्ठ मण्डपं को भी बतला रहा हूँ, सुनिये । ज्येष्ठ, मध्यम, और कनिष्ठ-इन भेदो से विविध प्रकार के 

मए्डपों की रचना करनी चाहिये | उन सभी का नाम मैं बता रहा हूँ । पुष्पक, पुष्पभद्र, सुत्रत, अमृतनन्दन 

कीराल्य, बुद्धिसंकीर्ण, गजमद्र, जयावह, श्रीवत्स, विजय, वास्तुकीर्ति, श्रुतिज्ञय, यज्ञभद्र, विशाल, सुश्लिष्ट, 

शत्रुमर्दन, भागपश्च, नन्दन, मानव, मानभद्रक, सुव, हरित, कशिकार, शतधिक, सिंह, श्याममद्र, तथा सुभद्र 

“ये सत्ताईंस प्रकार के मण्डप हैं । हे द्विजगण ! इनके लक्षणों को सुनिये । जिस मण्डप में चौसठ 

स्तम्भ लगे हाँ, उसे पुष्पक कहते हैं, बासठ स्तम्भों वाले को पुष्पमद्र कहते हैं । साठ स्तम्भो वाले को घुत्रत 
. कहते हैं । अद्यावत समु निस, सोलह, तदा, मड माह, है. कौशल, स्त्मों वाले मण्डप 
को कहते हैं । चौवन स्तम्म जिस मण्डप में हो उसका नाम संकीर्ण है, उससे दो स्तम्भ कम जिसमें ह 
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वह गजमद्रक है । जयावह पचास स्तम्मौं वाले मण्डप को कहते हैं, अड़तालीस स्तम्मों वाले मण्डप को 
श्रीवत्स; छियालीस स्तम्मों वाले को विजय, होता है उसी प्रकार वास्तुकीर्ति भी चियालीस स्तम्मौं वाला 
मण्डप है, श्रुतिजय चौवालीस स्तम्मों का है| यज्ञमद्र मण्डप में चालीस स्तम्म होते हैं, विशालक में उससे 
दो स्तम्भ न्यून रहता है अर्थात्‌ उसमें अड़तीस स्तम्भ लगते हैं । सुरिलष्ट में रीस स्तम्म होते हैं, “शन्रु- 


€_ ०७ बोंती ४ 
मून में उससे दो स्तम्भ न्यून रहते हैं । अर्थात्‌ वह चौंतीस स्तम्मों वाला है, माग पंच में बत्तीस स्तम्भ 


` लगते हैं, तीस स्तम्भो वाले को नन्दन कहते हैं, अद्वाईस स्तम्मो वाले मण्डप को मानव, तथा छ्बीस 
स्तम्भों वाले को मानमद्र मण्डप कहते हैं । इसी प्रकार सुग्रीव चौबीस स्तम्भों वाला, हरित बीस स्तम्मों 
वाला, कर्णिकार बीस सम्मों वाला; शतर्धिक अद्वारह स्तम्भों वाला, सिंह सोलह स्तम्मों वाला, श्यामभद्र 
चौदह स्तम्भौं वाला, सुभद्र बारह स्तम्मों वाला कहा गया है । लक्षणों समेत मण्डपाँ के नाम तुम्हें बतला 
चुका । इन मण्डपों की, तीन कोनवाला, गोलाकार, अर्घचन्द्राकार, आठ कोनवाला, दस कोनवाला, 
अथवा चार कोन वाला स्थापित करना चाहिये । ऐसे मण्डपों के स्थापन से राज्य की प्राप्ति होती है, 
' विजय मिलती है, और आयु की वृद्धि होती है पुत्र लाभ होता है लक्ष्मी की पुष्टि होती है-यै 
फल त्रिकोण के क्रम से जानने चाहिये। इस प्रकार के बनाये हुए मण्डप मङ्गलकारी होते हैं अन्य- 
प्रकार के मण्डप अशुभकर हैं । गृह के मध्य में चोंसठ पर्दो की कल्पना कर मध्य में द्वार बनाये, चौड़ाई 
से ऊँचाई दुगुनी होनी चाहिये और उसके कटि भाग को तृतीयाँश परिमित बनाना चाहिये । चौड़ाई का 
आधा मध्य भाग होना चाहिये, और उसके चारों ओर अन्य भीतें रहेंगी । मध्य भाग का चतुर्थाश जितना 
हो उसका त्रिगुणित लम्बा और, हिगुश्तिविस्तृत, द्वार होना चाहिये जो गूलर का बना हुआ हो । दोनों 
शाखाओं का विस्तार द्वार के विस्तार का चतुर्थी हो । तीन, पाँच, सात, अथवा नव शाखाओं द्वारा द्वार 
बनता है । वे क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ कहलाते हैं। एक सौ साढ़े चालीस अंगुल ऊँचे द्वार को 
उत्तम द्वार कहते हैं, अन्य दो प्रकार के द्वार एक सीतीस तथा एक सौ बीस अंगुल के होते हैं । वायु के 
निकलने के लिये एक सौ अस्सी अंशुल ऊँचा द्वार होना चाहिये | उसी प्रकार एक सौ दस, एक सौ सोलह 
एक सौ, नब्बे तथा साठ अंगुल के ऊँचे द्वार होने चाहिये । सबदा उपयुक्त दस भकार के द्वार कहे गये हैं 
इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के द्वारा को वर्जित - रखना चाहिये क्योंकि वे चित्त को उद्विन करने हे न 
- गये हैं । सभी वास्तु भरै द्वार के सामने वेष को वर्जित रखना चाहिये। सामने की ओर तृत) १ ति 
द्वार, स्तम्म, कूप, ध्वजा, मीत और सकभ इन सं से विद्ध हुआ द्वार मंगलकारी नहीं र | सा 
प्रवास, धा का भय, दुर्भाग्य, बन्धन भय, रोग, दारिय, कलह, विरोध, घनहानि,-- ड ह हल क 
जि द्वार वेध से होते हैं, । पूर्व दिशा में फल वाले बूच, दक्षिण दिशा न र ठ 
पश्चिम दिशा में विविध भाति के कमलों से सुशोभित जल तथा उत्तर दिशा में साल और ताल के डत 


~ 


से युक्त पुष्पवाटिका मंगलदायिनी है । जल सभी दिशाओं में श्रेष्ठ है, वह चाहे चल हो, अथवा अचल ` | 


हो । मुख्य मवर्ग के हने" पारकोमे परिबार" को०का०निवात। देता«बाहिने। दन्निू,की ओर तपोवन अथवा 
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तपस्या का स्थान, उत्तर में मातृकाओं का भवन, आग्नेय कोण में पाकशाला, नैऋत्य कोण में गणेश का 
निवास, पश्चिम ओर लक्ष्मी का निवास, वायव्य में ग्रहमालिका, उत्तर में यज्ञशाला, निर्माल्य का स्थान, 
पश्चिम की ओर चन्द्रादि देवता का वलिदान देने का स्थान, सामने की ओर वृषभ का स्थान और शेष 
भाग में कुसुमायुध कामदेव का स्थान निर्दिष्ट करना चाहिये । ईशान कोण में जलयुक्त बावली रहेगो तथा 
* वहीँ जल में शयन करनेवाले विष्णु भगवान्‌ का मी स्थान रहेगा । इस प्रकार कुण्ड और मंडप से संयुक्त 


आयतन का निर्माण करना चाहिये । घण्टा, वितान, तोरण तथा चित्र से सुशोभित, नित्य महोत्सव... 


- से प्रमुदित जनसमूह के साथ विविध ध्वजाओं से विमूषित देव मन्दिर को जो पुरुष बनवाता है, उसे कमी 
' लक्ष्मी नहीं छोड़तीं और स्वर्ग में उसकी पूजा होती है । इसी प्रकार समी मन्त्रों और विधानों से युक्त 
स्थापन की विधि को अपनी शक्ति के अनुरूप गृहपूजन के अवसर पर भी करना चाहिये । उस समय 
स्थापना करनेवाले को गुरु तथा ब्राह्मणों को गौ, बस्न, सुवर्ण के आमूषण, सुवर्ण तथा एथ्वरी का दान देना 
चाहिये और अन्नदान भी करना चाहिये । ॥ १-३६ ॥ 
श्री मात्य महापुराण में प्रासाद अनुकीतन नामक दो सौ सत्तरबाँ अध्याय समाप्त ॥२७०॥ 
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ऋषियों ने कहा--सूत जी ! पिछली कथा के प्रसंग में आप पुरुवंशी राजाओं के वंश का भविष्य 
समेत वर्णन तो हम लोगों को सुना चुके हैं, अब सूर्यवंश में जो राजा लोग होंगे कृपया उन्हें हमें बताइये ? 
इसी प्रकार यादव वंश में कलियुग में जो कीर्तिशाली राजा प्रथ्वी पर होंगे, उन्हें भी हमें बताइये ? तथा इन, 
वंशों के अत हो जाने पर जो अन्य शुभ ब्रत-परायण जातियाँ भविष्य में राज्य करेंगी । उन्हें भी हमें 
बताइये ? क्रमशः हमारी इन जिज्ञासाओं को आप संक्षेप में बताइये तथा इसी के साथ-साथ यह भी बताइये 
कि भविष्य में कौन-सी विशेष घटनाएँ घटित होंगी ? | १--३॥ 
सूत गे कद्वा- राजा वृहद्वल का उत्तशाधिकारी राजा उरुच्तय.तथा उरुचतय का पुत्र महायश॒स्वी वत्सद्रोह 
होगा । वत्सद्रोह का पुत्र राजा प्रतिव्योम तथा उसका पुत्र दिवाकर होगा । उसी के राज्य के मध्य देश में 
सुन्दर अयोध्या नामक नगरी होगी । दिवाकर का पुत्र महायशरवी सहदेव होगा तथा सहदेव का पुत्र: 
“महानूचेता भुवाइव नामक राजा होगा । उस भ्रुवाइव का पुत्र महाभाग भाग्य तथां भाव्य का पुत्र प्रतीपाइव ` 
` होगा । उस प्रतीपारव का पुत्र सुप्रतीप नामक राजा होगा । उसका पुत्र मरुदेव होगा, मरुदेव से राजा 
'सुनत्तत्र उत्पन्न होगा । राजा सुनक्षत्र का पुत्र परम तपस्वी राजा किन्नराइव होगा । किन्नराइव का पुत्र 
. महामना श्रन्तरित्त नामक राजा होगा । अन्तरित्त-का पुत्र सुषेण तथा शत्रुओं को जीतनेवाला सुमित्र 
नामक पुत्र होगा | उनमें सुभित्र«का“पुन"बहकाज-भौर"पृहदराज'को पुत्र" रव" धार्मिक कृतंजय 
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: शाक्य का पुत्र शुद्धोदन होगा । शुद्धोदन का पुत्र सिद्धार्थ 
तथा सिद्धार्थ का पुत्र पुष्कल होगा । उससै प्रसेनजित की उत्पत्ति होगी, उससे झुद्रक की उत्पत्ति होगी । 
खुद्रक से कुलक और कुलक से राजा सुरथ होगा । राजा सुरथ से सुमित्र को उत्पत्ति होगी, जो अपने वंश 
सय अन्तिम र होगा । ये इक्ष्वाकुवंशी राजा हैं, जो कलियुग में उत्पन्न होंगे और राजा दतत ह यता 
` - होनेवाले कहे जापँगे । ये कुल की वृद्धि करनेवाले राजागण हैं । प्राचीन गाथाओं के जानुनेवाले ब्रह्मणो ने.इस 
वेशपरम्परा की सूचना देनेवाला एक शलोक इस प्रकार कहा है । “इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । 
समित्रं पराप्य राजानं संस्था प्राप्स्यति वै कलो ।' अर्थात्‌ इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं का यह वंश राजा सुमित्र की अवघि 
के बाद समाप्त हो जायगा । कलियुग में यह वंश राजा सुमित्र को प्राप्त कर विश्राम करेगा ।? इस प्रकार यह 
मानववंश प्राचीनकाल से ही वर्णित हो रहा है। अब. इसके बाद बृहद्रथ के वंशवाले मागधों का में वर्णन 
कर रहा हूँ । सहदेव के बंश में होनेवाले उन भूत, वर्तमान तथा भविप्यत्कालीन राजाओं का वर्णन कर रहा 
हूँ, सुनिये, जो जशसंघ से उत्पन्न होंगे । महाभारत के संग्राम के समाप्त हो जाने पर सहदेव की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसका पुत्र सोमाधि उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ, जो गिरिन्रज में अपना राज्य करता था, उसने 
अट्टावन वर्षों तक राज्य किया । उसी के बंश में श्रुतश्रवा नामक राजा हुआ, जो चौसठ वर्षों तक राज्य 
करता रहा । उसके बाद अप्रतीपी नामक राजा हुआ, जो छत्तीस वर्षों तक - राज्य करता रहा । उसका पुत्र 
निरमित्र था, जो चालीस वर्षों तक राज्य कर स्वर्गवासी हुआ । उसके आद राजा सुरथ हुआ, जिसने छप्पन 
वर्षों तक राज्य किया । तदनन्तर बृहत्कर्मा ने तेईस वर्षों तक राज्य किया । उसके बाद राजा सेनाजित ने 
पचास वर्षों तक पृथ्वी का पालन कर स्वगंयात्रा की | तदनन्तर श्रुतिञ्जय नामक राजा होगा, जो चालीस 
वर्षों तक राज्य करेगा | उसके बाद विभु अट्टाईस वर्षों के लिए प्रथ्वी पर अबतीण होगा । तदनन्तर राजा 
शुचि चौसठ वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद चेम नामक राजा होगा, जो अट्ठाईस वर्षों तक प्रथ्वी का 
उपभोग करेगा । तदनन्तर पराक्रमी राजा अधुत्रत होगा, जो चोंसठ वर्ष तक राज्य करेगा । उसके उपरान्त राजा 
सुनेत्र पच्चीस वर्षों तक प्रथ्वी का उपभोग करेगा । तदनन्तर राजा निबृति होगा जो अट्टावन वर्षों तक राज्य 
करेगा । उसके बाद राजा त्रिनेत्र अद्टाईस वर्ष धरातल पर राज्य करेगा । तदनन्तर राजा य मत्सेन होगा, 
जो अड़तालीस वर्ष तक राज्य का कार्य करेगा । उसके बाद राजा महीनेत्र का. इश्वी पर प्रकाश होगा, जो 
तेतीस वर्षों तक रहेगा । तदुपरान्त राजा अचल का बत्तीस वर्षीय राज्यकाल प्रारम्भ होगा | र 
रिपुञ्जय होगा, जो पचास वर्षों तक थ्वी पर रहेगा । इस प्रकार ये बत्तीस बृहद्रथ के वंशज राजा होंगे । 
उनका राज्यकाल कुल मिलाकर एक सहख वर्ष का होगा । बिजयशील क्षत्रिय राजाओ में इलक नामक 
बालक उत्पन्न होगा | ॥४-३०॥ र म 
्रीमातस् महापुराण में राजवंश का कीर्तन नामक दो सो इकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥२७१॥ 
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सत ने कहा- वृहद्रथ एवं अवन्ति देशीय वीतिहोत्र राजाओं के बाद पुलक अपने स्वामी राजा को 
मारकर राजगद्दी पर अपने पुत्र का अभिषेक करेगा । संभ्रान्त चत्रियों के देखते-देखते ही वह पुलक का 
बालक्र सामःतों से बन्दनीय तो होगा; किन्तु धर्मतः नहीं, केवल शक्ति के भरोसे । वह नरोत्तम एथ्वीतल पर 


तेईस वर्षों तक राज्य करेगा । अद्टाईस वर्षों तक पालक नामक राजा होगा, उसके बाद विशाखयूप नामक- ' 


राजा होगा,-जो तिरपन वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद सूर्यक नामक राजा होगा, जो इक्कीस वर्षों तक 
राज्य करेगा । उसके बाद उसका पुत्र नन्दिवद्धेन राजा होगा, जो तीस वर्षों तक राज्य करेगा--इस प्रकार 
बावन (१) वर्षों तक ये पाँच राजा राज्य का उपभोग कर नष्ट हो जायेगे (वस्तुतः इन पाँचों के राज्य-काल 
का योग एक सौ पचपन वर्ष होता है ।) इन राजाओं के समस्त यश को अपहृत कर शिंशुनाक नामक राजा 
होगा, जो वाराणसी नगरी में अपने पुत्र को राज्यासन पर प्रतिष्ठापित कराकर गिरित्रज का आश्रय लेगा । 
यह शिशुनाक चालीस वर्ष तक राजा होगा । उसका पुत्र काकवर्ण होगा, जो छब्बीस वर्षों तक प्रथ्वी का 
राजा रहेगा, उसके बाद छत्तीस वर्षों तक क्षेत्रधर्मा नामक राजा होगा । तदनन्तर चौबीस वर्षों तक क्षेमजित्‌ 
नामक राजा राज्य करेगा, उसके बाद फिर अट्टाईस वर्षों तक राजा विनध्यसेन का राज्य होगा। फिर नव वर्ष तक 
कान्वायत नामक राजा होगा, तदनन्तर उसका पुत्र भूमिमित्र होगा जो चौदह वर्षो तक राज्य करेगा । फिर 
सत्ताईस वर्षों तक राजा अजातशत्रु, रहेगा, उसंके बाद चौबीस वर्ष तक वंशक नामक राजा होगा । तदनन्तर 
तेतीस वर्षों तक उदासी.नामक राजा होगा, उसके बाद चालीस वर्षों तक्र राजा नन्दिवद्धंन का शासनकाल 
होगा । फिर तैतालीस वर्ष तक महानन्दी राजा होगा--ये सब राजा शिशुनाक के उपरान्त प्रथ्वीतल के 
राजा होंगे । इस प्रकार कुल मिलाकर तीन सौ साठ वर्षो तक शिशुनाक वंशीय राजा राज्य करेंगे, जो 
चत्रियों पं निन्नकोटि के क्षत्रिय हाँगे । इन्हीं राजाओं के साथ इतने ही समय में कलियुग में अन्य राजागण 
भी राज्याधिक्रारी होंगे, जो समी समसामयिक होंगे । उनका विवरण इस प्रकार है---चौबीस इक्ष्वाकुवंशीय 
| सत्ताईस पाञ्चाल के, चौबीस काशी के, अट्ठाईस हैहयवंशीय, बत्तीस कलिंग देशीय, पच्चीस अईमक 
-खत्तीस कुरुदेश के, अट्ठाईस मैथिल देश के, तेईस शूरसेन देश के तथा बीस वीतिहोत्र के--ये सभी एक समय 
में ही राज्य करनेवाले होंगे । महानन्दि का पुत्र कलियुग के अंशरूप से उत्पन्न महापद्म नामक राजा 
'होगा, जो शूद्रा के गर्भ से समुत्पन्न होकर समी क्षत्रियों का विनाशक होगा । उसके उपरान्त सभी राजा 
लोग शू के गभ से समुत्पन्न होंगे । वह महापद्म नामक राजा एकच्छत्र सम्राट होगा, जो अट्टासी वर्षों 
तक प्रथ्वी का उपभोग करेगा, और भावीवश अन्य समी क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर निष्कण्टक राज्य 
करेगा । तदनन्तर उस महापञ्च के वंश में सुकल्प आदि आठ पुत्र राजा होंगे जो क्रमश केवल बारह वर्षो 
` तक राज्य करगे । बारह वर्षों तफ उन महाप्मवंशीय आठ राजाओं के राज्य के बाद कौटिल्य राज्य का उद्धार 


Vasishtha नवं athi { राजाओं के एथ By Siddhanta eG anggtr Gya 


करेगा, तदनन्तर सौ नन्द राजा 


पृथ्वी का राज्य करने के बाद मौय वंश के अधिकार में राज्य 


. दो सौ तिहत्तरवाँ अध्याय | ु ७२५ 


जायगा । इसके पश्चात्‌ उसका पुत्र शतधन्वा होगा,जो छः वर्षों तक राज्य करेगा । उसके वाद उसका पुत्र बृहद्रथ 
होगा, जो सत्तर वर्षों तक राज्य करेगा। तदनन्तर छत्तीस वर्ष तक राजा शक होगा | शक के बाद उसका नाती 
सत्तर वर्षों तक राज्य करेगा । उसका पुत्र राजा दशरथ होगा, जो आठ वर्षों तक राज्य करेगा। तदनन्तर 
उसका पुत्र सक्षति नव वर्ष राज्य करेगा । ये दस मौर्य वंशीय राजा होंगे, जो एक सौ सेंतीस वर्षों तक प्रथ्वी 
का राज्य करेंगे । तदनन्तर उनके हाथ से शुंग वंश में अधिकार जायगा । सेनापति पुष्यमित्र बृहद्रथ वंशज 
` राजाओं का विनाश कर स्वयं राजा हो, छत्तीस वर्षों तक राज्य करायेगा । उसके बाद वसुज्येष्ठ नामकं राजा 
होगा, जो सात वर्षों तक राज्यं करेगा । तदनन्तर वसुमिंत्र नामक राजा होगा, जो दस वर्ष तक राज्य करेगा | 
तदनन्तर अन्तक नामक राजा दो वर्ष, फिर उसका पुत्र पुलिन्दक तीन वर्ष तक राज्य करेगा । पुलिन्दक के 
बाद वञ्जमिंत्र नामक (१४ वर्षतक) राजा होगा, उसके बाद समाभाग (भागवत) नामक राजा होगा, जो बत्तीस 
वर्षों तक राज्य करेगा । समाभाग के बाद देवभूमि नामक राजा होगा, जो दस वर्ष तक राज्य करेगा । ये 
दस छोटे-छोटे राजा इस वसुंधरा का तीन सौ वर्ष तक उपभोग करेंगे । इसके बाद राज्य शुङ्गवंशियाँ के 
हाथ से चला जायगा । राजा देवभूमि का अमात्य वसुदेव राजा को मारकर प्रथ्वी का शासक होगा, जो शौङ्ग 
नाम से विख्यात होगा, जो काण्वायन अर्थात्‌ कण्ववंशी नाम से नव वर्ष तक राज्य करेगा । उसका पुत्र 
भूमिमित्र होगा, जो चौदह वर्ष तक राज्य करेंगा | उसका पुत्र नारायण होगा, जो बारह वर्ष तक राज्य. 
करेगा ।. उसका पुत्र सुरामा दस वर्ष तक राज्य करेगा । ये शुङ्गमृत्य राजा काण्वायन नाम से कहे गये हैं । 
ये काएव नामक चालीस (चार) ब्रिज राजागण पेंतालीस वर्ष तक राज्य करंगे। सामन्तों से प्रणाम किए 
जानेवाले राजागण परमधार्मिक होंगे । इनके बाद, थ्वी आन्तर वंशीय राजाओं के हाथ जायगी । ॥१-६७॥ 
' औमात्स्य महापुराण में राज्यवंश-कीर्तन नामक दो सौ बहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥२७२॥ 


दो सो तिहत्तरवाँ अध्याय 

[--तदनन्तर सुशर्मा नामक सुप्रसिद्ध काएवायन राजा को, जो कि शु ग भृत्यो का अन्तिम 
राजा था, शुङगवंचीय शेष राजाओं को पराजित कर उन्हीं का सजातीय शिशुक नामक राजा इस वसुन्धरा 
को प्राप्त करेगा । वह राजा शिशुक तेईस वर्ष तक राज्य करेगा । तदनन्तर हे [ भाई उ 
व तक राज्य करेगा । उसके. बाद उसका पुन श्रीमल्लकरि दस वष तक राज्य go तदनन्तर पूरणोत्सङ् 

होगा, जो अट्वारह वर्ष तक राज्य करेगा । उसके बाद शान्तकि (शातकीर्ण्‌) नामक राजा छप्पन म 
ps करेगा । तदनन्तर शान्ति का पुत्र लम्बोदर अद्वारह वष तक राज्य करेगा । उसके बाद... 
ब्‌ 


आपीतक | पुत्र बारह ९ 
आपीतक नामक उसक के बाद स्वाति नामक राजा होगा और वह भी अद्वारह वर्ष तक राज्य करेगा नि 
सजानहोए रकेत सात वर्ष तक राज्य करेगा, |, उसके बाद पट मुगेद्ध र हम Ey 2 
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कर्णं नामक राजा तीन वर्ष तक राज्य करेगा । तदनन्तर कुन्तल स्वातिकणं राजा - होगा, जो आठ वर्ष तक 
राजा होगा । उसके बाद स्वातिवर्ण नामक राजा एक वर्ष तक राज्य करेगा । -तदनन्तर पच्चीस वर्ष तक: 
रिक्तवण नामक राजा होगा । उसके बाद पाँच वर्ष तक हाल नामक राजा राज्य करेगा । तदनन्तर मन्दुलक 
नामक राजा होगा जो पाँच वर्ष राज्य करेगा। उसके बाद पुरीद्धसेन,तदनन्तर सौम्य स्वभाव सुग्दर शान्तिकर्ण 
“नामक राजा होंगे जो एक वर्ष तक राज्य करेंगे । फिर चकोर स्वातिकणं नामक राजा होगा, जो छः महीने 
तक राज्य करेगा । तदनन्तर अट्टाईस वर्ष तक शिवस्वाति नामक राजा राज्य करेगा। उसके बाद गौतमीपुत्र - - 
नामक राजा होगा, जो इक्कीस वर्षे तक राज्य करेगा । तद॒नन्तर-गौतमीपुत्र का पुत्र प्रलोमा (पुलामा)अद्वाईस . 
वर्ष तक राज्य करेगा । उसके बाद शिवश्री पुलोमा नामक राजा होगा, ` जो सात वर्ष तक राज्य 
करेगा । तदनन्तर यज्ञश्री शान्तिकर्शिक नामक राजा होगा, जो उन्तीस सात वर्ष तक राज्य करेगा। 
उसके बाद छः वर्ष तक विजय नामक राजा होगा ।- तदनन्तर उसका पुत्र चण्डश्री शान्तिकर्ण राजा 
होगा, जो. दस वर्षे तक राज्य करेगा। उसके बाद दूसरा पुलोमा नामक राजा होगा जो सात 
वर्ष तक राज्य करेगा । इस प्रकार ये उन्तींस आश्र राजागण प्रथ्वी का उपभोग करेंगे | उनके राज्य के वर्ष 
| , थोग्र,करने पर चार' सौ साठ वर्ष होंगे । तदनन्तर उन आभ्रवंशीय राजाओं के सेवकों के -बंशज राज्य 
के अधिकारी होंगे। जिनमें सात आस वंशीय होंगे; दस'आमीर (अहीर) वंश के होंगे, सात गर्दभिद्ल तथा 
अहरह शक वंशीय होंगे । आठ यवन, चौदह तुषार, तेरह गुरुण्ड तथा. उत्तीस हुण॒बंशीय राजा होंगे। 
; आठ अवन राज़ागणः सतासी वर्ष राज्य करेंगे । सात गर्दभिलबंशीय : (राजा इस प्रथ्वी का उपभोग करेंगे । 
सात सहंस्त वर्षों तक तुपारों के अधीन यह वसुन्धरा कही गई है ।फिर सौ वर्ष, अस्सी वर्ष तथा तीन वर्ष 
अर्थात्‌ १८३ वर्ष, एक सौ अद्वारह वर्ष तथा चार सौ पचास वर्ष तक तेरह गुरुएड जातीय म्लेच्छ वंशज 
` राजागण झू के साथ प्रथ्वी का उपभोग करेंगे | तीन सौ ग्यारह वर्ष तक आन्त्रवंशीय राजा राज्य करेंगे, 
श्री पर्वतीय बावन वर्ष राज्य करेंगे | दस आमीर.राजा सड़सठ वर्ष राज्य करेंगे । कालवश. उनके विनष्ट हो 
' जाने पर किलकिला नामक राजा होगे, 'जो यवन जाति के होंगे । धर्म, काम, अर्थ- तीनो- दृष्टियों से सभी | 
` प्रान्तों में'आर्य लोग उनकी संसक्ति से विमिश्रित हो: जायेगे; सभी लोग आश्रम धर्म का. विपर्यय करने लगेंगे, 
` परिणामतः प्रजा नष्ट होने लगेगी,राजा लोग लोभी तंथा मूठ: बोलमेवाले होजायँगे। कलियुग केम्रमाव से सभी . 
आर्य तथांम्लेच्छ लोगप्रभावहत हो. जायेंगे अरधामिको की वृद्धि होगी, पाषण्ड बढ़ जांयगा । इस प्रकार सम्ध्या 
` मात्रे शेष रह जाने पर कलियुग में जब सभी राजवंश नष्ट हो जायगा, तब थोड़े रूप में प्रजा शेष रह जायगी, 
जो धर्म के विनष्ट हो जाने से विश्वेंखलित रहेगी । अंसं परायण, निर्बल, व्याधि और शोक से जर्जरित, 
` अनावृष्टि से पीड़ित, एक दूसरे के संहार की: इच्छुक वे . सारी प्रजाएं बिना किसी की शरण प्राप्त किये, 
अति संकट में अस्त हो भयभीत भाव से नदियों तथा परयतं में आश्रय लेगी | राजवंशों के समूल नष्ट हो 
` जाने पर सारी प्रजाएं घर द्वार से विहीन हों, स्नेह रहित, लज्जा रहित, मई मित्रादि को छोड़, वर्णाश्रम 
“भर्म से विदलं हो, बोर मेष कर्म करती हुदा" चा क पैसे“ मूल आट पास का आहार करने. लगेगी और 
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भीतर चार हाथ का अन्तेर रहे और फिर उन दोनों से मिला हुआ एक सजातीय काष्ठः लगावे, फिर 
उसी से सजातीय काष्ठ की बनी हुई तुला मध्यमागमें सुवर्ण निर्मित पुरुष से युक्त. अवलम्वित करे, वह 
तुला. लम्बाई में चार हाथ लम्बी तथा दस अंगुल मोटी हो, उसमें लोहे की वनी हुई श्रंखलाओं को युक्त 
करे तंथा सुवर्णं निर्मित वञ्न से विभूषित करे । यह तुलादण्ड सुवर्णं खंचित रल्ममाला द्वारा विभूषित तथा 

_ विविध प्रकार के पुष्प एवं चन्दनादि से अलंकृत हो ।- फिर प्रथ्वी पर विविध रंग के रजों से पद्म के मध्य 
` -के आकार का चक्र खिले और उसे पुष्पों द्वारा विकीरित करे, उसके उपर पांच वर्ण वाले पुप्प और फलों 
से सुशोभित वितान तनवाये । तदनन्तर वेदों को मली-भांति जानने वाले, सुन्दर आइति वाले, सद्वंश में 


` उत्पन्न, शीलवान्‌ पुरोहिंतों को नियुक्त करना चाहिये, वे पुरोहितगण प्रत्येक विधियों में दक्ष, पढ़, अपने 


अनुकूल, आर्य देशोत्पन्न तथा द्विजेन्द्र होने चाहिये । गुरु वेदान्त विद्या जाननेवाला, आर्यवंशसमुदसूत, 
` शीलवान्‌, सत्कुलोसन्, सुन्दर. आकृति वाला, पुराण एवं शाखो मं निरत रहने वाला, अति पढ़, सरल 

एवं गम्भीर वाणी बोलने वाला, श्वेत वख्नधारी, कुण्डल, सुवण सूत्र, केयूर तथा कण्ठामर्ण से शोमायः 

मान .हो । मण्डप में पूर्व दिशा से दो आंद जाननेवाले बैठे, दो यजुर्वेद जाननेवाले दक्षिण दिशा में बैठे । 

दो सामवेद के जानने वाले विद्वानों को. पश्चिम दिशा में दो अथर्ववेद के जाननेवालों को उत्तर दिशा में 
नियुक्त करना चाहिये । विनायकादि अह, लोकपाल, आठे. वसुगण आदित्यगण मरुत्‌गण, ब्रह्मा, विष्णु, - 
शिव सूर्य एवं वनस्पतियों के अपने मंत्रों द्वारा चार हवन करने चाहिये । तथा इनके सूक्त ख क्रमानुरूप 

शुद्ध -शुद्ध जप करवाना चाहिये । हवन हो जाने के उपरान्त तुरुही आदि वादयां का शब्द डक हुए गुरु 

बलि, पुष्प एवं धूप को लेक! क्रमशः . सभी लोकपालों का आवाहन यजमान समेत इन मंत्रों द्वार करे.। 
देवताओं के स्त्रामी, वञ्रघारण क(नेवाले, समी अमर, सिद्ध एव साध्यो से स्तुति किये जाते हुए, अप्सराओं 

के समूहों द्वारा पहला डुलाए जाते हुए भगवन्‌ द्र | यहां आइये; यहा आइये, हमारे यज्ञ की रक्षा सा | 
आप को हमारा नमस्कार है”, ऐसा कह कर ६% इन्द्राय नम? इन्द्र की हमारा नमस्कार है--ऐसा हक ह द 
॒ समी देवताओं के हवगीम द्रब्यों को प्राप्त करानेवाले, आप यहां आवे, यहा ६१: आप ल श के. 
मुनिगण सेवा कर रहे हैं, तेजस्वी लोकपालगण आप के र विराजमान हैं, आप कवि हैं हमारे हे री ६ 
` आप रक्षा करें आप को हमारा नमस्कार है. 2 एस. कह हक अयातम अन्ति को हमारा प 
ऐसा कहे । “हे सू के पुत्र धर्मशज, सभी देवताओं से पूजित, दिव्य स्वरूप भगवान्‌ | ० यहां अ | र 
आए, हे सभी शुभ अशुभ आनन्द एवं शोक के स्वामी अधीरवर कल्याण के लिए हमारी रक्ता हा क ८. 
यज्ञ की रक्षा करे, आपको “हमारा नमस्कार है। ऐसा कह ३० यप्तायनमःः यमराज को हमारा कर. क... 2 
कहे । हे रासं के समूहों के नायक, बिशाल बेताल तथा पाचों के समूहों को साथ लेआप र द म 
. और हमारे इस यज्ञ की रा करें । हे मंगल कार्यों के सदम स्वामी, तुम लोकेश्वर ए पु क 
आपको हमारा नमरका! हैः ऐसा कह “ॐ निऋतये नमः निऋति को हमारा नमस्कार है न भा ७) । 


हे भगवान्‌ वरुसत्याप मिजाज बे! व एम हो के समूहों के कट boos ड 
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विराट समूहों को साथ लेकर हमारे यज्ञ में सम्मिलित होइये, यहाँ आइये । हे विद्याघरों एवं अमरों द्वारा 
गीयमान भगवान्‌ आपको हमारा नमस्कार है । ऐसा कह “ॐ वरुणाय नमः? वरुण को हमारा नमस्कार है-- 
ऐसा कहे । हे कालकवि के सहायक और प्राणों के स्वामी वायुदेव | यम पर अधिरूढ़ होकर सिद्धो के 
समूहों के साथ आप हमारे यज्ञ में रक्षार्थ उपस्थित होइये और हमारी दी गई पूजा ग्रहण कीजिये 
भगवन्‌ ! आपको हमारा नमस्कार है । ऐसा कह “ॐ वायवेनमः” ( वायु को हमारा नमस्कार है--ऐसा 
कहे । हे यज्ञां के स्वामी भगवन्‌ सोमदेव ! नक्षत्रगणों, समी औषधियों तथा पितरगशों के साथ आप ` 
हमारे यज्ञ में समुपस्थित हो, उसकी र्ता करे और हमारे द्वारा दी गई पूज्ञा ग्रहण करे, आपको हमारा- 
नमस्कार है ! ऐसा कह “ॐ सोमायनमः? भगवान्‌ सोमदेव को हमारा नमस्कार है- ऐसा कहे। हे 
विश्वेश्वर ! लोकेश ! यज्ञां के स्वामी ईशान देव | त्रिशूल, कपाल, खट्वांग धारण करनेवाले अपने गणों 
के साथ हमारे यज्ञ में सिद्धि प्रदानार्थ उपस्थित होइये और हमारी दी गई पूजा ग्रहण कीजिये---आपको 
हमारा नमस्कार है--ऐसा कह “ॐ ईशांनायनमः--ईशानदेव को हम नमस्कार करते हैं । हे पाताल एवं 
प्रथ्वी धारण करनेवाला के स्वामी ! नागाङ्गनाओं,तथा किन्नरों द्वारा गीयमान ! अनन्त भगवन्‌ ! . यक्ष, 
उ/गपति एवं देवगणो के साथ यहां आइये और हमारे यज्ञ की रक्षा करिये, ऐसा कहे ॐ अनन्तायनमः? 
अनन्त को हमारा नमस्कार है--ऐसा कहे । हे बिश्वाधिपति ! मुनीन्द्र ! पितर, देवता एवं लोकपालों के 
साथ आप यहां आइये । हे अमित प्रभावशाली | आप समसत जगत्‌ के विधाता हैं, हे भगवन्‌ ! आप 
... हमारे इस यज्ञ में प्रविष्ट हों, आपको हमारा नमस्कार है--ऐसा कह “ॐ ब्रह्मणे नमः? ब्रह्मा को हमारा 
नमस्कार है--ऐसा कहे । इस त्रैलोक्य में जितने स्थावर जंगमात्मक जीवगण हैं---अ्रह्मा, विष्णु 
एवं शिव के साथ वे सभी हमारी रक्ता करे । देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष रास सपं 
=ऋषिगण, कामदेव, गौएँ, देव माताएँ--ये सभी हमारे इस यज्ञ में प्रमुदित होकर रक्षा करे । 
. इस प्रकार देवताओं का आवाहन कर पुरोहितों को सुवणं का आभूषण दे । सुवर्ण निर्मित कुण्डल, सूत्र, 
कटक, अंगूठी, पवित्र, सुन्दर वल्ल तथा शैय्या का दान करे । गुरु के लिए ये उपर्युक्त वस्तुएँ द्विगुणित रूप 
में दे, भूषण, आच्छादनादि वस्न समी को | उस समय समी दिशाओं में जप करनेवालों को शान्तिकाध्याय 
का जप करते रहना चाहिये | वे समी जप करनेवाले, पुरोहित तथा आचार्य उसी मण्डप में निवास कर 
उपयुक्त प्रकार से अधिवासन कर प्रत्येक कार्यों के प्रारम्भ में मध्य में तथा अनत मे सवसितिवाचन करे । तद- 
नन्तर मांगलिक शब्दों का उच्चारण करते हुए वेदजञानियों द्वारा स्नान कराया हुआ यजमान तीन प्रदक्षिणा 
कर अञ्जलि में पुप्प ले श्वेत वस्न धारण कर उस तुला को अभिमंत्रित करे हे सभी देवताओं की शक्ति 


८: स्वरूप तुम्हें हमारा नमस्कार हैं, तुम सत्य की आश्रयमूत हो, समस्त जगत्‌ को धारण करनेवाली हो 
` विश्वयोनि ने तुम्हें साज्ञी रूप में निर्मित किया है, तुम्हारी एक तुला पर सभी सत्य हैं दूसरी पर सौ 


| ह ३ & असत्य ह हे जगत्‌ क Vasishtha कारिणा | धर्म seid «के कनेक तुम्हारी स्थापना हुई 


र ` है, इस प्रकार हे तुले | तुम सभी जीवों के कार्यकलापों में प्रमाणरूप से उपस्थित कही गई हो, मुझे तोलते 


नः 
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>> 2 


हुए तुम इस न से उवार लो, तुम्हें हमारा नमरकार है। जो तत्त्वों में पच्चीसवें माने जानेवाले पुरुष 
संक र तत्वों के स्वामी भगवान्‌ हैं, वे एकमात्र तुम्हीं में अधिष्ठित हैं । हे देवि ! तुम्हें हमारा नम- 
स्कार है । हे तुला पुरुष कहे जानेवाले भगवन्‌ गोविन्द ! तुम्हें हमारा बारम्बार नमस्कार है। हे हरि! 


इस संसार रूप कीचड़ से तुम हमें उबार लो | इस प्रकार पुण्यकाल में अधिवासन कर पुनः प्रदक्तिणा कर ` 


तुला पर बुद्धिमान पुरुष आरोहण करे उस समय वह खड्ग, चर्म, कवच एवं समी आमरणों से अलंकृत 


` हो । फिर सुवण निर्मित सूर्य समेत धर्मज को बँधी हुई मुट्ठीवाले दोनों हाथों से पकड़कर रखे और बिष्णु 


के मुख की ओर ताका हुआ स्थित रहे । तदनन्तर ब्राह्मणों को चाहिये कि तुला की दूसरी ओर यजमान 
की तौल से कुछ अधिक शुश्र निर्मल चमकता हुआ सुवण रखे | पुष्टि की कामना करनेवाला श्रेष्ठ ` मनुष्य 
जब तक सुवण की तुला भूमि पर स्पर्श न कर ले तब तर्क सुवर्णं रखता जाय । फिर क्षणमात्र चुप रहकर 
इस प्रकार निवेदन करे । हे सभी जीवों की साक्षी रूप, सवेदा वर्तमान रहनेवाली देवि ! तुम परमेष्ठी 
पितामह द्वारा निर्मित हुई हो, हे तुले !' तुम सभी स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ के धारण करनेवाली हो, हे 
समी जीवों सा आत्मभूत करनेवाली विश्वधारिंणि ! तुम्हें हमारा नमस्कार है |” इस प्रकार निवेदन कर तुला से 
उतर कर सुकणे का आधा भाग गुरु को निवेदित करे, एवं बचे हुए आधे माग को आचमन कर पुरोहितो 
में बाँट देना चाहिये । फिर गुरु को तथा पुरोहितो को इसके अतिरिक्त आम एवं रल्रादि का दान देना 
चाहिये, और उनकी आज्ञा लेकर अन्य ब्राह्मणादि को भी दान करे, विशेषतः दीन एवं अनाथो को भी 
ब्राह्मणों के साथे दान दे। बुद्धिमान्‌ पुरुष उस तौले गये सुवर्ण को अधिक देर तक अपने घर न रखे, 
क्योंकि यदि वह यजमान के घर में रह जाता है तो उसे भय देनेवाला, शोक एवं व्याधिं का बढ़ानेवाला 
होता है, और शीघ्र ही दूसरे को दे. देने पर श्रेय को प्राप्त करता है । इस प्रकार की विधि से जो पुरुष 
तुला पुरुष को दान देता है, वह प्रत्येक मम्वनतर में प्रतिलोकों के स्वामित्व पर॒ पर निवास करता है । 


. किंकिणी के जालों से युक्त सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर अप्सराओं से सुपूजित हो ' बिष्णुपुर 


को जाता है, एवं सौ कोटि कल्पां तक उस लोक में पूजित होता है।. फिर पुण्यकर्म क्षय होने पर इस 


` पृथ्वी लोक में राजराजेश्वर होता है। अनेक राजाओं के मुकुट की मियों से उसके पैर का आसन 


शोमायमान होता है, और इस जम्म में भी उसी दान के माहात्य से वह श्रद्धा समेत सहस्त यज्ञां का 
अनुष्ठान करता है, और प्रचएड प्रताप से समस्त राजाओं को पराजित करता है। जो पुरुष इस तुला 
पुरुष के दान को दिये जाते हुए देखता है, दूसरे अवसर पर उसका स्मरण करता है, लोक में पढ़कर 
उसकी विधि को सुनाता है, जो इसकी विधियों को सुनता है, या पढ़ता है, वह भी इन्द्र के समान स्वरूप 


धारण कर पुरन्दर प्रभृति देवगणो से सेवित स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है।॥ १-७८ ॥ 
श्रीमात्स्प महापुराण में महादान अनुकरीर्तन प्रसंग में तुलापुरुष दान नामक दो सौ चौहद्तरवाँ अध्याय्‌ 
समाप्त ॥२७४॥ ` 
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७३४ -,- मत्स्य पुराण 


दो सौ पचहत्तरबाँ अध्याय 

मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--अब इसके उपरान्त मैं हिरण्यगर्भ नामक सर्वश्रेष्ठ महादान की विधि 
बतला रहा हूँ, जो महापातक का विनाश करनेवाला है । इस हिरण्यगभ दान में भी तुला पुरुष के दान 
की भाँति पुण्य दिन को पुरोहितों द्वारा मण्डप को यज्ञ सामग्रियों तथा आभूषण आच्छादनादि से सुशो- 
भित कर बुद्धिमान्‌ पुरुष उपवास कर लोकपालों का आवाहन करे। तुला पुरुष की भाँति पुण्याहवाचन - 
एवं अधिवासन करके ब्राह्मणों द्वारा सुवर्णमय मांगलिक कलश को मण्डप में मे गवाये, वह कलश बहत्तर 
अंगुल ऊँचा छुवणं कमल फे गर्भ की भाँति हो तथा घृत एवं दुग्ध आदि से दो भागों में भरा हुआ हो 
एक तिहाई भाग रिक्त हो । दस अख, रल, छुरिका और सूची समीप पें हो, तथा सुबर्ण का नाल पिथरी 
समेत रखा हो । कलश के बाहर आदित्य की प्रतिमा बनी हुई हो । उसकी नामि पर आवरण हो, तथा 
सुवर्ण का यज्ञोपवीत पहनाया गया हो । उसी प्रकार कलश के समीप में सुवर्ण का दण्ड तथा कमण्डलु 
रखा गया हो, कलश के चारों ओर से एक अंगुल से अधिक पद्म के आकार का उसका ढकना बना हो । 
वह सुन्दर कलश मोतियों की लड़ियों से सुशोभित तथा पराग मणि से युक्त, वेदिका के मध्य भाग में 
द्रोण परिमित तिल के ऊपर स्थापित हो। तदनन्तर मांगलिक शब्दों एवं ब्राह्मणों द्वारा वेदध्वनि किये 
ञाते समय वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा सभी प्रकार की औषधियों से स्नान कराया हुआ यजमान श्वेत वख धारण 
कर सुमी प्रकार के आमूषणों से अलंकृत हो पुष्पान्जलि अहण किये इस मन्त्र का उच्चारण करे | हे - 
भगवन्‌ हिरण्यगर्म, हिरएयक्रवच, सातां लोकों तथा देवताओं के स्वामी, जगत्‌ के विधाता, तुम्हें हमारा 
बारम्बार नमस्कार है । हे विश्व के धारण करनेवाले परमात्मन्‌ ! तुम्हारे गर्म में भूलोक आदि सभी 
लोक -तथा ब्रह्मा आदि देवगण विराजमान हैं हम्ह हमारा नमस्कार है । हे भवनों के आधार ! भुवनं के 
आश्रय ! हिरण्यगम तुम्हरे हे पितामह, का. आश्रप है, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं । हे देव !. जिस. 
कारण आप भूतात्मा कहे गये हैं, तथा प्रतिभूतों में आप व्यवस्थित रहते हैं, इस कारण इस अशेष ह 
संसार सागर से मेरा उद्धार करें |. इस प्रकार आमंत्रित कर उन सामग्रियों के समीप वेदी के मध्य-माग 
में अविष्ठ हो उतसमिमुख बैठकर अपनी मुद्ठियों से धर्मज तथा "चतुर्मुख ब्रह्म को भलीभाँति पकडकर 
SR गाडि उवास खींचने के समय तक उसी मकांर स्थित रहे। तदन तर ष 
बाह्मणगण हिरण्यगभ का गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त तथा उन्नयन संस्कार कराये, तब गीत एवं मांगलिक 


स्व॒रों के साथ आचार्य यजमान को उपर उठाये और जातकर्म आदि अन्य सोलहों क्रियाओं का संस्कार 
करावे । फिर यजमान उन सूची आदि सामग्रियों को गुरु को इस मन्त्र को पढ़ते हुए दान करे | हिरएय- 
गर्भ को हमारा नमस्कार है, विश्वगर्भ को हमारा नमस्कार है, इस चराचर जगत के गृहंभूत को हमारा 
.._ नमस्कार है, हे सुरोत्तम ! जिस प्रकार मरणधमा ( मरनेवाला) प्राणी भै कुच दिन पूवे जन्म ले चुका हूँ 
| . उसी प्रकार म्हार गर्गे उत्न्न'होने'मे कारण यह “पुन? “दिः | इसके बाद सभी 


दौ सौ छिद्त्तरवाँ अध्याये ७३५ 


आमूषणों से विभूषित प्रसन्न शरीर वाले वे ब्राह्मणगण चार कलशों द्वारा यजमान का स्नान करवाय । 
उस समय यजमान सुवर्णमय आसन पर आसीन हो । ब्राह्मणगण स्नान करवाते समय दिवस्य त्वा? इस 
मन्त्र का पाठ करें और कहें कि आज उत्पन्न हुए तुम्हारे इन अंगों का हम लोग अभिषेक करवा रहे हैं । 
इस दिव्य शरीर से अब तुम चिरकाल तक जीवित रहो और आनन्द का उपभोग करो । तदनन्तर विचक्षण 
' यजमान को उस हिरण्यगर्भ को उन ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिये.। उन ब्राह्मणों की सर्वतोमावेन पूजा 
करनी चाहिये, तथा उनकी आज्ञा से अन्यान्य बहुत से ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिये। वहाँ की 
अन्य सभी सामग्रियों को गुरु को दान दे देना चाहिये । पादुका, जूता, छाता, चमर, आसन एबं पात्रादि 
विविध सामग्रियाँ, आम, अन्य पदार्थ तथा सम्पत्ति, तथा अन्यान्य जिन किन्हीं वस्तुओं के दान करने की 
अभिलाषा हो गुरु को समर्पित करे । इस प्रकार की विधि से पुण्यदिन को जो इस हिरण्यगर्भ नामक महादान 
`को करता है वहं ब्रह्मलोक में पूजित होता है । प्रत्येक मन्बन्तर में लोकपालों के पुरों में वह निवास करता 
हे तथा सौ कोटि कल्प पर्यन्त ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कलियुग के पापों से विनिर्मुक्त बह प्राणी . 
सिद्धां तथा साध्यों द्वारा पूजित होकर अप्सराओं द्वारा देवताओं के योग्य चमरों से वीजित ( हवा किया 
जाता हुआ) होकर नरक में गिरे हुए सैकड़ों पितरों, बन्धु, पुत्रो, पौत्रो' तथा प्रपौत्रो तक को अकेला 
तार देता है । इस प्रकार मर्त्यलोक में इस हिंरणयगर्म दान की विधि को ज़ो मनुष्य पढ़ता है तथा सुनता 
` हे वह भी विष्णु भगवान्‌ की भाँति मली प्रकार से सिद्धगणो द्वारा पूजित होता है, तथा हितैषिता की 
दृष्टि से इस दान को करने की जो सूक देता है, वह देवपतियों का नायक होता है और उस पद से कमी: 
च्युंत नहीं होता ॥ १-२९ ॥ १२२८ 77 भिर ह 
; शरी मात्स्य महापुराण में महादानानुकीर्तन में हिरिण्यगर्भप्रदानविधि नामक दो सौ पचहत्तरवाँ अध्याय - 
- समाप्त ॥२७५॥ | | 


दो सौ बिहत्तरवाँ. अध्याय 


. मत्स्य, भगवान्‌ ने कहा--अब इसके उपरान्त मैं समी दानो में श्रेष्ठ महापापां का विनाश करने- _ 
बाले ्र्माड-दान की विधि को बतला रहा हूँ । तुला पुरुष दान के समान पुण्य दिन को प्राप्त कर . 
पुरोहित का निश्चय, मण्डप की रचना; यज्ञ की सामग्री भूषण तथा आच्छादनादि सामग्री को एक 
करे । तथा लोकपालों का आवाहन कर अधिवासनादि विधि समपन्न करे | तदनन्तर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपनी 
द शक्ति के अनुकूल बीस परै से ऊपर एक सहसत पल तक का दो कलशों से संयुक्त सुवणं का ब्रह्माण्ड 

बनवाये । वह ब्रह्माण्ड आठौं दिगाजों तथा छहों अंगों समेत वेदों से युक्त हो, आठौं लोकपालंगण मी 


RE 
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रक पल यो तोल बराबर है चार कषे कै? और एक कसै बराबर है सॉल भाते कै। 
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७३६ ` मस्य पुराण 
साथ हों, मध्य भाग में चतुर्मख ब्रह्मा स्थित हों, शिव, विष्णु तथा सूय शिखर पर अवस्थित हा, उमां 
तथा लक्ष्मी मी वही बनी हों । वसुगण, आदित्यगण तथा मरुदूगण गर्म में हों, महारलो से सुशोभित 
हाँ । वह ब्रह्माएड एक बीते से लेकर सौ अंगुल तक मोटा तथा ऊँचा हो सकता है । उस ब्रह्माण्ड को 
सुन्दर रेशमी बल्न से चारों ओर परिवेष्टित कर एक द्रोण तिल पर स्थापित करे, उसके चारों ओर अन्य 
अठारह प्रकार के अन्नों को लाकर सुशोमित करे । पूर्व दिशा से अनन्तशायी की, दक्षिण और पूर्व के 
कोण पर प्रद म्न की, दक्षिण दिशा में प्रकृति की, दक्तिण पश्चिम के कोण पर संकर्षण की, परिचम 
दिशा में चारों वेदों की, उसके बाद अनिरुद्ध की, उत्तर दिशा में अग्नि की, ईशान कोण में सुवण निर्मित 
वासुदेव की परिकल्पना करनी चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुष इन सभी देवताओं की प्रतिमा सुवण निर्मित कराके 
गुड के आसन पर स्थित कर पूजा करे । तथा अन्य दस पूर्ण कुम्भां को वल्ल से परिवेष्टित कर स्थापित 
करे । इसी के साथ सुवर्ण वस्न एवं दोहन पात्र के साथ दस गोएँ दान करनी चाहिएँ, उनके साथ पा (का, 
_जूता, चन्र, चमर, आसन, दर्पण, भक्ष्य, भोज्य, सामग्रियाँ, अन्न, दीप, ईख, फल, पुष्प एवं चन्दनादि 
भी हों । हवन एवं अधिवासन के समाप्त होने के बाद वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा स्नान कराये जाने के बाद 
यज्ञमान तीन बार प्रदक्षिणा कर इस मन्त्र का. उच्चारण करे । हे विश्वेश्वर | विश्वधाम | सातो ऋषि 
लोक अमर एवं भूतल के स्वामी, जगत्‌ के प्रसवकर्त्ता. भगवन्‌ ! तुम अपने गर्भ के साथ हमारी रक्ता 
करो | जो दुःखो हैं वे सुखी हों, चराचर समी जीवों. के पापपुन्न नष्ट हो जायँ, तुम्हारे दान रूप शस्त्र से 
ताड़ित पापों एवं दोषों का विनाश हो जाय ।' इस प्रकार उस. अमरगंणों एवं विश्व को गर्म में धारण 
करनेवाले भगवान्‌ रूप उस ब्रह्मारड को प्रणाम कर उसे दस भागों में विभक्त कर ब्राह्मणों को दान कर 
दे, उसमें से दो भाग गुरु को दे और शेष भागों में से समान भाग ब्राह्मणों को दे स्त्रला हवन में एक 
. गुरु को ही एक अग्नि का विधान कर नियुक्त करना चाहिये और अल्प जित्त में यथोक्त वस्त्र आमू- 
षणादि से उसी की पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार की विधि से इस लोक में जो मनुष्य इस ब्रह्माण्ड दान 
की क्रिया को सम्पन्न करता है, वह महान्‌ विमान में आरूढ़ हो, सभी कलुषों के नष्ट हो जाने के कारण 
अति शुद्ध शरीर हो अप्सराओं के साथ मुरारि के आनन्ददायक पद की प्राप्ति करता है । इस ब्राण्ड 
दान रूप परिष के द्वारा जिस पुरुष ने अपने पाप समूहों.को चूर्ण विचूणा कर दिया है उसने अपने 
. सैकड़ों पिता, पितामह, पुत्र, पौत्र बन्धु, प्रियजन, अतिथि, स्त्री को. त॑था अशेष मातृकुल को तार 
हदिया तथा आनन्द किया | इस ब्रह्माण्ड. दान की विधि को देवताओं के मन्दिरों तथा धार्मिको के गृहो में 
जो पढ़ता है अथवा सुनता है, मति ही देता है वह अमरपतिं के भवन मे अपष्सराओं के साथ आनन्द का 
अनुभव करता है । ॥१-१९॥ 
श्री माल्य महापुराण में महादान वर्णन प्रस'ग मे ब्रहाएड प्रदान विधि नामक दो सौ छिहत्तरवाँ अध्याय 
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दो सौ सतहत्तरवाँ अध्यायं ७३७ 


दों सौ सतहत्तरवाँ अध्याय 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--अव इसके बाद मैं सभी पातकों के विनाश करनेवाले अत्युत्तम कल्पपादप 
दान नामक महादान की विधि बता रहा हूँ । तुला पुरुष दान की भाँति उत्तम पुण्य दिन प्राप्त कर तथा 
ब्राह्मणों द्वारा पुण्याहवाचन तथा लोकपालों का आवाहन कर पुरोहित वरण, मण्डप रचना, यज्ञ सामग्री 


 आमूषण आच्छादनादि का समारम्म करे । तथा विविध प्रकार के फलों से सुशोभित सुवण का बृत्त बनवाये, 
. उस पर विविध प्रकार के पत्ती, वस्न तथा आमूषणों की रचना करे । इस बृत्त को अपनी शक्ति के अनुरूप 


कम से कम तीन पल से लेकर एक सहन पल तक का बनवाना चाहिये । इस सुवणं में से आधे का कल्प 
'परादूप बनवाना चाहिये, और एक प्रस्थ परिमाण गुड़ के ऊपर उसे दो स्वेत वर्ख से संयुक्त कर स्थापित 
करे, वह कल्यबृक्त ब्रह्मा-विष्णु एवं शिव से संयुक्त हो, सूर्य समेत पाँच शाखाओं वाला हो, उसके निम्चमाग 


. अस्त्री समेत कामदेव की कल्पना करे । उस कल्पपादप की पूर्व दिशा में चतुथी से संतान बृत्त की 


कल्पना करे, दक्षिण दिशा की ओर श्री के साथ मन्दार को घृत के उपर कल्पित करे, पश्चिम दिशा में 
जीरा के ऊपर सावित्री के साथ पारिमद्र की कल्पना करे, उसी प्रकार तिलों के ऊपर गौ के साथ हरिचन्दन 
वृत्त को चतुथीश द्वारा उत्तर दिशा में फलसंयुक्त कल्पित करे । तथा रेशमी वख से वेष्टित, ईख, पुष्पमाला 


` एवं फलों से संयुक्त आठ पूर्ण कलशों को स्थापित करे; तथा पादुका, आसन, पान्न, दीप, जूता, चामर एवं. 


आसन से संयुक्त फलों एवं पुष्पों से सुशोमितः वितान को उपर ताने । उन वृक्षों के चारों ओर अठारह 
प्रकार के घान्यों को रखे । इस प्रकार हवन एवं अधिवासन्‌ की समासि हो जाने पर वेदज ब्राह्मणों दारा 
स्नान कराये जाने पर यजमान तीन प्रदच्षिणा कर के इस मंत्र का उच्चारण करे । हे कल्पपादप, चिन्तित 


« प्रयोजनों को पूर्ण करनेवाले, विश्वमूर्ति, विश्वम्भर देव ! तुम्हें हमारा नमस्कार है, हे सनातन | जिस कारण 
खे तुम्हीं विश्वाला हो, तरका हो, स्थाणु (शिव) हो, दिवाकर हो, एबं अमूत हो, इस चराचर विश्व 


के परम कारण रूप हो अतः मेरी र्ता कीजिये । तुग्हीं अमृत सर्वस्व हो, अनन्त हो, अब्यय पुरुष रूप हो 
सन्तान आदि दिव्य वृत्तों से संयुक्त आप इस संसार सागर से मेरी रक्ता कीजिये । इस प्रकार आमंत्रित क्र 
उस कल्पवृच्च को गुरु को समर्पित करे और अन्य चार पुरोहितों को उन अन्य सन्तानादि बृं को दे । 
स्वह्प सामग्रियों के होने पर एकामि पूजन की भांति एक गुरु की ही पूजा करनी चाहिये, इस दान में न 


हिये और न. विस्मय ही करना चाहिये । इस उपर्युक्त विधि से जो मनुष्य कस्पपादप , 


तो झपण॒ता करनी चाहिये ` 
का दान करता है वह सभी 
किलर एवं अप्सरा से घिरा हुआ व 
पुरुषों को तारता है, स्वगं 
सूर्य के समान 


पो से विनिरशुक्त होकर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है । सिद्ध, चारण, 
ह मानव अपने सूत तथा भविष्यकाल में होनेवाले सगोत्रीय पूव पर 
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_ तदत्र पुनः राजाषिराज होकर जन्म अहा कतत हिमनाम 


Rs 
“5०२३ पतिका, 


के प्रष्ट पर पुत्र पौत एवं मपो के समूहों से स्तुति किया जाता हुआ वह भाणी 
तेजस्वी बिमान से विष्णुलोक को जाता है और वहाँ सौ कल्पों तक निवास करता है. 


७३८ मत्स्य पुराण 
उन्हीं की भक्ति में निरत रहता है, उन्हीं की कथाओं में उसकी आसक्ति होती है, और पुनः इस पुण्य के 
प्रभाव से नारायण के पुर को प्राप्त करता है । अथवा जो मनुष्य इस कल्पपादप की दान विधि को समग्र 
पड़ता है, सुनता है या जो अल्प वित्तशाली पुरुष केवल स्मरण करता है, वह भी इन्द्रनोक को प्रास होकर 
पाप निर्मुक्त शरीर से अप्सराओं के साथ मन्वन्तर पर्यन्त निवास करता है । ॥१--२२.। 
श्री मात्स्य महापुराण में महादान अनुक्रीतंन प्रसंग में कल्पपादप प्रदान विधि नामक दो सौ सतहत्तरवाँ 
अध्याय समाप्त ॥२७७॥ 


दो सो अठहृत्तरवों अध्याय 


मत्स्य भगवान्‌ नें कह्ा--अब इसके बाद मैं सभी पापों को दूर करने वाले अति उत्तम गो 
सहंख प्रदान नामक महादान की विधि बता रहा हूँ । युग एवं मन्वन्तर के प्रारम्म होने की उत्तम तिथि को प्राप्त . 
कर अपनी शारीरिक शक्ति के अनुरूप तीन रात दुग्ध का ब्रत रखे अथवा एक रात का ही रखे, तथा तुला 
पुरुष के दान की भांति लोकपालों का आवाहन, पुण्याहवाचन, हवन तथा अन्यान्य कार्यों को विधिपूर्वक 
सम्पन्न करे और उसी प्रकार पुरोहित वरण, मण्डप निर्माण, यज्ञ सामग्रियों, आमूषण तथा आच्छादनादि 
को यथास्थान रखे एवं निर्दिष्ट लक्षणों से संयुक्त वृषभ को वेदी के मध्य भाग में बैठावे | और वेदी के 
बाहर एक _सहलू गौओं को वृद्ध पुष्पादि से विभूषित कर सींगों को सुवर्ण जटित तथा पैरों को चाँदी से 
` अलंकत करे । फिर उन सहस्र गौओं में से दस गौओं को अलग कर भीतर वेदी में प्रवेश करा कर पुनः 
नों एवं पुष्पो से पूजा करे, उन्हें सुवण की घण्टी: से सुशोभित तथा काँसे के बने दोहन पात्र से संयुक्त करे, 
सुवर्णं की तिलक लगावे, सुनहले वस्न से अलंकृत करे, रेशमी बल्न से परिवेष्टित कर मालाओं एवं सुगन्धित 
वस्तुओं से पूजित करे । सुवंण एबं रमय सींगों तथा चमरों से सुशोमित कर, पादुका, जूता, छत्र, भाजन 
एवं आसन से संयुक्त करे । उन दों गौं के मध्य में सुवर्ण के नन्दिकेश्वर को रखे, जो रेशमी बल्न ते 
'परिवेष्टित तथा विविध अलंकारों से विभूषित हों। द्रोण परिमित नमक के शिखर पर पुष्प माला ईख तथां 
फलो से संयुक्त उस नन्दिकेश्वर को स्थापित करे | इन सब सामग्रियों का समारम्भ सौ पल सुवर्ण से उपर | 
तीन सहन पल तक अपनी आर्थिक शक्ति के अनुकूल करे । इन सब दशम अंश सौ गौओं के दान में ब्यय 
` करे | फिर पुएयकाल को पराप्त कर गीत एवं मांगलिक शब्दों के होते हुए वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा सभी औष- - 
बियों के जल से स्नान कराया गया यजमाने कुसुभयुक्त अंजलि बाँधकर इस. मंत्र का उच्चारण करे। हे .. 
. रोहिणी रूप, विश्वमृर्ति, विश्व की माताओ ! तुम्हें. हमारा नमस्कार है, तुम सभी लोकों को धारण करने. 
. वाली हो, है माताओ ! तुम गौओं के अंगों में इक्कीसों भुवनों का निवास है । ब्रह्मादि देवगण तुम्हीं में 
` निवास करते हैं, हे रोहिणीस्वरूपा तुम सब को हमारा नमस्कार है तुम सभी हमारी रता करो | हे गौ 


_ साय । छे चनह, कते ह मे ह मे नज केहो |. 
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रे गहापातकताची कामषेछु के. द्वाज की, विधि, मैना, खा हवे. करचित्र एती के अनुरूप लोकपालों 


दो सौ अठहत्तरवाँ अध्यायं . | रः ७३६ 


` निवास करूँगा । हे सनातन ! नन्दिकेश्वर देव जिस कारण तुम सर्वदा विद्यमान रहनेवाले वृषभ स्वरूप से 


भगवान्‌ अष्टमूर्ति (शिव) के अधिष्ठान माने गये हो अतः मेरी रच्चा करो |” इस प्रकार आमंत्रित कर सभी 
सामग्रियों के साथ गौ और उक्त नन्दिकेश्वर को गुरु को दान करना चाहिये तथा उन दरों गौओं में से 
एक-एक गाय को तथा इन गौओं में से एक-एक सौ, पचास-पचास, अथवा बीस, बीस, गोओं को पुरोहितो 
को देना चाहिये और उनकी आज्ञा से अन्य को दस, दस, अथवा पाँच पाँच गौएँ देनी चाहिये | एक ही 


- . गाय बहुतां को नहीं देनी चाहिये; क्‍योंकि ऐसी रीति दोषपूण है प्रत्युत बुद्धिमान यजमान को आरोग्यवृद्धि 


के लिए एक एक को अनेक गौएँ देनी चाहिये । तदनन्तर इस प्रकार एक सहन गोदान करनेवाला यजमान 


` एक दिन के लिये पुनः दुग्ध का ब्रत रखे और इस महादान-का अनुकीतन स्त्रयं सुनाये अथवा सुने । यदि . 


विपुल समृद्धि का वह इच्छुक है तो उस दिन ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करना चाहिये । इस कार उपयुक्त 
विधि से जो मनुष्य एक सहस्र गौओं का दान करता है वह सभी पापों से विनिमुक्त होकर सिद्धां एवं 
चारणों से सेवित होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमान से, जिप्षमें घण्टियाँ की माला शोमायमान रहती है, 


` ` समी लोकपालों के लोकों में अमरों द्वारा पूजित होता है एवं वहाँ पुत्र पौत्रादि समेत प्रत्येक मन्वनतरों 


में निवास करता है तथा सात लोकों का अतिक्रमण कर शिवपुर कोःजाता है । बुद्धिमान दाता अपने इस 
महत्पुणयकर्म के प्रभाव से अपने पूर्ववर्ती एक सौ एक पितरों को तथा नाना पत्त के पुत्र पौत्रादि युक्त पितरों 


को साथ ले जब तक सौ कल्प नहीं. बीतता तब तक भोग करता है तथा पुनः राजाधिराज होता है । इस 


नवीन जन्म में भी वह शिव के ध्यान : में परायणः हो सौ अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करता है तथा 
वैष्णव योग की उपासना कर पुनः बन्धन से मुक्त होता है । सहन गौ दान करनेवाले पुत्र का पितरगण 
अभिनन्दन करते हैं, और सर्वदा अपने हृदय में वे यह अभिकांक्षा करते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में 

कोई पुत्र, नाती ऐसा होगा जों संहस्र गौ दान कैरके हम सत्रौं को नरक से उबारेगा अथवा इस सह | 


"गौ के महादान में-किसी कार्य में नियुक्त होगा, या. देखने के लिए जायगा, जिससे इस संसार सागर में 


डबते हुए हम लोगों को उबार लेगा । इस प्रकार इस सहत गौ के प्रदान की विधि को जो पढ़ता है 


स्मरण करता है अथवा देखता है, वह देवलोक को प्राप्त होता है, तथा मवबन्धन से मुक्ति प्राप्त कर निरन्तर 


आनन्द का अनुभव करते हुए समी पापों से विनिमुक्त शरीर हो इन्द्रलोक को प्रात करता है । ॥१-२९॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में महादान वणन प्रसंग में सहस गौ प्रदान विधि नामक दो सौ अठहत्तरवाँ 
क अध्याय समाप्त ॥२७८॥ ` 


दो सो उन्यासोवाँ अध्याय | 
मत्स्य भगवान्‌ ने कहाः- अब इसके उपरान्त मनुष्यों को सभी मनोरथों के देनेवाले 


न 


2 


७४० मत्स्य पुराण 


का आवाहन तथा अधिवासन कर तुलापुरुषदान की तरह इसमें भी कुण्ड मण्डप एवं वेदी 'की रचना 
करनी चाहिये । स्वल्प वित्त में एकामि की भांति सुस्थिर चित्त एक मात्र गुरु को ही एतदर्थं नियुक्त 
करे । और अति बिशुद्ध सुवर्णं की धेनु ओर वत्स बनवाये । इसमें उमा गौ एक सह्तपल की होती 
हे, उससे. आधे की मध्यमा तथा उससे भी आधे की कनीयसी कही गई है । यदि असमर्थ है तो वह भी 
तीन पल से ऊपर की ही बनवाये। तदनम्तर वेदी में काले मृगचर्म को एक प्रस्थ परिमित गुड़ के 


साथ बिछावे और उसके उपर अति मूल्यवान रत्नों से अलंकृत उसं धेनु को स्थापित करे | उस गौ . 
- के साथ आठ कुम्भ हों तथा विविध प्रकार. के फल हों । वेदी के चारों ओर अठारह प्रकार के अन्नों : 
' को रखे तथा उसी प्रकार आठ ईख का दण्ड, एवं विविध प्रकार के फलों को रखे । ओर उसी के 


पास पाच, आसन, तथा तामे के बने हुए दोहन पात्र भी रखे । तदनन्तर दो रेशमी वखनों से सुशोभित, 
घंटी से युक्त, सुवणं जटित सींगों और चाँदी जटित पैरों वाली गौ को, जो चारों ओर से सभी प्रकार _ 
रसों से, हल्दी से जीरा से धनिया से तथा शक्कर से लेपन की गई हो, ऊपर पाँच वर्ण के तने हुए वित 
के नीचे, मांगलिक वेद ध्वनि के बीच स्नान कर यजमान सुन्दर पुष्प हाथों में लिये हुए गुरु द्वारा उ 
रित मंत्रों से आवाहित करे और हाथ में कुश लेकर ब्राह्मण को दे । और प्रार्थना करे हे विश्वेश्वर !: 
सभी देवताओं की मन्दिर स्वरूपा हो, एवं त्रिपथगा ( गंगा ) समुद्र एवं पर्वत सभी की अंग स्वरूपा: 
तुम्हारे दान रूप श्न से विचुर्णित हो गये हैं पाप समूह जिसके--ऐसा मैं परम सन्तोष का लाभ: 


रहा हूँ, तुम्हें हमारा नमस्कार है | हे जननि ! इस संसार में यथामिलषित फल एवं अर्थ को देनेवाला 


दुमे प्राप्त कर भला कीन मत्य ऐसा है जो संसार के दुःखों में पड़े, हे मातः | संसार के दुःखों को शान्त 
करने के लिए तुम निश्चय ही यल्रशील हो इसीलिये देवगण तुम्हें कामधेनु कहते हैं । इस प्रकार सत्कुलो- 
न्न, शीलवान्‌, रूपवान, गुणवान्‌ ब्राह्मण को आमंत्रित कर जो व्यक्ति इस सुवर्ण निर्मित कामधेनु का 
दान करता है वह पुरन्दर प्रभृति देवताओं से सुसेवित तथा कन्या समूहों से घिरा हुआ शंकर के लोक को 
प्राप्त करता है । १--१३ | म | 
श्री मात्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसंग में हिरण्य कामधेनु दान.विधि नामक दो सौ 
उन्यासीवाँ अध्याय समाप्त ॥२७९॥ 


दो सो अस्सीवाँ अध्याय 


2 फु मत्स्य भगवान्‌ ने कह- शब इसके उपरान्त में परम श्रेष्ठ हिरण्याश्व के दान की विधि बता रहा 
. हूँ, जिसके देने से मनुष्य सुवन में अनन्त फल की प्राप्ति करता है। तुला पुरुष दान की माति पुण्य 

ओ। तिथिको प्राप्त कर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्त्ययनादि का पाठ करा लोकपालों का आवाहन करे । तथा पूर्व 
कथित रीति दे 


। ही“मणडप निर्माण" ुेहित-वरण;-भूषण; आच्छादन निय को एकत्र करे | 


2 


दौ सो अस्सीवा अध्याय ` ५४१ 


बुद्धिमान यजमान . यदि स्वल्पवित्त है तो एकाझि की भाँति केवल गुरु द्वारा ही इस सुवर्णाइव का यज्ञ 
संपादित करे । उस सुवर्ण निमित अश्व को वेदी के मध्य भाग में कष्ण मृगचर्म एवं तिल के ऊपर स्थापित करे, 
तथा रेशमी बस्न से परिवेष्टित करे । बुद्धिमान पुरुष इस सुवर्णाइव को अपनी शक्ति के अनुरूप तीन पल 
से ऊपर एक सहस्र पल तक का बनवाये तथा पादुका, जूता, छाता, चामर, आसन एवं पात्रों से संयुक्त कर 
परिपूर्ण आठ कलशों से युक्त.माला, पुष्प, ईख एवं फल से भी संयुक्त करे | उसी प्रकार सभी सामग्रियों समेत 
' सुन्दर शैय्या मी सुवणं निर्मित मार्तण्ड के समेत वहाँ रखे । फिर वेदज्ञानी ब्राह्मणों द्वारा समी औषधियों 
से विभिश्रित जल से स्नान कराया गया यजमान कुसुमाञ्जलि अहण कर इस मंत्र का उच्चारण करे । हे 
सभी देवों के स्त्रामी ! वेदों के लाने वाले देव | अश्वरूपधारी ! तुम इस संसार सागर से मेरी रक्षा करो । 
हे भास्कर | तुम्हीं सात भागों में विभक्त होकर छन्दोरूप धारण कर सभी लोकां को भासित करते हो, 
हे सनातन । इसलिए मेरी भी रक्षा करो ।' इस प्रकार कह कर उस अश्व को गुरु को दान करे। दान 
देकर पांप के नष्ट हो जाने के कारण वह मनुष्य सूर्य के अच्तयलोक को प्राप्त करता है । अपनी आर्थिक 
शुक्ति के अनुकूल गओं द्वारा अन्य पुरोहितो की भी पूजा करे, तथा समी प्रकार के अन्न एवं सामग्रियों 
को गुरु को निवेदित करे । एवं समी शैया आदि वस्तुओं को निवेदित कर तैल को छोड़ कर भोजन करे 
और भोजन के पश्चात्‌ पुराणों का श्रवण करे । हे नरेन्द्र | इस प्रकार पुण्य दिन को प्राप्त कर इस सुवर्णारव 
दान को विधि के अनुकूल जो मनुष्य क्रता है वह पापों से विमुक्त होकर सिद्धों द्वारा पूजित होकर मुरारि 5 
के पद को प्राप्त करता है | इस सुवर्णाश्व के दान की विधि को जो मनुष्य पढ़ता है तथा देखता है वह 
सभी पापों से विनिर्भुक्त-होकर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राकर सुवर्णमय विमान झारा सूय के लोक को 
प्राप्त करता है तथा देवपतियों की वधुओं द्वारा पूजित होता है । अथवा जो अल्पवित्त पुरुष इसकी विधि 
को सुनता है, स्मरण करता है तथा सुवर्णा दान की विधि का लोक में अभिनन्दन करता है, वह भी 
सभी पापों के नष्ट हो जाने से विशुद्ध शरीर वाला हो पुरुदर महेश्वर प्रभ्नति देवेशों से सेवित परम पुनीत 
स्थान को प्राप्त करता है । ॥१-१५॥ [ 
` द्रो माल्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसंग में हिस्पयाश्व प्रदान विधि नामक दो सौ अस्सीवाँ 
अध्याय समाप्त ॥ २८० ॥ 


oe ललल 3० पामममवाकाद, 


दो सौ इक्यासोवां अध्याय 


सर्वश्रेष्ठ पुण्यप्रद अश्वरथ नामक महादान की. 
ग्‌ [- अब इसे उप्रान्त 
सत गा सने वाला है । इस दान में भी पूव कथित तुला पुरुष दान की 


[पापों को नष्ट क 
ह बा हा यजमान ब्राह्मणो दवार (व आदि मांगलिक ध्वनि कराकर लोकपाल आदि 
का अं करे । का राहत वरणः भरवपनिको ३" यक०पामप्री, आमूषण तया... 


७४२ , * = मत्स्य पुरांणं 
आच्छादनादि को एकत्र करे । फिर कृष्ण मगचर्म पर तिलों के ऊपर सुवर्णमय रथ की स्थापना करे | बह 
रथ सात अश्वों से युक्त अथवा पाँच अश्वों से युक्त हो। चार चक्कर हों, जुआ बना हो, इन्द्रनील मणि के 
कलश तथा ध्वजाओं से सुशोमित हो, आठों' लोकपालों से युक्त हो । पराग मणि के दल बने हों, चार 
भरे हुए मंगल कलश तथा अठारह प्रकार के धान्य भी रखे हों । सुन्दर रेशमी वस्न से सुशोसित हो, उपर 
चँदोवा तना हो, पुष्प, माला, ईख तथा फल से संयुक्त एवं पुरुष से समन्वित हो । जो पुरुष जिस देवता 
का विशेष भक्त हो उसी के नाम का.उच्चारण कर उसमें अधिवासन कराये । छत्र, चमर, रेशमी चख्न, जूते, - - 
पादुका एवं गौओं के साथ अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार शैय्या आदि का दान करे । बुद्धिमान पुरुष 
अभाव में तीन पल सुवर्ण से अधिक तौल का रथ बनवाये। आठ चार अथवा दो ही अश्वों से युक्त रथ 
- हो, उसी प्रकार रथ के अनुकूल सुवण की ध्वजा एवं सिंह भी उसके साथ हों । उस रथ एवं अश्व के [ 
आरोही दोनों अश्विनीकुमार हैं, जो उन्हीं अइों पर अवस्थित रहकर चक्रों की रक्ता का कार्थ करते 
हैं । इस प्रकार पुएयकाल परार ब्राह्मणों द्वारा पूर्वकथित मंत्रादि एवं औषधियों के जल से स्नान कर 
यजमान हाथों में पुष्पाञ्जलि लिये हुए तीन प्रदक्षिणा कर, श्वेत वञ्ज धारण कर इस निम्नलिखित मंत्र का 
उच्चारण. करते हुए दान करे । हे विश्वात्मन्‌ चेद तुरंगम, पाप विनाशन, तेजोधिपति पापौध के दावा- 
नल | दिवाकर ] तुम हमें शान्ति भदान करो, हमारा तुम्हें नमस्कार है । तुम आहों बसुगण, आदित्यगण | 
एव मरुत गणों के धाता हो, परम निधान हो, अतः तुम्हारी कृपा से पाप पुझ के विनाश हो जाने से मेर 
हदय धर्म की एकस्वरूपता को प्राप्त करे ।! इस प्रकार विधिपूर्वक इस लोक में जो मनुष्य भवभयनाशक इसे 
उुरगरथ प्रदान नामक महादान को देता है वह कलिकलुष के परदों के विनष्ट हो .जाने से विमुक्त शरीर 
हो पिंनाकपाणि के परम पुनीत पद की प्राप्ति करता है, तथा इसके अमोघ प्रभाव से देदीप्यमान शरीर 
द्वारा अखरिइत चण्डभानु के निखिल मण्डल को आक्रान्त करता है एवं समस्त देहधारियों को विजित 
कर सिद्धो की खियो के अमर रूप नेत्रों से पीत कमलमुख हो चिरकाल पर्यन्त ब्रहम के साथ निवास करता 
` है। इस मर्त्यलोक में जो प्राणी इस सुवर्ण तुरग रथ नामक महादान की विधि को पढ़ता है, सुनता है 
वह कभी नरक लोक को नहीं जाता और बारंबार नरकासुर के शत्रु भगवान्‌ कष्ण ( विष्णु ) के लोक 
को प्राप्त करता है । ॥१--१६॥ | 
श्री मात्र महापुराण में महादान वणन प्रसंग में हिरणयाइवरथ प्रदान विधि नामक दो सौ 
इक्यासीवाँ अध्याय समाप्त || २८१ ॥ 


दो सो बयासीवाँ अध्याय 
` मत्स्य भगवान्‌ नेः कहा--अब इसके बाद मैं मंगलकारी सुवर्ण के हस्ती रथ नामक महादान का 


2 बर्णन कर रहा हूँ, जिसके देने से विय विष्णु के लोक की, प्र कता, है पूत|कथितत तुला पुरुष दान को 
. भाँति पुण्यप्रद तिथि प्राप्त कर. बुद्धिमान यजमान बह्मणों द्वारा स्वस्त्यानादि मांगलिक वाचन कराकर लोक 


दो सो तिरासीवाँ अध्याय | ७४३ 


पालों का आवाहन करे तथा उसी प्रकार पुरोहित वरण, मण्डप रचना, यज्ञ सामग्री, आमूषण तथा 
आच्छादनादि का प्रबन्ध करे | इस महादान में भी उपवास रखकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। मणियों 
से सुशोभित पुष्परथ के आकार के समान सुरणं का रथ बनाये, जिसमें विचित्र बलमियाँ (ज्जे) बनी हों 
तथा चार चक्कै हाँ । उस रथ को कृष्ण मगचर्म के उपर रखे गये एक द्रोण परिमित तिल पर स्थापित 
करे । उस रथ पर आठौं लोकपालों तथा ब्रह्मा, सूयं एवं शिव की प्रतिमाएँ भी बनी हों । मध्यभाग में 


` ` लक्ष्मी के समेत विष्णु भगवान्‌ की भी मूर्ति हो । उसमें पात्र, आसन, चन्दनादि सामग्रियाँ, अठारह प्रकार 


के अन्न, दीपिका, जूता, छत्र, दर्पण एवं पादुकाएँ भी हों । ध्वज पर गरुड को तथा जूझ के अग्रभाग 
पर विनायक की कल्पना करे । रथ विविध प्रकार के फलों से युक्त हो तथा उसके उपर चँदोवा तना 


| हुआ हो । उसके ऊपर चारों ओर से पाँच वर्णों' के रेशमी वस्त्र शोभित हो रहे हाँ तथा सुन्दर विकसित 
` पुष्पां से भी वह सुशोभित किया गया हो । चार मांगलिक कलश तथा आठ गौएँ भो साथ हाँ । मोतियों की 
' मालाओं से सुशोभित चार सुवर्णं के हाथी हों । स्वरूपतः इन हाथियों को रथ में संयुक्त कर दान करना 


चाहिये । अपनी शक्ति के अनुकूल इस दान में पाँच पल सुवणं की तौल से एक भार तक सुवण लगाना 
चाहिये । इस प्रकार वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा मांगलिक शब्दों के बीच स्नान कराया गया यजमान कुसुमाञ्जलि 
ग्रहण कर तीन प्रदक्षिणा करे तथा निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण कर ब्राह्मणों को दान करे । हे तेजोमय 
स्यन्दन ! तुम शंकर, ब्रा, सूर्य, लोऽपाल, विद्याधर एवं वासुदेव से सेवित हो, वेद, पुराण एवं सभी यज्ञ 
री सेवा में निरत हैं, अतः हमारी र्ता करो । हे रथाधिरूढ स्वामिन्‌ ! जिस आनन्द के कारण गुण, 
रूपविमुक्त, परम गोपनीय मुरारि के पद को एकमात्र योगइष्टि द्वारा मुनिगण समाधिकाल में देखते | 
हैं, वह ठुम्हीं हो । हे माधव ! तुम्हीं भवसागर में डूबने वालों को आनन्द देने वाले, अमृत स्वरूप, तथा 
यज्ञां में पान के पात्र हो, अत; तुम इस सुबणमय हुस्तीयुक्त रथ के दान से हमारे पाप पुझों को नष्ट 
कर हमारे उपर प्रसन्न हो ? इस प्रकार प्रणाम करके जो पुरुष कनक हुस्तीयुक्त रथ का दान करता है 
वह सभी पापों के नष्ट हो जाने से विशुद्ध देह हो, विद्याधर, देवगण, मुनीन्द्रगण द्वारा सेवित, शंकर के 
अदृष्ट लोक को प्रात करता है और पूर्व जन्म के किये गये दुष्कर्मो के समूह रूप प्रचण्ड अग्नि की 
ज्वालाओं में झुलसते हुए, दुःख भोगने वाले अपने समस्त बन्धुओं, पितरों, पुत्रों, परिवार वर्गों को इस 
हस्तिरथ के दान से विष्णु भगवान्‌ के शाश्वत लोक में पहुँचाता है। ॥१-१६॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में महादान वर्ण न प्रसंग में हेम हस्तिरथ प्रदान विधि नामक दो सौ 
बयासीवाँ अध्याय समाप्त । ॥२८२॥ | 


दो सो तिरासीवाँ अध्याय 


मत्स्य भगवानू ने कहा यन इसके बाद मै महापातकनाशी अतिश्रेष्ठ प्नुलाक़्लक नामक महा- 
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. दान की विधि बतला रहा हूँ । युगादि की तथा ग्रहण आदि की पुण्य तिथियों को प्राप्तकर मनुष्य पाँच 


७१४४ मत्स्य पुराण 


हलों से युक्त भूमि का दान करे । पर्वत तथा नदी के तटवर्ती ग्राम को, षि कर्म के योगय आम को, जो 
अन्नादि से युक्त हो, एक सौ निवर्तन (नीचे मूल में निवर्तन का परिमाण दिया गया ह ) 
अथवा उसके आधे को, अपनी शुक्ति के अनुकूल दान करे । विचच्तण यजमान पाच काऽमय ह्ला को 
सभी सामग्रियों से युक्त कर तथा अन्य पाँच सुवर्ण के बने हुए हलों को कम से कम पाँच पल तौल से 


ऊपर एक सहस पल तक बनवाये । दस बृषमों को, जो उत्तम लक्षणों से युक्त हों, उनकी सींगे छुवे से जित . 
हों, पछ पर सोती की लड़ियों का आमूषण हो, पैरों में चाँदी मढ़ी हो, शिर पर तिलक लगे हाँ, लाल 


रेशमी वस्त्र से सुशोमित हों, माला तथा चन्दन से युक्त हों, शाला में अधिवासित कराये | तथा पजन्य 
आदित्य एवं रुद्र को खीर -की चरु निवेदित करे । एक ही कुण्ड में गुरु तथा इन सबों को निवेदित करं । इस 
दान के हवन कार्य में पलाश की समिंधाएं, घत तथा काले तिल को रखना चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुष तुला 
पुरुष दान की भाँति लोकपालों का आवाहन करे । तदनन्तर मांगलिक शब्दों के मध्य शुक वस्त्र एवं 
पुष्प धारण कर बुद्धिमान्‌ पुरुष द्विज दम्पति का आवाहन कर सुवर्णमय सूत्र, अंगूठी, र्मी वस्त्र, 
सुवर्ण के कटक, एवं मणियों द्वारा पूजा करे समी सामग्रियों समेत शैय्या तथा एक दूध देनेवाली गाय 


का दान करना चाहिये । चारों ओर अठारह प्रकार के अन्नों को रखना चाहिये । तब हाथों में कुसुमा- . 


खलि ग्रहण कर प्रदक्षिणा कर इस मन्त्र का उच्चारण कर निवेदन करे । यतः सभी देवगण, स्थावर एवं 
चर जीव भारवाही वृषमों के अंग में निवास करते हैं, अतः शिव में हमारी भक्ति हो । यतः अन्य सभी 
` द्वान भूमिपान की . सोलहवीं कला की भी समानता नहीं करते. अतः इस दान से मेरी अक्ति घम मे 


दृढ़तर हो । सात हाथ के दण्ड से तीस दण्ड नापने पर एक निवर्तन होता है और इसके तिहाई अंश से ` ` 


न्यून को गोचर्म कहते हैं--यह मान प्रजापति ने कहा है । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इस मान के अनुसार एक 
सौ निवर्तन भूमि को इस विधि से दान करता है उसके पापपुज् शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं अथवा उसका 


अद्ध माग या गोचर्म मात्र अथवा एक भवन बनने योग्य स्थान मात्र भूमि का जो दान करता है, वह . 


भी रापो से मुक्त हो जाता है । जो पुरुष इस मर्त्यं लोक में भूमि प्रदान करता है । उस-मूमि में जितने 
मी लाङ्गलक के मुख -मार्ग होते हैं तथा सूर्यपुत्री के अङ्ग में जितनी रोमाबलि है, उतने ही वर्षो 


तक वह शंकरपुर में. निवास करता है तथा गन्धव, किन्नर, सुर, असुर एवं सिद्धां के समुहों द्वारा | 


चवर डुलाये जाते हुए महान्‌ विमान को प्राप्त कर पिता, पितामह एवं बन्धुवगों से युक्त चामर नायक 
होकर शब्मु के पद को प्रास होकर पूजित होता है । मनुष्य इस गौ, भूमि, लाङ्गल एवं वृषभों के प्रदान 
करने से इन्द्रत्व आदि अविनाशशील पदों. को प्राप्त करता है । अतः पापपुञ्ज के परदे को नष्ट करनेवाले 
भूमि के दान को भूति एवं समृद्धि के लिए मनुष्य को अवश्यमेव देना चाहिये । ॥१-१९॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में महादानानुकीतंन प्रसंग में पञ्चलाङ्गलप्रदान विधि नामक दो सौ तिरासीबाँ 
अध्याय समाप्त ॥२८३॥ 
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दोसो चौरासीवाँ अध्याय ७४५ 


दों सो चोरासीवाँ अध्याय 

मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--अब इसके उपरान्त मैं मनुष्यों के अमङ्गल का विनाश करनेवाले सवं- 

श्रेष्ठ घरादान नामक दान की विधि को बतला रहा हूँ । इस दान मैं जम्बूद्वीप के आकार की भाँति 
घुवर्णमयी पृथ्वी की रचना करवाये, उसके मध्य माग में सुमेरु हो, पर्वतों की मर्यादा बनी हो, आठो 
` - लोकपाल एवं नवों वर्षों से युक्त हो, नदी एवं नदों से समन्वित तथा सातौं समुद्रो से परिवेष्टित हो । उसे 
महारलों से जटित, बसु, रुद्र तथा आदिसयं से संयुक्त बनवाये । इस प्रथ्वी को एक सहर पल सुवर्ण के 
तौल की बनानी चाहिये अथवा अपनी शक्ति के अनुकूल उसके आधे भाग द्वारा। अथवा तीन सौ पल, 
दो सी पल, या एक सौ पल का बनवाये । विचच्तण पुरुष अपनी असमर्थता में पाँच पल से ऊपर की 
बनवाये । बुद्धिमान्‌ पुरुष तुला पुरुष दान की भाँति लोकपालों का आवाहन करे। और उती प्रकार 
पुरोहित वरण, मण्डप निर्माण, यज्ञ सामग्री, आभूषण तथा आच्छादनादि सामग्रियों को यथास्थान रखे । 
वेदी पर कृष्ण. मृगचर्म के ऊपर तिल रखकर उस पर प्रथ्वी की प्रतिमा रखे तथा अठारह भकार .के 
. अन्नो, रसां तथा लवणादि को रखे। सभी ओर से मरे हुए आठ मांगलिक कलशों को स्थापित करे 
चैंदोवा, रेशमी वस्न, तथा विविध प्रकार के फलों से सुशोमित करे। तथा मनोहर रेशमी बच्चों, चन्दनो के 
टुकड़ों से अलंकृत कर अधिवासन करने के बांद शुक्त वस्त्र तथा पुष्पमाला धारण कर, श्वेत वर्ण के 
आमूषणों से विभूषित हो कुसुमाज्ञलि अहण कर प्रदक्षिणा करे तथा पुण्यक्राल में इस मन्त्र का उच्चारण 
- करे । हे वसुन्धरे | तुम्हीं सभी देवताओं की भवनरूपा हो, सभी जीवों की धात्री हो, अतः मेरी रक्षा 
करो | यतः तुम सभी प्रकार के अति निर्मल पुष्टिकारक अन्तादि को धारण करनेवाली हो अतः वसुन्धरा 
तुम्हारा नाम है अतः मेरी संसार के भय से रक्षा करो । हे अचले ! यतः चतुमुंख ब्रह्मा भी तुम्हारे अन्त 
- को नहीं प्रास कर सकते अतः तुम अनन्ता हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है, इस संसार रूप कीचड़ से मेरी 
त्ता करो । तुम्हीं ने विष्णु में लक्ष्मी, शिव में गौरी नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की है, ब्रह्मा के समीप तुम्हीं 
गायत्री हो, चन्द्रमा में तुम्हीं ज्योत्सना तथा रवि में तुम्हीं प्रमा हो, बृहस्पति में तुम्ही बुद्धि नाम से प्रसिद्ध 
हो, सुनियों में तुम्हीं मेधा नाम से विख्यात हो । यत; तुम समस्त विश्व में च्यात हो अत; विश्वम्भरा नाम 
से तुम्हारी प्रसिद्धि है, तुम्हें ही घृति, स्थिति, क्षमा, क्षोणी, थ्वी, वछुमती तथा रसा नाम से लोग 
पुकारे हैं, हे देवि ! अपनी इन विमल बिमूतियों से३तुम इस संसार सागर से मेरी रक्षा करो:।! इस प्रकार 
उच्चारण कर प्रथ्वी की मूर्ति को ब्राह्मणों को निवेदित करे । धरा के आधे भाग को अथवा चौथाई 
भाग को गुरु को समपिंत करे । शेष को बराबर भागों में पुरोहितों को प्रणातिपूर्वक समर्पित करे। इस 
प्रकार उपर्युक्त विधि समेत पुण्यकाल में जो मनुष्य सुवेणीनिर्मित कल्याणी वसुन्धरा का दान करता है 
वह वैष्णव पद को माप्त करता है । तथा किकिणी के जालों से युक्त सूय के समान तेजस्वी विमाने द्वारा. 
नारायण के पुर में अप्तिं'हौकर तीक पर्यन्ते'निवे्सि रती हैं ए सख्या मे "इक्कीस पितरों, पुत्रों तया. 
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` पौत्रों का उद्धार करता है | इंस प्रकार इस सुवर्णनिर्मित धरा दान की विधि को जो मनुष्य किसी प्रसंग से 

पढ़ता है, अथवा श्रवण करता है वह अपने सभी पाप के वितानों से मुक्त शरीर होकर अमराह्नाशओों द्वारा 

प्रार्थित होकर सहसौरों देवताओं द्वारा सेवित शंकर के निर्मल लोक को प्राप्त करता है । ॥१-२१॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में महादान प्रसंग में हेम प्रथ्वीदान माहात्य नामक दो सौ चौरासीवाँ 
अध्याय समाप्त ॥२८४॥ 


5 दा सो पचासीवाँ अध्याय 
मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--अबः इसके उपरान्त विश्वचक्र नामक महापातकनाशी अति श्रेष्ठ 
महादान की .विधि बतला रहा हैँ । अति शुद्ध सुवर्णं का विश्वचक्त निमित करवाये, यह विश्वचक्र एक 
सहस्र पल सुवर्ण की तौल. का उत्तम होता है, उससे अर्धभाग में मध्यम होता है, उससे भी आधे का 
कनिष्ठ बताया गया है । अशक्त पुरुष एक अन्य प्रकार के बीस पल तौल के विश्वचक्र को निवेदित करे। 
यह चक्र सोलह अरों वाला, घूमता हुआ तथा आठ नेमिवाला हो, नाभि के पद्म में योगारूढ़ चतुर्मुज 
विष्णु स्थित रहें । उनके पाइव में शंख एवं चक्र हो, आठों देवियाँ चारों ओर से घेरे हुए हों । दूसरे आवरण 
में उसी प्रकार जलशायी, अत्रिं, मृगु, वसिष्ठ, ब्रह्मा, कश्यप, मत्स्य, कूम, वाराह, नरसिंह, वामन, रामचन्द्र, 
परशुराम, कृष्णा, बुद्ध, तथा कत्कि- इन सब को क्रम से स्थापित करे | तीसरे आवरण में मातृकाओं 
तथा वसुं से युक्त गौरी हों, चतुर्थ में बारहों आदित्य तथा चारों वेद हों, पाचवें में पाचों महाभूत तथा 
ग्यारहों रुद्रगण हों, छठ आवरण में आठों लोकपाल तथा दिशाओं के दिग्गज हों, सप्तम में समी प्रकार 
` के मांगलिक अस्त्रों को तथा अष्टम में थोड़े-थोड़े अन्तर पर देवताओं को स्थापित करे । शेष भागों में 
तुला पुरुष दान की भाँति अन्य . देवताओं को कल्पित करे | तथा पुरोहितवरण, मण्डप निर्माण, 
यज्ञ सामग्री, भूषण, आच्छादनादि को भी उसी प्रकार रखे । तब उक्त विश्वचक्र को कृष्ण मृगचम पर ~ 
रखे गये तिल के उपर स्थापित करे | तथा अठारह प्रकार के अन्न, रस, लवण आदि, आठ सरे ` 
हुए मांगलिक कलश, विविध प्रकार के वस्त्र, पुष्प, माला आदि, ईख, फल, रस्त, वितान--इन सब 
को भी यथास्थान रखे । तदनन्तर मांगलिक शब्दों के होते हुए यजमान इवेत वस्त्र धारणा कर हवन 
एवं अधिवासन के उपरान्त कुछुमाज्ञलि ग्रहण कर तीन प्रदक्षिणा, कर इस मंत्र का उच्चारण करे । 

. हि विश्वमय, विश्वचक्रात्मन्‌ | तुम्हें हमारा नमस्कार है | तुम परम : आनन्दस्वरूप हो, पाप रूप कीचड़ से 
हमारी रक्षा कीजिये, यतः इस तेजोमय विशवचक्र को, जिसके गुणों की कोई सीमा नहीं है, योगीगण सदा 
.. देखते हैं, हदय में तत्त्व रूप से धारण करते हैं अत; उसे हमारा नमस्कार है, यह विश्वचक् बासुदेव में 
._ अवस्थित है और इस चक्र के मध्यमाग में माधव स्थित हैं, अत; एक दूसरे के आधार पर यहाँ अवस्थित 

दोनों को हमारा नमस्कार है, । यतः यह विश्वचक्र समी बढ़े पातको का विनाश करने वाला कहा- गया है, 
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सवार का भइ सि हम भी है, जता रत मब से वह मेरी रा को). 
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, तथा विविध प्रकार के रेशमी वस्त्रो 


दो सौ छियासिवाँ अध्याय र ७ 


इंस प्रकार आमंत्रित कर जो मनुष्य मत्सर रहित हो इस विश्वचक्र का दान करता है वह सभी पापों से 
विमुक्त होकर विष्णुलोक में पूजित होता है तथा बैकुण्ठ लोक को प्राप्त कर चतुर्वाह॒त्व एवं सनातनस् की 
प्राप्ति करता है । वहाँ अप्सराओं के समूहों द्वारा सेवित होकर वह तीन सौ कल्प पर्यन्त नित्रास करता है । 
अथवा जो व्यक्ति इस विश्वचक्र का निर्माण कर प्रतिदिन प्रणाम करता है उसकी आयु बढ़ती है तथा 
नित्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है । इस प्रकार उपयुक्त विधि से जो व्यक्ति सुवर्णनिर्मित सोलह अरों से युक्त 
` . समस्त जगत्‌ एवं देवताओं के अधिष्ठान रूप इस चक्र को वितरित करता है वह विष्णु भत्रन को प्राप्त 
होता है तथा उसको सिद्ध गण शिर फुक्राकर नमस्कार करते हैं । वह पुरुष सुवर्णानिर्मित सुदर्शन के दान 
से निप्पाप होकर शत्रुओं को विकराल रूप में तथा कामिनिओं को मदन की भाँति सुन्दर कमनीय रूप मे 
दिखाई पड़ता है तथा शुभदर्शन केशव की भाँति मनोरम स्वरूप धारण करता है । इस सोलह अरों वाले 
सुवर्ण निर्मित चक्र के दान करने से किये गये महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और कर्ती सुरारि की श्रेष्ठ 
शक्ति प्राप्त करता है तथा भव भय का भेदन कर बारम्बार जन्म मरण के मय को भी दूर करता 
है । ॥--२३॥ 
श्री मास्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसंग में विश्वचक्र प्रदान विधि नामक दो सौ पचासीवाँ 
: अध्याय समाप्त ॥२८५॥ 


दो सो डियासींवाँ अध्याय 2 है 
भगवान्‌ ने कह|--अत इसके उपरान्त में महापापों को नष्ट करनेवाले अति उत्तम महा- . 
विधि बतला रहा हूँ । पुएय तिथि को प्राप्त कर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ययनारदि | 
मांगलिक पाठ करवा कर पूर्वकथित ठुलापुरुष दान की विधि के समान पुरोहित वरण, मण्डप निर्माण, यज्ञ 
. सामग्री,आमूषण एवं आच्छादनादि का प्रबन्ध करे तथा उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ यजमान लोकपालों का आवा- 
` इन भी करे | खुवर्णनिमित बराबर परिमाण की दस कल्पलताएँ बनवाये, जो विविध प्रकार कै फलों से युक्त 
से विसूषित हों । वे लताएँ विद्याधरो तथा गरुड के दम्पति से सुशोमित 
` हां । उन कल्पलताओं को पुष्प चुनने के इच्छुक सिद्धां, फल चुनने के इच्छुक पत्तियों तथा लोकपालों के 
समान आक्कतिवाली वन देवताओं से युक्त बनाना चाहिये। फिर लवण राशि के ऊपर ब्रह्मा एवं अनन्त (विष्णु) 
की शक्ति (पत्नी)कों स्थापित करे । दो लताओं के निः्नभाग में उन दोनों मंगलदान्री देवियों को पद्म एवं शंख 
से सुशोमित हाथों वाली बनावे । पूरे दिशा में गुड के उसु अति का ससा किये हुए हाथी पर 
विराजमान इन्द्राणी को स्थापित करे। तत्पश्चात्‌ अग्नि कोण में अग्नायी को हरिद्रा से सुशोमित अजा पर अवस्थित. 
हाथ में सु वा लिये हुए स्थापित करे. हन वल रै जि 1 ` धारण किये हुए 
स्थापित कर । नैऋ त कोण मे प कै स सदर सगत ने साना या 


मत्स्य 
कल्पलता नामक महादान की 


१ । 


क 
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पर नाग पाश धारण किये हुए मत्स्य पर आरूढ़ वारुणी को, वायुकोण में शकरा के ऊपर मृगारुढ़ पता- 
किनी की स्थापना करे । उत्तर दिशा में तिल पर निधि पर समारूढ़ शंखिनी की स्थापना करे । वृषभारुढ़ 
माहेश्वरी को नवनीत पर त्रिशूल धारण किये हुए स्थापित करे । अन्य मुकुट धारण करने वाली वरदायिनी 
देवियों को भी बालकों के साथ स्थापित करना चाहिये । इस महाक़ल्पलता दान में अपनी शक्ति के 
अनुकूल पाँच पल के उपर एक सहस्र पल तक की तौल में सुवर्णं रहना चाहिये । इन सभी के उपर पाँच 
रंगों में रंगे हुए वितान को तानना चाहिये, फिर धेनु, दस कलश तथा दो वस्त्र का दान देना चाहिये । इनमें ' ' 
से दो मध्यम लताओं को गुरु को तथा अन्य पुरोहितों को देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष 
ब्राह्मणों द्वारा मांगलिक शब्दों के होते हुए स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर तीन प्रदक्षिणा कर इस मंत्र 
का उच्चारण करे । हि पाप विनाशिनी मातृ गण ! निखिल ब्रह्माण्ड एवं लोकेश्वरों की पालना करने 
वाली | याचको को आशंसा से अधिक फल प्रदान करने वाली ! तुम कल्पलता वधुओं को तथा दिशाओं 
की बंधुओं को हमारा बारम्बार नमस्कार है इस प्रकार सभी दिगंगनाओं के दान को, जो भयमग्रहारी 
है, जो पुरुष करता है वह अभिमत फलदायी नागलोक में पितामह के तीस वर्ष तक नित्रास करता है । 
तथा सेंकड़ों पितरों को भवसागर से तारता है, संसार के घोर पापों के विनष्ट हो जाने के कारण विशुद्ध 
शरीर हो सहलो देवांगनाओं से घिरा हुआ पद्मयोनि ब्रह्मा की सभा में अभिनन्दनीय होता है । इस 
प्रकार दिगंगनाओं के तथा कनक कल्पलता के दांन की विधि को जो पढ़ता है, स्मरण करता है तथा 
देखता है, वह पुरन्दर प्रभृति देवपतियों द्वारा सेवित पद को प्राप्त करता है । ॥१-१७॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसंग में कनक-कल्पलता प्रदान विधि नामक दो सौ लियासीवाँ 

ह ८ अध्याय समाप्त ॥ २८६॥ 


दो सो सतांसोवाँ अध्याय 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--अब इसके उपरान्त अति उत्तम सभी पापों के विनाशक सप्तसागर 

नामक महादान की विधिं बता रहा हूँ । तुलापुरुष दान की भाँति पुण्य दिन को गाप्तकर ब्राह्मणों द्वारा 
स्वस्त्ययनादि मांगलिक पःठ करवा कर बुद्धिमान्‌ पुरुष लोकपालों का आवाहन करे तथा मण्डप निर्वाण, 
पुरोहित वरण, यज्ञ सामग्री, भूषण, आच्छादुनादि का प्रबन्ध मी उसी भांति से करे । विचन्तण पुरुष सुवणं 
निर्मित सात कुण्डाँ का निर्माण करे । ये सातों कुण्ड एक प्रादेश (तज नी समेत फैले हुए अंगूठे की दूरी को 
प्रादेश कहते हैं । ) मात्र तथा अरलि (बैधी हुई मुट्ठी समेत हाथ की लम्बाई को अरलि कहते हैं) मात्र के 
होनें चाहिए और इनकी तौल सात पल से लेकर अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार एक सहस पल तक 
` की ही । इन सभी कुण्डो को कृष्ण मगवर्म पर रखे गये तिल के ऊपर स्थापित करे । विचच्तण पुरुष प्रथम 
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Le CO. ४८ 
. कुण्ड को लवण द्वारा पूण करे, द्वितीय कुण्ड को दुख से, तृतीय को घृत ते, चतुर्थ को गुड़ से, पञ्चम को 


दो सौ अठासीवाँ अध्यांयं "७४८ 


दही से, छठे' को शक्कर से तथा सातवें को तीर्थों के जल से पूणं करे । लवण पर सुन्दर सुवण निर्मित ब्रह्मा 
की स्थापना करे । दुग्ध कुण्ड के मध्य में भगवान्‌ विष्णु को, घुत में महेश्वर को, गुड़ में भास्कर को, दहो 
में चन्द्रमा को, शक्कर में लक्ष्मी को तथा जल में: पार्वती को स्थापित करे | सभी कुणडों को सभी ओर से 
सभी रत्नों तथा अन्नों द्वारा अलंकृत करे । तुलापुरुष दान की भाँति अन्य विधानों को सम्पन्न करे । तदनन्तर 
वरुण के मंत्र द्वारा कराये गये हवन के उपरान्त वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक स्नान कराया हुआ यजमान 
` - तीन प्रदृक्षिणा कर इस मंत्र का उच्चारण करे । 'हे सनातन सागरगण | आप सब सभी जीवों के प्राणदायक 
सभी नदियों के आधारस्वरूप हैं, आप को हमारा बारम्बार नमस्कार है । आप लोग अपने दुग्ध, जल, घृत, 
दही, मधु, लवण, इल्लुसार (शक्कर) प्रभृति अमृत द्वारा तथा रल्लादि सम्पत्तियों द्वारा तीनों लोका के जीव 
समूहों को आनन्द देने वाले हैं अतः हमारे पाप पुलों का भी विनाश करें । आप ही लोग संसार के तीरों, 
देवताओं तथां असुरगणों को पवित्रता एवं सुन्दर मणियों के प्रदान करनेवाले हैं तथा लोक के पापच्तय, 
आस्तृत विलेपन एवं भूषण के लिए उन्हें धारण करते हैं अतः मेरे ग्रह में भी आपको उस लक्ष्मी का निवास 
` हो॥ इस प्रकार उपयुक्त विधियों से जो मनुष्य पवित्र तथा अविस्मित होकर रस एबं अमृता से संयुक्त 
निर्मल सुबणे के बने हुए कुणडों का दान करता है वह देवताओं द्वारा पूजित होकर भगवान्‌ विष्णु का 
पद प्राप्त करता है एवं समी पापों के धुल जाने से सुन्दर निर्मल शरीर हो नरकलोक में व्याकुल होते 
'हुए पिता, पितामह, पुत्र एवं कलत्रादि को शीघ्र ही शिवलोक को पहुँचा देता है । ॥१-१५॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में महादान वणन प्रसंग में सप्त सागर दान विधि नामक दो सौ सत्तासीवाँ | 
. अध्याय समाप्त ॥२८७॥ र कि 


' दो सो अठासीवाँ अध्याय 
मत्स्य भगप्रान्‌ ने कद्दा--अब इसके उपरान्त मैं अत्युत्तम मनुष्यों को गोलोक का फल देने 
-चाले रल्घेतु नामक महादान की विधि बतला रहा हैं । इस दान मै भी तुलापुरुष दान की - भाँति 
पुण्य दिन प्राप्त कर लोकपालों का आवाहन कर घेतु की कल्पता करे । थ्वी पर . द्रोण परिमित 
` लवण समेत कृष्ण मुगचर्म बिल्लाकर विधिपूर्वक संकल्प के साथ रल्ममयी घेनु का निर्माण करे । 
बुद्धिमान पुरुष इक्यासी पदूमराग मणियों को मुख में स्थापित करे, उसी प्रकार नासिका में एक सौ 
पुष्पराग, ललाट में सुवणे का तिलक, दोनों आँखों में सौ सुक्ताएँ, दोनों मौंहों में सौ विद्रुम, दोनों 
कानों में दो सुतुही लगावे । सीगे खुवर्ण की बनी हों, शिर सौ हीरों का बना हो, कण्ठ और आँखों की 
` पलकों में सौ गोमेदक, ए्ठमाग में सौ इन्द्रनील, दोनों पाश्व॑स्थानों में सौ वेद्य, उसी प्रकार सौ वैद्य मणियों 
द्वारा उदर तथा सौ सौगन्धिक द्वारा कटि देश का निर्माण करे । खुरों को सुवरणीमय तथा पुंछ को सुक्ता | 
` की लड़ियो से, दोनों बर्त को ूर्काम्त' तथा-कचककमरसे मता "कर" चन्दन से अचित | ४ 


ay ९ 


न | भत्स्य पुराण. 


करे । रोमों के स्थान पर केसर तथा नामि को चाँदी का बनवाये । गुदामाग में सौ गारुत्म (लाल) मणियों 
` को लगावे, अन्य रत्नों को संघिमाग पर लगावे । जीम को शक्कर से तथा गोबर को गुड़ से बनवाये । घरत 
“का गोमूत्र तथा दही और दूध के स्थान पर दही और दूध ही रखे । पूछ के अग्रभाग पर चमर दे तथा 
गौ के समीप में ही तामे की बनी हुई दोहनी रख दे । अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार सुवर्शनिर्मित 
आमूषण पहिनावे तथा गौ के चतुर्थ अंश से उसी प्रकार उसका बछड़ा बनावे । इस प्रकार गो एवं बछड़े 
की रचना के बाद सभी प्रकार के अन्न, ईख के दण्ड, विविध प्रकार के फल, पाँच प्रकार के विभिन्न रंगों 
बाला वितान--इन सब को भी यथास्थान सजावे । तदनन्तर हवन एवं अधिवास करे और तब पुरोहितों 
को दक्तिणा देने के उपरान्त घेनु का आमंत्रण करे और पूर्वोक्त गुडधेनु दान कीं भाँति आवाहन कर यह्‌ 
कृहे- हि देवि | यतः रुद्र, सूर्य, ब्रह्मा, एवं विष्णु ये सभी देवगण तुम में सभी देवताओं. का अवस्थान 
मानते हैं, समस्त -त्रिमुवन तुम्हारे शरीर में व्याप्त है, अतः मवसांगर से पीड़ित होने वाले मुझको तुम. 
बचाओ । इस प्रकार आमन्त्रण कर भक्तिपूर्वक उस गौ को हाथ में जल लेकर ब्राह्मण गुरु को दान करे । 
जो व्यक्ति इस प्रकार उपवास कर पुण्यप्रद दिन को प्राप्त कर इस दान को करता है वह पापों से रहित 
शरीर वाला होकर मुरारि के परम पुनीत पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार सभी विधियों का जाननेवाला 
. जो पुरुष इस रत्नधेनु नामक दान का वितरण करता है त्रह अति तेजोमय विमान प्राप्त कर सभी पापों 
से विभुक्त हो, बन्धुओं, पुत्रों तथा पौत्रों समेत कामदेवं के समान सुन्दर स्वरूप धारण कर शिव का स्थान 
प्राप्त करता है। ॥१-१७॥ | 
श्री मात्य महापुराण में महादान बण न प्रसंग मै रत्नघेनु दान नामक दो सौ अठासोवाँ-अध्याय समाप्त ॥२८८॥ 


दो सो नवासीवाँ अध्याय 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--अब इसके उपरान्त मैं अति उत्तम, महा पापों को नष्ट करनेवाले 
'महामूत घट नामक दान: की विधि बता रहा हूँ । इस दान में भी तुलापुरुष दान की भाँति पुण्यप्रदे दिन : 
को प्राप्त कर ब्राझणों द्वारा स्वस्त्ययनादि मांगलिक पाठ करा कर पुरोहित वरण, मण्डप निर्माण, यज्ञ 
सामग्री, आभूषण एवं आच्छादनादि का प्रबन्ध करना चाहिये तथा लोकपालादि का आवाहन भी उसी . 
तरह करना चाहिये। बुद्धिमान पुरुष इस दान में बहुमूल्य रत्नों द्वारा जड़ित सुवण का कलश 
निर्मित करवाये | उसका प्रमाण एक प्रादेश से सौ अंगुल तक का होना चाहिये । उसे दुग्ध एबं घृत से 
पूर्ण कर कत्पवृत्त से युक्त करे | वहीं पर पद्मासन पर अवस्थित ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, लोकपालगण, 
देवराज इन्द्रादि देवगण को भी अपने-अपने बाहनों पर आरुढ़ बनावे | उसी प्रकार वाराह द्वारा उबारी 
गई कमल समेत पृथ्वी की भी रचना करनी चाहिए। मकर के ऊपर आसन लगाये हुए सुवर्णनिर्मित 
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DE अग्नि, ईण्णमुंग पर आरूढ वायु तथा कोशाधिप रूप में मूषक पर अवस्थित 


दो सो नव्बेवाँ अध्याय पु 


बिनायक---इन सत्र को पाँचों वेदों समेत उक्त घट में स्थापित करे । वेदों में ऋगेद का प्रतीक अक्तसृत्र, 
यजुर्वेद का कमल, सामवेद की वीणा है । वेणु को दक्षिण ओर स्थापित करना चाहिये । अथर्ववेद का 


प्रतीक, स.क, खू.वा तथा कमल हे-इन्हें हाथों में रखे । वरदायक पंचम वेद पुराण का प्रतीक अक्षसूत्र एवं " 


कमण्डलु है । उस कलश के चारों ओर सभी प्रकार के अन्न, चमर, आसन, दर्पण, पादुका, जूता, चत्र, 
दीपक, एवं आमूषणादि को अलंकझत करे तथा सुन्दर शैय्या, जलपूर्ण कलश तथा पाँच प्रकार के रंगों 
` चाला विमान ताने । स्नान करने के उपरान्त यजमान अधिवासन हो चुकने के बाद इस मन्त्र का उच्चारण 
करे । 'हे सभी महामूतों के अधिदेवगण | इस चराचर जगत्‌ में आप लोग सभी देवताओं के आधार 
स्वरूप हैं, आप लोगों को हमारा नमस्कार है, हमें शान्ति एवं कल्याण दीजिये । यतः इस निखिल 
ब्रह्माण्ड के ससी जीवों में इन महामभूतों के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ नहीं है, अतः इनकी झपा से मेरी 
'लक्ष्मी अक्षय हो ॥ इस प्रकार उच्चारण कर जो व्यक्ति महाभूत घट का दान करता है वह समी पापों 
से निर्मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। तथा पितरों एवं बन्धु वर्गों के साथ सूर्य के समान 
तेजस्वी विमान पर आरुढ़ होकर सुन्दरी स्त्रियों द्वारा प्रार्थित होकर वैष्णव लोक को प्राप्त करता है । 
जो मानव इस जगत्‌ में इन उपयुक्त सोलहों दानों का अनुष्ठान करता है, उसको इस लोक में पुनर्वीर नहीं 
आना पड़ता । इन दातो की विधियों को वासुदेव के समीप जो पढ़ता है तथा भली भांति पुत्र, पिता 
एवं खरी के साथ श्रवण करता है, वह सूये के समान तेजस्वी होकर निश्चय ही देवाङ्गनाओं के साथ 
मुरारि (विष्णु) के लोक में कल्प पर्यन्त आनन्द का अनुभव करता है । ॥१-१७॥ 
श्री मात्य महापुराण में महादान वर्णन नामक दो सौ नवासीवाँ अध्याय समाप्त ॥२८९॥ 


दो सो नब्बेवाँ अध्याय 


मननु ने कहा--हे अच्युत । मन्वन्तर एवं युगो का वर्णन करते समय आपने कल्प का 


प्रमाण तो बताया था, अब क्यों के नामों को संक्षेप में फे बताइये । ॥१॥ 


मत्स्य भगान्‌ ने कहा रशने मैं तुम्हारे अनुरोध पर कल्यों का वर्णन कर रहा हूँ, जो . 


महान्‌ पातकों को नष्ट करनेवाला है तथा जिसके अनुकीर्तन से वेद के अध्ययन का उप gp 
- सभी करों में प्रथम सवेत कर्प है, दूसरा नीललोहित कर हे, तीसरा कल्प वामदेव तथा 


५ 
नामक है | पाँचवें कल्प का नाम रौरव कहा गया है, इसी प्रकार प देव, सप्तम वृहत्क॑ल्प, र कन्द 
कल्प, नवम सकल, द ईशान क, गारहवाँ तमल, बारहवाँ सारस्वत कल्प, रह छ 
` चौदहवाँ गारुड तथा पद्रहवाँ कौर्म नामक क है, जो कम के तसुमानः 
सत्रहवाँ समान कल्प, अआठएहवो आेय, उच्ीसव क्वं कम oo ञब्बीसवोँ बाराह, 
कत, महस बैक, सवो स करसि 
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सत्ताईसवाँ बैराज, अद्वईसवाँ गौरी कल्प, उन्तीसवाँ माहेश्वर है, जिसमें त्रिपुर 2 हुई थी । 2 तीसवाँ 
पितृकल्प है, जो प्राचीन काल में ब्रह्मा की अमावस्या थी । इस प्रकार ये सभी तीसों कल्प रझा के महीने 
हैं, जो सभी पातकों के नष्ट करनेवाले हैं । प्रारम्भ में ही जिस कल्प में जिसका माहात्य वर्णित क्रिया गया 
है, उसी के नाम पर उस कर्प का नाम रखा गया है । ये सभी कल्प संकीण, तामस्‌ , राजस्‌ , साच्चिक तथा 
रजस्तमीमय- इन भेदों से युक्त तीस कहे गये हैं । संकीर्ण (संयुक्त)कल्पों में सरस्वती तथा पितरों का, तामस्‌ 
में अमि का तथा शिव का, राजस्‌ (दिवाकर ) में ब्रह्मा का अधिक माहात्य कहा गया है। प्राचीन काल 
में ब्रह्मा ने जिस कल्प में जिस पुराण को कहा है उसी कर्प का माहात्य उस पुराण में वर्णित है । 
उसी प्रकार सात्त्विक करपों में विष्णु भगवान्‌ का माहात्य उत्तम रूप से वर्णित है, योग से सिद्धि प्राप्त 
करनेवाले लोग उनके पाठ से परम गति को प्राप्त होते हैं । जो व्यक्ति इन ब्रह्म तथा पद्म नामक पुराणों का 
पाठ करता है, भगवान्‌ ब्रह्मा धर्म में उसकी बृद्धि कर देते हैं तथा विपुल सम्पत्ति प्रदान करते हें। जो 
व्यक्ति पे तिथियों पर सुवर्णनि्ित करयो का दान करता है, वह ब्रह्मा तथा विष्णु के पुर में निवास 
करते हुए स्वग में मुनियो द्वारा पूजित होता है । क्योंकि ये कल्पों के दान सभी पापों के नष्ट करनेवाले 
हैं । विचच्तण पुरुष मुनि के समान स्वरूप बनाकर इन कल्यों का दान करे । हे राजन्‌! पुराण की यह 
संहिता में तुम्हें बता चुका, यह सभी पापों को दूर करनेवाली तथा नित्य आरोग्य एवं श्री प्रदान करनेवाली 
है । ब्रह्म के सौ वर्ष का शिव का एक दिन होता है, तथा रिव के सौ वर्ष का विष्णु का एक निमेष 
(एक दृष्टि विक्षेप करने का समय) होता है--ऐसा लोग जानते हैं । जब वे विष्णु जागते हैं तभी यह 
जगत्‌ भी चेष्टावान्‌ होता है, और जब वे शान्तात्मा होकर शयन करते हैं तब सभी जगत्‌ शान्त हो जाता 
है।॥ २-२२ ॥ | 
सूत ने केहा--मनु से ऐसी बातें करने के बाद मत्स्य रूपधारी भगवान्‌ जनार्दन सभी जीवों के 
देखदे-देखते वहीं पर अन्तर्हित होगये | और विवस्वान्‌ के पुत्र मार्तण्ड कुलवद्धंन भगवान्‌ मनु ने विविध 
भजाओं की सृष्टि कर अपनी अवधि तक पालन किया, जो मन्वन्तर अभी तक चल रहा है। इस मत्स्य 
भगवान्‌ द्वारा कहे गये पुणयप्रद पवित्र पुराण को तुम लोगों को सुना चुका, यह मत्स्य पुराण सभी शाखो 
में शिरोमूषण रूप से व्यवस्थित है | || २३-२५ | | 


थ्री मात्स्य महापुराण में कल्पानुकीर्तन नामक दो सौ नब्बेवाँ अध्याय समाप्त ॥२३०॥ 


म दो सो एकानबेवाँ अध्याय 
` सूत ने कहा--विश्वस्वरूप मत्स्य भगवान्‌ के कहे हुए सम्पूण मत्स्य ए 
सू पुराण को, जो धर्म 
i अर्थ की सिद्धि देनेवाला है, तुम लोगों को बता चुका । जिसके प्रारम्भ में भनु का संवाद लाला 
"5 तणा चहल लबा. केलतो हे"गबे शरीरस क ह ैँ। तदनन्तर देवताओं एव 


दो सौ एकानबेवाँ अध्याय ट ७५३ 


असुरों की उत्पत्ति, मरुत की उत्पत्ति, मदन द्वादशी वृत्तान्त, लोकपालों की पूजा, मन्वन्तरों का उद्देश्य, वैन- 
राज का वर्णन, सूर्य भौर वैवस्वा की उत्पत्ति, बुध का संगम, पिःरों का वंश वर्णन, आद्धकाल का निर्णय, 
पितृ तीथोँ में प्रवास, सोम की उत्पत्ति, सोमवंश का कीर्तन, ययाति का चरित, कार्यीर्य का माहाल्य, 
वृष्णिवंश का कीर्तन, भृगुशाप, विष्णु का दैत्यादि के प्रति शाप, पुरुवंश का कीर्तन, हुताशन का वंश वर्णन, 
पुराणों का कीतेन, क्रियायोग का कीर्तन, नक्त॒त्रसंज्क व्रत, मार्तेएड शयन, कृष्णाष्टमी व्रत, रोहिणी चन्द्र व्रत, 
` तड़ाग विधि माहात्म्य, पादपोत्सगे विधि, सौभाग्य शयन ब्रत, अगस्त्य रत,अनन्त तृतीया ब्रत, रसकल्याणिनी त्रत, 
आत्रीनन्दकरी ब्त, सारस्वत तरत, उपरागामिषेक त्रत, सप्तमीस्नपन व्रत, भीम द्वादशी त्र, अनङ्गशयन अत, 
अशून्यशयन त्रत, आङ्गारक व्रत, सात सप्मियो का व्रत, विशोकद्वादशी ब्रत, दस प्रकार के मेरुओं के दान 
की विधि, ग्रह शान्ति, ग्रहों के स्वरूप का कथन, शिव चतुर्दशी, सभी प्रकार के फलों के त्याग का ब्रत, 
ूर्यवार व्रत, संक्रान्ति स्नपन, विंमूति द्वादशी त्रत, साठ त्रतों का माहात्य, स्नान विधि का क्रम, प्रयाग का 
माहात्य, समस्त भवनों का कीर्तन, ऐलाश्रन वणन, द्वीपां एबं लोकों की चचा, सूर्य और चन्द्रमा की गति, 
आदित्य के रथ का वर्णान, अन्तरिच्त में उसका. गमन, भुव का माहात्म्य, सुरेन्द्रों का भवन, त्रिपुर के प्रति 
घोषणा, पितरों के पिएडदान का माहात्य, मभ्नन्तरों का निर्णय, वज्राङ्ग की उत्पत्ति, तारकासु? की उत्पत्ति, 
तारकासुर का महत्् वर्णन, ब्रह्मा के साथ देवों की मन्त्रण, पारवती की उत्पत्ति, 
शिव का तपोवन गमन, कामदेव के शरीर का दाह, रतिशोक, गौरी का तपोवन गमन, विश्वनाथ की 
प्रसन्नता, पार्वती और सप्तञऋषियों का संवाद, पार्वती के. विवाह अवसर पर मंगलादि का वर्णन, कुमार की 
उत्पत्ति, कुमार की विजय, तारक का घोर संहार, नरसिंह का वर्णन, पद्मोद्भव का विसर्गे, अन्धकासुर का 
संहार, वाराणसी का माहाल्य, नर्मदा का माहाल्य, मवे की अनुक्रमणिका, पितरों की गाथा, उभययुखी 
दान, कृष्ण मृगचर्म का दान, सावित्री की कथा, राजधर्म, यात्रा के निमित्त कथन, स्वप्त एबं मांगलिक शुभ 
शकुनों एवं अपशकुनों का निरूपण, वामन का माहाल्य, वराहं का माहाल्य, चीरसागर का मन्थन, काल 
कूट की उत्पत्ति, देवासुए संग्राम, वास्तुविद्या का वर्णन, प्रतिमा के लक्षण, देवाराधन की सरणि, ध्रासादों के 
लक्षण ,-मण्डपों के लक्षण , सविष्यत्कालीन राजाओं की चर्चा, महादानों के देने की विधि तथा माहाल्य, 
कल्यों-का वर्णन- यही संक्षेप में इस महान्‌ अन्थ की क्रमिक सूची है। मत्स्यपुगाण की यह सब कथाएं परम पुनीत, 
दीर्घायु प्रदान करनेवाली, यश की वृद्धि करनेवाली, कल्याण दायिनी,तथा घोर से घोर पापों को नष्ट करनेवाली 
तथा शुभ हैं । मनुष्यों को इस पुराण से सभी तीर्थसमूहाँ मै स्नान करने से, सभी धर्मो के विधिवत्‌ आचरण 
करने से जो महान्‌ पुण्य फल प्राप्त होते हैं, वे सभी प्राप्त होते हैं। इस परम पवित्र, सभी दोषों 
को नष्ट करनेवाले तथा परम श्रेष्ठ मत्स्यपुराण को समुद्र में स्थित मनु के लिए मत्स्य स्वरूपधारी भगवान्‌ 
- श्रीहरि ने स्वयं कहा था । इस पवित्र मत्स्यपुराण कें एक चरण मात्र को जो पढ़ता है वह भी पापरहित हो 
निश्चय ही सले पुर अ अत के सग इच भा र बाय है... 
करता है तथा सुखी होता है । इस गोपनीय पुद सं सस परकी ज मनुष्य सुनता है, वह 


७५४ मत्स्यं पुराण 


शिवजी की प्रसन्नता से अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद किये गये अवभृथ स्नान के समान प्रभावशाली 
फल की प्राप्ति करता है । हे द्विजगण! इस मत्स्य पुराण के एक श्लोक को अथवा आधे इलोक को भी 
जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है श्रथवां दूसरे को सुनाता है उसका फल सुनिये । वह पुण्यशाली शिव, बिष्णु, 
ब्रह्मा एवं सूर्य की विधिवत्‌ पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है, वह सब प्राप्त करता है। इस समस्त 
मत्स्य पुराणः को.सुनकर ब्रह्मणाः विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय को प्रथ्वी की प्राप्ति होती है, वैश्य घन प्राप्त. 
करता है, शूट को सुख की प्राप्ति होती. है तथा दीर्घ आयुवाले, पुत्रवाले, लक्ष्मीवान्‌, एवं पापरहित होकर | 
शत्रुओं द्वारा पराजित भी नहीं होते । ॥ १--३६॥ ॒ 
श्री मात्स्य महापुराण में अनुक्रमरिका नामक दो सौ नब्बेवाँ अध्याय समाप्त ॥२९०॥ 


[अब इसके बाद पुराणों के सुनने के समय कैसा आचरण करना चाहिये, इसकी विधि बतला रहे हैं |] 

श्रद्धा और अक्ति से युक्त अन्य किसी भी कार्य में अभिलाषा न रख, वाणी को वश में रख, पवित्र 

| शरीर और हृदय से निश्चिन्त मन हो पुणयभागी श्रोताओं को पुराणां की कथा श्रवण करनी चाहिए । जो अधम 

मनुष्य विना भक्ति के पुण्य कथा को सुनते हैं, उन्हें पुएयफल तो कुछ होने का नहीं, जन्म-जन्म दुःख के 

भागी होते हैं । जो मनुष्य ताम्बूल आदि पूजा की सामग्रियों द्वारा पुराण की पूजा कर कथा श्रवण करते हैं 

वे निश्चय ही दरिद्रता से सदा हीन रहते हैं। जो मनुष्य कथा के कहते समय उठकर कायोन्तर से अन्यत्र चले 

जाते हैं उनकी स्त्री तथा सम्पति दूसरे की भोग्य हो जाती हैं । जो अधम मनुष्य पवित्र कथा को पगड़ी 

बांधकर सुनते हैं वे पापी बगुले होते हैं । जो नीच मनुष्य पान खाते हुए पवित्र कथा को सुनते हैं उन्हें यम 
के दृत गण कुत्ते का मल खिलाते हुए अपने लोक को ले जाते हैं । जो दम्मी मनुष्य उच्च आसनादि पर 
बैठकर कथा श्रवण करते हैं वे अक्षय नरक का भोग करने के बाद भी कौआ होते हैं | इसी प्रकार जो 
व्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ आसन पर अथवा मध्यम आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं वे अजुन नामक वृक्त होते हैं। 
जो व्यक्ति बिना प्रणाम किये कथा सुनते हैं वे विष खानेवाले होते हैं तथा सोते हुए कथा सुननेवाले मनुष्य 
अजंगर योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य कथा कहनेवाले व्यास के समान आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं 
वे गुरु की शैय्या. पर गमन करने के समान घोर अपराध के भागी बनकर नरक को जाते हैं । जो मनुष्य 
पुराणां के जानने वालों तथा पवित्र कथाओं की निन्दा करते हैं वे सौ जन्मों में सूकर योनिं में जम्म धारण 
कते हैं | कथा के कहते समय जो मनुष्य वक्ता को बुरे उत्तर देते हैं वे गदर्भ तथा गिरगिट योनि में जन्म 
लेते हैं । जो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी पुण्य कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक का भोग करने 


के बाद वनसूकर होते हं । जो उत्तम मनुष्य कथा के समय विना सुने भी अनुमोदित करते हैं बे परम ` 
र हवत पद को का के सत्य विष, पहँचाते, है, बे,कोटि वर्षो तक नरक 


। - का भोग कर फिर ससून होते है । जो मनुष्य दूसरे लोगों को पौराणिक कथाएँ सुगते हैं वे सैकडौं 
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कोटि कदपों तक ब्रह्म लोक में निवास करते हैं । जो मनुष्य पुराणों के जानने वाले पुरुषों को आसन के 
लिए कम्बल, मृगचर्म या वस्त्रादि अथवा मंच तथा अन्य चर्मादि देते हैं, वे स्वर्गलोक प्राप्त कर यथेप्सित 
भोगों का उपभोग कर ब्रह्मादि देवों के वीच अवस्थित रह निरामय पद की प्राप्ति करते हैं । जो मनुष्य पुराण 
के लिये सुन्दर आसन प्रदान करते हैं वे प्रत्येक जन्मों में उत्तम भोगों को भोग कर ज्ञानवान्‌ मी होते हैं । 
जो व्यक्ति महाधोर पातकी तथा मध्यम पाप कर्म करनेवाले हैं वे पुराणों के सुनते ही परम पद को प्राप्त करते 
` .हें । इस प्रकार की विधि से जो लोग पुराण का श्रवण करते हैं वे यथेष्सित भोग करके विंष्णुलोक को प्राप्त 
करते हैं । कथा की समाप्ति के बांद वल्न एवं अलंकार आदि से पुस्तक की पूजा करनी चाहिये तथा भ्रयल 
पूर्वक अन्यान्य ब्राह्मणों के साथ वाचक-की पूजा करनी चाहिए । इसी प्रकार वाचक को गौ, भूमि एवं 
वस्नादि देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ मएड, लड्ड् तथा खीर आदि से ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिये । हे 
वाचक ! आप हमारे लिए ब्यास, वसिष्ठ, भार्गव, अत्रि, अङ्गिरा प्रभुति सुनियों की साति पूजनीय हं, पुण्य- 
वान्‌ हैं, शीलवान्‌ हैं, सत्यवादी हैं, जितेन्द्रिय हैं इस प्रकार निवेदन कर पवित्र भावना एवं प्रसन्न मन से 
श्रद्धा एवं भक्ति समेत व्यास की पूजा करे तथा यह कहे कि «हे महानुभाव ! आपकी छपा से मैंने इन सब 
धार्मिक चर्चाओं को-सुना है? इस प्रकार प्रार्थना कर जो भगवान्‌ के मुख कमल से विनिः इस 
पुण्यकथा का श्रवण करते हैं एवं आदरपूर्वक उपर्युक्त व्यवहार करते हैं वे नित्य यशस्वी होते हैं । ॥ 
द्वारा कहे गये इन पुराणों के सुनने के नियमों हे जो मनुष्य इन्द्रियों को वश में रखकर पालन करते हँ 
अविकल फल को प्राप्त करते हें । ॥ १२७ ॥ लिः 
सके pe | उस समय इस प्रकार पुराणों को सुनते समय पालन किए जानेवाले 
घमोः के इस अवरिष्ट भाग को मत्स्य रूपधारी जनार्दन भगवान्‌ परम बुद्धिमान्‌ मनुजी को | सुनाने के बाद 
अन्तर्हित हो गये ॥२७॥ र 
श्री द्वैपायन मुनि रचित मत्स्य महापुराण समाप्त । 
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